एदणपा, ण्प्ध्ष्ट, ाउचहरप 
॥(07% (82ं.) 


भारत की सम्पदा 


ग्राकतिक पदाथ 
तृतीय खण्ड : ख-न 





पब्लिकेशंस एण्ड इन्फार्मशन डाइरेक्टरेट, हिल्साइड रोड 
नई दिल्‍ली-2 
972 


8 972 


पब्लिकेशंस एण्ड इन्फार्मेशन डाइरेक्टोरेट 
हिलसाइड रोड, नई दिल्‍ली-2 


वैज्ञानिक एवं ओद्योगिक अनुसंधान परिषद्‌, नई दिल्‍ली द्वारा 
प्रकाशित एवं श्री सरस्वती प्रेस लिमिटेड, कलकत्ता-६, द्वारा मुद्रित 


प्रावकथयन 


भारत की सस्पदा, प्राकृतिक पदार्थ! के प्रथम और द्वितीय खण्ड क्रमश: अगस्त 97 तथा अक्टूबर 972 में झ्रापको 
भेंट किये जा चुके हैं और अब इसका तृतीय खण्ड आपके समक्ष प्रस्तुत है. प्रथम खण्ड ञझ से लेकर श्रौ तक और द्वितीय खण्ड 
में क से प्रारम्भ होने वाले समस्त शीर्षकों की सामग्री भेंट की गयी थी. इस खण्ड में इससे आगे ख से न तक के समस्त 
शीर्षकों की सामग्री संकलित है. इस खण्ड में कुल 450 पृष्ठ हें. इसमें ] फलक हें जिनमें कुछ रंगीन हैं, तथा अन्य 55 चित्र 
सादे हैं. 


हम वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद्‌ के भूतपूर्व महानिदेशक डा. आत्माराम के आभारी हूँ जिनके आग्रह 
पर हिन्दी संस्करण का यह कार्य इस परिषद्‌ ने लिया. हम इस परिषद्‌ के अपने वर्तमान महानिदेशक डा. येलवर्ति नायुडम्मा 
के परम्‌ अनुगुहीत हैं, जिनके प्रोत्साहन और निर्देशन में यह काये हम अब सम्पन्न कर रहे हैं. अंग्रेजी संस्करण के भूतपूर्व 
प्रधान सम्पादक श्री ए. क्ृष्णमूर्ति एवं वर्तेमान प्रधान सम्पादक श्री योगराज चड्ढा का हमें विशेष आभार है, जिनसे हमें 
इस हिन्दी संस्करण के सम्पादन और प्रकाशन में सदा सहायता मिलती रही. सम्पादक मण्डल के अन्य सदस्यों के भी हम 
अनुगृहीत हैं जिन्होंने समय-समय पर हमें उचित परामर्श दिये और प्रकाशन कार्य में विशेष रुचि ली. हम श्री आर. एस. 
चक्रवर्ती, श्रीमती के. रामाचन्द्रन और श्री टी. सी. एस. शास्त्री के विशेष आभारी हैं जिन्होंने विभिन्न वानस्पतिक नामों के 
प्रचलित तमिल, तेलगू, कन्नड़, और मलयालम नामों के उच्चारण में हमारी सहायता पहुंचायी है. मुद्रण में भरपुर सहयोग 
के लिये श्री सरस्वती प्रेस, कलकत्ता, के आभारी हैं. अन्त में हम सभी सम्पादन सहायकों तथा सहयोगियों के क्ृतज्ञ हैं जिन्होंने 
इस खण्ड के प्रकाशन में सहयोग दिया है. 


आशा है कि प्रथम दो खण्डों की भाँति इस खण्ड का भी विज्ञान-जगत में अच्छा स्वागत होगा और अगले खण्ड भी 
शीक्ष प्रकाशित होंगें 


स्वामी डा. सत्य प्रकाश 
दीपावली : अध्यक्ष 


नवम्बर 5, 972 सम्पादक मण्डल एवं प्रधान सम्पादक 


सम्पादक सण्डल 


स्वामी डा. सत्य प्रकाश (अध्यक्ष) 


डा. एस. वालसुब्रहमण्यन डा. एस. डी. लिमये 
श्री ए. कृष्णमूरति (अवकाश प्राप्त) श्री योगराज चड्ढा 


श्री तुरशन पाल पाठक (सचिव) 


प्रधान सस्पादक 


स्वामी डा. सत्य प्रकाश 


सम्पादक 
डा. शिवगोपाल मिश्र, विशेष अधिकारी (भूतपूर्व) 


श्री तुरशन पाल पाठक, सहायक सम्पादक एवं अनुभागीय अध्यक्ष. श्री आशीष सिन्हा, वरिष्ठ तकनीकी सहायक 
श्री रवीन्द्र मिश्र, सहायक सम्पादक डा. जटा शंकर द्विवेदी, वरिष्ठ तकनीकी सहायक 


प्रॉडक्शन 


श्री सूरज नारायण सक्सेना श्री मनोहर विष्णु पच्त 
श्री वालकृष्ण कलसी श्री हनुमान दिगम्वर जोशी 


चित्र पृष्ठ संख्या 
56. जेंशिएना कुरू-जड़ें गा 
57. जेनोनियम लात्सिश्रोलेटम---पुष्पित शाखा 74 
58, जैकारैण्डा एक्यूटिफोलिया--पुष्पित झाखा 75 
59. जैट्रोफ़ा मासिपिफोलिया-पुष्पित शाखा 778 
60, जैद्रोफ़ा मल्ठीफिडा-पुष्पित बाखा 880 
6!. जैसमिनम झॉफिसिनेल 882 
62, जैसमिनम ऑरिकुलेटम-पुष्पित शाखा 86 
63. जैसमिनम मल्टीफ्लोरम-पुष्पित शाखा 87 
64. जैसमिनम मेसन्यी-पुप्पित शाखा 88 
65. जैंसमिनम सम्बक " ]89 

66. जैसमिनम ह्माइल किस्म विम्तोनिएसियम-- 
पुष्पित शाखा 90 


67. कः हिसडिनैरिया ग्रैनुलासा, भारतीय मभौ पशु 
जोंक; खः जोंक का खुला हुआ अग्रचूषक, तीन 
जबड़े दर्पाति हुए; गः होमडिप्सा का पृष्ठीय 
चित्र; धः हीमडिप्सा का अधरीय चित्र 

68. () प्रवासी टिठ्ढी (लोकस्टा माइय्रेटोरिया 
लिसतिअ्स);. (2) मरु टिड्ढी (शिस्टोसेर्का 

रिया फोस्केल); (3) वम्बइया टिड्डी 
(पतंगा सक्सिक्टा लिनिग्रस ) कक 

69. देरोकार्पस सेटेलिनस 

70. ड्ाइआस्कोरिया अपोजिटीफोलिया 

7।, डाइआस्कोरिया एलाठा 

72, डाइआास्कोरिया एलाटा-विभिन्न कंद प्ररूप 

73, छाइआस्कोरिया एलाद-कंद 

74. डाइश्रास्कोरिया एस्कूलेण्डा 

75. डाइआस्कोरिया पेटाफिला 

76. डाइआस्कोरिया हिस्पिडा 

77. झइऑस्पिरास काकी-फलित 

78 डाइऑ्रॉस्पिरास पेरेप्रिना 

79. डाइग्रॉस्पिरास वक्‍्सीफोलिया 

80, डाइओ्लॉस्पिरास मेलानोक्सिलोन-बीड़ी पत्तियों के प्रकार 

8. डाइऐंथस करियोफिलस 

82. डाइकेथियम ऐनुलेटम 

83, डाइकरोस्टेकिस सि्नेरिया 

84, डाइसोक्सिलम वाइनेक्टैरिफेरम 

85. डाइसोव्सिलम' मलाबारिकम-काप्ठ की अनुप्रस्थ काट 

86. डाटूरा मीटल-युष्पित 

87. डाटूरा मीटल-फलित 

88. डालिकास वाइफ्लोरस-फलित झाखा 

89. डालिकास लव॒लब वर टिपिकसत-फलिथों के प्रकार 

90. डालिकास लवलब के बीज - -5 : किस्म टिपि- 
कंस; 6: किस्म टिपिकस 2८ किस्म लिस्तोसस . . 


893 


206 
245 
223 
श्ख 
224 
225 
226 


न्श्य 


229 
232 
235 
236 
239 
242 
243 
246 
248 
249 
255 
256 
260 
262 


263 


चित्र 


४ # 
92. 


93: 
94. 
95. 
96. 


97. 

98. 

० 
00. 
30. 
02, 
03. 
404. 
05. 
06. 
307 
08. 
09. 
40, 
4., 
व2. 
]3. 
434. 
5, 
]6. 
व, 
व8. 
49. 
420. 
2], 
22. 
23. 
24. 
435. 
426. 
427. 
28. 
29. 


30. 


43॥ 
432. 


डालिकास लवलव बैर लिग्नोंसस के बीज 
डालिकैण्ड्रोव स्टिपुलेटा 

डाल्वजिया लैसियोलेरिया 

डाल्वजिया लैटिफोलिया 

डाल्बजिया लैटिफोलिया 


डाल्वर्जिया लैटिफोलिया-काप्ठ की अनुप्रस्थ काट , . 


डाल्वरजिया सीसू-धना जंगल 
डाल्वर्जिया सीसू-गुल्मवन 


डाल्वजिया सीसू-काष्ठ की झआाड़ी काट (:८॥0) .. 


डाल्वजिया मेलानोक्सिलान 
डिजिटेरिया लांगिपलोरा 
डिजिटेरिया सै ग्विनेलिस 
डिजिटेलिस परप्यूरिया 
डिजिटेलिस लैनाटा 
डिप्टरोकार्पस इंडिकस 


डिप्टरोकार्पस इंडिकस-काप्ठ की अनुप्रस्थ काट ,. 


डिप्टरोकार्पस मैक्रोकार्पस 
डिप्टरोकार्पस एलाटस-काप्ठ की अनुप्रस्थ काट 
डिप्टरोंकार्पस कोस्टाटस 

डिप्लोनेमा बुटीरैमिया 

डिप्साकस फुलोनम-टीजिल शीर्ष 
डिलीनिया इंडिका 

डिलीनिया इंडिका-फलित शाखा 
डिलीनिया पेंटायिना 

डुरैटा रेपेंस-फलित शाखा 

डेकालेपिस हेमिल्दोनाइ 

डेण्ड्रीकेलामस लांगिस्पैथंस 

डेरिस इलिप्टिका 

ड्वेरिस इलिप्टिका-पुष्पित शाखा 

डेरिस मलाक्केन्सिस 

डेलिफनियम भ्रजासिस 

डेलोनिक्स रीजिआ 

डेस्मोडियम गेंजेटिकम 
डैक्टिलोक्टेनियम ईजिप्टियम 

डैफ्ने ओलिआयडीस 

डोडोनिया विस्कोसा-फलित शाखा 
डोडोनिया विस्कोसा 

ड्ुआवंगा सोनेरेटियाइडीज-पृष्पित वृक्ष 
ड्युआवंगा सोनेरेटियाइडीज-वृक्ष समूह 
ड्यूटजिया कोरिस्वोसा 

ड्यूरिश्ों जिबेथिनस 


नल्टशियम श्राफिसिनेल-पुष्पित तथा फ़लित आखा 


पृष्ठ संख्या 


264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
27! 
273 
274 
27% 
276 
था 
280 
282 
283 
286 
286 
287 
288 
290 
29 
292 
293 
295 
297 
298 
आता 
30 
0 
0 
3॥0 
342 
35 
36 
3॥8 
38 
324 
325 
326 
उग 
347 


चित्र 


33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
440, 
44. 
42. 
43, 
444, 


नाइजेला सैठाइवा---बीज 

नाइजेला सैटाइवा-पुप्पित तथा फलित भाखा 
नार्डोस्टैकिस जदामाँसी-मूल कांड सहित 
निकैण्ड्रा फाइसैलोडीज-फलित तथा पुष्पित शाखा 
निकोटिशाना रस्टिका (हुक्‍का प्रकार)-पुष्पित 
निकोटिश्राना टैवेकम-पौचशाला 

जती तम्बाकू की फसल, खुटकने के बाद 
निकोटिश्ाना टैबेंकम--फसल की कटाई 

तम्बाकू संसाधन कोठार 

संसाधन के लिए लटकी हुई तम्बाकू की पत्तियाँ 
तम्बाकू की पत्तियों का धूप संसाधन 

लंका तम्बाकू की पत्तियों का वायु संसाधन 


पृष्ठ संख्या 


343 
343 
345 
3354 
352 
306 
363 
366 
368 
368 
369 
369 


चित्र 


445. 
46. 
[47. 
48. 
49., 
50. 


65. 


52. 
53, नेफेलियस 
54. 
55. 


खैनी तम्बाक्‌ का किण्वन 
निम्फिया स्टेलेंटा-पुष्पित 


निलम्बो न्‍्यूसीफेरा-फलमान पुष्पासन (कमल गहट्टा) ह 


निलम्बो न्यूसीफेरा--एक कमल ताल 


न्ीमा अटेनुएटा-काष्ठ की अनुप्रस्थ काट (»0) 


नेपेटा हिन्दोस्ताना-पुष्पित शाखा 

नेपेन्थीज खासियाना-घटों सहित 

नेप्ट्यूनिया ओलिरेसिया-पुष्प और फलों सहित 
फेलियम लौपोसियम-फलित शाखा 

नोटोनिया ग्रेण्डीफ्लो रा-पुष्पित 


नौक्लिया सेसिलिफोलिया-काणष्ठ की अनप्रस्थ काट ह 


(»0) 


पृष्ठ संख्या 


370 
386 
389 
390 
393 
397 
398 
399 
399 
404 
406 


अं. इ. 
असावु, 
आ.।ग्र, 
आ. घ. 
आयो. मात 


किक,मी. चं- 


किग्रा. 
किमी. 
की 

कब, वि. 
ग. वि. 


कब हे 


मसल लक 


मत. 


ब्रा, 


घमी. 


अंतर्राष्ट्रीय इकाई 
असावुनीकृत 
आयतन/भ्रायतन 
आपेक्षिक घनत्व 
आयोडीन मान 
उड़िया 

किलों कैलोरी/मीटर घंटा 
किलोग्राम 
किलोमीटर 
कैलोरी 

चवथन बिन्दु 
गलन विन्दु 
कन्नड़ 

गुजराती 

तमिल 

तेलग 

पंजाबी 

बंगला 

मराठी 
मलयालम 
संस्कृत 

हिन्दी 

ग्राम 

घनत्व 

घन मीटर 


संक्षेप झौर संकेत 


पी. एच. 
ब्रि. थ. इ. 

मा. 

माग्रा, 
मिग्रा: 

मिमी. 

मिली. 

मी. 

झ. 

ली. 

वर्म किमी. 
बर्ग भी. 
वर्ग सेंसी. 
बि. घ. 
साबु. मान 

सैंमी. 

(4 


हाइड्रोजन आयन साल्धता का लघु 
ब्रिटिश थर्मल इकाई 
माइक्रो 

माइक्रोग्राम 

मिलीग्राम 

मिलीमीटर 
मिलीलीटर 

मीटर 

रुपये 

लीटर 

वर्ग किलोमीटर 

बर्ग मीटर 

बर्ग सेंटीमीटर 
विशिष्ट घनत्व 
सावुनीकरण माल 
सेंटीमीटर 

अपवर्तनांवः 

गामा 

श्रुवित सोडियम चक्रण 
मा. (माइक्रो) 
ओमेगा, साधारण किरण का अपवर्तनांक 
से कम 

से कम नहीं 

से भ्रधिक 

से अधिक नहीं 
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खनिज सोते !शापहए२ 6, इएशारठ5 


भारत में बहुत से खनिज सोते अथवा भूगर्भी जलाशयों से फू 
जल-अवाह पाये जाते हैं. इनमें से कुछ तप्त अथवा गर्म सोते हैं. भारत 
के भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने ऐसे लगभग 300 सोतों का उल्लेख 
किया है. चाहे गर्म हों, चाहे ठण्डे, सभी खनिज सोतों के जल में लवणों 
की कुछ न कुछ मात्रा मिली रहती है. इनमें लोग नहाते हैं और औपषध 
के रूप में अथवा वैसे ही इनका जल पीते भी हैं. विश्वास किया जाता है 
कि इनमें से कुछ शारीरिक रोगों को अच्छा करते हैं अथवा उसमें लाभ 
पहुँचाते हैं. चंगरीजंद में और हिमालय में स्थित गर्म सोतों के निकट 
पत्थरों पर नहाने और पीने के विषय में जो हिंदायतें खुदी हुई मिलती 
है उनसे इस विश्वास की पुष्टि होती है. गुजरात के सूरत जिले में 
देवकी उनाई, विहार के मुंगेर जिले में सीताकुण्ड, पश्चिमी वंगाल के 
वीरभूम जिले में वक्रेश्वर और अन्य स्थानों में पाए जाने वाले कुछ 
सोतों को सामान्य लोग दैवी मानते हैं. अतः यह कोई आइचय की वात 
नहीं है कि अनेक तीर्थ-स्थल, यथा गढ़वाल जिले में बद्रीनाथ, और टेहरी 
में जमनोत्री गर्म सोतों के निकट स्थित हैं. 
बहुत से देशों में खनिज सोते, खनिज जलों और औषधीय तथा पेय 
जलों का व्यवसाय होता है. किन्तु भारत में, धामिक मठाधीशता एवं 
स्वार्थो और निजी स्वामित्व की कठिनाइयों के कारण ऐसा करना सम्भव 
नहीं हो सका है. भारत के भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने इन सोतों 
की व्यावसायिक सम्सावनाओं का अध्ययन करने के लिए द्वितीय विश्व- 
युद्ध के आरम्भिक दिनों में उनके विधिवत सर्वेक्षण का कार्य प्रारम्भ किया 
था किन्तु 94] में वह स्थगित हो गया. कुल मिलाकर ॥2 सोतों 
का अध्ययन किया गया. इन सोतों की सबसे अधिक संख्या विहार और 
महाराष्ट्र में है और फिर उससे कम पश्चिमी बंगाल, उत्तर भ्रदेश, 
पूर्वी पंजाव और मध्य प्रदेश में है. अन्य राज्यों का सर्वेक्षण नहीं किया 
जा सका. इस सर्वेक्षण से ज्ञात होता है कि अ्रधिकांश सोते ऐसी चौड़ी 
पट्टियों में स्थित हैं जो क्षेत्रीय विवर्तनिक प्रवृत्तियों के द्वारा निभित हुई 
हैं. विहार के कोयला-क्षेत्र में ये सोते कोयला-दक्षेत्रों की पूर्व-पश्चिम 
सीमाओ्रों के समान्तर पाए जाते हैं. ये सीमायें सुस्पष्ट विश्वेंशों के द्वारा 
लक्षित होती हैं. मुंगेर जिले के सोते उत्तरउत्तर-पूर्व>दक्षिणदश्षिण- 
पर्चिम से उत्तरपूर्व-दक्षिणपरिचिम झुकती हुई खड़गपुर पहाड़ियों के 
क्वार्ट्ज़ाइट उभारों का अनुसरण करते हैं. इसी प्रकार राजमिर सोतों 
का पृर्वेउत्तर-पूर्वपश्चिम-दक्षिणपदिचम झुकाव भी क्वार्ट्जाइट उभार 
के समान्तर है. इन सोतों के रेखीय वितरण से स्ललन तलों का आभास 
मिलता है. विहार के सोते आद्य महाकल्पीय भू-भाग में हैं और उनकी 
संरचना की कुछ विशिष्टताएं हैं जो वहाँ की चट्टानों की प्रकृति के कारण 
समझी जाती है 
महाराष्ट्र के रत्नगिरि, थाता और कोलावा तथा गुजरात के सूरत 
जिले के गर्म सोतों का समूह भारत के पश्चिमी तट के उत्तर-दक्षिण 
झुकाव के साथ चलता है, जिसके सम्बंध में यह विचार है कि ऐसा तृतीय 
महाकल्प के विक्षोभों से होने वाले स्खलनों हारा हुआ होगा. ताप्ती घादी 
में डेकन ट्रैप पर जो गर्म सोते हैं उनका उद्धव सम्भवत: समान कारण 
से हुआ होगा. 
«. हिमालयी पट्टी के सोते पर्वतमाला की विवर्तनिक प्रवृत्ति के साथ 
अजते हैं. कुछ सोते विक्षोम की मुख्य पट्टियों से बाहर भी पाए जाते 


हैं और पृथ्वी की पपड़ी के स्खलन के साथ इनका सम्बंध स्थापित करने 
के लिए विस्तृत जाँच की आवश्यकता है (0॥0था, 2९८. 8८०. 
जि, आवांव, क्‍954, 80, 54). 


वितरण 


असम - कचार जिले में कोपिली (2573030” : 92९4]') और 
सिवसागर जिले में नामबोर (26?24” : 93756) के निकट कई गर्म 
सोते (ताप लगभग 55?) पाए जाते हैं (.8 प00०॥७, 373). 

आन्ध्र - गोदावरी जिले में एक गर्म सोता (ताप 60") गोंडाला 
([7“39” : 8%”) के निकट गोदावरी के तल में निकलता है. इसमें 
हाइड्रोजन सल्फाइड की हल्की गंध निकलती है. इसके जल में सोडियम 
सल्फाइड, सोडियम क्लोराइड और कैल्सियम क्लोराइड की अल्प 
मात्राएं पाई जाती हैं. कुरनूल जिले में लंजाबंडा ([5730/ : 78330”), 
महानदी (5729' :7874”) और कालवा (5"37' : 7876”) 
के निकट कई सोते पाए जाते है. गुलवर्गा जिले में वुजुल (6"28/30/ : 
76“36'30") और मुडामूर (6?36" : 76?33') के सोतों से बहुत 
पानी निकलता है. वारंगल जिले में बओरा (7"56' : 80%47') के 
निकट के सोते से !2 मी.» 9 मी.  .5 मी. आकार का एक जलाशय 
वन गया है. इसका पानी कुछ कुछ कार्वोनेटित है ([.8 प0प्रणा८, 
382-.84). 

उत्तर प्रदेश - बनारस के वृद्धकाल और गैवी नामक दो क्ुँझों का 
पानी क्षारीय खनिजयुक्त है. उनका पानी अपोलिनैरिस और बीजेच- 
ब्रनेन्‍्स के पानी के समान है. 

देहरादून जिले में मसूरी (3027: 78”) के निकठ चूना- 
पत्थरयुक्त भूमि में ठंडे सोतों का एक समूह विद्यमान है. इनमें से मॉसी 
झरने का सादा अथवा उदासीन पानी एविश्रन की तरह का है. सहत्तधारा 
गंघती सोता (30"23/ : 782"), देहरादून से उत्तर-उत्तर- 
पूर्व (। किलोमीटर और राजपुर से पूर्वदक्षिण-पूर्व लगभग 4 किमी. 
पर स्थित है. यह वल्दी नदी के ऊपरी भाग की कव्दरा में चूना-पत्थर से 
निकलता है. इसका पानी रोगनाशक कहा जाता है. 

गुजरात और महाराष्ट्र -- विस्तृत वसाल्टी डेकन द्रैप से ढके हुए 
पर्चिमी भारत के विशाल क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण की ओर तट रेखा 
के साथ, समुद्र और परिचमी घाटों के बीच स्थित स्तोतमाला के अतिरिक्त 
एक भी खनिज सोता नहीं पाया जाता. इस श्रृंखला के उत्तरी सिरे पर, 
गुजरात के सूरत जिले की पुरानी बांसड़ा रियासत में, देवकी उनाई 
समूह और दक्षिण सिरे पर महाराष्ट्र के रलगिरि जिले में राजापुर 
सोतों का समूह स्थित है. 

थाना जिले के वज्ञेशवरी सोतों से आरम्भ होकर इस माला का 
दक्षिणी भाग थाना, कोलावा ओर रत्तगरिरि जिलों में फैला हुआ है. 
थाना जिले में, भिवंडी तालुक के उत्तर-पश्चिमी भाग में टॉसा नदी 
के मार्ग में 4.8 किमी. तक अनेक खनिज सोते पाए जाते हैं. ये या तो 
नदी के तल में हैं अथवा उसके किनारों के निकट हैं और वर्जेश्वरी 
सोते कहलाते हैं (9"29'-9"30/ : 730 '-73%2”), स्रोतों के 
तीन समूह : उन्हेरा सोते (8“33" : 7323”), सोव सोते (8%5 : 
73237) और वाडावली सोते (8%4/ : 7327”) कोलावा जिले 
में हैं. सोतों के सात समूह : खेड सोते (7%43' : 73*24"), उन्हारा 


खतिण सोते 


सोते (7737 : 7309“), अरावती सोते (779" : 733"), 
दूराब सोते (7"7 : 73732”), राजवाडी सोते (77757: 
73%4'), सममेद्बर (फततावब) सोते (2772 : 73१35"), 
और राजापुर (उन्हाला) सोते (6739' :73%32') रत्वगिरि 
जिले में है. ऊतेरा, उन्हारा और व्जेशवरी पोतो करा पाती तमकीन हें 
(जाकर, 266. अवोध्श 88, (86, 9४8, 9६ 7, 226: 
62, हथ्वों छीह॥, ॥४व, 954, 80, 545), 
पंजाब-हरियाणा > दिल्‍ली से 5445 क्रिमी दूर सोहता गाँव में 
(28९05 ; 77%”) एक भर्म सोता प्राया गया है इसका पानी 
नहाने और पीले के काम में आता हे स्नान के लिए निजी प्रयोग करने 
के उद्देशय से प्रति वर्ध इसका मोलाम भी किया जाता है इसके पानी 
में भो भध्य प्रदेश के छोटे धन्होनी के पानी के समान वोइकाबनिट 
रहता है ज्वालामुखी (3752' : 76१23”) के पास 6 ऐसे सोतो 
की स्थिति बताई भई है जिसके पारी में आयोहीत लवणों की प्रल्प 
भाजा होती है. महू जत गलगण्ड के उपचार में लामदाबक समझा 
जाता है खारी और ग्रधफी सोते, लौता (3223 :76%5”), 
तातवानी (3277; 76९46”), टीदा (32"8/ :76९4'), वचिप्ठ 
(3206! : 7705"), भनाली (3205" : 7774"), सणिकर्ण 
(32027 : 77९57), और पिजौर (38%8 : 7659") में भी प्राए 
जाते हूँ (७ [०७७॥०, 385). 
बिहार > विहार में भातभूम जिले मे चरक (24"7 : 8625“), 
झरबारी (2342९; 86%6", ख्लिवपुर (2340/ : 86९35") और 
तातलोई (234!' ;:86% 4”) तथा पलामू जिले में झारोम 
(23790' : 84"30”) नाम्रक स्थानों पर गधक के शर्म सोते स्थित 
हैं कादा गधबानों श्रेणी (2344' : 8523”) के क्षारीय सोते 
हजारीबाग जिल्ले में मिलते है. पे सोते ब्राद् महाकल्पीम च में 
हैं, जो गोडवाना क्षेत्र की सीमा के लगभग समान्तर और हद 
और पश्च-योडवाता विश्वशन से सम्बंधित हूँ (॥०ज 770८, खवीदा 
80: (0/2/., 948, छ/ 7, 224), 
हजारीबाग जिले के सूरजकुष्ड (249 : 8538”) ओर दुआरी 
2478 : 85%") के गर्म गघक सोते सी झाद्य महाकल्पीय भू-माग 
मे स्थितदै इस जिले में दो 5ण्डे सोठे, एतालसूर (24१0' : 85९37") 
में और फ्रारसनताथ पहाडी के शिक्लर पर महाकल्पीय ताइस क्षेत्र में 
स्थित है इनका प्रवाह जलबायु के अनुसार घटता-बढता रहता है. 
इनका पानी सतही अथवा निकठ-सतही स्रोतों से आता है. 
मुगेर जिले में आादे' अथवा उदासीन' धर्म सोते पाएं जाते है 
खनिजों को सात्रा अत्प होने के कारण उन्हे ऐसे नाम दिए गए है ये 
सोते खडगपुर पहाड़ियों के सहारे 48 किमी या श्रधिक दूरी पर 
सवार्टजाइट को तलहदी भे, दीर्बकिस्टल अत्वेश्री प्रेनाइट के साथ प्राय 
महाकह्पीय क्वार्टूजाइट के विश्नशन क्षेत्र मे स्थित है फिल्प्सकुण्ड सौर 
सीताकुण्ड के भ्तिरिकत रुव सोते खड़गपुर पहाड़ियों के भीतर है 
सोतो का यह क्षेत्र दक्षिण की ओर जाता हैं और ऋषणिकुष्ड, रामेश्वर- 
कुण्ड, संदमोश्वरकुण्ड श्र भोवराहकुष्ड में होता हुआ दक्षिण-पदिचस 
में भीम बध (25"' : 86९4”) और मरारी (257 : 86%।') 
को ओर मुड जाता है. 
पठना और गया जिले में राजयिरि समूह के गर्म सोते सगेर के 
सोठो की भांति धरा महाकत्पीय ब्दार्टजाइट से फटे है बेतरनी 
नदी के दोनो श्रोर बेमरमिरि ऋर विधुलगिरि पहाडियो को तसहटी 
के सहारे शजगिरिक्षुण्ड रेलवे स्टेशन से लगभग ?.6 किसी, ह 60 
कु ऊँचाई पर एक दर्जन से भ्रधिक ऐसे सोते विद्यमान है, गया 
ले मे तपोदन के सोते (24"55” : 85"9”) राजगिरि से पश्चिस- 


दक्षिण-पदिचम में लगभग !9.2 किमी, पर 90 मी. की ऊँचाई पर 
स्थित है. सनते, सनातन, समतनन्दन झौर सबतकुमार या व्हाकृष्ड 
सास के चार सोते पूर्व-पस्चिम रेखा में अत्यविक सवित क्यार्टजोडट 
पह्दाडी की तलहदी के साथ पाए जाते है. राजगिरि से लगभग ॥28 
किमी. पूर्व--दक्षिण-पूर्व अग्विकृष्ड छोते (25%' : 85790”) 60 भो 
की ऊँचाई पर एक क्वार्टजाइट उम्र की तलहूटी मे विधमान है 

मध्य प्रदेश > छिदवाडा_ जिले में बढाआकोदी (22735: 
7836”) के निकद एक गर्म सीता डेकन ट्रंप सरचना के ऊपर, छिदवाडा- 
मठकूली सडक प्र, मठकूलो से लगभग 3 किमी. दूर स्थित है 
होशंगाबाद जिले में सुहागपुर तहसील में ऋहोनी गाँव (2237: 
78%!) के निकट एक दूसरा गर्म स़ोता है जो छोदान्अन्होती 
सोता कहलाता है दोदो सोतो के पाती में स्निज्ञ की मात्रा अल्प 
है. बडा-अन्होनी सोते का प्राती अर्मती के ट्रिकपवेल्ले-विल्डवाड के 
पानी, की छोद्ा-अन्होनी का पत्नी फ्रास के तनूकृत विश्ी जत् के 
समोत 

मैसूर > बगलोर छावनी (2"58' : 77%8”) के एक कुँह के 
खादी पानी को कुछ औषयीय भृणों वाला समझा जाता है वेजरी 
जिले में रमबहुग (5५90/:; 44288 में एक खनिज तोता 
है जिसका पाती कुछ-कुछ कार्वोनेटित हे श्र उसमें ऐल्यूमिा और 
चुनें की भल्ए मान्राएं पाई जाती है (/.४ 700७॥९ 384) 

राजस्थान - उदयपुर जिले में गगेर (25?3/ ; 74*40/) के वातुका 
पत्थर में से एक सोता निकलता है जिसका पानी हल्का खारी और 
ग्रंधकी होता है (7.8 [0०६॥८, 387), 


सोताजलों के लक्षण 


सारणी [ में ह अधिक प्रसिद्ध सोतों के जलो के लक्षण दिए 
जा रहे है. थे सोते विहार, पदियमी बगाल, मध्य प्रदेश, गुजयठ, 
महाराष्ट्र, पंजाव भ्रौर उत्तर प्रदेश भें स्थित है. ५ 

सोतों के पानी की सरचना और रेडियोऐंविटवतर उनकी भू-वैज्ञातिक 
परिस्थिति से अभावित होती है. मियम यह है कि आव-मृम्ति में से 
फूटने वाले सोतो में, जैसे कि विहार, मश्चिमी वयाल में वीरभूग 
और हरियाणा में गुडवाँव जिले के सोतो में, छतिज पदार्थ की माता 
काफी कर होती है. महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बस्ाल्ड से निकलने 
बाले सोतो में खनिज पदार्थ बहुत होता है और इसमे क्षारीय मुदाएं 
मैसतीशियम और सह्फेद तथा कलोराइड का भ्रश्ञ सर्वाधिक होगे है 
इसके पथ वहाटपर से विकलमे वाले देहरादून के श्ोतो 
में कैल्सियस कार्वोनेट और वाइका्बोॉनेंद की मात्रा स्षषिक होती है 
और इनके साथ सह्फेड विभिन्न माशाओ में उपस्थित रहता है 

ताप «- कुछ सोतों का पानी गर्म निकलता है श्र कुछ का गुतगुना 
अथवा ठण्डा. विहार में हजारीबाद के सूरजकुण्ड सोते का ताप 87 
है जो भारतीय सोतो में सबसे श्रधिक हे. यह ताप काकी स्थिर रहेंता 
है. मुख्य सुरजकुण्ड सोत, झपने से काफ़ी कम ताप पर निकलने वाले 
$ सोतो से मेड किलोसीशर सम ०3 

ऊँचे ताप से ज्ञात होता है कि सोते का उद्गम गहरा है सोते 
का पाती ज्योज्यों ऊपर को आता है उसका ताप पृथ्वी की पपडी के 
छिछले भागों मे बहने वाले पानी के साथ मिलने के कारण कम हो 
जहा हैं 5ण्डे खोती का उद्यम सतही होता है भोर वे, गर्म सोती 
के विपरीत, झपता पानी सतही या लगभग-सतही स्थान से लेने क्के 
कारण दुपित हो सकते हैं अं 

अवाह - विश्वेषतया 5डे सोतो में जल का प्रवाह गर्ियों की अ्रपेक्षा 


खनिज सोते 





स्थान 


उत्तर प्रदेश 


वाराणसी जिला 
वृद्धकाल कुँझआआ 


गैवी कुँझा 
देहरादून जिला 
मसूरी में और मसूरी के चारों 
ओर के सोते 


सहल्घारा 


गुजरात और भहाराष्ट्‌ 


थाना जिला 
लक्ष्मणकुण्ड 


चन्द्रकुण्ड 


वज्लेश्वरी (सोता संख्या 8) 
भंगाकुण्ड 

सूरजकुण्ड 

भीमेश्वरकुण्ड 

अ्रनुर्सचीकुण्ड 

अग्निकुण्ड 


कोठावाला का सोता 


कोलावा जिला 
उन्हेरा 
सोब 


र्लगिरि जिला 


खेड 


उन्हारा 
अरावली 

राजवाडी 

दूराल 

संगमेश्वर (फनसावन) 
राजापुर (उन्हाला) 


मध्य प्रदेश 


छिंदवाड़ा जिला 
चड़ा-अन्होनी 


होशंगाबाद जिला 
छोटा-अन्होनी 


हरियाणा 
गूड़गाँव जिला 
सोहना 


सारणी ]-कुछ भारतीय सोतों के जलों के लक्षण 


गैसें, यदि हैँ तो 


हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्वन 
डाइ-प्रॉक्साइड 
नही 


हाइड्रोजन सत्फाइड 


हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्वेन 
डाइ-प्रॉक्साइड 


हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्वेन 
डाइ-ऑक्साइड 


५ 
कार्वेन डाइ-ऑक्साइड और 
निष्क्रिय गैसे 


१24 
कार्वन डाइ-झ्रॉक्साइड 
हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्वेन 
डाइन्प्रॉक्साइड 


हाइड्रोजन सल्फाइड झौर कार्दन 
डाइ-आॉक्साइड 


१0 4 
कार्बन डाइ-प्रॉक्साइड 


हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्वेन 
डाइ-आ्रॉक्साइड 


प्रवाह ली. घिं. 


2.9 मी. का एक 
समान स्तम्भ रहता है 


का 


,86-45,400 


],3,500 


3,78 


,80 


272 
908 
2,724 
4,8]6 
2,724 
4,540 


,407 


,86] 
2,724 


636 
6,60 


4,59 
8,490 
4,540 
6,80 


4,994 


3,995 


ताप 


25 


]7-2 


23 


56 


45 


46 


रेडॉन मि. ऑपधीय उपयोग 
मा. क्‍्यू.)|ली. 
0.525 कुष्ठ और अन्य चर्मरोग, स्क्रोफुला 
गठिया और यकृत रोग 
0.250 क 
लेशमात्र से 
0.80 
0.273 ल्वचा रोग और पाचन सम्बंधी 
विकार 
0.424 त्वचा रोग, गठिया, पक्षाघात, 
मुठापा, घेंघा और फोल- 
पाँव; छ्षुधावघेक 
0. 58 5 ११ 
नहीं | 
उ) | 
वा ११॥ 
११ ॥) 
१५ है के 
कप त्वचा रोग और गठिया; क्षुधाव्घेक 
0.066 फ 
नहीं ण् 
(28 १८ 
जा १20 
0.806 पर 
नहीं ग् 
33 (0 
| ग्ग 
8 4 
व 33 
लेशमात्र हा 
नहीं त्वचा रोग 


2.930 कुप्ठ और अन्य चर्म रोग, स्क्रोफुला, 
गठिया और यकृत रोग 


ऋमतशः 
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खनिज सोते 





सारणी  - क्रमशः 
स्थान गैंसें, यदि हैं तो प्रवाह ली./घं. 
बिहार और पश्चिमी बंगाल 
मानभूम जिला (पुराना) 
चरक (मुख्य) हाइड्रोजन सल्फाइड झौर कार्बन 2,270 
डाइ-आऑवसाइड न 
शिवपुर (मुख्य) के ], 
तातलोइ (संख्या |) हर 8,60 
उसिर नहीं ड27 
वीरभूम जिला 
वक्रेश्वर सोते 
अस्निकुण्ड कार्बन डाइ-आऑँव्साइड 5,448 
ब्रह्मकुण्ड नहीं 5,448 
हजारीबाग जिला 
कावा गंधवानी हाइड्रोजन सल्फाइड 5,22[ 
दुआरी ४ 2,270 
हृटकौना नहीं 44 
सूरजकुण्ड हाइड्रोजन सत्फाइड और कार्वत 3,620 
डाइ-परॉक्साइड 
पाताल सुर नहीं 908 
पारसनाथ (मन्दिर के पर्व) के 8,60 
(सितम्बर 94] में) 
53] 
(अग्नैल 94] में) 
मुंगेर जिला 
भरारी सोते कार्वेन डाइ-ऑक्साइड 3,780 
भीम बंध सोते (्‌ [.4 ) 45,400 
भोवराह (पश्चिमी) ए 9,080 
भोवराह (धरूवीं) |! 4,540 
लक्ष्मी श्वरकुण्ड नहीं 32,688 
झील (फिलिप्सकुण्ड और ह स्थायी झील 
सीताकुण्ड के .6 किमी. 
कल, दक्षिण में) 
कार्बन डाइ-ऑॉक्साइड 47,670 
रामेश्वरकुण्ड ५ 6,344 
ऋषिकुण्ड-्समूह [ कर 22,700 
ऋषिकुण्ड (मन्दिर के उत्तर) हा 3,620 
ऋषिकुण्ड [| क्र 22,700 
ऋषिकुण्ड दत्‌ ह 6,80 
ऋषिकुण्ड समूह के दक्षिण में हि 22,700 
श्ंगी ऋषि (फुहारेदार)-ते नहीं 43,30 
श्रंगी ऋषि के पूर्व में हे 45,890 
सीताकुण्ड कार्वव डाइ-ऑक्साइड 3,72,520 
पालामऊ जिला 
जैरोम हाइड्रोजन सत्फाइड भोर कार्वन ,835 
डाइ-ग्रॉक्साइड 
संघाल परगना 
बड़मसिया कर 2,270 
झारीपानी अर 43,620 


ताप 


38 
40 
37 


या 


42 
34-35 
45 

22. 

87 


27 
20 


58-65 
52-64 


67 


55.5 


32 
33 


रेडॉन मि. 
मा. क्‍्यू.|ली. 


,450 


4,227 
0.245 
7.779 


2.805 


0.79 


8.56!-- 
8,380 
3.280 
0.345 
.40 


40.382 
0.09 


0,224- 
0.290 
0.765- 
.224 
4,450 
9.270 
0,983 
0.308 


3,046 


7,850 
4,920 
5.065 
5,060 
3.560 
4.853 
3,048 


3,052 
3.050 


]7.700 


0.925 
90.336 


झौपधीय उपयोग 


त्वचा रोग, पाचन रोग झौर गठिया; 
ल्षुधावर्धक 


त्वचा रोग, पाचन रोग भोर 
गठिया; क्षुघावर्धक 


त्वचा रोग, ग्रठिया; छ्लुधावध्ंक 
और शरीरक्िया शोघक 


त्वचा रोग, गठिया; शुधावर्धेक और 
शरीरकिया शोधक 


गा 
त्वचा रोग, गठिया; श्षुघरावधेक और 
शरीरक्रिया शोधक 
» क्र 


के 


कक 


ऋमशः 
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खनिज सोते 
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सारणी  - क्रमशः 


स्थान गैसें, यदि हैं तो प्रवाह ली. घं. ताप रेडॉन मि. ओऔपधीय उपयोग 
मा. क्यू.[ली.- 

कालदाम, बड़ा नहीं 454 25 0.34 

रामपुर (जिआजोरी के हाइड्रोजन सल्फाइड और का्वेन 
पश्चिम में) डाइ-ऑक्साइड 8,090 3 2.97 - 

तेंटेशवरी के 22,700 69 2.06। त्वचा रोग; क्षुधावर्धक 

तांतलोई हे 22,700 65.5 0.!4[ हु 

त्रिकूट पहाड़ नहीं 295 22 0.08 +ड 

पटना और गया जिले 

राजगिरि सोते: 

च्रह्मकुण्ड निष्क्य गैसे (लेशमात्र, सम्भवतः 36,320 42.5 6.870 त्वचा रोग, गठिया, पक्षाघात, 
नाइट्रोजन ) डिसपेप्सिश्ना, मधुमेह 

मखदूमकुण्ड नहीं 6,59 36. 4.30 हैः 
चच्धमाकुण्ड ५ 908 40 6.590 हि 
सूरजकुण्ड म 2,60 4] 6.200 हा 
व्यासकुण्ड डा 4,740 4] 3.576 4 
विश्वामित्रकुण्ड न 6,59 4.5 .380 है 
गंगाकुण्ड हे 3,450 42 3.580 त्वचा रोग, गठिया और डिसपेप्सिग्रा 
जमुनाकुण्ड हा ,884 4].5 3.600 हि 
मारकण्डेयकुण्ड हे 567 39.5 .730 है 
रामकुण्ड (भर्मे फुहारा) 4 250 32 3.003 के 
रामकुण्ड (ठण्डा फुहारा ) ऋ 45.4 23.5 लेशमात्र हु 
सीताकुण्ड का 4,37 40 6,200 ि 
गनेशकुण्ड हाइड्रोजन सल्फाइड अप्राप्य अप्राप्य अप्राप्य न 

तपोबन सोते: ८ 
अग्निकुण्ड हाइड्रोजन सत्फाइड और कार्दन 40,860 50 4,234 त्वचा रोग 


डाइ-आवक्साइड 


+ (09, ९९८, 8९०. 3॥07', #रवांद, 954, 80, 55458. 





वर्षा और सर्दियों के आरम्भ में बढ़ जाता है. सबसे अधिक प्रवाह 
विहार के मुंगेर जिले में स्थित सीताकुण्ड का है जो ,72,520 ली./ 
घण्टे है. 

रेडियोऐक्टिवता - भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा अन्वेषित अ्रधिकांश 
सोतों के पानी की रेडियोऐक्टिवता लगभग एक महीने में समाप्त 
हो जाती है. केवल महाराष्ट्र के कुछ सोते इसके अपवाद हैँ. इसका 
कारण रेडॉन की उपस्थिति है जिसका अर्ध जीवन काल 3.8 दिन 
है. यह रेडॉन पृथ्वी की पपड़ी के भीतर रेडियोऐक्टिव तत्वों के स्वत्त:- 
विघटन से उत्पन्न होता है और सोत के पानी में विलेय हो जाता है. 
रेडियोऐक्टिवता के आधार पर भारतीय खनिज सोतों को चार वर्गों 
में बाँटा गया है : अत्यन्त तोब् रेडियोऐक्टिव (रेडॉन मात्रा, [7.7- 
6.] मि. मा. क्यू.), तीत्र रेडियोऐक्टिव (रेडॉन मात्रा, 5.06 - 
2.80 मि. मा. क्यू.), सामान्य रेडियोऐक्टिव (2.9 - .00 मि. 
मा. क्‍्यू.), और मंद रेडियोऐक्टिव (0.98-पअ्रत्यल्प मि. मा. क्यू.) . 
अत्यन्त तीव्र रेडियोऐक्टिव सोते अधिकतर विहार के पालामऊ,हजा रीवाग 
और मुंगेर जिलों में स्थित हैं. पटना और गया जिले की राजगिरि 
माला के कुछ सोतों में भी अत्यन्त तीज रेडियोऐक्टिवता पाई गई है. 
7.7 मि. मा. क्यू. की सर्वोच्च रेडियोऐक्टिवता पालामऊ जिले 
के जैरोम सोते में पाई गई है. महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश (देहरादून) 
के सोतों, भरतपुर (राजस्थान) और वनारस (वुद्धकाल और गैबी ) के 
कुंझों की रेडियोऐक्टिवत्ता मंद श्रेणी की है (सारणी ) (20॥86०7००, 
सवाधा रैव72'., 958, 42, 6). 


रासायनिक संरचना - रासायनिक संरचना के विचार से भारतीय 
सोतों के पानी चार प्रकार के हैं: () सादे या उदासीन, जिनमें 
खनिज की मात्रा कम होती है; (2) क्षारीय, जिनमे सोडियम 
कार्वोतिट और वाइकाबॉनिट होते हैं; (3) गंधकी पानी, जिनमें 
हाइड्रोजन सल्फाइड और बहुघा सल्फेट होते है; और (4) वे पानी 
जिनमें क्लोराइड अथवा नमक होता है. 

सादे जलों में खनिज की मात्रा शायद ही कभी 50 भाग प्रति लाख 
से अधिक होती हो और प्राय: 4 भाग प्रति लाख तक पाई जाती है. 
मसूरी के मॉाँसी प्रपात, और पटना तथा गया जिले के राजगिरि और 
मुंगेर की खड़गपुर पहाड़ियों के सोते इस श्रेणी में झाते हैँ. मॉसी प्रपात 
का पानी विदेशी जलों के समाव है और एवियन प्रकार के पानी के 
समतुल्य पाया गया है. राजगिरि और खड़गपुर पहाड़ियों के सोतों 
के पानी कुछ अम्लीय अथवा क्षारीय होते हैं और उनमें से कुछ पीने 
के काम में लाए जाते हैं. माँसी प्रषात (उ. प्र.) और एवियन (फ्रांस) 
के समान सादे उदासीन जल और ब्रह्मकुण्ड के समान अम्लीय प्रकार 
के उदासीन जलों के लक्षण और रासायनिक विश्लेषण सारणी 2 में 
दिए जा रहे हैँ. बनारस के वृद्धकाल और गैवी कूपों के क्षारीय जल 
अपोलिनेरिस और वीजेनब्नेन्स के जलों के साथ समानताएं प्रदर्शित 
करते हैं. विज्ञी प्रकार का मुदुजल (हाइड्रोजन सल्फाइड की विभिन्न 
मात्राओं सहित) हज़ारीवाग जिले के कावा गंधवानी, होशंगाबाद 
जिले (म. प्र.) के छोटा-अ्न्होनी और गुड़गाँव जिले (हरियाणा) 
के सोहना में मिलता है. इन सोतों के जलों तथा तनूकृत विज्ञी जल 


खनिज सोते 





सारणी 2 -- उदासीन जलों का रासायनिक चिइ्लेपण* 


(भाग अति लाख) 
सादे अम्लीय 
८+++++++++४४+-+++५ ८ +-+++ 
माँसी अपात एवियन ब्रह्मकुण्ड 
(उ. प्र.) (फ्रांस ) (राजगिरि) 
सोडियम 4ठ 0.69 0.2 
पो्ट्सियम लेशमात्र 0.23 अनुपस्थित 
मैग्तीशियम ३.22 2.37 सेशमात्र 
कैल्सियम 5.06 7.84 ].]4 
लोह झोर ऐल्युमिनियम 0.20 0.02 अनुपस्थित 
क्लोराइड ((7) 9.60 0.8 0.40 
सत्फेट (80,) 5.20 0.85 लेशमात्र 
वाइकावनिट (7९:0.) व7.70 35.68 2.40 
सिलिकेट (3580.) .2] .82 2.56 


*(जग09णी), ४2, इ९वतां, या, साथीव, 3954, 80, 5, 





सारणी 4 - गर्म गंधकी जलों का रासयनिक विश्लेषण 
(भाग प्रति लाख) 


दुआरी सूरजकुण्ड. ऐन्ले-वेन्स टेलर (केलि- 
फोनिया, 
(भारत) (मारत ) (फ्रांस ) सं, रा. अ. ) 
सोडियम 2.8 4.6 3.4 9.3 
पोटेसियम दर हक ब्ड 9.63 
मैग्नीशियम अनुपस्थित. लेशमात्र ].9 3.5 
कल्सियम 0.29 0.29 6.4 0.7 
लोह श्रन पस्थित. अनुपस्थित 0.42 लेशमात्र 
ऐंल्युमिनियम 0.424. अनुपस्थित 0.87 0.84 
कार्वतिट श्रीर बाइ- 
कार्वोनिट व2.] 32.3 3.2 3.50 
सल्फेट (8(),) 3.8 6.5 45.] 22.0 
सल्फाइड (5) 2.0 ५० 3.4 १.3 
बलोराइड ((7) फ् 9.2 .8 5.9 
फ्लोराइड (२) 3.8 2.4 «५ ४६ 
सिलिसिक अम्ल 
(छड0,) 8,726... 6,426 0.640... 2.560 


-*(जा0शी, 2८, 8८०५ 507, आवॉंध, 954, 80, 552. 





का रासायनिक विश्लेषण सारणी 3 में दिया गया है. हजारीबाग 
जिले के दुआरी और सूरजकुण्ड के सोतों का पानी ऐ-ले-बेन्स सोते 
के पानी के समान है; इन सोतों के जलों के तुलनात्मक रासायनिक 
आँकड़े कैलिफोनिया, सं. रा. अ., के टेलर सोते के पानी के विश्लेषण 
के साथ सारणी 4 में दिए गए हैं. महाराष्ट्र के रत्नगिरि जिले के 
उन्हारा सोते और थाना जिले के वर्जेश्वरी-सू रजकुण्ड सोतों के क्लोराइड 
या लमकीन जल मैरीनकल और लीमिगटन के जलों के समान है (सारणी 
5). सारणी 2, 3, 4 और 5 में प्रस्तुत तुलनात्मक आँकड़ों का 
उद्देश्य इन जलों के बीच पाईं जाने घाली सामान्य समानता को दर्शाना 
मात्र है. वास्तव में ऐसे दो जल झ्प्त करना कठिन है, जिनमें विल्कुल 
एक से रचक एक ही अनुपात में उपस्थित हों- 


सारणी 3 - क्षारीय जलों का रासायनिक विश्लेपण* 


(भाग प्रति लाख) 
कावा सोहना छोटा- विश्वी जल 
गंघवानी अन्होनी (0 गूणा 
तनूकत) 
सिलिका 5.60 4,40 १.40 0.46 
लोह श्रनुपस्थित अनुपस्यित > 
ऐल्युमिनियम 4.4 4.67 0.07 लेशमात्र 
कैल्सियम अनुपस्थित 434 .67 0 
मैग्नीशियम अनुपस्थित 0.36 ३७: 0.3 
सोडियम 40.90 42.3 8,89 97 
वाइकावोनिट (900.,) 8.5 27.0 22.4 23.4 
सल्फेट (80) 0.70 4. अनुपस्थित .83 
क्लोराइड (९7) 3.90 9.9 5.90 4.82 
पलोराइड (४) .70. अनुपस्थित अनुपस्थित 0.8 


#(उाठजा, स्‍टट, हरा, 67. 204०, 954, 80, 550. 
>> >> तन्‍+++ नल न 3 नर जन +++>++ नल नल ना 
सारणी 5 -- नमकीन जलों का रासायनिक विश्लेषण* 

(भाग प्रति लाख) 


सूरजकुण्ड, कोई 

उनन्‍्हारा. वज्लेश्वरी लीमिंगटन मैरीनकल एरोण्डार्क 

(भारत) (भारत) (इंगलैंड) (जमंती)  (भमे- 

* रिका) 

सोडियम 66.94. 7.00। 7.40. 97.2 82.7 

मेस्तीशियम हर का 7,85 4.0 9.[ 

कैल्सियम 35.30 5.37 27.26. 42.3 2.6 

लोह 9.30 ३५० 9.42. 0.27 मु 

चलोराइड ((/).. 409.09 424.40 425.9 456.60 7 8.6 

सल्फेट (50,) 27.42. 45.55 49.86. लेशमात्र 0 

कार्वोनिट ((:0,) 0.80 0.92 45.04 22.8 3.6 
बाइकार्बोनिट (8९0.) .. 

फ्लोराइड (77) ४ हि बे कि *« 

सिलिकेट (त590.) 0.5] 0.642.. 3.29 हैं; .8 


#(उर0॥, न्‍४ट, 8००, 500 उगवे!द्र, 4954, 80, 553. 


उपयोग 

केबल कुछ ही सोते नियमित स्नान के काम में लाए जाते हैं. यद्यपि 
अधिकतर सोतों को आकर्षक सोत-स्थानों के रूप में विकसित करते 
और उनके जलों को पेय और औषधीय जल के रूप में बोतलवंद करने 
की सम्भावना है. भारत के भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने बोतलपानी की 
लाभप्रदता की परीक्षा की है. यह पाया गया कि ये जल पेय झौर 
ओऔपधीय जल के रूप में दूसरे देशों के ऐसे ही जलों के समान गुणकारी 
हैं. कुछ सोतों के जलों के औषधीय गुण सारणी १ में दिए गए है: 


खस-खस -- देखिए बेटीवेरिया 
खात - देखिए... क्ेथा 


थे 


ग़ज्ञेल (कुरंग), हरिण तथा छाग-मुग 02208 7.88, 
#रप्ा,0788 & 6067-50फ,0788 


एशंल', 224; इवल्याठदां&, 2[7;: उ. 207047 शरद, आ&४, 
$092., 934, 37, 65; आाश्याक्षा & '/०07807-8006, 377. 


यह बोषिडी कुल के रोमंथी खुरधारी प्राणियों का एक वर्ग है, जो 
आकृति में गाय और बकरी के बीच के होते हैं तथा जिनमें दोनों के ही 
लक्षण पाए जाते है. आकार और रूप में वे अलग-अलग होते हैं और 
उनका विभाजन अनेक उपकुलों में किया जाता है. ऐण्टेलोपिनी उपकुल 
में गज़ेल (कुरंग) तथा प्रतिरूपी मूंग सम्मिलित हैं. अन्य मृग विविध 
उपकुलों में भाते हैं. इनका शिकार कई उद्देश्यों से किया जाता है--- 
सिरों के लिए ज़िनमें से कुछ सिरों से सुन्दर ट्राफी बनाई जाती है, मांस 
के लिए जो खाने में स्वादिष्ट होता है, खाल के लिए, तथा शिकारियों 
के आखेट के आनन्द हेतु. 

चौसिधे-तथा नीलगाय को अनेक लेखकों ने पृथक्‌ उपकुलों में रखा 
है : जैसे ट्रेगेलेफिनी तथा बौसेलैफिनी तथापि कुछ लोग उन्हें बोविनी 
उपकुल के अंतर्गत एक पृथक नस्ल (बौसेलेफिनी) में रखते हैं 

छाग-मृग चकरियों तथा मृगों के बीच स्थान ग्रहण करते हैं और 
इन्हें कैप्रिनी उपकुल में रखा जाता है. भारत में इस समूह के प्रतिनिधि 
सेरो, गोरल तथा ताकिन हैं. वकरे-जैसी आकृति के इन पर्वतीय 
प्राणियों में छल्लेदार छोटे-छोटे सींग होते हैं. 

गजेल और मृग अनिवार्य: खुले मैंदानों और घास के मैदानों में 
पाए जाते हैं. इनका शरीर हल्का और सुडौल होता है तथा ये चाल 
में बहुत फुर्तीले होते हैं. इनके सींग हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, 
किंतु जब वे होते हैं तब इनका भीतरी भाग एक छोर से दूसरे छोर 
तक लगभग ठोस हड्डी का बना होता है और वें गाय, भेड़ और बकरी 
के सींगों की तरह नहीं होते जिनमें मधुमक्खी के छत्तों जैसे रिक्त- 
स्थान होते हैं. आँख के नीचे की ओर प्राय: एक ग्रन्थि पाई जाती 
है जिसके द्वारा इन्हें गायों तथा वकरियों से पहचाना जा सकता है. 

भारत में ऐण्टेलोपिनी के मुख्य प्रतिनिधि गज्ेल हैं. यहाँ इनकी 
दो जातियाँ पाई जाती हैं: भारतीय जाति तथा तिब्बती जाति. 
इनमें रेत-जैसे रंग तथा चेहरे के हर पाइरव पर एक सफेद रंग की धारी 
बनी होने के कारण विभेद किया जा सकता है. सींग प्राय: नर-मादा 
दोनों में ही पाए जाते हूँ. घुटनों पर उ्े हुए बालों के गुच्छे गज़ेलों 
की विशेषता है. 


भारतोय गज्नेल या चिकारा (गज्ेला गज्ेला बेनेटाइ साइक्स) 

हि.-चिकारा, कालपंच; म.-कल-सिपि; ते.-वारूदु-्जका; क.- 
तिस्का, बुदरि, मुदरि. 

पत्तले सुडोल शरीर वाले छोटे चिकारे की कंघों तक की ऊँचाई 
65 सेंमी. तथा भार लगभग 22.5 किग्रा. होता है. पीठ का हल्का 
भूरा-लाल रंग अगल-वगल में पेट के सर्फेद रंग से आकर मिलने तक 
गहरा हो जाता है. चेहरे के दोनों ओर एक सामान्य सफेद घारी 
रहती है. प्राय: नर-मादा दोनों ही में सींग पाए जाते हैं किन्तु मादा 
में जब सींग होते हैं तो वे ।0-2.5 सेंमी. लम्बे, चिकने, शंक्वाकार 
होते हैं जिनके आधार पर एक स्पप्ट छल्ला बना होता है. नर के सींग 
25-30 सेंमी. लम्बे होते हैं और पूरी लम्बाई में छल्ले बने होते हें 


चिकारा 0 से लेकर 20 तक की संख्या में झुंड बनाता है और 
भारत के तमाम मैदानी इलाकों में पाया जाता है. यह बंजर भूमि, 
छिंतरी झाड़ियों तथा हल्के जंगलों वाले क्षेत्रों में रहता है. यह मरुस्थली 
क्षेत्र में रेतीले टीलों में सामान्य रूप से पाया जाता है. इसके आहार 
में घास, पत्ती, विभिन्न फसलें तथा फल जैसे कि तुरई, लौकी, तरबूज, 
खरबूजे आदि सम्मिलित हैं. प्रजनत के लिए इसका कोई नियमित 
काल नहीं होता और एक वार में यह एक या दो बच्चे जनता है. 

तिब्बती गज़ेल, प्रोकप्रा पिक्टिकौडेटा हाजसन की कंधों तक की 
ऊँचाई 60-62.5 सेमी. होती है और यह तिब्बत, लद्दाख, उत्तर 
नेपाल तथा सिक्किम में पाया जाता है. मादा के सींग नहीं होते किन्तु 
नर के सीगों में पास-पास छल्ले बने होते हैं जिनकी लम्बाई 30- 
37.5 सेंमी. होती है. शीत ऋतु में बालों का आवरण सघन और 
महीन होता है और मुंह के चारों ओर स्पष्ट वृद्धि पाई जाती है. चेहरे 
पर धारियाँ नहीं पाई जातीं. 


भारतीय मृग, काल्वित (ऐण्टिलोप सर्विकंप्रा लिसिश्नस) 

सं.-एण, हरिण, मृग; हि.-हिरन, हरनी; म.-फंडायत; ते-- 
इरी, सेडी, जिका; त--वेलि-मान; क.-चिगड़ी, हुलेकरा. 

भारत में ऐण्टिलोप वंश का एकमात्र प्रतिनिधि हिरन है जो भारत 
के अतिरिक्त अन्यत्र नहीं पाया जाता. अपनी नस्ल का यह सबसे 
सुन्दर सदस्य है. पूर्ण विकसित नर की कंधों तक ऊँचाई लगभग 
80 सेमी. और इसका औसत भार 40 किग्रा. होता है. इसकी तीन 
या चार उपजातियाँ भी पाई जाती है. भारत के दक्षिणी क्षेत्रों में 
पाई जाने वाली उपजातियाँ उत्तर की प्रजातियों से स्पष्टतः: छोटे 
आकार की होती हैं. लम्बे सींग देखने में सुन्दर और छुल्लेदार 
और साथ ही साथ सपिल होते हैं. इन सींगों की लम्बाई 40 
से 50 सेंमी. होती है (सीधी लम्बाई या घुमाव को छोड़ कर 
अधिकतम लम्बाई 89.7 सेंमी.). एक वर्ष के नर हिरवौ्े के सींग 
सपिल नहीं होते. मादा और शिशु नर का रंग पीलापन लिए हुए 
मटठमैला होता है, नर का रंग बढ़ने के साथ-साथ गहरा होता जाता 
है. विभिन्न क्षेत्रों में रंग के गहरेपन की तीव्रता की मात्रा अलग-अलग 
होती है; दक्षिण भारत में वयस्क नर विरला ही काले रंग का होता 
है, उसकी खाल गहरी भूरी ही बनी रहती है. 

मुग किसी समय मलाबार तठ को छोड़ कर समस्त भारत के मैदानी 
क्षेत्रों में भारी संख्या में पाया जाता था कितु अब अनियंत्रित विनाश 
के कारण यह दुलभ होता जा रहा है. घास और अनाज की फसलें 
इसके भोजन हैं. चंचल दृष्टि एवं दौड़ इसके रखवाले हैं. इसमें 
हर मौसम में प्रजनन होता है किन्तु इसका मदकाल फरवरी तथा 
माचे में होता है. इस समय नर-मृग कुछ आवाज करता हुआ एक 
विशेष चाल से चलता है, जिससे सिर पीछे की ओर तन जाता 
है, आनन ग्रंथियाँ उलट कर बाहर आ जाती हैं और उनसे एक 
गंधमय स्राव होता है. एक बार के प्रसव में एक या दो बच्चों का जन्म 
होता है, और माँ अपने बच्चों को प्राय: ऊँची-ऊँची घास अथवा झाड़ियों 
में छिपा देती है. 

मृगों के सिरों से दीवार पर सजाने वाले आकर्षक स्मृति-प्रतीक 
बनाए जाते हैं. जिन सिरों में सींगों के सिरे लगभग इतने बड़े हों कि 
उनसे बनने वाला त्रिकोण लगभग समभुज हो थे सबसे सुन्दर माने 


गज्ञेल (कुरंग), हरिण तथा छाग-मृग 


जाते है. मृगो का मास स्वादिप्ट होता है (0॥ए07द्वा-ह तेद्घागड, ०. 
कछणाआएचए मा आफ, 3०८., 795, 590, ). 


चौसिधा (वेद्रासेरस क्वाड्रीकानिस व्लैनविले) 

हि.-चौका, डटोडा; क -कोड-गुरि, कौला-कुरि. 

यह दो जोडी सीगो वाला एकमात्र हिरन है जो हिमालय पर्वत 
की तराई में पाया जाता है सीगो की अगली जोडी सदैव छोटी होती 
है, और अक्सर थे छोटे ठठ जैसे लगते है और कभी-कभी तो साल 
के सीचे वनी हुई हड़ी की गाँठ-जैसे ही होते है. पिछली जोडी की 
अधिकतम लम्बाई 4.25 सेमी. तथा अगली जोडी की 6.25 सेमी. 
होती है. पिछली टाँगो के कूट-खुरो के वीच में नर और मादा दोनो 
में एक जोडी सुविकसित ग्रथियाँ होती है. 

खौसिधे की ऊंचाई लगभग 62.5 सेमी. और भार लगभग 22.5 
किग्रा होता है खाल का रग पीठ पर लाल-भूरा तथा पेट की ओर 
सफेद होता है और वाल कम नर्म होते हैं. पूछ अपेक्षाकृत लम्बी, 
]2.5 सेमी तक, होती है. यह छोटी पहाडियो के क्षेत्रों में रहता है 
ओऔर ऊँची-ऊँची घासो या खुले जगलो में विश्नाम करता है चर चौसिंघा 
गर्म मौसम में घीमे स्वर मे वार-बार दोहराता हुआ आवाज करता 
है मादा चौसिधा एक तीज सचेतक स्वर निकालती है जिसके द्वारा 
वह दौडते समय पेडी की आड में से अपने शिजुओ को मार्गे-दर्शन का 
सकेत देती रहती है. इनका प्रिय क्रीडा-स्थल जल का किनारा है. 
ये प्राय. अकेले-अकेले अथवा जोडों में विचरते देखे जाते है. शिजषओ 
का जन्म प्राय, जनवरी-फरवरी में होता है. हरिणो में सबसे अच्छा 
मास इसी हरिण का माना जाता है (?#शफ्रांघग-७०१७७७5, 00. ०६.). 


नीलगाय (बोसेलेफस ट्रेगोकेमेलस पल्‍लास) 

हिं -चील, रोझ, क-मरवि, मेरु, कर्दु-कदरे, मनु-पोतृ. 

यह एक असुन्दर हिरन है जो कधो पर 35 संसी- तथा भार 
में लगभग 270 किग्रा होता है वयस्क नर की खाल खरदरे वालों 
वाली होती है जिनका रग कालापन लिए घूसर होता है. पैरों में हर 
टखने के नीचे एक सफेद छलला बना होता है तथा दोनो गालो पर 
दो-दो सफेद निश्ञान बने होते हे. होठ, ठोडी, कानो की भीतरी सतह 
तथा पूछ की निचली सतह सफेद होती है शिशु नरों और मादा 
का रग पीलापन लिए हुए भूरा होता है. नर-मादा दोनो में अयाल 
होता है. नर में दो विभेदक लक्षण होते हैं: एक तो कठ पर कडे 
वालों का गुच्छा और दूसरे शक्‍वाकार सीय जो नौतल युक्‍त होते है 
तथा आधार पर त्रिभुजी एवं सिरे की ओर वृत्ताकार होते जाते है. 
सीगो की औसत लम्बाई लगसग 20 सेमी तथा अधिकतम लम्बाई 
29.8 सेमी. होती है. 

नीलगाय हिमालय से लेकर मैसुर तक लगभग समस्त भारत में 
पाई जाती है. यह घने जगलो से दूर रहती है. इसके प्रिय स्थान 
या तो ऐसी पहाडियाँ है जिनसे वृक्षों की सरया वहुत कम हो या फिर 
ऐसे मेँ दान है जिनमे घास तथा झाडिया आदि उगी हो. ये छोटे-छोटे 
झुडो में, 4-0 की सरया में, या कभी-कभी 20 तक, के झडों में 
रहती पाई जाती है तथा फसलो को नुकसान पहुँचाती हैं. नीलगाय की 
खाल से सुन्दर मृगछाले बनाये जाते है (एकजञफ्रक्वा-4 त्वात5,0०. ७६.). 


सतिव्चती हरिण, चिरू (पेथोलाप्स हाजसोनाई आवेल.) 
तिव्वती-चिर, चुकू, शुस, चुस- 
विचित्र फूल हुए यूथन तथा लम्बे सुन्दर सीगो से युक्त यह घाणी 
हिमालय की पहाड़ियों पर 3,600-5,400 मी. की ऊँचाई पर पाया 


जाता है. इसका ऐंण्टेलोपिनो उपकुल से निकट का सम्बंध है, किन्तु 
वकरी के समान पाँव एवं अन्य लक्षणों के आधार पर इसे क्रेप्रितों 
उपकुल में रखा जाता है. इसकी देह पर घनी ऊन होती है. इसका 
रंग भिन्न हो सकता है, जो प्राय: हल्का पीला होता है, पीठ बादामी 
और पेट सफेद रहता है. चेहरे तथा प्रत्येक ठाँग के सामने वाले भाग 
पर नीचे की ओर चलती हुई धारी नर मे काली अथवा गहरी भूरी 
होती है. इसमें आनन ग्रथ्ियाँ नहीं होती. नर के दोनों सीग पास- 
पास निकले होते हैं किन्तु उनके अतिम सिरे एक दूसरे से दूर होते 
जाते है तथा साथ ही उनमें आगे की ओर थोटा घ॒माव भी आ जाता 
है इन सीगो की लम्बाई 60-65 सेमी. तक हो जाती है. मादा 
में सींग नही होते. चिरू की एक अन्य विशेषता है वक्षण अथवा जंघा 
ग्रथियों की असाधारण बुद्धि. वें आकार की गंध-इंथियाँ अगले और 
पिछले पैरो के खुरो के बीच में भी पाई जाती हैं यह एक चौकन्ना 
और चतुर प्राणी होता है जो कभी-कभी उथले गड्ढों में अकेला छिपा 
पडा रहता है; इन गड्ढो को वह स्वयं खुरच-खुरच कर बनाता है- 
सूचना हैं कि इसका मदकाल झ्ीत-ऋतु मे और बच्चे जनने का 
समय मई अथवा जून है. 


सेरो (केप्रिकानिस सुमात्राएन्सिस बेचस्टाइन ) 

कश्मीर-राम्मू, हाल्ज- है 

यह एक भट्दा दीखने वाला प्राणी है जिसका सिर बडा, कान गये 
जैसे, गर्देल मोटी और पैर छोटे होते है. यह हिमालय क्षेत्र में कश्मीर 
और उससे पूर्व की ओर ,800--3,000 मी. की ऊँचाई पर पाया 
जाता है. यह अत्यन्त फुर्तीला प्राणी है जो सघन जगलो की घाटियों 
की खोहो में रहता है. है 

इसकी खाल के बाल खुरदुरे और अपेक्षाकृत पतले होते है. खाल 
का रंग भूरा-काला अथवा काला घूसर-चितकवरा से लेकर लाल तक 
अनेक प्रकार का होता है. हिमालय में पाई जाने वाली उपजातियो 
में टाँगें ऊपर से लाल-भूरी तथा नीचे से हल्की सफेद-सी होती है. नर- 
सादा दोनों में सीग काले, शक्‍वाकार और सघन सलबटो वाले होते 
है. इनका मदकाल अक्टूबर के अंत में प्रारम्भ होता है तथा बच्चे 
मई और जून में पैदा होते है. इनका मास घटिया होता है इनके 
सीग ओर खाल की ट्राफियाँ श्रच्छी नहीं होती- 


देवछागल या गोरल (नौसमोरीडस गोरल हार्डविके ) 

कश्मीर-पीज, राई, रोम; असम-देव चागल- 

यह्‌ एक सुगठित शरीर बाला, बकरी जैसा प्राणी है जिसकी कथघो 
पर ऊँचाई 60 सेमी. होती है. खाल पर खुरदरे ओर गर्दत पर एक शिखर 
के रूप में फैले हुए वाल होते है. सीग अ्रधिक महत्वपूर्ण नही होते, 
वे कुछ-कुछ दूर और पीछे की ओर को घूमे और अधिकाश मात्रा में 
छुल्‍ला या धारियो से युक्त होते है. 

मारत में गोरल को तीन उपजातियाँ पाई जाती है: कश्मीर 
और परदिचिमी हिमाचल में पाया जाने वाला भूरा हिमालयी गोरल 
(नीसोरीडस भोरल गोरल हार्डविके), नेपाल और सिक्किम में पाया 
जाने वाला भूरा गोरल (नी. गो. हाजसोनाई पोकाक) तथा अ्रसम 
में पाया जाने वाला ब्रह्मीय गोरल (नी. गो. ग्रिसियस मिल्ते-ऐडवर्ड्स ). 
गोरल सामान्यत 900--2,400 मी. की ऊँचाई तक पहाडी क्षेंत्रो 
में पाए जाते है. हिमालय पव॑तों में इन्हे 4,200 मी. की ऊँचाई तक 
ऊपर चढते पाया गया है तथा हिमालयी जानवरो में यह सर्वाधिक 
सुपरिचित प्राणी है. ये 4-8 के छोटे-छोटे दलो मे रहते हैं और भास 
से ढ़की ऊबड़-खावड़ पहाड़ियो तथा पथरीली जगली जमीन में चरते 


पाए जाते हैं. खतरे के समय ये मुंह से जोर की सिसकारी भरते 
हैं. गर्भभाल लगभग छः: महीने का होता है तथा बच्चे मई और 
जून के महीनों में पैदा होते हैं. खाल अपेक्षाकृत खुरदरी होती है. 
नौसिखिये शिकारियों के लिए गोरल एक उत्तम जानवर है. 


गवाज या ताकिन (बुडोर्कास टेक्सीकलर हाजसन) 

मिश्मी पहाड़ियाँ-ताखोन. 

यह एक भारी, भटद्दा-सा दीखने वाला जानवर है जिसका चेहरा उभरा 
हुआ काफी बड़ा और गर्दन अत्यन्त मोटी होती है. अंतिम सिरे पर एक 
नग्न स्थल को छोड़कर शेष थूथतन वालों से ढका रहता है. टाँगें छोटी 
और स्थूल, कंधे कुछ-कुछ उभरे और संकीर्ण पी० बीच से ऊपर को 
उभरी होती है जहाँ से वह पीछे की ओर दुम की जड़ तक एक ढलान 
बनाती है. 

गवाजों का रंग गहरे भूरे से लेकर सुनहरे पीले तक कई प्रकार 
का पाया जाता है. कंधों का रंग सुव्यक्त रूप से हल्का, सींग पास- 
पास से निकले और तीक़ता से बाहर तथा पीछे की ओर को घमे हुए, 
देखने में त्रिशुल-जैसे दिखाई पड़ते हैं जिनमें बीच का शूल नहीं होता. 
बालों का आवरण सघन होता है. 

गवाजों की तीन उपजातियां पाई जाती हैं: मिश्मी ताकिन (बुडो- 
कस टेक्सीकलर टेक्सीकूलर हाजसन) जो भूठान तथा मिश्मी 
पहाड़ियों में पाया जाता है; तिव्वबती ताकिन (बु. टै. तिबेताना 
मिल्ने-एडवर्ड्स) जो पूर्वी तिव्बत में पाया जाता है, और वेडफो््स 
ताकिन (बु. दे. बेडफोर्डाई थामस) जो पश्चिमी चीन में पाया जाता है. 

गवाज खड़ी से खड़ी पहाड़ियों तथा घने से घने जंगलों वाले पर्वतों 
पर पाया जाता है. मिश्मी पहाड़ियों पर इन्हें बहुत नीचे तक, यहाँ 
तक कि 900--,200 मी. तक की ऊँचाई पर, भी देखा गया है, 
कितु सामान्यतः ये 2,00-3,000 मी. की ऊँचाई पर पाए जाते 
हैं. प्रीष्मकाल में ये काफी बड़े झुंडों में, 300 तक की संख्या में एकत्रित 
हो जाते हैं. सुनहरे पीले गवाज को उसकी सुन्दर खाल के लिए भत्यन्त 
महत्व प्रदान किया जाता है. 
4गरश्॑गंगवर: वीचूइटवजञॉए।कवट: 2082/6फागएवरट: 207ै॥4९/ (०७- 
गगव९/ 0व2शांव 0परदशाँव 9शारा 99765; 20924फाव क्रांटटवाए 
चंध्ाव 00250 409९ टशॉपंट्य़व िया,; वशावल्शपछ 
तरवदापंट?ठामरांडओ फकंगसी8; 262 वफाक #व489267शछ फकिश95; 
_क्षाध॥ण०ड४ ॥#9व8097 &7980.,; (क.ुफ/20म_ांड. आगाध्रा।4श7आं४ 
छ86ण०5(0ा॥र ; /रक्कागपारवए हुवा सिभात॑जांए8; 2ैध९27०/९५ 
श्णवा वा विश्ातजांएए०; पं.8. इांइडशाड ीएल-20फ्रव्वा08; 
साधंगभट्वए. (वरडांएतां०' जि00280,/.. 80.7... #79शव्ाधर.. 'तीा[ार- 
एवज्शा0ए05; 2... 82९ब/वों 707495 


गठदापार्चा - देखिए पेलाक्विम 
गधे - देखिए पशुधन 
(पूरक खण्ड 4: भारत की सम्पदा) 
गमाइट - देखिए यूरेनियम अ्यस्क 
गम्बो - देखिए हिबिस्कस 
गलगल - देखिए सिद्ठस 
गांजा - देखिए कैनाबिस 
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गांठगोभी - देखिए ब्रेसिका 
गाजर - देखिए डाकस 
गाम्फिया - देखिए औरेटिया 


गारनोटिया ब्रोंगनियर्ट (ग्रेमिनी) 080श२0774& 8णाहा- 


ले.-गारनोटिश्रा 
970.5.7., शा, 483; जा. छा. ॥70., शा, 243; फ्ांह्राशा & 
३/९८(४77, 2065, 2. 336. 


यह बहुवर्षी, विरली ही एकवर्पी, घासों का छोटा वंश है जो हिन्द- 
मलाया क्षेत्र, चीन और जापान में पाया जाता है. भारत में इसकी 
लगभग आठ जातियाँ मिलती हैं. गा. स्ट्रिक्टा ब्रोंगनियर्ट एक परि- 
वर्तनशील, खड़ी, गुच्छित, 60-90 सेंमी. ऊँची घास है, जिसकी 
पत्तियाँ चपटी या सम्वलित होती हैं और जो लगभग समस्त भारत 
में पायी जाती है. चारे के रूप में इस घास का कोई उपयोग नहीं है 
किन्तु छप्पर बनाने के लिये यह उपयोगी बताई जाती है (8ण70॥, ॥, 
06). 
(ाकाां।24९/ 9. उ#72/ंध 37070. 


गार्डोनिया एलिस (रुबिएसी) 040870ए8सा& छा 
ले.-गारडेनिआा 


यह झाड़ियों तथा छोटे वृक्षों का एक वंश है जो पुरानी दुनियाँ 
के उष्ण तथा उपोष्ण कटिवन्धीय प्रदेशों में पाया जाता है. भारत 
में लगभग 6 जातियाँ देशज हैं. इसके अ्रतिरिक्त कुछ विदेशी जातियाँ 
उद्यानों में उगाई जाती हैं. अनेक गार्डोनिया जातियों से प्राप्त लकड़ी 
घानी लकड़ी का विकल्प है. कुछ जातियों के स्राव से प्राप्त रेजिन 
ओपधियाँ बनाने के काम आते हैं. 
उफाछांवट९ध९ 


गा. केम्पनुलेटा रॉक्सवर्ग 6. ०क्ाएशापरश9 रि059, 


ले.-गा. काम्पानूलाठा 
9.8.ए., गा, 479; जय. 9. ॥906., तत, 8. 


असम-विट्मार, डींग-छी, भीमोना. 

यह शूलमय बड़ी ज्ञाड़ी अथवा लघु वृक्ष है जो भारत के उत्तरी- 
पूर्वी भागों में पाया जाता है. इसके पत्ते दीर्घवृत्तीय अंडाकार ग्रथवा 
भालाकार; फूल हिरूपी, घंटाकार; फल दीधंवृत्तीय अथवा अ्र्घ- 
गोलाकार, 5-कटकीय और गूदेदार होते हूँ. 

इसके पत्ते और फल पकाने के परचात्‌ खाये जाते हैं. फल विरेचक 
तथा कृमिनाशक हैं. स्थूलकायता तथा विवर्धित प्लीहा में इस पौधे 
का रेजिन प्रयुक्त होता है. फलों का । :80 तनृता का विलयन उपयुक्त 
लारानाशी है. यह मत्स्य विष के रूप में प्रयोग में लाया जाता है. 
इसके फलों का प्रयोग धोने में तथा रेशम के दाग छुड़ाने में किया जाता 
है. इसका सक्रिय पदार्थ एक सैपोनिन, (५५४५,०,५ है. इसकी जड़ 
कुछ-कुछ कपाय है. इसमें 2.4% टेनिन होता है (. 85587, हा, 
35; दा. & 8950, ॥ी, 282; 0८७7, 386; ७7507, ०. 
रीईवाँवा, ॥5/., #वांव, 939, 2, 85; प्ठऊक्छा, 4ह्टापंट, 2.०वं2९/, 
902, ४०. ॥, 45). 
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॥0 


गा. गसमीफेरा लिनिञ्रस पुत्र 5. 8एफ्रोकिन पतैए0, ६. 


ले .-गा.- गृम्मीफेरा 
9.8.7., व, 480; कस, छा. गत, वात, 36. 


सं. - पिण्डव, नदी-हिंगु; हिं., वं. और सम. -दीकमाली ; यु.-कमर्री, 
दीकमाली; ते.-मंचीबिक्की, चित्तामता, तेल-मंगा; त.-कम्बिली- 
पिचिन, दीक-मल्ली ; क.- सिट्टू-विक्के, कम्बीमेना, दिक्‍्केमल्ली; उ.-- 
सुरुदू, वृद्धकोली (इनमें से बहुत से नाम ग्रोंद-रेज़िनों के लिये हैं) . 
यह बड़ी सुन्दर झाड़ी अथवा एक छोटा वृक्ष है जिसका तना प्राय: 
टेढ़ा (.5--.8 मी. ऊँचा, घेरा 30 सेंसी.), झाखायें रुक्ष और 
सुड़ी होती हैं. यह समस्त दक्षिणी प्रायह्ीप में और उसके उत्तर में 
बुन्देलखण्ड में तथा बिहार के कुछ भागों में पाया जाता है. इसकी 
छाल भूरी; पत्ते अवृंत, फानाकार या अंडाकार; फूल बड़े-बड़े और 
पीले; तथा फल गूदेदार तथा अंडाभ होते हैं. 
इस जाति के और शा. लूसिडा के पत्तों की कलियाँ तथा नये 
अंकुर रेजिनी-ज्राव देते हैं जो व्यापार में दीकमाली या कम्बी गोंद 
के रूप में जाना जाता है. यह रेजिन बूंद-बूंद मात्रा में निश्रवित होता 
है. इन बूँदों सहित कलियों तथा शाखाओं को तोड़ लिया जाता 
है. वाजार में इनको इसी रूप में, टिकिया के रूप में अथवा अनियमित 
टुकड़ों में बेचा जाता है. रेजिन पारदर्शक और रंग में हरा-पीला होता 
है. इसका स्वाद तीखा होता है तथा इसमें विचित्न प्रकार की अप्रिय 
गंध रहती है. यह उद्देष्टरोधी, कफोत्सारक, वातानुलोमक, स्वेदजनक 
और कमिनाशक है. बच्चों के तांतिकीय विकारों में और दांतों के निकलने 
के कारण हुये अतिसार में इसका उपयोग होता है तथा उत्तेजना को 
शात्त करने के लिये मसूड़ों पर इसे मला जाता है. गंदे न्रणों को साफ 
करने के लिये भी इसका प्रयोग किया जाता है. ज्वर में रेजिन का 
काढ़ा इस्तेमाल करते हैं; आशध्मान वाले अग्निमांच में यह रेज़िन 
लाभकारी सिद्ध हुआ है. वाह्मय उपयोग में यह पूतिरोघक तथा उद्दीपक 
का कार्य करता है. पशुचिकित्सा में घावों से मक्खी दूर रखने के लिये, 
क्षणों में सूंडों को नष्ट करने के लिये, और भेड़ों के स्तान के लिये इस 
रेजिन का व्यापक उपयोग किया जाता है (छ०छ०४$, 3949, 62; 
॥77. 6८ 8859, 4, 280; एछज़्या०ए:, फद्बातेशा & पछ्र00790०॥ 
पर, 208; उरक्भता८&४४, 386). 
दीकमाली के एक व्यापारिक नमूने से रेज़िन, 89.9; वाष्पशील 
तेल, 0.; और पौधे के अपद्रव्य, 70% प्राप्त हुए. रेज़िन में निम्न- 
लिखित लक्षण होते हैं : ग. वि., 45-50; अम्ल मान, 87.7; आयो- 
समान, 80.8; तथा सावु. मात, !72.3. यह एक रंजक द्रव्य, गा निद 
(5हाइड्रॉक्सि-3, 6, 8, 3', 4, 5“हेक्सामेथॉक्सि फ्लैचोन, 
<.,/9,५0,; ग. वि., 463--647?) देता है जो रेज़िन के गर्म ऐल्कोहल 
के साथ देर तक संपाचत से (उपलब्धि, .49८ तक) प्राप्त किया 
जा सकता है. गहरे पीले रंग के दीकमाली से गार्डेनिन अधिक मात्रा 
में प्राप्त होता है (7. उस, रा, 7949--50, छ६ ।, 84; 9056, 
नं, मावाका आला, 592८... ]945, 22, 233; छ्वगंतलंअआंँचया & 
586४चवएं, 2960. सादबोॉद्ओ 4ट्बदें, 326., 948, 27&, 9व). 
गा. ससीफेरा की लकड़ी रंग्र में हल्की पीली होती है. यह कुछ 
चिकनी तथा चमकदार होती है. यह ठोस और भारी (आ- घ., 0.74; 
भार, 768 किग्रा.|घमी.), सीधे दानेदार तथा सुन्दर और समान 
गठन वाली होती है. गार्डीनिया वंश की अन्य लकड़ियों की तरह 
ऋतुकरण करते समय इसके किनारे महीन भागों में विभाजित हो 
जाते हूँ. वृक्षों को मानसून के तुरन्त बाद काट लेना चाहिये तथा 
इनको सूखी हवाओं से बचाना चाहिये. किनारों पर लकड़ी को फटने 





चित्र  - गार्डीनिया ममोफेरा-पुष्पित शाजा 


से रोकने के लिये इसे कोलतार अथवा गाय के गोवर से पोता जाता 
है तथा इसकी छाल को अ्र॒लग नहीं किया जाता. यह लकड़ी काफी 
टिकाऊ है, इस पर पालिश अच्छी चढ़ती है तथा यह खराद के कार्यो 
के लिये अच्छी है. इसके कंघे, यंत्रों की मूठें, लेखनी तथा अन्य छोटी- 
छोटी वस्तुयें बनाई जाती हैं. यह धानी लकड़ी का एक उपयोगी 
विकल्प है. इस लकड़ी का ऊष्मा-मान 4,543 के. या 8,78 ब्रि, 
थ. इ. है (८४5३णा & छाणशएओ, 7, 645; संघ ८ 
पएरक्राए्च9फरक्याएं, अवीबा 2285 सध्ा., 2२. ७., 7२०, 79, 932, 47). 


गा. जेस्सिनायडीज एलिस सिन. गा. फ्लोरिडा लिनिश्रस; 
शा. आगस्टा मेरिल 6. [85ए्मंप्रणंतठट8 शा&.. केप जैस्मिन 


ले. -गा. जास्मिनोइडेस 
70.85.2., प्रा, 480; मय, छर, 7706., 77, 5. 


सं., हिं., वें. और उ.-गन्धराज-. 

यह एक परिवर्तनशील, सदापर्णी झाड़ी अथवा एक छोटा वृक्ष 
है जो चीन तथा जापान का मूलवासी है और भारत में आयः उद्यातां 
में लगाया जाता है. इसके पत्ते बड़े, अंडाकार, मोटे, चमकीले और 
प्रायः चितकबरे; फूल एकल, 7.5 सेंमी- चौड़े, हल्के पीले रंग के, 
प्रायः चुहरे तथा अत्यधिक सुगन्धयुक्‍त; फल अंडाम, लगभग 3-7 
सेमी. लम्बे, नारंगी रंग के, गूदेदार तथा शिरायुक्त होते हैं. इसका 
प्रवर्धन वर्षा में कलमों हारा किया जा सकता है. वाड़ के लिये चर्य 
पौधे श्रच्छे सिद्ध हुये हैं. 

यह पौधा उद्देष्टरोधी, ज्वररोधी, विरेचक तथा कृमिनाशक है- 
वाह्म रूप में यह पूतिरोधी है. इसकी जड़ें अग्निमांच तथा तांब्रकीय 


विकारों में उपयोगी हैं. पानी के साथ इनकी लेई बनाकर सिरदर्द 
के समय माथे पर लगाते है. मलाया में इसके पत्ते प्राय: पुल्टिस बनाने 
के काम आते हैं. पत्ते और जड़ें ज्वरहर के रूप में भी उपयोगी हूँ 
शीतकाल में इसके पत्तों में मैनिटॉल की उपस्थिति बताई जाती है 
परन्तु ग्रीष्मकाल में नहीं (67, & 8857, 7, 282; 8फाता। 7, 
058; (४४४7८ 46850, 937, 3, 7937) 

इसके फल वामक, मूत्रल तथा उद्दीपक होते हैं. ये कमल रोग 
में तथा वृक्‍क और फेफड़ों के विकारों में प्रयुक्त होते हैं. चीन में इसके 
फल कपड़ों को पीला अथवा सिंदूरी रंगने के लिये प्रयोग किये जाते 
है. इनमें पेक्टिन, कलोरोजेनिन, टैनिन और एक अक्रिस्टलीय लाल 
रंजक द्रव्य होता है जो केसर से प्राप्त क्रेसिव के समान है (8परतता। 
क्‍00, ७.; शल्ॉत्रा & एएशरई४, 62; ॥॥098, ४, 428) 

ताजे फूलों को पेट्रोलियम से सम्मदित करके आसवन करने से 0.07 % 
साफ पीला वाप्पशील तेल (आ. घ., .009) प्राप्त होता है. इस 
तैल में बेंजांइल ऐसीवटेट, स्टाइरीन ऐसीटेट, लिनेलॉल, लिनेलिल 
ऐसीवेट, टर्पीनिश्रॉल तथा मेथिल ऐच्थ्रानिलेट होता है. शायद बेंजोइक 
अम्ल भी एस्टर के रूप में रहता है. इसकी गन्ध मुख्यतः स्टाइरीन 
ऐसीटेट के कारण होती है. इस तेल का निष्कर्षण कम ही किया जाता 
है. . व्यापार में प्रयोग किया जाने वाला गार्डीनिया अधिकतर 
संश्लिष्ट होता है. चीन वासी इन फूलों को चाय को सुगन्धित करने 
में उपयोग करते हैं (एद्वएए, 7, 273; 067रशाशक,, ५, 356; ०. 
शशा। $0८., 903, 84, 47; फछपाता, 400. ७४६.) 
(9. #0०#ंवंद निग्रा,;) 6. क्राहप्रहा॑ंव लाए 


गा. टजिडा रॉक्सवर्ग 5. पराहां08 ०७, 


«गा. टरगिडा 


70.2.7., पा, 483; &॥, 9% ॥70., 7, 8. 


हिं.-थनेला, घुगिया; म.-पेच्रा, खुरपेद्धा; ते.-येरीविक्की 
तेललाकोक्कीता, मनजुंदा; त.-मलंगारी; क.-वबेंगेरी, वृतवंगरी 
मल. -मलंकारा, खरकार; उ.-घोमोनिया. 

राजस्थान-करुम्बा; मध्य प्रदेश-करहर. 

यह एक छोटा पर्णपाती शूलमय वृक्ष है जिसकी छाल हल्की धूसर 
अथवा इवेत और चिकनी होती है. यह भारत के अधिकांश भागों 
में वाह्य हिमालय के सूखे खुले पर्णपाती वनों में !,200 मी. की ऊँचाई 
तक सर्वत्र पाया जाता है. पत्ते दीर्घवुत्तीय, अर्धभ्रंडाकार, शाखाओं के 
सिरों पर एकत्रित; फूल बड़े, इवेत; फल शअ्र्थगोलाकार, हरे घृसर रंग 
के, कठोर फलभित्ति और काणष्ठमय अंत:फलभित्ति के अनेक कोणिक 
बीजों से युक्त होते हैं. यह पेड़ सूखी पथरीली मिट्टी, पथरीले पहाड़ों 
के कटक, लेटराइट, कंकड़ तथा कठोर चिकनी मिट्टी वाले स्थानों 
पर पाया जाता है. इस पर न तो सूखे और पाले का कोई प्रभाव पड़ता 
है, न इसे पशु ही सुगमता से चर पाते हैँ. इसको लगाने के लिये पहले 
बीजों को संवर्धन क्यारियों में उगाया जाता है, तत्परचात्‌ एक वर्ष पुरानी 
पौधों की दूसरी वर्षा के आरम्भ में लगाते हैं (१:0०, 7, 629) 

इसकी लकड़ी हल्के पीले से हल्के भूरे रंग की होती है तथा अंतः- 
काष्ठ स्पष्ट नहीं होता. यह चिकनी और चमकीली, कठोर, भारी 
(आ., घ., 0.89 ; भार, 92 किग्रा.|घमी.), सीधे दानों वाली, 
महीन और समगठन वाली होती है. ऋतुकरण करने पर यह विभाजित 
हो सकती है. इसे हरित रुपान्तरण, आच्छादित संचयन और शुष्क 
हवा से बचाने को संस्तुति की गई है. आच्छादित अवस्था में यह टिकाऊ 


गार्डीनिया 


है. इसको सुगमता से काठा और गरढ़ा जा सकता है. यह खरादी 
जा सकती है तथा इस पर पालिश अच्छी चढ़ती है. लकड़ी का ऊष्मा- 
मान 4,693 के. या 8,448 ब्रि. थ. इ. है. इससे छड़ी, जूते के फर्मे, 
संगीत के यंत्र, कंधे तथा खराद की छोटी वस्तुयें वनाई जाती हैं. इसको 
ईंधन के रूप में भी प्रयोग करते हैं. घानी लकड़ी का यह काफी अच्छा 
विकल्प है, परन्तु यह गा. लैटिफोलिया की लकड़ी से कुछ निम्न कोटि 
की होती है (एचक्ाइणा & आअ0ए्शा, वीं, 650; कांशा& & 
रिश्ाशवशज़्शाया, 00, णं(.). 

बच्चों के श्रजीर्ण रोग में सन्‍्धाल इसकी जड़ों को प्रयोग में लाते 
हैं. संदलित जड़ें पानी के साथ झाग बनाती हैं जिसे मुंडा लोग सिरदर्द 
में लगाते हैं. स्तनी ग्रन्थियों की व्याधि में इसके फलों को प्रयोग में 
लाते हैं. फल पकाकर खाये भी जाते हूँ (६, & ए8850, हैं, 
28]; 009/9, 275) 

इस पेड़ से एक पीला और सुगन्धित गोंद मिलता है जो पानी में 
पूर्णतया विलेय है. इस गोंद को, तने के ऊपरी भाग को थोड़ा काट 
कर प्राप्त किया जाता है. इसमें 40% ४-मैनिटॉल होता है (808० 
< 3२80, ३. लाशा।, +9८., 3925, 427, 276: (॥०॥0. .465/7., 
93, 7, 68!) 

गा. कोरोनेरिया वुकनन-हैमिल्टन एक छोटा वक्ष है जो सिलहट 
तथा अण्डमान द्वीपों में पाया जाता है. इसकी लकड़ी भरे रंग की, 
कठोर, भारी (भार, 86 किग्रा./घमी.) और सघन दानेदार होती 
है. इसमें दरारे पड़ सकती हैं. यह कंधे तथा खरादी वस्तुयें बनाने 
के काम में लाई जाती है. कहते हैं कि इस पेड़ से मोम भी मिलता है 


6, टणागावापंद ऊैप्रणी,-तभ्ा। 


गा. लूसिडा रॉक्सवर्ग >गा. रेज़िनिफ़ेरा राथ 6. पंत २०:४, 


ले.-गा. लूसिडा 
2.86.ए,, का, 482; क।, 9. एए6,, ह, 445. 


हिं., मं. और गु.-दीकमाली: 

गा. गसीफेरा के समान यह एक सुन्दर झाड़ी अ्रथवा छोटा वक्ष 
है परन्तु इसकी छाल अधिक गहरे रंग की तथा इसके पत्ते अधिक 
लम्बे और स्पष्ट वृुच्तीय होते हैं. यह मध्य भारत तथा दक्षिणी 
प्रायद्वीप में पाया जाता है और प्रायः उद्यानों में लगाया जाता है. फूल 
बड़े-बड़े, इवेत से पीले, सुगन्धित; फल अंडाकार श्रथवा अर्धगोलाकार 
(2.5--3.75 सेमी. लम्बे) होते हैं जिनकी अंत:फलभित्ति पपड़ीदार 
होती है. पौधे का प्रवर्धन वर्षा ऋतु में कलमों द्वारा होता है. 

इस जाति से प्राप्त दीकमाली या कम्बी भोंद गा. गसीफेरा से प्राप्त 
गोंद जैसा ही होता है तथा वह उसी प्रकार प्रयुक्त भी होता है. इसकी 
लकड़ी (आ. घ., 0.73; भार, 752 किग्रा./घमी.) के गृण भी 
गा. गमीफेरा की लकड़ी के समान होते हैं. लकड़ी के भंजक आसवन से 
शुष्क आधार पर निम्नलिखित पदार्थ प्राप्त होते हैं: कोयला, 30. 
पायरोलिग्नियस अम्ल (शुप्क), 39.5; तारकोल, 0.8; पिच, आदि 
.3; अम्ल, 5.47; एस्टर, 4.67; ऐसीटोन, 3.80; तथा मेथेनॉल, 
.9 ५८: गेस (सा. ता. दा. पर), 0.5 घमी./किग्ना. पत्तों का ईथर 
निष्कर्ष स्दैफिलोकोकस औरियस तथा एशेरिशिया कोलाई के प्रति 
प्रतिजीबी किया दर्शाता है (?6॥50०॥ & 87097, 7, 644; ।(९०१४॥० 
<द इल्यावाएत्वा, २. #ल॑ं, शर्घ8॥.. १८४., 953, 728, 28; 
उ०ऋ्रा & ०४४७, 700., 952, 448, 26), 
6. 7९शीएरशिद्र रिजी 
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गा. लेटिफोलिया ऐंटन 5. [88/09 2४६. बाक्सवुड गार्डीनिया 


ले. -गा. लाटिफोलिआ 
9.5.7., रा, 482; &. 9. ]08., ॥, 6. 


हिं.>पापरा, पाफर, वन पिंडालु; म--घोगरी, पापुर, पांड; 
ते.-पेद्देविक्की, पेह्ाकरिंगुवा, गैगर; त--कुम्बे, पेरुंगाम्बिल; 
क.-कालकम्बी अडवीविक्के; उ.--कोटा रंगा, डमकुर्द, जनतिया. 

यह एक छोटा पर्णपाती शोभाकारी वृक्ष है जिसका शिखर नीचा 
तथा झाड़ीदार होता है. इसकी छाल धूसर होती है और परतों में 
उपड़ती है. यह भारत में सर्वत्र और विशेषत: सूखे बनों में पाया 
जाता है. कभी-करी यह अभिषादप के रूप में भी मिल जाता है. 
इसका तना 3.6--4.2 मी. तथा घेरा 0.6--.2 मा होता है. इसके 
पत्ते बड़े चौड़ें, अंडाकार, तथा प्राय: शाखाओं के सिरों पर; फूल 
7.5-0 सेमी. चौड़े, एकल, पीताभ सुगंधित; तथा फल ग्रोलाकार 
(2.5 से 5 सेंमी. व्यास के), रोमिल और खाद्य होते हैं. 

इसकी लकड़ी हल्के पीले रंग की तथा अंतःकाप्ठ स्पष्ठ नहीं होता. 
लकड़ी कुछ-कुछ चमकीली तथा चिकनी, कठोर, मजबूत तथा भारी 
(था. घ., 0.85; भार, 864 किग्रा./घमी.), सुन्दर समान गठन 
की होती है. यह सुगमतापूर्वक काठी और काम में लाई जा सकती 
है. इस पर पालिश अच्छी चढ़ती है. यह सायवान में टिकाऊ रहती 
है. इस लकड़ी का ऊप्मा-मान 4,66] के. अथवा 8,390 ब्नि. थ. इ- 
है (ए८६78४079 & 87097, 3, 648; एज॑ंडाव३ & एच्वागव्र5फकायां, 
400. 28). 

यह धानी लकड़ी के स्थान पर प्रयुक्त की जाती है. यह कंधे तथा 
खराद की बस्तुयें बनाने के काम आती है. उत्खनन, हल्के मेज-कुर्सी, 
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चित्र 2 - गार्डोनिया लैटिफोलिया 





जिनत्र 3 - गार्डोनिया लैटिफोलिया-फलित शाखा 


तम्बाकू रखने के पात्र, सुरी, मुँगरी, खिलौव तथा गणितीय यन्त्र, 
अंडों के पात्र बनाने में इसका उपयोग किया जाता है (?९४7४०णा रद 
छा-0७9, 7, 650, 3076; ॥.6एछ४5, 23; ज०एछाः0, 29). 


गानिएराइट - देखिए निकल अयस्क 
गासिनिया लिनिञ्रस (गठीफेरी) 5&7टाश4 प/ंगा. 


ले. - गारसिनिशा 


यह सदावहार वृक्षों और झाड़ियों का एक विशाल चंश है जिसकी 
जातियाँ उप्णकटिबंधीय एशिया, अफ्रीका और पोलीनेशिया में पायी 
जाती हैं. भारतवर्ष में लगभग 30 जातियाँ पाई जाती हैं. 
छप्र/एश-ध2 


गा. इंडिका च्वायसी 0. जातांट॥ (म०ं5७ न्क 
कोकम-बटर ट्री, मैंगोस्टीन आयल ट्री, ब्रिडोनिया टैलो दरों 


ले. -गा. इंडिका 
90.5.7., का, 466; (:.?2., 553; कय, छा. वात, 4, 26. 


हिं. - कोकम; गु.- कोकन; म.--आमसोल, भिरंड, कटाम्वी, 
कोकम, रटाम्बा; त.-मुरगल; क.-मुर्गला; मल--पूनम्पुली- 

यह एक कोमल सदापर्णी वृक्ष है जिसकी शाखायें कक्‍्लान्तिवत; 
पत्तियाँ अंडाकार या दीर्घायत-भालाकार 6.25-8.75 सेमी. लम्बी 
और 2.5-3.75 सेंमी. चौड़ी, ऊपर गहरे हरे रंग की तथा नीचे 
की ओर पीले रंस की; फल गोलाकार 2.5-3.75 सेंमी. व्यास 
के, पकने पर गहरे नील-लोहित रंग के जिनमें 5-8 बड़े-बड़े वीज 
होते हैं. यह पश्चिमी घाद के उष्णकटिवंधीय क्षेत्रों में कोंकण से 
दक्षिण में मंसूर, कुर्ग और वायनाड तक वरसाती जंगलों में पाया 
जाता है. इसे महाराष्ट्र के दक्षिणी जिलों में भी उगाया जात 
नीलगिरि पहाड़ियों के निचले ढलावों वाले क्षेत्रों में यह भली भांति 


_ उगता है. यह नवस्वर-फरवरी के महीनों में फूल देता है और अप्रैल- 

मई के महीनों में इसके फल पक जाते हैँ. 

फल में एक रूुचिकर स्वाद-गंघ और मीठा अम्लीय स्वाद होता 
है. कोंकण में इसे कोकम के रूप में प्रयोग किया जाता है जिसे फल 
के ऊपरी शल्क को वार-बार फल के गूदे के रस में शोषित करके और 
धूप में सुखा कर प्राप्त किया जाता है. कोकम में 0% मैलिक अम्ल 
और टाटरिक या सिट्रिक अम्लों की थोड़ी-सी मात्रा होती है. सब्जियों 
में अम्लीय गंध के लिये तथा गर्मी के महीनों में ठंडे शर्वतों में इसका 
उपयोग किया जाता है. भारत से कोकम का निर्यात जंजीवार को 
किया जाता है (शा & ए49099, 270०८. मावीद्ा 30४. (०787., 
936, 200: शञ॥॥9735, 949, 270). 

गा. इंडिका का फल कुमिनाशक और हृदय-टानिक है तथा ववासीर, 
पेचिश, आंतरिक फोड़ों, दर्द और हृदय रोगों में लाभदायक है. फल 
के रसों का शर्वत पैत्तिक प्रभाव को कम करने के लिये दिया जाता है. 
जड़ का स्वाद कषाय होता है (7. & 8850, 7, 263). 

फल के दीजों से एक मूल्यवान खाद्य वसा (बीजों के भार का 23- 
269५८ तथा गिरी के भार का 44%) प्राप्त होती है जिसका व्यापारिक 
नाम कोकम-वटर' है. कुटीर उद्योग में गृठली पीसकर लुगदी को 
जल में उबाल लेते हैं, और मथकर ऊपरी पृष्ठ से वसा को अलग कर 
लेते हैं या फिर पिसी हुई लुगदी में जल मिलाकर मथ डालते हैं. 

बसा के लक्षण इस प्रकार हैं: 797", .4565-.4575; सावु. 
मान, 87-9.7; आयो. मान, 25-36; असावु. पदार्थ, 2.3 ४८; 
आर. एम. मान, 0.-.0; ग. वि., 40-43"; और अनुमाप, 60“. 
कोकम-वटर और गा. सोरेला से प्राप्त वसा के लक्षण तथा संरचना 
सारणी | में दिये गये हैं (#०77650॥, 87). 
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दित्र 4 - गासिनिया इंडिका 







गासिनिया 





सारणी -गा. इंडिका और गा. मोरेला वसाओं के लक्षण तथा 


संघटन* 

लक्षण गा. इंडिका. गा. मोरेला 
ग. वि. 39.5-40.0)? 32.5--33.0९ 
साबु. तुल्यांक 299.5 287.6 
आयो. मान 37.4 40.3 
असावु. पदार्थ ( %८) .4 0.9 

. मुक्त वसा-अम्ल ( ४ ओलीक अम्ल के रूप में) 7.2 प4 

रचक वसा-अम्ल (भार का %&) 
पामिटिक 2.5 0.77 
स्टीऐरिक 56.4 46.4 
ऐराकिडिक 7 2.5 
ओझलीक 39.4 49.5 
लिनोलीक .7 0,9++ 

रचक ग्लितराइड (» अणु ) 
ट्राइस्टीऐरिन .5 2.0 
ओझलिआओडाइस्टीऐरिन 68 46 
ओलिगोपामिटोस्टीऐरिन 8 हो 
स्टीऐरोडाइश्रोलीन 20 47 
पामिटोडाइग्ोलीन 0.5 4 
ट्राइम्ोलीन 2 ] 


* जाताएला & एच, उ. 3०९. लाशा, गावे., 7.०ा्द., 494, 
60, 6ा., ॥_ 5.3% शाक्एगाता & 0, +>. मावीधा शीशा. 


30८., 4939, 46, 437. ६ 7.2% >शगम्रंगश9 ९ /., >. 30९. शीश), 


आदब., 7०ार्ब, 4933, 52, [7]', ++6.% 77#श/गष्टा8 ९/ 4. 
]0९0. लॉ. 





बाजार में बेचा जाने वाला कोकम-वटर अंडाकार टुकड़ों या हल्के 
भरे अथवा पीले रंग के पिडों के आकार में मिलता है. यह छूने में 
चिकना और मिश्चित तेल-जैसा स्वाद देता है. यह मुज्यतः खाद्य-वसा 
के रूप में उपयोग में आता है. इसे शुद्ध घी में मिलावट के लिये भी काम 
में लाते हैं. साधारणतया इसमें वीज के छोटे-छोटे कण बअशुद्धियों के 
रूप में उपस्थित रहते है. शुद्ध और गंध-विहीन वसा सफेद रंग की 
और उच्च कोटि की हाइड्रोजनीकृत वसा के समान होती है (शतए्शापरं 
दय १४०, ज. गावादा लाशा, $०2८., 4939, 46, 437). 

अन्य गासिनिया वसात्रों की भाँति कोकम-बटर में स्टीऐरिक और 
ओलीक अम्लों की बहुलता होती है. इसमें लगभग 75% मोनो- 
ओलियो द्वि-संतृप्त ग्लिसराइड होते हैं. इसका गलनांक कम और 
भंगुरता अधिक है. यह मिठाई वनाने में काम आने वाले मक्खन के 
लिये उपयुक्‍त है. परन्तु जमने पर इसकी सतहें खुरदुरी हो जाती हैं 
इसलिए इस दोप को दूर करने के लिये इसमें किसी अन्य वसा का 
मिलाना आवश्यक हो जाता है. यह सावुन और मोमवत्ती बनाने के 
लिए भी अनुकल है. इस वसा से 45.7 % स्टीऐरिक अम्ल प्राप्त करने 
की एक विधि निकाली गई है. इसके यूण (वैटेरिया इंडिका से प्राप्त) 
पिवी-चर्वी से मिलते हैँ और इसका उपयोग रुई के धागों को चिक्कण 
करने में किया जा सकता है (प्राभाका & १(णा४, >. .४०2०. लाश, 
सावे,, 7>-गावं., 794], 60, 67; शतां975, ह.8., 366: 7११४०, 
न, बल, शेवेपडा,. 22९५... 948, 78, 0; ?फाशिाएवॉप्शा 6: 
एहतपाग्रक, आदांधा 207., 4932, 58, 68). 
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चित्र 5“ गासिनिया इंडिका-पुष्पित शाखा 


कोकम-वटर” बलदायक, विपायसीकारक, स्तम्भक और प्रदाह 
पअ्रशामक माना जाता है. यह मलहम तथा अन्य औपधीय पदार्थ बनाने 
के लिये उपयोगी हे. इसे फोडो, होठों तथा हाथो की दरारो इत्यादि 
पर स्थानीय रूप से इस्तेमाल करते है. वीजो मे से तेल निकालने के 
परचातू बची हुई खली को खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है (६. 
& 88850, 3, 262; (उ्ँ४णाएंडट ९४ दा... सीवीकाः उँ. आशा, 
949, 44, 67). 
प्रद्धाशाद मारवटद 


गा. एकिनोकार्पा थ्वेद्स 5. वा0०क09 7#9- 


ले.-गा. एकिनोकारपा 

30.8 7., गा, 466; क्य, छा उज्त,, ॥, 264. 

त.-माडइल; मल--पारा- 

यह 2-5 मी. ऊँचा सुन्दर चुक्ष है जिसमे -3 बीज वाले अर्ध- 
गोलाकार, गहरे लाल रग के फल होते हैँ. यह दक्षिणी त्रावनकोर और 
तिन्नेवेली के नम जगलों में 900--,500 भी, की ऊँचाई तक और 
श्रीलका में पायर जाता है. 

भा. एकिनोकार्पा के वीज से एक गाढा श्यान तेल (गिरी के भार 
के आधार पर, 64,4%; बीजो के भार पर, 49.6% ) भाप्त होता 
है जो घीरे-घीरे लगभग 26" पर एक मुदु भूरी ठोस वसा के रूप में 
जम जाता है. तेल कुछ-कुछ दानेदार, चाकलेंट रग का और विशिष्ट 


सौरभिक गंधयुकक्‍त होता है. बीजों की गिरी में फीनोलीय पदार्थ 
रहते हैं जिसके कारण खुला रखने पर इसकी सतह ज्ीघध्र ही काली 
हो जाती है. संभवतः इसी कारण तेल भी चाकलेट रंग का हे. तेल 
के कुछ स्थिराक इस प्रकार है: आा घ..., 0.877; 7570, 
4.4690 ; साधु. मान, 203.4; आयो. मान, 73.0; मुक्त वसा- 
अम्ल, 7%:; और अनुमाप, 55", वसा-अम्लो में स्टीएरिक, 36; 
ओलीक, 43 %; और अल्प मात्रा में पामिटिक तथा लिनोलीडक अम्ल 
रहते हैं. इसकी अम्लता, रंग और गघ के कारण इसे व्यापारिक सूप 
से उपयोगी बनाने के पहले अत्यधिक शोधनन की आवश्यकता होती 
है. यह प्रकाश के लिए काम में लाया जा सकता है. यह साबुन बनाने 
और मोमबत्ती बनाने के लिये स्टीएरीन बनाने में प्रयुक्त किया जा 
सकता है. निष्कपित सूखी गिरी में 7४ .57; 7९,0, 3.0; और 
राख, 8.46% होती है. खाद के रूप में इसका कोई महत्व नहीं है 
(रात & पश्धाध्यान४, 77679. अदहांटारधप्रा5रट, [94, 97, 78). 

इसकी लकडी गहरे लाल रंग की, कठोर और भारी (86 किग्रा/ 
घमी.), हल्के रग की, मुद्र गठन वाली और लगभग सकेच्द्री पट्टियो 
वाली होती है यह दिकाऊ नही है. श्लीलका में इसे छोटे पटरो के 
लिये उपयोग में लाते है. इसकी पत्तियो और छाल का उपयोग जलझोफ 
और कृमिनिस्सारक की भाँति होता हे (5श्ग्रा08, 53; /.९७४६, 43; 
टाप्रात & परद्यातव्वा9०, 400०. ०.) 


गा. ऐट्रोचिरिडिस ग्रिफिथ 5. ब्र/०णंप्रसंड 0पता. 


ले. -गा. अट्रोविरिडिस 
छा, छा. ॥्त,, ।, 266; गे, 8५5४०, 4, 09; (१0४0, है, 34, 


8. 02. 


यह एक मध्यम आकार का, 9-5 मी. ऊँचा, सुन्दर वृक्ष है जो 
ऊपरी असम के उत्तरी-पूर्२वी जिलों में पाया जाता है. पत्तियाँ 45- 
22.5 सेमी. लम्बी और 5-7.5 सेमी. चौड़ी, मोटी, चमिल, अरोमिल, 
एकाएक लम्बाग्न, आधार सिकुडा हुआ; फूल अतस्थ, 8४38४, 
बडे (व्यास, 2.5 सेंमी.), हलके किरमिजी; फल नारगी-पीले, उप- 
गोलाकार (व्यास, 7.5--0 सेमी. ), खाँडेदार, ऊपरी शल्क कठोर तथा 
वीजो के चारो और पतला और पारभासक गूदा रहता है. 

फल का छिलका अत्यधिक खट्टा होता है और आसरी से कच्चा 
नहीं खाया जा सकता है परन्तु चीनी के साथ पकाने पर इसका स्वाद 
काफी अच्छा हो जाता है मलाया में कम पके हुये फलो के छिलको 
को फाँको में काठ कर धूप में सुखा कर वाजारों में बेचा जाता है. 
इसके सूखे खंडो को सब्जियों में अच्छे खट्टे स्वाद के लिये इमली के 
स्थान पर और मछली के ससाधन से काम में लाते है (9णाप॥, 4, 
4047; १5७7), 74द्वाव?: द्/४2. >.., !938, 26, 8). 

इस फल को रेशम के रमने में फिटकरी के साथ वधक की भाँति 
उपयोग मे लाते है. पत्तियो और जडो से प्राप्त काढा कान के दर्द के 
उपचार में लाभदायक है (छात्रा, 0०. था )- 


गा. कंम्बोजिया डेजरोसो 5. ०7509 0657. 


ले. - गा. काम्बोगिआ 
ल्‍90.8.9., #त, 464; (:,72., 552; मय, छा. 7्त., 3, 26. 
स.--धराम्वे; ते.-- सिमचिन्त; त--कोडकापुली, क.--उपगिमरा, 
सीमे हुणसे; मल.-कडुमपुली, कोडापुली. 





चित्र 6 - गासिनिया कैम्बोजिया-पुष्पित शाखा 


यह एक छोटा या मध्यम झाकार का वृक्ष है जिसका शिखर योलाकार 
और शाखाये क्षैतिज या क्लांतिनत; पत्तियाँ गहरे हरे रग की, चमकीलोी, 
अधोमुख, अंडाकार 5-2.5 सेमी. लम्बी और 2.5-7.5 सेमी. 
चौड़ी; फल अंडाभ, 5 सेमी. व्यास के, पकने पर लाल या पीले, 6 
या 8 खाँचों से युक्त; बीज 6-8, जिनके चारो ओर रसदार वीजचोल 
होता है. 
यह साधारणतया पश्चिमी घाट के सदापर्णी जगलों में, कोंकण 
से दक्षिण मे चावनकोर तक और नीलगिरि के शोला जगलो में 3,800 
मी. की ऊँचाई तक पाया जाता हे. यह गर्मी के मौसम में फूल देता है 
तथा इसके फल बरसात में पकते हैं. फल खाद्य हँ परन्तु अत्यधिक 
अम्लत्ा के कारण कच्चे नहीं खाये जा सकते. इन फलो के सूखे हुये 
छिलको को त्रावनतकोर-कोचीन और मालावार में इमली या नीबू 
के स्थान पर सब्जियों को रुचिकर बनाने के लिये उपयोग में लाते 
हुं. श्रीलंका मे इसके श्रधपके फलो के गूदे को काटकर धूप में सुखा कर 
रख लिया जाता है जो भविष्य में काम मे लाये जाते है. सूखे हुये पदार्थ 
को नमक के साथ मछली के संसाधन में इस्तेमाल करते है. इसमे अम्ल 
की बहुलता और पूतिरोधी गुण होते है. इसमें टा्टेरिक अम्ल, 0.6; 
ग्रपचायक शकेराये (ग्लूकोस के रूप में ), 45.0; और फॉस्फोरिक 
अम्ल (कैल्सियम ट्राइफास्फेट के रूप में), .52% होते है. सम्पूर्ण 
अम्लीय पदार्थ का लगभग 90% अवाष्पणील होता है. सूखी छाल 
सोना और चाँदी पर चमक लाने तथा ऐसीटिक और फॉमिक अम्लो 
के स्थान पर रबर लेटेक्स को स्कदित करने में भी काम में लाईं जाती है 
(चबटागोदिा।, 365; (फद्मापीधवाा3, 2, अांटाप्रतप॥, 
947, 403, 34; #पाएद्चा < एड्ञापए३, ज, मावोंदा! टीशआ, 5 02., 
93, 8, 469). 
गा. कंस्बोजिया के वीजों से 3]% खाद्य-बसा प्राप्त होती है जो 
गा. इंडिका से प्राप्त मक्खन से मिलती-जुलती है. यह वसा दानेदार 
होती है और इसके स्थिरांक इस प्रकार है; ग-वि., 29.5; अम्ल 


गासिनिया 


समान, 5.0; साधु. मान, 203.5; ऐसीटिल मान, शृत्य; आयो. मान, 
52.5 ; आर. एम. मान, 0.2; असाबु. पदार्थ, 4.0%; और अनुमाप, 
5.2", बसा में ओलीक अम्ल की बहुलता होती है [(एडशशा।पाएी 
उ्यातत, 70: 7९१४० & जागरएणाएइशा, सावोधा 9', 2१९८., 4922, 
9 (3), ॥08]. 

इसकी लकड़ी (भार, 640-800 किग्ना./घमी.) भूरे रंग की 
और घने दानों वाली होती है. यह टिकाऊ नहीं होती यद्यपि पुराने 
पेडों का अंत.काप्ठ कठोर और टिकाऊ बताया जाता है. इस लकड़ी 
का उपयोग खम्भो के रूप में होता है; यह दियासलाई के डिब्बे और 
तीलियाँ बनाने के लिये भी उपयुक्त है (5798, 54; (ाश्ाता&- 
#४09, ॥00. जा; 4.6ए78, 2; रिक्त रि80, 29). 

पेड से एक पीले रंग का पारभासी रेजिन मिलता है जो जल में 
पायस नही बनाता. इसे तारपीन में घुला कर पीली वानिश बनाते 
हैं. आमवात और आँत की बीमारियों में इसके फल के छिलको का 
काढा दिया जाता है. जानवरों के मुख की बीमारियों में इसे मुह 
घोने की औषध के रूप में इस्तेमाल करते है. इस रेजिन में रेचक 
गुण होते है (रया॥8 7१80, 29; (याक्षाताबषथा9, 35; (कल्लाता॥- 
गदवाव9, 400, 5(.). 


गा. कोवा रॉक्सवर्ग सिन. गा. काइडिया रॉक्सवर्ग 5. ००७४७ 
7२059. 


ले, - गा. कोवा 
70.2.9,, 9, 465; (?.,?., 552; #. 87. [80,, 4, 262, 


हि.-कोवा; वे.-काउ- 

नेपाल-काफल; असम -क्रुजीथकेरा, कौथकेरा. 

यह एक लम्बा या मध्यम आकार का एकलिगाश्नयी वृक्ष हे जिसकी 
छोटी क्लातिनत शाखाये बहुधा भूमि तक पहुँच जाती है. पत्तियाँ 
लगभग भालाकार, निशिताग्र मोटी और चमकीली; फूल सहायक 
था अंतस्थ और गुच्छों में; फल गोलाकार, झुके हुये, लगभग 5 सेमी. 
व्यास के, पीले या लाल रंग के, 6-8 खाँचो से युक्त होते है. यह 
पेड भारत के पूर्वी भागों, अर्थात्‌ उड़ीसा, बिहार, बंगाल और झसम 
में तथा अंडमान द्वीपो में पाया जाता है. दक्षिणी भारत में इसकी 
प्राप्ति सदेहजनक है. यह सदापर्णी या अर्धेसदापर्णी जगलों में और 
गहरी घाटियों मे झरनो के किनारों पर वहुतायत से पाया जाता है. 
ऊपरी असम में इसके अम्लीय फलो के लिए इसकी खेती झावादी के 
भीतर की जाती है. यह वक्ष जनवरी-मार्चे के महीनों में फूल देता 
है और मई-जून के महीनो में इसके फल पक जाते है (?क्(807, 89; 
॥], १(६७785, 74; ॥, 55७४7, ।, 05). 

इसके फल खाद्य हैँ परन्तु अम्लीय होने के कारण अधिक सुस्वादु 
नहीं होते. इनकों जैम बनाकर या अन्य रूपो भे परिरक्षित किया 
जा सकता है. असम में इस फल के धूप में सुखाये हुये दुकडो को पेचिश 
की वीमारी में काम मे लाते है. ब्रह्मा में इस वृक्ष की नई पत्तियों 
को सब्जी की भांति पकाकर खाते हैं. इसकी छाल कपडो को पीले 
रग में रँगने मे काम आती है (ताधया & ज़ाक्षा5, 26/. 7007. 
अक्ञाएंट, झआम्माच, 3०0, 30, 3940, 49; #], ै#&5$$७77, 37, 405; 
शिशाता5णा, 700. ०६.३ 32एपता, 4, 4049). 

इस वृक्ष से एक पीले रंग का रेज़िनी गोद प्राप्त होता हे जो गेम्बूज 
से मिलता-जुलता है. रेजिनी गोद में रेजिन, 84.3; गोद, 5.6; 
अविलेय पदार्थ, 2.5; और राख, .% होती है. यह जल के साथ 
पायस नहीं बनाता, तारपीन में विलेय है तथा इससे धात्विक-सतहों 
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के लिए उपयोगी पीले रंग की वानिश बनाई जाती है (४४६४क्‍/०८, ता, 
788). 
(0. िए्वांद हि0०5४0- 


गा. जेन्थोकाइसस हुकर पुत्र सिन. गा. टिक्टोरिआ डन 
(5. ऊच्पावग00एशाशउ5 फ्र00:. ई. 
ले,- गा. जैस्धोचिसूस 

7.8.2., गा, 478; 0.०., 555; छा. छ7. ॥94., 7, 269. 


हि. -डेम्पल, तमाल; ने--चून्येल; वं.--चालत, तमाल; गु.- 
करमला, ओता; म.-झरम्वी, ओंटा; ते--इवरुमिदि, तमलमु; 
त.-कुलवी, मलैपच्चै, मुक्की, तमालम; क.-देवगरिगे; मल. - आात- 
वाया; उ--चेओरो, सिताम्बु. 

यह मध्यम आकार का सदाबहार, ज्ाड़ीदार वृक्ष हैं जिसका तना 
सीवा होता है. इसकी झाखायें कोणिक, चर्मीली, चमकदार, 25-- 
37.5 सेमी. लम्बी तथा 3.75-0 सेंमी. चौड़ी; फूल कक्षस्थ; 
कल यकते पर पीले, चिकने और ग्ोलाकार, 5-8.75 खेंसी. व्यास 
के, एक ओर स्पष्ट चोंच युक्त; वीज [--4 तक और झायतरूप होते 


ह॥ 
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है 
का 
[कि 
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चित्र 7 - गारसिनिया जैन्योकाइसस-पुप्पित त्या फलित शाखर 


हैं. यह भारत तथा ब्रह्मा का मूलवासी है और पूर्वी हिमालय की नीची 
पहाड़ियों के वनों में (असम, बंगाल, विहार तथा उड़ीसा) तथा 
वम्बई, मद्रास, मैसूर, कुर्मे तथा आवनकोर-कोचीत में पाया जाता है. 
यह अनेक प्रकार को मिट्टियों में बढ़ने की क्षमता रखता है. इसमें अ्रत्य- 
घिक मात्रा में फल लगते हूँ. कभी-कभी यह वर्ष में दो बार फल देता 
है. वीजों का अंकुरण शी क्ता से होता है. 4 वर्ष पुरानी पौध मैंगोस्टीन 
के चदमा बाँवनें या सामान्य साटा कलम बाँवने के लिये उपयोगी है 
(0ए०09०४००, 398; ५४5७७, छत, 720, अ4ट2४2८. #.2/.5., १९०. 
29, 499, 99; उछल, 399). 

इसके फल का गूदा रसदार होता है जिसमें एुक प्रिय अम्लीय गंध 
होती है. यह परिरक्षित किया जाता है और इसका जैम बनाया जाता 
है. कढ़ी बनाने में इमली के स्थान पर तथा सिरका बनाने में भी इसका 
प्रयोग किया जा सकता है. सु्खें फल से बना शर्वत पित्तीय प्रकोप में 
दिया जाता है (67. & 8850, ॥, 265; (बा & एश।क्षव5, 
का, 260. 48772. झात्'एाव, बर्े०, 30, 940, 49). 

पेड़ के तनें और फल की खाल से एक घटिया गेम्बूज प्राप्त होता 
हैं. अधपके फल का 'निःस्नाव पीले रंग का होता है. यह निःस्राव तथा 
छाल असम में रँगने के काम आती है. 

इस वंश की अन्य जातियों, जो गोंद-रेज़िन देती हैँ, के नास हैं: 
गा. अनोसेला, गा. फोमिया लिसिअस, गा. स्टिपुलैंटा टी. एण्डर्सन, गा: 
द्रवनकोरिका चेंडोम और गा. बाइटाई टी. एण्डर्सन. गा. बाइटाई से 
प्राप्त गोंद-रेजिन पानी के साथ पायस बनाता है. गा. कोनिया के फल 
का गूदा अर्ध-अम्लीय तथा प्रिय गनन्‍्व वाला है. इसका प्रयोग गा. 
सेंगोस्टाना के लिये मूलकांडों के रूप में किया जा सकता है. गा. 
स्टिपुलेंठा के फलों को लेपचा लोग खाते हैँ (फ़«्श०, 00. छा... 
ए. क्राणावबाँव 23507, < पशंघव9 ; 56. टशफल्व ॥ती7,4 0, उफ्ाल 
दाद 7. 5ग्रवढा$,३ 6. शद्दादाटठापट्व छिव्पेएे,; 06. एड व. 
&पतेंटा5. ; 6. ##72/#ए0पंध फ77 


गा. डलसिस (रॉक्सवर्गे) कुर्ज 5. वणलंड (0:9.) घाट 


ले.-या. ड्लसिस 
एग्मशाला, 53, 36; 0८४5९, #, 20. 


यह 9-2 मी. ऊँचा, सुन्दर सदाबहार वृक्ष है जो मलेशिया में 
जंगली पाया जाता है. भारत में इसकी खेती प्रारम्भ की गई है और 
वानस्पतिक उद्यानों में इसे उगाया जाता है. इसका प्रवर्धत बीज या 
मुकलन द्वारा होता है. इसमें गोलाकार या नाख रूप, 6.3-7.5 
सेमी. व्यास के फल होते है जो पकने पर चमकीले पीले या नारंगी रंग 
के हो जाते है जिनमें चारंगी रंग का गूदा रहता है. यह इतना खट्टी 
होता है कि कच्चा नहीं खाया जा सकता. इन फलों में सिद्धिक अम्ल 
रहता है. यह जैम बनाने या परिरक्षण के लिए उपयुक्त है (8ण7:॥, 
5६, 4049; (0०४5९, 5]; 8097, 4, 344). हज 

बीजों में औपधीय ग्रण हैं तथा इन्हें वाह्म रूप में प्रयोग करते हूँ. 
जावा में इसको छाल से चटाइयाँ रँगी जाती है (8प्राती, [06. ०.)- 


गा. पेडंकुलेटा रॉक्सवर्गे 5. एथवंप्रा०प्रोश4 050. 


ले.-गा. पेड्नक्यूलाटा 

90.8.7., पा, 476; &. छः. पत्रत., , 264. 

बंगाल - टिकूल, टिक्र; असम -यबोर-थेकेरा- 

यह !5-8 मी. ऊँचा तथा लम्बा शानदार वृक्ष है जिसका तना 
झुर्रीदार और शाखायें छोटी-छोटी तथा फँली होती है. यह कहीं-कहीं 


असम के उत्तर में 900 भी. की ऊँचाई तक तथा मणिपुर में पाया जाता 
है. कभी-कभी इसकी खेती भी की जाती है. पत्तियाँ अधोमुख अंडाकार 
या भालाकार, !5--30 सेंसमी. लम्बी तथा 7.5-3.75 सेमी. 
चौड़ी, चर्मीली और मजबूत मध्यशिरा से युक्त; फल अर्धगोलाकार, 
7,5--.25 सेमी. व्यास के, पीले, 2.5 सेमी. मोटे मांसल परिच्छद 
युक्‍त; वीज 8-0, गूदेदार बीजचोल में होते हैं. 

जनवरी से मार्च तक इस वृक्ष में फूल लगते हैं और मार्च से जून तक 
इसके फल पकते हैं. यह इस वंश की सबसे बड़े फल देने वाली जातियों 
में से एक है. यह मैंगोस्टीन के लिये एक उपयुक्त स्कंव है. इसका फल 
अम्लीय होता है जो कच्चा या पका कर खाया जाता है. इसकी पीली 
फल-भित्ति सुघटित होती है जिसकी गंध प्रिय होती है परन्तु स्वाद 
अम्लीय होता है. यह जम्बीर अथवा नींवू के स्थान पर प्रयोग किया 
जा सकता है. केसर रंग के लिये इसका फल रंगवंधक या स्थायीकर 
के रूप में प्रयुक्त होता है. फल के गूदे का मुख्य अम्ल मैलिक अम्ल है 
(3--20%) (छ्याला, 207; छ€९घाल, ॥0०. लॉ.; ऊैणाता।, १, 
3046: ४/७४॥४०१ 7४, 788). 

ऋतुकरण के बाद इसकी लकड़ी तख्ते, दंड तथा इमारत बनाने के 
लिये प्रयुक्त होती है (5०90०, 5). 


गा. पेनोकुलेटा रॉक्सवर्ग 6. एथ्ाए्परॉव8 ०:59. 


ले.-गा. पानिक्यूलाटा 
79.25.7., पा, 476; क7., छ7. पा6., 7, 266. 


असम -सोचोपा-टेंगा. 

यह एक सदापर्णी, एकलिंगाश्रयी, 8 मी. ऊँचा वुक्ष है जिसका 
शिखर अंडाकार और शाखायें आरोही होती हैं. यह पूर्वी हिमालय 
की तराई में, भूटान, असम तथा खासी और जयन्तिया पहाड़ियों 
पर पाया जाता है. इसके पत्ते 5--22.5 सेंमी. लम्बे तथा 5-0 
सेमी. चौड़े, चमकीले, लम्बाग्र, कभी-कभी कुंठाग्र; फल गोलाकार 
(व्यास, लगभग 2.5 सेंमी.) श्रथवा कुछ लम्बाकार; वीज, 4 जो 
वृक्‍काकार होते है और गूदेदार वीजचोल में वन्द होते हैं. इसके फल 
का वीजचोल मैंगोस्टीन के वीजचोल के समान अत्यधिक सुगन्धित 
होता है तथा चाव से खाया जाता है. यह मैंगोस्टीन के लिये एक उपयुक्त 
मूलकांड है (&]. &४5७॥ 4, 09). 


गा. साइक्रोस्टिग्सा कुर्ज (5. वरांए0चाीएशा। पार 


ले.-गा. मिक्रोस्टिगमा 
एशाॉपता$070, 90. 


यह मध्य और दक्षिणी अंडमान हीपों में पाया जाने वाला, 4.5-- 
7.5 मी. ऊँचा एक छोटा-सा वक्ष है. फल झुके हुये, गोलाकार, 2.5- 
3.7 सेमी. व्यास के, चमकीले और पकने पर गहरे लाल रंग के तथा खाद्य 
होते हैं. ब्रह्म में नई पत्तियों को पका कर सब्जियों की भाँति खाते हैं. 


गा. मेंगोस्टासा लिनिञश्नस 6. प्राध्माए052॥9 47... मँगोस्टीन 


ले.--गा. मांगोस्टाना 
70.5.7., गा, 470; 0.?., 553; जय. 9. ]70., ।, 260. 


हिं., वं., म., त. और मल--मंगुस्तान, मंगुस्ता- 
यह एक छोटा या मव्यम आकार का 6-]3.5 मी. ऊँचा वृक्ष है 
जिसकी पत्तियाँ गहरे हरे रंग की, 5-25 सेंमी. लम्बी और चमिल 
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होती हैं. फूल अंतस्थ अकेले या युग्म में, 2.5-5 सेंमी. व्यास के, 
गुलाबी गूदेदार पंखुडियों वाले; फल मुख्यतः वृक्ष के वाहर की ओर को 
छोटी-छोटी शाखाओं के सिरों पर, दोनों कितारों पर कुछ चपटे, 
गोलाकार, 5-6.25 सेमी. व्यास के; वाहरी छिलका चिकना, लाल 
या नील-लोहित रंग का; वीज 5-8 तक, चपठे, गाढ़ी सफेद जेली के 
समान वीजचोल से आच्छादित; वीजचोल मीठा और सुगंधित 
खाद्य पदार्थ होता है. 

मैंगोस्टीन का मूल स्थान श्रज्ञात है परन्तु इसे मलय प्रायद्वीप या द्वीप 
समूहों का मूलवासी माना जाता है. उष्णकटिवंधीय और अर्थ-उष्ण- 
कटिवंघीय क्षेत्रों के अनेक भागों में इसे उगाने की चेप्टा की गई है किन्तु 
यह सफलतापूर्वक नहीं उगाया जा सका. यह्‌ जावा और मलय प्रायद्वीप के 
एक सीमित क्षेत्र में अत्यधिक मात्रा में उगाया जाता है. ब्रह्मा, श्याम, 
इण्डोचीन, और श्रीलंका में इसे छोटे-छोटे वगीचों में उगाया जाता है. 
फिलीपीन्स में यह अर्घ-कृष्य रूप में पाया जाता है. भारत में इसे बंगाल, 
महाराष्ट्र और तमिलनाडु में उग्रानें की चेष्ठा की गई परन्तु केवल 
दक्षिणी भारत में, नीलगिरि पहाड़ियों के निचले ढलानों पर 360- 
,050 मी. की ऊँचाई तक और तिजन्नेवेली जिले में कोर्टलम के पास 
ही सफलता प्राप्त हो सकी है. दक्षिणी भारत में मेंगोस्टीन की खेती 
0 हेक्टर से अधिक क्षेत्रफल में नहीं होती होगी. यह वृक्ष बाइनाड, 
अन्नामलाई और पालनिस के क्षेत्रों में (वापिक वर्षा 25 सेंमी. या 
अधिक ), जहाँ घनी वनस्पतियाँ बचाव के लिए उगी रहती हैं, उगाया 
जा सकता है (?26092708, 392; (णण्ल, 4, 38; ए€३४९॥, ०. 
30०0. 47८. 2.7?., 926, 0, 283 ; रशा5, 397; ए089, 74 धाध8 
व्॒लापंट. उ., 4933, 24, 6; 953, 40, 50). 

मैगोस्टीन एक उष्णकटिवंधी वृक्ष है जिसके लिये अधिक और 
समान वर्षा वाले प्रदेश भी अनुकूल हैं. इसके लिये गीली तथा अच्छे 
निकास वाली भूमि तथा नम जलवायु की आवश्यकता है. यह तुपार 
या सूखा सहन नहीं कर सकता. भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर इसके 
उगाने के प्रयत्न, उच्च ताप और मानसून के अतिरिक्त लम्बे समय तक 
शुष्क जलवायु के कारण अधिक सफल नहीं हो सके. इसे बीज से 
उगाया जाता है. इसकी पौधें सच्चे श्रथों में युग्मनज नहीं हैं क्योंकि 
ये भ्रूण से निकलती हैं और भ्रूण निपेचन द्वारा न बन कर अंडाशय 
की भीतरी दीवालों पर अपस्थानिकता के फलस्वरूप बनता है. मैंगोस्टीन 
के वीज अल्प मात्रा में (5.5% तक) वहुभ्रूणीय होते हैं. इसके वृक्षों 
में अत्यधिक समानता का कारण अलिगी प्रवर्धन बतलाया जाता है. 
वास्तव में कुछ को छोड़ कर, समस्त मैंगोस्टीन वृक्ष एक ही क्लोनी 
उपजाति के माने जाते हैं (?0एथाए०, 394; (प्र्माता०,, 309; 
िक्योए, 39; पसणा९, 77०7. अ4ल्ञा7काउकट 2777... 4947, 24, 
32). 

प्रवर्धन के लिए पके हुये फलों से गूदे रहित स्वस्थ और पूर्ण विकसित 
वीज लेने चाहिये तथा उन्हें 5 दिनों के अन्दर अच्छे जल-निकासवाली 
और कावेनिक पदार्थों से भरपूर भूमि में बोना चाहिये. पौध का 
प्रतिरोपण, लम्बी मूसला जड़ और कम मूल-रोमों के होने के कारण कठिन 
होता है. पौध के प्रतिरोपण की अनेक विधियाँ वतलाई गई हैं जिनमें 
से एक में यीस्ट के निष्कर्प से अभिक्रिया कराते हैं. जब पौच दो वर्ष 
की हो जाती है तो उसे भूमि के एक बड़ें पिण्ड के साथ निकाल कर 
जुलाई-अगस्त के महीनों में अब छाया वाली कम से कम 8.4 »८ 8.4 
मी. या !0.5::0.5 मी. के अन्तर से लगाते हैं. प्रथम दो वर्षों तक 
और विशेषतः गर्मी के महीनों में हल्की छाया आवश्यक है. वार-वार 
सिचाई और कार्वेनिक खाद देना भी पौधों के लिये लाभदायक पाया 
गया है. श्रीलंका और मलाया में, विशेषतः शुप्क मौसम में पत्तियों 
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और नारियल की भूसी के छायावरण से पौधों का वचाव किया जाता है 
(र्च्राप, 398: सिग्ाशर, /00. ७5; ?05४7४०४, 396). 

कलम तथा चरमा द्वारा पौधों के प्रवर्धत की ओर अधिक ध्यान 
दिया गया है. यद्यपि कलम तथा चश्मे छारा प्रवर्धव सफल नहीं हो 
सका परन्तु भा. जैन्योकाइसस सिन. गा. टिक्दोरिआ की लगभग 4 
वर्षीय पौध के साटा कलम बाँघने से अच्छे परिणाम प्राप्त हुये हैं. 
गासिनिया और कैलोफिलस की अन्य जातियों को प्रकंद के रूप में साठा 
कलम और वयली कलम बाँधने के लिये उपयोग किया गया है परल्तु 
इनमें से श्रधिकांश की वृद्धि असंगत या असमान रही (रश्मा८, 398; 
स्या 6, 400. 3६. ऊ्रषाता, 3, 4053; ठठ्यरनोटट 5 57005, 
आप, अड्ाएंट,, 7957-52, 35, 379... 

बगीचों के संवर्धन के लिये समय-समय पर मृत प्ररोहों को तो निकाल 
देते हैं किन्तु छेँटाई नहीं करते और न कार्वेनिक खाद देते हैं यद्यपि मैंगो- 
स्टीन के लिये खाद की श्रावद्यकता के सम्बन्ध में बहुत कम ज्ञान है 
तर, 400; लए्ाा8, 40०, ८६). 

सेंयोस्टीन की वुखि-दर कय है और अनुकूलतम अनस्वस्‍्फों में 7-20 
वर्ष के पहले वृक्षों में फल नहीं लगते. सामान्यतः 5 वर्षो के पश्चात्‌ 
इसमें फल आते हैं. दक्षिणी भारत में इस वृक्ष से वर्ष में दो फसलें ली जाती 
हैं जिनमें से पहली मानसून (जुलाई-अक्ट्बर) में और दूसरी भश्रीष्म 
ऋतु (अप्रैल-जुन) में. फलों का लगना अनियमित है. यद्यपि इस 
वृक्ष से लगभग 00 वर्ष तक फल मिलते रहते हैं परन्तु अधिकतम 
उपज 5 से 30 वर्षो के बीच में होती है. प्रथम वर्ष 200--300 फल 
प्राप्त होते है और धीरे-धीरे बढ़ कर इनकी संख्या प्रतिवर्ष 4,200-- 
,500 ज्ञक पहुँच जाती है. अश्रलग-अलग वर्षों और अलग-अलग 
उद्यानों में मिन्न-भिन्न उपज होती है श्रौर यह जलवायु, भूमि की अवस्था 
और खेती की मात्रा पर तिर्भर करती है. साधारणत: एक वृक्ष से एक 
वर्ष में 200--500 फल प्राप्त हो जाते हैं परन्तु किन्हीं-किल्हीं वर्षो 
में ,000--2,000 फल तक प्राप्त किये गये हैं. अत्यधिक बर्षा और 
विद्येषतः पुष्पन के समय के पहले के काल में अधिक दिनों तक वर्षा 
होने का बुरा प्रभाव पड़ता है. फल लगने के पूर्व शुष्क जलवायु अच्छी 
उपज के लिये अनुकूल होती है (?०कुणा००, 400; शो, 40; 
(280०, 48772. #फछाए, माक्रयब, उैर0., 23, 936; फ्माधा, 
गाव |. आठ97-, 946, 4, 39; छशा89, 40०., दा... 

फलों को मुख्यतः: हाथ से या एक लम्बे बाँस में चाक्‌ बाँध कर तोड़ते 
है. फल-भमित्ति चोट के प्रति संवेदनशील है और इनके बचाव के लिये 
यह ध्यान रखना चाहिये कि फल भूमि पर या एक दूसरे के ऊपर न गिरें 
((57228500, 400., ०). 

भारत में मेंगोस्टीन पर नाशक-कीट या फर्फूदी जन्य भयंकर रोगों 
का उल्लेख नहीं मिलता. पत्तियों को खाने वाली इल्लियाँ पेड़ों पर 
देखी गई हैँ. उन्हें हाथ से निकाल कर समाप्त किया जा सकता है. 
दक्षिणी भारत में मैंगोस्टीन में केवल एक भयंकर रोग देखा गया है 
जिसमें फल-भित्ति पर गोंद की अपवृद्धि से ग्रेम्बूज कलंक हो जाता है- 
इस रोग पर मौसम की अवस्थाओं का प्रभाव पड़ता है. वृक्षों में गेम्बज 
कलंक की मात्रा अलग-अलग प्रकार के वृक्षों में कम या अधिक होती है. 
इससे इस रोग के प्रति उच्च प्रतिरोध दिखाने वाले क्लोनीय विशेदों 
का चयन किया जा सकता है. दक्षिण भारत में एक अन्य रोग लगता है 
जिससे अपरा द्वारा आद्र!ता के शोषण के कारण फल फर जाते हैं. 
इन दो रोगी के कारण मालावार में मैंगोस्टीन की खेती का प्रसार 
सीमित रह गया है. भंडारों में और एक स्थान से दूसरे स्थान तक 
ले जाने में डिप्लोडिया जातियों के द्वारा फल सड़ सकते हैं (प्प्तता०, 
400. जा. ; क्यार, 402; (57228509, [0० लं(.)- 


उष्णकटिवंधीय फलों में मंगोस्टीन (सार, 50 प्रा.) का फल 
सर्वाधिक सुस्वादु होता है. फल का गूदा आइसकीम की भाँति मुँह 
में गल जाता है. फल को अधिकतर भोजन के पर्चात खाते हैं. इसका 
अचार या मुरव्बा भी बनाया जाता है. इसको टुकड़ों में काटकर डिब्बों 
में बंद किया जाता है तथा स्ववैश बनाने के लिये भी इसका प्रयोग 
करते हैं ((फ्रक्रावाक, 308; 79067०70९, 392; $इतत989599 6: 
काबधंब, खां, (श॥/, हीं 7एलपएँ, स्‍सट७, 2657... 2495०7०, 4954, 
3, 296). 

फरू का खाद्य भाग (3 % ) कुछ-कुछ अम्लीय होता है तथा इस 
में शर्कराओं को बहुलता होती है. भारतीय फल के खाद्य भाग के 
विश्लेषण से निम्नलिखित मान प्राप्त हुए: आता, 84.9; प्रोटीन, 
0.5: बसा, 0.; खनिज पदार्थ, 0.2; कार्बोहाइड्रेठ, [4.3; 
कैल्सियम (0४७), 0.0; फॉस्फोरस (९), 0.02%:; भर लोह 
(8०), 0.2 मिग्रा./00 भरा. एक अन्य भारतीय फल के गूदे के नमूने 
में, कार्बनिक अम्ल (निर्जेल सिट्धिक अम्ल के रूप में ), 0.42; अपचायक 
शकेरतयें (प्रत्टीण शकोरा के रूप में), 2.86; आरेर सम्पणे शकेरयें 
(प्रतीप शकरा के रूप में ), 46.42% प्राप्त हुई. शर्कराओं में स्यूक्नीस, 
सलूकोस और फ्रक्टोस रहते हैं (४॥/ ##7., 954, ॥४०. 23, 46; 
56029999% <& फ्वा9, /0०. ०ॉ..). 

शीत भण्डारों में फलों को अधिक दूर तक ले जाया जा सकता है. 
फलों के संग्रह और अभिगमन के लिये चोट और रोगरहित लगभग 
पके हुये फलों को चुना जाता है. प्रयोग के रूप में ब्रह्मा से इंगलेंड तक 
फलों की एक खेप 40--3" पर ले जायी गयी जिसमे 3-4 सप्ताह का समय 
लगा. श्रीलंका में किये गये प्रयोगों से ज्ञात हुआ कि 0-3 से. पर 
फलों का 3 सप्ताह तक संग्रह किया जा सकता है (709०70०, 404; 
(जऊाल28$079, क्‍00. ८६.३ शक्षातीबजछ, 77०7. 4हंटएडर उ7ग्ा.; 
4937, 44, 233; उ082०ांग 6 एड्वाइउण5, 2/09. 4द्वापंटऑटपशंड, 
494], 96, 353). 

कलकत्ता में सूखे और ताजे फल बड़ी मात्रा में सिंगापुर से आयात 
किये जाते है और वाजार में बेचे जाते हैं. 

फलों के छिलके (फल का 2/3) में पेक्टिन की बहुलता होती है 
(ताजे छिलकों से ५ पेक्टिन प्राप्त होता है). 6% सोडियम क्लोराइड 
विलयन से उपचारित करके छिलकों का कसैलापन दुर कर देते हैं. 
इस प्रकार प्राप्त छिलकों से अच्छी जेली बन सकती है. यह जेली 
नील-लोहित रंग की होती है जिसमें जमने के अच्छे गुण होते है 
(&092972 <&: 89609, 00. ०६). 

फल का छिलका कपाय है. इसमें 7-4% टैनिव (कंटेकॉल) 
होता है. चीन में इसे टैन-पदार्थ की भाँति उपयोग में लाते है. ओपधियों 
सें उपयोग के लिये छिलकों को गा. इंडिका की भाँति टुकड़ों में काटकर 
सुखा लेते हैं. यह ज्वरनाशी है. इसका काढ़ा प्रवाहिका और पस्तिशोथ 
में दिया जाता है. छिलकों का चूर्ण उष्णकटिवंधीय पेचिश में लाभदायक 
पाया गया है. इनका सक्तिय पदार्थे एक पीला वर्णेक, मैंगोस्टीन है 
परन्तु औपचारिक प्रयोगों से ज्ञात होता है कि मैंगोस्टीन, छिलकों 
के चूर्ण की तुलना में, घटिया है. फल-भित्ति को मलहम के रूप में 
खाज, अपरस, एक्जिमा और त्वचा की अन्य वीमारियों में काम में लाया 
जाता है (8ण7ता, व, 054; उधार, 402; प्0ए८५७, 953, 278; 
छा..8.0., 53; ॥7७., & 8850, 3, 264; (5768807, 400, ०८४६.). 

चीजों में 3 % वसीय तेल होता है. पेड़ के विभिन्न भागों से, विशेषतः 
तना और फल के छिलकों से, गेम्वूज के समान एक रेजित आप्व 
किया जाता है. इस रेज़िन का महत्व वर्णक के रूप में बहुत कम हैँ. 
तने से प्राप्त रेज़िस में «- और /-मैगोस्टीच (८५४४७५४०६), एक 


फलक ॥ 





गासिनिया सेंगोस्टाना - फलित शाखा (मंगुस्तान) 


स्वेरॉल और एक वाप्पशील तेल रहते हैं. ताजे पदार्थ में 8-मैगोस्टीद 
नहीं होता, सम्भवतः यह सुखाने की किया में वन जाता है. फल के 
छिलकों से प्राप्त रेज़िन में स्टेरॉल या ईघरीय दैल नहीं होता (8ण7पा, 
॥, 4055: 75०एला 6 8605, व, 562: ४एशञा0०7॥ & एएांग्रा00, 
कं, 779) 

पड़ का लकड़ा गहर भूरे रंग की, भारी, अत्यन्त कठोर और काफी 
टिकाऊ है. यह अलमारा, इमारता सामाद, चावल कटन दे आजार तथा 
(8णगया, 7, 05-). 


भाज्ा के हत्य वताव मे काम जाता 


इंडियन गे न्‍्े 
इाडयन गम्दूज ट्रा 


3] 


गा. सोरेला डेज़रोसो 5. 7्रण्णा& 7068. 
ले.-गा. मोरेल्ला 
9.87., गा, 472: 2.9., 554; पय. 9. ]0., ।, 264 





हि और म--तमाल » त--पत्तपुवरण, रचल च्िन्नी त--मदकी, 
सोलयपुली हरदाला, देवनवुली, जरीज्षे; मल.-चिगिरी, 
डरम्वा, कठकामपुली, पिन्नारपुली; अ.-कुजी-थेकेरा- 

यह एक छोटा या मध्यम आक्तार का, 9-5 मो. ऊचा, सदाप्णो 
दृक्ष हु जा असम के सदापणा जचला, छात्ता और जयन्तिया पहाड़ियों, 
बंगाल और परिचिनी घाटों में उत्तरी कनारा से दक्षिण की ओर ज्ञावनकोर 
तक 900 मो. की ऊँचाई तक पाया जाता है. पत्तियाँ चमिल, ॥0--5 
सेमी. लन्‍्ची, दोनों किनारों की ओर हंडाकार; फूल एकलिगी, मादा 
फूल नर फूलों से अधिक बड़े; फल गोलाकार, छोठे बेर के आकार के, 


4पालियों 4-कोशिकाओं 232 22893 की जल 
लेयों, 4-कोझिकाओं और 4-दीजों वाले; वीज थोड़े से दर्च हुवे, 


०. पु ड़ 


गहर नूर रस के, अडाभ या वुक्काकार हात ह- 


गेम्बज का देशी ->- होता 7 व्यापारिक ८-5 

या. मोरेला गम्वूज़ का दशा लात ह परन्तु ज्ञात हांता हर कि व्यापारिक 
ड्ज एकत्रित & ३3 नहीं 4 अं 3 

भसात्रा न सी तक इसे एकात्रतत करन का काइ चप्टा नहा का गइह हू- 
गेम्बज़ वल्कुट, मज्जा, पत्तियों, फूलों और फलों में एक पीले पायतस के 


ब्क >डज् 
ल्प मे पाया जाता हू. व्यापा।रक गस्वृज़ मुल्यत: गा. हददया हुकंर 


रु 


जो एक इयामी जाति है और जिसे पहले गा. सोरेला की एक उपजात्ति 
माना जाता था, प्राप्त किया जाता है. इसे राम, कम्योडिया और को चिन- 


>> 
न से यूरोप और अमेरिका में आयात किया जाता है. यह कस से कम 


0 दफं पुराने वृक्षों की छाल पर वरसाती मौसम में सपिल चीरा लगाकर 
प्राप्त किया जाता है. जड़ों में नि:ल्ाव को कठे भाग के नीचे आधार पर 


ड्् डे कप एकंद्रित टली >- 2 जादा 
से गय वास के प्याला या जाड़ा म एकाउत कर रूया जाता हू; फ्र 


महीने ० अक... >- 
हीने तक कठोर होने के लिये छोड़ दिया जाता है- 
पदचात्त दाँस ब्प््ज्लः सेन्दज 
नेचात्त दास की वंदना का गम कर्क गन्दूज का 
अल पिण्ड; व्यास 2.0-5 
लका या वेलनाकार पिण्ड; व्यास 2.0--5.0 समी. ) के 
कर लिया जाता है. कभी-कभी रेजिन को पट्टिकाओं या पिंडों 
हि न ्ः 
जाता है. भारत में ग्रेम्वूज गा. सोरेला के दृध्ला 
पर कत्तरों या पिण्डों के रूप में प्राप्त किया जाता है. 


आयात किया जाता लि 
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का होता है तया यह 
गम्दूज् चालन्या का हृद्ा हूं ठतया यह 
इुंखाकार न >> जल॑-< संवहीन ना 
चसनान धार दाुला हैं. यह चवह 
यह जल में पीले रंग का 
था हू. अन्चायव हुज़ा ह- चह ऊउल नम पाल क्षय कर 


| 





डापतय ईडन बनाता 
खमादया न अटच चव९७4 5 ६८ जलष्दचच 5च 


कक 


न 
ध' 
कल 

|) कि 0 


हु 


लाव पर यह उनमें पृण दलय हा जाता ह- 
लेपित किया जा 
सकता हू. इसमे से &-, £ ओर >वगातिनोलिक अन्‍्लों ((५७०१५३०0६, 
(५57:-0६ और (०४०-:०0:) को पृथक किया गया है. विघटित 


हान पर ना 





जल निद्चम के ऋ्मायत | 


पु न आज 9 >> 


स्ज्त्ज् जज >> क््ल्फज- ड्ल्च्टप 
धा्थ चाजालजचा। चे च जउच का अगला द्व 


॥ च्व 


पे फ्लाइाब्डासन आार चब्यूटसक, बलासक, एसतदक 


शात्तिनिया 





8... 30 लक. >.-28 ०-7 ०० कक आप्त होते हूँ. क्साफ्सजड दल -): दे हऋपज्दा+ 
आर इसूवादानक अन्‍्ल जाक्त हांत ह- व्यापाक्क अन्दूज के लक्षण 
49% «35 222%- "2: हे «अंक लक ्शु जि ए्डर 
निम्दादांखत हू - आा- घ., 4.22[; ऋन्‍ल सान, 65-90; ए 


मान, 45-65: सादव. मात, 725--55;: राख, %: और आता, 


च 


सावच, 85--05 एस्टर साथ, 2०-4०; आर चाद- साच, 50- 
>> चपानिजलड>5 £ ००242» मक 
475., बझॉस्चूज मे कम से कम 657० पदाथ ने्जल-एंल्कोहल मे विलेय, 
ड्डीसिडस 3> उतडिडज+- प% ८ इ++त रे 
राज का आधक सच आधक 4 » अन्‍्ल 








बंघलचज क4५ ्ालद चाय जब जे प्‌ 

















बजट कार्वनिक पदार्थ अंक पर +ाल- पक कक, दाल न 

१% अन्य कार्वन्िक विजातीय पदार्थ हांत हू. इचन नह ऋार चादल 
उ्् वनच्यतियों नर टुकड़ों की मख्य रूप “जन मिलावट त््जः 
के स्‍्टाच त्था रत आर वनस्पातया के टुकड़ा का मुल्य रूप से मिलावट 
का जादा हूं. भारताव चम्दूज का सघवन स्थाय के सम्दूज के स हे 
2 अं न अल आ .त 

आ।र र्थास स धज्राप्त वनन्‍्वूज के स्थाव पर इच्चका उपयान कथा जाता हू 


(छ.5.0.,. 489: ३०ए7शैटआ), 572: प्रकतणए:, है, 427; 
एाह्ामाल, 4, 787: 3॥9एट7 <: (१005, 258: एछशा।ई, 427). 

अपने चमकीले रंग के कारण गेम्दज एक अच्छा वयक सादा जाता 

इससे जल-रंग और धातठओं के लिये अप 5 डक. न सप अनिभन 

हैं. इससे जल-रुग आर धातु लगय॑ सुनहरे रुग का स्पारट वादक्ष 

हे 50322 5 उ 

बनाई जाता हूँ. हह्मा म इससे द द-भिनक्षओं के रेशमी कपडे रेने जाते 


>> 


हूं- स्थाम मे इसस काल कागज पर लिखने के लिये सुनहरी, पीली 


स्याही ०० 
स्वाहा दचाइ जाता हू- गम्वूज एक झाक्तराला विरेचक है जिसे अधिक 


7॥// 





साका डक आय पर मितली कल अजड>>+ अड्डे अडो 5 पैदा ब्र्य्ः हे  सत 
ऊप से छयथ जाद पर सतठला, दमन आर सराड़ पद्या हू जाता हु. 
व ही 20232 

सामान्यतः इसे अच्य विरेचकों के साथ दिया जाता है. इन प्रन्ावों का 
स्प्फज्--+ रेजिनिक्त 2 2 बीज अाइ्सरानन >> मम क्षारों ०० अप 
कारण राज्धानक अस्ला का उपास्यात बतलावा नया हू जा कातक्त के 





अर उछल 
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दित्र 83 -गालिनिया मोरेला-पुष्दित 


79 


गासिनिया 


20 


साथ श्ञीक्र विलेय यौगिक वनाते हैं और आँतों में सक्तिय हो जाते हैं. 
इसका प्रभाव कॉलोसियथ (सिद्रलस कोलोसिथस श्रेडर) से मिलत्ता- 
जलता है. इसका उपयोग जलशोफीय अवस्थाओं में, कठोर मल-बंध' 
ओर प्रमस्तिप्कीय जकड़न में, जब रुधिर-दाव शी क्न कम करना आवश्यक 
हो जाता है, किया जाता है. अन्य ओपधियों के साथ मिलाकर इसे 
क्ृमिनाशक की भाँति काम में लाया जाता है. इसका उपयोग गर्भल्ाव 
के रूप में और फोड़ों के उपचार में भी किया जाता है (प्रठ€ड, 
7949, 764; करता & 38850, 3, 264: 8.7.(€., 3934, 264; 
ए0.5.70., 489, 474; ऊकरब्वताएकाक रा वा. उपर्वीधिाः >. वट्ाएंट, $टं., 
3946, 46, 342; (व््रताद्याबाात, 72/०9, 47 व्यॉाफाएं।, !947, 
303, 34). 

गा. मोरेला के बीजों से 30% बसा प्राप्त होती है जो गा. इंडिका 
से प्राप्त होने वाले कोकम-बटर के समान है. यह वसा भूरे-पीले रंग 
की भर सुगंधित होती है. इसे घी के स्थान पर खाना पकाने तथा मिठाई 
बनाने में काम में लाते हैं. शोषधि के रूप में भी इसका उपयोग होता है. 
इस बसा के गृण तथा संघटन सारणी में दिये गये हैँ. कोकम-वदर 
की तुलना में इसमें ओलियो द्वि-संतृप्त ग्लिसराइडों की मात्रा कम तथा 
डाइओलियो एक-संतृप्त ग्लिसराइडों की मात्रा अधिक होती है. इसके 
परिणामस्वरूप यह सुघदय है और साधारण ताप पर फटता नहीं, 
सद्यपि इसका गलनांक कोकम-वटर से कुछ ही भ्रंश कम होता है. मिठाई 
में वसा की भाँति इसका उपयोग सीमित है. यह वानस्पतिक स्टीऐरिन 
का अ्रच्छा स्रोत है और इससे अच्छे झागवाला तथा अधिक साफ करने 
वाला साबुन बनाया जाता है (7म्राह्ाब ९ दा. उ. 8०८. ४]७7. 
आऋाब,, 7.का्व.,. 933, 52, 46॥; छ्रातादा & ४छा४, 450. 
4944, 60, 367). 

पौधे के अनेक भाग जैसे बीज, फल-भित्ति, तने की छाल, पत्तियाँ 
और फल, साइक्रोकोकस पायोजीनस वैर. औरियस के प्रति जीवाणु- 
साशक क्रिया दर्शाते हैं. यह किया एक पीले वर्णक, मोरेलिन, के कारण 
बतलाई जाती है, जिसे क्रोमैटोग्राफी द्वारा तीन अंशों, मोरेलिन-टी, 
सोरेलिन-एम, मोरेलिन-एल में पृथक किया गया है. दो अन्य वर्णक, 
मोरेलिन और ग्रदीफ़ेरिन को बीज की फल-भित्ति से पृथक्क्ृत किया 
गया है, जो कीटाणुनाशक हैं. मोरेलिनों के कीटाणुनाशक गुणों और 
विपैलेपन पर विपरीत मत व्यक्त किये गये हैं. हाल ही में मोरेलिन 
का सूत्र ((५५४५४0,; ग. वि., 758--60?) दिया गया है. कोमैंटो- 
ग्राफीय अवशोपषण के हारा मोरेलिन, आइसोमोरेलिन (ग. वि., 720-- 
2*) में परिवतित हो जाता है. अपरिणष्कृत मोरेलिन के क्रिस्टलीकरण 
के परचात्‌ बचे हये हेक्सेन मातृद्रव से डेसाक्सिमोरेलिव (0५५9,,0,; 
ग. थि., 83-5?) पृथक किया गया है (ह80 ० बा., काध्रोता उ. 
औी(बाफा., 4953, 45, 36; 80, >. ८फ्रक्का, $22., 937, 853; 
स्0 ठ श्चाधापुंधा, (7॥॥7, 50. 950, 49, 59; 7२४० & 
जहा, ज. हल गाव, 2४४.,, 95, 708, 484; 4952, 
॥8, 206; ाइशथाशपराधं & २8०, 4909,, 953, 428, 565; 
कार्ड ूॉई का, >. उछा. फावएडध, #229., 4955, 445, 35). 

गा. मोरेला की लकड़ी पीली, कठोर और चितकवरी होती है. यह 
अलमारियाँ बनाने तथा अस्थाई कार्यो के लिये उपयोग में लाई जाती है. 
छ. #द्मएच्ाफं स00९, 4; गिल 2ल०ण०ट्ुफाएंड इता-बत,; 
जैदींसा०720९टमस्‍ऊ 7708टारह फद्या 0278 


शा लांसिएफोलिया रॉक्सवर्ग 9. ]8#०८४० १७ उठकर, 


लें.-गा. लांसेआएफोलिशा 
क्‍2.8.7., ता, 470; -3, 9 वजजठ,, 263. 


यह 3.6 मी. ऊँची एक झाड़ी या लघु वृक्ष है जो अन्य वृक्षों की घनी 
छाया के नीचे उगता है. पत्तियाँ भालाकार, 5-2.5 सेमी. लम्बी 
ओर .8--30 मिमी. चौड़ी, हरी अ्रवस्था में कुछ गूदेदार; फल अंडाकार, 
ब्यास में 2.5 सेंमी., चटक नारंगी-पीले रंग के, 6-8 बीज युक्त होते 
हैं. यह वृक्ष असम और खासी पहाड़ियों पर 900 मी. ऊँचाई तक 
के सदापर्णी जंगलों में साधारणतया पाया जाता है. गाँवों में भी फलों 
के लिये इसकी खेती की जाती है. फल अम्लीय और स्वादिष्ट होते हैं. 
पत्तियाँ अवचे-अम्लीय होती हैं और मिकिर लोग इन्हें पका कर खाते हैं 
(ए, &55879, ), 07). 


गा. लिविग्स्टोनाइ टी. एण्डरसन 6. [संत्हष]।णार्ल पा. #वावेटा$, 


ले.-गा. लिविंगस्टोनेई 
(म्राश्ापंशा, ॥, 358. 


यह छोटी-छोटी शाखाओं वाला एक लघु वृक्ष है जिसकी पत्तियाँ 
दीर्घायत अंडाकार और चमिल होती हैं. इसे पूर्वी अफ्रीका के उष्ण- 
कटिबंधीय क्षेत्रों से भारतवर्ष में लाकर वानस्पतिक उद्यानों में उगाया 
गया है. यह 5-6.25 सेंसी. लम्बे और 2.5-3 सेमी. चौड़े फल देता 
है जो खाद्य हैं. इसकी मांसल फल-भित्ति और रंगीन गूदे का किप्वन 
करके एक पेय पदार्थ बनाया जाता है. यह पौधा मैंगोस्टीन के प्रवर्धत 
के लिये एक अच्छा प्रकंद है (छेश7०४, 208; #?०7९०706, 398; 
फ्रद्वा; < छाल्एला-छाद्यातज्ातर, 420)- 


गा. स्पाइकेटा हुकर पुत्र सिन. गा. ओवैलिफोलिया हुकर पुत्र 
(. अझ0०्शाव उ4300५. 4. 


ले.-गा. स्पिकाटा 
क्यू, छ, व्त,, ॥, 269; क7॥., ३/७०78५, 74. 


म.-हल्दी; ते--पिदाथा; त.-कोकठाई; मसल.,-मंजा नांगू. 

यह एक मध्यम आकार का अथवा ऊँचा वृक्ष है जिसकी लम्बाई 
2! मी. तक होती है. इसकी शाखायें सीधी, चिकनी तथा' कोणिक 
होती हैं. यह पश्चिमी घाट के सदापर्णी वनों में कोंकण से दक्षिण 
बरावनकौर तक कम ऊँचाई पर तथा पूर्वी तट पर गंजाम से दक्षिण 
पुड़्कोट्टा तक पाया जाता है. इसकी छाल धूसर, मोटी, खुरदुरी तथा 
इल्कीय; पत्तियाँ अंडाकार अथवा भालाकार, 7.5-20 सेमी. लम्बी 
तथा 4,5-8.75 सेंमी. चौड़ी; फल गोलाकार, व्यास में .87 सेंमी., 
चिकने, गहरे हरे तथा 7-3 बीजों से युक्त होते हैं. 

इसकी लकड़ी हल्की पीली से भूरे रंग की, मध्यम से महीत गठन 
की, कठोर तथा भारी (भार, 944 किग्रा./घमी.) होती है. यह 
फटती है तथा इसमें दरारे पड़ जाती हैं. यह मजबूत लकड़ी है भर 
उन कार्यो में जहाँ मजबूती की झावश्यकता होती है, बहुत उपयोगी' है. 
यह टेक लगाकर मिट्टी से पोत कर वनाई गई इमारतों के बचाने में भी 
उपयोगी है [(0ए७॥#फए & (ठ॥, #ाबॉब्य क्‍ता ऑ22., 2.७५, 
एछा9., 947, 4(3), 2; 7.०एम5, 5]. 

जापानी रंजक फूकूजी जो भंगुर आयताकार पिंडों के रूप में मिलता 
है और भूरे-पीले रंग का होता है, जापान में रंगवंधक के रूप में 
प्रयुक्‍तत होता है. यह या. स्पाइकेटा की छाल से' निकाला जाता है परल्तु 
इसका वानस्पतिक मूल अभी निश्चित रूप से निर्धारित नहीं हो सका 
है. फ्कूजी को रंग प्रदान करने वाला पदार्थ फूकूजेटिन ((५४४.५०४: 
गे. वि., 288-90") है जो क्षारों और सार सल्फ्यूरिक अम्ल 
में बिलेय है, जिसका विलयन पीला होता है. 50% पोटेसियम 


हाइड्रॉक्साइड के साथ क्रिया करने से फूकूजेटिन से 3, 4-डाइहाइड्रॉक्सि- 
ऐसीटोफीनोन, गासिनॉल ((५६9:०05), तथा फूकूजेनेटिन मिलते 
हैं. इसकी छाल में एक अन्य रंजक गासिनिन भी बताया जाता है: 
यह शायद अशुद्ध फूकजेटिन ही है. फूकूजेटिन के रंजक गुण ल्यूटिश्लेलिन 
के समान है जो रेसेडा ल्यूटिओला लिनिश्नस से प्राप्त होता है (?शांता 
& एएलाठछा, 60; (४ए० & (००९, 203; 5707796, ५, 380). 
6. ठा्बाएनिांव पल007९, २.३ >२९३९वंध ॥ह/९०व 'वया, 


गा. स्पीसिश्रोसा वालिश 0. 59०००४३ फ्रशा, 


ले.-गा. स्पेसिश्रोसा 
790.8,7., ता, 477; ए. 987. पाव., 3, 260; ?९&#0780॥, 90. 


यह मँझोले झ्राकार का वृक्ष है जो 9-5 मी. तक ऊँचा होता है. 
इसकी छाल गहरे हरे रंग की होती है जो शल्कों के रूप में उपड़ती है. 
यह अण्डमान द्वीपों के सदापर्णी और अर्थ-सदापर्णी बनों में पाया जाता 
है. पत्ते ॥0-5 सेंमी. लम्बे, दीघ॑वृत्तीय या भालाकार; और फल 
गोलाकार, 5 सेंमी. व्यास के, पकने पर लाल होते हैं. इस वृक्ष में 
जनवरी से मार्च तक खूब फूल लगते हैं और फल वर्षाऋतु में पकते हैं. 

इसकी लकड़ी कठोर, भारी (800-,20 किग्रा./घमी. ), महीन 
दानेदार तथा लाल-भ्रे रंग की होती है. यह घर तथा पुलों के लिये 
खम्भे बनाने के लिये उपयुक्त है. अण्डमान में इससे धनुष बनाये जाते 
हैं (50778०, 53). 


गा. होम्न्नोनिश्ञाना पियरे 6. #०ण्र०7०प्रंशा॥ शंल्रा७ 


ले.-गा. होमब्रोनिआना 
(000०५ 7, 38, 


यह गा. मेंगोस्टाला से मिलता-जुलता एक छोटा-सा वृक्ष है जिसमें 
गोलाकार (2.5-5 सेंमी. व्यास के), गूलाबी-लाल रंग के फल लगते 
हैं. यह निकोबार द्वीप समूहों और मलाया में मुख्यतः रेतीले और 
पथरीले समुद्री किनारों पर पाया जाता है. बीज के चारों ओर का 
गूदा खाद्य है. इसका स्वाद खट्टा और स्वाद-गंध आड़ की भाँति मधुर 
होती है. इससे उच्च श्रेणी के फल उत्पन्न किये जा सकेते हैं और मैगो- 
स्टीन के साथ इसका संकरण लाभप्रद बतलाया गया है. इस फल को 
खाने से मल-बंध हो जाता है. मलाया में इसकी जड़ों और पत्तियों को 
खुजली की बीमारी में उपयोग में लाते हैं. इसकी लकड़ी मकान तथा 
डाँड बनाने में काम में लाई जाती है (8फ्ााता॥, ॥, 05; (570, 
खचा। 2०, 486४2. 7.72..., ।२०., 29, 99, 99). 


शालथेरिया लिनिश्रस (एरीकेसी) 50 7फ्तछारा& ॥ 40. 
ले.-गाउल्थेरिप्रा 


यह्‌ खड़ी या भूशायी झाड़ियों का विशाल वंश है जो उत्तर और 
दक्षिण अमेरिका, एशिया और श्रॉस्ट्रेलिया में पाया जाता है. इसमें 
अनेक ऐसी जातियाँ सम्मिलित हैं जो अपनी सुन्दर, चिरहरित पत्तियों 
झौर आकपेक फूलों तथा फलों के कारण बगीचों में लगाई जाती हैं. 
भारत में इसकी 7 जातियाँ होती हैं. 

गालथेरिया की जातियाँ रेतीली था पीटमय कुछ आदें धरती में 
और अंशत: छायादार परिस्थितियों में सर्वोत्तम उगती हैं. ये बीजों, 
दाबों या प्रकंदों, खण्डों और कलमों से लगाई जाती हैं (369, 947, 
ग, 438; घशयांगडु७&, 470), 
साओट्वटशव2 


य्डै 


गालथेरिया 


शा. फ्रग्नेंटिसिमा वालिश 9. बडा एथा, 
फ्रैग्रेंट विण्टरम्रीन, इंडियन विण्टरग्रीन 


ले.-गा. फ्रागराण्टिस्सिमा 
छा, 87. ॥0., वी, 457. 


नेपाल -मचीनों; लेपचा-कैलोम्बा; खासी पहाड़ियां-जीरहप, 
सोहलिंग-थेट- 

यह लगभग 3.6 मी. ऊँची, वहुशखित, सदापर्णी, सौरभिक झाड़ी 
है जिसकी छाल नारंगी-भ्री होती है और जो मध्य और पूर्वी हिमालय, 
खासी पहाड़ियों तथा दक्षिण भारत की पहाड़ियों में ,500-2,400 
मी. की ऊंचाई पर पाई जाती है. इसकी पत्तियाँ एकान्तर, आयताकार- 
भालाकार से दीर्घ॑वृत्तीयः चतुर्भुजाकार (7.5-2.5 » 2,.5-6.25 
सेंमी.), आरावत, दृढ़ चर्मिल, ग्रन्थि-बुन्दिल; फूल हरिताभ-दवेत, छोटे, 
'रोमिल, कक्षीय असीमाक्षों पर; और फल सम्पुटिकीय, उपगोलाकार, 
बर्धित, गूदेदार, चटक नीले वाह्मदल पुंजों में पूर्णतया बन्द होते हैं. 
30 हक पहाड़ी वगीचों में उगाया जाने वाला एक आक्षेक 

धा है. 

गा. फ्रेग्नेंटिसिसा की पत्तियों के भाप आसवन से जो बाष्पशील तेल 
प्राप्त होता है वह गालथेरिया का तेल होता है जिसे विण्टरग्रीन श्रॉयल' 
भी कहते हैं. यह अमेरिका के देशज गा. प्रोकेस्बेन्स लिनिञ्नस से प्राप्त 
किया जाता है और पहले ओपधि निर्माण में तथा गंधस्वाद लाने के 
लिये उपयोग में लाया जाता था. इस तेल का मुख्य रचक मेथिल 
सैलिसिलेट है जो अब संइलेषित किया जाता है, और जब नुस्खे में 
विण्टरग्रीन ऑयल लिखा या माँगा जाता है तो उसके स्थान पर दिया 
जाता है (6.7.0., 79; ए.8.70., 707, 463; 8.7., 346). 

भारतीय विण्टरग्रीन तेल छोटे पैमाने पर नीलगिरि में जंगली 
पौधों से आसवित किया जाता है. यहां श्रासवित तेल की उपलब्धि 
असम के पौधों की तुलना में कम होती है. जाड़ों में नीलगिरि और 
असम में इकट्ठी की गई पत्तियों और टहनियों के भ्रासवन से प्राप्त तेल 
की तुलनात्मक उपलब्धियाँ निम्नलिखित हैं : नीलगिरि--ताजी, 0.2; 
सूखी, 0.23 %; असम -ताजी, 0.65; सूखी, .20%. समझा 
जाता है कि बसन्‍्त में एकन्नित किये गये पौधों से तेल अधिक मात्रा में 
प्राप्त होगा. यदि पौधे को आसवन से पहले कुछ समय तक गर्म पानी 
के साथ मसल लिया जाता है तो तेल की उपलब्धि में वृद्धि हो जाती है. 
भेथिल सैलिसिलेट जो पत्तियों में ग्लाइकोसाइड के रूप में उपस्थित 
होता है मसलने की क्रिया में पौधे में प्राकृतिक रूप से उपस्थित एक 
एंजाइम द्वारा जल अपघटित हो जाता है. यह तेल रंगहीन होता है 
ओर उसकी गन्‍्ध और स्वाद रुचिकर होते हैं. असम का तेल (मेथिल 
सेलिसिलेट की मात्रा, 99.4%) के लक्षण निम्नलिखित हैं: 
आ. घ. ०९, .85; [«]5, 0?; ४2०", .4000; सावु. मान, 362.9; 
70% ऐल्कोहल के 6 आयततनों में विलेय. इस तेल में एक ऐल्कोहल, 
एक कीटोन और एक एस्टर की सूक्ष्म मात्राएँ होती हैं. यह तेल इण्डियन 
फार्मास्यूटिकल कोडेक्स में दी हुई विण्टरग्रीन तेल की मानक विशिष्टताओं 
को पूरा करता है [/प्रथांणा परिणा। 7069. ग्रतप्रशपं०5 & 
(-ग्रागशाल्ट, श8त38; 0प्शावतश, शा, 4; एफ्चा शाईा, 
सावांधा #0. 7१९८., 97, 5(8), 33; .20.0., ॥0०. दा]. 

गालथेरिया का तेल उद्दीपक, बातानुलोमक और पृतिरोधी है. यह 
गठिया, ग्रश्नसी और तन्त्रिकाति में लिनिमेंट या लेप के रूप में लगाया 
जाता है. इसके लगाने से फुंसियाँ सी निकल सकती हैं इसलिये 
मेथिल सैलिसिलेट पसन्द किया जाता है जो यह दुष्प्रभाव नहीं दर्शाता. 
यह तेल पिलाया भी जाता है. इस काम के लिए इसका पायस सर्वोत्तम 
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गालयचेरियां 
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रहता हे. यह अकुद्यकृमि के प्रति कृमिनाश्ी क्रिया दर्शाता है किन्तु 
यदि इसकी मात्रा अधिक हो जाती हे तो उससे यकृत और गुर्दो को 
हानि पहुँचती हे. यह अनेक कीटनाशियो और कीटविकर्षी योगो में 
मिलाया जाता हे और सिठाइयो, मृदुपेयो तथा दन्‍्त क्रीम, मजन आदि 
में सुरसता के लिए डाला जाता है (६7, & 8850, 7, 457; 
(का0एछा85, 474; 53.9.0.,, 3934, 688; 60७0७, शा, 7; 
(कत्कूब ९४वीं , >. #झछणाएबडए बा, साडा, &92,, 94, 42, 880; 
झ679, 4, 280; छप्गात्ती, ॥, 3063). 

अर्वुद से सहज आतान्त होने वाले चूहो पर किये गये प्रयोगों से 
ज्ञात होता है कि जब उनको थोडी मात्राश्री मे गालथेरिया का तेल दिया 
जाता है तो कैन्सर देर से प्रकट होता है निम्न ताप पर उबलने वाले 
तेल अश्य में उपस्थित हेप्टिल ऐल्डिहाइड चूहो और कुत्तो में अर्वुदो का 
प्रत्यावर्तन लाता है. हेप्टिल ऐल्डिहाइड और मेथिल सैलिसिलेट 
(3 :) और भी अश्रधिक अभावशाली पाये गये. जब फेफड़े के कासिनोमा 
के विकास के प्रति सवेदनशील चूहो को हेप्टिल ऐल्डिहाइड के टीके समय- 
समय पर लगाए गए तो इससे अर्नुदो का निर्माण रुक गया, चूहो की 
स्तर ग्रथियों के सहज श्र्वुदी की चिकित्सा में जब हेप्टिल ऐल्डिह्ाइड 
के अन्तस्त्वचीय इज्जेक्शन अर्वुंद से कुछ दूर दिए गए अथवा उन्हें यह 
पदार्थ भोजन के साथ खिलाया गया तो इससे अर्वृद घुल गए (शक. 
40877... 938, 32, 6749; 939, 33, 4322; 940, 34, 
442). 

गा, फ़ैग्रेंटिसिसा का फल खाद्य हे. मलाया में इसकी पत्तियों की 
एक भेंपजीय चाय वनाई जाती है अ्रथवा इसकी पत्तियाँ चबाई जाती 
हैं. यह पौधा अत्यत क्षोसमक है इसलिए गर्भ-ल्ावक के रूप में इसके 
उपयोग से मौतें होने के उल्लेख हैं (8प70॥, ॥, 4063; (फठक़ात & 
उ्वातजचा, उत्पाद उ. ध877८. 492८... 4940, 40, 3), 
(छः. |#09टाकाओशाड पंत, 
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गिकसगो' लिनिश्स (गिकगोएसी ) तारा 60 [ता 


लें.-गिनकगों 
छ६89, 4947, 9, 338 ; ॥>द7076 & जटॉ८४09, 29, 


यह एकल प्ररूपी वद्य है जिसका प्रतिनिधि मि. बिलोबा लिनिश्स 
(मेडनहेयर वृक्ष ) है जो अधिकतर चीन और जापान में उग्ाया जाता 
है. कहा जाता है कि अतीत भू-वैज्ञानिक महाकल्प के वश का केवल 
यही उत्तरजीवी है यह सीधा उगने वाला सुन्दर वक्ष हे जो 30 मी. 
तक ऊँचा होता है. तस्णावस्था में बहुत कम शाखायें रहती हैं इसकी 
पखे की आकृति की पत्तियाँ गुच्छो मे लगती है. फूल एकलिंगाश्रयी; तथा 
फल गुठलीदार होते है जिसमें क्रीम रंग की पतली मीठी गुठलियाँ और 
बदबूदार गूदा रहता है. चीन और जापान में इस पेड को पवित्र सानते 
है और वहाँ के मदिरो के उद्यानों मे इसे उगाते है. कुछ पेड तो एक 
हजार वर्ष से भी अधिक पुराने बताये जाते हैं. यह पेड भारत में लाया 
गया है और कही-कद्दी बगीचो में लगा है (६ंज्रशाब्याणारं, 24). 

मि. विलोबा की उद्यान से उगाई जाने वाली अनेक जातियाँ ज्ञात 
हैं जिनमें कुछ की पत्तियाँ चितकवरी अथवा धारीदार होती हैँ पेड 
का प्रवर्बन बीज, कलम लगाकर अथवा कलम वॉध करके किया गया 
है. पेड धीरे-धीरे बढता है, इसकी कलम को जड पकडने मे लगभग 
दो वर्ष लग जाते है. भारत के मैदानों मे यह नहीं फूलता-फलता किन्तु 
लगभग ,800 मी की ऊँचाई पर पहाड़ियों में खूब उगता है. भारत 
से उगाये गये पेड अपनी सामान्य ऊँचाई तक नही पहुँचे है और इन पर 
कदाचित्‌ ही फल लगे हूँ (क्व|रढ', 550; सिकणिप्रक्नाणा गिणा 
धार एच्राह॥07, (00५9 80. (0थ्वात605, 0004807070). 

बीज में एक गृठली होती है, जिसे चीन और जापान में भूनकर 
अथवा पकाकर खाते है. कहा जाता है कि इसे कच्चा खाने से नशा 
चढता है. शुष्क गुठलियों (बीज के भार की 59%) में निम्नाकित 
अवयव होते है : स्युक्तोस, 6; स्टार्च, 67.9, प्रोटीन, 43.; वसा, 
2.9; पेटोसन, .6; ततु, 3: और राख, 3.4 %८. इससे एक स्टेरॉल 
पुृथक्‌ किया गया है. गुठली में कुल नाइट्रोजन का 60% ग्लोबुलिन 
के रूप में रहता है जिसमे प्रचुर ट्रिप्टोफेन होता हे. चीन में कपडे धोने 
के लिये इन बीजों का इस्तेमाल होता है इन बीजो को सुरा या तेल 
में पाचित करके एक अपमाजंक अगराग तैयार किया जाता है (्०0ए८४, 
3948, 27; ?076960, झट०7, 20/., 395], 5, ; 'द्गाएटा, 
3, 4; ॥, 337: प्रमाता & ५४ए१्क्‍709, 3, 48). 

इसके फल का गूदा कपाय एवं कडवा होता हे. इसमें एक बाप्पशील 
तेल और फॉमिक से लेकर कैप्रिलिक अम्ल तक अनेक ऐलिफैटिक वसा- 
अम्ल रहते है. कुचल कर निकाले गये रस में गरिनॉल (८७7६०, 
गे. वि., 82.57), विलोबॉल (०0,,8.,,0,; गे वि., 36-37"); 
गिकगॉल (८५५, छ५,0; गम. वि, 22!--23%/4 मिमी.), गिकग्रिक अम्ल 
(९५४७5,५0,), गिकग्रोोलिक (हाइड्रॉक्सि) अम्ल ((+ात७०55 
ग वि, 42-43*), गिकगोलिक (सतृप्त श्रॉक्सि) अम्ल (0५,9.50:)+ 
गिकयोलिक अम्ल (०,५५0, ), एक (५छ,,0; सूत्र वाला अम्ल 
(ग. बि., 63"), एक अम्लीय तेल, एस्परेजीन, अपचायक शकराये 
और फॉस्फोरिक अम्ल रहते है. इसके निचोड रस से त्वकरवितमा, 
शोफ, पिटिकाये, पुय-स्फोटिका आदि के साथ तेज खुजली भी पैदा 
हो जाती है (शा्राणा & फप्रा0त, 7, 47; छशंणाल, 7, 290; 
घसल्ाएा०० & फ्रेपपार, ॥, 592; ८टपआछश7. 48057., 930, 24, 
4838; 934, 25, 4055; 935, 29, 464; 4939, 33, 7484). 


पतझड़ में इसकी पत्तियों में गिनॉल, साइटोस्टेरॉल (0,900; 
ग. वि., 38-397), इप्यूरेनॉल (0५४7:५0६; ग. वि., 296”), 
शिकिमिक अम्ल या शिकिमिन (८५छ,,0:; ग. वि., 75?) और 
लिनोलेनिक अम्ल रहते हैं. ऐकसिटिन, एपिजेनिन और (८५,40६ 
(ग. विं., 325") और ९.,४,40६ (ग. बि., 29[-92“) सूत्र वाले 
यौगिकों की उपस्थिति बताई गई है. झड़ी पत्तियों से गहरा पीला 
क्रिस्टलीय गिकजेटिन (0५,छ8,५0,,) और एक दूसरा द्वत पीला 
सुईनुमा क्रिस्टलीय पदार्थ (ग. वि., 297) पृथक किये गए हैं. पत्तीदार 
टहनियों में सेरिल ऐल्कोहल झौर स्टेरॉल उपस्थित रहते हैं (,ल्यागश, 
वा, 290; एला॥ल', 50700., 94: 7॥6 'श८्ाढार 065, 860; 
(आशा, 4857-., 933, 27, 303, 5745; 940, 34, 7974; 4948, 
42, 2398; 950, 44, 944), 

पेरिस में उगे पेड़ के पुंकेसरी फूलों में 3.27-3.57% (शुष्क भार 
के आधार पर) डेसॉक्सि राइबोन्यूक्लीइक अम्ल पाया गया. इसके 
कुछ नर पुष्पक्रमों में रैफिनोस रहता है (4%, ताजे भार के अनुसार ) 
((आशा, 495/., 948, 42, 5088, 2398). 

इसकी लकड़ी हल्की, भुरभुरी और पीताभ होती है जिसका उपयोग 
चीन और जापान में शतरंज की विसात और खिलौने बनाने में होता है. 
इसमें रैफिनोस और जाइलन (2.5 %) पाये जाते हैं. इसकी छाल में 
टैनिंन मिलता है जो पेक्टिनयुक्त इलेण्मा में विलयित रहता है 
(आशा, 4857., [944, 38, 5878, 588]; 0८॥ग०, 7, 2). 
(एफाइफ्पटश्वर: 0. छा०एवच शा. 
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शिवोटिया ग्रिफिथ (यूफोबिएसी) अञए07& >ऊग. 


79.85,7., पा, 503; 5&. 8. ॥0., ५, 395. 


यह मेडागास्कर, भारत और श्रीलंका में पाये जाने वाले वृक्षों का 
लघु वंश है. भारत में इसकी एक जाति मिलती है. 

गि. रोटलरीफारसिस ग्रिफिय (म.-पोल्की; ते.-तेलल पुलिकी, 
पोनकु; त.-वेण्डालै, वण्डारलै, पुडारले, वेण्डरीर बुडली; क.-विली- 
ताले, पुम्की, पुल्कीर; मैसूर-भूताले) छोटे से लेकर सामान्य आकार 
का घन-रोमिल पेड़ है जिसकी छाल चिकनी भूरी होती है. यह दक्षिणी 
प्रायद्वीप में मिलता है. इसकी पत्तियाँ एकांतर, 25 सेंमी. तक लम्बी, 
मुख्यतः अंडाकार या गोल होती हूँ. निचली सतह घनी झिल्लीदार 
सफेद ताराकार घनरोमिल होती है. इसके फूल एकलिंगी होते हैं और 
विरल या घने ससीमाक्ष में लगते हैं. इसकी गुठली हल्की हरी, उप- 
गोलाकार होती है; तथा बीज एकल, चिकने, बैंगनी भूरे, ऐल्बुमिन 
युक्त होते है. श्रपती बड़ी-बड़ी पत्तियों के कारण यह पेड़ आकर्षक 
दिखता है. 

इसको लकड़ी सफेद या पीली धूसर होती है जिस पर गहरी धारियाँ 
और धब्बे बने रहते हैं. यह बहुत हल्की (भार, 224--320 किग्रा-/ 
घमी. )2 नर्म एवं सम दानेदार होती है. यह खुदे हुए चित्रों, खिलौनों, 
नकावों एवं लेकर॒युकत वस्तुओं के बनाने में काम आती है. इसकी सतह 
पर पेण्ट सरलता से लग जाता है. नौका निर्माण एवं हल्के खोखे तैयार 
करने में इसकी लकड़ी उपयोगी है. इसके वीजों से निकला तेल सूक्ष्म 
मशीनों में स्नेहक के रूप में उपयोगी बताया जाता है. 
डिक्रागांवटश्व९/ 6. 700 0. 





गिसेकिआा 


गिसेकिआझ्ाा लिनिश्रस (ऐजोएसी) ०४$छादा& 7 शा. 
ले.--गिसेकिग्ा 


यह विसरित झाड़ियों का वंश है जो श्रफीका तथा पदिचमी और 
दक्षिणी एशिया में पाया जाता है. भारत में इसकी एक जाति मिलती है. 
अी2ट0च८2६९ 


गि. फर्नेंसिआइडीज़ लिनिश्नस 06. [/80730९0०065 34त॥. 


ले.-गि. फानसिओओइडेस 
70.8.7., गा, 502; 9]. छए०, ॥70., ही, 664; दा, & 3880, 
9. 475. 


हि.-बालू का साग; म.-वालू ची भाजी; ते--इसकादसरि- 
क्रा, इसकादंतुक्रा; त--मडलकीरे; मल--मडलकीरा. 

राजस्थान -मोरंग, सरेली. 

यह विसरित, कुछ-कुछ रसदार, अरोमिल बूटी है जिसकी टहतियाँ 
शयान अथवा आरोही होती हैं. यह उत्तरी और पश्चिमी भारत के शुष्क 
प्रदेशों एवं दक्षिणी प्रायद्वीप में पाई जाती है. इसकी पत्तियाँ उप- 
सम्मुख, स्पैचुलाकार-आयताकार अथवा दीर्धवृत्तीय भालाकार; फूल 
छोट और अधिक संख्या में, लगभग अवृंत और कक्षीय पुष्पछन्री 
ससीमाक्षों में; फल पांच-पांच अ्रस्फुटनशील एकीनों में और बीज काले, 
उप-व॒ुक्काकार एवं ग्रन्थिल होते हैं 

यह बूटी सगंध, मृदुविरेचक एवं कृमिनाशक है. पत्तियाँ, बूंत एवं 
संपुट सहित ताजी बूटी पानी के साथ पीसकर टीनिया के उपचार 
में प्रयुक्त की जाती हैं. अफ्रीका में इसे शोथ पर रगड़ते हैं और मवेशी 
के नज्नणों पर इसकी पुल्टिस बांधते हैँ. इसके बीज में कपाय तत्व होते 
हैं (070०८, प्रद्यतता & पस्न०फुणा, पे, 05; 7, & 88850, 
गा, 787; (॥०07979, 492; 9820७), 30). 

अकाल में इसकी तरकारी बनाते हैं. इसे ऊंट भर वकरियाँ खाते है. 
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चित्र 0 - गिसेकिया फर्नेसिग्राइडोज्ञ-पुष्पित शाखा 


गूझआनिआा 


गुग्गुल -- देखिए काम्ीफोरा 
गुमहर - देखिए सेलिना 
गुरजन - देखिए डिप्टरोकार्पस 


गुलंचा - देखिए टिनोस्पोरा 
(परिशिष्ट : भारत की सम्पदा) 


गूआनिआ लिनिश्रस (रेसनेसी) 50ए0&7श9% वा. 
ले.-गौआनिआ 


यह संसार के उष्णकटिवंधीय तथा उपोष्ण क्षेत्रों में पाया जाने 
वाला आरोही झाड़ियों का वंश हे. इसकी दो जातियाँ भारत मे 
मिलती हैं. 


असाकद्राग्राद्वटएध९ 


गू. दिलिएफोलिया लामार्क सिन. ग्‌. लेप्टोस्टेकिया द कन्दोल 
(0. 008७ ०%४६ 7,807. 


ले.--गौ. टिलिएऐफोलिया 
एन, छठ. [796., ।, 643; ७. & 8980, ए. 245. 


ते.-पेकीतीगा; उ.-खंता, रक्‍त पितचाली. 

कुमायू-कलालग; नेपाल -बटवासी; _ सिक्किम -तुगचेझोंग- 
मानरिक; असम - ज्वारपात, जर्माई-जा-मेन; विहार -विटकिल-चाँड. 

यह विज्ञाल, आरोही झाड़ी है जिसकी अरोमिल शाखाओं के सिरों 
पर प्रतान होते है. यह कॉगडा से पूर्व की ओर, उपहिमालयी क्षेत्रो 
मे ,800 भी. की ऊँचाई तक तथा असम, बंगाल, विहार, उड़ीसा 
तथा आन्ध्र राज्यो के कुछ भागो में पाई जाती है. पत्तियाँ एकान्तर, 
अण्डाकार-हृदयाकार; फूल श्वेत अथवा हरिताभ, छोटे, बहुसंगमनी, 
सरल झथवा पुष्प-गुच्छी असीमाक्षो में होते है. 

पत्तियो को लेपचा लोग ब्रणो पर पुल्टिस की तरह प्रयुक्त 
करते है. ज्वर से पीड़ित रोगमियो को नहलाने के लिये पानी के साथ 
कुचली हुयी पत्तियो का उपयोग किया जाता है. जावा में पौधे की 
लुगदी चर्म-रोगो मे लगाई जाती है. छाल तथा जड़, जिनमें सैपोनिन 
होते है, बालो के कणष्टप्रद जीवाणुओं को नष्ट करने के लिये प्रयुक्त 
होते है. नई पत्तियाँ खाई जाती है. पौधे में एक ऐल्कलायड होता है 
(दवाक, & छ5प7, 3, 602; ल्‍, 8385970, 7, 286; छग्माए॑त, ह, 
08; 0ए०ण़छ्य <ढ (!0म89, 37; छा0०जसऊ, हा, 59; एटाग्राला, 
गर, 742). 
७. ॥<77वलॉफ्व क्‍00. 


गेंकों - देखिए छिपकलियाँ 
गेंट्डार्डा लिनिश्लस (रूविएसी ) 5एष्टाप'4२०94 40. 
ले.-गूएट्टारडा 

यह ऐसी झाड़ियों ओर वृक्षों का बंश है जिनमें से अधिकांश उष्ण- 


कृटिबंधीय अमेरिका के मूलवासी हूँ. भारत में इसकी एक जाति 
पायी जाती है. 


बपाफंंप्रटटध2 





चित्र ] - गेट्टार्डा स्पीसिश्रोसा-पुष्पित शाखा 


गे. स्पीसिश्ोसा लिनिञ्रस' 5. 90९2058 7 477. 


लें.-गू. स्पेसिशोसा 
790.8.ए., 79, 85; ए]. 97. ॥90., पा, 26. 


ते.-पन्नीरचेट्टु; त--पन्नीर; क.-विलिहुविनलक्की;। मल-- 
राबुपु; उ.-हिमपुष्प. 

अडमान--दोमदोमाह.- 

यह एक छोटा सदाहरित व॒क्ष है जो 9 मी. तक ऊँचा होता है और 
दक्षिण भारत और अंडमान टीपों के समुद्रतटीय और ज्वारीय जंगलों 
में जहाँ-तहाँ पाया जाता है. छाल चिकनी, भूरी, अक्सर गहरे धब्वेदार 
होती है. पत्ते 45--25 सेमी. लम्बे, चौड़े अंडाकार-मंडलाकार; फूल 
सफेद सुगंधित, नलिकाकार, अक्षीय वहु-वर्ध्यक्षों में; गुठलीदार फल 
गोलाकार, काण्ठ जैसे, नारंगी वर्ण के होते है और कहा जाता है कि 
ये खाद्य है. यह वृक्ष अक्सर उद्यानों मे उगाया जाता है. इसका प्रवर्धन 
दाब कलमो द्वारा होता है जिन्हें जड़ पकड़ने में काफी समय लगता 


फूल साल भर तक आते रहते है और इनमे सुहावनी गंध होती है. 
ये शाम को खिलते है और सुबह होने पर झड जाते है. ये हार बनाने 
तथा केश्ञों को सँवारने मे भी काम झाते हैँ. सूचना है कि च्रावनकोर के 
बाजारों मे फूलो का सत विकता है जो गुलाब जल जैसा होता है. 

लकडी (भार, 784 किग्रा./चमी-) पीली और लालाभ होती है. 
सूचना है कि यह बहुत टिकाऊ होती है और फिजी द्वीप से भवन निर्माण 
में काम आती है. यह भारी फर्नीचरों के लिये भी उपयुक्त है ((>0॥0]6, 
48; 8फतथा), 7, 45). है 

इंडोनेशिया में तने की छाल चिरकालिक पेचिश के उपचार में 
काम आती है. इंडो-चीन में इसे घावों और फोड़ों पर लगाते हैं 
(>ष्ता, 70९० ०६). 


गेम्बूज - देखिए गासिनिया 


गेलिऑप्सिस लिनिअ्स (लेबिएटी ) 647,807878 उ/एप. 


ले. -गालेझोप्सिस 
छ]., 97%. 7४50., ॥७, 677. 


यह बूटियों का वंश है जो मुख्यतः पुरानी दुनिया के उत्तरी शीतोष्ण- 
कटिबंध में पाई जाती हैं. कुछ जातियाँ उत्तरी अमेरिका में उपजाई 
गई हैं. इनमें से एक जाति भारतवर्प में भी पाई जाती है. 

गे. ठेद्राहिद लिनिश्नस (कामन हैम्पनेटिल, ब्रिस्टलस्टेम हैम्पनेटिल ) 
एक दृढ़लोमी बी है, जिसकी गाँठे फूली हुई और लगभग 90 सेंमी- 
ऊंची होती हैं. यह कश्मीर और सिक्किम में 3,300-3,600 मी. 
की ऊँचाई पर पाई जाती है. पत्तियाँ अंडाकार-भालाकार, दंतुर; फूल 
सफेद, पीले, नील-लोहित या चितकबरे, छोटे नट गोल और ददे हुये 
होते हैं. 
यह बूटी कफ निस्सारक है. इसका फाँट फूफ्फूसी विकारों में दिया 
जाता है. यह अ्रपमार्जक, शामक और उद्देष्टरोधी की भाँति भी काम 
में लायी जाती है. इसमें एक प्लैवोन रंजक पदार्थ, स्कुटेलेरीन 
(0.६8,,0५; ग. वि., 330-50") उपस्थित रहता है. राख (3.7%) 
में पोटेश की वहुलता रहती है. छोटे नठों में 35% चसीय तेल होता है 
((.४0०5, उ. 2077749 खर्वा, सांड0, :$०९., 494, 42, 390; ४०४७7 
& (0००६५, 79; ए८॥॥7९०,॥, 030). 
7क्राताबर: 6. शात्रां (पा, 


गेलीडियम - देखिए शोवाल 
गैनोफिलस ब्लूम (सेपिण्डेसी) 58ए0एप्रश॥,ए/ छाप्रा० 


ले.-गानोफिल्लूम 
एशादा507, 6: 80ए)7, पं, ए१2. 50. 


यह फिलीपीन्स, जावा और ऑस्ट्रेलिया में पूर्व की ओर पाये जाने 
वाले वृक्षों का एक छोटा-सा वंश है. इसकी एक जाति अंडमान द्वीपों 
के समुद्री किनारों पर अत्यन्त सामान्य है. 

गे. फालकेटस मध्यम झाकार का पेड है. इसकी ऊंचाई 2--2 
मी., घेरा .5-2.4 मी.; छाल रुक्ष, गहरे लाल-भरे रंग की; पत्तियाँ 
पिच्छाकार, 60 सेंमी. तक लम्बी; फूल छोटे-छोटे और सहायक पुष्प- 
गुच्छों में; फल 6-2 मिमी. लम्बे, थोड़े नुकीले और केवल एकवीजी 
होते हैं. इसके पेड़ से कठोर और महीन दानों वाली टिकाऊ लकड़ी 
भाप्त होती है जो इमारतें बनाने में उपयोगी है. इसमें सैपोनिन रहता 
है. इसकी छाल को साबुन के स्थान पर और जुयें मारने के काम में 
लाते हैं. बीज में एक ठोस वसा होती है जिसे फिलीपीच्स में प्रकाश के 
लिये और कठोर सावुन बनाने के प्रयोग में लाते हैं (87097, हो, 48; 
फछ्णया। ॥, 4044; ए८॥णश,, 7, 733), 
ऊचर्टाावंध्९4९, 6. चविाल्ेााका 
गेत्रो - देखिए पत्थर, इमारतों 
गेरुगा रॉक्सवर्ग (बसेरेसी) 54/70064 ए०फ. 


ले.-गारुगा 

यह वृक्षों का एक छोटा वंश है जो दक्षिण-पूर्वे एशिया से प्रशान्त 
द्वीपों तक पाया जाता है. भारत में इसकी दो जातियाँ मिलती हैं. 
आधाडशब्रट्टबट 
गे. पिन्नेद रॉक्सवर्ग 6. जाणशाय 7१०८. 


लेगा. पिन्नादा 
90.5,7., गा, 483; ७]. ॥9. वगञ0., ॥, 528. 


हि.-खरपात, घोगर, कैकर; बं.-जूम, डबडाबे, तुम खरपात, 
त्तील भादी; गु.-खुसिम्ब; म.-काकड़, कुडक, कुरुक; ते.-गरुगा; 
त.-कारेवेम्बू, अरुनेल्ली; क.-हालावलगी, अरनेल्ली, गोड़ा; 
मल-.-कोसराम्बा, कट्टुकलिजन; उ.-मोही, सोमपोत्री, आरमू. 

विहार और उड़ीसा-कंदवेर, करुर, आरमूदारु, केकर; नेपाल - 
आउले डबडवे; असम-थोटमोला, गेंडली पोमा, रोहीमाला, डीएंग- 
खिश्ांग. 

यह 5 मी. तक ऊँचा मेंझोले आकार का वृक्ष है जो लगभग समस्त 
भारत में पाया जाता है. इसका तना सीधा, बेलनाकार, कभी-कभी 
6-7.5 मी. ऊँचा और घेरे में .8 मी. होता है. इसकी छाल धूमिलाभ- 
भूरी, अनियमित, बड़ी पपड़ियों में उतरती हुई; पत्तियाँ विषम- 
पिच्छाकार, अक्सर लाल घुंडियोंयुक्त; फूल पीले या हरिताभ-श्वेत, 
बहुलिगी; गृठलीदार फल पीताभ हरे से काले तक, गोलाकार (व्यास 
में लगभग 8 मिमी. ), गूदेदार, 3-4 गुठलियों वाले होते हैं 

यह वृक्ष पतभड़ी, मिश्रित वनों में मिलता है और सागौन तथा साल 
के साथ आमतौर से पाया जाता है. इसे प्रकाश की बहुत आवश्यकता 
होती है. यह पाला और सूखा नहीं सह सकता, पर सरलता से नहीं 
जलता. इसे काटने पर जड़ीय कल्‍्ले अच्छे फूटते हैं. इसके गुल्मबन वन 
जाते हैं. 

इसके फल वर्षा ऋतु में धरती पर गिरते है और दूसरी वर्षा ऋतु 
में उगते हैं. कुछ बीजों में अंकुर दो वर्ष के वाद फूटते हैं. कृत्रिम 
सम्वर्धेन के लिये जुलाई के आसपास पके फल इकट्ठे किये जाते हैं और 
क्यारियों में गड़ढों में रख दिये जाते हैं. उन्हें मिट्टी से हल्का-सा ढक 
देते हैं और सूखे मौसम में सींचते रहते हैं. अधिकतर बीज अगले वर्ष 
बरसात के आरम्भ में उग आते हैं. जब पौधे डेढ़-दो महीने के हो जाते 
हैं तो उनका रोपण किया जाता है. 

बीजों को सीधे बोने से अ्रच्छे परिणाम निकलते हैं. बड़ी कलमें 
भी जल्दी जड़ पकड़ लेती हैं. इसकी वृद्धि की गति, विशेषतया मध्य 
आयु तक के वृक्षों की, तेज होती है (7000, ॥, 76-78). 

इसका रसकाष्ठ वड़ा और सफेद होता है. अन्तःकाण्ठ रक्ताभ 
भूरा, अक्सर संकेन्द्रिक, लहरदार किनारों युक्त, घूमिलाभ काले वलयों 
से चिह्नित, मजबूत, हल्के से मामूली भारी तक (आ. घ., 0.64; 
भार, 656 किग्ना./धमी.), असमान दानों और मोटे गठन वाला होता 
है. श्रंतःकाण्ठ को हवा में सुखाने से लकड़ी अ्रच्छी तैयार होती है. पर 
रसकाणष्ठ से संतोषजनक फल नहीं मिलते. इस लकड़ी को हरित 
परिवततेन या पानी में भिगोकर ऋतुकरण की सलाह दी गई है. अंतः- 
काष्ठ काफी टिकाऊ होता है, पर रसकापष्ठ यदि अच्छी तरह ऋतुकृत 
किया हुआ और विश्येष रीति से उपचारित किया हुआ नहीं होता तो 
जल्दी नष्ट हो जाता है. यह लकड़ी आसानी से चीरी और गढ़ी जा 
सकती है. इस लकड़ी की आपेक्षिक उपयुक्तता, सागौन के उन्हीं गुणों 
के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करने पर, निम्नलिखित है : भार, 85; 
कड़ी के रूप में मजबूती, 70; कड़ी के रूप में कठोरता, 65; खम्भे 
के रूप में उपयुक्तता, 65; प्रघात प्रतिरोध क्षमता, 80; आकार 
घारण क्षमता, 85; अपरूपण, 5; और कठोरता, 85 [?७४ए४०७ 
दू छा0जा), ॥, 223; ॥त439९, आवीदा 707. 7१९८., 7४..५.., ए/॥., 
944, 3(5), ॥6]. 

अंतःकाष्ठ मेज-कुर्सी बनाने के उपयुक्त है और रसकाष्ठ के ऋतुकरण 
ओर उपचार के वाद तख्ते बनाये जा सकते हैं. यह लकड़ी तख्ते, 
डोंगियाँ, बक्से, ढोल, अल्मारियाँ और मकान बनाने के काम में आती 
है. यह व्यापार और चाय पेटियों की परती-लकड़ियाँ, दियासलाई 
की तीलियाँ और सस्ती पेंसिले बनाने के लिये भी उपयुक्त है. यह 
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अकसर लत अननमलणा 


चित्र 32 - गेरुगा पिन्नेटा-पुष्पित शाखा 


लकडी जलाने के लिये उपयोग की जाती है (कैलोरी मान: रसकाष्ठ -- 
4,828 की, 8,692 ब्ि. थ. इ ; अत.काष्ठ - 4,909 के., 8,837 ब्रि. 
थ. इ ). इससे काफी अच्छा कोयला बनाया जा सकता है (९७80 
& छिा0ए0, 060. ला. ; रिध्वातब (२६४०, 70; फाधादा। /9/., 7952, 78, 
274; वश्ांतए, 72; िव्काशा ८ वशाहव, ऑशवींदा :9+, 7.००/., 
इ२०, 66, 3945, 6; २०982. 7; पड) & रिक्षाध5एात9, 
खध्राधय #0#. झा, 2४.७., 7४०. 79, 932, 7). 

गे. पिन्नेटा की लकडी से उदासीन सल्फाइट अर्धे-रासायनिक लुगदी 
बनाने के जो प्रयोग किये गये है, उनसे एक समाग भूरी लुगदी की 
उपलब्धि 62.5% होती है. इस लुगदी की भंजन-लम्बाई अल्प है. 
इसकी लकडी को लैनिया प्रेडिस ऐेगलर सिन. ओडिना बोडियर रॉक्सवर्ग 
श्रौर बासवेलिया सेराटा रॉक्सवर्ग की लकडियो के साथ मिलाकर 
भूरा लपेटन कागज वनाया जा सकता है (झा & (राव, मादा 
2097., 495, 77, 568). 

गे. पिन्नेंदा के काप्ठफल कच्चे, पकाकर या अचार बनाकर खायें 
जाते हैं. वे बहुत खट्टे होते है और गीतलतादायक तथा पाचक समझे 
जाते हैं. इसके तने के रस का नेत्र इलेषप्मला की अपारदशिता के लिये 
उपयोग किया जाता है. इसकी पत्तियों का रस शहद और अन्य सेपजों 
के साथ मिलाकर दमे में दिया जाता है. इसकी जड़ों का क्वाथ फिलीपीन्स 
में फेफड़े के विकारों में इस्तेमाल होता है (777. & 9895०, 7, 525), 

इसकी पत्तियाँ और टहनियाँ चारे के तौर पर उपयोग की जाती 
है. कहा गया है कि इसकी छाल और पत्तों की घुडियाँ चमडे कमाने 
के लिये उपयोग की गई हैँ, पर इन वस्तुओं में टैनिन की मात्रा अल्प 


जान पड़ती है. इस वृक्ष से एक हरिताभ पीला मगोंद-रेजिन मिलता 
है जिसका विद्येप व्यापारिक महत्व नहीं है [्रद्माशाी, 00; 
सिक्छक्चादं5 2! हाँ. ऑशवीचा 2707. 7२९2., 7१४..५.., (॥९म, 6: 3ै4/70/ 
उी0छा- 2/०व., 4952, 4(2), 459; उर७४८5, 4949, 75]. 

यह वक्ष कभी-कभी बोया भी जाता है. झग्निरोधी होने और 
सरलता से प्रवर्धित होने के मुणों के कारण यह वन लगाने के लिये 
उपयोगी है (स्र&॥८5, वी, 77; 8छणाता।, 7, 406), 

मे. गस्बलाइ किंग एक विद्याल वृक्ष है जिसका पूर्वी हिमालय, असम 
और पश्चिमी घाट में होने का उल्लेख है. कदाचित्‌ से. पिल्नेटा के समान 
यह भी आर्थिक उपयोगों में लाया जाता है. कुछ वनस्पतिशास्त्रियों 
द्वारा यह जाति गे. फ्लोरिबंडा डेकाजने की एक किस्म समझी जाती है 
(, ७58क॥, ल्‍,, 222; [7 90 प्राश्धा।ता 707 (8 5ए7४८४०६2क्‍087|, 
चगतिद्या 80व्रा0 ठ्वातंदा, (द्वोएग्रा॥8), 
अ्ध्यामरव इावावॉीड सिए,2 छद्यागद ऋाण्वाशः रि्ए)9,; 209/शीव 
बशाद्राव रि०ठऋ9,; 6. इद्ाशएए/॥श वाट; 0. #0470774 0 722070. 


गेलिनसोगा रूइज और पैवन (कम्पोज़िटी ) 
6& 5005७ एणंड <& ९४९. 


ले.-गालिनसोगा 
क्यू, 7. ॥70., 77, 3. 


यह उष्णकटिवंधीय दक्षिणी अमेरिका की बूटियों का एक छोटा- 
सा वंश है, जिसमें से एक जाति गे. पाविषलोरा कैवेनिलिस भारतवर्ष 
में उगाई गई है. 

में. पाविफ्लोरा एक सीधी अरोमिल, 75-45 सेमी. ऊँची, विपरीत 
पत्तियों और छोटे पुष्प-शीर्पो वाली बूटी है जो हिमालय में 2,400 मी. 
की ऊँचाई तक और देश के अनेक अन्य भागों में क्ृष्प और परती भूमियीं 
में अपतृण के रूप में पायी जाती है. जानवर इसे खाते है और जावा में 
यह सब्जी की भाँति प्रयोग मे लाई जाती है. चारे के लिये इस पौधे 
का विश्लेषण करने पर निम्नलिखित मान प्राप्त हुये: प्रोटीन, 
0.93; वसा, 0.76; कार्बोहाइड्रेट, 34.04; अपरिण्कृत रेशे, 
38.44; और राख, 5.82%. इस बूटी को विच्छू-बूटी-दंश पर 
खाल पर उसी प्रकार रगड़ा जाता है जिस प्रकार यूरोप में रसेक्‍्स जाति 
या डॉक को प्रयोग में लाया जाता है (छप्रायता, 3, 4043; फद्दाशा- 
ठत0फएछ, ज. उठा, 2१65., काध्र072572, 4952, 3, 20), 


०मए०:/द2/ 6. हदाएग्रीफव एए-; सखकशााट्ड 59. 


गेलियस लिनिश्रस (उबिएसी) 0&77एश [वाशा- 
ले.-गालिऊम 

यह मुख्यतः विश्व के शीतोण्ण क्षेत्रों में पाई जाते वाली, फैलने बाली 
बूटियों का विशाल वंश है. भारत में इसकी लगभग 20 जातियाँ, 
मुख्यतः शीतोष्ण-हिमालय के क्षेत्र में, पाई जाती हैं. इसमें से कुछ को 
सामान्यतया पयाल (बेडस्ट्रा) कहा है है और उद्यानों के कितारों 
पर क्यारियों में सुन्दर तथा आकर्षक पत्तों और फूलों के लिये लगाया 
जाता है. 
सफाछांध्रटशधर 


में. ऐपेंराइन लिनिब्नस 6. 8एक7॥6 गा, 


ले.-गा. आपारीने 
जग, छ. ते, ही, 205. 


क्लीवर्स, गूज ग्रास 


यह एक कोमल, और ऊपर चढ़ने वाली बूटी है जो ज्ीत्तोष्ण-हिमालय 
में 3,600 मी. की ऊँचाई तक पाई जाती है. पत्तियों की व्यवस्था 6 या 
8 के चक्‍करों में होती है; मध्य-शिरा और किनारे थोड़े चुभने वाले; 
फूल अतिरिक्त बुंतों पर हरिताभ-इबेत; फल छोटे (व्यास 3 मिमी.) 
शुकों से युक्त होते हैं. 

पौधा गंधहीन और तीखे अम्लीय स्वाद का होता है. इसका फाण्ट 
मुदुविरेचक, मूत्रल, प्रशीतक, रूपान्तरक और प्रतिस्कर्बी होता है. पौधे में 
एक ग्लाइकोसाइड, ऐस्पेस्‍लोसाइड ((.८8.,,0,,; ग. वि., 25-27?) 
और सिट्रिक अम्ल होते हैं. पौधे के निष्कर्ष को जब कुत्तों में अंत:शिरा 
के द्वारा प्रवेश कराया जाता है तो धमनी-दाब बिना नाड़ी की गति 
घीमी किये 50% तक कम हो जाता है. इसकी जड़ों से एक नील- 
लोहित रंजक प्राप्त होता है (0.5.70., 462; फ्ाला, 92; ॥ल्ाणा, 
58; छतल्मगाल, 4, 78; सछशथाएाणा & छणाएपाए, 4, 27; 
(आशा, 48957... 4950, 44, 074; एलापंत0 & 5एथटा४5, 4). 


गे. बेरम लिनिश्रस 6. एलशपय वा. 


ले.-गा- वेलूम 
9.8.7., गा, 462; छा]. 87. 00., व, 208. 


यह 30-90 सेंमी. ऊँची एक कोमल बहुवर्पी बूटी है जिसके तने सीधे 
और कोणीय होते हैं. यह कश्मीर, लाहौल और हिमालय के अन्य 
परिचमी क्षेत्रों में ।,500-3,000 मी. की ऊँचाई पर पाई जाती है. 
पत्तियाँ बहुधा अपनत और फूल सिरों पर गुच्छों में, स्वंपीत रंग के 
होते हैं. यह पौधा आसानी से उद्यानों में उगाया जा सकता है तथा 
शीतोष्ण क्षेत्रों में, विशेषतः चट्टानीय स्थानों के लिये अधिक अनुकूल 
है (8969, 947, ॥, 3). 
पौधे के तने और ऊपरी भाग से एक पीत रंजक प्राप्त होता है जिसे 
पहले पनीर और मक्खन को रेँगने के लिए प्रयोग में लाते थे. पौधे की 
जड़ों को जब काठ कर जल में डालते हैं तो एक लाल रंजक प्राप्त होता है 
जो कई स्थानों पर ऊनी वस्त्रों को रँगने में इस्तेमाल किया जाता है. 
जड़ों में रंजक-पदार्थ गैलिश्लेसिन और रुवियाडिन प्राइमवेरोसाइड 
ग्लाइकोसाइडों के रूप में उपस्थित रहता है. गैलिश्योसिच (०५६छ8,५0,. 
6+,0) पीले रंग की सुइयों के रूप में प्राप्त होता है जो 
00" के ऊपर विघटित हो कर तनु क्षार में विलेय हो जाता है और 
उससे एक गहरा नारंगी रंग प्राप्त होता है. मृदु उपचार से इसका 
जल अपघटन करने पर परप्यूरिन-3-कार्बोक्सिलिक अम्ल और प्राइम- 
बेरोस (6-8-4-जाइलोसिडो-4-ग्लूकोस ) प्राप्त होते हैँ. ताज़ी जड़ों 
में रुवियाडिन प्राइमवेरोसाइड ((५६7,५0॥5; ग. वि., 248-50*) 
0.4% तक उपस्थित रहता है जो फीके पीले रंग की समान्तर किनारों 
बाली प्लेंटें बनाता है. तनु (0.40) सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जल 
अपघटन करने पर यह ८-जाइलोस और रुवियाडिन-3-ग्लाइकोसाइड 
देता है. एक तृतीय रंजक-पदार्थ, रुवेरिश्लविक अम्ल (0५६छ8,७0,:. 
प्लञ,0; ग. वि., 2577), जो ऐलिजेरिन का एक ग्लाइकोसाइड है, 
इस पौधे में अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में पाया जाता है (धा॥०४०, 45; 
छ.5.72., 462; प॥0फ०, ९, 45). 
गे. ऐपेराइन की भाँति इस पौधे में सिट्रिक अम्ल और ऐस्पेरुलोसाइड 
उपस्थित रहता है. इस पौधे में दूध को दही में परिणत करने वाला 
एक एंजाइम भी रहता है. पौधे से निकाले गये वसीय-तैल (पेट्रोलियम 
ईथर निष्कर्ष, 3.2%, छुप्क आधार पर) के स्थिरांक इस प्रकार 
हूँ: ॥7४70', 4.46]; साबु- मानव, 204.5; और आयो. मान, 
94.47; ठोस वसा-अम्ल, 59.93 %(; और द्वव वसा-अम्ल, 35.85 %. 


चीज़ रेनेट 


गोनिश्रोयलासमस 


फूलती हुई बूटी से 0.0065% एक वाष्पशील तेल प्राप्त होता है 
(शाधागला, व, 4482; (/॥/शा- 4950'., [949, 43, 424). 

वे फूल जो कुमरिच गंघयुकत होते हैं, पहले दूध को दही बनाने में 
प्रयुक्त होते थे. पौधे में कषाय तीखा स्वाद होता है और इसे मूच्रल तथा 
रूपान्तरक माना जाता है. इस पौधे का फॉट छोटी और बड़ी पथरी 
और मूचरीय रोगों, हिस्टीरिया तथा अपस्मार में लाभप्रद है (0०॥०॥६, 
234; (ग्फछाविाओ € ध., 992; फराट), 20; छ.5.0., 462). 

णे. रोटंडिफोलियसम लिनिश्यस एक बहुवर्पी आरोही बूटी है जो 
सम्पूर्ण हिमालय और खासी पहाड़ियों पर 3,000 मी. की ऊँचाई तक 
पाई जाती है. यह शूल, गल-क्षत और छाती की बीमारियों में लाभदायक 
बतलाई जाती है. गे. द्राइफ्लोरस मिकौ (स्वीट सेंटेड बेडस्ट्रा) एक 
नीचे की ओर फैलने वाला वहुवर्षी पौधा है जो शीतोष्ण-हिमालय के 
क्षेत्र में कश्मीर से भूटान तक ,800-3,000 मी. की ऊँचाई पर 
पाया जाता है. इसमें कूमैरिन रहता है (शध & छाल्पशा- 
छाया], 477; ए०7णढ०, ॥, 82; ह९॥०३, 58). 
6. 7ग्राक्राव[/]गाका व], ; 6. #एणिका थांगाड, 


गेलेना - देखिए सीस 

गलेंगल - देखिए ऐलपीनिया 
गेल्बेनस - देखिए फेरुला 
गेहनाइट - देखिए स्पिनेल 
गोएथाइट - देखिए लोह अ्रयस्क 
गोट वीड - देखिए ऐजेरेट्स 


गोनिय्रोथेलासस हुकर पुत्र और थास्सन (श्रनोत्तेसी) 
(0]र0]प्त86.6//078 पछ्ल00:5. 4. & प॥07र5. 


ले.-गोनिश्रोथालामूस 
9.2.7., गा, 533: &]. छा. [70., ।, 72, 


यह झाड़ियों और छोटे वृक्षों का वंश है जो दक्षिणी-पूर्वी एशिया में 
पाया जाता है. भारतवर्ष में इसकी लगभग 9 जातियाँ ज्ञात हैं. 

गो. कार्डियोपेटेलस हुकर पुत्र और थाम्सल विशाल झाड़ी या लघु 
वृक्ष है जो पदिचिमी घाटों के सदाबहार वनों में उत्तरी कनारा से दक्षिण 
को ओर तथा शेवराय पहाड़ियों में पाया जाता है. इस जाति की लकड़ी 
खम्भे बनाने के काम आती है. गो. सेस्क्‍्वीपेडलिस हुकर पुत्र और 
थाम्सन (नेपाल -सानें; लेपचा - सिगन्योककुंग; खासी पहाड़ियाँ - 
सोह-उम-सिनरांग; लुशाई पहाड़ियाँ-खाम; मणिपुर-लाइखाम ) 
कम शाखाओं वाली नीची झाड़ी है तथा पूर्वी हिमालय और असम में 
,500 भी. की ऊँचाई तक पायी जाती है. इसकी सूखी पत्तियाँ 
मणिपुर के मन्दिरों में सुगन्धित धूप के रूप में जलाई जाती हैं. गो- 
वाइटाइ हुकर पुत्र और थाम्सन (त.-पुलित्तल; मल.-मेलम्तैल्ली ) 
एक झाड़ी या छोटा वृक्ष है जो अनामलाई, त्राववकोर तथा तिन्नेवेली 
के सदावहार जंगलों में 600 मी. से ,500 मी. की ऊँचाई पर पाया 
जाता है. इस पेड़ की छाल काले रंग की होती है जिससे मजबूत 
रेशा प्राप्त होता है (7. ४5527, _, 37; रिक्ा॥8 २४०, 7). 
4गाशावल्श्वल 9. ट्वाबरीकशदाए स्र007. 4. & परशाणए5$.; 6. 
डछब्राएंफर्बंधार लि0ठ05, ई. <& वाणा5ई,; 6. अपंश्ाधों सठठ॑:. ६. 
<८ पाणणा$. 
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गोनीच्टाइलस 


गोनीस्टाइलस टाइजमन्न तथा विनेण्डिक (थाईसेलेएसी; 
गोनीस्टाइलेसी ) 50:शइपशा एड पश्षीध्म, & फिपा, 


ले.-गोनिस्टिलूस 

न. 3०6६5ाथा9, 5867. , 4, 354. 

यह बुक्षो और झाडियों का एक वंश है जो विशज्येप रूप से मलेगिया 
में पाया जाता है. एक जाति निकोवार द्वीपो में मिलती है. 

गो. सेक्नोफ़िलस (मिकक्‍्वेल) ऐेयरी झा सिल- सो- मिविवलिएनस 
टाइजमन्न तथा विनेण्डिक, गो- बेनकेनस बैलान निकोबार हीपों में पाया 
जाने वाला वृक्ष हैं जिसकी ऊँचाई 45 मी- तक होती है. पत्तियाँ 
आकार और रूप में अत्यन्त ही परिवत्तेनशील, दीर्घायत, दीर्घवृत्ताकार, 
अधोमुख-अडाकार तथा ऊर्ष्वभालाकार; फूल सीधें या शाखित अक्ष 
पर ग्रन्यिल गच्छो के रूप में; तथा फल गोलाकार, व्यास में लयसग 7 
सेमी. एवं 3 से 5 कपाट वाले होते है. 

इसकी लकडी के कुछ भाग कभी-कभी रोग लग जाने के कारण 
रेजिन से भर जाते है और उनसे हल्की सुगन्ध आने लगती है. इसकी 
लकड़ी ऐलो लकडी के स्थान में उपयोग में लाई जझाती है. काप्ठ से 
प्राप्त वाप्पणील तेल, जिसमें गोनीस्टाइलॉल (९५६०,८०) रहता 
है, सुगल्वित धूप बनाने के काम आता है और यह कहा जाता है कि 
जलते हुये तेल का घुओँ इचास रोग मे लाभकारी होता है. लकडी का 
उपयोग छोटी-छोटी वस्तुये बनाने तथा कभी-कभी तख्तों एव मकान 
की वल्लियो के बनाने के लिये भी होता है (807, 7, 099; 
एआला, ही, 753). 
प्रागफराशॉंवश्धल्टच९३ (ए०ाउ'ड्फ्रॉंवटश्वट/ 0. मावलग्मआग्र।क (थीव.) 
श#रए्र ५99; 06. क्रादालॉक्यार 38590. & #8779.; 6. 9द्ारध- 
गाए डउछा।, 
गोभी - देखिए ब्ेसिका 
गोभी, रोज़ - देखिए रोज़ा 
गोम्फ्रेना लितिअ्स (अ्रमरेन्‍्येसो ) 50/एप्तारष्ठा७ 7 का. 
ले -गोम्फेना 

को, 9. पावे., एए, 732. 

यह एकचर्पीय अथवा बहुवर्षीय पौधो का एक विदज्ञाल बच्चन है जो 
विशेषत॒या उष्णकटिवधीय अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता 
है. भारतवर्ष में इसकी दो जातियाँ पाई जाती है जिसमें से गो. ग्लोबोसा 
शोभाकारी वृक्ष के रूप में उगाया जाता है और बिना लगायें कभी- 
कभी ही मिलता है. 

गो. ग्लोबोसा लिनिश्रस (ग्लोब श्रमरैथ, वैचलर्स बटन) एक सीघा, 
रोमिल, द्विभाजी शाखाओं वाला, एकवर्षी, 30--90 सेमी. ऊँचा 
पौधा है जिसके पृष्पशिखर बडे, गोलाकार, 2.5--3.75 सेमी. व्यास 
वाले तथा इनके नीचे दो चौडे पत्तीदार ब्रैक्ट फैले होते है. सम्भवत्तः 
यह अमेरिका का मूलवासी है परन्तु यह अपने चटक रंग वाले तथा अत्य- 
धिक संस्या में पाये जाने वाले पृप्पशिखरो के कारण वहुत से देशो में उगाया 
जाता है. इस पौधे का प्रवर्धन बीजों हारा आसानी से किया जाता है. 
उद्यानों की कई किसमो के पुप्पशिखर पीलापन लिये हुये सफेद रंग से 
लेकर लाल और चैगनी रंग तक के होते हैं. इस पौधे में भारत से वर्षा 
तथा ज्ञीतकाल में फूल निकलते है और सूखने के वहुत समय बाद तक 
फूलोी का रंग तथा उनका आकार जैसे-का-तेसा बना रहता है. मोलक्का 


ह्वीपों में यह पौधा तरकारी की तरह प्रयोग में लाया जाता है. कुछ 
देशों मे जडे खाँसी के उपचार के लिये भी अयुक्त होती हैं. गोम्फना 
की कुछ जातियों को पशु घास की अपेक्षा अधिक चाव से खाते हैँ 
(8४9, 947, 7, 355; ज्ाफ्मांग28५ 385; (50एव959कापरंटा- 
887 436; छापा, ॥, 097; कला, 287; उ7 शाप, 777. ध्टाएं2- 
277., उर०. 70, 947, 35). 

अग्राध्याबमाीदववटब९ 06. 8779054 ]77, 


गोम्फोस्टेसा वालिश (लेबिएडदी) 60एप्रउएडाफ्शश& 
ज़्वा, 


ले--भोम्फोस्टेम्मा 
क्यू, छ:. 3980., ॥५७, 696. 


यह बूटियों या अधोझाड़ियो का वंश है जो दक्षिणी तथा पूर्वी एशिया 
में पाया जाता है. भारतवर्ष मे लगभग 6 जातियाँ मिलती है. 

गो. ल्यूसिड्म वालिश झसम से पायी जाने वाली सीधी मजबूत बूटी 
है जिसकी ऊँचाई 60-90 सेमी.; पत्तियाँ अधोमृुख-भालाकार या 
दीघेवृत्तीय-भालाकार; तथा फूल पीले रंग के घने कक्षीय चक्तों में लगे 
होते है. इसकी जड़ स्युमोनिया में उपयोगी बताई जाती है. गो, काइ- 
निटम वालिश्ञ हुकर पुत्र (अद्यत:) एक निकट सम्बन्धी जाति है जो असम 
में पाई जाती है. मलाया में इसकी जड़ों का काढा प्रसूति' मे दिया 
जाता है तथा पत्तियों को कपूर के साथ पीसकर उरुसन्धि की सूजन 
पर लगाया जाता है (8६७7 & (प्वापश, >2९2, 80/. 87. शव, 
4982, 6, 407; कराता, 3, 3097). 
स्‍वहांधांध्ररट, 6, हरटाधरागा पथ; 6. सात ऐश, 


गोडॉनिया एलिस (सियेसी; टर्लस्ट्रोमियेसी) 
छ७0णारा30स& उ्याड 


ले.--गोडॉनिआ 


यह वृक्षो और झाड़ियों का एक वश है जो दक्षिण और पूर्व एशिया 
से लेकर प्रशान्त महासागर होता हुआ अमेरिका के कुछ भागो में फैला 
हुआ है. कुछ जातियाँ अपनी सुन्दर पत्तियों और चटक फूलों के लिए 
उगायी जाती है. भारत में दो जातियाँ पाई जाती हैं. 
प्रााश्दट्ट्वट/ उशाड0०शाएवटट्९ 


गो. ऑब्ट्यूसा वालिग 6. ठछएश् शेश्ी, 


लें.-गो. ओवट्सा 
उ2.8,2., हर, 533; |॥7. 85. वछत॑ , 4, 294. 


त.-मियीलाई, अटगी, ओला, नागट्टे, थोरिल्ला; क.-नाग्रेत्ता; 
मल--कद्टुकरणा, अठंगी, ओला. 

यह एक ऊँचा, घूसर छाल वाला, सदाहरित वृक्ष है जो पर्चिमी 
घाट में 600 से 2,00 मी. की ऊँचाई तक पाया जाता है. इसकी 
पत्तियाँ दीघे-वृत्ताकार-मालाकार, 7.5--5.0 सेमी.» 3.75-5 सेमी., 
कुंठदंती, चमकदार; फूल चड़ें, सफेद या क्रीम रंग के तथा 
संपुटिकाये काप्ठमय, लगभग 2.5 सेंमी. लम्बी, 5 कोण वाली होती हैं. 
फूल खिलने पर वृक्ष अत्यन्त सुन्दर लगता है. 

लकड़ी गुलावी सफेद से लेकर लालाभ भूरे रग की, कठोर, भारी 
(भार, 688 किग्रा./घमी.), लचीली तथा सम और घने दानो वाली 
होती है. इसे चिकनाना सरल है, यह अच्छी पालिश लेती है किन्तु 


टेढ़ी हो जाती है. कभी-कभी इसका उपयोग बेड़ा तथा मकान बनाने 
में भी किया जाता है (0870०, 67). 

पत्तियों का काढ़ा उद्दीपक तथा क्षुधावर्धक है. नीलग्रिरि में पत्तियाँ 
चाय के स्थान पर भी प्रयुक्त की जाती हैं. इनमें एक ऐल्कलॉयड 
(0.04%), टैनिक अम्ल तथा एक सुगन्धित पदार्थ पाये जाते हैं 
(छत, & 50, 4, 28]; 709ज़ाएण:, फ़व्वातशा & म060790., 
2, 290). 

गो. डिप्टेरोस्पर्मा कुर्जे सिन. गो. एक्सेल्सा ब्लूम (नेपाल-हिंगुवा; 
लेपचा-चाऊकुंग) एक विशाल वृक्ष है जो पूर्वी हिमालय तथा असम 
में ।,200 से ,800 मी. की ऊँचाई तक पाया जाता है. इसकी 
सकड़ी जावा में घर बनाने के काम आती है. पत्तियों में एक सैपोनिन 
होता है (8ण7ता, 4, व0; एछाणछः, 7, 777). 
6. बरडाश2करुशपाव पार 8छ7. 6. ९७८टद 8]ए78 


गोलकृमि - देखिए परजीवी कृमि 

गोल्ड थेड - देखिए काप्ठिस 

गोल्ड मोहर - देखिए डेलोनिक्स 

गोग्ना साइप्रस - देखिए कुप्रेसस 

गॉसीपियस लिनिश्नस (मालवेसी) 6058शशएध्र 7, 
ले.-गास्सिपिऊम 


यह एकवर्पीय या बहुवर्षीय झाड़ियों या लघु वृक्षों का वंझ है, जो 
एशिया, अ्रफ्रीका, अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया के उष्णकटिवंधी एवं उपोष्ण 
क्षेत्रा मे पाया जाता है. जंगली जातियाँ वहुवर्षी होती हैं और सभी 
भहाद्वीपों के उप्णकटिबंधी एवं उपोणष्ण भागों में विखरी हुई मिलती 
हैं. कप्य जातियाँ असंख्य हैं और वे अपने जन्म स्थान से दूर देशों में 
भनृप्यो हारा ले जाई गई हैं. इनसे कपास मिलती है जो अत्यन्त महत्व- 
पूर्ण भाकृतिक रेशा है, जिसे विश्व के विभिन्न देश सूती वस्त्र बचाने के 
लिये मासीपिया करते हैं. 

गॉसीपियम वंश के अंतर्गत आने वाली विभिन्न जातियों की नाम- 
पद्धति, उनके वर्गीकरण और उनकी सीमाओं से सम्बंधित साहित्य 
यथप्ट मात्रा में है. इनमें न केवल इस वंश की विशिष्ट कोटियों का 
वर्णन है अपितु सम्पूर्ण वंद् की विवेचना की गयी है. पूर्ववर्ती वर्गीकरण 
भुष्यत: आकारकीय गुणों पर आधारित थे जिससे मनुष्य द्वारा चुने 
हुए भरूपों की शंखला में श्रम होने से यह वहुरूपिया फसल अनेक 
विशिष्ट नामों के अंतर्गत विभक्त हो गई थी. कुछ लेखकों ने कुछ ही 
जातियों को मान्यता दी जबकि दूसरे लेखकों ने मिलते-जुलते प्रकारों 
में अन्तर किया और जातियों की संख्या काफी बताई. कोशिका 
विज्ञान, आनुवंशिकी तथा पादप-भूगोल सम्बंधी आधुनिक खोजों से इस 
पेश के विकास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ा है और अधिक संतोषजनक 
वगीकरण के लिए उपयोगी ज्ञान प्राप्त हो सका है. अब यह वंश लगभग 
20 जातियों में विभाजित कर दिया गया है, जिनमें से केवल 4 जातियाँ 
आयिक दृष्टि से महत्व की समझी जाती हैं. इस समय इस वंझ के 
वे किरण के लिये निम्नलिखित कुछ महत्वपूर्ण लक्षण प्रयुक्त किए 
जाते हैं: भौगोलिक वितरण, क्रोमोसोम की संख्या, पादप को प्रकृति, 
पत्तियों की आकृति, सहपत्रिकाओं तथा सहपत्रिका दंतों की प्रकृति, 
पत्तियों की मोठाई, ढोंडी का विस्तार, आकृति तथा खुरदुरेपन की 


कोटि, संपुटिकाओं की संघिरेखाओं पर रोमों की उपस्थिति, रोएं एवं 


गॉसीपियस 


रेशें की प्रकृति, पुंतंतुओं का विन्यास तथा दीप्तिकालिक अभिक्रियाएँ 
[श््या, उग्र जब & एशमीाश्व दशाशा शांक्राए णी ऑट 
डशव, 7,जाइगन्या$, 7.006., 7907, 52-38; (क्नका।वरांर, जाला, 
29689. अह876. आवबांब, 80., 3907, 2(2); 2726९, श/द्याड- 
प्राका९छा, 27. #€थवं, ,5/4., 928, ४०, ]2; पसद्वा970, झा, 
इशाश., /.92., 4932, 9, 07; छत, खैश७ आज्रता,, 935, 
३4, 4, 422; रेठशाए, (क्ात्ं०/2००, 7938, 7, 297; 950-52, 
43, 9; लद्याध्ाव, 8; लणदांप्रषणा & 6॥#056, शावद्ा उ. 
ब8772८. $2., 3937, 7, 233; प्प्रक्राए78णा ४ दा, 3-53; प्ा- 
छ्डइणा, शए 2॥90., 947, 46, 23]. 

भौगोलिक वितरण और क्रोमोसोमों की संख्या के आधार पर इस 
वंश को मुख्य चार समूहों में विभकक्‍त किया गया है: () पुरानी 
दुनिया की क्ृष्य कपासें जिनमें ॥753 क्रोमोसोम; (2) नई दुनिया 
को कृष्य कपासें जिनमें 75526 क्रोमोसोम; (3) पुरानी तथा नई 
दुनिया की जंगली कपासें जिनमें #753 क्रोमोसोम; और (4) 
पॉलिनेशिया की जंगली कपासे जिनमें #-526 क्रोमोसोम होते हैं. 
नियमत:ः प्रत्येक क्रोमोसोम समूह में संकरण के कारण उर्वेरता होती 
है, जवकि समूहों के मध्य संकरण होने से वंघ्यता आती है. हाल तक 
यह अच्तर-समूह-वंव्यता पूर्ण समझी जाती थी और अन्तर-सम्‌ह-संकरण 
द्वारा सम्भाव्य आथिक महत्व के संकरों के विकास की सम्भावना बहुत 
कम थी. अब उच्च कोमोसोम जनक से अन्तर-समृूह-संकरों का पश्च 
संकरण कराकर अथवा काल्विसिन तकनीक का उपयोग करके उर्वर 
संकर उत्पन्न करना सम्भव हो गया है. भारत में संकरण पर विस्तृत 
शोधकार्य चल रहा है जिससे कृष्य कपास की किस्मों में अमेरिकी 
और जंगली कपासों के उपयोगी गुणों का स्थानान्तरण अभीष्ट है 
(लाश & 670७, 30; 677, शावोद्या उ. वष्टांट, #$टॉं., 
940, 0, 404; आशाव (रा (०-8. आएगा, आवांध, 494, 
39; एग्लाढ ९ बा, आचे ८: (०7-58 208. गादां4, 946, 
69; एड6 & पाहांतवा, शातवोंधा (०॥. 67. 2२€०., 4950, 4, 
85). 

कृष्ठ कपासें चार जातियों के अंतर्गत आती हैं. इनमें से दो पुरानी 
दुनिया की और दो नई दुनिया की हैं : गो. आर्बोरियम, गो. हर्वेसियम, 
गा. हिर्सुट्म तथा गाँ. बार्बेडेन्स, भौगोलिक वितरण एवं संबद्ध 
आनुवंशिक लक्षणों पर आधारित इन जातियों की अनेक प्रजातियाँ 


व4्वी'धल्टध९ 


शो. आार्बोरियम लिनिश्ोस सिन. माँ. सानकिंग मीयेन; 
गाँ. इंडिकम टोडारो; गा. नेग्लेक्टस टोडारो; गाँ. सेंग्वि- 
नियम हस्कारी; गाँ. इंटरसीडियस टोडारो; गा. सर्तृ 
टोडारो; तथा गाँ. आब्द्यूसिफोलियम रॉकक्‍्सवर्ग (अंशतः ) 
6. ४7900०7७प७३ ंग्रा3. 


ले.-गा. आरवोरेऊम 
70.25.7., 79, 5; (:.?., 576, 579; नण॑दा।एईइणा ९ &., 32, 


श॒. 7५. 





* हचिन्सन इत्यादि द्वारा प्रस्तावित तथा आधुनिक शोधपत्रों र्मे इन्हीं के द्वारा 
झुसपादित वर्गीकरण ग्राह्म है. इसमें विस्तृत पर्याय देने का प्रयास नहीं हुआ्ना है. 
79.5.2. उया ८-९. नामक पुस्तकों में वणित केवल विशिष्ट तथा उपजातीय नाम लिए 
गए हैं. कपास के व्यापारिक एवं कृप्य नाम उगाई जाने वाली किस्मों से सम्बंधित हैं. 
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हि, वं., यु., म. और पं.-कपास, रई, तूल; क.-दत्ति; ते.-पत्ति, 
कर्पसमु। त. और सल.-परुति, पंजी; उ.-कर्पासों, कोपा।- 
यह ॥+«3 कोमोसोसो से युक्त, पुरानी दुनिया की द्विगुणित जाति 
है, इसमें वहुवर्पी या वाषिक झाड़ियों सम्मिलित हैं जिनकी ऊँचाई 
60 सेमी. से 3 मी. तक होती है. इनकी शाखाएँ पतली एवं भूस्तारी 
और इनका रंग प्राय: बैगनी होता है. टहुनियाँ तथा पत्तियाँ सूक्ष्म 
रोमिल, जीर्णपर्णी या रोमिल, पत्तियाँ 3-7 पालियों में गहरी कटी; 
पालियाँ, अंडाकार, दीर्घायत, या वक्र-रेखी, निश्चिताग्; सहपत्रिकाएँ 
फूल श्र कली को समीप से घेरती हुई, चौड़ाई से अधिक लम्बी, तिभुजा- 
कार तथा 3-4 मोटे दाँतों से युक्त; फूल नीललोहित, लाल, पीले या 
सफेद होते है और इनकी पंखुडियों का आधार लाल धब्वें से युक्त या 
विह्ीन; संपुटिकाएं गावदुम, भरपुर गतमय तथा 3-4 गह्नरों वाली, 
पकने पर खुली; बीज छोटे, रोमों की दो तहों से आच्छादित; रेशा 
सफ़ेद, धूसर या भूरा; रोएँ हरे, धूसर था सफ़ेद भौर बीज पर समान 
रूप से वितरित या वीज के दोनो सिरों पर ग्राच्छादित रहते है. 
पुरानी दुनियाँ की जातियों में से सर्वाधिक उपजने वाली जाति 
गाँ. श्रार्वोरियम्त हैं जो अफ्रीका से लेकर भरव और भारत से चीन, 
जापान तथा ईस्ट इडीज तक वर्षा सिचित सैवाना क्षेत्रों में पाई जाती 
है. वास्तविक बहुवर्पी जंगली प्ररूप इन जातियों में सर्वत्र विखरे मिलते 
है किन्तु किसी वास्तविक वर्षीय जंगली प्ररूप नहीं देखे जाते. इसका 
उद्गम स्थान अस्पष्ट है किन्तु स्पष्टत: यह एशिया में ही होगा क्योंकि 
बंगाल की खाडी के चारों भोर के क्षेत्र में इसकी परिवर्तनशीलता 
शधिकतम होती है (्राणत्रा5णा, 78 (कर, 50. हक, मिक्ष#श5 
08 (0॥., #बांद, 937, 34; कमशातओाएणा 2 था. 83, 
छह. 7. 
इस जाति में कई किसमें और प्रजातियाँ सम्मिलित है जिनमें से कई 
की खेती भारत तथा उसके भासपास होती है. इन्हें वर्गीकृत करने के 
कई प्रयास हुए है. हचिस्सन और धोष ने पहले इस जाति को वैर. 
टाइपिकम तथा वर. नेग्लेकटस सामक दो किस्मों में विभाजित किया 
जो व्यत्पन्न सयुवताक्षी वापिक प्रकृति पर भ्ावारित था. उपर्युक्त दोनों 
किस्मो मे से प्रत्येक को चार भौगोलिक रूपों मे विभाजित किया गया. 
बाद मे रेशों के रंग भर रेमा-विकास से सम्बंधित झ्ानुवंशिक सर्वेक्षणों 
में गो. श्रार्वोरियम में भौगोलिक वितरण से सम्बद्ध जीन प्ररूपी 
विचलन के सबल प्रमाण मिले है. किन्तु वह प्रकृति पर भ्राश्वित 
नही है. श्रव, अतिम लक्षण के आधार पर जातियों के भ्रन्दर 
प्रारस्मिक अन्तर बताना तर्कसंगत नहीं है. यह जाति छः प्रजातियों 
में वाँटी गई है और यह विभाजन मुख्यतः भोगोलिक वितरण पर 
आधारित है जो जाति में आनुवंशिक विचलन से भली-भाँति सम्बंधित 
है. ये प्रजातियों : बंगालेंस, वर्मानिकम, सर्वृम, इण्डिकम, साइनेन्स तथा 
सुडानेंस है. इनमे से प्रथम चार के अंतर्गत गा, श्रा्वोरियस के सभी 
क्षष्ट प्ररुप भरा जाते है जिवकी भारत में खेती की जाती है [00॥06, 
रबशा, 2069, अह्ञापंट, शव, 20,, 2907, 22); [6४० & 
रिया शि580, 700., 94, 6, 45; ंग्रार्ा॥80॥ & (50086, 
चौंका २, बांट, $8., क्‍937, 7, 233; 9॥09, ०. 6000., 944, 
46, 62; #एणीवप80॥ ९ #., 33], 
-अ्रजाति इंडिकम सिलों के अंतर्गत गाँ, नानकिंग भीयेन बैर. 
रोजी वाट, बैर. बानी वाद (अंशत:), बेर, नाडम वाद (पंग्रतः) 
तथा गा, भाव्ट्यूसिफोलियस रॉक्सवर्ग (वाट) अंशतः है. 


, भारतीय भाषाओं के चाम पौधे की अपेक्षा कच्ची कपास को अधिक व्यवत्त करते 
है और ये गॉसीपियम की सन्नी जातियों के लिये सामान्य है. 








चित्र 3 » गॉँसीपियम आर्थोरियम प्रजाति इंडिकस (कर्सुंगन्नी) 


इस प्रजाति के व्यापारिक तथा खेतिहर नाम है; करूँगन्नी, तिश्नेवेती 
(कभी-कभी गो. हवेंसियम प्रजाति वाइटियामस से मिश्रित); लादेंगें। 
कोकालाड तथा वारंगल; नाडम (गाँ, हर्वेसियम प्रजाति वाइडियावम 
तथा गॉ. हिर्सुटम प्रजाति पंवटेट्स से मिश्रित); रोजी; हैदराबाद 
गावोरानी (गाँ. हिर्सृट्म और कभी-कर्मी माँ. भ्रा्दोरियम की प्रजाति 
बंगालेंस से मिश्रित). के 

यह प्रजाति बहुवर्पीय या वर्षीय एकाक्षी या संयुक्ताक्षी रूपों में है. 
बहुवपी रूप कभी-कभी अ्रधोग्रारोही होता है. तने, पर्णवुंत और 
पत्तियाँ साधारण रोमिल से अरोमिल तक होती है. वहुवर्पी रूप 
में रेशा रंगीन, अ्रपर्याप्त और स्थूल होता है. कष्ट विभेदों में रेशे 
भष्यम लम्बे तथा साधारण पतले होते है. ओलोठाई मान न्यून होता 


इस जाति के अन्तर्गत गो. भ्रावोरियम को कुछ उत्तम कोटि की 
कपासे सम्मिलित है. उनमें से कहूँग्न्नी तथा गावोरानी के पा 
लम्बाई बम्बई, मध्य प्रदेश और पंजाब में उत्पन्न होते वाले या. हिरतुदम 
प्ररूपों के समान पहुँच जाती है. एकवर्षीय रूपों को बहुवर्षी प्रश्यों 
से कृपि आवश्यकताओं को अधिकतर व्यान में रखते हुए विकसित 
किया यया है--यवा नाझ्ी जीव नियंत्रण तथा उत्तम गुणों का रेशा. 
बहुवर्पी वृद्धि के लिये जलवायु की उपयुक्तता महत्वपूर्ण नहीं है. 
बंगालेंस प्रजाति के विपरीत थे किसमें मध्यम से उच्च रेशा-कोटि तथा 
निम्न ओठाई मान की होती है. थे अधिकांशत: प्रायद्वीगीय भारत में 


तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और मध्य भारत में उगाई जाती 


इस प्रजाति के अन्तर्गत बहुत बड़ी संख्या में बहुवर्यी प्ररूप आते हैं, 
जैसे कि परि्चिमी भारत की रोजी कपास तथा दक्षिण भारत को तिन्नेवेली 
नाडम. इन प्ररुपों में से कुछ अफ्रीका के मेडागास्कर और तटवर्ती 
झैंणएल्यिकए में प्टेल्ी छुई्‌ हे (छुए(दरछंतइठए0 2६ ४, १3३ तिणदात्ताए 
807, आाफ, 097. 67. #४7., 4950, 27, 23). 

--प्रजाति बंगालेन्स सिलो* के अंतर्गत निम्नलिखित उपजातियाँ 
सम्मिलित हैं : गा. झ्रार्वोरियम वैर. सेग्विनिया वाट, वैर. नेग्लेक्टा वाट 
और वबैर. रोज़िया वाट; तथा भाँ. नानकिग सीयेन वैर. रूबिकुंडा वाट 
तथा वैर. बानों वाट (अ्रंशतः)- 

बंगालेस्स प्रजाति के व्यापारिक एवं खेतिहर नाम इस प्रकार हैं: 
बंगाल्स (इसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश, पंजाव और राजस्थान देसी 
आती हैं); धोलेरा (केवल मैथिश्रो); मध्य प्रदेश वीरम, जरीला, 
मध्य प्रदेश ऊमरा (कभी-कभी इण्डिकम प्रजाति और गो. हिसुंटस की 
प्रजाति लैडिफोलियम से मिश्रित); मुगलई या हैदराबाद ऊमरा (प्रजाति 
इण्डिकम से मिश्रित); वर्सीतिगर ऊमरा; मध्य भारतीय मालवी; 
मुंगारी (इंडिकम प्रजाति तथा गा. हवें सियम॒ की प्रजाति वाइटियानम 
से मिश्रित); कोमिल्ला (अ्रंशतः)। मालीसोनी- 

इस प्रजाति के अनिवार्यतः सेयुक्‍ताक्षी रूप; तने पर्णवुंत्; और 
पत्तियाँ अ्रन्य प्रजातियों की अपेक्षा रोमिल तथा रेशा पूर्णतः सफ़ेद 
होता है. यह तकनीकी तथा कृपीय दृष्टि से समांगी समूह वाला, शीघ्र 
होने वाला, छोटे से लेकर मध्यम लम्बाई वाला, मोटे रेशें वाला तथा 
उच्च ओटाई वाला प्ररूप है जिक्षके अंतर्गत भारत की व्यापारिक वंगाल 
और ऊमरा कपासे आती हैं 

यह प्रजाति सिचु-गंगा के मैदान में अपेक्षाकृत हाल में कैली हैं और 
उच्च ओटाई प्रतिशत वाली कंपासों की माँग के कारण गत शताब्दी 
में पूर्वी बंगाल एवं असम से पश्चिम की ओर इसका प्रसार हुआ है. 
अब भारत में इसकी खेती पंजाव, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, 
गुजरात, महाराप्ट्र, खानदेश, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के कुछ 
भागों, में होती है. यद्यपि असम तथा पूर्वी बंगाल की नान-सनूम 
कोमिल्ला भौगोलिक दृष्टि से अर्मानिकम प्रजाति से सम्बन्धित है किन्तु 
व्यापारिक एवं तकनीकी कारणों से इन्हें यहाँ बंगालेन्स प्रजाति के 
अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है (प्रपराटांग्राषणा ९/ था., 94). 

---प्रजाति बर्मानिकम सिलो के अंतर्गत निम्नलिखित उपजातियाँ 
सम्मिलित हैं: गॉ. झ्ाबोरियम वर. नेग्लेक्टा वाट (अंशतः); माँ. 
नातकिंग मीयेत वैर. साडमस वाट (अंशतः) तथा वर. हिमालयाना 
वाट; गां. आब्ट्यूसिफोलियम रॉक्सवर्गे (वाट) अंशतः. 

इस प्रजाति के व्यापारिक एवं खेतिहर नाम हैं : ब्रह्मा; वागेल; 
वाज्ञी, इस प्रजाति में प्रधानतः एकाक्षी रूप हैं, लेकिन संयुक्ताक्षी 
प्रर्प सामान्य हैं; तना पर्णदुंत और पत्तियाँ प्राय: रोमिल; रेशा 
प्रायः रंगीन होता है. बहुत विषमांगी समुच्चय के साथ परिवर्ततशील 
गृण वाले रेशे इस प्रजाति में मिलते हैं: जैसे छोटे और मोटे रेजझों वाले 
प्ररूप से लेकर कुछ महीन तथा लम्बे रेशों वाले प्ररूप. 

यह प्रजाति सर्नूभम और साइनेन्स प्रजाति के साथ-साथ सम्भवतः 
एक ही बहुवर्षी मूल से, जो उत्तर-पूर्वी भारत में पाया जाता है, उत्पन्न 
हुई है. यह असम की मिश्मी, लूशाई और अवोर पहाड़ियों में, पूर्वी 
बंगाल तथा ब्रह्मा में पाई जाती है. इस प्रजाति के कुछ छोटे तथा मोटे 





कगो, श्रावोरियम की प्रजातियों के विस्तृत पर्यायत्व लक्षणों तवया जीनी संरचना 
विवरण के सिये देखिए [झा0छ, -ै- 0शा०., 944, 46, 62 (397«ए05)]. 





चित्र !4 - गॉसोपियम आर्दोरियम प्रजाति सर्तूम (गारों पहाड़ी कपास) 


रेशें वाले प्ररुप कोमिल्ला में सर्तूम प्रजाति के साथ मिलाकर बेचे जाते 
हैं. व्यापारिक तथा तकतीकी उद्देश्य से ये प्ररूप बंगालेन्स प्रजाति के 
अंतर्गेत्त रखे जाते है (प्र॒श्माँण0507 ४ था. 93; 706 & (थइपणी, 
5॥# (एणर्प: ८०7.-॥. 9०8. काबा०, 4952, 6; मावीक्ा (०. 
6#. #७१., 953, 4, 202). 

-- प्रजाति सर्तूम सिली के अंतर्गत गो. आवोरियस वैर. श्रसामिका 
वाट सम्मिलित है. इस प्रजाति के व्यापारिक एवं खेतिहर नाम हैं: 
कोमिल्ला (अंशत:); किल; वोर्कापा; सोरुकापा. 

यह प्रजाति लम्बोतरे ढॉडों वाली संयुकताक्षी रूप है. ढोंडों की लम्बाई 
4 सेंमी. से कुछ अधिक होती है और प्रत्येक कोठे में 3 से लेकर 7 
तक वीज होते हैं (अन्य प्रजातियों में अधिकतम सीमा 4 सेंमी. लम्बे 
ढोंडे तथा प्रत्येक कोठे में [। वीज होते हैं). तने पर्णवुंत और पत्तियाँ 
प्रायः अरोमिल होती हैं. रेशे प्रधानतः सफ़ेद, छोटे, मोटे और उच्च 
ओटाई गुण वाले होते हैं. 

यह कपास वास्तविक पारिस्थितिक प्रजाति है, जो उत्तर-पूर्वी 
भारत की बहुवर्षी कपासों में सीमित वरण प्रवृत्तियों के फलस्वरूप जन्मे 
प्ररूपों का प्रतिनिधित्व करती है. यह 375--500 सेंमी. वर्षा वाले 
क्षेत्रों में फूतती-फलती है और अधिकतर असम के गारो पहाड़ी ज़िले 
में होती है. यह खासी, जयंतिया, मिकिर तथा नागा पहाड़ियों में भी 
उगाई जाती है (प्रण॑ग्रााइणा ४/ था. , 94; ॥06 & (थाएइपां, 
॥0८. णा।.). 
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--प्रजाति साइनेन्स सिलो के अंतर्गत निम्नलिखित उपजातियाँ 
आती है : गो. आरवोरियस वैर. नेंग्लेक्टा वाट (अंशतः); गाँ- सानाकिंग 
मीयेन (वाट) अंजत:; गों. एनोसेलम वाट लान वावरा और पीरित्श 

यह प्रजाति अनिवार्यतः संयुक्ताक्षी अरूपों बाली है. पत्तियाँ, तनें 
एवं पर्णवृंत रोमिल से लेकर अरोमिल तक होते हैं. इसका रेगा प्रधानतः 

होता है. नितांत विपमांगी संकलन में रेशे छोटे तथा मोटे से 
लेकर लम्बे तथा सावारण वारीक होते हैं. यह प्रजाति चीन, जापान, 
कोरिया, फ़ारमोसा तथा मंचूरिया में उत्पन्न होती है. यह प्रजाति 
वापिक प्ररूप के ठीन स्वतंत्र विकासों में से एक का भतिनिधित्व करती है 
जो उत्तर-पूर्वी भारत की सामान्य बहुवर्पी नस्ल से उत्पन्न हुआ है. इस 
क्षेत्र में एक भी बहुवर्षी रूप नही रह गया. ये अल्प वृद्धिकाल से प्रेरित 
इिस्ला फलन प्रकृति के कारण विकसित को गई हैं (लण्राएप्राछणा 
८ &ई॑.. 94). 

--- भजाति सूडार्नेंस सिलो के अंतर्गत निम्नलिखित उपजातियाँ 
सम्मिलित हैं : गा. आवोरियम बेर. सेग्विनिया, नेग्लेबदा और रोखिया 
वाट (अंशत:) तथा यों. सूडानेंस वाट 

इस प्रजाति के रूप मुख्यतः: एकाक्षी तथा राय: अधोश्ारोही होते 
है. इसके तने, पर्णबूंत और पत्तियाँ जीर्णपर्णी या पूर्णतः: अरोमिल 
होती हैं. तनों, पत्तियों और पर्णवंत्ोों में एऐथोसायनिन वर्णेक काफी 
स्पप्ठ रहता है. वीज छोटे और प्राय: हरे रोमों से युक्त होते हैं. रेशा 
प्राय: अपर्याप्त, मोटा या साधारण बारीक, प्राय: सफ़ेद तथा विरलत- 
हल्का भूरा होता है. यह च्यून श्रोटाई किस्म है और बड़े पमाने पर इसकी 
खेती कहीं भी नहीं की जाती, परन्तु घरेलू उपयोग के लिए यह उगमाई 
जाती है. भारत में यह लगमग अ्रभात अफ्रीकी प्रजाति 
जो सूडान ओर पश्चिमी अफ्रीकी क्षेत्रों में मिलती है (छत्ऑ/टापा$०7 
कराए, ६०7 67. #27., 7950, 27, 423). 


6. गरद्ारंगा|ए्ट थैरफा; 06. मंचांलएा ॥00,.), 6, गबझाध्याता 
पठतत,; 6. उक्काइप्रशाशका सिं55६.३ 6. माह्शमार्वीप्याए /00.24 6. 
टशयराप्का उ0प.; 6. 0095790कआा हिठ5७., (फ़् छठए); एथा- 
7फ्रांटशा,। एक, गरह#टाप्ार.. ॥8०ए8.. ऐचॉलाा। जीठएछ; 6. 
गरधाएतंएड 'चिल्प्दा पद, 7० फरवा।, एक, दाग फशआ। (7 ऊछा।), 
शि्षा, खरदबंदाा पेड (च्ि छ70;: ॥8९6 फश्ाइवॉशाउर जाए; एस. 
उक्काइ॥7रध भरा, रथ, ह०हाश्टॉंय सेधथा, रथ, 70526 से: 0. 
ग्रषाडंगड्ट चिटजफछा पाए, काकांटावेंद १5 पएछा, 2८४ ए४/४४; 
॥808 क#शगक्यांटकाया करीएए; सक्या, सर्झॉण्टांव शंदा। (7 एथआ0; 
6. वर्ध्रापाड़ 'रिण्एला पता, वक्‍धधात शीश 7 ऊुदाएे, भय: 
फिप्ावादाद्ा् अरेंदा: स8एछ टलाप्या जीत; रक्ाा।.. कडदाओट्य 
सब; ए०४०९४ आऑगशाज८ जिी0ए; 0. क्र ०४७७ (एव) 9 
एकाड 0. क्राणाब्राका फ्रेंद्राई एणा एरजा5+ & एटज४ण०ञा: 
7808 उ0चर्व॑दाश्सड८ 5ी0ठ्ज; प्रथा, इचाडइगधाश्व, गरइस्टॉंप, 2952० 
5५७४६ (7 छघ7.); 6. इ०ारब॑द/शाउर फ्राहइत- 


यह. बार्वेडेस्स लिनिश्लस सिन. गो. पेरुचिएनम कैवने; गॉं. 
विटिफोलियम लामाके; गो. ब्ैसिलिएन्स मैकफ़; गों. साइकरो- 
कार्पेम टोडारो; गं. सेरिडिसस टोडारो 5. छदा७80९४५७ वा. 
सी-आइलैंड कॉटठन; समिस्री कॉटन; ब्राजिली कॉटन; पेरूई कॉटन; 
द के किडनी कॉटस 
ले.-गा- डेन्से 

42.8.ए., ॥ए, 5; (:.ए., 588; छुछाठएंच्रइ0त ९४ 7... 48, ?, 
शा & 5४. 


यह ४5526 ऋोमोसोमों से चुक्त नई दुनिया की चतुर्गुणित जाति है. 
इसके अंत्तगत वहुचर्यी आाड़ियाँ था 0.9--4.5 भी. ऊँचाई तक के छोटे 
वक्ष या मध्यम ऊंचाई की वापिक झआाड़ियाँ आती हैं. कपास के वक्षों की 
यह अत्यन्त एकाक्षी जाति है लेकिन कुछ वापिक कृप्ट प्ररूप संयक्‍ताक्षी 

या अर्चंसंबक्ताण्षी होते है. तने दढ़ और बड़े प्ररूपों के तनों का विस्तार 

अधिक होता है. टहवियाँ तथा नई पत्तियाँ अरोमिल से लेकर सघन 
रोमिल तक होती हैं. पत्तियाँ चड़ी तथा तीन से पाँच पालियक्त 
पालियाँ लम्बी, गावदुम, प्राय: वलयों में घुसे हुए कोटरों सहित, आधार 
पर झल्प संकीणित; सहपत्निकायें 40 से 35 तक लम्घात्र दांतों 
वाली, जितनी लम्बी उतनी ही चौड़ी एवं हृदयाकार होती हैं. फूल बड़े, 
चौड़ाई में न फेलने वाले दलपंज से य॒क्‍त प्रायः सहपत्रिकाओं से बड़े 
होते हैं. संपुट लम्बे, 3-4 कोप्ठीय, आवार पर चौड़े निशिताग्र, सिरे 
पर गावदुम ठथा सर्तों की तली पर तेल-ग्रंथियों से युक्त होते हैं. प्रत्येक 
कोप्ठ में 5-8 तक बीज जो मुक्त या सहजात सुर्दे की आकृति 
जैसे तथा प्रचुर एवं समान रेशा आवरण से युक्‍त होते हैं. रेशा शुद्ध 
श्वेत या हल्के मक्खनी से लेकर गहरे रक्ताभ लाल रंग का होता है. 
हरे रोम का आवरण पूरा, एक या दोनों सिरों पर अधूरा, या लगभग 
झनपस्थित रहता हैं. 

इस समह का उदगम केन्द्र उप्णकटिवंधीय दक्षिणी अमेरिका, 
विद्येपत: इसका उत्तरी-पश्चिमी भाग है, जिसके अन्तर्गत कोलंबिया, 
इक्चे डोर और पीरू आते हैं, जहाँ प्रमुख जीनों की बहुतायत है. इस 
समूह से सम्बंधित अनेक सुस्पप्ट प्ररूप हैं, जैसे बहुवर्षी एकाक्षी प्ररूप 
जिसके अन्तर्मत ब्राजील एवं पीरू में उत्पन्न होने वाला किडनी नी कॉटन 
आता है; अर्थेसंयुक्ताक्षी पेरई प्ररृप जिसके अन्तर्गत सुज्ञात “>ग्युइस 
कपास और बापिक संयक्तताक्षी सी-आइलैंड तथा मिलनी कपासे आती 

अन्तिम दो कपासों को विद्येपता यह है कि उनका रेशा अश्रति वारीक 
तथा लगभग 6 सेंमी. लम्बा होंता है (लसाफ्शाएडएा शा वा. ३09 
पं. 9) 

रो. वार्वेडेन्स दक्षिणी अमेरिका में अपने अत्यन्त परिवर्तनशील क्षेत्र में 
बहुवर्षी रूप में उमायी जाती है. वापिक प्ररूप केन्द्र से दूर के स्थानों में 
विकसित किए गए हैं जिसका कारण जलवायु की अपेक्षा मानव-प्रयास 
अधिक है. सबसे महत्वपूर्ण बरणों में से सी-आइलेड कपास एक छः 
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चित्र 5 - गॉसीपियम चार्वेडेन्स-पुव्पितत त्तया फलित शाखा 
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गॉसीपियम आर्वोरियम प्रजाति बंगालेंस (वंगाल्स देशी कपास) 


जिससे गॉसीपियम वंश में अभी तक प्राप्य सम्भवतः सबसे उच्च कोटि 
का रेशा मिलता है. वेस्ट इंडीज के लेसर ऐंटिलीज तथा फ़िजी में, 
जहाँ यह सम लेकिन साधारण उच्च ताप, साधारण वर्षा और अपेक्षाकृत 
उच्च आद।ता में उगती है, इसका सर्वोत्तम विकास हुआ है. रेशे की 
अधिकतम लम्बाई और वारीकी की विशिष्ट माँग की पूर्ति के कारण 
उपर्युक्त स्थानों के अतिरिक्त इसकी खेती अन्यत्र नहीं की जाती. इधर 
पंजाब मे सी-आइलैड प्ररूपों को उगाने तथा परिस्थिति के अनुकूल 
करने का प्रयास हुआ है लेकिन सफलता नही मिली, क्योंकि इन प्ररूपों 
में दीमक का आक्रमण होता है और ये जलवायु की दशाओं में होने वाले 
परिवर्तनों से प्रभावित है. यद्यपि वढवार काफ़ी होती थी किन्तु कपास का 
उत्पादन कम था. इधर सी-आइलैड प्ररूपों को भारी वर्षा वाले मालाबार 
तथा दक्षिणी कनारा क्षेत्रों में उगाने का प्रयास, विशेषतः केले और 
नारियल के बागों में अन्तवर्ती फ़ललों के रूप में किया गया है. अन्य 
दो प्ररूपों, सेट विन्सेंट और मान्सेरैट को भी उगाने का यत्न हुआ जिसमे 
दूसरे से अच्छी उपज मिली है. इसके रेशे की लम्बाई केवल 4.4 सेंमी. 
है जबकि मूलस्थान पर होने वाली कपास के रेजों की लम्बाई 5-6.25 
सेमी. तक होती है. सी-आइलैड कपास जैसिड और कृष्ण शाखिका रोगों 
के आक्रमण के प्रति संवेदनशील है, अ्रतः अच्छी फ़लल लेने और 
रोगों से बचाने के लिए उचित समय पर रोकथाम आवश्यक है 
(870एश॥ (0. छ., 454: क्प/लरागराइ07, 75 ८. ऊँले, 2२९5. 
डातापंशड .ा (97. शावीव, 937, 347; [08४007, एशवांधा (०7- 
6/. 770, 949, 3, 42; छाएशाश॥9॥, ॥90., 953, 7, 49; 
़₹९#. रीवांद्ा 20॥. (०777., 952, 43; 860, मार्वीधा 2९5४ २., 
95--52, 62, 553; मादा (०7. 07. 7१४०., 95, 5, 234; 
उख०छ, शावीद्रा (०07. (०7ए7- 2.40., 953, 40). 

बहुवर्षी नस्ल से तैयार होने वाले वापिक प्ररूपों की परम्परा में मिस्री 
कपास का दूसरा स्थान है. मिस्त्री कपास बहुवर्षी गो. बार्बेडेन्स (जूमेल 
प्ररूप) और वाषिक सी-आइलैड कपास के बीच संकरण से निकली है. 
यह सी-आ्राइलैड कपास से पारिस्थितिकी रूप से स्वेथा भिन्न है और 
उपोष्ण कटिबंधी क्षेत्रों की सिंचाई सम्बंधी दशाओ के अनुकूल है. 
जल्दी उत्पन्न होने के कारण इसका व्यावहारिक महत्व है. इस समय 
खेती किये जाने वाले महत्वपूर्ण व्यापारिक प्ररूप इस प्रकार है : कार्नेक, 
मेनाउफी, अश्मनी तथा गीजा. इन प्ररूपों की कपास के रेशे की लम्बाई 
2.8 सेमी. (अश्मनी) से लेकर 3.75 सेमी. (कार्नक) तक होती है. 
लम्बे रेशे वाली देशी कपास की पूर्ति के लिए प्रत्येक वर्ष पर्याप्त मात्रा में 
इन मिस्री प्ररूपों का भारत में आयात होता है. मिस्र के अतिरिक्त 
सूडान, संयुक्त राज्य अमेरिका, पीरू, उत्तरी अ्रफ्रीका तथा रूस में इन 
प्ररूपों का पर्याप्त उत्पादन होता है पंजाब में इन प्ररूपों मे से कुछ 
को उगाने के प्रयत्न किये गये हैं. परन्तु कुछ जलवायु सम्बंधी तथा 
कायिकी कारणो से यह प्रयत्न व्यापारिक दृष्टि से असफल रहा है. 
हाल ही में मैसूर मे किए गए परीक्षणों से उत्साहवर्धेक परिणाम प्राप्त 
हुए है (लणएणांइ0ा, 45 (० $त॑, #65. फरशडह गा ता. 
आवधाव, 937, 362; प्णंतातइणा ४ ०., !03; 870७, ९. पछ., 
4, 33, 455; छच्काधिया, शावीदा। (०8. 67. 7२९॥., 947, 4, 
07; 5४बिबा, 09., 947, 4, 67; 7098800, 490., 949, 3, 2] : 
[9वष्चाां «८ ॥५ शाएश, 4 (रण (०॥.-९. 27087 मावीध, 
]949, 8: आावोंधा (०7. 67. 7२९. 95], 5, : २७9. मावादा 
(०76. ८०४०7., 2952, 49). 

गो. बार्बेडेन्स स्कंघ से विकसित कपासों के त्तीसरे समूह में पीरू के 
अधे-संयुकताक्षी प्ररूप आते हूँ जिनमें से टैग्युइस सबसे महत्वपूर्ण हैं 
टैग्युइस कपास के रेशों की लम्बाई लगभग 3 सेंमी. है. अपनी 


गॉसीपियम 





चित्र 6 -गॉसीपियम वार्बेडेन्स-एक बीजयुक्त श्रौर किडनी 
वीजयुक्‍्त कपास के रेशे को लम्बाई 


अत्यधिक सफफेदी के कारण टैग्युइस कपास होजरी की बुनाई के लिए 
काफी पसन्द की जाती है. यद्यपि यह प्ररूप वहुवर्पी है, किन्तु प्रत्येक 
दो बे के बाद नए पौधे लगाए जाते है, क्योंकि इस अवधि के वाद 
कपास को उपज तेजी से घटने लगती है (8707, फे. 8., 8; 
शआातारछड$, 423; ट०ाणा 77. 3. #९व०.,. 495--52, 50; 
छा0ए॥, ९. छ., 455). 

किडनी अथवा ब्राजिलीय कपास एक विशिष्ट पारिस्थितिक प्ररूप 
है और अपनी वड़ी पत्तियो, बड़े फूलो, लम्बे ढोंडों (लगभग 7 सेमी. 
लम्बे) तथा सहजात बीजों के द्वारा सामान्य गा. बार्बेडेन्स से भिन्न 
होती है. ये एक पृथक्‌ किस्म गा. बा्ेंडेन्स वर. द्रेंसिलिएन्स (मैकफ़) 
जे. बी. हचिन्सन के अन्तर्गत आती है. यह पूर्वी उपणकटिबंघी दक्षिणी 
अमेरिका का देशज है और अ्रव सम्पूर्ण मध्य अमेरिका एवं वेस्ट इण्डीज 
में पैदा की जाती है और कभी-कभी भारत तथा अफ्रीका में भी इसकी 
खेती की जाती है. भारत मे ये प्रजातियाँ बगीचों या घर के आँगनों में 
पायी जाती है और इनके रेशों से जनेऊ बनाया जाता है जिसके लिए 
पहले गॉ. श्रा्वोरियम की देणी कपासे प्रयुक्त की जाती थी (सलण॑णाए- 
$0 ८४ ८ा., 50). 


6. हशापंधधएा (३ए-: 0. पॉएविीफा विज्ा),3 6. छाबरएशाड2 
380.; 0. क्रांल'7ट्वाकामा ॥00.; 6. शावाओराका ॥00, 
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गांसीपियम 


उ4 


माँ. हरवेंसियम लिनिश्नस सिन. गा. श्राव्दयूसिफोलियम 
रॉक्सवर्ग (अ्रंशत:); मा. बाइथ्यानस टोडारो 0. 
_शरएशाआ लगा, लेबण्ट कॉटन 


ले.-गा. हेवसिऊम 
90.8.7., 79, 25; 0.7,, 575, 582; सिष्लशा।एणा ९ ८, 
34, रथिं, पर. 


यह पुराती दुनिया की 553 क्रोमोस्ोमों से युक्त ट्रिगुणित जाति 
है. इसमें मोटे तथा दृढ़ तने वाली 60 सेमी. से 2,4 मी. ऊँची छोटी 
झाड़ियाँ होती है जिनकी टहनियाँ भौर नई पत्तियाँ कहीं रोमिल तो कही 
भ्ररोमिल होती है. पत्तियाँ चौड़ी, श्राघी फटी और 3-7 पतियों 
वाली; पालियाँ भ्ंडाकार गोल तथा आधार पर संकीणित, सहपत्रिकाओं 
के कोर पर 6-8 ककचीय दांतो-युक्त, वड़ी त्रिभुजाकार, फूल या संपुट से 
अधिक फैली हुई प्रायः लम्बाई से अधिक चौड़ी; फूल मेझोले आकार के 
पीले और नोल-लोहित केद्ध युक्त तथा बहुत कम इवेत; संपुट गोल, 
विरल उभरे हुए, चंचुमुखी, चिकने पृष्ठ एवं ग्रल्प तेल-ग्रंथि युवतत और 
3-4 गल्नरों से युकत और पकने पर धीरे-धीरे खुलने वाले; वीज पर 
रोमों के दो आवरण; रेश्षे के रोमों का रंय सफ़ेद, घूसर या लाल-भूरा; 
रोएँ लगभग रेशे के रंग के और वीज पर एक समान रूप से वितरित 
श्रौर कुछ में अनुपस्थित रहते है. 
यह जाति अफ्रीका, मध्य पूर्वी देशों, मध्य एशिया और पश्चिमी भारत 
में मिलती है, बलूचिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान और रूसी तुकिस्तान 
इसके झति परिवर्तनशील क्षेत्र हैं. बलूचिस्तान में प्राद्य बहुवर्पी प्ररुष 
मिलने की सूचना है मौर कहा जाता है कि कृष्ट वापिक प्ररूप का विकास 
यही हुप्रा है जो भारत, चीन एवं सध्य पूर्वी देशों के पड़ोसी क्षेत्रों में 
फैल गया है. इसका कोई भी वहुवर्षी प्ररूप भारत में नहीं मिलता है. 
भारत मे गो. ह॒बेंसियम प्ररूप के उद्धव एवं वर्तमान स्थिति के विश्लेषण 
से यह सकेत मिलता है कि इस जाति में वापिक प्रक्षत्ति गो. भ्रा्वोरियम 
की अपेक्षा पहले ही उत्पन्न हो चुकी थी (स्रणणाइणा ९ था. 
88, [स8. 8). 

व्यापारिक दृष्टि से भारत में उगाई जाने वाली इस जाति की कपातों 
में मध्यम रेशे वाली कपासो का काफ़ी प्रतिशत होता है. महाराष्ट्र और 
गुजरात में उत्पन्न होने चाली कपासें श्रधिकांशत, इसी जाति की है. 
भा, आर्बोरियस प्ररूप की तुलना में इस जाति के प्ररूप लम्बी अवधि 
वाले तथा नमी को सुरक्षित रखने चाली गहरी मिट्टियों के अनुरूप है. 
या. आर्वोरियम की प्रजातियों के विपरीत इस जाति की प्रजातियों की 
उच्चतम उत्पादन सीमा, रेशें की लम्बाई, रेशो के भार तथा उनकी 
परिपक्‍्वता घटिया होती हैं (8४एकक, र॥00. 6. ९८०४, मर्ण. 
(४ं॥9४9४, 936, 4, 80). 

गो. श्रार्वोरियम की तरह इस जाति के अन्तर्गत कृष्ट प्रजातियों की 
संस्या काफ़ी है. इनमें से पॉच प्रजातियाँ प्रसिद्ध है: दक्षिणी भध्य 
एशिया की पर्तिकम, चीनी मध्य एशिया की कुलजियानस, उत्तरी 
अफ्रीका भौर अरव की एसीरिफोलियस, परिचिमी भारत की वाइटियानम 
और; दक्षिणी अ्रफ्नीका की अ्रफ्नीकानम प्रजातियाँ (सरणणरं)$0ा, 
साफ़, 000. 6# #०, 950, 27, 423). 

“प्रजाति वाइटियानम जे. बी. हचिन्सन सिन. गो. झाब्ट्यूसिफोलियम 
रॉक्सबर्ग बैर, बाइटियाना वाठ (अंशतः ) ; गो. हवें सियम वर. फ्रुटीसेन्स 
डेलाइल; गाँ. हबेंसियम बैर. एसीरिफोलियस (ग्रिलाऊमीन तथा 
पेरोटेट) कवैलियर (अंशतः) 

इस प्रजाति के व्यावसायिक एवं क्रपि सम्बंधी नाम इस प्रकार है: 
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चित्र 7 » गॉंसीपियस ह्वेसियम प्रजाति बाइटियानम (भड़ौच-9) 


धौलेरा (मँथित्रो के अतिरिक्त); वागाड; भड़ौच विजय; 
सूरती-सुयोग; कुम्प्या; जयधर; जयवंत; वेस्टर्न (हगारी-); 
उप्पम, 

ये बड़ी वापिक झाड़ियाँ है जिनके तमे मजबूत और प्रायः आरीही, 
वर्षी शाखाओं वाले; टहनियाँ तथा पत्तियाँ सघव रोमिल 
होती है. पत्तियाँ अ्रपेक्षाइत बड़ी, प्रायः मोटी शुर्रीदार, 800 से 
दो-तिहाई पाँच पालियों में बेटी हुई तथा कोटर मोड़दार होते हैं. ढोंडी 
बड़ी, समान्तर भुजीय तथा उमरे स्कंबों से युक्त होती हैं, पकने पर 
एकदम खुल जाती है, चिटख जाती है और शेष बन्द रहती है (वागाद 
है गे काफ़ी बड़े और रोयेदार; रेशा भरपूर और उच्च कोटि का 
होता है. 

इस प्रजाति में भारत में उगने वाली माँ. हबेंसियम के लगभग सब 
प्ररूप आ जाते हैं. कच्छ से मद्रास तक भारत के कपास उगाये जाने 
वाले सम्पूर्ण क्षेत्र में यह प्रजाति फैली हुई है. गुजरात इस प्रजाति की 
परिवर्तनशीलता का केद्ध है जहाँ सभी प्ररूप मिलते है (0/0॥90॥, 
उज एग्ी, छत. 26, #/07४%४ ता (090, खवोंव, 937 347 
काए, (एणा. 07. #8१., 4950, 20, 23). 


6, ०0एह/थिका रि०फ, (9 एश); 6, आंहा।शक्राध। 07.3 
ए8९6 हशषडंदाए, #कक्रिका, बटक[ुंगिका, प्रशिक्षक, कीं 
दबा 9, 7000 निफरव रि०र0, एव, कॉंडम्रीक्षाद जिंक (7 
एक्षा); 9. ॥शखेट्शक्ा एव, तिए/किल्शा 6, एक, 0९४9 
गक्ा (50, 6 एऐथच7) साध्पशे, (॥ एड) 


गा. हिर्सुटस लिनिश्रस सिन. गो. मेक्सिकानस टोडारो 
गो. रेलिजिओसस लिनिश्नस; गॉ. पंक्टटस शमाखर तथा 
थोमिंग; गा. परपुरेसेन्स पॉयर 5. फ्राइएण्या निया 
अमेरिकी कॉटन; व्रबान कॉटन; अपलेंड कांटन 
ले.-गा. हिर्सूदूम 
70.5.20., 79, ]7; 0.?2., 585; प्रचांगातञराईणा श हक. 40, 
एछशा&णशा 


यह ४7-26 क्ोमोसोमों से युक्त नई दुनिया की चतुर्गुणित जाति है. 
इसके अन्तर्गत 90 सेमी. से लेकर 4.5 मी. ऊँची बहुवर्षी या वाषिक 
झाड़ियाँ आती हैं. इसके तने प्राय: हरे, भूरे या रक्तताभ भूरे होते हैं. 
पत्तियाँ छोटी या लम्बी, हृदयाकार, आधी से लेकर दो तिहाई पत्तियाँ 
3-5 पालियों में कटी, जो खुले या अल्प अतिव्यापी कोटरों से युक्त, 
चौड़ी, भिभुजाकार या अंडाकार लम्बाग्न होती हैं; सहपतन्रिकाएँ चौड़ाई 
से अधिक लम्बी, हृदयाकार तथा 7-2 लम्वबाग्न दांतों से युक्त, संपुट 
कुछ अस्पप्ट तेल-ग्रंथियों से युक्त, आकार में परिवर्तेतशील, गोल तथा 
3-5 गह्नरमय होते हैं. बीज रेशेदार; रेशे गुणों में परिवर्तवशील. 
सफ़ेद, भरे या मोचई रंग के होते है 
इस जाति की परिवतेनशीलता का केन्द्र मध्य अमेरिका है. इसके 
अनेक प्ररूप हैं और वे प्राय: समूहों, उपजातियों या प्रजातियों में वर्गीकत 
इनके उचित निर्धारण के सम्बंध में काफ़ी वाद-चिवाद हुआ है 
मध्य अमेरिका में तैयार किये गये एक नवीन एवं बड़े संग्रह के मूल्यांकन 
से सिद्ध हुआ है कि इस जाति में भौगोलिक दृष्टि से अंतर्जातीय विभेदन 
अच्छी तरह हुआ है जैसा गो. शर्बोरियम और यों. ह॒वें सियस में होता है. 
अब यह जाति सात प्रजातियों में वर्गक्चित हुई है जिनमें से छः मोरिली, 
रिचमंडी, पालमेरी, पंवटेट्स, यकेटेनेन्स तथा सेरी-गेलेंटी बहुवर्पी हैं 
और लैटिफोलियम सामान्यतः एकवर्षी है. पंक्टेटस, सेरी-गैलेंटी तथा 
लेटिफोलियम केवल तीन प्रजातियाँ हैं जो मध्य अमेरिका के बाहर तक 
फैली हुई हैं. कृषि की दृष्टि से लेडिफोलियम अधिक महत्व की है 
क्योंकि इसके अन्तर्गत अपलैंड कॉटन आती है, जो अमेरिका, अफ्रीका 
तथा एशिया के बहुत अधिक क्षेत्रों में उपजती है (स्रचाष्मा।इणा 
€ वो. 04, 8. 0; छच्चाएंग्रॉ।909, झशरदा।5 95, 5, 46; 
65. >।शा, &77. (07/. 67. ८००., १४०. 2, 95). 
--अजाति पंक्‍्टेट्स जे. वी. हचिन्सन 
इस प्रजाति के अन्तगेत गो. हिर्सुठम वर. रेलिजिश्रोसा वाट; तथा 
गो. टंटेन्स पार्लाटोर सम्मिलित हैं 
इस प्रजाति की झाड़ियाँ विस्तृत शाखाओं वाली और पतले तनों से 
युक्त होती हैं. तने तथा नई पत्तियाँ पूर्ण अरोमिल या लगभग अरोमिल 
होती हैं. इसकी पत्तियाँ हृदयाकार तथा तीन हल्की कुंठाग्र पालियों में 
कटी होती हैं. ढोंडें मध्यम या छोटी होती हैं. रेशा भी छोटा होता है 
गॉ. हिसूटम की यह सबसे अधिक ज्ञात बहुवर्पी प्रजाति है. यद्यपि 
यह मध्य अमेरिका की देशज है लेकिन पुरानी दुनिया में अच्छी तरह 
अनुकूलित हो गई है और घरेलू वगीचों में प्रायः उगायी जाती है. यह 
तमिलनाडु की नाडम कपास का व््‌रवान वंश है. इसमें जलवाय्‌ू और 
मिट्टी की प्रतिकूल दक्षाओं में उगने की क्षमता है तथा कीटों और रोगों 
का प्रतिरोध करने की इसमें असाधारण क्षमता है. यह कृष्ण शाखिका 
की प्रतिरोधी है (स्पाएंगाइणा, मधथब्वीए, 795व, 5, 76 
घस्रपदााताइणा ४ &., 43, 46, 07) 
--प्रजाति मेरी-मैलेंटी जे. वी. हचिन्सन 
इस प्रजाति में बहुवर्षी वड़ी झाड़ियाँ या छोटे वृक्ष होते हैं जिनके 
मुख्य तने स्पप्ट होते हैं तथा अनेक लम्बी, आरोही एवं वर्धी शाखाएँ 


गॉसीपियम 


होती हैं. टहनियाँ और पत्तियाँ प्रायः अरोमिल, कभी-कमी विरलतः 
रोमिल तथा विरल सघन घन रोमिल; पत्तियाँ लम्बी, हृदयाकार, 
तीन या विरलत: पाँच पालियों में कटी होती हैं. यह प्रजाति पुष्पित 
दीप्तकालिक है. इसमें छोटे दिनों वाले महीनों अर्थात जाड़ों में फल 
लगते हैं. संपुटों का विस्तार परिवर्तंतशील होता है. ये प्राय: निशिताग्र 
सिरे से युक्त गोल होते हैं. बीज छोटे, कम लम्बे, अधिक तथा प्राय 
घूसर रेशों से युक्त होते हैं. 

इस प्रजाति में बड़ी से बड़ी और वृक्ष जैसी कपासे सम्मिलित हैं 
यह जंगलों में पाई जाती है. वेस्ट इण्डीज, उत्तरी और पूर्वी 
ब्राजील, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी किनारे से लेकर इक्वेंडोर तक 
इसकी खेती की जाती है. इसकी पारिस्थितिक सहनशीलता बहुत 
अधिक है. यह प्रजाति 37.5 सेमी. से लेकर 250 सेंमी. तक वाषिक 
वर्षा वाले भागों में पाई जाती है लेकिन अभिलाक्षणिकत: यह कम 
वर्षा वाले भागों की कपास है. बहुवर्षी कपास की माँग के कारण इस 
प्रजाति में पर्याप्त अन्तर आये हैं और इसमें ढोंडों के आकार, बीज 
प्ररूप, रेशे की लम्बाई और गण में भिन्नता दिखाने वाले कई प्ररूप 
पाये जाते हैं. न्राज़ील' की मोको कपास, जो अब भारत में उपर्युक्त 
बहुवर्षी कपास के रूप में घरेलू वगीचों में उगाने के लिए लोकप्रिय बनाई 
जा रही है इसी प्रजाति के अन्तर्गत आती है (स्रणाणागाइणा ९ वां 
43, 06; फ्रण/लात्राइणा, सतद्यर्वा(59 795], 5, 6] ; ,9]7फए0जंपाा 
छा 2_शशग्रांधा। ८०775, गावाीशा (०00. (0०॥7., 4952). 

--अ्रजाति लेटिफोलियम जे. वी. हचिन्सन 

इस प्रजाति के व्यापारिक एवं खेतिहर नाम इस प्रकार हैँ : पंजाब 
और उत्तर प्रदेश अमेरिकन, धारवाड़ अमेरिकन, वृढ़ी, परभणी अमे- 
रिकन, मैसूर अमेरिकन, कम्वोडिया, राजपालयम तथा मद्रास उगांडा 

यह प्रजाति फैलने वाली आरोही शाखाओं से युक्त वाषिक झाड़ी है. 
इसके तने प्राय: सीधे किन्तु कभी-कसी टेढ़े-मेढ़े होते हैं. तने का सिरा 
और पत्तियाँ अरोमिल अथवा विरल या सघन रोमिल होती हैं. पत्तियाँ 
छोटी हृदयाकार, आधी या इससे कम पत्तियाँ 3-5 अपसारी पालियों 
में कटी हुई; पालियाँ चौड़ी त्रिभुजाकार निशिताग्र या लम्बाग्न सिरों से 
युक्त; ढोंडें गोल, अंडाकार या लम्बी या चौड़ाई में खुली; बीज सफ़ेद, 
हल्के पीले, हल्के भूरे या मोच्चई भूरे रेशों से युक्त रोएंदार या 
गुच्छेदार तथा रोएं सफ़ेद, हरे या भूरे होते हैं 

इस प्रजाति के अन्तर्गत मध्यम से लेकर वहुत बड़े ढोंडों और मध्यम 
से अच्छे-अच्छे गुण वाले सघन रेशों से युक्त प्ररूपों की अनेक कोटियाँ हैं 
इस प्रजाति के अन्तगंत संसार में सबसे अ्रधिक क्ृष्य प्ररूप आते हैं 
संयुक्त राज्य अमेरिका में उगाई जाने वाली अधिकांश कपासें इसी 
प्रजाति की हैं. इसी प्रकार मेक्सिको, ब्राजील, अर्जेटाइना, तुर्की 
पाकिस्तान, उगाण्डा, टंगानिका और सूडान में उत्पन्न होने वाले कपास 
के अधिकांश प्ररूप इस प्रजाति के अन्तर्गत गाते हैं. 

भारत में इस प्रजाति का प्रवेश दो विभिन्न मार्गों से हुआ. उत्तरी 
और मध्य भारत में उगाए जाने वाले अपलैंड जाजियन और न्यू आलिएन्स 
प्ररूप अमेरिकी कपास क्षेत्र से वम्बई में प्रचलित हुए हैं जबकि दक्षिण 
भारत में उगाए जाने वाले कम्बोडिया प्ररूप हिन्द-चीन से होकर, जहाँ 
वह सीधे मेक्सिको से आये थे. दोनों ही प्ररूपों को काफी छेंटनी हुई है 
और इनसे तीन प्रमुख कृष्य समृह विलग हुए हैं, जिनके नाम हैं 
उत्तरी भारत के मंदान के पंजाब और उत्तर प्रदेश अमेरिकन, प्रायद्वीपी 
भारत का मालवा अपलैंड, वृढ़ी और धारवाड़ अमेरिकी तथा दक्षिणी 
भारत का कम्बोडिया प्ररूप. यद्यपि कम्बोडिया प्ररूप बाद में प्रचलित 
हुआ है, किन्तु दीर्घकाल तक दक्षिणी-पूर्वी एशिया की दशाओं के अन्तर्गत 
इसकी छेटनी होती रही है और इस प्रजाति में अब ज्ञात जैसिड 
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प्रतिरोधकता की उच्चतम सीमा का विकास हुझ्ना है. ये प्ररूप हाल के 
वर्षों में देश के उत्तरी क्षेत्रों मे फैल गए है. (ैशियवों, कार्वीदा #ए, 
7946, 7, 347, 457, ह॒छठाफफ, झा, 20०. 48772. 2०7ए0% 
0. 406, 3920, सरी5089, अश्टाए्ट, उ. साधा, 492, 46, 235; 
प्रफ्त्ढाईएडजा ९४ वर, 409; पस्रत्ताएांएड00, अशशा[ए[।#०ए, 495, 
5, 6). 

इस समय भारत में कृष्ट लम्बे रेशो की कपासों के अधिकाश प्ररूष 
इस प्रजाति के अन्तर्गत आते हैं. इसका प्रचलच और फिर इनका विस्तार 
दो कारको से भनियन्त्रित होता है; ये हैं विपरीत जलवायु और भूमि 
दछाओ को सह लेने छी क्षमता तथा नाशक-कीटो एव रोगी के प्रति 
प्रतिरोधकता. भारत में उगाई जाने वाली अधिकाश अमेरिकी कपासे 
भा. आवोरियस और गाँ. हर्वेंसियस की अपेक्षा कम सहिष्णु है और 
काली कपासी मिट्टी के लिए अनुपयुकत है. इन्हे उच्चस्तरीय खेती की 
आवश्यकता होती है और अधिक वर्षा या सिंचाई के अच्तरमंत इनकी 
उपज अच्छी होती है. मारतीय जलवायु तथा भिट्टी के अनुरूप उत्कृष्ट 
जब प्रकारों के विकास में जो मुख्य चाधा आती है वह वर्तमान प्ररूप 
में पर्याप्त परिवर्तनशीलता का ने पाया जाना है. इन प्रस्यषों मे जो कुछ 
घपरिवर्तनशीलता थी वह पारिस्थितिक अनुकूलन की लम्बी अवधि से 
विलुप्त हो गई है. यह सुझाव दिया गया हैँ कि उच्च परिवर्तनशीलता 
वाले प्ररूपों का विशेषत जो जगली रूपो में पाये जाते है, प्रचलन किया 
जाए जिससे उनका उपयोग वरण या सकरण के लिए किया जा सके. 
मध्य अमेरिका से प्राप्त उपर्युक्त भ्रकार के प्ररूपो के एक छोटे सग्रह का 
हाल ही में परीक्षण किया गया है (एशाशथावा)9 #9छा, 20८- 
उमबादा ५2, <एकाई/., 7946, का व, 55; रहाुपोएत, #तधा। (07/. 
(/. 2227... 953, 7, 308). 


जंगली कपासें 


गॉसीपियम की जगली जातियाँ बहुधा उप्ण और उपोष्णकटिवंधो 
के शुष्क प्रदेशों में पाई जाती हैँ तथा नई और पुरानी दुतियाँ के सभी 
देशो में उनके होते के प्रमाण प्राप्त है पृथक-पृथक्‌ जातियाँ सीमित 
क्षेत्र में पायी जाती है और कृष्ठ जातियो की अपेक्षा कम सिन्नता 
प्रदर्शित करती है मोटे तौर पर उन्हें दो वर्गों में विभाजित किया 
जाता है वे जिनमें 75-53 क्रोमोसोम और वे जिनमे 75526 
ऋ्रोमोसोम होते हैं पहले वर्ग से पुरानी और नई दुनियाँ दोनो में 
पाये जाने चाले अ्रूप सम्मिलित है पुरानी दुनियाँ में पाये जाने 
वाले प्ररूप है: () माँ. स्दुर्टाइ एफ. म्यूलर; (2) गा. राविन्स- 
नाई एफ म्यूलर, (3) गा. द्राइफिलम हाखरायेटिनर; (4) गा. 
एनोमेलम वावरा और पीरित्श (नाव वाट)" (5) यों. एरीसिएयानस 
जे वी. हचिस्सन; (6) गों. स्टाकसाई मास्टर्स; "र (7) गो. सोसा- 
लेन्स जे. वी. हुचिस्सन इनमे पहले दो प्ररूष ऑप्ट्रेलिया से पणे ऊएते 
हैं. गो. ड्राइफिलस और गँ. एनोसेलम अफ्रीका, अगोला, सुडान, 
ऐरिट्रिश और सोमालीलैड मे पाये जाते है. गों- स्टाकसाई सिन्च और 
दक्षिण पूर्व भरव देशो में तथा गो. सोमालेन्स सूडान और सोमालीलैड में 
पाया जाता है. इनसें गो. एनोसमेलम अपेक्षाकृत अधिक भागों में पाया 
जाता हैं और गाँ. श्रा्वोरियस के साथ संकरण के काम में लाया गया है. 
इससे उबर संकर प्राप्त हुये है. गरें. झ्रवोरियम के साथ गो. स्टाकसाई 
के सकर अनुरवेर सिद्ध हुये है (छ्०॥०४रंशझ४ए४ ९ था... 62, 58. 4; 
शिया, सावचीदा फाड़, 946, 7, 276; #गटियो श सो... उाध्योधा उ. 
छशाश॑ 7945, 5, 82; 77260 ६87, यो? उ. ब8&772- &2., 4949, 
49, 389; #बिव & प्र८०एष्टा।, 490., 3933, 3, 334). 


नई दुनियाँ के प्ररुप जिनमे # -०3 क्रोमोसोम है, कुछ प्ररूप इस 
प्रकार हैं: () गो. एरिडस स्कोब्स्टेड; (2) गा. आसो रियावस 
कीर्नी; (3) गा. हाकनेसाइ ज्राण्डगी; (4) गॉ. क्लोत्सशिएनस 
एण्डसेन वैर. डेविडसोनाई जे. वी. हचिन्सन (सिन. माँ. डेविडसोनाई 
केलाग) सहित; (5) रो. रंसोण्डइ सल्व्रिच, (6) भा. थ्रवेरी 
टठोडारो; (7) रॉ. द्राइलोबम कीर्नी; और (8) मां. गासोपिआ- 
यडीज़ स्टेण्डले. ये सभी प्ररूप मध्य अमेरिका में या तो कैलीफोनिया के 
समुद्रतट के साथ अथवा मैक्सिको के कुछ भागों में या दक्षिण में पीरू 
तक पाये जाते है इनमें से अधिकाश प्ररूप कृष्ट जतियो के साथ सकरण 
के लिये प्रयुक्त होते है. जगली प्रत्पों के कुछ उपयोगी लक्षणो को कृष्ठ 
प्रकारों में प्रविष्द करने के उद्देश से भारत में अध्ययन किया 
गया है, उदाहरणार्थे गा. थूरबेरो मे प्राप्त ढोडाकृमिरोध और माँ. 
रेमोण्डाड मे प्राप्त जैसिड रोध जैसे लक्षणो को कृष्ट प्रकारों में समाविष्ट 
करने के प्रयत्व किये यये हुँ (छज॑दफाडइणा 2४४ ८. 57, सह 4; 
शधाएश्ण्थावीए, सवचवे (छा, (०7/--8. फऔ०99/. मावधाद, 94, 
६72; 0एथ्याट्इव70, उच्च ८क्ता- (097.-87- 27०87. व, 946, 
80; 5उ# एकार्प: (०/#.-&. 2#क87 शा, !952, 24). 

॥7+526 ऋमोसोम वाली जगली कपासे बहुधा पालिनेशिया में पाई 
जाती है और इनसे निम्न जातियाँ सम्मिलित है: () गा. टोमेण्टोसम 
चटाल (हवाई द्वीप समूह); (2) याँ. टेदेन्स पार्लाटोर (फिजी और 
टाहिटी दीपसमूह); और (3) माँ. डाविनाइ वाद (गालापोगस दीप- 
समूह). अब यह दिखाया जा चुका है कि गा. टैटेन्स, गो. हिर्सुटम की 
पारिस्यित्तिक प्रजाति है और गया. डाविनाई, गों. बार्वेडेन्स की एक 
किस्म है. सभी जातियों 75526 क्रोमोसोम वाली कृष्ट कपासों के साथ 
उर्बवर सकर देती है (प्रण॑लातआाइणा ८६ करों, 38, 43, 57). 


कपास की खेंती 


कपास की सचसे पहले खेती करने और उसके रेशो से वस्त्र बनाने के 
कारण भारत का विशेष स्थान है. इस बात के प्रमाण मिले है कि कपास 
की खेती मोहनजोदडो काल में की जाती थी. सम्भवत यह काल 
2,750-3,000 ई. पू. था (870७7, 7.8. 2; 0माक्एं & परफाओथा, 
|, 7४5/. रा, 2929, 20, -79; उश्थप्ारए, मी, उध्वाद्या 
(8977. (एफ ऊश: 2, ०. 3, 928). डेती 

यद्यपि कपास मुख्यत. उष्णकटिवंधीय फसल है किन्तु इसकी खेती 
उत्तर में 40" और दक्षिण से 28" अक्षाश तक की जाती है. दुनिया के 
कुछ मुएण्य कपास उत्पादक देश निम्नलिखित है * एशिया में भारत, 
पाकिस्तान और चीन, अफ्रीका मे मिस्र, सूडान, उगाण्डा और कामों, 
यूरोप में रूस और तुर्की; उत्तरी अमेरिका में सयुक्त राज्य अमेरिका, 
मैक्सिको तथा दक्षिण अमेरिका में ब्राजील और अर्जेण्टाइना [947 
से दिश्चएजन से पहले दुसियए के कपएस उत्पादक देशो से ऋमेरिकर के वाद 
भारत का दूसरा स्थान था किन्तु अब भारत का चौथा स्थान है यही 
नही, अब तो भारत की अपेक्षा रूस और चीन में अधिक कंपास 
पैदा होती है (#गरव उपछारछ कीडा४ए, हि.&-0.,. 4947, 47, 
आवीडा/पंवाों स्‍यह-2०, (0ाताशरततथ्छाँती डिएछा, (0, ! 954, 
6). 

भरत में कपास की फसल अपेक्षाकृत शुष्क भागों में होती है. भारत 
में कुल सिलाकर जितने क्षेत्र में कपास को खेती की जाती है उसका 
आधा प्रायद्वीपी भाग में स्थित है जिसके अन्तर्गत महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश: 
आस्ध्र प्रदेश, समिलनाडु और मैसुर आते है. इसके अलावा कपास की 
खेती पंजाव, हरियाणा, परिचमी उत्तर प्रदेश और असम में भी की जाती 


है. यह बंगाल, विहार, उड़ीसा तथा पश्चिमी तट में मुख्य फसल के 
रूप में नहीं बोई जाती. 

भारत में कपास के अनेक प्ररूप उगाये जाते हैं जो गॉ- आर्वोरियम, 
गा. हबें सियस और गा. हि्सुंटम से सम्बंधित हैं. गॉ. बार्बेडेन्स से सम्बंधित 
प्ररूपों की खेती व्यापारिक मात्रा में कहीं नहीं की जाती, यद्यपि इसके 
चहुवाषिक प्ररूप कई प्रान्तों में घरों के आस-पास उगाये जाते हैं. अधिकांश 
फसल तो दो एशियाई जातियों से प्राप्त की जाती है जिन्हें सामान्यतः 
“देशी कपास” कहते हैं. गा. हिर्सुंट्म से सम्बंधित कपास के प्ररूपों 


गॉसीपियस 


की खेती तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पंजाब में पर्याप्त सात्रा 
में की जाती है और इन्हें अमेरिकी कपास” कहते हैं. व्यापार और 
कृषि के उद्देश्य से भारत में पैदा की जाने वाली विभिन्न प्रकार की 
कपासों का वर्गीकरण इन्हीं दो श्रेणियों में किया जाता है और उन्हें 
क्षेत्रीय अथवा स्थानीय नामों से सम्बोधित किया जाता है. कई नामों 
के साथ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जुड़ी होती है. सारणी 4 में कपास के 
विभिन्न प्ररूपों के लक्षण तथा उनके व्यापारिक अथवा कृषि सम्बंधी 
नाम संक्षेप में दिए हुए हैं (रक्ापंधी, 06द4फ्रांगा थी (०/७ा 





सारणी -भारत में व्यापारिक कपासों के लक्षण* 


व्यापारिक नाम जाति प्रदेश जहाँ उगायी जाती है रेशे की लम्बाई मिल घमन कक्ष कताई क्षमता. क्षेत्रफल*क. उत्पादनं# 
(0.79 मिमी. या मेंहानि (४) . (समावलन- (!,000. (,000 
]/32 इंच) गणना) हेक्टर) गाँठ) 
लम्बा रेशा (22 मिमी. 
या हूँ इंच या 
इससे अधिक ) 
मैसूर अमेरिकी गॉ. हिर्सुटम प्रजाति मैसूर 33-34 6 325 74.4 39 
लेटिफोलियम 
मद्रास अमेरिकी गा तमिलनाडु, महाराष्ट्र और उड़ीसा 28-34 5-8 2278/32!5 35.2 52 
वाम्बे अमेरिकी न्‍ महाराष्ट्र, आन्भ्र प्रदेश और मैसूर 29-30 6 328 238.0 89 
मध्य प्रदेश झमेरिकी ! मध्य प्रदेश 28-30 9 2875 39.2 54 
पंजाब अमेरिकी उत्तर प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु. 26-30 6-2 24'8/3275 326.8 485 
और हरियाणा 
हैदराबाद अमेरिकी श आन्ध्र प्रदेश 28 8-0 2478/28?5 298.0 72 
एच-420 गॉ. आर्बोरियस प्रजाति मध्य प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश 28 4 24'8/3075 56.0 67 
इंडिकम प्रजाति सर्तूम 
हैदराबाद गावोरानी गा. श्रार्वोरियम प्रजाति आन्ध्र प्रदेश 28-30 6-3 24'5/28?5 426.0 ]55 
इंडिकम 
सूरती-सुयोग भा. हरवेसियम प्रजाति महाराष्ट्र 28-30 7-8 248/28!5 223.6 86 
वाइटियानस 
सदस्से-जयघर ऋ महाराष्ट्र, आन्ध्र भ्देश और मैसूर 26-29 0-2 26'5/30$ 245.6 98 
ओर जयवन्त 
सदन्स करूंगन्नीस गा. झार्वोरियम प्रजाति तमिलनाडु 28-29 7 26!8/28!8 444.4 82 
इंडिकम 
मध्यम रेशा (47.4 
-2] .4 मिमी. या 
रहै-हड इंच) 
उ. प्र. अमेरिकी गो. हिसुंट्म प्रजाति उत्तर प्रदेश 24-28 9 2228/26!8 4.,4 2 
लेकिफोलियस 
मध्य भारत और |! मध्य भारत, राजस्थान तथा अजमेर 24-26 फ-] 8'8/20'5 437.2 57 
राजस्थान 
अमेरिकी 
ऊमर-जरीला गो. आर्दोरियम प्रजाति महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मध्य भारत 24-28 9-.3 228/24'5 003.6 486 
(विरनार बंगालेन्स और आन्‍ध्न प्रदेश 
सहित ) 
ऊमर-वीरम | मध्यप्रदेश 24-26 9 20१8/2275 49.2 65 
मालवी ! मध्य भारत और राजस्थान 22-24 0-2 448/6'5 485.2. 258 
ऋमशः: 


जााााााााााणणणाएणााएरणणनशणभनणारणणणनणणणणणण॥आआआाआआआआआाानाशणणणणणाणााणाणणणााभाााभमनाानाानाआकइआसककअ लहर लअलु॥ लुक निकल नकिकिककककिक किशन कक न 
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ग्रॉसीपियम 





सारणी _ - क्रमश: 
व्यापारिक नाम 


भड़ौच -- विजय 


गुजरात, सीराप्ट्र 
झौर कच्छ 
ढोलेरा 

कल्यान ढोलेरा 

सदस्से - कुम्प्टा 

सदस्से - वेस्टन्से 

सदन्स - व्हाइट एड 
रेड नएदेन्खें 

सदन्स - वारंगल 
और कोकण 


सदस्से - तिन्नेवेलीस' 
छोटा रेशा (8 मिमी. या 


२६ से कम ) 
चंगातएस-पजाबव देशी 


» ये पभवेशी 


बंगाल्स-राजस्थाल 
देशी 
मध्य भारत ऊमर 
मध्य प्रदेश (मध्य 
प्रदेश, बरार और 
तिमाड़) ऊमर 
हैदराबाद ऊमर 
खानदेश और बर्सी 
नगर ऊमरु 
ढोलेरा - मैथिश्रो 
सदर्न्स - मुगरी 
सदरत्स -- चित्रापटी 


सदर्स - नाइम, 


बोस्योन और 
उप्पम (सेलेंम्स) 


कोमिल्ला 


जाति प्रदेश जहाँ उगायी जाती है 
भा, हर्वेस्तियस प्रजाति. महाराष्ट्र 
वबाइटियासम 
गो. हर्वेसियम प्रजाति महाराष्ट्र श्र कच्छ 
बाइटियानस 
ण महाराष्ट्र 
है मैसूर और झान्ध्र 
नी आन्ध्न और मैसूर 
मो. झ्ार्योशियम प्रजाति. आन्धछ्र 
इक 
] आान्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु 
डे तमिलनाड 
8 
गो. झआवोरियम पंजाब और हरियाणा 


प्रजाति बंगएलेन्स 
द् उत्तर प्रदेश, दिल्‍ली, बिहार, 
उड़ीसा, प. बसाल, मध्य भारत 
झर राजस्थान 
फ्ः शजस्थान 


हे मध्य भारत और राजस्थान 


हे मध्य प्रदेश 
; आस्ध्र प्रदेश 
कः महाराष्ट्र 

छः महाराष्ट्र 


हा! आन्थ्र श्रौर तमिलनाडु 

गो. आव्षोरियस प्रजाति आनन्‍्ध्य 

इंडिकस 
गो. झावॉोरियम भजाति तमिलनाडु और मैसूर 

इंडिकम; गो. हिंसुटस 

प्रजाति पंंदटेटम; और 

गो. हर्वेसियम प्रजाति 

चाइटियानम 


सो. आार्वोरियस प्रजाति असम और जिपुरा 
सर्तूस 


रेशे की लम्बाई मिल धमन कक्ष 
(0.79 मिमी. या में हानि (% ) 


4/32 इच ) 
24--28 
24-26 

26-27 
22-28 
22-26 
26-28 
22--26 


24-26 


4--8 


44-8 


2-6 
46-20 
8--22 
48-20 
38 
46-8 
46-22 
36-8 


22-26 


42-4 


5-6 


2--5 


9-| 


9-8] 


9- 
2-43 
7-0 
9-| 
9-] 
85 
व0 


6-8 


6-8 


कताई क्षमता 
(समावलन- 
गणना ) 


2475-26'5 
478/] 85 
20'5 
3475/22!5 
6'5/24'5 
22'5 
475 


3675 


875/0 58 


8'5/80!5$ 


8'58/0'5$ 
8१5/2'5 

8?8/6'5 
8!8/82'9$ 
0'5/2'5$ 
70'8/2'55 
8'5/40!5 


4'8/88 


8!5/8075$ 


क्षेत्रफल * * 
(,000 
हेवटर ) 


448.8 

434 .2 
249.2 
]46,4 
424.,0 
45.6 
33.6 


43.2 


449,2 


59.2 


3.42 
48.8 
649.2. 
88 
57.2 
20 
89.2 
2.0 


26.0 


23.2 


उत्पादन + 
(],000 
साँठ) ३ 


428 

239 

224 
3] 
34 
32 
4 


27 


483 


37 


89 
25 
274 
59 
29 
79 
32 
(भर) 


40 


88 


+ छ88९त ता वावीद्ा (0970 एफ, डॉवितंज, स्व, ०, 3, 4953-54; पश्टशाल, उस, दावावैदाव उम्रवाद्ा (०7णा5, उहपीक्या 
(ए०97. एश्मामा., 7954, 40. 


#ऊे [954-.-55 के लिए अंतिस प्रवकलन (आंशिकत: संशोधित), 46४2. पर्व राधा०, 4955--56, 40, 280. हि 
|| उप्पम (ग्रों. हरवेसियस प्रजाति खाइटियानस) और मद्भास को कपास के अन्य अकारों की भी कुछ मात्रा सम्मिलित है. ई छुक गांठ का भार, 76.4 किग्ना- 


$ रीलिंग (रीलिन हाथ करघा उद्येग के लिए काता हुआ सूत है जिसका उपयोग ताने-बाने में होता है)- 


38 


(अ) 500 सांठों से कम- 


ऋ्द्यारंशांट्ल, 00ीशा (06. (.णा॥आ... 3948: #क्‍पफफर्शोवा ता 
अलशाय्रांवां (००5, वातठंधा (.णा. (.णा॥., 952; 4 छापे: 
70 मावांधा (०/छ७5, गधा ((0॥. ((८ण्रा9., )937). 
कपास के इन एकवर्षीय व्यापारिक प्ररूपों के अतिरिक्त भारत के 
अनेक भागों में कपास के बहुवापिक प्ररूप भी उग्ाये जाते हैं क्योंकि 
वाडों, बगीचों, आँगनों और वेकार जमीन पर उगाने के लिए वे ठीक 
रहते हैँ. वतलाया जाता है कि ये प्ररूप कपास न उगाने वाले क्षेत्रों के 
लिए और हाथ से काती जाने वाली कपास की कमी पूरी करने के लिए 
उपयोगी हैं. गॉ. हि्सुटम की समेरी-गैलेण्टी प्रजाति से सम्बंधित मोको, 
एक बीज वाली गा. बार्थेडेन्स से सम्बंधित वेडिशझो और ववैज्नाडिनो 
आर किडनी कपास आदि अनेक दक्षिण अमेरिकी प्ररूपों का परीक्षण 
किया गया है और उनकी तुलना गो. आार्वोरियम सम्बंधी वहुवापिक 
पौधों से प्राप्त कपासों के प्ररूपों से की गई है. विभिन्न प्रकार की मिट्टी 
और जलवायु के प्रति अनुकूलन, उत्पादन-क्षमता, कातने के लिए उसके 
रेशें की उपयुक्तता की दृष्टि से मोको अत्यन्त आशाजनक है. किडनी 
कपास का रेशा अपेक्षाकृत मोटा और रूखा है और गों. बार्बेडेन्स के 
एकबीजी प्ररूप की अपेक्षा कताई के लिए कम उपयोगी है. इसके 
अलावा वीजों के सहजात गृणधर्म के कारण हाथ या मशीन के द्वारा 
रेशें से बिनौलें निकालना भी कठिन होता है (8व8570/9एशं।रध्ा ए शा, 
मावोंदा (०76 07, 7१४०., 950, 4, 60; ,9ए0/डॉका भा रीशषाशान 
गांवों (०0०5, ग्रतांका (१0॥, (:०0ग्रग., 952, ; 979॥, ॥00., 
2; 7२80 & ॥शथाशथ्वा, 790., 23; ॥0297/व4, 790., 25; &८एएछ, 
॥909., 55; 899 &रटाएश, 70090., 30; 8606७, 700., 45). 
जलवायु -- कपास की फसल तैयार होने में लगभग 200 दिन लगते 
हैं. बढ़िया खेती के लिए यह आवश्यक है कि इस अवधि में पाला न 
पड़े, गर्मी खूब पड़े, भूमि में पर्याप्त नमी रहे और फसल काटते समय 
मौसम श्ुप्क हो. कपास का पौधा तेज़ वर्षा से नष्ठ हो जाता है और 
अधिक ऊँचाई पर नहीं उगाया जा सकता. इसकी खेती समुद्रतल से 
900 मी. की ऊँचाई तक समतल अथवा ऊँचे-नीचे भू-भाग तक ही 
सीमित है. भारत में कपास की बढ़वार, उपज और कोटि प्र प्रभाव 
डालने वाले अनेक जलवायु सम्बंधी कारकों में वर्षा और ताप महत्वपूर्ण 
हैं. बताया जाता है कि कपास की कोटि में आने वाली सम्पूर्ण वाषिक 
भिन्ना की 3 से $ तक केवल वर्षा के कारण होती है. 
उपज और फसल की कोटि ओआऔसत वर्षा पर निर्भर न रहकर फसल की 
बढ़वार की किसी विशेष अवधि में उसके वितरण पर निर्भर होती है. 
बढ़वार की आरम्भिक अवस्थाओं में ज्यादा किन्तु समुचित नमी की 
आवश्यकता होती है. फूल आते समय अपेक्षाकृत सूखा मौसम होना 
चाहिये तथा फसल के तैयार होने और चुनने के समय वर्पा विल्कुल 
नहीं होती चाहिये (छ0छ7, हि. 8., 266; &707०४5, 34; 
छऋठ्शाब & 590, 757 टर्का: $ल॑, 7९७, उरठाएशर गा (णा- 
॥आ0वा०, 4937, 204). 
कपास का पौधा प्राय: उन उण्णकटिवंधीय प्रदेशों में ही उगाया जा 
सकता है जिनका ताप 2? से कम न हो. कपास का पौधा 43.3" से 
अधिक ताप नहीं सहन कर सकता. यदि पौधे के बढ़ने और तैयार होने 
के समय ताप अधिक रहे तो उत्पादकता वढ़ जाती है. मद्रास में यह 
ज्ञात हुआ है कि यदि कम्बोडियन कपास की फसल जाड़ों की अपेक्षा 
गरमियों में उगाई जाए तो प्रति हेक्टर अधिक और अच्छे रेशें की कपास 
पैदा होती है. इसी प्रकार पंजाव में शीत ऋतु के आरम्भ हो जाने से, 
जब पाला पड़ने लगता है, कपास की फसल पैदा करने का समय सीमित 
रह जाता है. यदि वहाँ भी कपास की फसल कुछ पहले वो दी जाए तो प्रति 
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क्टर उपज पर्याप्त मात्रा में बढ़ाई जा सकती है, विद्येपतः उन स्थानों 


गॉसोपियम 


में जहाँ सिंचाई की सुविधा है और तिड़क फैलने का डर नहीं होता 
(ह८र्ठा8 ऐिद्यावज्शा 39०, 325; एशिया < 3व०95प्रगद्षा4- 
गंक्षा, उस्‍वांध।ा (0/7/, (0/. 2२९४७., 952, 6, 9). 

मिट्टी - मिट्टी की दृष्टि से भारत के कपास उत्पादक क्षेत्रों को तीन 
प्रमुख भागों में विभाजित किया जा सकता है: () सिन्धु-गंगा के 
मैदान की जलोढ़क मिट्टी; (2) प्रायद्वीपी भारत की कपासी काली 
मिट्टी अर्थात्‌ रेगुर; तथा (3) दक्षिण भारत की लाल मिट्टी. सिन्धु- 
गंगा के मैदान की जलोढ़क मिट्टी मटियार या रेतीली होती है तथा वहाँ 
कपास की खेती प्राय: सिंचाई द्वारा की जाती है. केवल पंजाब, उत्तर- 
प्रदेश और विहार के वहुत कम इलाकों में इसकी खेती वर्षा पर निर्भर 
करती है. कपास की काली मिट्टी वाला क्षेत्र भारत में कपास की खेती 
का विशालतभ क्षेत्र है. वहाँ की मिट्टी गहरी, भारी और 
काली तथा अपेक्षाकृत मटियार होती है. यह सूखने पर चिटख 
जाती है किन्तु पूरी तरह फटती नहीं है. वर्षा होने पर वह फूलकर 
ढीली हो जाती है. इस मिट्टी में कैल्सियम की मात्रा प्रचुर होती है 
किस्तु कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम रहती है. वह उपजाऊ होती है 
और उसमें नमी धारण करने की क्षमता पर्याप्त है. इस भाग में कपास 
की खेती वर्षा पर निर्भर करती है. प्रायद्वीपी भारत में विभिन्न स्थानों की 
मिट्टी के नमूने के विश्लेषण से प्राप्त परिणाम सारणी 2 में दिये गये हैं. 

दक्षिण भारत की लाल मिट्टी हल्की सरस्त् और भुरभुरी होती है. 
उसमें लोह और ऐल्युमिवा की मात्रा काफी अधिक परल्तु कैल्सियम 
की मात्रा कम होती है. यह मिट्टी सिंचाई द्वारा अमेरिकी कपास पैदा 
करने के लिए अधिक उपयुकक्‍त मानी जाती है (४८७४8 उ्िद्यावएब्या 
49०7, 948, 64). 

भारत में कपास की अधिकांश फसल, लगभग 93% वर्षा पर निर्भर 
करती है. कपास पैदा करने वाले भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा 
भिन्न-भिन्न है. पंजाब, राजस्थान, कच्छ, सौराष्ट्र और गुजरात के 
भागों में 25-30 सेंमी.; मध्य भारत और डेकन में 62.5--75 सेंमी.; 
विहार, उड़ीसा और वम्बई के कुछ भागों में 25 सेंमी.; तथा श्रसम की 
पहाड़ियों में 250 सेमी. 62.5 सेमी. तक वर्षा वाले क्षेत्रों में कमी-क्ी 
सिंचाई करने से फसल को काफी लाभ पहुँचता है, विशेष रूप से पंजाब, 
हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बहुत छोटे भागों में सिंचाई 
द्वारा कपास की खेती की जाती है. 

जुताई - मिट्टी और जलवायु में भिन्नता होने से भारत के विभिन्न 
भागों में जुताई अलग-अलग ढंग से की जाती है. प्रायद्वीपी भारत के 
शुष्क काली मिद्ठी वाले भाग में साधारणतया भूमि 3-4 वर्षो में एक 
वार जोती जाती है. भूमि को तैयार करने के लिए सिर्फ 2 या 3 वार 
उसके ऊपर फल-हैरो चला दिया जाता है. फल-हैरो चलाने का मुख्य 
उद्देश्य मिट्टी को पलटना नहीं वर॒न्‌ नमी बनाये रखना है. वर्षा पर 
निर्भर भागों में किये गये परीक्षणों से ज्ञात हुआ है कि घासपात के दवने 
के अतिरिक्त गहरी जुताई का कपास की उपज पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव 
नहीं पड़ता, वल्कि कहा जाता है कि कभी-कभी गहरी जुताई से कपास 
की उपज पर विपरीत प्रभाव पड़ता है. तमिलनाडु, मैसूर, उत्तर प्रदेश 
और पंजाव में सिंचित कपास के लिए भूमि को खूब अच्छी तरह जोतते 
हैं किन्तु इन स्थानों में भी शायद ही कभी चार से अधिक जुताइयाँ की 
जाती हों (१७३४॥9४ 'िशाधण्क्षा 4एछ००, 33; रघ्ाध्ाध98 720 $ “0 ५ 
९ दा. शिव 8772. उ., 940, 28, 69: एशथ्ञा5९ & पच्ला2डा9- 
छएऐपठाल, फवादा (८०7, 6/. 7४४., 3947, 4, 40; 7ठ्रशा5$ & 
ह्द्याकक्ष जि, 46). 

कपास की खेती के लिए बहुत पुराने औजार इस्तेमाल होते हैं. कपास 
की काली मिट्टी वाले भागों में भूमि तैयार करने के लिए मुख्यतः लकड़ी 
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सारणी 2-प्रायद्वीपी भारत की कपास की काली मिट्टी (रेगुर) का विश्लेषण* 





भड़ौच घारवाड़ होशंगाबाद अकोला नागपुर अडोनी कम्बम कोयम्बट्र कायतपटी 
(महाराष्ट्र) (महाराष्ट्र) (मध्य प्रदेश) (मध्य प्रदेश) (महाराष्ट्र) (आनन्‍्क्)  (आन्य) (तमिलनाडु) (तमिलनाडु) 
पी-एच 8.7 8.8 १8 8.5 8.3 9.4 8.3 8.9 8.6 
कार्वेमिक पदार्थ #* (५८) 0.7 .0 4.0 3.0 .4 0.8 0.6 0.6 0.6 
कैल्सियम कार्बोनिंद ( ५८) 0.90 0.05 0.45 9.30 0.43 5.25 7.62 5.25 2.9 
यान्त्रिक विश्लेषण 
मोदी बालू (९८) 0.3 8.5 5.6 0.7 2.3 8,0 2.0 27.8 3. 
महीन बालू (५८) 9.2 7.6 27.2 .4 9.2 6.4 22.3 22.6 4.5 
सिल्ट (%) 23.7 77. 20.6 2.8 20.3 87.2 8.2 8.5 [!.4 
मृत्तिका (५८) 45.6 52.9 29.7 45.2 53.3 33.4 4. 28.,7 47.4 
रासायनिक विश्लेषण 
आाद्वेता (०८) 8.6 १0.6 4.2 8.9 0.] 7.9 7.6 5.5 0.0 
ज्वलव-हानि (%८) 6.0 6.2 4.5 9.9 फ्र्व 6.7 व 5.5 6.5 
फॉस्फोरिक अम्ल (7.,00,) (५८) 0.05 0,035 0.06] 0.08 0,075 0.076 0.06 0,079 0,054 
पोदैश (६ ,(0) (९८) 0.649 0.458._ 0.62 0.446 0.527 0.320 0,860 0.599 0.453 
मैगनीज ऑक्साइड (0३॥४०)५) (%) 0.55 0.050 0.78 0.454 0.82 0.077 0.077 0.053 0.20 
नाइट्रोजन (%) 0.035 0,028 0,053 0.030 0.049 0.02 0.04 0.029 0.028 
जैव कार्बन (%) 0.43 9,595 90.58] 0.570 0.802. 0.467 0,338 0.37 0.343 
कार्बन/नाइट्रोजन अनुपात १4.8 2.3 ,0 9.0 6.3 4.6 8.3 0.9 32.3 
कुल विनिमेय क्षारक मिश्रा, 53.95 62.99 30.63 57.00 64.20 43.95 44.73 33.66 54,54 
तुल्यांक/400 प्रा. 
# हासकिंग पर झाधारित, उशद्वाह, 709. 8092८., 8. ४85/., 7935, 59, 68, प्रश्चाएठ5 #ूे & हू 
#+ जैब कार्वन पर परिकलित 
सारणी 3 - कपास की व्यापारिक किस्मसों के बोचे, चुनने और वाजार में बेचने का समय 
व्यापारिक नाम बोने का समय चुनने का समय बाजार में वेचने का समय 
वंगाल्स अप्रैल से जून तक सितम्बर से जनवरी तक अबट्बर से जुलाई तक 
अमेरिकी उ. भर. और पंजाब अप्रैल से जून तक अक्टूबर से जनवरी तक अक्टूबर से जुलाई तक 
चूड़ी जून नवम्बर से जनवरी तक दिसम्वर से जून तक 
ऊमर जून से जुलाई तक सितम्बर से जनवरी तक अक्टूबर से श्रगस्त तक 
हैदराबाद गावोरानी जून अक्टूबर से दिसम्बर तक नवम्बर से अगस्त तक 
सेन्द्रल इंडिया जून से जुलाई तक अक्टूबर से जनवरी तक नवम्बर से श्रगस्त तक 
भड़ौच जून से जुलाई तक जनवरी से मार्च तक फरवरी से जुलाई तक 
सूरती जून से जुलाई तक दिसम्बर से मार्च तक मार्च से जुलाई तक 
ढोलेरा जूब से जुलाई तक दिसम्बर से सा्च तक जनवरी से भ्रगस्त तक 
फुम्प्टा अगस्त से सितम्बर तक फरवरी से मई तक अग्रेल से अ्रमस्त तक 
वेस्टन्से अग्रस्त से सितम्बर तक जनवरी से मई तक जनवरी से अगस्त तक 
छ्वाइद एण्ड रेड नाददंर्न्स जून से अक्टूबर तक फरवरी से अग्रैल तक जनवरी से अगस्त तक 
वारंगल एण्ड कॉकण जुलाई से सितम्बर तक जनवरी से अग्रैल तक फरवरी से अगस्त तक 
तिन्नेवेली (करूँगन्नी सहित) अक्टूबर से नवम्बर तक भाचे से अगस्त तक अग्रैल से दिसम्बर तक 
कम्बोडिया (शीत) सितम्बर से अक्टूबर तक अप्रैल से जुलाई तक मई से जनवरी तक 
(ग्रीष्म ) फरवरी से मार्च तक अगस्त से सितम्बर तक ४७ 
सलेम सितम्वर से भ्रक्टूवर तक अप्रैल से जुलाई तक अप्रैल से नवम्बर त्तक 
कोमिल्ला साई अक्टूबर से दिसम्बर तक नवम्बर से भ्रगस्त तक 


+ छ0काएच) (00, 4797. ०. 35, 953 -- 54, 30. 


के हल और फल-हैरो तथा पंक्तियों में बीज बोने के लिये लकड़ी के बीज 
ड्रिल काम में लाए जाते हैं. खरपतवार वाले क्षेत्रों में बड़े-बड़े लकड़ी 
के और लोहे के मोल्डबो्डे हल इस्तेमाल किये जाते हैं (१८४७ 
फ्वा9फ्शा) &एछ०, 33), 
देश के विभिन्न भागों में वर्षा की अवधि और मात्रा में काफी अन्तर 
होने से फसल को बोने और काटने का काम साल में कई महीनों तक 
चलता रहता है. कपास की महत्वपूर्ण व्यापारिक किस्मों को उगाने 
और बाजार में बेचने का समय सारणी 3 में दिया गया है. 
कपास का प्रवर्धन मुख्य रूप से वीजों द्वारा होता है. कलमों द्वारा 
क्षी कायिक प्रवर्धन किया जा सकता है. इजिप्शियन ओर सी-आइलैंड 
जैसी विदेशी किस्मों के अनुकूलन के लिए अथवा चश्मा चढ़ाकर या 
कलम वाँधकर उगाये गये कुछ विशेष संकरों की बृद्धि के लिए कायिक 
प्रवर्धन विज्ञेष रूप से उपयोगी होता है. पौधे के किसी भी भाग पर की 
गई कलम से जड़ें निकल आती हैं किन्तु मुख्य अक्ष पर एक सेंमी. या 
अधिक गोलाई की कलम करना अधिक उपयुक्त रहता है. सेराडिक्स-बी 
आदि हार्मोनों से उपचारित कलमों से अनुपचारित कलमों की अपेक्षा, 
श्रधिक जड़ें निकलती हैं [87097, क्र.3., 205; 8485प97वंगाक्षा- 
जा & ुशाएंफश), सावोधा (८०7. ७, 2८४४१, 952, 6, 
]84; एडाल० & ए6), 790., 952, 6, 205; >60607 & 
99098878900॥6, 999., 953, 7, 89; 82709 राशी, मावांद्रा 
आका8, २र.७., 953-54, 3(9), 22]. 
अंकुरण से पहले कुछ समय तक बीज प्रसुप्तावस्था में रहते हैं. यदि 
ढोंडे खुलने के 2 या 3 महीने बाद वीज वो दिये जायें तो अंकुरण संतोष- 
जनक नहीं होता. सामान्य रूप से विनौलों को 5 या 6 महीने से अधिक 
समय तक संग्रह नहीं किया जाता. उपयुक्त अवस्था में संग्रह करने पर 
सूखे बिनौलों की अंकुरणक्षमता कम से कम 2 साल तक बनी रहती है. 
अमेरिका में हाल में किये गये अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि यदि बीजों में 
7% से अधिक नमी न हो और उन्हें 32? पर संग्रह किया जाए तो उनकी 
अंकुरणक्षमता 5 साल तक वनी रहती है (वध 48770. ०., 
953, 40, 509; शाग080०, 87०7. 7., 953, 45, 39). 
यह बहुत पहले से मानी हुई बात है कि अच्छी उपज के लिए अच्छे 
बीज वबोने चाहिए. अधिक घनत्व वाले और बड़े आकार के बीज बोने 
से भ्रकुरण की प्रतिशत मात्रा वढ़ जाती है और श्रंकुरों की तेज़ी से वृद्धि 
होती है. यह आरम्भिक तीजन्नता बाद में भी बनी रहती है जिससे कपास 
को अधिक उपज प्राप्त होती है. अमेरिकी किस्मों की अपेक्षा देशी 
किस्मों में वीज-चयन का प्रभाव अ्रधिक स्पष्ट दिखता है. बड़े आकार 
के बीज छलनी में छानकर और ऊँचे घनत्व के बीज गुरुत्व पृथककरण 
द्वारा प्राप्त किये जाते हैं जिसके लिए उन्हें इच्छित घनत्व वाले नमक 
के विलयन में निलंबित किया जाता है (?क्मा5० & ह॒शाएणाप्श, 
आावांदका ८०7. 67. 7२९०., 948, 2, 47; 0थ॥652, 400., 950, 
4, 37). 
वीज प्राय: छिटकवाँ या ड्रिलों द्वारा पंक्तियों में बोये जाते हैं. 
पंक्तियों के बीच की दूरी 30-90 सेंमी. तक होती है जो कपास के 
प्ररूप, मिट्टी की उर्वेरता और मिश्चित फसल के रूप में उगाये जाने पर 
साथ में उगाई गई फसल के प्रकार पर निर्भर करती है. जब केवल कपास 
की फसल वोई जाती है तो पंक्तियों के बीच 45 सेंमी. का और पंक्तियों 
में पौधों के बीच 30:सेंमी. का अन्तर देने से खेत में कोई रिक्त स्थान 
नहीं वचता है और खेत भरा हुआ दिखलाई देता है. सिंचित अवस्था में 
अमेरिकी कपासें कुछ अधिक अन्तर देकर बोयी जाती हैं (श८ट्टा8 
वरध्ा9फ४०त॥ ७9०० 336). 
सामान्यतः वीजों को पहले गीली मिट्टी अथवा गोवर के साथ मिला 
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लिया जाता है जिससे ड्रिलों द्वारा बीजों को बोने में सुविधा हो. बीजों 
पर लगे रेशों को हटाना और सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक क्लोराइड 
आदि रासायनिक पदार्थों द्वारा उनका उपचार करना भी श्रच्छा होता 
है. 2-24 घंटे तक बीजों को पानी में भिगोने से अंकुरण आसानी 
से हो जाता है. कहा जाता है कि वीजों पर अ्रमोनियम सल्फेठ का लेप 
लगाने से फसल जल्दी तैयार ही नहीं होती बल्कि पैदावार भी अच्छी 
होती है. फसल को जल्दी तैयार करने और पैदावार में वृद्धि करने 
के उद्देश्य से रूस में वीजों के त्वरित-विकासन (वर्नेलाइज़ेशन) पर 
परीक्षण किये गये हैं (१८९७ 'पिश्ञाब्॒था /ांएछ, 948, 27; 
छा0्जा),, 7.8., 2]2, 09; 77090७78 &₹ 097 98॥, 47, 48; 
सवांधा (०7. ७: 2१४७., 948, 2, 95; हवशा[एया, ८४7". $८ॉं., 
942, 4, 90; ज्पाड, 7779. (०7. 67. 7२८७., 936, 43, 99). 

बोने के लिए प्रति हेक्टर 5-20 किग्रा. बीज की आवश्यकता होती 
है जो मिट्टी की उवेरता, कपास की किस्म और अकेली या मिश्रित 
फसल पर निर्भर करती है. देशी कपास यदि अकेली बोई जाए तो प्रति 
हेक्टर 0 किग्रा. और यदि मिश्रित बोई जाए तो प्रति हेक्टर 7 किग्रा. 
बीज की आवश्यकता पड़ती है. अमेरिकी कपासों और विशेष रूप से 
रोयेंदार वीज वाले पंजाब-अमेरिकी प्ररूपों को प्रति हेक्टर अधिक बीज 
की आवश्यकता होती है (श८९०७ 'पिश्ञाबएथ॥ शए९०, 334; ९0087/8$ 
<& एथ्ञाशाः 920, 48). 

साधारणतया अमेरिकी कपास अकेली और देशी कपास मिश्चित 
फसल के रूप में उगाई जाती है. मिश्रित रूप में कपास के साथ लगभग 
22 फसलें बोई जाती हैं जिनमें सोरघम वल्गेर और सेटारिया इटेलिका 
अधिक महत्वपूर्ण हैं. कहा जाता है कि मूंगफली के साथ उगाने से कपास 
की पैदावार बढ़ जाती है. पंजाब के कुछ भागों में कभी-कभी देशी और 
अमेरिकी कपासें एक साथ उगाई जाती हैं तथा मध्य भारत और 
तमिलनाडु के कुछ भागों में दो प्रकार की देशी कपासें एक साथ उगाई 
जाती हैं. यद्यपि शुद्धता की दृष्टि से यह हितकर नहीं है किन्तु विषमांग 
मिट्टी वाले तथा प्रतिकूल भौसम की सम्भावनाओं वाले क्षेत्रों में कपास 
को मिश्रित फसल के रूप में बोने से कुछ निश्चित लाभ होते हैं. परन्तु 
जब लगभग समान लक्षणों वाले एक ही जाति के दो शुद्ध विभेदों को 
मिश्रित फसल के रूप में उगाया जाता है तो प्राकृतिक संकरण होने तथा 
उसकी कोटि में ह्वास होने का भय बना रहता है (१९४॥७ पशा8एथ।॥ 
खएछ०, 4948, 302; शावांदा उ. बह/ापंट, $6ं., 4949, 49, 439; 
सावांधा (०7. ७. 7८४., 949, 3, 209: 950, 4, 24; 
59969, 790., 95], 5, 52; ॥४४७४०॥, 279. (0॥. 06%, 
2१९०., 3948, 45, 3; रिक्शा & एश्ञाा5७, अावे ८०४: (०/॥.- 
827. 27787. माबांव, 794], 92; 89एशत्राटए & परेंधवा9फ29998, 
१90.,, 93; 89]985प७/॥ञ शाप था & ११२४72४५फ्ृ३0५, उ/'वें (:०र्पए: 
(०#--87. 27०89. फबा4, 4946, 296). 

साधारणतया कपास की खेती के पहले या बाद में हेरफेर वाली फसल 
बोई जाती है. पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार में निम्नांकित 
फसल-चक्त इस्तेमाल होते हैं : कपास-गेहूँ, कपास-ज्वार, और कपास- 
गेहूँ-तोरिया. प्रायद्वीपी भारत की काली मिट्टी वाले भाग में प्रायः 
कपास से पहले ज्वार की फसल ली जाती है. कहा जाता है कि ज्वार 
की फसल उगाने से मिट्टी में सोडियम के आयनों की सान्द्रता बढ़ जाती 
है जिससे बाद में वोई जाने वाली कपास की फसल पर प्रतिकूल 
प्रभाव पड़ता है. इस कुप्रभाव को मूंगफली, सनई, ग्वार अथवा नील 
आदि किसी फलीदार फसल को उग़ाकर दूर किया जा सकता है 
(५९९7० उैा9एशा शए2०, 948, 292; #फफ्श्य श॑ वा... टप्माए-. 
ज06॑., 3935, 4, 99; मावांधा उ. बह्मंट, $&2., 944, 44, 37; 
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बढ़ा देता है. दूसरे प्रकार का लाल पत्ती रोग जैसिड के आक्रमण से 
सम्बंधित होता है. जैसिड-प्रतिरोधी कपासें इस प्रकार के रोग से 
मुक्त होती हैं. तीसरे प्रकार का लाल पत्ती रोग मिट्टी में नाइट्रोजन की 
कमी या जलाक़ांति के कारण होता है. उचित समय पर अमोनियम 
सल्फेट के उपयोग से इस रोग पर नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है 
(रिकागंगी था वा. उन्‍ब एर्ा, ए०ा->डाए- 2089. मआवाध, 4946, 
329; इक्षशा॥ा6ए, 2792, शाब्रांदा 50, टणाट्ए', 3932, 76). 
तिड़कन अ्रथवा ढोंडों का ठीक से न खुलना एक दूसरी शरीर-क्रियात्मक 
व्याधि है जो पंजाब में अमेरिकी कपासों को वुरी तरह प्रभावित करती है. 
इस व्याधि की उम्रता एवं क्षेत्र विस्तार प्रतिवर्ष बदलते रहते हैं. इसका 
प्रथम लक्षण है पत्तियों का पीला होकर झुकना या गिरना. इससे ढोंड़े 
छोटी रह जाती हैं, एवं समय से पहले चटक जाती हैं तथा बीजों पर जो 
स्वयं अ्रपरिपक्व होते हैं, बहुत घटिया किस्म की रुई आती है. दो प्रकार 
की भूमि परिस्थितियों के कारण यह रोग फैलता है ऐसी मिट्टियाँ जिनमें 
पानी की कमी हो एवं 30-60 सेमी. तीचे उपमृदा में क्षारीय लवण हों, 
तथा ऐसी मिट्टियाँ जिनमें पोपकों की विशेषतया नाइट्रोजन की कमी हो 
ऐसी हल्की वलुई मिट्टियाँ जिनमें नाइट्रोजन की कमी हो, उनमें अ्रमो- 
नियम' सल्फेट का उपयोग अत्यन्त लाभप्रद सिद्ध हुआ है। लवणीय 
उपमुदा वाली मिट्ठियों में उगी फसलों पर इसका कोई प्रभाव नहीं होता 
है. दूसरी परिस्थिति में जून में देर से वुवाई और मध्य अगस्त से थोड़ें- 
थोड़े श्रन्तर पर भारी सिचाई के द्वारा इस बीमारी के आपात को काफ़ी 
सीमा तक कम किया जा सकता है. देरी से बुवाई के कारण एक तो 
वानस्पतिक वृद्धि काफ़ी कम हो जाती है और जल की कमी को रोकती है. 
वारम्बार भारी सिंचाई के कारण मिट्टी की ऊपरी क्षार-रहित तहों से 
पर्याप्त जल प्राप्त होता रहता है जिससे इस रोग के प्रहार की सम्भावना 
क्षीणप्राय हो जाती है. देर से बुवाई करने से ऐसी मिद्वियों में भी तिड़कन 
कम हो जाती है जिसमें ताइट्रोजन कम रहती है. किन्तु इससे प्रत्येक 
पौधे में लगने वाली ढोंडों पर बुरा प्रभाव पड़ता है किन्तु इस हानि 
को घनी बुवाई द्वारा पूरा किया जा सकता है [0280ए०, रवीद्क 
॥॥8ह, 942, 3, 48; 4944, 5, 254; 4॥6 #€रंशवींट कबापीदा 
उधिधा९४ णाी शॉट 20057 #शां। ट्व॥528 ब्रादें #/शाश०्ध्रीं2४, 
फ्रवावा (0 ए०क्रा5, (१२९ए४७5९१ 7207), 7949; 5७79, 0८ ॑, & 
८77४., 947--48, 43, 45]. 
भारत में कपास की फसल को प्रभावित करने वाले कुछ कम महत्व के 
रोग निम्नलिखित हैं: शुष्क विगलन (सोर शिन) जो संकोफ़ोसिना 
फेसिश्रोलाई ऐशवी के कारण; स्व्लेरोटियम मुरझान कोटिसियम रोल्फसाइ 
(सकक्‍्कारडो ) कुर्जी के कारण; आदे विगलन या संकुचन फाइटोफ्योरा 
पेरासिटिका दस्तूर और पाइयस जा तियों के कारण; ढोंड विगलन ऐस्पर- 
जिलस नाइजर वान टीघ के कारण; ढोंड का भीतरी रोग जो नेमाटोस्पोरा 
नागपुरी दस्तूर के कारण; भूरा स्पेक (काली फफूंदी) कंपनोडियस 
जाति के कारण; कृष्ण शाखिका या कोणीय पर्ण दाग जैन्योमोनास 
सालवेसियारस डाउसन के कारण; कपास किट्ठ सेरोटीलियम डेस्मियम 
आर्थ के कारण; भूरी फर्फदी रामुलेरिया ऐरिट्रोला एटकिसन के 
कारण तथा जड़ गाँठ एक ईलवर्स के कारण होते हैँ. इन समस्त रोगों 
में से कृष्ण शाखिका रोस विद्येष रूप से अमेरिकी कपास में मद्रास, कर्नाटक 
एवं मध्य प्रदेश में होता है. यह रोग उस वैक्टीरियम के कारण होता 
है जो मिट्टी में या कपास के बीजों में रहता है. वैसे तो यह रोग कम 
महत्व का है किन्तु कभी-कभी इससे असीमित हानि हो जाती है. इसके 
निरोध के लिए प्रतिरोधी विभेद का चुनाव ही एकमात्र व्यावहारिक 
उपाय है. गाँ. श्रावोरियस और गा. हर्वेसियम के कुछ विभेद इस 
रोग से अप्रभावित है. मद्रास में मौसम और मिट्टी की विभिन्न 


परिस्थितियों में विभेद-296 अ्रच्छा प्रतिरोधी सिद्ध हुआ है. कवक- 
साशकों के प्रयोग से इस रोग का आवेग कुछ कम तो होता है परन्तु 
इसका समूल विनाश नहीं होता. जेड़ोफा कुरकस लिनिश्रस बेबटी- 
रियम का संयुकत परपोषी होता है (0978॥, 400. ०६.; छिकवब्रिष्प- 
छाथीगिधाएशा & रिश्शीवएशा, शआवांधा (9. 07. 2९४,, 950, 4, 
8; ए्चाए2 79947 6 रिश्ता, वधव्रोंव। 290/व॥., 
4950, 3, 64; ए४8 & फण्ाएइदाओओं, 490., 950, 3, 5; 
ह्चांतयाफां & एश्ॉटो, फरवादा! ८97, 0/. 7?९०., !95।, 5, 448; 
प्व0 ९ ध., 700., 952, 6, !47; 5ग्रावंक्षाद/, (7. 608, 
952, 2, 320). 

कृषिनाशक-कीट - भारतवर्प में कपास की खेती को प्रभावित करने 
वाले लगभग 50 कीट ज्ञात हैं जिनमें से धव्तेदार, गुलाबी बालवर्म, 
जैसिड और डंठल-घुन महत्वपूर्ण हैं. कुछ क्षेत्रों में पर्ण वेल्लक और 
दो प्रकार के क्‍यों से भी अधिक नुकसान होता है (विक्याह?०, 
आएउशटा 2688 णी॑ (०/स्‍/ए7 का सगबाँध, गगतीका। (06. एणागा,, 
948). 

घब्बेंदार ढोंडे कृमि दो प्रकार के होते हैं: एरियत फेवबिया और 
ए. इन्छुलाना वासडुवाल जो आकार तथा रूप में लगभग समान होते 
हैं. ए. इन्सुलाना एक हरा रीढ़दार इल्‍्ली अवस्था का कीठ है जबकि 
ए. फेंबिया आंशिक रूप से हरा कीट है जिसका शरीर इलली अवस्था 
में चिकना होता है. इन दोनों के द्वारा समान रूप से हानि होती है. 
ये पनपती हुई टहूनियों, पत्तियों, कोंपलों एवं ढोंडों पर प्रहार करते 
हैं. बदली एवं हल्की वर्षा के मौसम में इन बालवार्मो की वंशवृद्धि 
खेतों में होती है. इससे प्रभावित नये पौधों में ऊपरी प्ररोह गिरने 
लगते हैं, परिपक्व पौधों में टहनियाँ, फल और ढोंडें सभी गिरने लगते 
हैं. नये बालवार्म पनपते परोहों की छोटी कलियों पर आक्रमण 
करते हैं अथवा ये रसदार पोरों में टहनी के बाहर से 7.5-0 सेंमी- 
अन्दर तक छेंद करके घुस जाते हैं और ज्यों ही कली निकलती है उसे 
नष्ट कर देते हैं. बढ़ती ढोंडें भी इसके आक्रमण से नहीं वच पएतीं और 
वे साधारणतया गिर जाती हैं तथा जो पौधे में लगी रह जाती हैं, वे 
खुलती नहीं और यदि खुलती भी हैं तो उनमें कपास ही नहीं होती. 

श्रनेकानेक परजीवियों एवं परभक्षियों के द्वारा इस नाशक-कीट 
को वश्ष में रखा जा सकता है. धब्बेदार वालवार्म से क्षति को कम 
करने के लिए निम्नांकित उपाय करने चाहिए : बाढ़ के मौसम में 
रोगग्रस्त प्ररोहों को नष्ट करना, फसल ले लेने के वाद समस्त कपास 
डंठलों को अलग कर देना तथा कपास की दी फसलों के बीच इसके 
सदुह्म भिडी (हिबिस्कस एस्कुलेंट्स) जैसी फसल की उसी ल्ैत में 
खेती न करना. एक छोठा-सा यंत्र भी ईजाद किया गया हैं जिसकी 
सहायता से खेतों से कपास के डंठलों को निकाला जा सकता है. होल 
ही के परीक्षणों से ज्ञात हुआ है कि डी-डी-टी के छिड़काव हारा भी 
संक्रमण से होने वाली हानि कम हो जाती है (भ्ण8व 700० ० ६-५ 
ए6डाएक्ातंट & द्चतादद्वापाए, 5लें, कार आावीक्ा (०॥- 
बह्ठा/ं2, 2२८७., 3४०, 40, 936, 43). 

गुलाबी ढोंडा कृमि (प्लैटीएड़ा गॉसीपिएला या पेक्टिनोफोरा 
सॉंसीपिएला) भारत के अधिकाँश प्रदेशों में विशेषतया पंजाब, उत्तर- 
प्रदेश और हैदराबाद में कपास को अत्यधिक हानि पहुँचाता है- 
अधिक आता और 2-27" ताप, इस कीट की वृद्धि के लिए अनुकूल 
परिस्थितियाँ हैं. ये देशी कपासों की अपेक्षा अमेरिकी कपासों पर 
अधिक विनाशकारी हैं. इनके द्वारा कलियाँ, पुष्प तथा नई ढोंडें गिर 
जाती हैं. पुरानी ढोंडें सामान्यतया नहीं गिरतीं परन्तु वे कम या ज्यादा 
बेकार हो जाती हैं. श्रांशिक रूप से क्षत ढोंडों से प्राप्त कपास की झोठाई 
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मजदूरों की कार्यकुशलता एवं कार्यक्षमता, अपितु खुली ढोंडों की 
अधिक संख्या, इनके आकार तथा इनसे प्राप्त कपास के गुण पर भी 
निर्भर करती है. जिन प्ररूपों में ढोंडें एक समान पकती और खुलती 
हैं, उनमें जल्दी चुनाई होती है (870७7, .8., 380; ॥रख्ाक्ाध्रधि& 
#५छछ7 उ9ट८, ख़ब्यांदा! छेट, (णा&/., 7946, छा की, 355). 

कपास की चुनाई केवल उसी समय की जानी चाहिये जबकि ढोंडें 
पूर्णतया पक जाएँ, पूरी खुली हों एवं कपास सूर्य के प्रकाश में रहने 
से पूरी तरह खिल गई हो. अधखूली या अधपको ढोंडों से कपास की 
चुनाई करने से प्राप्त कपास में अपरिपक्व रेशों एवं निरर्थक पदार्थ 
की प्रतिशत मात्रा काफी अधिक होती है. यही नहीं, लगभग सभी 
कपास-सब्षेत्रों में चुनाई के समय झुप्क मौसम होता है. इससे भी चुनी 
गई कपास में पत्तियों एवं डंठलों के छोटे-छोटे दुकड़े झा जाते हैं. स्वच्छ 
चुनाई परमावश्यक है क्योंकि कपास में अपरिपक्व रेशों एवं अन्य 
बाह्य दूषित पदार्थों की उपस्थिति से इसके वाजार-भाव पर प्रतिकूल 
प्रभाव पड़ता है. उन क्षेत्रों में जहाँ कि फसल पर ढोंडा क्ृमि का आक्रमण 
ही जाता है, क्षतिग्रस्त या धव्वेदार कपास को, ओटाई के पहले ही 
निकाल लेना चाहिये क्योंकि इससे कपास के बाजार-भाव में कमी 
आती है. 

कपास की औसत उपज न केवल विभिन्न प्रदेशों में वल्कि एक ही 
प्रदेश में भी बदलती रहती है और यह बोई गई कपास की किस्म 
तथा कर्षण क्रियाओ्रों पर निर्मर करती है. मानसून की अनिश्चितता 
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चित्र 9 -- कपास को चुनाई 





चित्र 20 - चुनी हुई कपास + साफ फी हुई (ऊपर); 
बिना साफ की हुई (नीचे) 


के अ्रनुसार भी वर्ष-प्रतिवर्ष उपज में भिन्नता हो सकती है. इनमें से 
उदाहरणार्थ आन्ध् प्रदेश और हरियाणा की औसत ओटी गईं कपास 
की उपज प्रति हेक्टर क्रमद: 50 और 260 किम्ना. है. पहले में वर्षा 
सिचित एवं दूसरे में सिंचित परिस्थिति में कपास की खेंती की 
जाती है. 

अन्य देशों की तुलना में भारत में प्रति हेक्दर कपास की उपज 
अपेक्षाकृत कम है. यदि अच्छे बीज के उपयोग के कारण हुई वृद्धि 
को सम्मिलित न किया जाए तो यह कहा जा सकता है कि कपास 
की उपज स्थिर रही है. यह तो सर्वविदित ही है कि चाहें आनुवंशिकता 
के आधार पर उच्च उपज देने वाला कपास का प्ररूप ही क्‍यों न वोया 
जाए, वह तभी अच्छी उपज देगा जव उसे उचित समय पर वोया जाए 
और मिट्टी, मौसम, पौधों के बीच की अनुकूलतम दूरी, खाद तथा 
कृषि क्रियाओं की अनुकूल परिस्थितियाँ.उपलब्ध हों. भारत में कपास 
की औसत उपज के कम होने का कारण भूमि की च्यून उर्वेरता तथा 
90% क्षेत्र का वर्षा पर निर्मर होना है. इसके अतिरिक्त कंपास 
उपजाने वाले क्षेत्र जहाँ-तहां बिखरे हुए हैं जिससे मौसम के प्रकोप 
के कारण कपास की उपज पर पड़ने वाले कुप्रभाव की सम्भावना बढ़ 


जाती है. उच्नत विभेदों के उपयोग से कपास की उपज में जो वृद्धि 
होती है वह प्रायः प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों के कारण प्रति- 
संतुलित हो जाती है. फलस्वरूप अधिक उच्च उपज देने वाले विभेदों 
का काफ़ी प्रचार के होने पर भी कपास की प्रति हेक्टर उपज में विशेष 
परिवतेन नहीं हुआ है. अधिक कपास उपजाओो योजना” के अच्तगेंत 
प्रति हेक्टर कपास की उपज बढ़ाने के लिए अच्छे बीजों का वित्तरण, 
अमोनियम सल्फेट जैसी खाद का उपयोग, सिचाई व्यवस्था का विस्तार 
तथा कीड़ों एवं रोगों से सुरक्षा के उपायों के साथ अन्य व्यावहारिक 
तौर तरीकों को अ्रपनाने जैसे उपाय किये जा रहे हैं (8णा5, 
85. $€एथ्ाप,. 8.3., 7; रिकाधशाशी।क #फफ0,. 2092८. 
आवाोधा इस, ८०789/., 7946, ए हीं, 455; 'शैक्ा।9, यावांध्ा 
(9//. ७/. 7२९५., 947, , ; ऐशथ्या5९ & 885 2/0फ00॥6, ॥90., 
947, , 0; ७29 ॥90., 947, 4, 50; ए७75९ & ०८8०7, 
॥90., 952, 6, 6]; 7२७७, खावाद्ा। (०४. (छापा, 4953, 40, 
05). 


कपास सुधार 


बैसे तो विभिन्न कपासें बहुवर्षी और एकवर्पी रूप में पहचानी 
जाती हैं परन्तु कपास का पौधा मूलतः विकल्पी बहुवर्पी है. एकवर्षी 
कपासों का विकास विभिन्न देशों में जलवायु की परिस्थितियों के 
अनुकूल व्यापारिक फसल बनाने के उद्देश्य से किया गया क्‍योंकि सूखे 
मौसम तथा पाले के कारण कपास की वृद्धि ठीक से नहीं हो पाती. 
यहाँ तक कि जिन क्षेत्रों में बहुवर्षी कपास संतोपजनक ढंग से बढ़ती 
हैं, वहाँ भी नाशकजीवों के नियंत्रण को ध्यान में रखते हुये एकवर्षी 
कपास प्ररूपों की आवश्यकता का अनुभव किया जाता रहा है 
(नणा&/ः & 4.6870०, 295; तपलाग्राघ0, 75४ ८० $0॑. २९४. 
परठंधशडछ ता (७०४- साव्रोप, 4937, 347; साणाताइणा ४ वा. 82). 
हाल के वर्षो में कपास की विभिन्न जातियों में संकरण सम्बंधों की 
विस्तारपूवेक खोज की गई है जिनमें एक ही वंश की विभिन्न श्रेणियों 
में तथा एक ही श्रेणी के अन्तर्गत विभिन्न जातियों के बीच संकरण भी 
सम्मिलित हैं. अंतर्जातीय, विशेषतया जंगली प्रकार की कपासों 
के आनुवंशिक और कोशिकीय अध्ययन के प्रकाश में गॉसीपियम वंश 
के विकास-इतिहास का स्पष्ट चित्र अंकित किया जा सकता है. इस 
अध्ययन से यह सामान्य निष्कर्ष निकलता है कि प्रारम्भिक अवस्था 
से ही जीन प्रतिस्थापन एवं गुप्त संरचनात्मक विभेदन गॉसीपियस 
में जाति उद्भवन को निर्धारित करते आये हैं. आजकल की क्ृष्ट और 
जंगली अमेरिकी चतुर्गूणित कपासों का उद्भव एशियाई एवं अमेरिकी 
द्विगुणितों की प्रसिद्ध पूवंज जातियों के संकरण के परचात्‌ संकर में 
ऋमोसोम द्विगुणन पद्धति से हुआ है. इस वात की पुष्टि गो. श्रार्बो- 
रियम » गो. थ्रवेरो से नवीन मिश्चित-चतुर्गुणित किस्मों के संइ्लेपी 
विकास द्वारा हुई है. इन खोजों में व्यावहारिक रुचि इस बात में 
निहित है कि आर्थिक दृष्टि से उपयोगी प्ररूपों में वह महत्वपूर्ण परि- 
वर्तनशीलता स्थानान्तरित की जा सके जो उनसे सम्बद्ध जातियों 
में इस समय नहीं पाई जाती- इस प्रसंग में उस प्रयास का उल्लेख 
किया जा सकता है जो केवल जंगली कपासों में पाये जाने वाले कतिपय 
गुणों को कृप्ट कपासों में स्थानान्तरित करने के सम्बंध में है 
(स्शॉशातं, शांत, 2?2४'., 4936, ॥, 83; प्ब्तधात, 57; शाठए, 
|. 0एशथा९., 94], 42, 259; 944, 46, 62; 56९एाशा$, 2०. 
0, 950, 46, 5; 0शाहइशा, 37 टर्णफा (ए०ा.्ञ 27. 
आवधाध, 952, 2). 


गॉसीपियम 


इस समय उपजाई जाने वाली कपासें संकर स्रोत या संरचना की 
हैं जिनका जन्म विशिष्ट परिस्थितियों के अनुरूप उन्नत प्ररूपों को 
विकसित करने से सतत प्रयासों के फलस्वरूप हुआ है. प्ररूपों का 
विकास प्रधानतया तीन विभिन्न दिशाओं में हुआ है: (!) वरण; 
(2) संकरण; (3) अनुकूलन. भारतवर्ष में जनन सम्बंधी 
प्रारम्भिक कार्य देशी जातियों में से ही चुनाव एवं वाहर से लाए गए 
विभिन्न प्ररूपों के प्रचलन एवं अ्रनुकूलग तक ही सीमित था. सम्प्रति 
नवीन परिवर्तन लाने के उद्देश्य से विभिन्न जातियों श्रथवा एक ही 
जाति की विभिन्न प्रजातियों या विभेदों में संकरण कार्य किया जा रहा 
है. भारतीय कपासों की परिवर्ततशीलता की रूपरेखा तैयार की 
गई है और कपास जननकर्ताओों को विभिन्नताएँ समझाने में सहायता 
के लिए न केवल विशिष्ट कार्यक्रम तैयार किये गए हैं, वल्कि साथ 
ही साथ भारत में पैदा होने वाले विभिन्न कपास प्ररूपों का विस्तृत 
विवरण भी प्रकाशित किया गया है (€लाएक्षा' ९ वां, उन्‍्बें (र्ता: 
(०णा-ट्टञा 2+गा., माधव, [946, 24; एथ6] & परगबादा, शवों! 
६07. 67. 7२९४., 950, 4, 85; प्प्वाणाााइणा & शायर, 
आधवंधा उ. बहुएंट, #0ल॑ं., 4938, 8, 567; एक्काय्रंधा, 22027 9/07 
णी ०ह7वगा श््विएंशां०४, ीइ0, एप, पराकंशा (0(. (०गग., 
948). 

भारत में कपास के सुधार तथा प्रजनन के सम्बंध में जो भी कार्य 
किया गया उसमें प्रति हेक्टर प्राप्त होने वाली कपास को प्रधानता 
दी गई है. इधर रेशे की लम्बाई और ओठाई-प्रतिशत पर भी विशेष 
ध्यान दिया जाने लगा है. भा. आर्वोरियम कपासों में ओटाई-प्रतिशत 
एवं रेशों की लम्बाई में ऋणात्मक सम्बंध पाया जाता है अ्रतएव एक 
सीमा के परे उच्च ओटाई और लम्बे रेशों को एक साथ प्राप्त कर 
सकना सम्भव नहीं हो पाया. 

कपास की उपज बढ़ाने के लिए यह सुझाव रखा गया है कि मक्‍्के 
के सदृश हेटेरोसिस या संकर ओज का उपयोग किया जाए क्योंकि 
कम से कम लागत पर अ्रधिक उपज देने के लिए यह विधि सर्वेश्रेष्ठ 
सिद्ध हो चुकी है. यह सर्वविदित है कि गो. हिर्सुटम ><गों. वार्बेडेन्स 
या गॉ. आर्वोरियस गा. हवेंसियम जैसे अंतरजातीय संकर अत्यधिक 
जोरदार बढ़ने वाले और जल्दी पैदा होने वाले तथा कभी-कभी बड़े 
रेशों वाले जनकों के रेशों की लम्बाई के बराबर रेश देने वाले होते 
हैं. यह भी पाया गया है कि अंतरजातीय संकरों में अंतरप्रकारीय 
संकरों की अपेक्षा हेटेरोसिस पर अधिक वल दिया जाता है और एफ-! 
पीढ़ी में यह प्रभाव अधिकतम होता है. हाल ही में संकर झोज घटना 
को व्यवहृत करने के प्रयास हुए हैं जिसमें लम्बे रेशों वाली कपास 
की प्राप्ति के लिए (०-2 (गा. हिसुटम) का सी-आइलैंड कपास 
(गा. बार्बडेन्स) के साथ संकरण करने और कायिक प्रवर्धन द्वारा 
विकसित संकरों के प्रवर्धन के प्रयास किये गये है. उपयुक्त विनिमय 
से प्राप्त प्रथम पीढ़ी के संकरों से अच्छे लम्बे रेशों की रुई प्राप्त हुई 
(000 <& कशां्गाणाव, झत्का, 2०9., 95], 5, 387; 
(एक्काटइवच, आधोदा 7. एशाश., 4942, 2, 34; रिज्शाधाधा। 
8ञएब7, 2/00. मावीधा दल, ८णाहइए., 4946, छा वा, 455; 
छिन्‍वां85पकशथीग्राधाएशा <विश्ञव्॒शाधा, आवीदा (०/. 67. 7२०१, 
9486, 2, 25; एथ6९ & ?26८, 400., 952, 6, 205). 

रोग तथा नाशक-कीट प्रतिरोधकता की ओर भी विशेष ध्यान दिया 
गया है. अधिकांश एशियाई कपासों पर फ्यूजेरियम म्लानि का आक्रमण 
होता है इसलिए म्लानि-प्रतिरोधकता के लिए जनन करने के फल- 
स्वरूप स्लानि-प्रतिरोधी विभेद विकसित हुये हैं. गों. हिसुंटम कपासों 
के लिए जैसिड विनाशकारी होता है और ऐसी किसी भी कपास का जो 
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इसका कछ भी प्रतिरोध नहीं कर सकती, इस देश में कोई भविष्य नहीं 
है. इसलिए स्तम्भ घुन जो दक्षिण भारत में होने वाली गो. हिसुंटस 
कपासों में उम्र रूप घारण करता है, के प्रतिरीधी विभेदों को उत्पन्न 
करने के लिये मद्रास में प्रयत्त किये गये हैं (एफुफ़का, 57 ('णर्प: #सं 
_छ5. जिशकमाशड भा (०४ झादा॥, 4937, 279; 8.29/, ॥90., 
66: #&रखिती & (जाथाऊ, उन्च एजा. (97--8- 2/698. गाव, 
]946, 333) 

भारत में कपास की खेती भौगोलिक दृष्टि से काफी विस्तृत क्षेत्र 
में होती है. जलवायु परिस्थितियाँ, वर्षा की मात्रा तथा वितरण, 
मिद्ठियों की संरचना तथा उर्वरता और रोगों, नाशकजीवों का विस्तार 
तथा उनकी उय्रता प्रत्येक कपास क्षेत्र में समान न होकर भिन्न-भिन्न 
होती है. इसीलिए स्थान विशेष की विशिष्ट मांगों के अनुसार विभिन्न 
प्ररूपों के चुनाव की उपादेयता की आवश्यकता हुई. यही नहीं, भारत 
में पैदा होने वाली अधिकांश कपासे छोटे या मध्यम लम्बे रेशों वाली 
होती हैं और इनमें से अधिकतर एशियाई प्ररूप होते हैं. कपास विकास 
की आधुनिक नीति ही यह है कि छोटे रेशों वाले प्ररूपों को मध्यम 
रेशों वाले प्ररूषों से और मध्यम रेशे वाले प्ररूपों को लम्वे रेशों वाले 
प्ररपो से प्रतिस्थापित कर दिया जाए. छोटे रेशों वाली एशियाई 
कपासों को उच्च श्रेणी के लम्बे रेशों वाले अमेरिकी प्ररूपों द्वारा 
विस्थापित करना भी इसी नीति का एक अंग है. प्रकारों के चुनाव, 


समस्याओं का निराकरण तथा विभिन्न क्षेत्रों के लिए चुनाव करने का 
कार्य इतना विविध है कि भारत में कपास उत्पादन सम्बंधी चित्र उपस्थित 
करने के लिए विभिन्न कपास उत्पादन क्षेत्रों को स्पष्टत: पृथक किया 
जाए और प्रत्येक क्षेत्र की कपास फसलों की विशिष्टताओों का विवरण 
प्रस्तुत किया जाए 

भारत में जितने क्षेत्रफल में कपास बोई और उत्पन्न की जाती है 
उसका 30% अकेले महाराष्ट्र, गुजरात तथा कच्छ में है. इस क्षेत्र 
में तीन प्रमुख मंडलों में कपास उग्राई जाती है. जिनके नाम हैं: 
गुजरात, खानदेश तथा कर्नाटक. गुजरात को भी पुन: तीन भागों 
में वाँठटा जा सकता है : दक्षिणी, मध्य एवं उत्तरी गुजरात. इन मंडलों 
तथा उपमंडलों का संक्षिप्त विवरण सारणी 4 में दिया यया है. 

इन प्रान्तों में कपास की खेती वर्षा-जल पर निर्भर करती है. विभिन्न 
क्षेत्रों में कपास की औसत उपज 250 से 600 किग्रा. प्रति हेकटर है. 
घारवाड़ में सर्वाधिक तथा उत्तरी गुजरात में सवसे कम उपज होती है. 
महाराष्ट्र में कपास की अत्यधिक हानि पहुँचाने वाले कीटों में धब्वेदार 
एवं लाल ढोंडा कृमि, लाल कपास-वर्ग, ऐफिड एवं रोमिल' इल्ली 
प्रमुख हैं. म्लानि तथा मूल विगलन कपास के दो प्रमुख रोग हैं. पहला 
दक्षिण भारत की काली मिट्टी वाले क्षेत्रों की उपज पर कुप्रभाव डालता 
हैं जबकि दूसरा उत्तरी भाग में होता है. कृष्ण शाखिका, लाल पत्ती 
अंगमारी, ऐन्थूपक्नोज एवं आल्टरनेरिया रोग भी यदा-कदा हो जाते हैं. 





सारणी 4 - महाराष्ट्र, 


गुजरात और कच्छ में उगायी जानें वाली कपास के प्रमुख विभेदों की विशेषताएँ 


क्षेत्र विभेद जातियाँ रेशें की लम्बाई कताई मान झोटाई- 
(25 मिमी. में ) (ताना गणना ) प्रतिशत' 

दक्षिण गुजरात सूरती स्थानीय गा. हर्वेंसियम प्रजाति वाइटियानम 0.85 20 34.8 
027-ए. एल. एफ. ५ 0.95 33 35.8 

सुयोग (सैग. 8- ) शे 0.93 30 38.4 

विजाल्पा (2087) गे 0.94 97 36.0 

मध्य गुजरात भड़ोच स्थानीय के 0.76 43 4].6 
भड़ीच देसी-8 (8:40-8) हि 0.90 40 33.7 

विजय कल 0.88 38 4].2 

उत्तरी गुजरात स्थानीय वागाड के 0.79 85 37.2 
चागाड-8 4 0.80 4 39.4 

वागोतार (4--4) के 0.79 20 44,9 

कल्याण लि 0.85 27 39.9 

स्थानीय मैथिश्रो गो. श्रावोरियम प्रजाति चंगालेंस 0.72 3 34.9 

प्रताप ञ 0.82 30 35.3 

खानदेश एन. आर.-6 गा 0.65 6 40.5 
बनोला गो. श्रा्वोरियम अजाति वंगालेंन्स 0.75 6 38.5 

>जाति सर्तूम 

जरीला (४. ४.-.56-3) गॉ. आर्दवेरियम प्रजाति बंगालेंस 0.83 24 35.3 

विरनार ([97-3) जरीला >< एन. आर.-5 0.85 22 39.4 

कर्नाटक स्थानीय कुम्प्टा मं. हर्वेसियम प्रजाति वाइटियानम 0.82 24 24.6 
जयवबन्त न्‍ 0.86 33 26.9 

जयघर फ् 0.9] 40 32.4 

स्थानीय धघारवाड़-अमेरिकी गो. हिर्सुट्म प्रजाति लैंडिफोलियम 0.72 20 29.6 

गाडाम-] कं 0.83 33 33.4 

0.94 42 36.8 


लक्ष्मी (0-3) हि 
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धारवाड़ जिले में अमेरिकी कपास के क्षेत्र को छोड़कर शेप क्षेत्र में 
गो. झ्रार्बोरियम तथा गा. हवे£सियस देशी किसमें ही बोयी जाती हैं. 
पिछले कुछ दशकों में स्थानीय किस्मों के स्थान पर कपास की उन्नत 
किस्मों की खेती शुरू हो जाने से प्रति हेक्टर विनौलों की उपज, रुई 
के गुण, ओटाई तथा म्लानि और अन्य रोगों की प्रतिरोधकता में 
काफ़ी वृद्धि हुई है 
कर्नाठक क्षेत्र में दो अलग-अलग पट्टियों में दो तरह की कपास बोयी 
जाती है: कुम्प्टा-धारवाड़ (जोवारी या सनहट्टी) तथा धारवाड़ 
अमेरिकी (विलायती या डोड्डाहदी)- इनके अतिरिक्त कुछ भागों 
में मद्रास की कम्वोडियाई कपासे ८०-2 तथा (०-4 सी थोड़ी 
मात्रा में वोयी जाती है. शोलापुर जिले में मद्रास उगाण्डा- ((:०-4/8- 
40) को भी सिंचाई की सुविधा वाले भागों में सफलतापूर्वक उगाया 
गया है. 952--53 में यह किस्म 9,600 हेक्टर सें वोयी गयी थी. 
स्थानीय किस्म कुम्प्ठा पर म्लानि रोग लगता था अतः इसके स्थान 
पर इस रोग का प्रतिरोध करने वाली जयवन्त तथा जयघर किसमें 
विकसित की गयीं. जहाँ-जहाँ कुम्प्टा' किस्म वोयी जाती थी वहाँ 
अब जयधर उगायी जाने लगी हे. भारत की परिस्थितियों में ढली 
हुई पठारी जाजियन प्ररूप की अमेरिकन कपासें शुरू से ही कर्नाटक 
क्षेत्र में उगायी जा रही हैं. ऐसी ही किस्मों में से धारवाड़-अमेरिकी 
अर्थात्‌ विलायती किस्म चुनी गयी जिसका स्थान वाद में ग्राडागन 
और लक्ष्मी (2-3) किस्मों ने ले लिया. ये दोनों किसमें लालपर्ण अंगमारी, 
प्रतिरोधी एवं वहुत अच्छी रुई वाली हैं. भारत में अमेरिकी कपासों 
के तमाम प्ररूपों में लक्ष्मी सर्वेश्रेष्ठ है. धारवाड़-अमेरिकी कपास क्षेत्र 
के अतिरिक्त तमिलनाडु, मैसूर, तथा आंध्र में भी यह प्ररूप उगाया 
जाता है. 953-54 में कर्नाटक में 2 लाख हेक्टर में जयधर तथा 
2.4 लाख हेक्टर में लक्ष्मी प्ररूप उगाये गये थे (णण, झावा 
240, 4झरंट. 27747, +र०., 406, 920; ?8ए१९, सावाद्षा 
_आाह, 7942, 3, 483; 78४४०, 700., 946, 7, 392; २७. 
सवांधा (०#. (काम, 947, 55; प्रएएाववरश' <द एथ्ॉग, 
आपवांधा ८०. (7.. #?९/., 952, 6, 26) 
उत्तम ओठाई के गुणों वाली ऊँची पेदावार देने वाली कपासों की 
खेती वहुत पहले से ही खानदेश में की जा रही है. पहले की स्थल 
छोटे रेशें और निम्न कताई गुणों वाली किस्मों का स्थान क्रम से 
ऐ९.२.-6 और वनीला इन दो किस्मों ने ले लिया है. इनमें से वनीला 
अच्छे रेशें वाली किस्म होते हुए भी म्लानि से प्रभावित होती थी, अतः 
इसके स्थान पर लम्बे रेशे वाली म्लानिरोधी तथा उस क्षेत्र की मौसमी 
प्रतिकूलताओं को सहने में समर्थ जरीला (.५.-56-3) विभेद 
बोई जाने लगी. वनीला और !५.१२.-6 की तुलना में जरीला का ओठाई- 
प्रतिज्मत कम है अ्रतः इसका स्थान अ्रधिक ओटाई-प्रतिशत वाली विरनार 
किस्म ने ले लिया है जो जरीला और 7९.२.-5 के संकरण से विकसित 
मिश्रित किस्म है. 953-54 में पूरे 29.6 लाख हेंक्टर क्षेत्र में 
विरनार उगायी गयी थी (078ए88, 74श7. 2009. 4720. वाद, 
20., 4927, 45, ; कागतकाएया, मावींदा (०07. 0. 7१९०., 
947, 4, 64, 90; 950, 4, 22) 
दक्षिण गुजरात में उगायी जाने वाली कपासें बहुत पहले से अपने 
गुणों के लिए विख्यात रही हैं. 4923 के 'कॉटन ट्वान्सपोर्ट ऐक्ट 
के अनुसार इस सम्पूर्ण क्षेत्र को आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया 
है और इसमें अन्य कपासों की खेती या व्यापार पर प्रतिवन्‍्ध लगा 
दिया गया है. पुरानी स्थानीय किस्म, सूरती, का स्थान पहले 027- 
ए. एल. एफ. ने, फिर वाद में सुयोग लिया- इन दोनों किस्मों 
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से अच्छी उपज मिलती हूं, शा उत्तम हाते ह्‌ आर ओटठाई टाइ-प्रात्कझ्षत्त 
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अधिक होता है. पश्चिसी खानदेश के थोड़े भाग को छोड़कर जहाँ 
027-ए. एल. एफ. बोयी जाती है इस सम्पूर्ण क्षेत्र में सुयोग ही उगायी 
जाती है परन्तु इन दोनों किस्मों में म्लानि रोग का झाक्रमण होता है 
इसलिए 4027-ए. एल. एफ. तथा विजय के संकरण से एक नयी 
स्‍लानिरोधी उन्नत किस्म 2087 विकसित की गयी है. इस किस्म 
से अच्छी ओटाई और कताई के साथ ही प्रति हेक्टर 48 किग्रा. विनौले 
अधिक प्राप्त होते हैं. सम्पूर्ण सूरत-क्षेत्र के सिर्फ थोड़े से ही भाग में 
अब 027-ए. एल. एफ. उगायी जाती है और शेष सभी भागों में 
सुयोग और 2087 किस्मों की खेत्ती की जाती है (९८, आव॑ ८० 
(76077.-87. 20087 झावांध, 394], 48; कावांदा (०. 07. २४, 
947, , 9; एव०6 & 809 490., 953, 7, 230). 

किसी समय मवब्य गुजरात में उगाई जाने वाली भड़ौच की तुलना 
में अन्य भारतीय कपासों का मानक निर्वारित किया जाता था, किन्तु 
बाद में गोघारी किस्म के अधिमिश्रण से जो अच्छी झोटाई के होते 
हुये भी घटिया किस्म है, इसके गुण कम हो गए और इसमें म्लानि रोग 
का आक्रमण होने लगा. इसके स्थान पर पहले लम्बे रेशे, उच्च कताई 
गण और म्लानिरोधी बी. डी.-8 प्ररूप विकसित किया गया और 
बाद में इससे भी उन्नत मिश्चित प्ररूप विजय ने जिसमें बी. डी.-8 
के सारे गणों के अतिरिक्त उत्तमतर ओटाई-प्रतिशत का गुण था, यह 
स्थान लें लिया. 953--54 में कपास उगाने वाले इस सम्पूर्ण क्षेत्र के 
लगभग 90% क्षेत्रफल में विजय प्ररूप उगाया जाता था (एकल 
आविंधा। (०॥. (७7. 2१४४., 4947, 4, 94) 

उत्तरी गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में मुख्य रूप से वागाड, लेलियो 
और मेथिओ्रो कपासे उगाई जाती रही हैं. अधिक ढोंडों वाली वागाड 
किस्म पर तेज हवा तथा शुष्क जलवायू का असर नहीं पड़ता, लेकिन 
इसका रेशा काफ़ी मोटा और लम्बाई में छोटा होता है. श्रव उच्च 
पैदावार और अच्छे रेशे वाले वायोतार एवं कल्याण उन्नत प्ररूपों 
ने इसका स्थान ले लिया है. 953--54 में कपास के कुल क्षेत्र के 
82% में अर्थात्‌ .6 लाख हेक्टर में कल्याण वोयी गई थी. दक्षिण 
सौराष्ट्र के मेथिञ्नो प्ररूप का रेशा भी छोटा और मोटा होता है अत 
इसके स्थान पर कल्याण तथा अधिक उपज, लम्बे रेशे और अच्छी 
ओोटाई-प्रतिशत वाले प्रताप प्ररूप बोये जाने लगे. 953-54 में 
कपास के कुल क्षेत्रफल के लगभग 5 % में यह प्ररूप वोया जाने लगा 
(ए?४6 <ढ थशाएव0, 3407. 220- 48770. रावव, 207., 926, 
74, 59; एशाशटा, एवांदा (97. 67. ९५, 4949, 3, 84; ए2 < 
ए४6१ 99., 948, 2, 40). 

विभिन्न क्षेत्रों में विकसित स्थानीय किस्मों के स्थान पर एशियाई 
ओर अमेरिकी कपासों की अंतर्जातीय संकर किसमें उगाने के प्रयत्स 
किये गये जिससे गुणों का लम्बा रेशा प्राप्त हो सके. ऐसी संकर 
किस्मों में एक ओर तो गो. झआर्वोरियम या गा. ह॒वेंसियम की विभिन्न 
किस्मों से प्राप्त संकरण हैं और दूसरी ओर थोॉ. हिसुंटम या गॉ. वार्बेडेन्स 
से प्राप्त संकरण हैँ. लम्बे रेशें वाली इण्डो-अमेरिकी 70-00-2 
तथा 34-८०-2/ किस्मों को डेकन के नहरी हल्की मिट्टी वाले 
और गोराडू क्षेत्र में उगाया गया है. अच्छी वर्षा या सिंचाई की सुविधा 
वाले क्षेत्रों में प्रति हेंक्टर कयास की उपज, रेशों के गुण और कंताई 
की दृष्टि से इण्डो-अमेरिकी 70-(0-2 किस्म मद्रास उगाण्डा-न 
सुबोग या 2087 के ही वरावर या इससे भी अच्छी सिद्ध हुई. इसके 
रेशे की लम्बाई 2.7-2.8 सेमी. तक होती है और बह 42 से 48 
काउण्ट तक काती जा सकती है (?शंशे & एश९, 47 ८०. ८०४.- 
शा. 20ए, मावाव, 4949, 4, मआवधवाधा (०. 67. #€४७., 954, 
8, 27; 767. शावाीँद्ा ०#., (कमा, 7954, 46). 
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सारणी 5 - महाराष्ट्र में कपास उगाने वाले मुख्य क्षेत्रों की विशेषताएँ 


क्षेत्र व्यापारिक किसमें उसानें वाले क्षेत्र मिट्टी वर्षा उगाई गई या संस्तुत 
(सेंसी. में ) उन्नत किसमें 


झकोला-अमरावठती_ ऊमरा और कम्बोडिया अकोला (श्रकोला, बालापुर, अकोट, भारी ओर मध्यम काली मिट्टी 75-87.5 एच-420 तथा चूढ़ी-0394 
मुतेजापुर और मांग्रुलपीर तालुके) 
और अमरावती (दरयापुर, एलिचपुर 
एवं अमरावती तालुके ) 


चाट ऊमरा यवतमाल (यवतमाल, पुसाद, पंढरका- मध्यम और हल्की; ऊबड़खावड़ 87.5-00  एच-420 तथा वृढ़ी-039व4 
वाडा, बुन एवं दरवाह्ा तालुके) और 
अकोला (वसीम तालुका) 


चुल्डाना ऊमरा बुल्डाना (मलकापुर, चिखली, मेहकर, अधिकांशतः मध्यम या हल्की 75-00 जरीला,  विरनार एवं 
खेमगाँव और जलगाँव तालुके ) मिट्टी, कभी-कभी भारी मिट्टी मालिनी-5ए 
नागपुर-वर्धा ऊमरा और कम्बोडिया नागपुर, वर्धा, चांदा, अमरावती भारोओऔर मध्यम किस्म की काली 00-25 एच-420 एवं बूढ़ी-0394 


(मोरसी एवं चान्दुर तालुके) एवं. मिट्टी 
छिन्दवाड़ा (सौसर तालुका) 


निमाड़ ऊमरा और बूढ़ी निमाड़ (बुरहानपुर, खंडवा एवं हरसुद समतल मैदानी भागों में मध्यम 75-]00  एच-420 एवं बूढ़ी-0394 


तहसीलें ) , होशंगाबाद (हर्दा तहसील) और भारी काली मिट्टी, ऊँचे भागों 
एवं झमरावती (मेलघाट तहसील ) में हल्की मिट्टी 





महाराष्ट्‌ -- भारत के कपास उगाने वाले क्षेत्रों में महाराष्ट्र का सारणी 6 - महाराष्ट्र में कपास का क्षेत्रफल और उत्पादन 
दूसरा स्थान है और कपास के कुल क्षेत्रफल का 20% से भी अधिक 
यही है. प्रमुख व्यापारिक फसल होने के कारण प्रदेश में कपास की क्षेत्रफल (हेक्टर) उत्पादन (टन) 
कृपि का अर्थ-व्यवस्था में प्रमुख स्थान है. यहाँ के कपास उगाने वाले क्‍िज---७४--.... “४-7 
पाँच मुख्य क्षेत्र सागपुर-वर्धा, 30448: 0688 22028 82% 4280 963--64 964--65 963-64 964-65 
वुल्डाना है. इन क्षेत्रों की मुख्य विशेषताओं को सारणी 5 एवं विभिन्न 
जिलों मे कतास के क्षेत्र एवं उत्पादन को सारणी 6 में दर्शाया गया है... जिया ,02,.9249.. 93॥44 उलट 2 
आमतौर पर वर्षा सिंचित भूमि में ही कपास की खेती की जाती 2,86,95 2,90,873 4,9क203 ॥ ता] 
है. सारे प्रदेश में प्रति हेक्टर बिनौलों की उपज लगभग 30 किग्रा, विक 26,678. 23,406 285 हक 
(रई 02 किग्रा.) है. उन्नत कृषि विधियों और खादों के प्रयोग से के का 47,685... 33368. गठ 707 
730 किग्रा. तक उपज भी प्राप्त की गयी है (?शवाइढ दी इशाव्नआाबन व 40,333 0,333 8,799 ता 
छप्रता5, गबदा (07. 67. 22८५., 947, , 0). सतारा 2,954. 2954... 564 हक 
महाराष्ट्र में कपास के प्रमुख नाशकारी कीट गुलाबी और चित्तीदार मनी कण ० 0) 
ढोंडा कृमि, चने की इल्ली, जैसिड, एफिस तथा पर्ण वेल्लक हैं. ल्हाइर 4,403..._ ,403 66 5 200) 
सोगों में धूसर फफूंदी और लाल पर्णरोग मुख्य हैं. इनके अतिरिक्त शोजाइर 3,028. 40.553[.._ 6/720 । 254 
गा. आर्वोरियम तथा गॉ. हिसुँढस की पौध में राइजोक्टोनिया फफूंद भौरंयाबाद ,78,45 व,78,45.. 76,264 पर 
से उत्पन्न होने वाली पौद अंगमारी और कृष्ण शाखिका (ऐंगुलर लीफ़ "प्णी 2,39,522. 2,53,0355 मर 5 
स्पॉट) रोगों का भी पता लगा है. महाराष्ट्र में उपाई जाने वाली गौर 56,944. 68,409... 20,350 4 ॥26 
कपास की किसमें म्लानि रोग-रोधी हैं. मानदेद ,90,578 ,94,230.. 66,936 । सर 
महाराष्ट्र में उगाई जाने वाली कपास का प्रमुख भाग गो. आवोरियम. | वाद 54,728. 54,72[.. 22,450 5 
का है जिसका व्यापारिक नाम ऊमरा है. इसके पूर्व बानी कपास उगायी # ता 2,63,20 2,67,427 3,30,367 , 
जाती थी जो भारतीय कपासों में श्रेष्ठ मानी जाती थी. इसकी उपज भैकीला 3,29,880 3,49,086 3,43,5+52 2 
तथा झोटाई-प्रतिशत बहुत न्‍्यून थे अतः इसका स्थान एक मोदी कपास अमराबती 3,54,002 3,49,855 ,96,66 कट! 
की मिश्वित किस्म, 'जादी' ने लिया जो जल्दी तैयार होने के साथ ही. तितेमाल 3,27,478 3,27,335 3,77,574 ॥, 
अधिक ओठाई-अतिदत वाली भी थी- बाद में, जादी किस्म के ही. वर्धा 3,70,024 ,65,।25.. 69,253. #, 


वरण से रोज़ियम किस्म विकसित की गयी लेकिन यह म्लानि रोग से .._...................ह.न्‍तत--33..333++++5 
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चित्र 2] - महाराष्ट्र की कपासों के रेशे को लम्बाई 


प्रभावित होने वाली थी अतः अच्छे रेशे और म्लानिरोधी वीरम-262 
तथा वीरम-434 उन्नत किस्मों ने इसका स्थान ले लिया. द्वितीय 
विद्वयुद्ध से पूर्व जब छोटे रेशे वाली कपास के प्रमुख आयातक देश 
जापान ने छोटे रेशे वाली कपासों का आयात वन्द कर दिया तो मध्यम 
रेशे वाली कपासों की माँग बढ़ने लगी. इसकी पूर्ति के लिये खानदेश 
में जरीला चुनी गई जो मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों के लिए 
अनुकूल नहीं पायी गयी, विशेष रूप से विलम्व से होने वाली वर्षा का 
इस किस्म पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता था. अत: इसके स्थान पर 
वानी (गाँ. श्रा्वोरियम प्रजाति इंडिकम) तथा गारों हिल कपास 
(गा. अ्रर्वोरियस प्रजाति सर्नूम) के संकरण से विकसित एच-420 
किस्म उगायी जाने लगी. यह किस्म अच्छे रेशें वाली थी तथा विभिन्न 
प्रकार की मिट्टियों और जलवायू के अनुकूल थी. एक और उच्नत 
किस्म मालिनी (एम-5ए) को जरीला के स्थान पर बुल्डाना क्षेत्र 
में उगाया जाने लगा. यह किस्म अत्यधिक सहिष्णु, म्लानिरोधी 
ओर देर से होने वाली वर्षा के कुप्रभावों को भी जरीला से कहीं अच्छी 
तरह सह सकने में समर्थ है (४वभा०5, 75 (८०. 80०॑. 65. 
करक्ापशए ता ८०. झावांघ, 4937, 40; 7०७, शावांदा (०7. 
(छाए, 95], 4: 952, 45; 953, 62: #&णा०७, मावांधा! 
८07. 67. #४/., 954, 8, 25). 

निमाड़, वर्घा, अमरावती तथा यवतमाल की मध्यम या भारी 
मिट्दियों तथा दीर्घकालिक वर्षा वाले क्षेत्रों में अमेरिकी कपास (गो. 
हिसूंदम प्रजाति लैटिफ़ोलियम) उगायी जाती है. अक्सर इसे मध्य 


प्रदेश कम्बोडिया कहते हैं यद्यपि यह मद्रास-कम्बोडिया से बहुत ही 
कम मिलती-जुलती है. बूढ़ी07 और बूढ़ी-0394 नामक दो 
चुनी किसमें इसका स्थान ले रही हैं जिनमें बृढ़ी-0394 अधिक लोकप्रिय 
हुई है. महाराष्ट्र में उगायी जाने वाली कपासों की विशेषताएँ सारणी 7 
में दी गई हैं. 

मैंसुर तथा आस्श्र प्रदेश (पूर्व - हैदराबाद) - भारत में कपास 
उगाने वाले क्षेत्रों में आन्त्र प्रदेश तथा मैसूर का तीसरा स्थान 
है जहाँ कुल फसल का 8% उगाया जाता है. इन प्रदेशों की फसलों 
में कपास को द्वितीय स्थान प्राप्त है, क्योंकि ज्वार (सोरघम वल्गेर) 
का क्षेत्रफल सब से अधिक है. यहाँ कपास उगाने वाले दो मुख्य क्षेत्र 
हैं: पश्चिमी (मरह॒ठवाड़ा) तथा पूर्वी (तेलंगाना). दोनों क्षेत्रों 
की भूमि और जलवायु में काफी अन्तर है. इन प्रदेशों में कपास की 
कुल फसल का 88% मरहठवाड़ा में उगाया जाता है और तेलंगाना 
में मुख्यतः अदीलाबाद में 0% कपास उगायी जाती है. कपास 
उगाने वाले विभिन्न क्षेत्रों की विशेषताएँ सारणी 8 में प्रदर्शित हैं. 

कपास को अधिकांश फसल वर्षा सिंचित क्षेत्रों में ही बोयी जाती 
है. केवल 0.3% भाग कुँओं द्वारा सिंचाई करके उगाई जाती 
है. कपास की फसल मुख्य रूप से खरीफ में वोयी जाती है लेकिन 
मरहठवाड़ा के गुलवर्गा, रायचूर तथा तेलंगाना के लगभग सभी ज़िलों 
में रवी में भी फसल योई जाती है (88ए77०ए, ८०४०7 6/०/पं॥8 
मै! मऊबंशवशब्व 5747०, ए0. , गाठंशा (706. (!0797., 4939, 
5). 


5 


शॉसीपियम 
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सारणी 7- महाराष्ट्र की मुख्य किस्मों की विशेषताएँ 





किस्म जाति रेशे की लम्बाई कताई मान झोटाई-प्रतिशत 
(इंचों या (ताना गणना ) 
25 अिमी. से) 
बानी गयँं, आवॉसियस प्रजाति इंडिकम 4/8 35-40 25-26 
स्थानीय जादी गो. आर्वोरियम प्रजाति इंडिकम और प्रजाति बंगरालेंस 3/8--5/8 8-30 33-35 
रोज़ियम गा. भ्रार्वोरियस प्रजाति बंगालेंस 68/98-/6 8-70 36-40 
वीरम-262. ए 43/6 25 32-33 
वीरम-434 ्ग 4/6 32 34--32 
जरीला न 72/6-]4/86 24 34-35 
सालिनी-5ए ड़ 74/6 34 36 
एच-420 गो. श्रावोरियस प्रजाति इंडिकम »< गो. श्रार्योरियम प्रजाति सर्तूम 7/8-75/6 30 33-34 
चूढ़ी-07 गो. हिसुट्म प्रजाति लैटिफोलियस 45/6-.0 40 28 
बूढ़ी-0394 7/8-5/6 42 34-35 
सारणी 8 -आन्शध्र प्रदेश तथा मैसूर में प्रमुख कपास उगाने वाले क्षेत्रों की विशेषताएँ* 
व्यापारिक किसमें... क्षेत्र जहां बोयी जाती है भिट्टी चर्षा. बोयी जाने वाली अथकवा क्षेत्र के लिए 

(सेंमी.) विकसित उन्नत किसमें 
हैदरावाद अमेरिकन अदीलावाद काली मिट्टी 55-]00 परभणी अमेरिकन-] 
हँदराबाद ऊमरा औरंगाबाद, परभणी के कुछ भाग, वीर, उस्माना- के | गावोरानी-2 एवं जरीला 

बाद, अदीलाबाद एवं करीमनगर 
हैदराबाद गावोरानी नाण्डेर, बोदर, परभणी के कुछ भाग, उस्मानावाद, अर ै गावोरानी-6 एवं गावोरानी-2 
बीर एवं श्रदीलइबाद बग मिर्मेल तालुक 

कुम्प्टा रायचूर एवं युलवर्या का दक्षिणी क्षेत्र काली और लाल मिट्टी का संसिश्रण 45-75 जयधर, रायचूर-कुम्प्टा-9 एवं लक्ष्मी 
कोकानाड नालग्रोण्डा एवं वारंगल के कुछ क्षेत्र हल्की वलुई और हल्की काली सिट्टियों. 65-00. कोकानाडर्ण एवं कौकानाइ-2 


का मिश्रण 
*584एाघ69, <०6/०7 (गण है बेहद 5४६०, ७०, ॥, पिता (७00, 007., क्‍949; पत्ते, सार्वीधा (०॥/, 6: 


0डए., 947, 4, 40; ]949, 3, 27. 


अिल नील ७-७8 नलनभनननननननी यननीन तनमन न नि नननननननि नि य नननननन न नननननननननननिननक नन+न--न-नननीन न न ननन+न+ न नल निननननननरनन नि ननाननन न मनन गन न जन «नमन नल नि नानी नव +ननननिनिन नन- नमन ननिनितिय न नननननननननन नमन नननीनन तन ननिनननननननननन न नी ीथन्‍ ४ 


कपास के शन्रु कीटों में गुलाबी ढोंडा कृमि और चित्तीदार ढोंडा कृमि 
विशेष हैं. अमेरिकी कपास को जैसिड बहुत हानि पहुँचाते हैं. पयूक्ञेरियम 
फफूंद से उत्पन्न म्लामि रोग यहाँ गम्भीर रोग है. जड़-गलन का भी 
पता लगा है लेकिन इसका आक्रमण ग्रम्भीर नहीं होता. 

यहाँ की कपास को चुनते समय विज्ञेष ध्यान न देने से व्यापारिक 
दृष्टि से काफी नुकसान होता है. अलग-अलग ज़िलों में प्रति हेक्टर 
अलग-अलग उपज होती हैं जो बहुत ही कम है (लगभग 450--200 
किग्रा. कपास या 62 किग्रा. रेशा प्रति हेक्टर) . रबी की अपेक्षा खरीफ 
की फसल से अधिक उपज मिलती है. 

मैसूर तथा आन्ध्र प्रदेश में उगायी जाने वाली कपासों को व्यापारिक 
दृष्टि से पाँच मुख्य भागों में रखा गया है : हैदरावाद ऊमरा, हैदराबाद 
गावोरानी, हैदराबाद अमेरिकी, कुम्प्टा तथा कोकानाड-वारंगल. 
पहले विभिन्न किसमें उगायी जाती थीं जिससे उनके अधिमिश्रण वन 
जाते थे. खरीफ और रबी दोनों मौसमों में फसल बोने से वर्षभर 
फसल खेतों में रहती थी जिससे गुलाबी तथा चित्तीदार ढोंडा-कीटों पर 
नियंत्रण करता एक समस्या बन जाता था- यह समस्या 929 के 


“कॉटन कल्टिवेशन एण्ड द्रांसपोर्ट एक्ट” के अनुसार गावोरानी तथा 
रायचूर-कुम्प्दा क्षेत्रों को आरक्षित घोषित करने से तथा उन्नत कम 

की खेती हारा हल की जा सकी. गावोरानी और बानी की देसी किस्मों से 
गावोरानी क्षेत्र के लिए गाबोरानी-6, गरावोरानी-6-ई-3 श्रौर गावोरानी- 
2 किसमें विकसित की गयीं. ये सभी किसमें गा. आरबोरियस प्रजाति 
इंडिकम के अन्तर्गत आती हैं तथा उच्च उपज, अच्छे रेशे और कताई 
के गुणों से युक्त होती हैं. इनमें मावोरानी-2, गावोरानी-6 से कहीं 
अधिक म्लानिरोधी किस्म है तथा खरीफ में फसल बोले वाले क्षेत्रों 
के लिए विशेष रूप से अच्छी है. रायचूर-कुम्प्टा आरक्षित क्षेत्र मे 
उग्रायी जाने वाली देसी किसमों का स्थान वम्वई की जयवन्त तथा 
जयघर किस्‍्मों ने ले लिया है. स्थानीय कुम्प्टा' कपास से विकसित 
की गई एक उन्नत किस्म रायचूर-कुम्प्टा-9 इस श्षेत्र के लिए म्लानि- 
रोधी, उच्च उपज, अच्छी ओटाई और कताई के गुणों के कारण विशेष 
रूप से अच्छी है (3ए6ए, 757 ८णर्त, 5०. 28, अतशड भा 0024 
कब, 937, 263; 48772. 7५४2-५७ उ.रदां5, 4938, 8, 629 ; (०7797 
6/6#फड 7 संडरर्देशाबर्शववे 5747०, १०, 4, प्रापीा (०४. (>05ग्रा, 


गॉसीपियस 


काली कपासी मिद्दी वाले क्षेत्रों में अधिकांश फसल की उपज वर्पा- 
पोषित दशाओं में होती है. लाल मिट्टी वाले क्षेत्रों में सिंचाई और 
वर्षा-पोषित दोनों ही तरह से उपज होती है. काली कपासी मिट्टी 
के क्षेत्रों में खेती की पद्धति वही है, जो ऐसी ही मिट्टी वाले महाराष्ट्र 
और आन्ध्र प्रदेश के क्षेत्रों में है (श€87३ उपिक्षाव्॒शा शषैफछ, 
328). 

मैसूर राज्य में कपास की फसल को हानि पहुँचाने वाले ताशक- 
जीवों में गुलाबी सूंडी (ढोंडा क्रम) और चित्तीदार सूंडी मुख्य हैं. 
कभी-कभी इयामल वग से अमेरिकी कपास को हानि पहुँचती है. देसी 
कपास का मुख्य रोग म्लानि है. अमेरिकी कपासें कभी-कभी मूल- 


सारणी 9- मैसूर तथा आन्श्र प्रदेश की कपास की मुख्य किस्मों 





की विशेषताएँ 
किस्मे जाति रेशेकी  कताई झोठाई- 
लम्बाई मान प्रतिशत 
(इंचों.. (ताना 
या25 गणना) 
(4३ ४7:4 20 मिमी. में ) 
हे (जा हर के: समन #+ कफ गावोरानी-6 गॉ. आर्बोरियम प्रजाति 0.85 36 32 
पट डे 0४2६१ है एप पी ८४ “कट ७ 4::50-42' ८ नाप । 7 छा ७2५ इंडिकस 
न गावोरानी-6-ई-3 हा 0.86 35-40. 32 
चित्र 22 - गावोरानी कपास के रेशे को लम्बाई गावोरानी-]2 $; 0.85 30-35 32 
939, 39; [धणाजाव, सबब 0०0. 60. 2००., 947, 4, 40; णी अ्रमेरिकन-] मा. हिर्सुव्मप्रजाति._ 0.92 30 ध 
लेटिफोलियम 


949, 3, 27; 'िद्मा89०9999, 770., 949, 3, 87; 88007 बस 23 
99... 950, 4, 79; एक, शवांद्ा 00/. 0, 950, 56; यचूरुकुम्ण्या[9.. गा. हवेसियम प्रजाति. 0.8[ 24. 28-29 





95], 68; 952, 70). वाइटियानम 

औरंगाबाद और अदीलावाद के ऊँचे भागों में थोड़ी बहुत गाॉं. 
हिसुंटम प्रजाति लैटिफोलियम अमेरिकी कपास उगायी जाती है. सारणी 0 - मैसूर में कपास का क्षेत्ररल और उत्पादन 
यह प्ररूप परभणी अमेरिकन- कहलाता है. यह जेसिडरोधी है 
और अच्छी वर्षा वाले भागों के २8 हि क्षेत्रफल (हेक्टर) उत्पादन (टन) 

इस प्रदेश मे कपास के पूरे क्षेत्रफल को देखते हुए आरक्षित क्षेत्र बहुत पाए जय दायरा दरदऊ5 
ही कम हैं. उन्नत किस्मों के लिए अभी पर्याप्त क्षेत्र हैं. हैदराबाद 963-64 964-65 . 963-64 964-65 
ऊमरा जैसे बड़े क्षेत्र में गो. आर्वोरियम प्रजाति इंडिकम तथा प्रजाति तुमकुर 972 96] 329 408 
बंगालेन्स की मिली-जुली किसमें ही वोयी जाती हैं. अभी ऐसे कपास मैसूर 3,732 3,572 ,096 ,02] 
उगाने वाले बड़े क्षेत्रो में उन्नत किस्मों की खेती पर ही वल देना होगा. मांड्या 2 2 
आन्ध्र प्रदेश तथा मैसूर के साथ लगे प्रदेशों से भी कुछ किसमें यहाँ. हसन 5,395. 5,395 2,958. 2,677 
आ गयी है, जैसे उत्तरी जिलों में महाराष्ट्र की जरीला तथा वीरमस, शिमोगा 6,797 6,89 5,50 5,002 
और परिचमी जिलों में वम्बई की गाडाग-। तथा लक्ष्मी, सारणी 9 चिकमगलूर 580 456 29 462 
में उन्नत किस्मों की विशेषताएँ दर्शायी गयी है. चितलदुर्ग 5,99  5,490 27,257. 26,95 

मैसूर - भारत के कपास उपजाने वाले क्षेत्रों में मैसूर राज्य को वेल्लारी 98,925 ,06,365. 59,689. 52,852 
ऊँचा स्थान प्राप्त है. मैसूर के कपास क्षेत्र का दो-तिहाई भाग बेल्लारी धारवाड़ 2,39,60] 2,44,75... 92,3. 93,885 
में है (सारणी 0). बेल्लारी जिले के अ्रतिरिक्त, इस राज्य के कपास वेलगांव 75,675. 73,980 2,935  23,95 
क्षेत्रों को दो मण्डलों में वाँठा जा सकता हैं: एक तो सन्नहट्टी (देसी बीजापुर 2,,538 2,0,954.. 72,578 58,538 
कपास) मण्डल और दूसरा डोडाहट्री (अमेरिकी कपास) मण्डल. वीदर 7,502... 7,50 व,205 ,268 
पूर्वोक्‍्त में मैसुर और चितलदुर्ग जिले के काली कपासी मिट्टी वाले क्षेत्र रायचूर 2,86,705 2,84,88. 83,,04.. 89,099 
ओर दूसरे में मैसूर, हसन, शिमोगा, चिकमगलूर और चितलदुर्ग के गुलवर्गा 47,564. 47,767 2,380. 2,432 
लाल सिट्टी वाले क्षेत्र आते हैं. उत्तरी जिलों में 37.5-.62.5 सेंमी. कनारा (द.) १0 0 6 6 
दो दक्षिणी क्षेत्रों में 62.5 से 00 सेमी. तक औसत वर्षा कुल 0,36,207 0,34,636. 3,80,038 3,67,220 

है. 
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गॉसीपियस 


$4- 


गलन से संक्रमित होती हैं. प्रतिरोधी विभेदों के प्रचलन के कारण, 
लाल पर्ण अंगमारी अब नियंत्रण में है अन्यथा इससे अमेरिकी कपासों 
को काफी हानि पहुँचती थी. 

देशी प्ररूपों (सन्नहद्ी) से कपास की ग्रौसत उपज 300 किग्रा. 
प्रति हेक्टर होती है. अमेरिकी प्ररूपों (डोडाहडी) से वर्षा-पोषित 
अवस्था में 400 से 500 किप्रा. और सिचित अवस्या में 600 से 800 
किग्रा. प्रति हेक्टर तक कपास की प्राप्ति होती है. यदि समय 
से जुताई की जाए और ढंग से खाद दी जाए तो ,200 किग्रा, प्रति 
हेक्टर तक उपज मिल सकती है (2088थाां < पएशाइथआ', शवीदा! 
20०6. 67. #2., 948, 2, 9; 95], 5, ॥). 

मैसूर में उगने वाली देसी कपासें अ्रधिकतर गो. हर्वेसियम प्रजाति 
वाइटियानस से और अमेरिकी प्ररूप गो. हिस्सूटम प्रजाति लैंडि- 
फोलियम से निकली हैं. दूसरा प्ररकूुप बहुत कुछ पठारी जाजियन 
कपास के समान है, जो वम्बई में घारवाड़ से प्रविष्ट की गई गो. हिसुटम 
के चहुवर्पी प्ररूपों के एक वाधिक प्ररूष से संकरण करके मैसूर अमेरिकन 
के चार विभेदों, एम. ए.-५, का विकास किया गया. इसमें से 
शएम.ए.-] लाल पर्ण अंगमारी प्रतिरोधी है और इससे अच्छी रेशा 
लम्बाई और श्रोटाई-अतिशतता वाली कपास की उपज भी अधिक 
होती है. सिचाई सुविधाओं के फलस्वरूप (१०-2, 289-7-], 289-5-38 
ओर उगाण्डा कपासों से चयन और संकरण द्वारा सिचित क्षेत्रों के लिए 
उपयुक्त नये विभेंदों का विकास हुआ. इनमें से एम.ए.-५ जल्दी 
पकने, सूखा प्रतिरोध, अधिक उपज और वर्षा-पोषित तथा सिचित 
दोनों अवस्थाओं में अनुकूलनशीलता के गुणों के कारण विशेष रूप से 
प्रचलित हुई. यह विभेद भ्रव भारत की लम्बे रेशे वाली श्रेप्ठ कपासों 
में मद्रास उगाण्डा के समकक्ष है (४०्ग6 पिश्ाइएढका 4967, 345; 





चित्र 23 - मैसूर देशी कपत्स के रेशे को लम्बाई 





सारणी ! -- मैसूर में कपास के प्रमुख विभेदों की विशेषताएँ 


विभमेद जातियाँ रेशेकी ओठाई- कताई मान 
लम्बाई प्रतिशत. (ताना 
(इंचों या गणना) 
2.5 सेमी. में) 
सेल-69 गईं, ह॒र्दे सियम प्रजाति 3/76 30 30 
यादटियानम 
एच-90. सेल-69 >८गाँ, झावोरियम ्ड् 30 32 
प्रजाति इंडिकम 
एम. ए.-7. गों. हिस्सूटम प्रजाति हु 30 34 
लैटिफोलियम 
एम. ए.-५ हा 7 35 36 
एम. ए.- ५7 हा 4७५ 35 40 
एम. ए.-#ऋ अर 5/6 36 39 
ग्रिजा-]2.. गो. बार्वेडेन्स डे 34 60 
गिजा-7 से 34 79 





ए)णइश॥7, आवादा। (०77, 07. #२९€९., 3947, , 39; [00450 
< उरफ्शाएश', 400. ला). हि 

प्रारम्भिक वर्षो में मैसूर में उपजने वाली देसी कपासे (अधिकतर 
गो. हर्वेसियम प्रजाति वाइटियानस) प्राय: यों. आ्वोरियम प्रजाति 
इंडिकम के साथ मिला दी जाती थीं. अतः सर्वप्रथम, इस मिश्रण 
को स्थानान्तरित करने के लिए उपयुक्त प्ररूप खोजे गये. एक विभेद 
सेल-69 प्रचलित हुआ जिसके गुण और उपज उत्तम थे किन्तु हाल 
ही में निकटवर्ती महाराष्ट्र द्वारा प्रचलित जयधर और लदक्ष्गी नामक 
विभेदों ने एक सीमा तक इसका स्थान ले लिया है. 

मैसूर और मिस्र की जलवायु समान होने के कारण मिस्री और 
सी-आइलैण्ड कपासों को मैसूर के कुछ भागों में उगाये जाने 28% 
अनुकूलित करने के प्रयत्न हुये हैं. 943 से लगातार जाँचों से पता 
चला है कि मिस्री कपास की कुछ किसमें मैसूर के ऐसे क्षेत्रों में, जहाँ 
सिंचाई की सुविधाएँ है या जो वर्षा-पोषित हैं, श्रच्छी तरह से उगती हैं, 
गिजा-2 और गिजा-7 विश्येप रूप से उपयुक्त हैं 80% 
तथा मैसूर में उगाई जाने वाली अमेरिकी और देशी कपासों की - 
ताएँ सारणी ]7 में संक्षेप में दी जा रही हैं (2028क्षार्य 6८ उपशाहइभा, 
काब्रीदा (०8. (7, #2४., 495व, 5, ; 953, 7, 462). नि 

मध्य प्रदेश तथा राजस्थान - मच्य भारत और राजस्थान दनो मे 
देश के कुल कपास क्षेत्र का 72% और उत्पादन का 0% अन्तहित 
है. यहाँ कपास मुख्यतः चार बड़े क्षेत्रों में बोयी जाती है: 3320 
मालवा, मेवाड़ तथा गंगनहर कॉलोनी. इन क्षेत्रों की आप विशज्ञेपतात्रों 
और इनमें उगायी जाने वाली कपास की व्यापारिक किस्मों का विवरण 
सारणी 2 में और कपास के क्षेत्रफल और उत्पादन के आँकड़े सारणी 


> 


]3 तथा ॥4 में दिए गए हूं. हि 
मध्य भारत में कपास मुख्यतः: वर्षा सिंचित फसल के खूप में उगाई 


जाती है. बहुत थोड़े (0.6%) अंश में इसे सींचकर उगाया जाता 
है. (ठब्वापथा। & अंग्रो08, मा्वीदा (०6, पथ. #87, 949, 3, 
9, 75; एफालशअओअंग्री, ग739., 3950, 4, 06). 
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मध्य भारत 
निमाड़ 


मालवा 
राजस्थान 

मालवा 

मेवाड़ 


गंगनहर 
कॉलोनी 


सारणी 42 - मध्य भारत एवं राजस्थान के कपास उगाने वाले प्रमुख क्षेत्रों की विशेषताएँ* 


व्यापारिक किसमें 


मध्य भारत ऊमरा 
(कम्वोडिया ><अपलैंड) 
मालवी 


मालवी 
राजस्थान देसी और अमेरिकी 


पंजाब देसी और अमेरिकी 


उगाने वाले क्षेत्र 


खरगोन, इन्दोर एवं घार का 
कुछ भाग 

देवास, झावुआ, उज्जैन, शाजा- 
पुर, राजगढ़, रतलाम, मन्दसौर 
एवं धार का थोड़ा भाग 


बूंदी, कोटा, झालावाड़, बाँस- 
वाड़ा एवं ठोंक का कुछ भाग 
उदयपुर, चित्तोड़ एवं भीलवाड़ा 


गंगानगर 


मिट्टी 


पानी के निकास वाली समतल, 
हल्की काली मिट्टी 
गहरी, उ्वेर काली मिट्टी 


गहरी उर्वर काली मिट्टी 


समतल भारी या हल्की काली 
मिट्टी वाली भूमि 
बलुई दुमट से मट्यारी दुमट 


वाला मरुस्थली क्षेत्र 


# (उद्वताएवात & छाणे0तिल, सावोधा (0०7. ७7. 2२९८४७., 949, 3, 9. 





सारणी 3 - मध्य प्रदेश में कपास का क्षेत्रफल और उत्पादन * 


छिदवाड़ा 
रायपुर 
रायगढ़ 
सरगुजा 
गुना 
विदिशा 
राजगढ़ 
शाजापुर 
उज्जैन 
रतलाम 
मन्दसोर 
देवास 
इंदौर 
खरगोन 
धार 
झावुझा 
सीधी 
सीहोर 
रायसेन 
अन्य क्षेत्र 
कुल 


क्षेत्रफल (हेक्टर) 


/:+:: 5 
963-64  964-65 
],300 0,300 
00 00 
,400 ,200 
,800 ,900 
00 300 

00 जे 
44,900... 45,700 
6],000 66,200 
56,800... 54,500 
4,900.... 44,700 
9,300 20,800 
59,900 54,900 
30,300 व4,500 
,78,700 4,73,400 
64,000 59,500 
27,600 28,000 
00 00 
8,500 8,900 
400 300 
,87,400 4,95,00 
7,66,600 7,77,200 


उत्पादन (टन) 
(5५ 
963-64 964--65 
4,800 6,000 
६३ 400 
600 400 
800 ],000 
ये 00 
00 डे 
45,200 8,400 
22,900 30,500 
22,200 23,700 
27,600 8,000 
5,900 ,00 
9,600 30,000 
2,600 4,400 
,49,700. ,29,900 
37,900 25,200 
5,000 9,000 
न 00 
2,200 2,900 
400 00 
82,700 4,08,000 
4,70,000 4,29,200 


+ 482. $/076/, /वांध, उँ30., [967. 


४७७४७ ्षाथप्रनाताता्रानग छू या 5 2 तलाक सरकार मम आल कस पु अर न पल मय आम बज नकल लनलजडक ल शी मम 


वर्षा 
(सेंमी.) 


62,5-75 


7१5-00 


75-00 
50-62.5 


25 से कम 


उन्नत किसमें 


जरीला, विरनार, बूढ़ी-07 
एवं निमाड-2 

मालवी-9, भोज (घार-43-5) 
एवं इन्दौर-2 

मालवी-9 

इन्दौर-] 


एल. एस. एस. एवं 26-एफ 


सारणी 4 - राजस्थान में कपास का क्षेत्रफल और उत्पादन 


क्षेत्रफल (हेक्टर) 
धीपपत 


963-64 4964-65 


अजमेर 45,387 
अलवर रे 
बाँसवाड़ा 85,633 
वाड़मेर 83 
भरतपुर 406 
भीलवाड़ा 33,644 
बीकानेर 2 
बूंदी 55 
चित्तोड़गढ़ 26,975 
डुंगरपुर ,34 
गंगानगर ,04,05] 
जयपुर 39 
जैसलमेर भ्ड 
जालोर 736 
झालावाड़ 5,96 
जोधपुर 377 
कोटा 60 
नागौड़ 594 
पाली 6,95 
सवाई माधोपुर 0 
सीकर 2 
सिरोही प37 
टोंक ,037 
उदयपुर 3,272 

कुल 2,34,077 


6,546 
2 
49,424 
428 

83 
34,32 
06 
30,658 
8,42 
4,04,54 
482 

3 

687 
26,328 
48 

४०] 

>79 
7,454 
34 
4,263 
2,287 
44,940 
2,0,05] 





उत्पादन (टन) 
जी 5 
963-64 964-.65 
2,994 4,46 
3 !4 
6,847 8,83] 
46 85 
84 56 
22,858 2,372 
*० 
43 7 
5,565 7,246 
903 947 
,00,24 96,42[ 
3] ॥948॥। 
«४ 2 
587 46] 
8,548 2,24] 
248 28 
46 37 
473 388 
3,434 4,379 
8 23 
2 ] 
588 849 
79 4,536 
8,402. 6,96 
4,82,203 ,83,692 


5 
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50 227057 
532 
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चित्र 24 « भध्य भारत कपास के रेशे को लम्बाई 


क्षेत्रों के अनुसार खेती की विधियाँ भी वदलती रहती हैं. मालवा 
और निमाड़ की वर्षा सिचित काली कपास की सिद्ठी में प्रारम्भिक 
जुताई का ढंग वैसा ही है जैसा कि मध्य प्रदेश और बम्बई के निकटवर्ती 
इलाकों का है. मेवाड़ में, जहाँ कि कृपों से पूरक सिंचाई उपलब्ध है, 
कपास, अधान भूमि में उगाई जाती है. गंगनहर कॉलोनी में, जहाँ 
कपास, महर की सिंचाई से उमाई जाती है, खेती का ढंग पंजाव जैसा है. 

कपास की उपज गहरी उपजाऊ मिट्टियों में 600--800 किग्रा. 
प्रति हेवेंटर (200-270 किग्रा, ८ई) से लेकर उथली मिट्टियों में 
00--]50 किग्रा, तक होती है. समृद्ध सिंचित सूमियों में 800- 
4,200 किग्रा, तक कपास भ्राप्त की जा सकती है. भूमि और जलवायु 
की विभिन्नता के कारण, विभिन्न प्रदेशों में कई प्रकार की कपासे उग्ाई 
जाती हैं. मालवा में मालवी देसी (गा. आर्वोरियम प्रजाति बंगालेन्स) 
ओऔर धार-कम्वोडिया' या पठारी कपास (मा. हिसुंट्म प्रजाति लेडि- 
फोलियम) का मिश्रण होता है जिसमें दूसरी का अनुपात 20-802% 
तक होता है. मालवी कपास का मूल्य भी इसी अंश (गा. हिर्सुटस ) 
के अनुपात पर निर्भर करता है. 

निमाड़ी कपास जो उपयुक्त दोनों जातियों का मिश्रण हीता है, 
मालवी कपास से निम्न कोटि की होती है, फिर भी उच्च ओटाई- 
अतिशतता वाली होती है. इसकी फसल एक-सी नहीं होती. प्रायः 
पठारी और देसी कपास मिलाकर बोई जाती है ताकि एक असफल 
रहे तो दूसरी हो सके. मालवा और निमाड़ी क्षेत्रों में प्रविप्ट और पादप 
उद्योग संस्थान, इन्दौर, में विकसित मालवी-9 एक उन्नत विभेंद है, किन्तु 
यह घ्लानि संवेदी है. म्लासि संक्रमित प्रदेशों के लिए इसके स्थान 
पर एक और विभेद, भोज (धार-43-5) जो म्लानि प्रतिरोधी है, 


विकसित किया गया है. राजकीय फार्म, उज्जैन में विकसित एक 
अन्य मालवी विभेद, जी-6 भी कहीं-कहीं वोया जाता है. मालवा 
में गो. हिसुटस रचक के लिए इन्दोर-2 नामक शअत्युत्पादक विभेद 
की संस्तुति की गईं है. निमाड़ क्षेत्र में जरीला, बूढ़ी-707 और बूढ़ी- 
0394 का प्रवेश बम्बई और मध्य प्रदेश से किया गया है और भ्रव 
कई स्थानों पर इनकी खेती होती है. हाल ही में निमाड़- (डी-46-5) 
और निमाड़-2 (डी-48-54) नामक दो किस्मों का विकास किया 
गया है, जिनके गुण जरीला से काफी मिलते-जुलते हैं और अव परे 
प्रदेश में वितरण के लिये इसके गुणन किये जाने की योजना है. राज्य 
में कपास की उन्नत किस्मों की विशेषताओं का संक्षिप्त विवरण सारणी 
5 में दिया है (परम्राक्ांगाइणा दी एल्लाइ०, अटद्वापंट, /४/४-५४ 
अआशधांव, /936, 6, 397; फ्णलागाएणा & (जा08०, शखांदा . 
चड्टारंट, $त॑ं., 3937, 7, ; 8ंग्रा0ा8, आवॉदा 2772, 7946, 7, 
658; जंगोणर € ह0०एगलावा, सावोधा (०6, (7, 2?८४., 954, 
38, 33;: ठब्वारशाओ & 508, 096, ले | छूप्रडाआंत।8॥।, 700., 
जआा.; 8॥79706, 7ाफ्०शआंका ठा (०॥का ऋड़ाशाडंशा फ्री!07%, 
उावीकब्ा?गर ९06, (०7, 3952, 85). 

मध्य प्रदेश की भाँति, राजस्थान की कपासों के भी दो रचक होते 
हैं: () गा. अस्बोरियम प्रजाति बंगालेन्स की देसी और (2) 
गो. हिर्सूटस प्रजाति लैटिफोलियम की अमेरिकी कपास. मेवाड़ कपास 
में जब अमेरिकी कपास का अंश अधिक होता है तो उसे वान अथवा 
मेवाड़ अमेरिकी कहते हैं और जब देसी का श्रंश अधिक होता है तो 
वानी अथवा मेवाड़ देसी कहते हैं. जो अमेरिकी कपास उगाई जाती 
है वह पठारी जार्जियन, कानपुर अ्रमेरिकी-9 की वरेण्य है जो उत्तर 





सारणी 5 -- मध्य भारत और राजस्थान में वायःस के मुख्य विभेदों 


की विशेषताएँ 
रेशा- झोटाई कताई 
विषेद जाति लम्बाई (%) भाव 
(4/32 इंच (ताना 
या 25 मिमी. में) गणता ) 
मध्य भारत 
भालवी-9 गो. श्रार्वोरियम 24-28 32. 49 
प्रजाति बंगालेन्स 
(3-6 ५ 32-33 29. /#-- 
भोज (घार-43-5) हि 26 3। 46 
विमाड़ी स्थानीय का! 6-22 33 80-2 
मिमाड़ी-2 (डी-48-494) 28 33 20 
धार कम्वोडिया. गं, हिर्सुटम प्रजाति 24-26 29... 24 
लैटिफोलियम 
इन्दौर-2 न 28-30 3] 30 
राजस्थान 
वानी, स्थानीय गरं, आनवोरियम 2--20 3] 8-0 
प्रजाति बंगालेन्स 
मंगानगर-7 ह 22-23 4].. 474 
वान, स्थानीय यों. हिसुंदस प्रजाति 22-23 30. 2-6 
लैटिफोलियम 
इन्दीर-] हर 28 30 20 
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. घखितन्न 25 - राजत्यात कपास के रेशे को लम्बाई 


प्रदेश से लाई गई है. अब इसका स्थान एक उन्नत विभेद, इन्दौर- 
ने ले लिया है जो सहिष्णु तथा जल्दी पकने वाली है. इस क्षेत्र के लिए 
एक अन्य विभेद, एम-49-398, चुन्ता गया है, जो उपज में इन्दौर- 
के समान किन्तु ओटाई-प्रतिशतता और रेशा-लम्बाई में उससे भी 
उत्कृष्ट है. गंगनहर कॉलोनी में उत्पन्न कपास पंजाब प्ररूपों से मिलत्ती- 
जुलती है. इसके पूर्व इस कॉलोनी में 289-एफ-43 जैसी पंजाब 
अमेरिकी कपासों के साथ-साथ भालीसोनी और कानपुर-520 की 
भी खब खेती होती है. देसी किस्म के पसन्द किये जाने का कारण 
यह था कि एक तो अधिक उपज मिलती थी और दूसरे यह कि राजस्थान 
की जलवायु में अमेरिकी प्ररूपों की खेती और उपज ठीक से नहीं हो 
पाती थी. अ्रव देसी किस्मों को प्रोत्साहन न देकर अमेरिकी किस्मों 
को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि छोट रेशें वाली किस्मों के उपजाने 
को बन्द करने की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी है. इस क्षेत्र 
में अब पंजाब अमेरिकी कपासें, जैसे कि एल.एस.एस. और 26-एफ 
प्रचलित हो रही हैं (5ब7प्चाय & झंग्राणल, 400. ठं(.; हऋफश- 
जाए, 400. जा; ३9, 9न्‍राफ्ुरशोता गा (एाणा अखिलाडांगा 
जशक्ता:, वाताशा (0॥. ए०णा., 952, 56) 
तमिलनाड तथा शआरान्ध्र प्रदेश - तमिलनाडु और आन्ध्र प्रदेश का 
स्थान क्षेत्रफल और उत्पादन के अनुसार पूर्वर्चांचत कपासों की तरह ऊँचा 
नही है किन्तु इन राज्यों का देश की कृषि एवं औद्योगिक अर्थ-व्यवस्था 
में महत्वपूर्ण स्थान है. तमिलनाडु में पैदा किये जाने वाले, कम्बोडिया 


गॉसीपियस 


और उगाण्डा प्ररूषों से उत्कृष्ट कोटि की कपास प्राप्त होती है जिसके 
रेशों की लम्बाई 2.5 सेमी. से भी अधिक होती है. 

इन राज्यों में कपास उगाने का कार्य कुछ निर्धारित क्षेत्रों तक 
(सारणी 6) ही सीमित है. सारणी 7 में विभिन्न जिलों के क्षेत्रों 
की विद्येषताओं, उगाई जाने वाली कपास, क्षेत्रफल और उपज का 
सारांश दिया गया है. तुंगभद्रा के तट पर और दक्षिण कनारा और 
मालावार की तटीय पट्टियों में कुछ ऐसे नये क्षेत्र ढूंढ निकालने के यत्न 
किये जा रहे हूँ, जहाँ क्रमश: अमेरिकी और सी-आइलैड कपासें उगाई 
जा सकें. तंजौर के डेल्टा क्षेत्र की धान उगाने वाली भूमि की पड़ती 
में अमेरिकन कपासे उगाने और आन्ध्र के कुछ भागों में कपास को 
मिर्च, मंगफली और रागी के साथ मिश्वित फसल पैदा करने के प्रयत्न 
भी हो रहे है (77शार्राबणण, अशवोंध्ा ८०//, 6/. 22९, 947 
, 84: 8६8587970॥797997, 790., 949, 3, 67; 950, 4, 
73; 952, 6, 70; २80 €॥ #., 490., 952, 6, 47; 953, 
7, 48; झफ्क्षाकाग87, 320., 4953, 7, 49) . 

तमिलनाडु और आन्ध्र प्रदेश में कपास उगाने का ढंग उत्तरी 
भारत से कुछ भिन्न है. उत्तरी भारत में कपास, अधिकतर खरीफ 
अथवा गर्मी की फसल के रूप में उगाईं जाती है. तमिलनाडु और 
आन्ध्र प्रदेश में कपास की खेती किसी न किसी क्षेत्र में वर्ष भर 
होती रहती है. यहाँ खेती को प्रभावित करने वाले कारक 
मौसमी वर्षा और उसकी अवधि तथा सिंचाई के लिए पानी की 
उपलब्धि है, उत्तर भारत की भाँति ताप के प्रतिवन्‍्ध नही. कपास 
उगाने वाले अधिकांश क्षेत्र वर्षा सिचित हैं; केवल कुछ ही भाग में कृपों 
से सिंचाई होती है (8490, आफ, 20. 67. 7२७७., 925 
2, 700; 7२80 & शक्ाइबा, मेधद्रवाद0 ब8772, उ., 7953, 40, 
90). 

आनन्‍्ध्र के पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्रों में खेती की पद्धति वही है 
जो कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के काली कपासी मिट्टी वाले क्षेत्रों 
में है. मुंगारी क्षेत्र में भली-भाँति जोती और खाद दी गयी भूमि में 





सारणी 6- तमिलनाडु में कपास का क्षेत्रफल और उत्पादन* 





क्षेत्रफल (हेक्टर) उत्पादन (टन) 

णणणएणणर्णथामााणणणए (्पपपााै 5 

963-64 4964-65  963-64 964-65 

चिगलपेट 200 200 240 200 
द. आरकॉट 4,050 3,320 4,940 4,470 
उ. आरकॉट 530 490 700 640 
सलेम 32,370 30,350 35,20 32,830 
कोयम्बटूर 4,3,520 4,27,480 4,29,730 4,3,480 
आ्रिचुरापल्ली 6,90 5,70 6,520 6,90 
शांजाबुर 320 200 490 300 
मदुराई 53,620 33,820 49,990 54,490 
रामनायपुरम 80,940 89,840 72,600 87,40 
तिरुनेलवेली 99,50 ,03,200 88,580 99,420 
कन्याकुमारी 200 200 30 30 
कुल 4,9,090 4,24,270 3,99,00 4,28,280 


# 4077८. 347, स्‍ादांद, 97. [967. 
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गॉसीपियम 
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सारणी !7 - तमिलनाडु और आस्ध्र प्रदेश के कपास उत्पन्न करने वाले मुख्य क्षेत्रों की विशेषताएँ* 


व्यापारिक किसमें उपज क्षेत्र मिट्टी प्रकार वर्षा (सेमी. ) उग्माया या संस्तुत उन्नत प्ररूप 
तमिलनाडु 

कस्बोडिया, सिचित सुख्यतया कोयम्वतूर, सलेम, तिरूची, लाल दुमटी और हल्की काली 62.5-87.5 कम्बोडिया-2, कम्बोडिया-3, 
मदुराई, रामनाथपुरम, तिरूनेल- कम्बोडिया-4, मद्रास उगाण्डार्न 
बेली तथा दक्षिणी आरकॉद में मद्रास उय्ाण्डा-2 

कम्बोडिया, श्र्सिचित कं रे न जो 

करूँगन्नी और तिन्नवेली मदुराई, रामतनाथपुरम, तिरुनेलवेली काली अथवा हल्की काली 62,5-87.5 कहरूंगन्नी-2, कर्ूँगन्नी-5 
और कोयम्वतुर 

उप्पम कोयम्बतूर के विलग्रित गर्तों में व. हल्की काली 62,.5-75 
सलेम और तिरूची 

ताडम और बोरबान कोयम्बतूर और तिरूची में सीमित निष्कृष्ट कोटि की लाल बजरीली अल्प 

भूमि 
आनत्न प्रदेश 

वेस्ट््से कुडप्पा, अनन्तपुर, वेल्लारी | ओर गहरी काली 45-55 पश्चिमी (हगारी)-] 
कुरनूल 

मुंगारी कुरतूल और अनन्तपुर हल्की काली तथा लाल 45-55 रागलसीमा- (88-8) तथा 

प्र-420 

श्वेत और लाल उत्तरी. कुरनूल हल्की काली तथा लाल 55-70 उत्तरी (नन्‍्द्याल)-4 

कोकानाड मुख्यतः मेल्लोर, गुंतुर, गोदावरी, है 75--82.5 कोकानाड-] तथा कोकाताड-2 
कुंष्णा और विशाखापरणम में 

चिन्नापति गोदावरी और विशाखापटणम में न 402.5 


सीमित 


#परच्व0 ९ वा. साधोंवा (०7/. 67. 2८०., 953, 7, 48, 
पँ अब यह जिला मैसूर राज्य में है. 
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कपास योई जाती है और प्रति हेकटर 600 किग्रा. तक कपास प्राप्त 
होती है. मद्रास के करूँगल्नी और कम्वोडिया कपास क्षेत्रों में 2 से 
6 धार तक भूमि की जुताई करके या तो सीधे कपास की फसल को 
खाद दी जाती है या इससे पहली वाली फसल में दे दी गई होती है. 
सिचित कपास के लिए प्रति हेक्टर 60-80 किग्रा. नाइट्रोजन ठीक 
रहती है और वर्षा सिचित क्षेत्रों में जहाँ वापिक वर्षा 62 सेमी. से 
अधिक होती है वहाँ प्रति हेक्टर 40 किग्रा. नाइट्रोजन, अमोनियम 
सल्फेट अथवा मूंगफली की खली के रूप में देना लाभकर है. प्रायः 
कपास शुद्ध फसल के रूप में उगायी जाती है. जहाँ सिंचाई होती है 
बहाँ कभी-कभी बीजों को 60-75 सेंमी. की दूरी पर बनाई गई मेंडों 
के पादव में 22.5 सेंमी. की दूरी पर बोते हैं. प्रायः एक फसल बिना 
सिंचाई के ही उगाई जाती है. जहाँ कुँओं से सिंचाई होती है वहाँ 
दो फसलें उगाना सामान्य प्रथा है. तमिलनाडु के कुछ भागों में कम्बो- 
डिया कपास को दो ऋतुओं में, सितम्बर-अक्तूबर और फरवरी-अप्रैल 
में, चोया जाता है (र्वशाा, 20, अट्टापंट, उर्बधो/वड, गरे०. 36, 
]954, 48॥) . 

विभिन्न क्षेत्रों में कपास की उपज काफी भिन्न होती है. सिंचित 
कम्बोडिया क्षेत्र में कपास की औसत उपज ,000 किग्रा. श्रति हेक्टर 
है, जवकि इसी क्षेत्र में वर्षा सिचित होने पर औसत उयज 350- 


400 किग्रा, तक है. पर्चिमी और उत्तरी क्षेत्र में औसत उपज 200- 
400 किग्रा, तक होती है. मुंगारी क्षेत्र में कपास की उपज 600 
किग्रा. प्रति हेक्टर तक हुई है. 

तमिलनाडु और आस्थ प्रदेश में कपास के मुख्य नाशकजीव गुलाबी 
सूंडी (ढोंडा कृमि), चित्तीदार सूंडी, स्तम्भ घुन, जैसिड झोर ऐफिस 
हैं. विदेशी प्रकारों की अपेक्षा देसी कपार्सों को नाशकजीबों से कम 
हानि पहुँचती है. आरम्भिक वर्षो में कम्वोडिया का महत्वपूर्ण नाशक 
स्तम्भ घुन था. मद्रास कपास नाशकजीव अधिनियम के अधीन 
'कोई कपास नहीं काल” लागू करके इस पर नियन्त्रण प्राप्त किया 
गया. कपास पर्णवेल्लक और कपास टिड्ा जैसे नगषण्य नाशकजीव 
भी कभी-कभी कपास की फसल को हानि पहुँचाते हैं. टिट्डों की रोकथाम 
के लिए गेमेक्सेन डी. 720 का छिड़काव प्रभावश्ञाली होता है (74448 
बष्टाएंट, >., 952, 39, 532). 

तमिलनाडु और आस्ध्र प्रदेश में कपास के अधिक महत्वपूर्ण ओर 
भयंकर कवक रोग म्लानि, मूल विभलन और पौध अंगमारी हैं. काली 
भुजा से मुख्यतः: सिंचित कम्बोडिया को हानि पहुँचती है. इसका 
संक्रमण मुख्यतया बीज द्वारा हीता है. यह कभी-कभी पहले की रोग- 
अस्त फसल के अवदोप से भी फैलता है. इससे बचने का हक उपाय 
है प्रतिरोधी विभेद को चुन करके बोना. कार्व-पारद यौगिकों द्वारा 


विसंक्रमित करके भी इस रोग की रोकथाम की जा सकती है 
(पिगरेडपॉज व द्षाएशा द रिशीवरता, अावीदा (97 67. #ढा., 
950, 4, 8; 7९80 ९४ ८. 790., 952, 6, 47). 

मुंगारी कपास क्षेत्र में स्टेतोसिस अथवा लघु पर्ण रोग सामान्य 
है. अमेरिकी किसमें प्रायः इस (वायरस) को प्रतिरोधी तो होती 
हुँ किन्तु प्रतिरक्षित नहीं अत: यदि फसल देर से बोई जाए तो यह रोग 
नहीं होता है. 

तमिलनाडु और आन्छ्र की व्यापारिक कपासें गाँ. आ्ार्बोरियम, 
गो. हमें सियम और गो. हिसुंदम से प्राप्त होती हैं. अब परिचम-तटीय 
क्षेत्रों (घाट) में गा. बा्वेडेन्स प्रचलित किये जाने का प्रयास हो रहा 
है. प्रमुख कपास उपजाने वाले क्षेत्रों के लिये उपयुक्त उन्नत विभेदों को 
विकसित करने की दिशा में भी काफी कार्य किया गया है. सारणी 
॥8 में उन्नत विभेदों की विशेषतायें दी हुई हैं (॥४७॥. 700७0. 4877८. 
अबब्रवाव5, ०, 36, 954, 486--520). 

तमिलनाडु की कपासों में कम्बोडिया का प्रथम स्थान है. इसमें 
हिन्द-चीन से लाईं गई जलवायु-अनुकूलित गा. हिर्सुटम से चुनाव किये 
जाते हैं. ००-] और (०-2 जैसे पूर्व चुनावों का स्थान अब (०-3 और 
(०-4 ने लें लिया है, जो (०-2 और उगाण्डा अफ्रीकी कपास के 
संकरण से विकसित हुए हैं. इससे भी आगे चुनाव के फलस्वरूप 
सद्गरास उग्ाण्डा-] और सद्बास उगाण्डा-2 का विकास और वितरण हुआ. 
इनमें से दूसरी किस्म उपज, रेशा-लम्बाई, ओोटाई-प्रतिशतता और 
कताई क्षमता के विचार से श्रेष्ठ है. यह जल्दी पकती भी है. गर्मी में 
बोये जाने वाले सिचित क्षेत्रों के लिए इसको वितरित करने की सिफारिश 
की गई है. सिचित और वर्षा-पोषित दोनों दशाश्रों में खेती होने से 
कम्बोडिया किस्म में जो विविधता पाई जाती है उसके स्थान पर एक 
सार्वदेशिक प्रकार लाने का प्रयत्न किया जा रहा है, जो समूचे क्षेत्र 
के लिए उपयुक्‍त हो (880 थ दा., गावोद्वा (०. 6/. 2२४/., 953, 
7, 48; शएएशा।श), 490., 953, 7, 449). 

तिन्नेवेली क्षेत्र में, करूँगन्नी (गा. आर्बोरियम प्रजाति इंडिकम) 
और उप्पम (गा. ह॒वेंसियम प्रजाति वाइटियानम) बोई जाती हैं. 





गॉसोीपियम 


कभी-कभी मौसमी विपत्ति से बचने के लिए इन दोतों प्रकारों को 
साथ-साथ वोते हैं. इन दोनों प्रकारों को एक ऐसे सार्वदेशिक प्रकार 
से प्रतिस्थापित करने के प्रयत्न हुए हैं, जिसे मध्य और दक्षिणी ज़िलों 
की परिचिमी और उत्तरी-पूर्वी दोनों मानसूनों से लाभ होता है. इस 
क्षेत्र के लिये उपयुक्त प्रारम्भिक विभेदों, (7 और -, का स्थान 
अब [7-2 और ६-5 विभेदों ने ले लिया है, जो गो. झावोरियम की 
इंडिकस और सलुंस प्रजातियों के संकरण द्वारा प्राप्त किये गये हैं. इन 
विश्ेदों से अधिक कपास की प्राप्ति होती है और इसका रेशा भी देसी 
प्रकारों से लम्बा होता है. इस कारण ये विभेद अपने उप्पस रचक 
का स्थान ग्रहण कर रहे हैं, जो स्थूल छोटे रेशे वाली और ओटाई 
तथा कताई गृणघर्मो में निष्कृष्ट होती है (४प०शांश' &६ 899- 
इप्शवीणकाएशा), सावोंधा (०7. ७ 2१४०.,, [95, 5, [76; 
शिफ्शाशा8॥, 490., 4953, 7, 49). 

आस्क्र के पद्िचमी क्षेत्रों में मुंगरी और हिगारी (दो कृषि-मौसमों 
के अनुरूप) प्रूपों की खेती होती है. इनमें से पहला प्ररूप छोटे रेशे 
वाला होता है और जुलाई के प्रारम्भ में बोया जाता है. दूसरे प्ररूप 
से प्राप्त कपास लम्बे रेशे वाली होती है और सितम्बर में बोई जाती 
है. इन दोनों की साथ-साथ खेती करने के कारण इनका मिश्रण हो जाता 
है. मुंगारी के स्थान पर रायलसीमा-] (88-एफ) लाने का प्रयत्व हो 
रहा है. यह उन्नत प्रकार अपने गुणों में वेस्टर्स (हगारी-) के समकक्ष 
है, जो इस क्षेत्र में उगाया जाने वाला मुख्य प्रकार है. वम्बई में विकसित, 
एक अमेरिकी प्रकार, लक्ष्मी, इस क्षेत्र में सिचित और वर्पा-पोषित 
अवस्थाओं में खेती के लिए लाया गया है जो उत्तम कोटि की रुई और 
अधिक उत्पाद के कारण काफी प्रचलित हो गयी है (४० & 
पिद्या्चआशिधाप्राएए,, रैदर्धावक धहापंट, उ., 952, 39, 25; 
शिरक्रा्याधा, गावीदा ९०6, 67. ९ए., 953, 7, 49; ल्‍4वधवड 
चाएंट, उ., 4952, 39, 333; ६ 2एशापशाशा727, 700., 7954, 4, 
३; (रीषा०ए, आवादा (०/॥ 67. 7२४७., 954, 8, 64). 

तादंच्स के क्षेत्र में, लाल और सफ़ेद दो प्रकार की कपासों की खेती 
होती है. उत्तम कोटि का रेशा वाला नादेन्स (नन्द्याल)-4 


सारणी 8 - तमिलनाडु तथा आन्ध्र प्रदेश की मुख्य कपास विभेदों की विशेषताएँ 


केन्र विभेद 


जाति रैशा-लम्बाई (इंच ओटाई- कताई मान 
या 2.5 सेंमी. में ) प्रतिशत (ताना गणना ) 
कम्बोडिया कम्बोडिया ((:0-2) गो. हिर्सुटम प्रजाति लेटिफोलियम 0.97 34,5 34 
कम्बोडिया ((०-3) ५ 0.97 37.0 44 
कम्बोडिया (०-4) रे .03 34.5 35 
मद्रास उगाण्डा-] ((०-4/8 - 40) हे .06 3.8 44 
मद्रास उगाण्डा-2 (विभेद-7682) मे .2 33.0 9 
करूँगन्नो तथा तिन्नेवेली कहूँगन्नी (९ - |) गॉ. श्रार्वोरियम प्रजाति इंडिकस 0.75 29.6 20 
करूँगन्नी (॥९ -- 2) रा 0.96 33.0 29 
करूँगन्नी (-- 5) हा 0.93 3.0 29 
वेस्टर्न्स पश्चिमी (हगारी )-| गो. ह॒वेंसियम प्रजाति घाइटियानम 0.90 29.0 32 
मुंगारी रायलसीमा- (88] - &) हि 0.88 34.0 30 
नादेन्से उत्तरी (नन्द्याल)-4 गो. आर्वोरियम प्रजाति इंडिकम 0.9] 22.0 44 
कोकानाड कोकानाड-, कोकानाड-2 ५४ 0.87 28.0 35 


((:-४ तथा ८-2) 
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चित्र 26 - पंजाब देशी झौर पंजाव भ्रमेरिकन फपास के रेशों को सम्वाई 








नामक उन्नत विभेद इस क्षेत्र में वितरित किया गया है और भ्रव लगभग 
47/ कपास क्षेत्र में वोया जाता है, इस समय इसकी खेती कुरतूल 
जिले में हल्की भूमि और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों तक सीमित है. इससे 
भी अधिक सार्वदेशिक प्रकार के विकास के यत्न हो रहे हैं. कोकानाड 
एक विचित्र प्रकार की रंगीन कपास है, जो कि भारत में पैदा की 
जाने वाली कपासों में अपनी तरह की अकेली है. भारत, यूरोप महाद्वीप 
और जापान में खाकी और रंगीन कपड़ों के निर्माण के लिए इसकी 
सीमित किन्तु स्थायी माँग है. अपने प्राकृतिक रंग, शक्ति और रंजन 
गुणों के कारण इसका मान है. प्रधमन कक्ष में हानि और रंग में विकृति 
इसके अवगुणों में है. उपज भर झोटाईअतिशतता में सुधार लाने 
के विचार श्र ₹ई के प्राकृतिक हल्के गुलावी रंग को बनाये रखने 
के लिए ८- तथा 0-2 (336-8) नामक दो उन्नत विभेदों का विकास 
श्रौर वितरण किया गया है (छ888परशिश्षागक्षाएशा ९ हा. उ्ध 
(एक (०॥-897१, 27०07 शाब्रध्र, )946, 475; 7९80 6 वो., 
आबीदाः (०॥, (7, 77७.,, 953, 7, 48; शए्द्राध्ाा80, 400,, 
4953, 4, 349; छा एक्याधभयाद्वा, 00, णॉ.). 

स्थानीय विकसित प्ररुपों के श्रतिरिकत इस क्षेत्र में हाल ही में तीव 
अन्य प्ररूप प्रविष्ट किये गये हूँ: पंजाब से पंजाब ग्रमेरिकी-2[6-7, 
बम्बई से लक्ष्मी और मध्य प्रदेश से 77-420, जल्दी पकने के कारण 
(4-4$ माह) पहला प्ररूप तंजौर जिले की धान पड़तियों के लिए 
उपयुक्त है. मुंगारी भौर चित्रपति क्षेत्रों में मूंगफली, रागी और मिर्च 
के साथ वीच की फसल के लिए तीनों ही प्रकार उपयुक्त हैं (888- 
इािशाएक्रांधि), आवोवदा (06. 6/. 220, 4952, 6, 70; 7१80 
& [एलाहम, जैविबीवर बट्ाांट, >., 953, 40, 90; #0<, आीवा 
€७/, (०१77, 952, 67), की 

पंजाब और हरियाणा - भारत विभाजन के पूर्ब, 947 में पंजाव 
एक प्रमुख कपास उगाने वाला प्रदेश था जहाँ कुल क्षेत्रफत्र का 5.4% 
और कुल उपज की 28% कपास होती थी, इसी प्रदेश में भारत 
की मध्यम तथा लम्बे रेशे वाली कपास की कुल उपज का 80% उत्पन्न 
किया जाता था. विभाजन के फलस्वरूप कुल क्षेत्र का 20% तथा 
मध्यम और तम्बे रेशे वाली कपास की कुल उपज का 8% से भी 
कम भारत गणराज्य में रह गया. अब लम्बे रेशे बाली कपास की 
माँग निरन्तर बढ़ने से यह आवश्यक हो गया है कि लम्बे रेशें वाली 
कपास को न केवल और अधिक क्षेत्रों में उगाया जाए बल्कि जहाँ 
कपास की इस समय खेती हो रही हो वहाँ भी मध्यम तथा सम्बे रेशे 
वाली कपास उपजाई जाए. पिछले कुछ वर्षो के प्रसार कार्य के फल- 
स्वरूप प्रदेश के कपास उगाने वाल क्षेत्रों में काफी वृद्धि हुई है. 
पंजाब, जो विभाजन के समय मुख्यतः देशी कपास उत्पादक क्षेत्र था 
एक वार फिर से मध्यम तथा लम्बे रेशे वाली कपास उसने वात्ा 
मुख्य प्रदेश बन गया है. !947-48 में लगभग | लाख हँवटर 
में देशी कपास बोई जाती थी जिससे 76 हजार गाँठों की उपज होती थी 
किन्तु 954-55 में ये ही मान क्रमशः 74 हजार तथा 90 हजार 
हो गये. जहाँ 947-48 में 6,000 हेक्टर में अमेरिकी कपास 
बोई जाती थी (उपज 2 हजार गाँठ) वहीं 974-5 में 2 लाख 
30 हजार हेक्टर में धोई जाने लगी (उपज 350 हजार गाँठ) 
जि, कांड! 20४, 949, 4(), 46; $00॥0॥, 490':., 950, 
2(2), 39; आह, ॥09., 950, 2(2), 48; शतक & आह, 
$990,, 952, 4, 288; अति, 89#ए0गका भा (०॥/ण डड्राथाडंधा 
फगफं, गाताशा (00 एणणआा॥.,, 952, ]. 

पंजाब और हरियाणा में कपास (सारणी 9) का अधिक भाग 
(80 ९) सिंचाई करके उगाया जाता है. केवल दक्षिणी-पूर्वी भाग 


में कपास की फसल वर्षा जल पर निर्भर करती है. यहाँ की जलवायु 
दुस्सह होती है, गरियों में, जून के महीने में ताप 48" तक पहुँच जाता 
है, जवकि जाड़ों में ताप शून्य अंश तक नीचे चला जाता है. बहुधा 
तुपारपात सी होता है. अच्छी उपज लेने के लिए कपास को पहले 
ही बोना पड़ता है. जमीन को अच्छी तरह से जोत कर काफी मात्रा 
में गोवर की खाद या अमोनियम सल्फेट डालते हैं. मौसम तथा वर्षा 





सारणी 9 - पंजाब-हरियाणा में कपास का क्षेत्रफल और उत्पादन 





क्षेत्रफल (हेक्टर) उत्पादन (ठन) 
दो 5 3+37ॉ7+++४ 
963-64 964-65 4963-64 964..65 
हिसार 98,000 4,9,000 ,95,000 2,5,000 
रोहतक 2,000 6,000 27,000 8,000 
गुडगाँव 3,000 2,000 4,000 2,000 
करनाल 28,000 20,000 36,000 25,000 
अम्बाला 40,000 7,000 8,000 6,000 
होशियारपुर 6,000 4,000 5,000 4,000 
जालंधर 5,000 6,000 20,000 26,000 
लुधियाना - 39,000 33,000 66,000 64,000 
फिरोजपुर ,89,000 ,79,000 3,60,000 3,30,000 
अमृतसर 38,000 45,000 40,000 54,000 
गुरदासपुर 3,000 5,000 5,000 >,000 
कपूरवला 3,000 3,000 5,000 4,000 
भरटिडा ,6,000 ,77,000 2,0व,000 2,2,000 
मोहिन्द्रगढ़ ४८ जे ,000 ६ 
पटियाला 30,000 29,000 45,000 50,000 
संगरूर 89,000 79,000 ,34,000 ,20,000 
कुल 65,90,000 6,64,000 4,52,000 4,25,000 


न 48770, 8747. शावोदव, उ्व, 967. 


गॉसीपियम 


के अनुसार कभी-कभी सिंचाई भी कर दी जाती है (२०7०5 & 
छक्ाहए आंगड़ा।, 46). 

पंजाब तथा हरियाणा में कपास की औसत उपज अन्‍य प्रदेशों की 
अपेक्षा अधिक है. इसका कारण, अच्छी उपज वाली अमेरिकी कपास 
का उपयोग तथा अधिकतम क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा का होना 
है. औसत उपज प्रति हेक्‍्टर 560 किग्रा. कपास है. साधारणतया 
अमेरिकी कपास की उपज देशी कपास की अपेक्षा प्रति हेक्‍्टर 80 
बा अधिक होती है. औसत से सात गूनी अधिक उपज तक देखी 
गई है. 

पंजाब में कपास के सबसे भयानक नाशक-कौट हैं -- गुलाबी ढोंडा 
कृमि, चित्तीदार ढोंडा कृमि, जैसिड और पर्ण वेल्लक. ढोंडा क्मि 
अमेरिकी तथा देशी दोनों प्रकार की कपासों पर आक्रमण करता 
है. चित्तीदार ढोंडा कृमि को सफाई हारा और गुलावी ढोंडा कृमि 
को बीजों के उपचार द्वारा रोका जा सकता है. बहुत से जैसिड प्रतिरोधी 
विभेदों को विकसित करके उनकी बोवाई की जाने लगी है. पंजाब 
में एक भी भयानक रोग नहीं देखा गया. फिरोजपुर जिले के 
कुछ क्षेत्रों में यत्र-तत्र मूल विगलन रोग होता है. घटिया और 
क्षारीय भूमि में उगाई जाने वाली अमेरिकी कपासों में तिड़क 
लगता है. 

पंजाब और हरियाणा की देशी कपासें गॉ. श्रार्बोरियम प्रजाति 
बंगालेन्स और अमेरिकी कपास, गो. हिर्सुंटस प्रजाति लैंडिफोलियम 
के अन्तर्गत आती हैं. दूसरी वाली अधिकतर पठारी जाजियन अथवा 
न्यू आलियन्स कपासों में से वरित हैं जो पहले वम्वई और फिर पंजाब 
में उगाई जाती थीं. विभिन्न क्षेत्रों की जलवायु और भूमि के उपयुक्त 
तथा कीट और रोग प्रतिरोधी अधिक अच्छी कपास की किसमें वरण 
द्वारा उत्पन्न की गयी हैं. देशी कपासों में से अधिक महत्वपूर्ण वरण 
मालीसोनी-39, मालीसोनी-60-ए-2 और रोज़िया-23 हैं. इनमें 
से पहला पहले पकने वाला, अधिक उपज वाला तथा अधिक ओटाई 
वाला है जिसे किसान और व्यापारी दोनों ही पसन्द करते हैं. अच्छे 
प्रकार की अमेरिकी कपासों में एल. एस. एस., 26-एफ. और 320- 
एफ. सम्मिलित हैं. इनमें से एल. एस. एस. देर में पकती है, परन्तु 
यह 40 ताना गणना तक काती जा सकते वाली है. 26-एफ. या 
हरियाणा कपास, जल्दी पकने तथा सिंचाई की सुविधा वाले एवं 





सारणी 20 - पंजाब और हरियाणा में कपास की खेती के प्रमुख क्षेत्रों की विद्येषताएँ 


क्षेत्र व्यापारिक किसमें खेती वाले क्षेत्र 
जिला फिरोजपुर पंजाब अमेरिकन और फिरोजपुर 
पंजाब देशी 
मध्य जिले पंजाव देशी अमृतसर, जालन्धर और 
लुधियाना 
उपपठारी पंजाब देशी गुरदासपुर, होशियारपुर और 
अम्बाला 
हरियाणा पंजाव देशी हिसार, रोहतक, करनाल और 
गुड़गाँव 
सत्य पंजाब अमेरिकन और भटिन्डा और वरनाला, संगरूर, 
पंजाब देशी फतेहगढ़, पटियाला और 
कपूरथला 


मिट्टी की किसमें चर्षा सुघरी बोई जाने वाली अथवा 
(सेंमी. संस्तुत्त किसमें 


जलोढ़ मिट्टी, अधिकतर बलुई 42.5--37.5 एलन. एस.एस., 26-एफ., 320- 


दुमट एफ., मालीसोनी-60-ए-2 

जलोढ़ चिकनी मिट्टी से उपजाऊ 37.5-62.5 मालीसोनी-60-ए-2, 26-एफ. 
दुमट और 320-एफ. 

जलोढ़ मिट्टी, अधिकतर दुमठ गाद > 62.5 320-एफ., मालीसतोनी-60-ए-2 
अथवा चिकनी मिट्टी बहुत तथा 23[-रोजिया 
अधिक उपजाऊ 

जलोढ़ चिकनी मिट्टी से उपजाऊ 25-62.5 मभालीसोनी-60-ए-2, 26-एफ- 
दुमट और एच-4 

जलोढ़, चिकनी दुमट से वलुई मिट्टी. 45-62.5 एल. एस. एस.ढ, 24 6-एफ., 320- 

एफ. 
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वर्षा वाले दोनों प्रकार के क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होने, अच्छे रेशों 
तथा कताई गुणों के कारण अधिकाधिक प्रचलित हो रही है. पूर्वी 
पंजाब में मालीसोनी 60-ए-2 के स्थान पर इसे बोने का प्रस्ताव रखा 
गया है. एक अन्य विभेद, एच-4, जो 26-एफ. से पुन: वरण 
हारा प्राप्त विभेद है, पैदावार, रेशों के गुणों और पकने में, मूल विभेद 
से भी उत्तम है. 26-एफ. को हटाने के लिए इसको गृणित किया 
जा रहा है. 320-एफ. विभेंद उपज के हिसाव से 26-एफ. से ज्यादा 
अच्छा है और मध्यवर्ती तथा उपपठारी क्षेत्रों के लिए अधिक उपयुक्त 
है. पहले पकने के कारण, 26-एफ. पंजाब के बाहर भी प्रचलित 
हुआ है. मद्रास में यह घान की फसल के वाद खाली खेतों में सफलता 
से उगाया गया है. आान्ध में, जहाँ फसल की अवधि केवल 4 या 5 
भाह होती है, इसे मूंगफली तथा अन्य फसलों के साथ-साथ सफलता 
से बोया गया है. पंजाव और हरियाणा में बोई जाने वाली 
विभिन्न कपासों की विशेषतायें सारणी 20 में संक्षेप में दी हुई हैं 
(6ख्िवठ, ऑधर्वांदा उफाह, [946, 7, 276, 34; मा्वीद्ा (एॉ#. 
(7, 7२९४., ]947, 4, 50, 45; ॥5906., 3948, 2, 73; 5078, 
कीफफूकााएफा 07 (०9 झेड/शकरडांगा शत, वीतीकाए 0 
(०्म्माछ,, 4952, 4; शए78 6 8ग्रशी, एाफ्गांवर्0 0/, 95, 3, 
78; छा & शाह), कावोधा (०7. 6/. 72४४., 954, 8, 62). 

उत्तर प्रदेश - एक समय जब उत्तर प्रदेश में कपास की खेती 
विस्तृत क्षेत्रफल में की जाती थी. यह एक मुख्य नगदी फसल थी. 
यहाँ 808--09 में 5,50,800 हेक्टर में कपास बोई गईं जो कि 
उस समय का उच्चतम रिकार्ड है. इसके बाद से कपास का क्षेत्रफल 
लगातार घटता गया. इसका मुख्य कारण था कपास वाले क्षेत्रों में 
गन्ने अथवा अन्य खाद्य फसलों की खेती का सूत्रपात, फलतः 954-55 
में 58,400 हेक्टर क्षेत्रफल में और 967--68 में 66,00 हुक्टर 
में कपास बोई गई. 

उत्तर प्रदेश में कपास की खेती अधिकतर गंगा और यमुना नदी 
के दोआबे की एक टेढ़ी-मेढ़ी पट्टी के आकार में की जाती है, जिसके 
सिरे रहेलखंड और बुंदेलखंड हैं. इस क्षेत्र का एक बड़ा भाग (75%) 
पद्चिमी उत्तर प्रदेश में है, लगभग 20% रुहेलखंड एवं बुंदेलखंड 
तथा शेष मध्य उत्तर प्रदेश में है. उत्तर प्रदेश के मुख्य जिलों में कपास की 
खेती वाले क्षेत्र तथा उपज का विवरण सारणी 2 में संक्षेप में दिया 
गया है [862८० (धाकफ्०/2 बहह/ंट, 2०7, 57४४. 2/०2., 949, 
9(2), 33; ॥2897वा, अड्डरंट, 4शदिग, अफएछछ0,, एाधव्रा। >ध्रवेंटआ, 
957, 2(2), 22]. 

ऊपरी तथा निचले दोझावे तथा रुहेलखंड के कपास के क्षेत्र की 
मिट्टी जलोढ़ है, दक्षिणी बुंदेलखंड में मिट्टी भारी एवं काली है परन्तु 
उत्तर में यमुना नदी के किनारे मिट्टी जलोढ़ है. यहाँ कपास खरीफ 
की फसल के रूप में बोई जाती है. पद्चिमी उत्तर प्रदेश में इसकी 
सिंचाई कुँशों और नहरों से की जाती है. कृषि सम्बंधी प्रथायें बहुत 
कुछ पंजाब के आसपास के भागों से मिलती-जुलती हैं. 

सिचित कपास की चुनाई सितम्बर के दूसरे सप्ताह से प्रारम्भ 
हो जाती है. वर्षा हारा उत्पन्न फसल की चुनाई अक्टूबर में आरम्भ 
होती है. सिंचाई से 650 किग्रा, और वर्षा-पोषित से 350 किग्ना. प्रति 
हेक्टर उपज मिलती है. बुंदेलखंड, रुहेलखंड, उन्नाव और हरदोई 
में कम पैदावार होती है. 

उत्तर प्रदेश में कपास के भयानक नाशीकीट गुलाबी ढोंडा कंमि, 
चित्तीदार ढोंडा कृमि और पर्ण बेल्‍्लक हैं. अमेरिकी कपास पर जैसिड 
आक्रमण करता है. प्यूज़ेरियम जाति द्वारा उत्पन्न म्लानि का प्रभाव 
देशी कपासों पर होता है. 


उत्तर प्रदेश में वोई जाने वाली कपास छोटे रेशे वाली देशी कपास 
है. यह गा. झार्वोरियम प्रजाति बंगालेन्स के शअ्रन्तर्गंत है जिसका 
व्यापारिक नाम वंगाल्स है. वरण और संकरण द्वारा अच्छे विभेद 
तैयार करने के प्रयत्न बहुत पहले से होते रहें हैं. अब समस्त कपास 
उत्पन्न करने वाले क्षेत्रों में विभेद सी-520 और 35/ की खेती 
की जा रही है. जहाँ सिंचाई की सुविधा है ऐसे क्षेत्रों में बड़े रेशें वाली 
अमेरिकी कपास वोई जा सकती है. फारस से लाई गई अमेरिकी 
किस्मों से वरण हारा प्राप्त परसो-अप्रमेरिकी की खेती कुछ समय से 
की जा रही है. जहाँ सिंचाई की सुविधायें उपलब्ध हैं, सी-520 के 
स्थान पर इसकी खेती बढ़ाई जा रही है. उत्तर प्रदेश के कुछ भागों 
में पंजाव की 26-एफ. और एल. एस. एस. किसमें बोई जाने लगी 
हैं. उत्तर प्रदेश में बोई जाने वाली किस्मों की विद्वेषतायें सारणी 22 
में संक्षेप में दी हुई हैं (इा३, #हवींदा! ८०8, 67. 2४४., 947, 
4, 34; $5869%ा & #॥रइा, अतर्वांदा फाड़, क्‍943, 4, 46; उन्ध 
(एकर्ए, (०7-87. 27्मां, शाब्ाव, [946, 292; ॥)द 79, 700. नॉ.; 
खियाइथ, गावोंधा (0#, 67. 2४१., !950, 4, 449; ७7078, 





सारणी 2 - उत्तर प्रदेश में कपास का क्षेत्रफल और उत्पादन 


क्षेत्रफल (हेक्टर) उत्पादन (टन) 

#&४/:++/४+७ ड कइअइ््नडस सलल- 5 

963--64  4964--65 963-64 4964-65 
देहरादून 46 34 30 £ 
सहारनपुर 8,245 4,985 5,380 4,029 
मुजफ्फरनगर 5,738 4,947 3,637 4,753 
मेरठ 2,767 9,403 8,63 8,823 
बुलंदशहर 24,556 3,682 6,602 9,0 
अलीगढ़ 22,343 5,446 8,985 8,574 
मथुरा 4,980 74,364 4,24] 5,087 
आगराः 3,637 2,38 ,437 ,07 
मैनपुरी 220 22 94 79 
एटा 3,280 2,389 ,427 ,546 
चरेली 45 34 38 36 
विजनौर 2,53 4,53 7 66 
बदायूँ 742 470 378 566 
मुरादाबाद 4,]9 475 366 484 
शाहजहाँपुर ह 


कि किकीनिीकललीललीककीनिकीअ की  की जीव क जज बज अमल अजब इन ४मंाामम मारा 
सारणी 22 - उत्तर प्रदेश में कपास के मुख्य विभेदों की विश्येपतायें 


रेशें की लम्बाई श्रोटाई-ड कताई मात 
विभेद जातियाँ (इंचीं या प्रतिशत (ताना 
2.5 सेमी. में ) गणना) 
परसो-अ्मेरिकी गा. हिसूंटस प्रजाति 0.88 32.0 32 
लैटिफोलियम 
सी-520 गॉ. आवरियम 0.73 35.5 0.5-2 
प्रजाति बंगालेन्स 
35 | 0.82 36.2 43-9 


२.....3..........०७-०००००>५००-न->-> सनम 39 >न3>++>+9«»>मन«न3नननन नमन ननननि लानत 


5ग्राफ्शीका था. (णांगा डड्ाशानंगा लिंग, प्रतीशा (०४. 
(0077., 4952, 42; 7२९7, मावीधा (07. (७7॥7., 952, 70; 
953, 63, 96). 
असम -- इस प्रदेश में कपास अधिकतर 50 से 900 मी. को 
ऊँचाई पर पहाड़ियों पर बोगी जाती है. कपास का अधिक भाग 

' (84%) गारो पहाड़ियों पर, जहाँ औसत वापिक वर्षा 270 सेंमी. 

होती है और जो फसल की वृद्धि की अवधि में अर्थात्‌ मई से अगस्त 
तक होती है, बोई जाती है. मिट्टी लाल लैटेराइटी अधिकतर बलुई- 
दुमट है. असम में कपास की खेती के अन्य क्षेत्र खासी और जयन्तिया 
पहाड़ियाँ, मिकिर पहाड़ियाँ, तथा लुशाई और नागा पहाड़ियाँ हैं. 

. विभिन्न जिलों में खेती का क्षेत्रफल एवं पैदावार सारणी 23 में दिये 
गये हैं. 

पहाड़ी क्षेत्रों में कपास की खेती करने की विधि (झुम खेती) 
प्राचीन है. जंगलों को काटकर, लकड़ियों को सुखाने के वाद जला 
दिया जाता है, तथा राख को खाद की तरह प्रयोग किया जाता है. 
साफ किये गये पूरे क्षेत्र में घान, मिलेट (ज्वार, बाजरा, आदि ), मक्का 

या तरकारी के बीजों के साथ कपास के वीज भी ऐसे ही 30 -45 
सेमी. के अन्तर पर गाड़ दिये जाते हैं. बीज दर 8-0 किग्रा. 
प्रति हेक्टर होती है. एक ही खेत लगातार दो ऋतुओं से अधिक 
काम में नहीं लाया जाता तथा उसे 5-20 वर्ष तक पुन: जंगल बन 
जाने के लिये छोड़ दिया जाता है. इसके विपरीत मैदानी क्षेत्रों 
में भूमि को हल हारा तथा लैडरिंग करके तैयार किया जाता है और 
कपास को एक अमिश्चित फसल के रूप में बोया जाता है. बीजों को 
2-6 किग्रा. प्रति हेक्टर की दर से बोते हैं (06 & 6थ्ाए्टणी, कवधाः 
(07. 67. 7२४४., 4953, 7, 202). 

' असम में कपास के भयानक नाशीकीट गुलाबी ढोंडा कृमि, स्तम्भ 
घुन और स्तम्भ व्यूप्रेस्टिड हैं. श्रन्य साधारण नाशीकीटों में प्ररोह 
का घुन, सेमीलूपर इल्ली, टिट्ठा और लाल-कपास वर्ग मुख्य हैँ. सामान्य 
रोग ऐन्थावनोज, वलेदगलन और म्लानि हैं. 

नवम्बर के वाद से कपास चुनाई के लिए तैयार हो जाती है और 
चुनाई जनवरी या फरवरी तक चलती है. गारो पहाड़ियों में साधारणतः 
दिसम्बर था जनवरी में एक ही चुनाई में फसल चुन ली जाती है. 
इससे उपज कम (कपास की औसतन उपज 200 किग्ना./हेक्टर) 
होती है. कम उपज का कारण अनिश्चित मानसून के कारण खराब 
अंकुरण और पुष्पन की अवधि में भारी वर्षा के कारण कलियों, फूलों 
और ढोंडों का अधिक मात्रा में गिर जाना बताया जाता है (08 
<& (ज्था8॥॥, 00., ०४(.). 

गारो पहाड़ी की कपास जिसे व्यापार में कोमिल्ला कहते हैं छोटे 
रेशे (--.25 सेमी.) वाली और घटिया किस्म की होती है परल्तु 
इसकी ओटाई-प्रतिशतता अधिक (49-50%) होती है. इसको 
गॉ. भ्रार्वोरियम की प्रजाति सर्नूंस के अन्तर्गत रखते हैं. गा. श्रार्बो- 
रियम की प्रजाति बंगालेन्स अथवा वर्मानिकस असम की पहाड़ियों, 
विशेषतया लुशाई, मिशमी और आवोर पहाड़ियों में भी पाई जाती 
है. इन किस्मों के अन्तर्गत प्राकृतिक पर-परागण के कारण बहुत-सी 
सध्यवर्ती किसमें उत्पन्न हो गई है, और पहाड़ियों पर उगाई जाने 
वाली वर्तेमान फसलें, भिन्न होती हुई भी विभिन्न किस्मों का मिश्रण 
हैं. विदेदप दाजाएरों में, ऊन के सज्थ मिलाने और किसी सीसए स॒ब्ह 
कागज़ बनाने के लिए कोमिल्ला कपास विशेष रूप से मूल्यवान है 
(0७ & "थाहणाँ, ॥00. ठं(.). 

मौसमी परिस्थितियों के कारण अच्छी किस्म की कपास उगाने 
के प्रयत्त सफल नहीं हुये. कोमिल्ला कपास की निश्चित माँग होने 


गॉसीपियस 





सारणी 23 -- असम और मेघालय में कपास का क्षेत्रफल और उत्पादन" 





क्षेत्रफल (हेक्टर) उत्पादन (ठन) 
#7+ 55 ही पा बडे 
963-64 964--65 963-64 964-65 
कछार 55 73 25 29 
गोवाल पारा 279 283 42 44 
कामरूप 243 263 97 05 
दरं 65 69 26 28 
नौगाँव 36 49 5 20 
शिवसागर 8] 67 33 27 
लक्ष्मीमपुर. 40 47 [6 9 
संयुक्त मिकिर और 6,475 6,475 2,596 2,596 
उत्तरी कछार 
पहाड़ियाँ 
गारो पहाड़ियाँ 8,70] 8,705 3,489 3,470 
खासी और जयंतिया 40 40 6 6 
पहाड़ियाँ 
मिजो पहाड़ियाँ 753 753 302 302 
कुल 6,778 6,824 6,728 6,746 


+ 4840. 5राप्रदा, आवांव, जा, 967. 





के कारण इसकी खेती के क्षेत्रों में विस्तार किया जा रहा है. गारो 
पहाड़ी की कपास के तीन अधिक उपज देने वाले विभेदों, जी-54-, 
डी-46-2-] और जी-23-49 का विकास किया गया है (फ्रश्ल००थ॥ 
& 6, शावीद्रा ८(०#-. 67. #१९४., 950, 4, 65; 708, ,97फ्एआपा। 
णा शीशशाम्रांबा ८०ागार, प्रातीत्ा (०॥. एणा7., 4952, 64; 
2२९. माध्ांधा (०॥7. (८क्ा., 99], 43; 3952, 47; 4953, 
65). 

अन्य प्रदेश - विहार, उड़ीसा और प. बंगाल में भी कपास 
की खेती की जाती है. भोपाल (मध्य प्रदेश) में द्वितीय विश्वयुद्ध के 
पहले बहुत बड़े क्षेत्र में कपास की खेती होती थी किन्तु युद्ध की भ्रवधि 
में कपास से अच्छे दाम न मिलने के कारण कपास वाले क्षेत्रों में खाद्य 
फसलों की खेती होने लगी तथा बड़े-बड़े क्षेत्रों में काँस (सैकेरम स्पोण्ठे- 
नियम ) उग आने के कारण कपास वाले क्षेत्रों में और कमी आ गई. 
इस क्षेत्र के लिये मान्यता श्राप्त किस्म मालवी-9 है. यह इन्स्टीट्यूट 
आफ प्लांट इण्डस्ट्री, इन्दौर, में विकसित एक मध्यम रेशे वाली किस्म है 
(9छाष्टी), 8]7फ्म्शोकफा 9 €कशका ऊच॑शाओंगा ठाई, पवताद्ा 
(707. ("णाएा., 952, 64). 

विहार में कपास की खेती वाले मुख्य क्षेत्र, सारन, मुजफ्फरपुर, 
सनन्‍्थाल परगना, हजारीवाग और राँची ज़िले हैं. इनका कुल क्षेत्रफल 
5,600 हेक्टर है और इनसे कुल 3,000 गाँठ कपास उत्पन्न होती 
है. कपास की बोबाई सएमान्यत्या जून में और चुनाई अकट्बर सें 
की जाती है. उत्तरी विहार में कपास मानसून खत्म होने पर बोई 
जाती है और गर्मी के मौसम में चुनी जाती है. 

उड़ीसा में 952-.53 में 9,600 हेक्टर क्षेत्रफल में कपास की 
खेती की गई किन्तु 964-65 में यही क्षेत्रफल 8,3,000 हेक्टर 


63 


गोंसीपियम 





सारणी 24 - उड़ीसा में कपास का क्षेत्रफल और उत्पादन" 


क्षेत्रफल (हेक्टर ) उत्पादन (ठन) 

ही तप ८ जज 

4963--64 4964-65 963-64 . 4964-65 
कटक 28 9 ॥4 4 
पुरी 27 20 33 422 
वालेश्वर 8 3 4 | 
संवलपुर 8] 6 40 3 
गंजाम 23 7 8 4 
कोरापूत 438 498 63 88 
हेंकानल 720 45 उ57 22 
केन्दुझर 34| 47 4 23 
मयूरभंज 43 5 3 ] 
सुन्दरगढ़ 80 299 32 53 
बलांगीर 362 76 43 3 
कालाहांडी 88 47 40 22 
कुल ,579 83 663 264 


न (72, ्राहवा, 4०, 4967, 





हो गया. इसमें से मुख्य क्षेत्र कटक, ढेंकानल, सुन्दरगढ़ और कोरापूत 
जिले है (सारणी 24). उत्तरी जिलों में बोई जाने बाली किसमें 
अधिकतर गाँ. श्रार्वोरियम प्रजाति बंगालेंन्स हैँ, तथा इनके स्थानीय 
नाम दाखूठेंगी और टुरटेरी हैं. कम्बोडिया के विभेदों (०-2 और 
(०-4 तथा परभणी अमेरिकी को लगाने के प्रयत्न किये जा रहे 
हैं. दक्षिणी जिलों, गंजाम और कोरापूत में बोई जाने वाली किस्म 
चिह्नापत्थी है जो कि गों. आर्थोरियम प्रजाति इंडिकस है. इसके अलावा 
घर के झ्ाँगनों में वहुवर्षी कपास की दो किसमें, गा. श्रा्वोरियम और 
गा. बर्वेडेस भी लगायी जाती है. पहाड़ी जिलों में कपास की' खेती 
वर्षा पर निर्भर करती है, परन्तु कुछ यैदानी क्षेत्रों में इसकी खेती सिंचाई 
करके की जाती है. शीघ्र पकने वाली देशी कपासें जून-जुलाई में 
बोयी जाती है, और अक्टूबर--तवम्वर में चुनी जाती हैं. परन्तु अमेरिकी 
कपासे जुलाई में बोई जाती हैं और दिसम्वर में चुनी जाती हैं. 

लम्बे रेशे वाली कपासें पश्चिमी बंगाल में प्रविष्ट की जा रही हैं. 
परीक्षण से यह पता चलता है कि प्रदेश के पश्चिमी और उत्तरी भागों 
के ऊँचे क्षेत्र मिदनापुर, वाँकुरा, नादिया, जैसोर और मुशिदावाद 
जिले, (०-3 और (०-4 विभेदों की खेती के लिए उपयुक्त हैं. 
हाल में परभणी अमेरिकी के परीक्षण से पता चला है कि इससे हैदराबाद 
में उत्पन्न होने बाली कपास के ही समान गुणों वाली रुई मिलती है 
((ाध्ड्रण५ & छाध्रवुपछ, आधाधा (०7. #.. 2१९४७, 947, 3, 26; 
(ब्रा, 4952, 392; 7२, गावीदा (07/, (०कामफ्र,, 2.०2., 953, 
47). 


कपास विपणन 


भारत में पैदा की गई कपास का अधिकांश कपास” अर्थात्‌ बिना 
श्रोटी हुईं कपास के रूप में वेचा जाता है. इसको विशज्येपतया बैल- 
गाड़ियों या कभी-कभी लद॒दू पशुओं पर लाद कर स्थानीय बाजारों 
अथवा रुई ओटले की मिलों में भेजा जाता है. कृपक अपनी कपास 


की ग्रामीण अथवा पास के सामुदायिक बाजार में बेचता है. गाँव 
के व्यापारी, घूमने वाले व्यापारी, ओटने और कातने की मिलों अथवा 
विदेश' भेजने वाली फर्मो के प्रतिनिधि इस कपास को खरीदते हैं. 
कुछ प्रदेशों में, विशेष रूप से महाराष्ट्र में, कपास बेचने और खरीदने 
का कार्य, कृषकों द्वारा गठित सहकारी संघ करते हैं. गुजरात में, 
ओटने के पदचातू, लगभग पूरी कपास, बेच दी जाती है. कृपकों से 
कपास की खरीदारी और कम्पनियों अथवा विदेश भेजने वाली फर्मों 
को बेचने का कार्य सहकारी विक्रय तथा श्रोटाई संघ करता है 
(>क्राशियंब, 3937, 47, 77; ७७, (977 7व्वाशापडट (०777., 
शाांडा, 4006 & 0 870., ॥7049, 952, 9--2], 47; /टॉशा- 
तंशाओ, मावाध्रा। (०7, 6/. 2१९०., 952, 6, 35), 

यद्यपि कपास एकत्र करने तथा क्रय-विक्रय का कार्य अन्य भारतीय 
नकद फसलों की अपेक्षा सुनियोजित है तथापि इसमें भी कृपीय वस्तुओं 
के सामान्य अवगुण और कुप्रथायें पाई जाती हैं, जिसके फलस्वरूप 
कृषक को अपने माल का उचित मूल्य नहीं मिल पाता. मध्य प्रदेश 
में लगभग 50 वर्ष पहले, कपास के राज्य कानून के अधीन' क्र॑-विक्रय 
की सुचारी व्यवस्था संगठित करने का कार्य प्रारम्भ किया गया था 
ताकि उत्पादक को उचित मूल्य मिल सके, तब से सुव्यवस्थित बाजारों 
को स्थापित करने के वैधानिक नियम महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, 
पंजाब और आआँच्र प्रदेश में वन गये हैं. इस विधान के अन्तर्गत विक्रय, 
तोल, नमूना लेने, माल पहुँचाने तथा भुगतान आदि से सम्बंधित 
नियम हैं तथा इसमें व्यवसाय सम्बंधी कुछ विशेष प्रकार के खर्चो 
को निरिचत कर दिया गया है. कपास के सुव्यवस्थित बाजार कई 
केन्द्रों पर कार्य कर रहे हैं तथा प्रत्येक वर्ष इनकी संख्या में वृद्धि हो 
रही है (ह९#., ८०6. _धद्वाबटाआड (८०, उगगांड, 2१008 6 
6872., उप्रत8, 7952, 8; 7२९7. #बंदा! ८०7, €०2४0., 94, 
00). 
निदिचत क्षेत्र में उगाई गई कपास की प्रसिद्धि और गुणों को स्थिर 
रखने के लिए, भारत सरकार ने 923 में कपास परिवहत कानून 
पारित किया. यह कानून राज्य सरकारों को 5ई, कपास, कपास 
बीज एवं कपास के बेकार पदार्थों का किसी विशेष कार्य के लिए इनकी 
आवश्यकता होने पर अधिकृत व्यक्ति द्वारा स्वीकृति प्रमाण पत्र के 
बिना विद्येप क्षेत्रों में आयात पर प्रतिवन्‍्ध लगाने का अ्रधिकार प्रदान 
करता है. कानून के नियमों को आरक्षित क्षेत्रों पर, जिसमें कुछ विशेष 
प्रदेश सम्मिलित हैं, लागू किया गया है. इन आरक्षित क्षेत्रों 0 किसी 
निम्न कोटि की कपास को निर्मूल करने के लिए कुछ राज्यों में कुछ 
अन्य वैधानिक नियम भी बनाये गये हैं. वम्बई के कपास कन्ट्रोल 
एवट के अन्तर्गत राज्य सरकार को किसी विश्येप प्रदेश में वोयी जाने 
वाली किस्मों को निश्चित करने तथा अन्य किस्मों की खेती, श्धिकार 
और व्यापार पर प्रतिबन्ध लगाने का श्रधिकार है. यह कानून, निर्ेधित' 
किस्मों को प्रामाणिक किस्मों में मिलाने और एक प्रामाणिक कपास 
को दूसरे में मिलाने पर भी प्रतिबन्ध लगाता है. इसी प्रकार के वैधानिक 
नियम तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और ग्रान्भ प्रदेश में 
भी लागू हैं (9क्ाए्शॉ३, /937, 47; 948, 55; #छ, न्‍ीवीधा 
(७97- छात्र, 954, 40). 

उन्नत विभेदों के गृणों को बनायें रखना किसी भी विकास योजना 
का अंग है. कपास के बीजों की बढ़ोतरी और वितरण के लिए विभिन्न 
राज्यों में आवश्यक व्यवस्था है. इसके श्रन्तगत शोधशालाओं में 
विकसित बीजों को राजकीय अथवा प्रामाणिक उत्पादकों के खेतों 
में बढ़ाया जाता है. विभाग की देख-रेख में चुने हुए केद्धों -अन्तस्थ 
सुरक्षित क्षेत्रों को और इसके वाद विभागीय श्रधिक्ृत गोदामों और 


ओटाई की मिलों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों को वितरित किया जाता है 
(7२९7. मशावांध्रा (०. (कामा.,, क्‍954, 64). 

कृषि उत्पाद कानून, 936 (श्रेणीकरण और अंकन) के नियमों 
के अन्तर्गत, शुद्ध दीजों के गुणों को बनायें रखने और वितरण से 
सम्बद्ध, भारत में कपास को ऐगमाकिंग करने की एक योजना है. 
भहाराष्ट्र में ।027 ए. एल. एफ., गाडाग-, जयवंत, सुयोग आदि 
और मध्य प्रदेश में वीरम-434 कपासों के एक प्रमुख भाग को ऐगमार्क 
के स्तर से श्रेणीवद्ध किया जाता है. प्रत्येक उपजातियों के लिए दो 
श्रेणियाँ निर्धारित की गई हैं : एऐगमार्क प्रमाणित उत्तम तथा ऐंगमार्के 
प्रमाणित. पहले में 98% रेशे और दूसरे में 97% रेशे की शुद्धता 
सुनिश्चित रहती है. इस योजना के फलस्वरूप न केवल किस्मों की 
शुद्धि को स्थिर रखा गया है वरन्‌ कपास उत्पादकों को काफी श्रतिरिक्त 
आय का भरोसा हो गया है. योजना के लाभों की जाँच से पता चला 
है कि ऐगमा्क से उन क्षेत्रों में जहाँ कृषि विभाग शुद्ध बीजों को फिर 
से वितरण करने के लिए संचय करता है, कपास को शुद्धि सुनिश्चित 
हो गई है (शालीकशातंशां, गाव! (०॥. 67. >१०'., 952, 6, 
35; ा0., 953, 7, 304; 7२९. (0#. जै.वांपएशएड़ (0777., 
शांत, 7600 & &९70,, 7009, 952, 8). 


कपास की ओठाई और गाँठे बनाता 


ओटाई - खेत से चुनी गई कपास में रुई और विनौले दोनों ही 
मिले रहते हैं, साथ ही और भी वाह्म श्रशुद्धियाँ मिली होती हैं - जैसे 
सूखी पत्तियों के टुकड़े जो प्रायः चुनाई और वटोरने के समय कपास 
में चिपक जाते हैं. उद्योग में उपयोग के लिए कपास को साफ करना 
और रई को विनौले से अलग करना होता है. रुई वीज से दृढ़ता- 
पूरवेंक चिपकी रहती है, अ्रतः रेशों को विना हानि पहुँचायें विलग 
करते समय अत्यल्त सावधानी वरतनी पड़ती है और उपयुक्त युक्‍तियाँ 
काम में लाई जाती हैं. ओटनी के द्वारा कपास के बीज विलगाये 
जाते हैं. यह एक ऐसा यंत्र है जो कपास के सुखाने, खोलने और साफ 
करने की भी युक्तियों से सज्जित होता है. 

थोड़ी कपास की ओटाई देहातों में ओटने की चर्खी द्वारा की जाती 
है, किन्तु इसकी ओटाई अधिक मात्रा में फैक्टरियों में शक्ति-चालित 
यंत्रों द्वारा की जाती है. दो प्रकार की ओटनियाँ प्रयोग में लाई जाती 
हैं: रोलर और आरी ओटठनी. रोलर ओटनी ही अधिक प्रयोग 
में आती है. आरी ओटनी तो केवल कुम्प्टा और घारवाड़ क्षेत्रों में ही 
इस्तैमाल की जाती है. रोलर ओटनी द्वारा आरी ओटनी की अपेक्षा 
अधिक ओटाई-प्रतिशतता (₹ई की त्ौल का कपास की तौल से 
अनुपात ><00) होती है, किन्तु आरी झोटनी में रोलर श्रोटनी 
की तुलना में कम शक्ति खर्च होती है. रुई निकालने की प्रति घंटा गति 
भी अधिक होती है, किन्तु प्राप्त रुई अधिक एक-सी होती हैं और 
उसके रेशे से बने घागे अधिक मजबूत होते हैं (80छवग॥ा, 77.8., 
392; इ$़िटा & लापिशशाधा, उश्लााएों, मावा, मावीदा 
(67. (कागा,, कैश, 4, ४०. 77, 95]; एछा] ]त09, 7, 
23). 

रुई की उपलब्धि और उसकी गुणता (कोटि) कपास को किस्म 
और ओटनी के प्रकार पर निर्भर करती है. ऐसी किसमें जिससे अधिक 
ओटाई-प्रतिशतता और अच्छे रेशे मिलते हैं, अधिक प्रयुक्त होती 
हैं, क्योंकि ऐसी कपासों के प्रयोग से उत्पादक को अधिक लाभ की 
सम्भावना रहती है. कपास की उन्नत किस्मों का चुनाव करते समय 
इन दोनों ही वातों का ध्यान रखा जाता है. ओटाई-प्रतिशतता रुई 





गॉसीपियस 


और विनौले दोनों ही के भार पर निर्भर करती है. रई और बीज 
दोनों ही कपास की ढोंडों के भीतर उत्पन्न होते हैं. ढोंडों का श्राकार 
आनुवंशिक और वातावरण सम्बंधी कारकों हारा निर्धारित होता 
है. यद्यपि बिनौले की सतह पर रोमों के पास-पास होने से ओटाई- 
प्रतिशतता अधिक होती है तथापि इत दोनों के बीच सीधा आनुपातिक 
सम्बंध नहीं पाया जाता (शराग्राढत €& फक्राणराब्ातइ0), वश्टाप्राण, 
माधा, गावांदा। (:0. (:0777., 5९" 4, १४०. 3, 936; ॥ए्णाण', 
॥90.,, ७0 2, 7९०. 2, 927; 8७॥ & एलशाएशक्ाक्षायका, 70., 
92७. 4, 0०. 77, 95; ३ैचा]एा03ए५७ & एलाहइआए, मादा 
(9#., 67. #&'.... 3954, 8, 92; लह्यांात, 426; वरधगा4 
एा9590, गावांधा 7९३४. उ., 927, 37, 76; ].62७, उ. 0शा९., 
9[4- 5, 4, 42; [एाला, उल्लगाए, खाता, सावीधा (07. (क्ागा., 
परश', 3/ २०. 4, 929; [एशाएथाः & परण्याश, 790., ऐ४०. 7, 
930). 

गो. हर्वेसियस और गा. हिर्सुट्स कपासों की ओटाई-प्रतिशतता 
को प्रभावित करने वाले कारकों के अध्ययन से पता चलता है कि 
रोमों (रेशा) के भार में विविधता पाई जाती है और उच्च झओठाई- 
प्रतिशतता वाले संयोगों को कृत्रिम रूप से तैयार करना सम्भव है. 
वरण द्वारा ओठाई-प्रतिशतता में लगभग 50% वृद्धि की जा सकती 
है, किन्तु इससे रुई की कताई के गुण कम होने का भय रहता है. यदि 
रेशों की संख्या में वृद्धि की जाय तो उनमें परस्पर होड़ लगने से 
पतली भित्ति वाले रेशे और गठीली रुई बनने की सम्भावना रहती 
है. इसी प्रकार यदि रेशा-भार बढ़ाया जाय तो मोटे रेशे बनेंगे 
(48980 ऊावो, (00: मावाएग, २९४. 455., 936, 72; प्र्व870, 
29). 

मालवी >वानी, मालवी »८ (520, और वानी »८(-520 न्ञामक 
तीन अन्तर-विशेद-संकरों के कृपीय लक्षणों की वंशागति के अध्ययन 
से ज्ञात हुआ कि ओटाई-प्रतिशतता ४५ पीढ़ी में प्रबल संकरओज दर्शाती 
है और ओठाई-प्रतिशतता जनकों की औसत-प्रतिशतता से अधिक 
होती है. 8, पीढ़ी में ओटाई-प्रतिशतता जनकों की औसत और उय 
की ओटाई-प्रतिशतता के बीच की रहती है (स्प/दांग्रषणा ९ ८ां., 
आविंधा उ. बरहञापंट. $2८ं., 938, 8, 757). 

भारत की प्रामाणिक कपासों की झोटाई-प्रतिशतताओं के आंकड़े 
(सारणी 25) यह प्रदर्शित करते हैं कि अधिकांश प्रकरणों में मूल्यों 
की घट-वढ़ हर वर्ष होती रहती है. गा. हिसुंदम कपासों में, लक्ष्मी 
में सर्वाधिक मान प्राप्त होता है (औसत, 37%). गॉ. हर्वबसियम 
की 6 कपासों में, सुयोग की ओटाई-प्रतिशतता सबसे अधिक (झसत, 
36.4) है और जयवंत में सवसे कम (औसत, 26.9). या. 
आर्वोरियम कपासों में, विरतार (गो. आर्वोरियस प्रजाति बंगालेंस) 
में सबसे अधिक ओटाई-प्रतिशतता (औसत, 38.0) पाई जाती है 
और नंयाल-4 (या. आर्बोरियम प्रजाति इंडिकम) में सबसे कम 
(औसत, 23.8). रोचक वात तो यह है कि गा. श्रावोरियम कपासों 
के अन्तर्गत इंडिकम प्रजाति का अधिकतम मानव (3.2) प्रजाति 
बंगालेंस के निम्नतम मान (33.0) से कम है (सारणी 25). 

गाँठ बनाना - व्यापार में कपास की गाँठे दो प्रकार से बनाई 
जाती हैं: ढीली और संपीडित गाँठें. ढीली गाँठें संपीडन फैक्टरी 
तक अंतर्देशीय परिवहन के उद्देश्य से और संपीडित गाँठें ओठी हुईं 
कपास को वाजार ले जाने अथवा मालगोदामों में जमा करने के लिए 
उपयोग की जाती हैं. प्रत्येक ढीली गाँठ, अर्थात्‌ बोरा या ढोकरा, 
में 90 से 35 किग्रा. तक कपास होती है. संपीडित गाँठें पेंच, द्वव- 
चालित, ग्रियरचालित अ्रथवा विद्युत चालित संपीडकों हारा तैयार 


65 


गॉसीपियस 
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सारणी 25 - प्रामाणिक भारतीय कपासों की ओटाई-प्रतिशतता* 


विभेद ऋतु परिसर श्रौसत 
यों. हिसुंटर प्रजाति लैंटिफोलियम 
गाडागर- ]94[--52 34.4-33.9 . 33.| 
लक्ष्मी 95]--52 36.8-37.2 37.0 
कम्बोडिया (0-2) 944-52 30.0-34,0.. 33.3 
भद्गास-उगाण्डा (0-4/8-40) 4947-52 34.8-34.,0. 33.3 
शल. एस. एस. 950-52 30.0-35.0 33.0 
शो, हवेंसियम प्रजाति बाइटियानस 
जयवंत 3944-52. 26.0-29,0.. 26.9 
जयघर 3954--52 32.0 32.0 
027-ए. एव. एफ: 94]--52 3.4-36.] 34.4 
सुयोग 949-52 34.5--38,2. 36.4 
विजय 954--52 36.0 36.0 
वेस्टर्सस (हगारी)- 94-52. 28.0-32,0.. 29.9 
गो. श्रार्वोरियम प्रजाति बंगालेंस 
मालीसोनी-39 3949--52 36.0--38.4 . 37.6 
जरीतला 394]-52 34.0-37.0.. 35.4 
विरनार 495]-52 38.0 38.0 
एच-420 95-52 33.0 33.0 
गभों. झार्वोरियम प्रजाति इंडिकम 
गायोरानी-6 ]94]--52. 29.7-32.5 3.2 
नादेत्स (नंद्याल)-4 394[--52 23.0-26.0 23.8 
करूंगन्नी-! 957-52 29.6 29.6 
करूयन्नी-2 495-52 34.0 3.0 
करूसन्नी-्5ठ 948-52 29.0-3.0. 30.2 


# पंत, 2७, 5क्‍व्ादरंवांं अगव्रांदा (0०//975, गतीद्ा (१008. 
(०फ्ा9., 4944-52, 





की जाती हैं. ईस्ट इण्डिया कॉटन एसोसियेशन' के नियमों के अनुसार 
कपास को इस तरह संपीडित होना चाहिए कि 8,000 किग्रा. (00 
गाँठें ) कपास 30.2 घमी. से अधिक स्थान स घेरे, अथवा गाँठों का 
झसत घनत्व 576 किग्रा./घमी. हो. कपास की गाँठों का आकार, 
उसका भार और घनत्व प्रयोग में लाये गये संपीडक के प्रकार के अनुसार 
बदलता रहता है. गाँठ की सामान्य कुल तौल 76.4 किंग्रा. (हेशियन 
और पट्टी की तौल जोड़कर कुल तौल 80 किग्रा.) और उसका 
घनत्व 640 किग्रा./धमी, होता है. ग्राँठ बाँचने के लिये प्रयोग 
में लाये गये हेशियद आवरण की सृुक्ष्मता और इस्पात पद्ठियों अथवा 
तार के बैंडों को संख्या भी बदलती रहती है [78/. 008४. ऊषा., 
3936-37, 45, 23: &शगाहतं, उश्टाएतएों, 2४, 07 (9. 77 
आवीधय (924-4), वाठशा (१08, ए.०छगा३., 4942]. 

गाँठ वनाने वाले संपीडक या तो ओटाई यूह के अहाते में या उसी 
शहर या प्रांत में पृथक्‌ फैक्टरियों में स्थापित रहते हैं, अथवा वे वंदरगाह 
वाले शहरों में स्थित होते हैं जहाँ निर्यात के लिये लाई गई गाँठों के 
खुल जाने पर उन्हें पुनः संपीडित किया जा सके. भारत में निर्यात 
झोर देश की आंतरिक खत के लिए अलग-अलग गाँठें बनाने की 


भ्रथा नहीं है. कुछ संपीडक केन्द्रों में 6 या 2 पैसे प्रति गाँठ की दर 
से नगरपालिका कर लगाया जाता है. कपास की उन सभी गाँठों 
पर, जो विदेशों को निर्यात की जाती हैं या मिलों में भेजी जाती हैं, 
25 पैसे प्रति गाँठ (80 किग्रा.) की दर से चुंगी लगती है. विना 
गाँठ वाली कपास पर चुंगी की दर कम है. 

भारत में गाँठ बनाने के दो पहलुओं पर खोज की गई है. एक का 
सम्बंध संपीडन घनत्व के कपास की श्रेणी पर प्रभाव से है, और दूसरे 
का आमतौर पर प्रयोग में लाये जाने वाले जूट के हेशियन आवरण की 
जगह सूती कपड़े द्वारा गाँठों को लपेटने से है. इन खोजों से कई बातों 
का पता चला है. 320 किग्रा./घमी. की दर से संपीडित की 
जाने वाली कपास उस कपास की अपेक्षा जिसका संपीडन' 640 किग्रा./ 
घमी. है, कुछ अधिक ऊँची श्रेणी की होती है. व्यवस्था और नौवहन 
की दृष्टि से हल्का संपीडन सस्ता' नहीं पड़ता. कम्बोडिया कपास से 
निर्मित कुछ निश्चित विशिष्टताओों वाला कपड़ा हेशियन आवरण से 
अच्छा पड़ता है किन्तु अपेक्षित मजबूती वाला सूती कपड़ा सामान्यतः 
हेशियन की अपेक्षा अधिक मेहया पड़ता है (&॥07स्‍90, 4 2टकलों, क्रशों, 
आधीदाए (0//, (छ7777., ,92/ 4, ।४०, 40, 937; पक्चावंतरा09998 
& ७|॥॥३०, 790., १२०. 60, 943). 

कपास की ओटाई और उसकी गाँठें बनाने में श्रनेक कुरीतियां हैं 
जैसे, उत्तम श्रेणी की कपास में निम्न श्रेणी के कपास की मिलावट, 
रुई का भार बढ़ाने के लिए उसे तम करना, और ऐसी ओटाई जिससे 
ज्यादा विनौलें टूठें और रई में मिले रहें. इन कुरीतियों की रोकथाम के 
लिए 'कॉटन जिनिंग और प्रेसिय एक्ट, 925' बनाया गया है, जिसके 
अन्तगेत फैक्टरियों को ऐसे खाते रखने पड़ते हैं जिनमें समस्त ओटी 
गई और संपीडित कपासों का तथा जिनके लिए कपास भ्ोटी गई है 
उन व्यक्तियों के नामों का पुरा विवरण अंकित किया जाए. इसके 
अतिरिक्त इस एक्ट के अनुसार प्रत्येक गाँठ पर क्रम संख्या और फैक्टरी 
के चिह्न की मुहर लगी होनी चाहिये, और उस पर कपास की श्रेणी 
या उसका व्यापारिक नाम भी निर्दिष्ड होना चाहिये (7047/फशा8, 
937, 42--55; उछछ, (०॥#.. ऑदाएशीड. (०/फ7., तीर, 
ए000 & 8९890... 33078, 952, 26). 


कपास का उत्पादन और व्यापार 


विश्व वाज़ार में कृषि सामग्रियों में कपास का अग्रगण्य स्थान है 
लगभग 60 देश कपास का व्यापारिक स्तर पर उत्पादन करते हूँ, 
कुल उत्पादन का 80% से अधिक उत्पादन 6 या 7 देशों में 
केन्द्रित है, जिनमें अमेरिका, भारत, रूस, चीन, मिस्र, पाकिस्तान 
और ब्राजील के नाम आते हैं (सारणी 26, 27). ह 
क्षेत्रफल की दृष्टि से, भारत में कपास सबसे अधिक महत्वपूर्ण 
व्यापारिक फसल है, विभिन्न राज्यों में नकद फसल के रूप में इसका 
स्थान अलग-अलग आता है (सारणी 28). कपास की फसल श्रन्य 
व्यावसायिक फसलों से अधिक लाभदायक है जिसके कई कारण हैं, 
जैसे इसकी खेती करना सरल है, यह वर्षा के उतार-चढ़ाव को सह 
लेती है और दूसरी कई फसलों की अपेक्षा प्रति मानव-घंटा अधिक 
उपज देती है. उपयुक्त परिस्थितियों के अन्तर्गत इसे दीघकाल तक 
संचित किया जा सकता है (रिवायशाब्रतीव शैजजएका, उठ, सावांदा 
टठं, ८०7४/., 7946, 9६77, 455). 
ह्वितीय विश्व युद्ध के प्रारम्भ में भारत में कपास की खेती का क्षेत्रफल 
80,00,000 हेक्टर था. युद्ध के दौरात इसमें तेजी से गिरावट भाई 
क्योंकि एक तो यूरोप तथा सुदूर पूर्वी देशों में छोटे रेशे वाली कपासों 


शॉसीपियम 
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सारणी 26 - विद्व के प्रमुख देझ्ञों में कपास का क्षेत्रफल और उत्पादन 





क्षेत्रऋल (हजार हेक्दर उत्पादन (दस लाड किग्ना.) 
&+__++__++_++++ प्र #&5++-++3+5+++++++++++++++++++--+++5+5५++5++++-++++ रू ऋण # जा कलद 2, 
938--39 967-62 962-63 4963-64 4964-65 938-39 96-62 962-63 963-64 964-65 
भारत 9,395.0. 7,885.6. 7,754.0 38,065... 3,059.6 ॥.07.90  876.60 १,54.70  967.5 3,024.95 
पाकिस्तान नर ],395.2 4,374,0 ,468.8 ,463.6 है 324.90 365.85 48.5 405.0 
चीन 3,000.0 4,200.0 4,000.0 4,720.0 4,400.0 4805. 903.5 924.75 ,0.75 ,83.05 
सोवियत देश 2,048.8 2,308.0 2,359.2 2,45.2 2,432.4 89.0 .56.5 १,473.3 ,745.55 ,785.5 
ज़ाजील 2,322.8 2,200.0. 2,200.0. 2,300.0 2,400.0 49.40 525.85  4986.0 499,95 476.0 
से. अ. गपराज्य 740.8 824.8 688.0 675.0 668.5 377.70. 323.0 453,.60 438.30 496.80 
उगांडा 482.0 $28.8 724.2 805.6 860.0 54.90 34.20 नर4.35 68.85 46.5 
मैक्सिको 256.8 785.2 823.2 प79.6 प779.6 66.5 427.95 58.40 454,85 508.05 
अर्जेप्टिना 402.0 599.6 56.2 578.4 600.4 70.20 307.55 432.30 97.20 429.5 
ट्की 272.0 64.6 652.4 62,2 672.0 63.90 20.60 225.90  254,70 322.65 
सूडान 83.2 470.4 442.4 433.2 443.6 59.40 25.0 459.30 व02.60 46.70 
पीर 88.4 72.0 257.2 257.2 260.0 84.5 [व4.75 ]43.55 39.75 39.55 


न्युवतपगायंत फंछाट5, (.एण्रशाणाएल्वेक £९ए०ा0रांए (०0प्रण्रं/2०, 966. 





सारणी 27 - विद्वव के प्रमुख देशों में कपास का क्षेत्रफल और उत्पादन* 


क्षेत्रफल (हजार हेक्डर) उत्पादन (हजार ठन) 

ल्‍+त937त#तंत+_लतततम_त_..................__ टप-ापहपपपपपपभपपभपा::्नैज--््ापापभपपहैप 5 

962-63 963--64 964-65 962-.63 963-64 964-.65 
अमेरिका (उत्तरी और रुष्य ) 7,520 6,890 6.900 3,990 4,070 4,]60 
अमेरिका (दक्षिणी) 4,540 4,60 4,790 ,030 ],000 980 
यूरोप 660 595 430 230 225 ]75 
सोवियत देश 2,387 2,480 2,46] ,485 ,756 ,800 
एशिया 0.20 ],570 ],680 2,050 2,90 2,80 
अफ्रीवंग 3,750 3.820 3,860 930 880 3,00 
झोसीनिया [7 5 पक 2 6 है 


न ए7000०0० ह८९७४500:, 7 7./७.(.. ]965. 





सारणी 28 - भारत में प्रमुख व्यापारिक फसलों का क्षेत्रफल तथा उपज+* 


(क्षेत्रफल * हजार हेक्दर र; उपज : हजार दन में) 


962-63 963--.64 964--65 965--66 966-67 

घेत्रफल उपज सेच्रफल उपज क्षेत्रफल उपज क्षेत्रफल उपज क्षेत्रफल उपज 
कपात 7,730 5,280 $,220 5,428 6,27] 5,663 4,942 4,762 7,834 4,93] 
मूंगफली 7,283.2 5,064.4. 6,886.4 5,298,.2. 7,26.3 5,887.7. 7,428.] 4,230,.5 7,250.7 4,484.8 
तिल 2,55].9 49].9 2.4].7 439.3 2.52.7 492.8 2,480.0 424.7 2,667.7 403.8 
सरसों और तेल 3,26.7 व,302.5 3,046.5 94.4 2,88].3 4,466.4. 2,883.5 ,275.7 2,994.6 4,245.2 
गन्ना 2,242.,.0. 9,285.7 2,246.5 40,524.3 2,56.8 42,03.2 2,779.7 2,00.] 2,328.8 9,494.2 
अलसी १,903 429 .5 ].9945.6 378.5. 2,059 .4 503. 27.5 335... १,526.2 274.2. 
जूद श्या4 उ,4का2,4 868.7 6,078.6 838.5 6,020.5 756.5 4.47.2 797.9 5,348.3 
तम्बाकू 404.9 उ.ा.7 4-40.6 359.8 394.3 345.6 37.9 297.7 398.2 350.0 
हअरंड दोज 469.6 99.4 483.8 02.3 440,.] 408.3 408.] 79.8 442.0 80.8 


+ परशताएिड ता ह729 <- शि0त70णीणा ते शांग्रतछश (ए70ए5 9 ्रता3, 965--66, 966-67. 
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का बाजार गिर चुका था और दूसरे कपास के क्षेत्रों में अन्न उपजाया 
जाने लगा था. कपास की खेती में दूसरी बार ग्रिरावट 4947 में 
आई जब देश विभाजन के फलस्वरूप मध्यम और लम्बें रेशें वाली 
कपासों को उपजानें वाले विस्तृत सिंचित क्षेत्र पाकिस्तान के हिस्से 
में चले गये. इससे देश के वस्त्र उद्योग पर चुरा प्रभाव पड़ा. इन 
उद्योगों को मध्यम और लम्बे रेशे वाली कपास को वाहर से आयात 
करने के लिए बाध्य होना पड़ा और जब विनिमय कठिनाइयों के कारण 
कपास का पाकिस्तान से आयात नाममात्र को रह गया तो भारत 
के वस्त्र उद्योगों के सामने विपम परिस्थिति उत्पन्न हुई. इससे छुटकारा 
पाने के लिए सरकार ने 949-50 में अधिक कपास उपजाओ' अंभियान 
चालू किया और यह आशा की कि भारत एक इंच तक के लम्बे रेशे 
वाली कपास के सम्बंध में आत्मनिर्भर हो जावेगा. प्रथम पंचवर्षीय 
योजना के अंतर्गेत कई उपाय किये गये जिनसे 955--56 तक 45 
लाख गाँठों के लक्ष्य की पूर्ति की श्राशा की गई थी. ये उपाय थे: 
(0) उन्नत बीजों के प्रयोग से उन्नत किसमों की खेती वाली क्षेत्रों 
में विस्तार; (2) प्रति हेक्टर उपज में सिंचाई और खाद प्रयोग 
तथा अन्य विकसित सस्यवैज्ञानिक रीतियों से वृद्धि, जैसे अन्य फसलों 
के साथ कपास का हेर-फेर; और (3) जहाँ तक सम्भव हो परती 
भूमि में कपास की खेती करना. विभिन्न राज्यों में किये गये प्रसार 
कार्यो के फलस्वरूप 949--50 से मध्यम और लम्बे रेदों वाली कपास 
की उपज में वास्तविक वृद्धि हुई है [श॥६७, #॥धंद्ा। (०४. 57. 
_१८०., 4947, 4, ; ०४४7, 490., 948, 2, 59; 8० जरतगा6ए, 
ई96., 949, 3, 45; 950, 4, 29; 95), 5, 52; ॥४४॥9, 
सफर, ०7. छः. #४४., 7949, 26, 75; इशानवए2, अधिवोंधा 
एणा, प९5४, मावएड#, (85-950), €'आशादा/ए 77207., 2950, 
60; $2०एश॥769, 497., 66; #र[कू, आवाधा। (०7. (एम, 4954, 
64, 06]. 
कपास का व्यापार -कपास अंतर्राष्ट्रीय पण्य सामग्रियों में प्रमुख 
स्थान रखती है. इसके विपणन और व्यापार की पद्धति अत्यन्त विस्तृत 
ओर जटिल है. द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व विश्व में कच्ची कपास के 
व्यापार के त्तीन मुख्य विनिमय बाजार न्यूयार्क, लिवरपुल और वम्बई 
के थे. इन विनिमय वाजारों से तत्कालीन और आगे के व्यवसायों 
को सुविधा सिलती थी, तथा बेचने वालों और खरीदारों के बीच 
कपास की श्रेणी निर्धारित करने से सम्बंधित सभी प्रकार के झमड़ों 
को निवटाने के लिए सर्वेक्षण और पंचनिर्णय जैसी सुविधायें भी उपलब्ध 
थीं. वम्बई के आगामी व्यवसायों का नियंत्र० और नियमस ईस्ट 
इण्डिया कॉटन एसोसियेशन” द्वारा संपादित होता है. विनिमय की 
कार्यवाही अभी हाल तक 'वम्बई फारवर्ड काण्ट्रैक्ट्स कन्द्रोल एक्ट, 
947' द्वारा नियंत्रित होती थी. इसके बाद जुलाई 954 से, वम्बई 
का कपास व्यवसाय 'फारवर्ड काण्ट्रैक्ट्स (रेगुलेशन) एक्ट, 952! 
के अन्तर्गत स्थापित 'फारवर्ड मारकेट्स कमीशन' द्वारा नियंत्रित 
होने लगा [870७ मं. 8., 464; &ग्रता०७७, 337; व)7/शव4, 
937, ॥97;4 948, 92; ऋछ्छ, (०7. अ्वद्वाएटकड (०777., 
शसांडा, #005 & 50870., ग्रातं5, 4952, 3; 4क्वाबंट, 574. 
आवक, 49354, 9, 266; अक्रारवए (०8. मार, ऐ०- 35, 
953-354, 255; क्षाताफ, मावाक्रा (00. 765. शवेंध&ड/-, गाए, 
953--54, 46, 46]. 
वर्गोकरण और कोटि निर्धारण - कच्ची कपास की खरीदारी या 
विक्री उसके गुण के आधार पर की जाती है. कपास का भुण उसकी 
श्रेणी, रेशे और लक्षण से जाना जाता है. श्रेणी के अन्तर्गत रंग, चमक 
(ब्लूम) और ओठाई की तैयारी तथा अरुई पदार्थ (याह्म पदार्थ) 


आते हैं. रेशें का तात्पर्य है रुई की लम्बाई और उसके लक्षण को 
समन्वित करने वाला व्यंजक, और लक्षण के अन्तर्गत उसकी बृढ़ता, 
समानता, सपिलता, अनम्यता, संजकता आदि जैसे गुणों की गणना 
होती है. रेशा और श्रेणी का निर्धारण अधिकतर अनुभवी श्रेणी या 
वरणकर्ताओं द्वारा देख करके अ्रथवा हाथ से स्पर्श करके किया जाता 
है, यद्यपि इनमें से कई कारकों की माप, यंत्रों द्वारा भी हो सकती 
है (748०. शक, छ.. 09७. अड्धाएंट., ०. 30, 4938; 
छ्ह्याज़ियांठ, 937, 42). 

विहव में उत्पन्न कपासों का वर्गीकरण, रेशों की लम्बाई के आधार 
पर तीन प्रमुख वर्मो में किया जाता है: छोटे रेशे (3-25 मिसी.), 
भध्यम रेशे (73-29 मिमी.) और लम्बे रेशे (25 --63 मिमी.) . यद्यपि 
ये वर्ग एक दूसरे में अति व्याप्त है, तथापि विभिन्न देझों में उपजाई 
गई मुख्य कपासों के वर्गीकरण के लिए सुविधाजनक हैं क्योंकि रेश्षों 
की लम्बाई के साथ ही कपास के अत्य गुण भी (यथा सुक्ष्मता और 
चमक ) जुड़े रहते हैं. इन तीनों वर्गों की कपासों में, मध्यम रेशे वाली 
कपास का विश्व-उत्पादन बहुत अधिक है. संयुक्त राज्य अमेरिका, 
मैक्सिको, ब्राजील, पूर्वी अफ्रीका, रूस और पाकिस्तान में उपजाई 
गई कपासें अधिकतर इसी वर्ग की हैँ. द्वितीय विश्वयुद्ध के पूर्व भारत, 
चीन और ब्रह्मा में छोटे रेशें वाली कपासों का उत्पादन अ्रधिक था. 
हाल ही में इन देझों में मध्यम या लम्बे रेशें वाली कपासों को उगाने 
के प्रयास किये गये है. विश्व में लम्बे रेशे वाली कपास की खेती अ्रत्यंत 
सीमित है. इसके प्रमुख क्षेत्र अफ्रीका में मिस्र और सूडान तथा अमेरिका 
में संयुक्त राज्य के दक्षिणी प्रांत, पीझू और बेस्ट इंडीज हैं. सारणी 29 में 
कपास वालें प्रधान देक्षों में रेशों की लम्बाई के आधार पर कपास के 
उत्पादन की सूचना का विवरण दिया गया है (४ 0०95, ]; 77व॥5- 
गएंधों सवेंए-29, (/ए्रग्राणाजल्वाएि फ्रेटणा, (१ण्ाए., 955, 22). 

भारत में उत्पन्न कपास के रेशों की लम्बाई .6-2.7 सेंमी. 
तक बदलती है. तीस या चालीस वर्ष पूर्व उपज का अधिक भाग 
(74%, 97--22 में) उस कपास का होता था जिसके रेशे की 
लम्बाई 2.2 सेंमी. होती थी. 927 में 'इण्डियन सेन्‍्ट्रल कॉटन कमेटी' 
की स्थापना के बाद से विभिन्न श्रेणी की कपासों के श्रधिकाधिक संतुलित 
उत्पादन के प्रयास हुए हैं. 2.2 सेमी. तक की लम्बाई के रेशें की कपास 
का उत्पादन 97-22 में 26% (कुल उत्पादन का प्रतिशत) 
से बढ़कर 937-42 में 38% हो गया. युद्धकाल में सुदूर पूर्व 
में छोटे रेशें वाली कपास का वाज़ार ठप्प हो जाने से यह आवश्यक 
हो गया कि इस कपास की खेती का क्षेव्फल और कम कर दिया जाए 
और मध्यम तथा लम्बे रेशें वाली कपासों के उत्पादन में बढ़ोतरी 
की जाए ताकि घरेलू उद्योगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके. 
लगभग इसी समय चालू किये गये अधिक अन्न उपजाओ अभियान 
से भी इस दिशा में सहायता मिली क्योंकि इस अभियान के अन्तर्गत 
छोटे रेशे वाली कपास के क्षेत्रों के कुछ भाग में अनाज पेदा करने से 
मध्यम और लम्बे रेशे वाली कपासों के उत्पादन में वृद्धि हुई. 

भारत में रेदी की लम्बाई के श्राधार पर कपासों का जो वर्गीकरण 
किया जाता है वह अमेरिका या अन्य देशों में अपनाये जाने वाले वर्गी- 
करणों से भिन्न है. 946--47 तक, भारतीय कपास 6 वर्गों में 
विभकक्‍त की जाती थी: (3) लम्बे रेंशे, । इंच से ऊपर; (2) 
मध्यम रेशे (ए), इंच; (3) मध्यम रेशें (वी), 7/8--3/32 इंच; 
(4) छोटे रेशों (७०), /6-27/32 इंच; (5) छोटे रेशे 
(बी), 96--27/32 इंच; (6) छोटे रेशे (सी), 37/32 इंच 
और उससे कम. किन्तु श्रव जिन वर्मो को मान्यता दी जाती है थे इस 
भ्रकार हैं; () उत्तम लम्बे रेशें, ! इंच और उससे ऊपर; (2) लम्बे 
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सारणी 29 - प्रमुख कपास-प्रधान देशों में कपास का उत्पादन (रेशों के आधार पर ) * 


(कुल उत्पादन का % ) 


938-39 4946-47 947-48 948--49 949-50 950-5] 495-52 4952-53 953-54 


५०28 8 । .3 .6 .8 2.3 हट 
बे ; 4.7 2. ५ ; ; . 
ता 5 36. 746 788 63 7 शा] 25 292 | जका 
पू इंच से छोटे 6853. 807. 83... 82.0. 79.0. 7.0. 707... 68.5. 65.3 
अमेरिका 
+ इंच और झधिक लम्बे 8.4 2.9 ].4 2.0 2.5 2.9 2.4 2.2 2.4 
-47 इंच 43.0. 4.8. 65.2. 4.2. 63.09 33.3. ज 40.2. 73.2 
१-32 इंच 44.2. 203. 25.8. 9.9. 30.6. 22.0 24.6. 24... 23.9 
पू इंच से छोटे 4.4 2.0 4.] 3.9 3.9 .8 १.9 3.4 0.5 
मिस्र 
3 इंच से अधिक 9.3. 69... 23.6. 294. व... 34.5. 39.8. 45.9. 55.4 
3-8 इंच 26.] 0.4 2.2... 0.5 9.] 9.8... 45.9. 3.7.. 27.9 
]३ इंच से छोटे 64.6. 30.5. 74.2. 60... 4.2 45.6. 44.3. 40.4... 36.7 
2 0. ]2.0 4.0 26.0 
मै न 2. 2. 4. ; 
६-89 इंच ०8522 490. 53.0... 48.0 ] 63.0. 33.0 | 76.0 83.0 
८ इंद से छोटे 39.0... 35.0... 38.0 37.0. 4.0. 24.0. 9.0 


#* गावं॥ओांवों स्‍यं02९5, (१0प्रववाणाएल्थाए। 007. (९(077., 4954, 23; 955, 23. 
(अ) कच्चा लेखा. 
(व) 946-47 से पूर्व पाकिस्तान को मिलाकर. 





रेशे, 7/8-3/32 इंच; (3) उत्तम मध्यम रेशे, 3/6-27/32 
इंच; (4) मध्यम रेशे, 7/6-3/6 इंच; और (5) छोटे रेशे, 
[/6 इंच और उससे कम (इशथ्ञशांए8, >२९9. शावीदा 085श"नश'ः 
70 ९ एगॉशइचां (०/का क्पवावधावह (०णाशशशा८ट, 4950, 29; 


सुझाव दिया जाता है कि भारत में अमेरिका की भाँति, विश्वव्यापी 
मान्यता प्राप्त भारतीय मानक स्थापित किये जायें और इन मानकों 
के आधार पर समूची कपास की खेती के निरन्तर सर्वेक्षण का प्रवन्ध 


वा, 2त्यरी,, ०0. ॥, वशतवींशा (०06. (0एणआाग., 948-49). 
भारतीय कपास का श्रेणी निर्धारण रंग, रेशें की लम्बाई और एक- 
समानता के आधार पर सात वर्यो में किया जाता है: () उत्तम 
चुनीदा, (2) चुनीदा, (3) अतिरिक्त अति महीत, (4) अत्ति 
महीन, (5) महीन, (6) एकदम बढ़िया, और (7) वढ़िया- 
विभिन्न श्रेणियों की कपासों के प्रामाणिक नमूने, जिनका व्यापार 
में चलन होता है, ईस्ट इण्डिया कॉटन एसोसियेशन, वम्बई, द्वारा 
प्रति वर्ष तैयार किये जाते हैं झौर सुरक्षित रखे जाते हैं. प्रत्येक मानक 
और श्रेणी के तीन सेट नमूने सुरक्षित रखे जाते हैँ, उदाहरण के लिए 
नित्यप्रति के उपयोग के कार्यकारी मानक, अपील हेतु अपील मानक 
तथा आगामी ऋतु के लिए नमूने तैयार करने के निर्देश मानक. कोटि 
सम्बंधी संदेह अथवा झगड़ों के मामले में मध्यस्थता के लिए ईस्ट इण्डिया 
कॉटन एसोसियेशन' द्वारा नियुक्त उन सर्वेक्षणकर्ताओं को भेजा जाता 
है जिन्हें कपास की श्रेणी, वर्ग और रेशा सम्बंधी ठोस ज्ञान होता है. 
फिर भी, सारतीय श्रेणियों का निर्धारण भिन्न-भिन्न देशी और विदेशी 
अधिकारियों हारा भिन्न-भिन्न प्रकार से किया जाता है. भारतीय 
श्रेणियाँ अमेरिकी तथा अन्य विदेशी बाज़ारों में प्रयुक्त विश्वव्यापी 
कपास की प्रामाणिक श्रेणियों से जो अधिक व्यापक हैं और प्राय: 
सभी सफेद कपासों को अन्तविष्ट करती हैं, मेल नहीं खातीं. ऐसा 


हो. सारणी 30 में संक्षेपत: भारतीय तथा विदेशी कपासों की तुलनात्मक 
किस्मों की सूचतायें दी गई हैं (287८०, 937, 42; ध्शाधांए9, 
उि०, सवाधा 085श"'श- 70 हार फ्फश'उद्ों 2०707 ,॥रक्रावदादे: 
(एशर्॒रशाथार०, 950; 69, €०॥॥. 3/द्वपं:शऐऐहड (छाप. गांड, 
+$#000 & &2870., 77079, 952, 30), 

निर्यात - भारत से कपास का निर्यात खेती के अनसार अथवा 
भारतीय तथा विदेशी कपासों के मूल्य सम्बंधों में अन्तर पड़ने के 
अनुसार घटता-बढ़ता रहता है. छोट रेशें वाली किस्मों के निर्यात 
में पिछले वीस या तीस वर्षो से गिरावट आई है. इसका कारण घरेल 
सूती उद्योग में होने वाला विकास है. द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व जापान 
को सबसे अधिक निर्यात होता था और उसके बाद चौन, ब्रिटेन, फ्राँस, 
जमेनी, वेल्जियम तथा इटली को. गत वर्षों से, भारत से निर्यात 
केवल छोटे रेशे वाली ३६ इंच और उससे नीचे की किस्मों जैसे 
बंगाल, मैथिश्रो, ढोलेरा, कोकानाड और कोमिल्ला तक सीमित है. 
इस निर्यात को समय-समय के यथाकल्पित आयात कोटों के आधार 
पर सरकार की अनुन्ना प्राप्त होती है. हाल के वर्षो में निर्यात की 
गई कपास की मात्राएँ सारणी 3 में दी गई हैं. कच्चे कपास के 
निर्यात पर इण्डियन टैरिफ़ एक्ट के अन्तर्गत शुल्क लगता है. बंगाल 
और कोमिल्ला जैसी किस्मों पर शुल्क साधारणतया कम लगता है 
और कभी-कभी कोमिल्ला का निर्यात शुल्कमृक्‍्त कर दिया जाता है. 
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भारतीय 


मद्दीन खानदेश जयीला (#ह ईं.) 
अति महीन वरार जरीला ( ईह ई.) 


पूर्वी अफ्रीकी 


अति महीन पंजाव एल. एस. एस., एस. जी. ($है ६.) 
अ्रति महीन पंजाब 2[6-एफ., आर. जी. (5-+॥ ईं.) 


अति महीन पंजाब 2[6-एफ., एस. जी. (/-#॥ ई.) 


(०-2और ००-3 ३३-१+% ईं-) 


गावांधा (97. 5747/5., 3950-5], 29. 


सुडानी 


8. ए. 52 ($-3 ईं.).. 0-65 और (9-52 


(8-3 ईं.) 


सारणी 30 - भारतीय और विदेशी कपासों की तुलनात्मक किस्ें* 


अमेरिकी 
लो मिडलिंय (३ इं.) 


स्ट्रिक्ट लो मिडलिंग (ह॥ ई.) 
मिडलिंग (॥ ईं.) 

मिडलिंग (#ह इं.) 
कलिफोनियन (3-- कक ई.) 


सारणी 3! - भारत से विद्व के प्रमुख देशों को कच्ची रुई का निर्यात" 





दक्षिणी अमेरिको 


टेग्युइस (पीरू) 
(48-/+क% ६) 





अप्रैल 65-मार्च 66 
टीीदखल्‍लूजाजजाा 5 


(मात्रा : किम्ना.; मूल्य : रु. में ) 


जून 66-मार्च 67 
डउपूपफजपेपपपफड्ै--++ 


अप्रैल 67-मार्च 68 
/ी 5 





मात्रा मूल्य मात्रा मूल्य सात्रा मूल्य 
प्रमेरिका 4,082 ,00,48,286 2,042 63,66,0] 4 2,336 69,85,24 
श्रॉस्ट्रेलिया 27 73,23 45 49,790 [5 4,09,20 
जापान 28,22 7,90,50,344 22,058 7,96,90,863 36,302 2,5,54,446 
हांगकांग 69 4,67,7] का 4,44,29] 36 92,643 
वेल्जियम 379 4,3,944 50 4,70,78 238 6,60,425 
फ्रांस ,55 33,92,59] 978 34,24,8[ ,743 54,7,24 
जमेंन फे. रि. ]42 3,75,453 402 3,2,352 720 3,77,935 
इठली 334 7,93,978 657 24,3,072 49 3,6,532 
ब्रिटेन 664 7,08,907 339 30,46,03 486 4,74,454 

क छा 8495005 ए 708ंशा प्राइतेंढ ण ग्राता4, 4966, १67, 68, 
सारणी 32- भारत में विश्व के प्रमुख देशों से विदेशी रुई का आयात* 
(मात्रा : किग्रा.; मूल्य : रु. में ) 
अप्रैल 65-मार्च 66 जून 66-मार्च 67 अप्रैल 67-मार्चे 68 

ल्त्ल्््््ल्ल्च्च्ल््च्््ल्ल््चललत्जलििततजित्न5 हनन ललनल ललित जी जलन तन तप: चपना लत 5 ४ एएएए) 

मात्रा मूल्य मात्रा मूल्य मात्रा मूल्य 

केन्या 3 4,43,565 227 3,62,323 4] 2,53,76[ 
सूडान 330 42,43,624 24 है ** 
सं. अ. गणराज्य 256 9,90,97 4,48 4,82,372 ४४६ -* 
अमेरिका 43,78] 4,48,55,0] ४ 2,4,28,942 23,007 4,42,93,622 
पाकिस्तान (प.) 277 7,56,439 ४२ हि 4,432 ,70,65,64 
सीरिया 35 4, 2,529 33 7 ६ नह 
तंजानिया १ के 62,508 || 3,377 
अ्दन डर 30 7,69,268 
ब्रह्मा <५ 23 73,935 
इटली गि 07 7,9,936 
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न [ताज छांवाशाीर$ड छी ह0लंश्त वावतंल ग ताता9, 7966, १67, १68. 


आयात - भारत में प्रत्ति वर्ष 30-40 लाख गाँठों का उत्पादन 
होता है फिर भी जहाँ तक सूती उद्योग की आवश्यकताओं का सम्बंध 
है, उत्पादन में अ्रसंतुलन मध्यम रेशे की कपास का आवश्यकता से अधिक 
उत्पादन और लम्बे रेशे वाली कपास की कमी का होता है. भारतीय 
कपास मिलों में अधिक से अधिक महीन धागे बुनने की प्रवृत्ति देखी 
जाती है जिसके लिए लम्बे रेशें वाली कपास की अधिक माँग है. किन्तु 
इस कपास की देश में उपज और उसकी माँग में इतना अन्तर है कि 
इस कपास को बाहर से आयात करना अनिवार्य हो गया है. यही 
कारण है कि आयात ऐसी ही कपासों तक सीमित है जिनके रेशों की 
लम्बाई ।-ह& इंच से कम न हो. मिस्र, सूडान, पूर्वी अफ्रीका और 
अमेरिका से मुख्य आयात होता है. सारणी 32 में वाषिक आयात 
की गई रुई की मात्राएँ एवं मूल्य अंकित हैं. 
भारत में कपास का आयात मुख्यतः बम्बई और मद्रास के बन्दरगाहों 
से होता है. मैक्सिकन ढोंडा घुन (ऐन्योनोमस ग्रेंडिस) के प्रवेश की 
रोकथाम के लिए अमेरिकी कपास का आयात इन दो बन्दरगाहों 
के अलावा किसी दूसरे वन्दरगाह से वजित कर दिया गया है क्योंकि 
ढोंडा घुन से अ्रमेरिकी कपासों को हानि पहुँचती है. वम्बई और 
मद्रास के वन्दरगाहों पर इस बात की पूर्ण व्यवस्था रखी गई है कि 
कपास की गाँठों का भारतीय केच्द्रीथ कपास कमेटी की तकनीकी 
देखरेख में घृमन किया जाये. फरवरी 953 से, बम्बई वन्दरगाह 
पर धूमन कार्य डायरेबटरेट आफ प्लांद प्रोटैक्शन एण्ड क्वारेण्टाइन' 
(खाद्य और कृषि मंत्रालय) के अधीन हो गया है. आयातकर्ताओं 
को प्रत्येक गाँठ के घूमन का शुल्क देना पड़ता है. कच्ची कपास पर 
भी आयात कर लगाया जाता था. परन्तु 28 फरवरी, 954 से 
यह कर हटा विया गया है (वादा (००॥. 67. 2१९४., 950, 4, 
]27; (ठ्ा07, आवीधा (707. 7657. #वाए[, 4॥70., 954-- 55, 
३7, हार; उसक्ू, आवींधा! (०76. (०ा॥7॥., 4953, 303; 954, 99). 
उपभोग - इस समय भारतीय मिलों में लगभग 40 लाख रुई की 
गाँठों का उपभोग होता है. सारणी 33 में रुई की कुल उपज तथा 


गॉसीपियमस 


निर्यात दिया हुआ है जिससे विभिन्न देशों की तुलना में भारत की 
स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है. 

कारखानों के उपभोग के अलावा हाथ कताई, गदुदे और लिहाफ 
बनाने के लिए 2,70,000 अतिरिक्त (छोटे रेशों वाली 2,30,000 
और, मध्यम रेशे वाली 40,000) गाँठों का उपभोग होता है. यह 
अनुमान 933-36 में की गई जाँच पर आधारित है अ्रतः वर्तमान 
परिस्थितियों के अनुसार इसमें संशोधन आवश्यक है. कपास 
अप मात्रा शल्योपयोगी रुई के उत्तादत हेतु भी काम में 
आती है. 

देश में मिलों के उपभोग पर अथवा भारत से निर्यात होने वाली 
कपास पर भारत सरकार शुल्क लगाती है. इस शुल्क की राशि का 
उपभोग केन्द्रीय कपास समिति के व्यय में होता है. यह समिति भारत 
में हुई के विषणन और उत्पादन आदि कार्यो की उन्नति और सुधार 
हेतु परामश और पर्यवेक्षण समिति के रूप में कार्य करती है (7॥6 
आधवींदा (शा।बा। (०/97 (छकाामा[।९९ वद्रावे 78 ए#छठ7 5, िवुदश्या 
(०६४. (८०0४॥०., 4949). 

अच्तर्राज्यीय व्यापार - भारत में रुई का गमतागमन मुख्यतः 
कताई-बुनाई मिलों तथा आयात-निर्यात के वन्दरगाहों की स्थिति पर 
निर्भर करता है. भारत में महाराष्ट्र कपास मिलों के उद्योग में अग्रणी 
है. 945 में भारत की लगभग 400 मिलों में से 79 मिलें इसी 
राज्य में थीं. इसके अतिरिक्त वहाँ कपास का काफ़ी उपादन होता है 
और आयात भी सबसे अधिक होता है. दूसरा स्थान तत्तमलनाडु का हैं 
जहाँ इसी काल में 8] मिलें थीं. इसके पदचात्‌ उत्तर प्रदेश तथा 
पद्रिचमी बंगाल के नाम लिए जा सकते हैं. इन दोप्रदेशों की आवश्यकता 
की पूर्ति अधिकांशतः अच्य क्षेत्रों से किये गये आयात पर निर्भर है. 
मध्य प्रदेश, पंजाब और आनध्र प्रदेश निर्यात के मुख्य प्रदेश हैं. 

सूल्य - देश के उत्तरी भागों की मंडियों में कपास की कीमतें वम्बई 
के भविष्य सौदे और इसके विलोम रूप में भी प्रभावित्त होती हैं. बम्बई 
बाज़ार के मूल्य का निर्धारण संसार के अन्य देझों में, विशेष रूप से 





सारणी 33 - विश्व के विभिन्न देशों में कपास का उत्पादन और निर्यात 
[उ.: उत्पादन; ति.: निर्यात (हजार टन में )] 





4959-60 964-65 965-66 वाधषिक वृद्धि (५) 
एम ण्ताक #//7:++++++-+5+ टी" ८&४/++++++-5-++ 

उ. नि. उ. नि. उ. नि. उ नि. 
भारत 726 4] ,0657 य््व्‌ 997 33 8.] .5 
पाकिस्तान 295 72 38] 06 447 407 5. 7.8 
अफगानिस्तान ]7 4 33 22 38 १4 १4.2 38.2 
ब्रह्मा 20 ]5 20 ]2 20 ] ५४ --4.8 
ईरान $8 थत्‌ बडा 68 ]40 03 8.4 0.6 
अमेरिका 3,70 4,609 3,305 93 3,235 66] 0.8 --+0.7 
द. झमेरिका 685 205 826 353 863 363 3.8 .6 
प. यूरोप 34 35 452 42 63 47 2.6 4.6 
सोवियत देश ,604 390 ,800 455 ,908 499 2.3 ६ कि 
एशिया और झोसीनिया 3,324 48 3,388 588 3,458 648 0.4 क 
चीन ],843 60 ,98 हद ,258 २०४ --8.3 2 
अफ्रोका 855 803 996 424 ,060 759 2.4 2. 


नछ0070ग्रोंट 8प्ाए2ए ० 6३३ 370 6 फ्ठाा 2888, 3966, (+, शा, 9 226. 
१७७७७७॥७७॥७/७/७८एे"न्‍""-ए८शनशशरश/॥शणशनणणणणणशणशणणाणणणणणणणणनणणशानानााभााााभााामाभभाा आल मल मल ब नल ननलल नल नल कल जा अल लनकलअअलकलकलकअअकललजकक कई 
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स्यूयारक, लिवरपूल, अलेक्जेंड्रिया आदि में किये गये वायदा बाजार के 
आधार पर निर्भर होता है. द्वितीय विश्वयुद्ध के पूर्व वम्बई वाजार 
का व्यापार प्रधानतया त्रिपक्षीय संविदा तक सीमित था. इनके साम 
फुली गुड़ एम. जी.वंगाल, फूली गुड़ एम. जी. भड़ौच तथा फाइन एम. जी. 
ऊमरा थे. इनमें कुछ क्षेत्रों के निकटवर्ती स्थानों पर उत्पादित या उत्पादन 
का दावा की हुई, उस ऋतु की कपास के रेशे की संविदा हेतु उचित कीमत 
निर्धारित हो जाती थी. 942 में मध्य यूरोप और जापान में भारतीय 
कपास के वाजार समाप्त हो जाने पर तथा देश में अच्छे रेशें वाली 
कपास के उत्पादन होने से त्रिपक्षीय संविदा के स्थान पर एकल संविदा, 
भारतीय कपास संविदा, का जन्म हुआ. इस संविदा का आधार £ इंच 
(8.75 मिमी.) लम्बे रेशें वाली एम. जी. जरीला था जिसे दो श्रेणी 
ऊपर तक तथा एक श्रेणी नीचे तक तथा ऊपर हू इंच लम्बे रेशों तक 
संविदा हेतु लिया जाता था. भारतीय कपास संविदा का 948 में 
संशोधन किया गया और जरीला के रेशों की लम्बाई बढ़ा कर $+ इंच 
श्रावार के रूप में ली गई और इसकी सहनशीलन सीमा हुक इंच 
रखकर संविदा हेतु दिये जाने वाले कपास के दो श्रेणी ऊपर (३ इंच) 
श्रौर एक श्रेणी नीचे (ह9 इंच) रेशे की तम्बाई रखी गई. युद्ध 
काल में रुई की कीमतों में अत्यन्त वृद्धि होने के कारण 942 में सरकार 
ने भारतीय कपास संविदा के अनुसार लिए जाने वाले श्रधिकतम मूल्य 
को निर्धारित कर दिया. वाद में रुई की निम्बतम ओर अधिकतम 
दरों तथा रुई की श्रेणी और रेशों के अनुसार दी जाने वाली श्रतिरिक्त 
राशि और कम की जाने वाली राक्षि में समय-समय पर कपास नियंत्रण 
श्रादेक्ष द्वारा संशोधन किया गया है. कपास की कीमतें जब गिरने लगती थीं 
तो सरकार द्वारा इसका निम्नतम मूल्य स्थिर किया जाता था. इसके साथ 
ही साथ राज्य शासन द्वारा अधिकतम कीमतों पर कपास क्रम करने 
के श्रधिकार को भी अपने पास रखा ताकि कपास की कीमतें अधिकतम 
सीमा के ऊपर न जा सके (80एथ7, 8, 478; )शा/एक४, 
3948, 98; मछााएब4) (०6॥. _शाप्र,, ०0, 35, 953-.54, 
234). 
उत्तम कपास के उचित मूल्य हेतु कपास नियंत्रण श्रादेश में मूल रेशे 
के ऊपर भ्रतिरिक्‍त मूल्य देने तथा कुछ प्रकार की कपासों के नियंत्रित 
मूल्य में छूट देने का विधान है. इस प्रकार 954-55 वर्ष की फसल 
में जरीला, विजय, सूरती, पंजाव अमेरिकी 26-एफ., वेस्टर्न्स, 
कप्वीडिया, करूँगन्नी, बड़ी अमेरिकी, लक्ष्मी तथा एच-420 को 
इं० इंच तक तथा पंजाव अमेरिकी एल. एस. एस., तथा जयधर को 
इक्र इंच तक और श्षेप को हु इंच तक कप्रा्त आवार तक से 
अतिरिक्त मूल्य देने तथा कम्बोडिया (०-4 (मद्रास उगाण्डा-] तथा 
मद्रास उम्राण्डा-2 सहित), इण्डो-अमेरिकी-70-(00-2 और 34- 
(०->एम. को मूल्य नियंत्रण श्रादेश से मुवत् करने की अनुमति दी गई, 
यदि इनकी रेशा-लम्बाई इंच या इनसे श्रधिक हो और इन्हें आरक्षित 
क्षेत्र में वोया गया हो और राज्य के कृपि विभाग ने इसे प्रमाणित किया 
हो, इसी प्रकार शुद्ध बीज प्राप्त करने के लिए आरक्षित क्षेत्रों में बोई 
जाने वाली कपास के विभिन्न प्रतिरूपों के मूल्य उसो अनुसार बढ़ा 
दिये गये (#वांध॥ 77. 7., 954, 89, 297), 
अन्य वस्तुओं के समान कपास का भी मूल्य भाँग और पूर्ति के अनुसार 

निर्धारित होता है. अन्तर्राप्ट्रीय व्यापार की सामग्री होने के कारण 
किसी मुख्य उत्पादक या उपभोग करने वाले देश में कपास के उत्पादन, 
उपभोग तथा पूर्ति का अत्यधिक प्रभाव अन्य देशों पर भी पड़ता है. 
अन्तर्राप्ट्रीय कपास परामर्श समिति द्वारा कपास के उत्पादकों और 
238 की विश्वभर के समस्त आँकड़ों की जानकारी दी 
जाती है. 


कपास का रेशा 


विकास - कपास के रेंशे, वीजावरण पर पसरित अधिचर्म कोशिकायें 
हैं. ये कोशिकायें विकास की तीन अवस्थाओं को पार करती हैँ 
() विभेदन, (2) वृद्धि, तथा (3) शुप्कन. कुछ अधिचर्म कोशिकारे 
परागण के एवं तन्तु कोशिकाओं में विभेदित हो जाती हैं, परन्तु सक्रिय 
प्रवर्धन केवल परागण के परचात्‌ होता है. अधिचर्म कोशिकाओं का 
रेशा-कोशिकाशों में परिवर्तित होना अभी विवादग्रस्त विषय है. यह 
देखा गया है कि सूत्री कोशिका-विभाजन पुप्पन के लगभग दस दिन 
बाद होता है तथा रैशा कोशिकाओं की संख्या में पुष्पन के लगभग 
2! दिन पश्चात्‌ तक वृद्धि होती रहती है. अधिचर्म कोशिकाश्रों का 
आचरण प्रवानतः आनुवंशिकता से निश्चित होता है परन्तु वातावरण 
का निश्चित प्रभाव अंकुरित होने वाली कोशिकाओं की प्रतिशतता पर 
पड़ता है (885, 495, 73; प्रच्माद, 4क्ञांट, 7. #वीव, (926, 2, 
274; छठए॥, ३. 7685. एर75., 929, 20, 7245; 4७7४2. उ. ॥/740, 
930, 25, 33; झा, (७॥॥. 297८6 7/क99फएडशआ 207., 93!, 
3, 44; 8एएड/ & 6एप्रशाएधा', 227. (०87, 67. 2४१, 933, 
30, 2; ह67 4790., 933, 40, 83; एव, शार्वीद्षा। २. 
परशांट, &2ं., 934, 4, 47; 500७6, ##फ, (०॥7. 0/. #९॥, 
936, 43, 277; [.शाए, |. ०8१0. 22८5., 938, 56, 507; 380०0), 
प्र/व्वाउ, 205९ 7२९४, ॥757/., 942--43, 45, 67; 82॥5, 928, 7). 

रोम कोशिका की वृद्धि अधिचर्म कोशिका के वाह्मावरण के ढोंडे 
से प्रारम्भ होती है और तरैज्य दै्ध्यप्रसार तो वाद में होता है. फूल ग्राने 
के अवसर पर यह अपना पूर्ण व्यात्त प्राप्त कर लेता है. दैर्ध्यप्रसार 
विकास केद्ध से नली में खंडों के अंतर्विष्ट होने से होता है. दैर्ध्यप्रसार 
की दर नियमित नहीं है; मिन्नी कपास (गो. बार्बेडेन्स) में यह लगभग 
एक मिमी. प्रतिदिन तथा कम्बोडिया (०-2 (माँ. हिर्सुठम) कंपास में 
].4-.9 मिमी. प्रतिदिन होती है. यह दैष्यंत्रसार लगभग 2] दिनों 
तक चालू रहता है परन्तु यह किस्मों तथा वातावरण की परिस्थितियों 
के साथ परिवर्तित होता है. वीज के वीजांड़ द्वार के समीप स्थित रोम 
सवसे अन्त में उयते हैं किन्तु उनकी भित्तियों में गौण सेलुलोस का 
निक्षेप सबसे पहले होता है (5श5, 95, 74; [एथाइक, रीपीँदा 
नें, बरद्धांट, 36. 94, ॥4, 866: एशा & 5॥7790, गाव 
2कछ, 945, 6, 9), 

प्राथमिक भित्ति परिवर्तित सेलुलोस या क्यूटिन की बनी हुई प्रत्यात्य 
त्वचा है. प्राथमिक भित्ति के भीतर यौण सेलुलोस का विक्षेयण संकेद्री 
परतों में होता है. साधारणतया गौण सेलुलोस की 20-50 परतें होती 
हैं; प्रत्येक परत की मोटाई 0.2-0.40 मा. होती है जो एक रात में 
हुये निक्षेप को बताती है. प्रत्येक रेशों की कोक्षिका भित्ति की मोटाई 
यहां तक कि उसी वीज पर सदैव एक-सी नहीं रहती. यह उसकी 
परिपक्वता पर निर्भर करती है. यद्यपि गौण सेलुलोस का निश्लेषण 
कुछ रेश्षों में नहीं होता किन्तु अन्यों में निक्षेपण विभिन्न मोटाइयों में 
हो सकता है (2089, |. 7७४, #४., 4922, 83, 799; 923, 
44, ॥86; 885, 2/०2, #07. $0८., 799, 908, 542; ४0708 
& 7.07, ३, प्र०८, 770., 939, 30, 773; पता, कर्ण, उ 0, 
950, 25, 44). 

अन्त में निर्जेलीकरण की एक ऐसी अवधि झाती है जब नलिकाकार 
रेशे सिकुड़ते हैं और ल्यूमिन में प्रोटीन युक्त ठोसों का अवशेष मात्र रह 
जाता है. अनुप्रस्थ काट में वेलनाकार रेशे दीघवृत्ताकार अ्रथवा सेम 
की आक्ति के हो जाते हैं और मरोड़ों या लहरियों की शटंखला वन 
जाती है (४४॥४॥९७५, 83). 


संरचवा - कपास के रेशे का ग्राधारिक छोर अपेक्षाकृत चौड़ा तथा 
शीर्पस्थ सिरा गावदुम होता है. कई किस्मों में सिरा अत्यन्त पतली केन्द्रीय 
नलिका सहित ऐंटतरहित लम्बाई वाला होता है; इस भाग को पूँछ 
भी कहते हैं. यह अंश कताई की प्रारम्भिक क्रिया में दूट जाता है और 
इसे झड़न के रूप में तिरस्क्रत कर देते हैं. यह रेशा पारभासी, सिकुड़ी, 
पोली त्तलिका के रूप में होता है जिसमें लहरियाँ होती हैं जो इसकी 
लम्बान में बार-बार अपनी दिशा बदलती रहती हैं. कपास के प्रकार 
के अनुसार रेशे की लम्बाई एक ही वीज पर इंच के एक अंश से लेकर दो 
इंच तक होती है. भारत में उपजने वाली कपासों के रेशों की लम्बाई, 
चौड़ाई से !,000 से ,500 गुनी तक होती है और औसत चौड़ाई 20 और 
30 भा. के बीच में होती है; कई किस्मों में वेडौल उभरन, दलपुट तथा 
प्रशाखायें (विरले ही) मिलती हैं (एल, 4870. र. आधोध, 
926, 2, 274). 
रेहों में दिखाई पड़ने वाली लहरियों के मुख्य निर्णायक हैं द्वितीयक 
सेलुलोस का कुंडलिनी जैसा पैटने और तन्तुकों का उत्क्रमण. प्रति 
रेशे में तथा प्रति लम्बाई इकाई में लहरियों को संख्या के अध्ययन से 
पता चला कि गॉ. आर्वोरियिम और गाँ. हर्वे सियम्त में गो. हि्सुंटस और 
गॉ. बार्वेडेस्स की अ्रपेक्षा कम लहरियाँ होती हैं (8205, 95, 
738; छ्वी5$. & प्रच्वाए०ण०, 2790. 707. 80००., 922, 938, 
426; #॥#परा80, वश्यवा्त मोवा, शवीदा (०॥/., (काएा,, 50५ 
4, ०. 24, 933; ४६0९७$, 94). 
प्राथमिक भित्ति को आवृत्त करने वाला उपचर्म वसा, मोम, और 
रेजिन से बना हुआ होता है जो कि परिपक्वता के समय कोशिका के 
तल पर निर्मुवत होता है. प्राथमिक भित्ति का सेलुलोस महीन डोरे 
के समान सूचकों का खुला हुआ पाद होता है जिसकी शाखाओं का 
मिलन हो जाता है. ये सूत्र॒क दायें या बायें कुण्डलिनी में मुख्य अक्ष से 
65-70 का कोण बनाते हुये व्यवस्थित हो सकते हैं. अनुप्रस्थ सूत्रक 
रेशे की अक्षि के समकोण पर भी व्यवस्थित्त पाये जाते है. ये सूत्रक पूरी 
प्राथमिक भित्ति पर बिना पीछे मुड़े एक समान बढ़ते जाते हैं और इसका 
पता भी नहीं चल पाता कि यह संरचना द्वितीयक भित्ति के आकार को 
निर्धारित करती होगी. इलेक्ट्रान सूक्ष्मदर्शी की सहायता से किये गये 
नवीन अध्ययन से पता चला है कि प्राथसिक भित्ति संभवतया 0.2 सा. 
से कम मोटी होती है तथा स्तरित सुक्ष्म रेशों से चनी होती है जिनका 
व्यास 00 से 400 & (&, आंगस्ट्राम इकाई है जो कि 0/* सेमी. 
या 3.937»0-* इंच के तुल्य है) तक होता है. तीन दिल के पुराने 
रेशे में सूक्ष्म तन्तुओं की तीन परते प्राथमिक भित्ति के जाल में देखी 
जा चुकी हैं [ता, 0, 2४०. 950, 25, 44; छक्षा5, 77०८. 
70) 8०८., 4923, 958, 72; #शावेिद्ाएणा & ६७7, शावीणाा- 
साइबर (आशा, 938, 30, 48; एएएए €४ वा. 7८३४/. #८४. (०.), 
957, 24, 886; (0०एरए/णा, वााश', णए]्छ, #०9., 4954, 
43, 03]. 
ह्वितीयक मोटाई की प्रथम या सबसे बाहर वाली परत कुंडलन परत 
है जो उन दूसरी परतों से मोटी होती है जो वृद्धि वलय' कहलाती हैं. 
ये वृद्धि वलय संकेन्द्रित होती हैं और उनकी संख्या हर रेशें के अनुसार 
तथा परिपकक्‍्वत की अवधि के अनुसार बदलती रहती है. प्रत्येक परत 
तन्तुकों की बत्ती होती है जो कुंडलिनी पथ का अनुसरण करते हैं और 
वे अपनी दिशा एकाएक बदल देते हैं. रेशे की लम्बाई में यह उत्कमण 
कई वार होता है. तन्तुओं का यह उत्कमण वाहरी संवलतों का सम्पाती 
होता है. यह आवश्यक नहीं कि कुंडलिनी को दिशा सभी चृद्धि वलयों 
में एक-सी हो. कुण्डलिनी मुख्य अक्ष पर 20-30" के बीच झुकी 
रहती है [सिंगा, झांश, #श',, 4950, 25, 44; ऋढफ, 7४5४४. 


गॉसीपियस 


३४७. (7.), 4946, 46, 249; 925, 4928, 23; 'स्चफछाइणा, 
आवंाड।', झशाहगा8 (॥/४7., 940, 32, 434ी. 

ये तन्तुक जो अनिवायंतः शुद्ध सेलुलोस के सृत्रक होते हैं, अनेक 
युक्ष्म-तच्तुकों से बने होते हैं तथा क्रिस्टलाणु या मिसेल कहलाते हैं. 
रेशे को बनाने वाली सेलुलोस शंखलाएँ हाइड्रॉक्सिल समूहों के मध्य 
के द्वितीयक बलों हारा एक दूसरे के तथा रेशा-अक्षि के समान्तर 
स्थिर रहती हैं. यह नियमित संरचना वीच-बीच में अनियमित 
व्यवस्था वाले अक्रिस्टलीय क्षेत्रों में भंग हो जाती है जिसका कारण 
सम्भवतः यह हो सकता है कि सेलुलोस विभिन्न दशाओं तथा विभिन्न 
अशुद्धियों की उपस्थिति में बनता है. क्रिस्टलीय तथा अकिस्टलीय 
क्षेत्रों में कोई विशेष अन्तर नहीं दिखाई पड़ता और क्रिस्टलाणु 
तन्‍्त्र में यादुच्छिक रूप में वितरित रहते हैं. औसत कपास का 
सेलुलोस अणु (अणुभार लगभग 5,00,000) में लगभग 3,000 र्लूकोस 
अवशेष (अनाहं-89“लूकोस) होते हैं और !:4 ऑॉक्सिजन सेतुओं 
से जुड़कर एक श्छंखला बनाते हैं. ऐसी लगभग 60 हंखलाएँ प्रत्येक 
20-200 इकाई (ग्लूकोस अवशेप) लम्बी, एक साथ समूहित रहती 
हैं जिनसे 600 से 000 & लम्बा और 50 से 00 / चौड़ा क्रिस्टलाणु 
बनता है (सलछाइणा, शावाहा7, साक्‍्टाड् 20॥9०॥., 940, 32, 
454; ४७(४॥०७७, 798). 

सुक्ष्मदर्शी से देखने पर रेशे में द्वितीयक भित्ति के साथ-साथ गतें, 
सपेण समतल तथा आकुंचन रेखाएँ दिखाई पड़ती हैं जो अनुदैध्ये घारियों 
में विरूपण तथा ढोंडे में आंतरिक प्रतिवल के कारण होती हैं (007॥4॥॥, 
४. 7४:४. आा8/., 923, 4, 786). 

ल्यूमेन की श्राक्ृति अर्थात्‌ द्वितीयक भित्ति से परिवद्ध केन्द्रीय नलिका, 
जीवित रेशों में प्राय: नियमित होती है. यदि ल्यूमेन में कोई भी अनिय- 
मितता आती है तो वह सेलुलोस के असमान निश्चेपण के कारण होती है 
जो विभिन्न विन्दुओं पर वक्तों या दावों के होने के कारण होता है. 
परिपक्व रेशे इतने विकसित रूप सें हो सकते हैं कि ल्यूमेत पूर्णतय: 
बन्द हो जाय किन्तु कच्चे रेशे एकदम सिकुड़े हो सकते हैं या उनमें 
असाधारण रूप से बड़े ल्यभेन देखे जाते हूँ. कभी-कभी ल्थूमेन ऐसे 
पदार्थ से भरा होता है जो रेशे के सूखते समय बचे हुए प्रोटोप्लाज्म का 
अवश्येष रूप हो. रंगीन कंपासों में ल्यूमेन में पाये जाने वाले अवशेष 
अधिक स्पष्ट होते हैं. रेशें का नाइट्रोजन ल्यूमेन के प्रोटीन पदार्थों से 
निकट सम्बंधित प्रतीत होता है (0४/8&8॥०95, 63). 

रासायनिक संघटन - कच्ची कपास में मुख्यतः: सेलुलोस रहता है. 
रेशे का संघटन (शुष्क आधार पर) इस प्रकार है: सेलुलोस, 94; 
प्रोटीन, .3; पेक्टिन पदार्थ, 0.9; राख, .2; भोम, 0.6; शर्करायें, 
0.3%; और वर्णक, रंच. रेशे की किस्म, वृद्धि की परिस्थितियाँ 





सारणी 34 - मानक भारतीय कपासों के असेलुलोसी रचका 


जाति राख मोम नाइट्रोजन फॉस्फोरिक अम्ल 
(५८) (५०) (५८) (५) 

गो. आार्वोरियम 0.880-. 0.255-- 0.24-- 0.082- 
.490 0.447 0.2865 0.36 

गो. हर्वेसियम .320--.. 0.283- 0.200- 0,088- 
.500 0.384 0,274 0.24 

गॉ. हिर्सुटम 0.960-. 0.268-- 0.57- 0.060- 
.500 0,575 0.309 0.46 


*भारतीय कपास आयोग बम्बई की तकनीकी प्रयोगशाला से प्राप्त आँकड़े. 
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गॉसीपियम 


क्4 


तथा परिपक्वता के अनुसार रेशे का संघटन प्रतिशत बदलता हैं. 
रासायनिक विहलेपण द्वारा विभिन्न उत्पत्ति की कपासों के अन्तरों 
को उनके परिवर्तनशील असेलुलोसी रचकों द्वारा स्थापित करने का 
प्रयत्त किया गया है. सारणी 34 में ।8 मानक कपासों को उन्तकी वान- 
स्पतिक जातियों के अनुसार श्रसेलुलोसी रचकों की सूचना के झ्ाधार पर 
वर्गीकृत किया गया है (४४06ए५5, 29). 

मोम अधिकतर रेशे की सतह पर पतली परत के रूप में पाया जाता 
है. कताई तथा परिसज्जा में यह महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है. 
मोम का सुख्य रचक गॉसीपिल ऐल्कोहल («, 8 तथा ») है. 
नियोमोण्टैनिल, सेरिल तथा गेंडिल ऐल्कोहल, एस्टर, ग्लिसराइड, 
वसा-अम्ल, हाइड्रोकार्वन, रेजिनी पदार्थ, एमीरिन साइटोस्टेरोल तथा 
साइटोस्टोलीन भी पाये जाते हैं. मोम के लक्षण निम्नलिखित हैं: 
ग. वि., 68-72"; अम्ल मास, 38; साबु. मात, 2!; आयो. मान, 
32; तथा असाबू्‌. पदार्थ, 45%. कपास में मोम की माना रेशे के 
प्रति ग्राम पृष्ठीय क्षेत्रफल से सहसम्बंधित होती है. घटिया देशी किस्मों 
के रेशों में मोम का अंश विदेशी किस्मों से कम होता है. रेशें की पूरी 
सतह पर मोम की मोटाई एक समान होती है तथा हरेक कपास में लगभग 
एक-सी होती है; इसीलिए कपास के स्पर्श का सम्बंध मूलतः उसके 
रेशें की प्रति लम्बाई इकाई के भार से या पतलेपन से जोड़ा जाता है 
(थाता०ए5, 220; शा, 726; प॥0%०, ९, 74; 37790 
& 8ल्‍॥, 722०४ काया, उवांदा (07, (0777. 860, 2, २०. 8, 
933; 'रश)णरा0४४७४७, 790., 7४०. 36, 947). 

पेक्टेट अधिकतर प्राथमिक भित्ति में पाये जाते हैं तथा उनकी मात्रा 
रेशे की परिपक्वता के साथ घटती जाती है. रेशे में पेक्टिक अम्ल तथा 
वसा-अस्लों के क्षारीय लवण मिलते हैं. ल्यूमेन में प्रोटीन की मात्रा 
किस्मों के अनुसार बदलती रहती है. राख में ।(,0, 34; (१४०0, ; 
820, 6; २४,०, 7; ४ 6०,005, 2; 80,, 5; 80., 4; ?९,0,, 5; 
(), 4५%. ताँबा तथा मैंगनीज रंच मिलते हैं (सं०ए७809, संवंध57. 
जआाहइम8 (॥०77., 4940, 32, 454; (७/४698, 22), 

रेशों के गुण -- वस्त्र बनाने के लिए कपास का महत्व उसके कई 
प्राकृतिक तथा रासायनिक लक्षणों पर निर्भर करता है. जिन गुणों 
का व्यावहारिक महत्व कताई, बुनाई, म्सरीकरण, विरंजन, रंजन 
तथा सज्जीकरण में होता है वे इस प्रकार हैं: लम्बाई, लम्बाई 
अनियमितता का प्रतिशत, लम्बाई की प्रति इकाई का भार (अयवा 
पतलापन ), पुष्ठता तथा आन्तर पुष्टता, परिपकक्‍्वता, फूले-रोम तथा 
भित्ति का व्यास, रिवन की चौड़ाई, संवलन प्रति लम्बाई इकाई, दृढ़ता, 
सुघट्यता, चिपकन-शवित अथवा पृष्ठ-त्तनाव, चुति, वैद्युत-चालकता, 
सरंध्रता तथा रंजक अवशोषण. इन लक्षणों को ज्ञात करने के लिए कई 
सुग्राही यंत्रों की आववद्यकता होती है. इनमें से कुछ भारतीय केन्द्रीय 
कपास समिति की तकनीकी प्रयोगशाला, बम्बई में अभिकल्पित तथा 
विकसित किये गये हैं. कुछ गुणों के सहसम्बंध तथा परस्पर सम्बंध 
ज्ञात किये गये हैं और ये रेश की कताई तथा अन्य विशेषताओं को 
जानने में महत्वपूर्ण है [[पावल, अ4ड्ल४ंट, ज. #वाव, 926, 27, 274; 
खाफ्- (90. 6#. 2२१९४., 929, 6, 25; शधरा7380, 72टफरतों, २६३. 
णा (०7. का आवीब (924--4]), [09 (छा, ((0णछफा., 942]. 

अन्य अनेक गुणों में से कपास की कताई की विश्येपता निर्धारित करने 
के लिए रेशे की लम्बाई महत्वपूर्ण मावी जाती है. भारत में उगाई जाने 
वाली किसी भी कपास के किसी भी प्रकार के एक बीज पर रेशे की 
लम्बाई लगभग 0.3 सेंमी. से 2.5 सेमी. के ऊपर तक होती है. इसे 
औसत रेशा-लम्बाई कहते है किन्तु यह नमूने में उपस्थित रेशों की 
लम्बाई का सांख्यिकीय ओसत नहीं होता, भारीय औसत होता है. रेशें 


की लम्बाई से, कपास की कोटि तथा उसका मूल्य निर्धारित होता है, 
लम्बे रेशें साधारणतया छोटे रेशों से महीन होते हैं, तथा इनमें प्रति इंच 
मरोड़ों की संख्या अधिक होती है (परत, 4872. २, शाधाध, 926, 
24, 274; 80996 & पषद्या।एशत॥५9फ9७, 7एलाहता, मारा, मादा 
(96, (एकामा,, ऊश', है, 7२०, 20, 4936; ्शाप्रतधएफए, 
रावांदा ८०7४, (67. २०४., 4953, 7, 42; ४४॥४०५७५७, 200). 

रेशें की लम्बाई की प्रति इकाई का भार कपास की बारीकी का 
भाप है. इसे माइक्रोग्राम प्रति सेमी. अथवा प्रति इंच, औंस के दस लाखवें 
भार के रूप में व्यक्त किया जाता' है. यह संख्या जितनी बड़ी होगी 
रेशा उतना ही मोटा होगा. बारीकी का निर्धारण विशिष्ट पृष्ठ 
(प्रति इकाई भार का पृष्ठ क्षेत्रफल) के आधार पर भी किया जाता है. 
वायु के बहाव के प्रतिरोध द्वारा पृष्ठ के क्षेत्रफल की माप की जाती है. 
व्यापार में प्रयुक्त सामान्य श्रेणीकरण इस प्रकार है: श्रत्यन्त महीन, 
महीन, मोटा तथा अत्यन्त मोठा [४६६77695, 20, 22]; 670/6ए5, 
287; 970एए7 & (एशीशा), 27657. 2२९८७, (०.), 950, 20, 48; 
(70॥॥75$, 490., 4950, 20, 426; ज़हर & (४४ए९८॥, ॥70,, 
4954, 24, 765; रिश्युवाधायद्या। €& 567, 72000 माया, गद्षांद्कता 
(07, (6777., 3९. 2, 7४०, 46, 95॥]. 

रेशों की सामर्थ्य अथवा कपास का तनन-सामर्थ्य ऊन तथा सिल्क 
के रेशा सामर्थ्य-मान के बीच की होती है. रेशें की भित्ति की मोठाई 
अथवा रेशों की परिपक्वता पर रेशा-सामर्थ्ये निर्भर करती है. श्र्ध- 
परिपक्व अथवा अपरिपक्व रेशों की अपेक्षा पूरी तरह पक रेशों की 
भित्ति मोदी तथा केन्द्रीय नाल संकीर्ण होती है. किसी नमूने में परिपक्व 
रेशों की प्रतिशतता निर्माण के समय होने वाली हानि तथा सूत और 
कपड़े की आकृति में निकटतम सम्बंध होता है. रेशें की परियकक्‍वता 
को निरिचित करने के लिए 8% कास्टिक सोडा विलयन से अभिक्रिया 
करने के पश्चात्‌ फूले हुये रोम अथवा भित्ति के आपेक्षिक व्यास को 
मापते हैं. यह मान लम्बे रेशे की अपेक्षा छोटे रेशों के लिए साधारणत: 
अधिक होता है, यद्यपि यह वृद्धि की अवस्थाओं के अनुसार काफ़ी परि- 
चित होता रहता है (॥एफाश, 4हारंट, २. खाबांव, 2926, 27, 274; 
4)280, 782॥वता, का, आवीवा (707., (977., $९४/., 4, ।४०, 25, 
933; $ण|्रक्कादटिढए ९ दा. ईजंत,, ४४, 2, ०, 26, 939; 
(ठप & ७&॥780, 7940., (९०. 20, 935; 87007९५५, 292, 299). 

कपास का रेशा द्विअपवर्तन प्रदर्शित करता है, श्र्थात्‌ समकोण पर 
जो अपवर्तनांक होगा वह रेझे के अक्ष से भिन्न होगा. यह देखा 
गया है कि छोटे घटिया प्रकार के रेशों से बढ़िया प्रकार की कपास के 
रेशे अधिक द्विअ्पवेतन प्रदर्शित करते हैं. रेशे की कुंडलिनी से रेशा- 
अक्ष का झुकाव मोटी किस्मों की अपेक्षा महीन प्रकार में कम होता है, 
यद्यपि सभी प्रकार की कपासों के मूल असंवलित रेझों का झुकाव एक 
ही हो सकता है. कपास की सामथ्य तथा आरम्भिक यंग का गु्णांक 
दिगविन्यास की मात्रा से सम्बंधित है (2687800, /. 4४:४४. 2887.,947, 
38, 778; ॥४९काव, 77, उ, 4997. 2'॥9४., 953, 4, 369). 

कपास-रेशे में सेलुलोस अधिक होता है इसलिये इसका एक्स-किरण 
विवतेन आरेख अन्य प्राकृतिक सेलुलोसी रेशों से भिन्न होता है. यही 
नहीं, कपास के विभिन्न प्रकारों के एक्स-किरण आरेख का सपिल दिगवि- 
न्यास कोण भी अलग-अलग होता है. लम्बे रेशे वाली कपासों में ग्रोसतन 
एक्स-किरण कोणों में 40% कुछ निम्नतर होते हैं (पिक्षागंड, 88; 
]8860०७७, 200, 66). 

कपास के रेशे का आपेक्षिक घनत्व .50-.55 होता है. यह ऊन 
और सिल्क से भारी, कम प्रत्यास्थ, तथा कम आद्रेंताग्राही है. आता 
बढ़ने से प्रत्यास्थता भी बढ़ती है; शुष्क अवस्था में तन्तु अप्रत्यास्थ 


तथा भंगुर होता है. यह उच्च ताप, उवलता पानी तथा बरतने में 
असावधानी सह सकता है. रेशा कुछ सरंधी होता है और उच्च कोटि 
का कोशिका-प्रभाव प्रदर्शित करता है (४४०ए5, 202, 2[4). 
भारत में नव विकसित कपासों के रेशों की विशेषताओं में जो 
सुधार हुये हैं उन्हें मापने के लिए तथा व्यापार की सहायता के लिए 
भारतीय केन्द्रीय कपास समिति की तकनीकी प्रयोगशाला, वम्बई, में 
रेशों, धागों तथा कपास की कताई की विशेषताओं का परीक्षण किया 
जाता है. वम्वई और अहमदाबाद के मिल मालिकों के संगठनों द्वारा 
इस प्रयोगशाला को राजकीय परीक्षण गृह के रूप में मान्यता प्राप्त 
है. परीक्षण के परिणाम प्रतिवेदन (रिपोर्ट) की दो मालाओं में प्रकाशित 
होते हैं: () मानक भारतीय कपासें : ये प्रयोगात्मक केन्द्रों में 
विकसित और चुने वीजों से यथासम्भव उन्हीं परिस्थितियों 
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में उगाई गई उन्नत किसमें हैं जो प्रतिवर्ष मानक का काम देती हैं; 
(2) व्यापार की किसमें : ये प्रतिनिधि नमूनों से सम्बंधित हैं जो 
कपास व्यापारी, कारखानों तथा व्यापार संघठनों से प्राप्त होते है. मानक 
भारतीय कपासों के प्रतिवेदन में निम्न सूचनायें रहती हैं : (क) राजकीय 
कृषि विभाग द्वारा दी गई जातियों की सफलता; (ख) वर्ग, रंग, रेशा, 
लम्बाई इत्यादि के आधार पर मंडी के मूल्यों का अनुमान निर्धारित 
किया जाता है; (ग) रेशे के गुण; (घ) कताई परीक्षण, परिणाम; 
तथा (डः) विशेष बातें. व्यापार किस्मों के प्रतिवेदन में निम्नांकित 
आँकड़ों का सारांश रहता है : (अ) ग्ोटाई-प्रतिशत; (आ) कोटि 
निर्धारक का मूल्यांकन; (इ) कताई मास्टर का प्रतिवेदन; (ई) 
कताई परीक्षण परिणाम; (उ) घागे का गैंठीलापन तथा एकरूपता; 
तथा (ऊ) अन्य विवरण, जैसे वेलन की चाल, तकु की चाल तथा 


सारणी 35 -- मानक भारतीय कपासों के रेशों के गुण (943-53 )* 


(जीत ऋतु की फसल) 


*# पलातों, ३२९ए. राव्रावंदादें शारवीदा (००5, जितेंधा 0०. (१0ण्रात., 953, प'४७6 20. 


वर्ष अथवा रेशों की रेशों की रेशा भार प्रति रेशा-सामर्थ्य. रेशा-सामथ्यं परिपकक्‍वता परीक्षण फल (%) उच्चतम 
विभेद ऋतु. लम्बाई (इंच) लम्बाईअनिय- इंच (2.5 सेमी.) (आउन्स) (आउन्स ) | प्रामाणिक 
(2.5 सेमी.) मितता (%) (0-% आउन्स ) रेशा भार प्रति इंच. परिपक्व अर्ध- अपरिपक्व संवलन 
(।0-४ आउन्स) परिपक्व गणनांक 
गो. हर्वेसियम 
प्रजाति घाइटियानम 
जयवंत 943-53 0.84-0.92 4.9-6.5 0.466-0.887 0.452-0.88 0.86-.02 62-83 6-॥]। 0-3॥ 30-40 
जयघर 950--53 0.90-0.94 5,--]7.2 0.770-0.86 0.52-0.8] 0.89-0.98 72-83 6 ]]-2] 40-45 
विजय 95]-53 0.88-0,9] 42.8-4.0 0.62-0.63 0.50-0.65 0.93-.0। 52-6] 6-0 33-38 34-42 
027-ए.एल.एफ. 943-53 0.88-.0। 4.5-20.3 0.62-0.96 0.56-0.225 0.92-.27 44-67 8-8 20-44 3-37 
सुयोग 948-53 0.,90-.02 .0-8.7 0.46-0.205 0.38-0.279 0.83-.23 52-64 4-4। 29-39 30-40 
वेस्टन्स (हगारी) -। 943-53 0.82-0.92 43.9-9,0 0.68-0.277 0.25-0.96 0.77-.06 60-88 7-6 4090-29 25-34 
गों.आरवोरियम 
प्रजाति बंगालेन्स 
जरोला 943-53 0.80-0.86 4.8--22.3 0.49-0.]8] 0.49-0.90 0.9-.7 6-77 5-6 2-29 2-34 
विरनार (97-3) 95--53 0.88 8,4--20.] 0.76-0.83 0.462-0.72 0.89-0.98 67--68 7-9 24-25 28-30 
मालीसोनी 949-53 0.77-0.75 ॥4.-5.8 0.265-0.307 0.9-0.20] 0.64-0.76 77 6-7 6-7 . 6-9 
गो. झार्वोरियम 
प्रजाति इंडिकम 
एच-420 95-53 0.86-0.88 4.6 0.80-0.208 0.82-0.96 0.94-.0॥ 75-82 6 2-9 24-26 
गावोरानी-6 943-53 0.80-0.84 4.-]8.6 0.4-0.75 0.70--0.286 .08-.37 68-84 5-]2 0-27 27-36 
नादन्स (नंचाल)-4 943--53 0.86-0.92 44.9-2.9 0.42-0.93 0.20-0.257 .8-.54 68-79 5-0 2-22 32-43 
कखेंगन्नी-2 95]-53 0.86-0.89 9.6-20.7 0.77-0.72 0.66-0.76 0.97-.03 69-75 6-7 9-24 28-29 
करूँगन्नी-5 947-53 0.86-0.92 7.2-20.3 0.67-0.87 0.90-0.20 .05-].27 64-80 6-7] 2-25 27-35 
गो. हिसुंटम प्रजाति 
लेटिफोलियम 
गाडाग-] 943-53 0.82-0.90 3.6-9.2 0.40-0.67 0.26-0.63 0.87-.72 57-0] 7-9 9-28 30-42 
लक्ष्मी (9-3) 4950-53 0.93-0.94 20.3-23.2 0.26-0.434 0.723-0.734 0.94-.00 47-56 8-]0 35-43 43-52 
एल. एस. एस. 949-53 0.88-0.90 5.2--20.5 0.45-0.]68 0.36-0.77॥ 0.90-.06 56-76 7-॥2 6-32 33-4॥ 
कम्बोडिया (०-2 943-53 0.88-0.96 6.2-25.] 0.32-0.63 0.23-0.57 0.77-.06 40-63 9-6 22-48 30-40 
मद्रास उग्राण्ड-4 4947-53 0.93-.07 20.4--24.9 0.42-0.442 0.708-0,69 0.96-.23 56-69 7-3 8-37 42-54 
(ग्रोप्म ऋतु की फसल) 
मद्रास उस्ाण्डा-] 4952-53 4.03 2.6 0.53 0.40 0.9] 8 व 8 45 
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ऋऊ.बावडेस... | 
चित्र 27 - गॉसीपियम को विभिन्न जातियो के प्रकारो की कपास के रेशे की लस्बाई 


प्रयुतत वाने सारणी 35 में मानक भारतीय कपास (943-53) 
के रेशो की विशेषताओं का साराश दिया गया हे (2४टंहण, 6. 
्ीचावंदावब गाव (7॥075, वितवाबा) (5६. (0प्मप.,, 3927--53; 
इश्थग्रण॑ 7, पाचबेंह ँवााशारल थी उधवोवा (०5, ॥00द्वा) 
(0०॥ (०7 , 3935-..53) 

विभिन्न रेशों की विशेषताओं के परस्पर सम्बंध के अध्ययन से 
ज्ञात हुआ है कि कपास रेझे का प्रति इकाई भार लम्बाई के साथ परिवर्तित 
होता है और मध्य भाग दोनो सिरो से भारी और शुडाकार सिरो का 
भार प्रति इकाई लम्बाई पर सबसे कम होता है कपास के एक नमूने 
में रेगे की प्रति इकाई लम्बाई का भार समूह-लम्बाई के साथ परिवर्तित 
होता है, माँ. हिर्सुटस प्रकारों में समूह-लम्बाई कम होने से यह भार 
बढता है तथा यह माँ. श्रार्वोरियस, गो. हवेंसियम, सी-आइलैड तथा 
मिस्नी कपास में एक-सा रहता है समूह-लस्बाई में कमी होने के साथ- 
साथ रिबन की चौडाई तथा रेशे का साम्थ्य भी बढता है रेशें की 
परिपक्वता समूह-लम्बाई के साथ बदलती रहती है. साधारणत- 
छोटे रेशो मे उच्च रेशा परिपक्वता पाई जाती है, जबकि लम्बे रेशो में 
कम अपरिषवत्र (थोडा या बिल्कुल ही गौण सेलुलोस स्थूलन- 
सहित), अर्थ-परिषक्व तथा परिपक्व तन्तुओ के ग्रति इकाई लम्बाई 
भार में 9.4-.0.45 : 0.60-0.75 : .0 का अनुपात होता है रेशे की 
अपरिपक्वता निम्न रेझा-सामर्थ्य तथा प्रति इकाई लम्बाई में न्यूनतर 
सवलनों से सम्बंधित है रेगे के असमान सवलित होने से उसके 
एक कह, सवलित होने की अपेक्षा उनके चिपकने की शक्ति तथा 
नही दो रेशो के समुच्चय का घर्षण उच्च होता है यह प्रति इकाई 


लम्बाई में सवलनो की सख्या की अपेक्षा पृष्ठीय सिकुडनों तथा संवलनों 
के अतरण से ज्यादा प्रभावित होता है. यह मोम हटाने से बढती है 
तथा रेशे पर क्षार के उपचार से घटती है (५६ए|प्रातं89ए७, 72टग्रा्, 
साया, उखबादा (०97, (कक, ७62 है, ०, 47, 952; ["्रताव्क 
गणंप., १२०. 4, 4929; [एथाहइआ' <द: पपरापाक, 7/0., )२०, 7, 930; 
ख्ागबरत & 8७॥, 7906., ०, 8, 4933; ठ्यंबाए & 6पा्वर्त, 
उ96.,, २०. 20, 4935; उद्ाघात99५३७ & 4॥7780, 490,, ४७, 
24, 4938; छल्या & &आगञाबत, उ799., ३४०, 25, 938; 
उषक्रागप्रा04५४9३, 496,, )२०, 36, 4947; [एलाहुआ' ठट &मग्राहत॑, 
उछ6., 7४0. 40, 3949; ॥एशाइवा, ऑवीदार >>, ८8772, 2. 933, 
3, 320; 4939, 9, 305; रिक्षृंभशाधा, गंज0,, 4944, 3, ॥77, 
झशाएह दट 7.06, सा (०, (०४/.-8९४. 2/०8/., 934, 223). 

रेशो के प्राकृतिक तथा रासायनिक गुण कुछ सीमा तक बीज की सतह 
के उस क्षेत्र पर जहाँ से ये निकाले जाते है, निर्भर करते हैं. पार्ज्व या 
आधार (निभाग सिरा) पर से निकाले गये रेशो की तुलना में शझिखाग्र 
(वीजाड-द्वार सिरा) पर से हटाये गये तन्‍्तु छोटे, घटिया, पृष्ठ 
और अधिक परिपक्व होते है, आधार के तन्‍्तु से शिखाग्र के तन्तुओ 
के रिवन की चौडाई ज्यादा, प्रति इकाई लम्बाई में कम सवलन तथा 
उच्च दृढ़ता होती है. आधार की अपेक्षा जिखाग्र के तन्तुश्रो की 
कम सख्या तथा ह्वितीयक सेंलुलोस का जल्दी ही निश्लेषण होने से 
रेशो के भार तथा परिपक्‍वता में क्षेत्रीय विभिन्नताएँ हो जाती 
है, इसके फलस्वरूप शिखाग्र के प्रति रेजे को अधिक पोषण प्राप्त होता 
है. यह अनुमान किया गया है कि आधार पर के रेशो को शिखाग्र 
की अपेक्षा & पोपण मिलता है (०झा् & &फरवव्वत, 4८पवर्?ो, 
सा, मवाधा (08. (07ए7., 5७. 8, ४०, 4, 932; एशाएइशआ, 
गावादा उ. बहलांट, 86... 494व, ॥4, 886; 944, 44, 3/; 
शितगब्र22णाए्रश्क्षा9, ते , 947, 47, 305; (राधा & 8॥790, 
आधवाधा /का2, 945, 6, 9) 

कपास के गुच्छे मे बीज की स्थिति के कारण रेश्षे के गुणो मे विभिन्नता 
पायी गई है किन्तु एक-जैसे परिणाम प्राप्त नही हुये. कुछ कपासो के झाधार 
सिरे के गुच्छे से शिखाग्र सिरे के रेशों की दिशा में इकाई लम्बाई के 
भार में स्थायी कमी होती है किन्तु अन्य कपासो में यह परिवर्तन सार्थक 
नही हे. कुछ प्रकरणों में रेशों की लम्बाई में भिन्नता पाई गई हैं 
परन्तु दूसरो में नहीं ($शा, कावावबाः उ. ब्ठाएट, #टां , 3932, 2, 484; 
उज्लाइकआ, 730., 944, 4, 703). 

रेशा-लम्बाई, प्रति इकाई लम्बाई रेगा भार और रेशा-परिपववता 
की वश्ञागति के अध्ययन से यह ज्ञात हुआ है कि प्रति इकाई लम्बाई रेशा 
भार से प्रसरण का अ्धिकाश भाग आनुवशिकीय है जवकि रेगा-लम्बाई 
तथा रेशा-परिपक्‍्वता के सम्बंध में सकरभश्लोज के कारण प्रसरण 
महत्वपूर्ण है य्यापि आनुवशिकीय कारक भी प्रसरण में योगदान देंते 
है (ह०क्रशे ४ द्रॉ., 222, हा, अबदा ८09/7. (काश, शा: 
2, )१०. 28, 940). टी 

एक ही प्रकार के बीज से विभिन्न क्षेत्रों में उगाई गई कपास की रेशां 
के गुणों में काफी अन्तर पाया जाता है इसमें से रेबा-परिपकवता 
सबसे अधिक प्रभावित होने वाला कारक है, इसके फलस्वरूप प्रति 
इकाई लम्बाई का रेशा भार तथा कुछ अवस्थाओं में औसत रेका- 
लम्बाई पर प्रभाव पडता है. उत्पादित रुई के गुण पर ऋतु का निश्चित 
प्रभाव पडता है. कोयम्बटूर में जाडे में उगाई गई कपासों की अपक्षा 
श्रीविल्लिपुथुर (दक्षिण भारत) में गर्मी मे उगाई गई उन्ही कपासों के 
रेशें अधिक लम्बे, महीन तथा उच्च परिपक्वता वाले होते है (24४४ 
८ डताइड2वंधप्रगीबाव, उपवीदा 3, बहाएं, कल॑ं,, 4936, 6, 63; 


छत & 69799, पश्लााण, मामा, मावोंधा (07. (:०7777., 
5, 9, ०. 20, 3935;: ठणा४0, ३906., ०. 30, 4940; 
फजिशाएवा, शवादा |. वह्ारंट, &2., 943, 43, 434). 

भूमि में डाले गये उर्वरकों का उत्पादित रुई की गुणता पर जो 
प्रभाव पड़ता है वह भूमि की प्रारम्सिक उर्वेरता, भूमि-गठन, नमी 
की उपलब्धता आदि पर निर्भर करता है. अनुवेर मिट्टी में उगाये हुए 
पौधे के रेशों का रासायनिक संघटन खाद डालने से प्रभावित होता 
है, किन्तु जो मिद्ठियाँ पहले से ही उबर होती हैं, उनमें खाद डालने से 
रेशों के रासायनिक संघटन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता. ऐसा ही प्रभाव 
रेशों की लम्बाई पर देखा जाता है. एक परीक्षण में पहले की फसल 
में प्रति हेक्टर भूमि में ।2.5 ठन फार्मयार्ड खाद देने से कपास की 
रेशा-लम्बाई में कुछ सुधार हुआ. एक अन्य परीक्षण में प्रति हेक्टर 
40 किग्रा. अमोनियम सल्फेट के रूप में नाइट्रोजन देने से ऐसे ही फल 
मिले. भेड़ की मेंगनी तथा अ्मोनियम सल्फेट डालने से भी रेशे की 
परिपक्वता में सुधार हुआ. मूंगफली की खली डालने से रेशे के गुणों 
पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता (8 & 57906, 77०९०. मादा 
5९. (०ाड/., 934, 77; फशाएश', गावोौदा जँ. दक्ापंट. 92., 94, 
4, 866; ४५४४८, 790., 937, 7, 877; "एणांथाी, 7एटंगरता. 
सवा, शावीदा (०7. (काम, 5 2, 7९०, 30, 940; 05ण॒ंथां 
द &गपा90, अऊचे (07: (०0.-8. 2607. आाधां०, 946, 245; 
जप, 4॥ ८० 607.-97 27007 गांव, 949, 7; शावॉदा 
(7०0. 6#, 7?१., 95], 5, 4; उपश्नजवीए, 4॥7 (करा, (०॥--8 
99, वा, 949, 72). 

सिंचाई से रेशे मोटे होते हैं और परिपकक्‍वन में सुधार होता है. 
अपर्याप्त सिंचाई होने पर रेशे की लम्बाई घटती है तथा लम्बाई अनि- 
यमितता में वृद्धि होती है. अनुकूलतम गुण वाली रुई प्राप्त करने 
के लिए बीज बोने का समय हर कपास में भिन्न होता है. रेशे की 
लम्बाई पर वीज की बुवाई विधि का कोई विश्ञेप प्रभाव नहीं होता 
(54४, शक, कषों, ऊारवीदा (07, (णाशा,, 52 5, 
730. 30, 940; #एफ््चा ९ वां. शवांधा! .. ब४2. .0९., 940, 
40, 493; एक्ुंश्क्ाशा 6६ 0४9), ॥90., 943, 3, 349 ; [एथाएशा, 
शं6., 944, 44, 222), 

«५ छ दशाओं में कपास चुनते की ऋतु में विभिन्न समयों पर चुनी 
हुई कपास की गुणता परिवर्तित होती रहती है. साधारणतः जल्दी 
चुनी हुईं कपास की श्रपेक्षा देर से चुनी कपास से जो रुई मिलती है 
वह अधिक कच्ची रहती है तथा प्रति इकाई लम्बाई रेशा भार कम 
होता है एवं रेशा-लम्बाई भी अपेक्षाकृत कम होती है. बाद में चुनी 
82 में प्रति इकाई लम्बाई में संवलनों की संख्या भी कम 
होती है. बाद की चुनाई से प्राप्त रेशों की गुणता में हास 
का कारण पौधे की आयु का प्रभाव, नाशीकीटों तथा रोग के 
आतकरमण छुवं भूमि की नमी में कमी का होना साना जाता है 
(80, शवों उ. बह्ांट, 50., 934, 4, 295; एलाहआ, 
8 2 कल 42, 627; एशुंशशागशा & 3शि4, ॥00., 943, 

2950-52 में तथा इससे भी पहले अनेक प्रकार की भारतीय 
कपास पर किये गये परीक्षणों से यह पता चला है कि पादप-गुणन 
की पाँचवी अवस्था तक गुणों में प्रायः कोई ह्वास नहीं होता है तथा 
33 देशाओ मे इस गुणन के बाद की अवस्थाओं में अ्रवनति पाई गई 
है (रछ[ंघवपावा सडिग, आवोवा उ. हाट, 52... [94, ॥, 
53 डर ह ररएठा:, 700., 942, 42, 865; वििश्ांण्ात9999, है ₹2// 
शावादा (०६, (०. <489., 953). 


गांसीपियम 


रेशे की विशेषताओं पर नाशकजीवों एवं रोगों के प्रभावों का 
बहुत कम अध्ययन हुआ है. कपास की प्रभावित होने वाली किस्मों 
पर जैसिड संक्रमण से औसत रेशा-लम्बाई, प्रति इकाई लम्बाई रेशा 
भार तथा परिपक्व रेशों की प्रतिशतता में कमी आती है परन्तु कपास 
की प्रतिरोधी किस्मों पर कोई परिवर्तंत हुआ चजर नहीं आता 
(2 रिया ९ वां. शव उ. बढ्ापंट- $0ं., 943, 3, 92). 

कल्पना के अनुसार किसी धागे की सामथ्ये उन अलग-अलग रेशों 
की सामर्थ्य पर निर्मर होनी चाहिए जिनसे वह बना होता है. 
किक्तु प्रारम्भिक अध्ययनों से यह परिणाम निकला कि धागे 
की सामथ्यें तथा रेशे-सामथ्ये में ऋणात्मक सह-सम्बंध है. इसकी 
विवेचना इस कल्पना पर आधारित थी कि मजबूत रेशे सदैव मोदे 
होते हैं अतः किसी भी संख्या के धागे की अनुप्रस्थ काट में स्थित ऐसे 
रंश्षों की संख्या कमज़ोर तथा महीन रेशों की संख्या से कम होती है. 
घागे की अनुप्रस्थ काट में उपस्थित रेशों की संख्या को ध्यान में 
रखते हुये दोनों कारकों के बीच यद्यपि कम परन्तु घतात्मक सह- 
सम्बंध देखा गया. यदि एकल रेशे की सामथ्ये के स्थान पर रेशे के 
एक पूलिका के सामथ्ये को ध्यान में रखकर विचार किया जाए तो इस 
सह-सम्बंध में काफी सुधार हो जाता है. धागे को वनाने वाले रेशों 
की समुच्चय-सामर्थ्य रेशों के परस्पर फिसलन के कारण शायद ही 
अनुभव की जाती हो. धागे में प्रति सेमी. 2 ऐंठन देने से यह देखा 
गया है कि 60 प्रतिशत अथवा इससे अ्रधिक रेशे वास्तव में टूट जाते 
हैं. टूटने अथवा फिसलने वाले रेशों का अनुपात धागे में निहित ऐंठनों 
तथा कपास के गुणों जैसे कि संलग्न रहने की शक्ति, तन्तु सतह की 
विशेषताओं, रेशा-लम्बाई, इत्यादि पर निर्भर करती है (पाश, 
वपछ्लॉगर्तात, मचा, मावाध्रा (०7, एकाशा., 5श'., 02, २०. १, 
928; 5णॉँशा & ]0णा०, 799., )४०. 9, 930). 

ऐसी आशा की जानी चाहिए कि संलग्नी शक्ति अथवा रेशा फिसलन 
से धागे की सामर्थ्य पर्याप्त सीमा तक प्रभावित होगी. परच्तु 
परीक्षणों से इन दोनों के बीच किसी निकटतम सम्बंध का 
पता नहीं चला है. जिन कपासों में लम्बाई तथा महीनता के परिपेक्ष्य 
में पकड़े रहने की उच्चदक्ति होती है वे अपेक्षाकृत उच्चतर गणना 
तक काती जा सकती हैं. प्रति इकाई सतह में रेश्ों की संलग्नी शक्ति 
कताई-मान से सम्बंधित नहीं होती. छोटे तथा मोटे रेशों वाली 
कपासों में प्रत्येक रेशे में उच्चतर संलग्ती शक्ति पाई जाती है परन्तु 
चागे में मोे रेशों की व्यक्तिगत अधिक संलग्नी शक्ति को महीन 
तथा अपेक्षाकुत लम्बे रेशों की शक्ति मिटा देती है जिससे वास्तविक 
रूप में काफ़ी महीन रेशों में उच्चतम योजित संलग्नी शक्ति पाई 
जाती है (एशंप्वी & प्रताल, पश्लग्रार्ण- आर, मवीदा (०7. 
काया. शा. #, २०. 8, 930). 

रेशों की अपरिपक्वता, विशेपतः अधिक लम्बे रेशों की अपरि- 
पक्‍वता घागे के गठीलेपन के लिए उत्तरदायी होती है. प्रसाधन के 
समय रेशों की विक्ृति एवं टूटना गठीलेपन को प्रभावित करता है. 
सूत के निर्माण में बाहरी पदार्थ, जैसे वीज के छिलके, पत्तियों के छोटे 
टुकड़े तक धागे की आकृति तथा गठीलेपन को प्रभावित करते हैं 
(छ0एंशा & 6ग्रा80, शाप, कप, मविधा (0, (एाशा,, 
56-93, ॥९०, 20, 4935; 56एं४ांव, 700., 7२०. 43, 949). 

25 वर्षो से सी अधिक समय तक एकत्रित सैकड़ों भारतीय कपासों 
के रेशा गुणों तथा कताई मान सम्बंधी आँकड़ों का उपयोग किसी 
कपास के रेशा गुणों से उसकी कताई-क्षमता का पता लगाने में किया 
गया है. कपास की कताई-क्षमता को रेशों के एक या अधिक गुणों 
से जोड़ने वाले कई सूत्र अथवा समाश्रयण समीकरण दिये गये हैं. 


हि 


गॉसीपियम 


है 


ऐसा समीकरण जो अधिकांश भारतीय कपासों पर लागू होता है 
निम्नांकित है: 


ऊ,-78.9 हज, --79.2 ऊ. -- 24.8 


इसमें:--- 

हे. “उच्चतम प्रामाणिक संवलन गणनांक (उ.प्रा.सं.ग.)*३ २,5८८ 
ओऔसत रेशा-लम्बाई (इंच); तया 5३८-औसत रेशा भार प्रति इंच 
(0-०" आउच्स ) . 

कुछ विशेष वर्ग की कपासों के लिए भी ऐसे सूत्र निकाले गये हैं 
जिनकी सहायता से कताई मान उ.प्रा.सं.ग. को अधिक विश्वसनीय 
सीमा तक आकलित कर पाना सम्भव हो गया है (7४८९. ९९७., 
रक्षावंदार्व आवादा (0०75, ग्रतींधा (000, (*0790,, 927--52; 
पुणाशः <& फथाांएविशिधाता), उस्याऊं, आता, शावांतधा 0८09॥- 
(गरम, 5९, 2, 0०. ६7, 933; गत, 3 (कक (०0/.- 
दा. 2097, शावीबव, 4944, 4]; 4गवत & वेबराप्णो, उतते 
(शाप, €9/#.-87#. 2०87. शोध, [946, 26; र०एंटक & 80, 
पलंग, झा, गावाद्रा (97. एकआआ., 8७. 3, ०0. 4; 
949 ; पिश्चाजुंधाा09ए9७ & ]२०७ए)९४), 5/#7 (०४. (८०॥/.-87- 27०0. 
आवधां4, 952, 84). 

आद्रेता सम्बंध - कपास को शुष्क से आद्े वातावरण में स्थानान्तरित 
करने से आद्रेता श्रवशोपित होती है और इसके विपरीत वातावरण 
में यही आई ता विशोषित होती है. इस प्रकार कपास में होने वाला 
भार परिवर्तन उस वातावरण की नमी की मात्रा से जिसमें कपास 
खुली रखी हो, सम्बंधित है. कपास के व्यापार में यह तथ्य बहुत 
समय से स्वीकार किया जाता रहा है. कपास की आाद्रेंता को सामान्यतः 
कपास के अति-शुष्क भार के रूप में प्रतिशत में व्यक्त किया जाता 
है. विदेशों में कपास के व्यापारिक लेन-देन में 65% आपेक्षिक आद्;ेता 
तथा 2!." पर श्रार्दता की 8.5% की पृुनश्नाप्ति को प्रामाणिक 
माना जाता है. आपेक्षिक आद्रता में वृद्धि से रेझों के भार में जो 
वृद्धि होती है उसे ज्ञात किया गया है और ये मान किसी भी आद्रता 
पर लिए गये भार को 65% आद्रेता पर परिकलित करने में प्रयुक्त 
किये जाते हैं. भारत में आद्रता पुन:प्राप्ति की औसत स्वीकृत सीमा 
(खुली ऋतु में ।% सहन सीमा के साथ तथा वर्षा ऋतु में +.5% 
सहन सीमा के साथ ) 7 % है [67740, 72४८, #१९5४, 00 (20/7. | 
सबंध (924-4), ॥70ंथा (7000, (007,, 4942; एवुप्राधा। 
& जावराध्ा॥5, >. 3०९३४, 278/., 926, 47, १38; 4€लापठा, झावा: 
आवीधा (०. (क्राप॥., ७&९/, 4, ।४०. 69, 949]. 

किसी दिये हुए कपास के नमूने में आद्रता की मात्रा मुख्यत: उसके 
वातावरण, ताप तथा आपेक्षिक श्राद्रेता पर जिसमें वह रखी हो 
ओर दूसरे उसके पूर्व इतिहास पर निर्भर करती है. यदि कपास 
के किसी नमूने को किसी ज्ञात आपेक्षिक आर्दता के वातावरण से किसी 
अन्य भिन्न आपेक्षिक आद्रेंता के वातावरण में लाया जाए तो पहले 
भार में तुरन्त परिवर्तन होता है परन्तु इसकी साम्यावस्था प्राप्त करने 
की अवधि लम्बी होती है. प्रामाणिक वस्त्र परीक्षण में सामान्यतया 
अनुकूलन के लिए 4 घंटे की अवधि दी जाती है. आद्वेता पुन:प्राप्ति 
के दो मान सम्भव होते हैं: उच्चत्तर मान, यदि कपास प्रारम्भ में ही 
अधिक नम अवस्था में रही हो; तथा निम्नतर मान यदि कपास अपेक्षाकृत 
अधिक झुप्क अवस्था में रही हो. विभिन्न आपेक्षिक आद्रताओों पर 


* (उ.प्रा.सं.ग.) महीनतम सूत संख्या जहाँ तक किसी कपास को ऐंठन गुणक 4 
से झआथिक रूप में काता जा सकता है जिससे प्रामाणिक ली सामथ्ये प्राप्त हो जाय. 


अवश्योपण तथा विशोषण की बक्र रेखायें अलग-अलग पथों का अनु- 
सरण करती हैं जैसे कि कुछ जेलियों में होता है; कपास के आाद्वेता- 
सम्बंधों की विशेषता उनका दजैथिल्य प्रभाव है (एावणराधा & 
एशा[धा5, ०. 72:४6. ॥57., 4924, 45, 38). 

स्थिर आपेक्षिक आर््रता की स्थिति में कपास द्वारा अ्रवशोषित 
आद्वता की मात्रा में लघु ताप परिसर के लिए अधिक अन्तर नहीं पाया 
जाता किन्तु आपेक्षिक आद्वेता में अल्प परिवर्तन से कपास द्वारा 
अवशोपषित आर्द्रता की मात्रा में अधिक परिवर्तन आा जाता है. 
80% थभरापेक्षिक आद्रेता तक ज्यों-ज्यों ताप 0" से 0" तक बढ़ाया 
जाता है, कपास की शआआरार्द्रता धारण-क्षमता घटती जाती है. 80% 
से अधिक आपेक्षिक आद्रेता होने पर आद्रंता धारण-क्षमता 60" 
से 0? तक ताप बढ़ने के साथ वढ़ती जाती है. ताप के बढ़ने के 
साथ-साथ शैथिल्य प्रभाव भी घटता जाता है. [४४५००, 77०८. 
709. $0०02८., 4904, 74, 2305 ऊ्द्याणती & एथशॉटजा, ३९. 
3१९७5. (7.), 934, 4, 37; एापुणावा। 6८ ज्रातराध्ा$, उ. 7९३४: 
205/., 924, 45, प559. 

गाँठ बँधी कपास में आद्रेता अवशोषण तथा विशोषण की दरें खुली 
कपास की अपेक्षा कुछ कम होती हैं. आद्वता अ्रवशोषण के प्रति गाँठ 
की क्रियाशीलता कपास की महीनता तथा खुली हुई सतह पर निर्भर 
करती है. बम्बई के गोदामों में जव बंगाल, भडौच तथा बरार कपासों 
की गाँठ संग्रह की गईं तो उनमें आद्रेता अवशोपषण की विभिन्न दरें 
पाई गई. संग्रह के प्रथम छः महीनों में झ्राद्ता अवशोपण दर कपास 
की किस्म के अनुसार बदलती रही किन्तु अगली तीन छमाहियों में 
सभी किस्मों की कपासों में आद्वता की मात्रा में एक-सा परिवतेन पाया 
गया (#ग730, उहलगर्ण, मा, मादा (96. (एकाफ- रश'- 
4, ०. 23, 933; 'रिक्या|ंणाा038998 & 20790, 30१0., ॥४०. 
74, 4950). 

रेशों की विकृृति भी श्राद्रेत्ता ग्रहण को प्रभावित करती है. जब धागे 
अथवा वस्त्र को तनन प्रतिबल में रखा जाता है तो विशोषण क्रिया 
घट जाती है. जब कच्ची कपास को 0 त्तक गर्म किया जाता है 
तो आदें वातावरण में रखने पर उसकी आद्वेता अवशोषण-क्षमता 
घट जाती है. धोने वाले सोडे के साथ उवालने अथवा पानी में रगड़ 
कर धोने की क्रिया से कपास की आर्द्रता अवशोपण-क्षमता कम 
हो जाती है परन्तु इस उपचार से शैथिल्य-प्रभाव बढ़ जाता है. विरंजन 
क्रिया से रेशे अधिक अवशोपणशील बनते हैं. कपास के मर्सरीकरण 
से आद्रैता-सम्बंधों पर भी प्रभाव पड़ता है. अ्वशोषित आर्द्बता की 
मात्रा में जो परिवतेन होते है वे रेशों की विमाओं में परिवर्तन के 
समानुपाती होते हैं. पूर्ण मर्सरीकरण द्वारा रेशे की आद्रेता श्रवशोषण- 
क्षमता में डेढ़ गुनी वुद्धि हो जाती है. ऐसीटिलीकरण जैसे रासायनिक 
प्रक्रों हारा सेलुलोस अणु में स्थित हाइड्रॉक्सिल समूहों को अवरुद्ध 
करने से रेशों की शोपण-क्षमता कम हो जाती है (४४६०७, 225 
शा ढ ए४०0०09, 33; एातुणाथआ। & जातवाप5, 7. ३८०४/: 
गाए, 4924, 45, 738; 925, 46, "55; एन्‍चुप्राक्मा।, 09., 
927, 48, ॥55). 

रेशे के भौतिक गुणों पर कपास की नमी की मात्रा का बहुत अधिक 
प्रभाव पड़ता है. आद्रेंता अवशोपण से कपास रेशा फूल जाता हैं. 
शुष्क अवस्था से झ्रादे भ्रवस्था में पहुँचने पर रेशों की लम्बाई में 
].2% और व्यास में 4% की वृद्धि होती है. ताप तथा आपेक्षिक 
आद्रेता बढ़ने से रेशे और फूल जाते हैं. जिससे 00? ताप और 00/# 
आपेक्षिक आद्वैता पर सबसे अधिक उत्फुल्लन होता है. रेशों के फूल 
जाने से रंगाई, जल-अपघटन तथा अन्य रसायन पदार्थों के प्रति आचरण 


सम्बंधी रासायनिक क्रियाशीलता प्रभावित होती है (06४0, 
20; 'शैहाल्ता0, उ. 7९४. ॥8., 952, 43, 70755). 
आता भ्रवशोषण से एकल रेशें तथा धागा दोनों ही के सामर्थ्य पर 
प्रभाव पड़ता है. गीले रेशे की सामर्थ्य सूखे रेशे की सामथ्य से 20% 
अधिक होती है. रासायनिक रूप से उपचारित कपास की सामर्थ्ये 
आपेक्षिक श्राद्रेता में वृद्धि के साथ घट जाती है. आद्रता अवशोपण 
बढ़ने से तनन प्रतिरोध में कमी हो जाती है अतः प्रतिवल-विक्रृति वक्त 
में परिवर्तत आः जाता है (४०००, उ. पर९श४/. श75/., 4952, 
43, 7755) 
गीली अवस्था में रेशों की मरोड़ी दृढ़ता अस्थि-शुष्क अवस्था का 
केवल $ होती है. यह प्रभाव मुख्यतः सेलुलोस अणु के हाइड्रॉक्सिल 
समूहों में जल अणु संलग्न होने के कारण होता है. भीगने से रेशे में 
आंशिक संवलन तथा उत्क्रमण का विलोपन होने लगता है परन्तु पुन 
शुष्क करने पर उनकी मूल अवस्था लौट आती है (टाव्ट४ < 
प्िद्नाध्चात, >. 7०४. 7757., 924, 45, १4) 
कपास तन्‍्तुओं के वतेनांक में आता की मात्रा के अनुसार परिवर्तन 
होता है. यह परिवर्तंत 20% पुन:प्राप्ति तक समांगी मिश्रणों के लिए 
गलैडेस्टोन तथा डेल के नियम द्वारा नियंत्रित होता है. इससे अधिक 
मात्र पर परिवर्तन विपमतंत्र के अध्यारोपण नियम हारा नियन्न्रित 
होता है (सछवत4॥8$, ) 
आद्रता की मात्रा से कपास के रेशे के वैद्युत गुण प्रभावित 
होते हूँ. भआाद्रता बढ़ने से परावैद्युतांक का ह्वास होता है तथा वंयुत 
चालकता में वृद्धि होती है. आद्रेता पून:प्राप्ति को ज्ञात करने के 
लिए बैद्युत चालकता में वृद्धि पर आधारित अनेक उपकरणों का 
अभिकल्पन हुआ है (शा, ज. 4७5, आा8/., [933, 24, 745 
5एशाएश-5॥97, ॥90.,, 4935, 26, १336; 30768, उ. <८ं 
आाड।पधा.,. 940, 47, 55). 
कपास संसाधन की विभिन्न अवस्थाओं पर भी आद्वेता का 
प्रभाव पड़ता है. अधिक आद्रेता वाली कपास को ओटने से जो 
रुई प्राप्त होती है उसमें रज्जुमयता तथा गठीलापना होता है. नमी 
से बिनौलों के टूठने में सहायता मिलती है. कताई के समय सूखा 
वायु मंडल होने से रेशों में उच्चतर घर्षण-प्रतिरोध तथा स्थिर विद्युत 
उत्पन्न होते है जिससे काफी धूल बनती और उड़ती है और 
वलय ढाँचे में अधिक टूटन होने लगती है. अनुकूलतम आपेक्षिक 
आद्रता तथा ताप बनाये रखने से उत्पादन की मात्रा तथा उत्कृष्ठता 
में वृद्धि होती है. काम करने के लिए संस्तुत आपेक्षिक आद्रेताएँ इस 
प्रकार हैं: धुनाई, 45-55% ; तुमाई, 60-65% ; कर्षण, 45-55%; 
उपकतेन, 65-75%; कताई, 60-70%; बुनाई, 70-80%; तथा 
वसन-कक्ष, 65-75%. सूती वस्त्र की आद्वेता की मात्रा प्रत्यास्थन, इस्त्री 
करते, छपाई और कढ़ाई जैसे शुष्क सज्जक प्रक्रमों को बहुत प्रभावित 
करती है (८556० 7४5५, ॥67., 74वारटोए, 4952, 78, 542 
जााए$ऊ हल दा, 29; ऐगवाए, उ. 7९, आा5/., 7950, 4, ९288 
बाठ्णावणल & छाल्य९५७, इ90., 953, 44, ९794; 4९७. 
प्रताप, 724०., 948-49, ]) 
संग्रह-खेत से कारखाने तक की यात्रा की विभिन्न अवस्थाओं में 
संग्रह के समय प्रकाश-रासायनिक, रासायनिक तथा सूक्ष्मजैविकी 
प्रक्रयाश्नों द्वारा कपास को हानि पहुँचने की सम्भावना है. यदि 
पूरी सावधानी न बरती जाए तो उष्णकटिबन्धीय प्रदेशों में सक्ष्म- 
जैविकी प्रक्रियाओं द्वारा सर्वाधिक हानि होती है 
कच्ची रुई में ऐसे संघटक होते हैं जो सृक्ष्म्जीवों का भोजन 
हैं. इन सूक्ष्मजीवों के संदृूषण में मिट्टी तथा वायुमंडल प्रमुख हाथ 


गॉसीपियम 


बटाते हैं. नमी और उष्णता से सूक्ष्मजीवों की वृद्धि में सहायता 
मिलती है और यदि विशद्येष संग्रह को अवधि में कुछ काल के लिए 
प्रतिकल परिस्थितियाँ भी हों तो सृक्ष्मजीव उस समय तक प्रसुप्त 
बने रहते है जब तक कि अनुकूल परिस्थितियाँ पुनःस्थापित न हो 
जायें 

अधिकांश फर्फूदी कवकों की वृद्धि के लिए 85-95 %£ आपेक्षिक 
आद्वेता की आवश्यकता होती है. जीवाणुश्ों की वृद्धि के लिए अधिक 
आह परिस्थितियाँ चाहिये. कवक की वृद्धि के लिए अनुकलतम 
ताप 25" है किन्तु कूछ कवक 0” से कम ताप पर भी वृद्धि कर सकते 
हैं. जीवाणुओं के लिए यही ताप 25“-40" है [0शा०स8०, ०. 
4७5७. उह5/., 4935, 26, 723; (॥ठजताप्राए, सावींद्ा य. ध8/४८- 
5ल॑ं., 937, 7, 653; एसगावा8, 7०७. 2२6७, (०.), 937, 7, 445] 

कपास में सूक्ष्मजीव टूटे सिरों अथवा कटे हुए स्थान से ल्युमेन 
में प्रवेश कर जाते है अ्रथवा रेशे की सतह पर क्षतों अथवा गड़ढों में 
आश्रय पा जाते हैं. रेशे पर सक्ष्मजेविक क्रिया के फलस्वरूप रेशा- 
सामथ्य में कमी, विरंजन एवं दुर्गन्‍न्ध उत्पन्न होती है. 90% से कम 
आद्रेंता पर कपास संग्रह करने से रेशे की सामर्थ्य पर कोई हानिकर 
प्रभाव नही पड़ता परन्तु 92% से अधिक आद्रेता पर उल्लेखनीय 
निम्नकोटीकरण होता है. इससे असेलुलोसी रचकों की साच्द्रता में 
परिवतंन होता है. प्रारम्भिक अ्रवस्था में सेलुलोस सृक्ष्मजीवों से 
प्रभावित नहीं होता. लम्बी अवधि तक संग्रह करने से रंग में 
परिवर्तन होता है तथा रेशे की सतह पर स्थित धब्बों की संख्या 
एवं उनके आकार में कमी आ जाती है (लाए & 7895०॥, 
कझांग्लाश॥, २... 492, 45, 407; एशआध0, उ. 2४७४, ॥78/., 
922, 3, ॥240; 6णांधा, 787 (रण. $6. 7२6४5. ्रता६शए 0ा 
(097., शांत, 4937, [77; &कशव0 & 0प्गा्लाीं, 7९लाएउठतां, 
खत, मावांदा (0॥. (०7. 00. 32, ०. 3, 942; 
शावांद्या उ. बढ्धांट. $6., 4943, 43, 494; विश्ग[पा708५9५9, 
पश्लावार, कऊग्मा।, शावांदा! (०॥/., (आए... $श'.,. >, ०, 32, 
]944) 

जब कपास को अधिक समय तक वायूं, वर्षा, और घूल इत्यादि 
में खुला रहने दिया जाता है तो कपास की श्रेणी में उल्लेखनीय हास 
हो जाता है. सामान्यतया चटक आभा की इवेत पीत जैसे सफ़ेद रंग 
की कपास रखे रहने से धूमिल पड़ जाती है तथा उसमें नीलापन झा 
जाता है. 

गीली अवस्था में कपास को संग्रह करने से बीज तथा रुई दोनों 
के गुणों पर प्रभाव पड़ता है. ऐसी अवस्था में ताप 80" तक बढ़ता 
है तथा बीज की जीवन-क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ता है. मिस्नी-कपास 

पर गीले संग्रहण के प्रभाव के अध्ययन से पता चला है कि यदि  % 

से अधिक आद्रेंता बढ़े तो वीजों की अ्रंकरण शक्ति गम्भीर रूप से 
प्रभावित होती है. यदि औसत नमी इससे कम भी रहे तो भी पर्याप्त 
नमी के छोटे-छोटे क्षेत्र सूक्ष्मजीवों की क्रिया के केन्द्र बन जाते हैं 
संग्रह से पूर्व कपास को धूप में सुखाने एवं संग्रहणालयों में संवातन 
की अच्छी व्यवस्था करके इस क्षति को रोका जा सकता है (४0०फ्क्षा 
(०7. 07 #2/., 92, 4, 47; 492], 5, 40; 5$॥795$0॥, ०. 
बट्ठा४ंट- #?९४., 935, 50, 449: छाक्यात & 8॥6णा90, (८, ए..५, 
शक, शा. मबे,, 3९०. 23, 393; पृछाएशाए, कर. माब, ऋह्ा।., 
909, 40, 2]; छेणाा5$, झयी, रैद्ींयांडा, 48#ंट, झ82)79/, ०, 
7, 927) 

ओटाई के पूर्व कपास को 4-6 सप्ताह तक रखने से रुई के गण 
में सुधार होता है क्योंकि इससे रेशों की परिपक्वता, रेगों की लम्बाई 


गॉसीपियम 
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तथा रेगा-सामर्थ्य में वृद्धि होती है. भारतीय कपासों के अव्ययन 
से यह पता चला है कि कपास के संग्रह से औसत रेशा-लम्बाई, रेशा 
भार प्रति इकाई लम्बाई अथवा सूत कातने की गृणता पर कोई प्रभाव 
नहीं पड़ता (जता &ढ& इठामाबा, खाता, 70.७. 22०४. 4&77८., 
स्‍२०., 72, 4924, 8: &गावइते, उहलाम्र्त, आता, आध्वीधार (9/- 
(कागा.ढ. &2४. 2, 7२०, 9, 935). 

खुली जगह में संग्रह की गई गाँठ बेबी कपास की कत्ताई-क्षमता 
छाया में रखी गाँठ बेची कपास की कताई-क्षमता की तुलना में कम 
होती है. वम्बई में व्यापारिक संग्रहण की परिस्थतियों में दो वर्षो के संग्रह 
के वाद रेबा-सामथ्यें में कुछ क्षति देखी गई और प्रारम्भ से ही रेशथे 
की चमक घटती गई किन्तु दो वर्षों तक संग्रहीत कपाश्त से काते सूतत 
की लच्छी की सामर्थ्य उतनी ही थीं जितनी प्रारम्भ में. कुछ कपासों 
में इस सामर्थ्य में वृद्धि भी पाई गई (6म्ञाव80, उ८्काओं, का 
साचाँदया (96. (छा, ७2. 4, ०७. 30, 936; उर्क्राउप्रात3एए2 
<; #गरा80, ग90., १९०. 74, 950). 

उपयोग - कपास उत्पादन का अधिकांश या तो अकेले या अन्य 
रैगों के साथ मिलाकर बुने हुए वस्त्रों के निर्माण में खप जाता है. 
वुने हुए वस्चों में छपें कपड़े, चादर, महीन सती कपडे, तौलिया, टायर 
कपड़े तथा अन्य वस्त्र प्रमख हैं. बागे अथवा रस्सी के रूप में जो माल 
होता है उनमें बिना वुनी हुई टायर रस्सी, घाने, ट्वाइन तथा ऋशिया 
के धागें सम्मिलित हूँ. बिना काती हुई रुई का उपयोग दरी तथा 
गद्दों के बनाने, पैंड तथा ग्रहों के खोल अथवा पर्दो के उपयोग 
में होता है. सेललोस, प्लास्टिक, रेबन तथा विस्फोटक पदार्थों के 
व्यवसाय में कपास का प्रयोग प्रमुख कच्चे माल के रूप में होता है 
निर्जममित अवशोपक रुई का उपयोग चिकित्सा तथा झल्यक्रिया 
होता है. 

स्तरों के उत्पादन में विभिन्न आकार एवं महीनता के घागों की 
आवश्यकता होती है. छोटे रेझशे वाली कपास से मोटे घागे तथा लम्बें 
अथवा मध्यम रेगें वाली कपास से महीन घागे काते जाते हैं. लम्बे 
एवं एक समान रेभों का प्रयोग उत्कृप्ट महीन वस्त्रों के बनाने में उच्च 
गणना के सत में होता है. 

_भारत में उगाई जाने वाली अधिकांग कपासें छोटे एवं मध्यम 
रेशे वाली होती हैं जो 30 संचलन गणना तक के धागे बनाने के उपयक्त 
उच्चतर गणनाओों के धामों की कत्ताई में लम्बे रेगें वाली कपास 
की आवश्यकता होती है तथा भारत के सूती वस्त्र व्यवसाय की आवश्यक- 
ताभों की पूति के लिए इस प्रकार को अमेरिकी और मिस्नी कपासों 
की बड़ी मात्रा प्रति वर्ष आयात की जाती है. इधर हाल के वर्षो में 
भारत मे ज्म्ब रेशे की कपासों को उगाने में काफी प्रगति हुई है. 
भारत मे मालावार तथा दक्षिण कनारा में उगाई जाने वाली सी-आइ- 
लैंड कपास को सिलाई के धायों के व्यावसायिक उत्पादन में उपयोगी 
पाया गया है और इससे 60 गणना तक के एकल सिलाई धागे का 
उत्पादन होता है. इसके लिए पहले आयातित मिन्नी कपास का प्रयोग 
हांता था. कपास को संशिलिप्ट रेशों से अधिकाधिक होड़ लेनी पड़ 
रही है. संशिलप्ट रेशों को जितना भी महीन चाहे बनाया जा सकता 
हूं तबा उनकी सामच्य, प्रत्यास्थता जलमेद्यता और सहन सहिप्णुत्ता 
में आवश्यकता के हिसाव से परिवर्तित किया जा सकता है 
रेयन कपास का प्रमस प्रतिस्पर्दधी जिसका विस्तत उपयोग 
पहनने के कपड़ों के बनाने में होता है. “कपास के स्थान पर प्रयुक्त 
हाने वाल अन्य पदार्थों में रूपमाल तथा थलों के लिए कागज, एप्रन 
ओर वरसाती कोट तथा अन्य वस्चरों के लिए प्लास्टिक के रेशे तथा 
प्लास्टिक चादर हैं. वानस्पतिक रेक्षों में कुछ सीमा तक कपास से 


पक 


होड़ लेने वालों में फ्लैक्स, रेमी तथा सनई प्रमुख हैं. (47025, 
३84, 394; उबांबए ०8. 67. 2२९४., 953, 7, 242) 

कुछ विशिष्ट गुणों में सुबार करके किनन्‍्हीं विश्येप उपयोगों के लिए 
कपास को उपयुक्त बनाने के लिए कभी-कमी कपास का रासायनिक 
उपचार किया जाता है. इनमें से कूछ उपचार संयोजी होते हैं और 
कुछ रेशे की विशेषता को प्रभावित किये बिना परे सेललोस या उसके 
भाग के झूपान्तरण से सम्बंधित होते हैं. रासायनिक उपचारों में 
निम्न कियाएँ प्रमुख हैं: () ऐमीनीकरण जिससे रंजक अवश्यो- 
पण गण में सुधार होता है और घुलाई में वस्त्र अधिक टिकाऊ हो 
जातें हैं; ऐमीनीकरण से कपास ऊन के रंजकों को ग्रहण करने योग्य 
हों जाती है और ऊन के साथ इसका मिश्रण किया जा सकता है. (2) 
आंशिक ऐसीटिलीकरण जिससे विगलन तथा फर्फी के आक्रमण 
के प्रति अधिक अवरोबकता उत्पन्न होती है. (3) कार्वोक्सिमैथिली- 
करण जिससे आर्ेता अवशज्ञोपण गण में वद्धि होती है. फॉस्फोरिली- 
कृत कपास उत्तम घनायन विनिमायक है. खनिज वर्णकों के फिनिश्न 
से सूती वस्चों में ऋतुसह्यता के गुण आ जाते हैं. ऐसे भी रासायनिक 

उपचार विकसित किये गए हैं जिनसे सिलवट-प्रतिरोधकता, ऊष्मा- 

प्रतिरोधकता या अन्य गुण प्राप्त होते हैं और विद्येप प्रयोगों के लिए 
विलेय कपास मिलती है (शशंत & फ्ेट्शा, अश्वाए, अद्लाएंट,, 
ए..5. 769. 4&772., 950-..5, 406--40; यश, का पश्त. 
(काप्टा, 2छराहगका, (.ाएाए, उर०, 7]4, 495) 

कताई तथा बुनाई के कारखानों से कंपास की रही एक उपोत्पाद 
के रूप में प्राप्त होती है. यह मुल्यत: घुनाई की मशीनों से प्राप्त 
छोटे-छोटे रेशों, फर्श के वुहारन से एकत्रित रेशेंदार पदार्थों, बुनते 
समय टूटे हुए दुकड़ों तथा अन्य वेकार रेथों का समूह होती है. कपास 
से निकलने वाली रही की मात्रा कपास की कोटि निर्वारण का एक महत्व- 
पूर्ण कारक है. अच्छे स्तर की रही का उपयोग सूती कम्बल, चादर, 
तौलिया तथा फलालैन बनाने में होता है. धुनने वाली मझणीनों 
से प्राप्त बेलनाकार टुकड़े अच्छी साम्थ्यं वाले रेथों से युक्त होते हैँ. 
उनका प्रयोग ताना, डोरों, रस्सियों और जालों, इत्यादि के बनाने 

होता है. गदुदों के भरने, पैड बनाने, रजाई बनाने, इत्यादि में भी 
इनका उपयोग किया जाता है. मिद्धी कपास के टुकड़ों को ऊन के साथ 
मिलाकर मिश्रित ऊनी वस्त्र बनाये जाते हैँ. घटिया रही का उपयोग 
स्पंज वस्त्र, कालीन के सूत तथा निम्नस्तर के मिश्रित ऊती बस्च 
बनाने में होता है. कताई के अयोग्य रेणों तथा फर्श वुहारलने से प्राप्त 
रेशों को विरंजित करके उन्हें गन काटन (विस्फोटक पदार्थ-नाइट्रो 
सेलुलोस), सेलुलोस तथा कृत्रिम रेशम के वनाने में प्रयुक्त किया जाता है है. 
बचे हुए छोटे टुकड़ों एवं घागों की रद्दी, जिसकी फिर से कताई नहीं 
हो सकती, पोछने एवं पालिश करने में प्रयुक्त होते हूँ (80छ7, 
पर.8., 538: &767०ए७5, 382; ॥79गशा4 6: "तल, वादा 
पृ: उ., 948--49, 59, 688) 


बिनोला 


बविनौला फपास ओटाई उद्योग का उपोत्पाद है. चर्खा से प्राप्त 
व्यापारिक विनोलों में बीज के अतिरिक्त अन-ओटी रुई के बचे अंग 
तथा छोटे रेशों की मोदी पतं होती है जिसमें रोएँ होते हैं. इससे 
विनौला सफ़ेद अथवा भूरे रंग का दिखाई बाई पड़ता है. गा. दार्वेडेन्स को 
छोड़कर सभी प्रकार की कपासों में रोएँ (फज) पाये जाते हैँ. रोए 
हटा देने के बाद विनौले का रंग गहरा मूरा या काला होता है. विनौले 
का आकार नुकीला, अण्डाकार तथा इसकी लम्बाई 5-20 
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मिमी. के बीच होती है. विभिन्न प्रकार के विनौलों में गिरी तथा 
छिलके की आपेक्षिक मात्राओं में बहुत अन्तर पाया जाता है. भारत 
में उगाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की कपासों से प्राप्त विनौलों में 
छिलके की मात्रा 37.0 से 54.0, गिरी 32.3 से 52.7, तया रुई . से 
]7.9% सूचित की गई है. भारत में उगाई जाने वाली व्यापारिक 
विनौलों वाली कपासों के संघटन सारणी 36 में दिए हुए हैं. भारत में 
उगाई जाने वाली विभिन्न कपासों में तेल की मात्रा 3. से 24.5 

होती है. लम्बे रेशे वाली अमेरिकी कपासों में सामान्यतया तेल की मात्रा 
सबसे अधिक होती है [5#॥2एथॉ९, मावीदा झधाड, 944, 5, 306 
ए)०झाएशा & पा, ॥8 & 0/522व६ ०., 953-.54, 6 (9), 2; 6 
(70), 77; 82॥06ए, 2948, 4; जो < )शएा0, 0॥5 & 
0॥/5९८व5 उ., 952-.53, 5(0-2), 24; 953-.54, 6 (0), ॥]]. 

विनौले की गिरी में जो कार्वोहाइड्रेट पाये जाते हैं वे हैं: शकरा 
(मोनो सेकैराइड, रैफिनोस, स्युक्रोस तथा अन्य), 7.29; डेक्सद्रिन 
तथा विलेय पेक्टिन, 0.4; हेमी सेलुलोस तथा पेक्टिन जैसे पदार्थ, 
3.30; और सेललोस, 2.5%. इसमें स्टाचे प्राय: नहीं होता. विनौले 
की प्रमुख शर्करा रेफिनोस (पिसे हुए बीज में, 4 से 9%) है (8॥6४, 
948, 48--484) 

विनौले के प्रमुख प्रोटीन ग्लोबुलिव (ऐल्फा-ग्लोबुलिन, 2.6%; 
बीटा-ग्लोबुलिन, 6%) हैं. इनमें प्रोटिश्रोसों तथा पेप्टेनों के अतिरिक्त 
दो फॉस्फोप्रोटीन (3.37%), एक ग्लुटेलिन (0.73%) तथा एक 
पेंटोस-प्रोटीन (2.08 ५) भी पाये जाते हैं. इनमें विशेष ऐलर्जी गुणों 
वाले प्रोटीनों की उपस्थिति भी बताई जाती है. सम्पूर्ण प्रोटीन में 
ऐमीनो अम्लों की उपस्थिति इस प्रकार है: झारजिनीन, 7.4; हिस्टिडीन, 
2.6; लाइसीन, 2.7; ट्रविप्टोफेन, .3; फेनिल ऐलानीव, 6.8 
मेथियोन्रीन, 2.]; थियोनीन, 3.0; ल्युसीन, 5.0; आइसोल्यूसीन, 
3.4; वैलीन, 3.7; सिस्टीन, 2.0; टाइरोसीन, 3.2; तथा ग्लाइसीन, 
5.3%; प्रोटीन में लाइसीन, मेथियोत्रीन, श्यियोनीन तथा ल्य॒सीन 
ऐमीनो अम्लों को मात्रा कम होती है किन्तु अन्य अनिवार्य ऐमीनो 
अम्ल पर्याप्त मात्रा में पाये जाते हैं. विनौले के सम्पूर्ण प्रोटीन का 
जंव-मान तथा वास्तविक-पचनीयता कमदा: 9] तथा 78 हैं (5णाात्॑७ 
९ दा, माया, बहुएंट, केधोएका, (शा, 0.5. 7049, अ487₹2., 
4(-6, 949; छथ्ञा०ए, 948, 44--443: ॥8००७$, ॥, 209; 
शिताता ९ वां, उ. 80. (॥लहा., 944, 456, 785) 

विनौले के खनिज घटक निम्नांकित हैं: फॉस्फोरस (7०,0,) 
.03-.33; क्ैल्सिवम (0४0), 0.24-0.44; लोह (&०.0,), 
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0.02-0.03; पोटेसियम (६,0), 0.94--.07; सोडियम (९७,०0), 
0.05--0.4; मैग्नीशियम (!४४0), 0.44-0.56; मैंगनीज (१४0५0,); 
0.03-0.04; ऐल्युमिनियम (50,0५), 0.0-0.06; सिलिका 
(80,), 0.2-0.39; गंबक (50,), 0.7-0.28; तथा क्लोरीन 
(0), 0.02-0.04%. इनके अतिरिक्त ताँवा, बोरन, जिंक, निकेल, 
स्ट्रांशियम तथा वेरियम की सूक्ष्म मात्राओं के उपस्थिति होने का 
उल्लेख है. तेल रहित विनौले के चूर्ण में आयोडीन (23 से ,400 
माग्रा./किग्ना. शुष्क आधार पर) तथा फ्लोरीन (2-3. अंछा प्रति 
लक्षांश) पाया जाता है (तह & एप्प, शिवीदा ज. कफ: 
$लं., 4935, 5, 343; छश्वा०ए, 948, 486-488) 

विनौले में बी-काम्पलेक्स विद्ममिन प्रचुर मात्रा में पाये जाते हैँ 
(थायमिन, 3.2; राइवोफ्लैविन, 2.3; निकोटिनिक अम्ल, 6; 
पैंण्टोथेनिक अम्ल, ; पाइरिडौक्सिन, 0.9; वायोटिन, 0.29; 
इनासिटॉल, 3,400; तथा फोलिक अम्ल, 3.8 माग्रा-/ग्रा. शुप्क भार 
के आधार पर). विनौले में विटामिन ए, डी तथा ई भी पाये जाते 
हैं (83आ6८५, 948, 490-492) 

वितौले का प्रमुख वर्णक गॉसीपॉल (८५७७9३५/0:$; पीत रूप 
ग. वि., 274१; लाल रूप : ग. वि., 784-85*) है जो एक फिनोलिक 
यौगिक है और गिरी में 0.4 से 2.0% होता है. बीज की गॉसीपॉल 
मात्रा पर आनुवंशिक कारकों का काफ़ी प्रभाव पड़ता है. गॉसीपॉल की 
मात्रा गा. हवें सियम जाति के बीजों में कम, गॉ. हिर्सृढ्स के दीजों में 
उससे झधिक तथा गो. बाबेंडेन्स के बीजों में सवसे अ्रधिक होती है. बीज 
में पाये जानें वाले अन्य वर्णक पदार्थ गॉसीफुल्वित [(.५५83,४,0५; 
ग. वि., 238--39” (अपघटन ) |, गॉसीपरप्यूरिन (ग. वि., 200--04) 
गॉसीकीरूलिन, कैरोटिनाइड तथा फ्लैवोच, एक पीत वर्णक तथा क्लोरो- 
फिल का एक रंगह्दीन प्ररूप हैँ (0500॥776 ९४ ४, 00. णं.; छ५6०, 
948, 297-298). 

बीज में पाये जाने वाले एंजाइमों में से लाइपेस, कैटेलेस परॉक्सिडेस, 
तथा फाईटेस का उल्लेख हुआ है. इनके अतिरिक्त बीज में उपस्थित 
अन्य पदार्थ सैपोनिन, लैक्टिक अम्ल, कोलीन, वीटेइन तथा सल्फिड़िल 
यौगिक हैं. अन्य तेल बीजों की तुलना में बिनौले में कुल फॉस्फोरस, 
फाइटिनों तथा फॉस्फेटाइडों की मात्रा अधिक होती है. केवल फाइटिन 
(लगभग 0.8% तेल रहित विनौले के चूर्ण में) की ही मात्रा सम्पूर्ण 
फॉस्फोरस की 72% होती है (57तायं& ४ 4/., 00. ठा(.) 

भारत में बिनौले का अत्यधिक उपयोग भूसी, दाल तथा चोकर 
के साथ मिलाकर पशुओं के आहार में किया जाता है. विनौले का 





सारणी 36 - व्यापारिक विनोलों का संघटनाँ 


व्यापारिक विनौलों का प्ररूप शुष्क पदार्य राख 

(५०) (५०) 
पंजाब देसी 93.20 4.70 
पंजाब अमेरिकन (4-एफ.) 93.30 4.60 
कम्बोडिया 94.39 4.26 
नाउँंन्सें 94 .48 3.66 
वेस्ड्न्त 9].40 3.84 
तिल्लेवेल्ली 9].25 उ.बी 
उप्पम 9.57 3.62 


#(तागाउशवें 6: ॥5 2:94ंए०5, (005. इसे, इंघ्रतंघ७, ए८३., [प075, 954, 9. 


अपरिप्कृत भोटीन बचा अपरिप्कृत रेखा. कार्बोहाइड्रेट 
(५० (५४८) (५८) (५०) 
4.40 7.60 2.70 34.80 
7.50 20.70 24.00 29.50 
39.9 ॥7.] 23.6 27.33 
9.]2 9.8] 22.4 26.75 
9.78 37.49 36.35 33.54 
शा 7.40 22.84 29.78 
6.29 6.96 24.37 30.32 
पृ[56700670, 399% :. 
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संघटन तथा पोषण मान निम्तांकित हैं (औसत मान शुष्क पदार्थे 
के ग्राधार पर) : प्रोटीन, 8.02; ईथर निष्कर्ष, 20.60; नाइट्रोजन 
रहित निष्कर्ष, 30.98; रेशा, 25.74; तथा राख, 4.66%. 
पचनीयता गुणांक : प्रोटीन, 69; ईथर निष्कर्ष, 90; रेशा, 63; 
नाइट्रोजन रहित निष्कर्ष, 509. पचनीय पोषण : प्रोटीन, 2.49; 
कार्बोहाइड्रेट, 34.65; ईथर निष्कर्ष, 8.50; कुल, 4.] किग्रा./00 
लीटर. पोषक श्रनुपात : 6.. अमेरिकी किस्मों से प्राप्त रोऐंदार 
बीजों को पशुओं के खिलाने में कुरुचि दिखाई जाती है. डेरी-पशत्रों 
पर परीक्षणों से यह पता चला है कि पशुओं को रोएंदार बीज अधिक 
दिनों तक खिलाते रहने पर भी उनके स्वस्थ तथा दुः्ध-प्राप्ति पर कोई 
हानिकर प्रभाव नहीं पड़ता (शल्टा8 पेद्ाउज्था शए2, 4950, 8; 
5िशा, 782, सती, आवपीका (का, बट्ाएंट. 2१९४., ४०. 25, 952, 
20, 25, 29; .तेहा & वराक्राशाक्ों, शा, 2289, अद्वापंट, 
आधपीध (आशा, क्‍929, 30, 788; फऋावांधा उ. ४2९. &8०., 4935, 
5, 343; 945, 45, 22). 
विनौला शामक, मुृदु विरेचक, कफोत्सारक तथा स्तन्यवर्धक होता 
है. सिर की पीड़ा एवं मस्तिष्क विकारों में इसका प्रयोग तन्त्रिका 
टानिक के रूप में किया जाता है. विनौले के क्वाथ को अतिसार तथा 
आंतरायिक ज्वर में दिया जाता है (द॥. & 82850, 7, 345--348). 
संग्रह - यवि विनौलों में 0-%, से अधिक नमी रहती है तो 
संग्रह की अवधि में बिनौले खराब हो जाते हैं. एंज्राइमों की क्रिया 
से उत्पन्न गर्मी संग्रहीत माल में से रोशों के रोधक प्रभाव के कारण 
जल्दी से निकल नही पाती श्रतः जब तक ताप को बढ़ने से रोकने के 
लिए पर्याप्त सावधानी नहीं बरती जाती बिनौले में प्राप्य ग्लिसराइडों 
का अपघटन हो जाता है और.मुक्त वसा-अम्ल एकत्र होने लगते हैं. 
संग्रह से बिनौलों के विलेय वर्णक पदार्थों तथा तेल की मात्रा बढ़ने लगती 
है जिससे तेल का शोधन और विरंजन कठिन हो जाता है. तेल निकालने 
के बाद बची खली भी घटिया किस्म की होती है. संग्रह की अवधि 
में बीजों की जीवन-क्षमता में हछास होता है. ताप बढ़ने से स्वत:- 
दहन की सम्भावता भी बढ़ जाती है. संग्रह से पूर्व बिनौले में से ढोंडे, 
गाँठें तथा डंठलों को निकाल लेना चाहिये तथा !0% नमी तक सुखा 
भी लेना चाहिये. बिनौले संग्रह-गृहों में ठीक से वायु का श्रावागमन 
होना चाहिये या फिर उनमें वायु संचार की व्यवस्था होनी चाहिये. 
4.5 किग्रा. भ्रति टन के हिसाब से विनौलों पर संग्रह के पूर्व प्रोपिलीन- 
ग्लाइकोल डाइसप्रोप्रियोनेट तथा विस-क्लोरोमेथिलीन के मिश्रण का 
छिड़काव करने से ताप नहीं बढ़ पाता है. नवकनोल एन आर (सोडियम 
ऐल्किल ऐरिल सल्फोनेट) के उपचार से भी संतोषजनक फल प्राप्त हुए 
हैं (967, 948, 576..587; ८#श॥, झाहाड 7४४७४, 949, 27, 99). 
विनौोले का तेल -- चर्खी से प्राप्त व्यापारिक बिचौले में औसतन 
अपरिष्कृत तेल, 5,95; खली, 45.35; छिलके, 25.40; तथा 
रुई, 8.0% होती है. इससे 5.3% छीजन होता है. भारत में प्राप्य 
विनौले में केवल 5% का तेल निकाला जाता है. तेल का वापिक 
उत्पादन अनुमानतः 7,000 टन है. मिलों में घानियों और द्रवचालित 
प्रेसों से लगभग 2--3% तेल मिलता है. तेल की अधिकांश मिलें 
मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश तथा गुजरात में स्थित हैं और 
उनमें से जो बड़े कारखाने हैं वे आधुनिक संसाधन मशीनों से युक्त 
हैं. देहाती क्षेत्रों में बिनौले को बिना रुई अथवा छिलका निकाले हुए 
घानी में पेरा जाता है. इस प्रकार से प्राप्त तेल घटिया किस्म का 
होता है. पेरे गये विनौले की मात्रा सम्बंधी अथवा संसाधन सम्बंधी 
सूचनायें प्राप्त नहीं हैं [[प७पुंणमव४एए४७, सावदाः ८०४५ 6+, #(2%., 
4952, 6, ]; (एम, (8 & 0॥526व४ ०>., 952--53, 5(), [; 


ऊद्याएए, 3948, 67; (०70%श९४वें. & #8 कार्ड, (०0प्रा, 
इटा, उएतंप्रडछ., १९५,, 37079, !954]. 

संयुक्त राज्य अमेरिका में तेल के लिए कपास का जैसा संसाधन 
होता है उसमें निम्नलिखित चरण होते है: बीजों को साफ करना, 
रूई हटाना, छिलकों से गिरी श्रलग करना, गिरी को भूसना तथा 
द्रवचालित या अन्य दावकों के द्वारा तेल निकालना, विलायक निष्कर्पण 
तथा निष्पीडक एवं विलायक संयुक्त निष्कर्पण जैसे प्रकम भी विकसित 
किये गये हैं. विलायक निष्कर्पषण के विना, बीजों से प्राप्त तेल की 
औसत उपलब्धि 5% बताई गई है, विलायकों के प्रयोग से अधिक 
उपलब्धि हो सकती है (द॥00 & 0कप्ा८० ॥ए, 582-.585), 

तेल मिलों से प्राप्त अपरिष्कृत तेल, कहरुवा से लेकर गहरे लाल 
अथवा काले रंग का होता है और इसमें एक लाक्षणिक गंध होती है. 
अपरिष्कृत तेल के स्थिरांक इस प्रकार हैं : आ. घ.*०९, 0,96-0,930; 
साबु. सान, 492--200; आयो. मानस, 00-5; असाबु. पदार्थ, 
0.6-2.0%. तेल में उपस्थित कम महत्वपूर्ण अवयवों में मुक्त 
वसा-अम्ल (0.3-5.6 %) , गॉसीपॉल (0.05 % ), रैफिनोस, पेण्टोसन, 
रेजिन, मोम, प्रोटिश्रोस, पेप्लोन, फॉस्फोलिपिन, इनोसाइट फॉस्फेंट, 
फाइटोस्टेरॉल, फाइटोस्टेरोलीन, जैन्थोफिल, क्लोरोफिल तथा इश्लेप्मी- 
पदार्थ मुख्य हैं. [उल्लागंट६घ00, 28; 86९०, 657; >6थएछा & 
चा।, 078 & 0//82८व६४ ०., 953--54, 6 (9), 2]. 

अपरिष्कृत तेल को पंप द्वारा टंकियों में भरा जाता है और इसे 
तब तक के लिये स्थिर रहने दिया जाता है जब तक कि खली बैठ न 
जाय. तेल को खली के साथ अधिक देर तक रखे रहने से यह खराब 
हो जाता है. अतः स्वच्छ तेल को शी त्र ही निस्यंदित करके साफ सुथरी 
टंकियों में भर दिया जाता है. तेल को खाने लायक बनाने के लिए 
अपरिण्कृत तेल में उपस्थित मुक्त वसा-अम्लों को 45” पर कास्टिक 
सोडा के तनु विलयत से उदासीन करते हैं. फलस्वरूप बना हुआ सावुन 
संग्रह अथवा खली नीचे बैठ जाती है और अपने साथ रंजक पदार्थ 
का एक अंश तथा यदि निलम्बित अशुद्धियाँ हुई तो उन्हें भी अपने साथ 
बैठा लेती है. स्वच्छ तेल को अलग करके इसे मुल्तानी-मिट्टी तथा 
सक्रियित कार्बन अथवा चारकोल से विरंजित करते हैं, निस्य॑ंदित करते 
हैं और न्यूनीकृत दाव पर श्रासवित करके इसमें उपस्थित गंधयुक्त 
पदार्थ निकाल देते हैं. तेल को परिष्कृत करने पर औसत हानि 06% 
होती है (38४07, 205). 

बिनौले का परिष्कृत तेल हल्के पीले रंग का होता है जिसमें हल्का 
सुगन्धित मधुर स्वाद होता है. यह लगभग गन्धहीन होता है. तेल के 
लक्षण इस प्रकार हैं; आ. घ.*, 0,9]5--0.926; श्रा. घ.४४", 0.9868- 
0.98; ४०% .4668--.4720; #७/०९", .4643- .4679; साबु. 
सान, 9-98; आयो. मान, 03-5; थायोसायनोजन मान, 
6--65; अनुमाप, 32-38”; असाबु. पदार्थ, 0.7-.5 ४6; संतृप्त 
अम्ल, 2[-25 %; तथा असंतृप्त अम्ल, 69-74 ल्‍«- परिष्कृत तेल 
में ग्लिसराइडों के अतिरिक्त, फॉस्फोलिपिन, फाइटोस्टेरॉल तथा 
वर्णकों की भी कुछ मात्रा होती है (द्शांध्ष्णा, 28-220). . _ 

ऐल्कोहल (विलायक के रूप में) हारा बिनौलों को निष्कपित करने 
पर जो तेल प्राप्त होता है उसके लक्षण हैं: #77**, .4700; सावु. मान, 
99.7; आयो. भाव, 2.; तथा मुक्त वसा-अम्ल, 0.4: ($4४क॥ 
<& 7०६०, झगों, 266 7गवें 7एल॑ंहार्), उच्ृटड, उतरउ/., औैव)80०2, 953, 
2, 305, 

भारतीय विनौलों के तेल में विभिन्न कार्यकर्ताओं ने निम्नलिखित 
रचक वसा-अ्रम्लों की सूचना दी है: मिरिस्टिक, .4-3.3; परामि- 
टिक, 9.9-23.4; स्टीऐरिक, .-2.7; ऐराकिडिक, 0.6-.3; 


ओलीक, 22.9-29.6; तथा लिनोलीक, 45.3-50.4 %. इसमें उपस्थित 
ग्लिसराइड हैं: पासिटोओलियोलिनोलीन, 35-40; पासिटोडाइओलीन, 
20; जिअसंतृप्त (मुख्यतः ओलियो-डाइलिनोलीन ), 28; तथा ओलियो 
अथवा लिनोलियो ट्विसंतृप्त, 2-3%. असाबुनीकरणीय प्रभाज में 
बीटा-साइटोस्टेरॉल तथा श्रगस्टेरॉल होते हैं. प्रभाजी आणविक 
आसवन से प्राप्त सान्द्र में विटामिन ई की स्पष्ट सक्रियता देखी जाती है. 
परिष्कृत तेल में 0.099% टोकोफेरोल, («- %- तथा &-टोको- 
फरोल) रहते हैं (्राग्ाक्त, 947, 773, 276; 0ए0शए6 # वा. 
]00०, णा।.). 
बिनौलों में लेसिथित (29%) तथा सिफैलिन (7%) नासक 
फॉस्फेटाइड पाये जाते हैं. सम्पूर्ण फॉस्फैटाइडों के रचक वसा-अम्ल 
हैं: पामिटिक, 47.3; स्टीऐरिक, 7.3; ऐराकिडिक, 2.8; हेक्सा- 
डेसेनोइक, .5; ओलीक, 20.3; लिनोलीक, 44.4; तथा असंतृप्त 
0,,._ ५», 5.4% (फक्ञा४०णी, 228). 
विनौले का तेल अर्थ सूखने वाले तेलों के वर्ग में आता है. जब 
तेल को अधिक ठंडा किया जाता है तो एक तलछठ अलग हो जाती 
है : ओलीन अथवा द्रव ग्लिसराइडों को ठंडे कमरे में छानकर एकत्र 
कर सकते हैं. ठोस भाग अथवा स्टीऐरिव (ग. बि., 42-52"; आयो. 
मान, 90-03) का उपयोग लाड््ड के प्रतिस्थापकों को व्यापारिक 
स्तर पर तैयार करने में किया जाता है. ठंडा किया हुआ तेल सलाद 
तेल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है (/&7650॥, 23-26). 
अपरिज्कृत तेल को उसकी अम्लता, परिष्करण में सम्भावित हानि 
तथा स्वाद के आधार पर श्रेणित किया जाता है. परिष्कृत तेल को 
रंग, गंध तथा स्वाद के अनुसार श्रेणित किया जाता है. अमेरिकी 
बाजारों में अपरिष्कृत तेल की आठ श्रेणियाँ तथा परिष्कृत तेल की 
नौ श्रेणियाँ मान्य हैं. अच्छे बल्कुट रहित बीजों को दवाकर प्राप्त 
किया गया प्राइम क्रुड कॉटनसीड आयल, स्वाद तथा गंध में मीठा 
होता है और उसमें पानी तथा अवसाद नहीं रहता. परिष्कृत करने 
पर यह प्राइम समर येलो ऑयल देता है. परिष्कृत (खाद्य) तेल 
के लिए भारतीय ऐंगमाक विनिर्देश निम्नांकित हैं: आ. घ.४, 
0.90-0.920; ४०%, .4645-.4660; साबु. माच, 90-93; 
आयी. मान (विज), ॥05-2; अम्ल मान, 0.5; तथा असाब. 
पदार्थ अधिकतम, .5% [उ976500, 222; 0॥6 & 0/2०व 
४., 953-54, 6 (॥), ॥शु. 
विनौले के तेल का प्रमुख उपयोग खाने के लिए किया जाता है. 
निम्न कोटि का तेल सावुन, स्नेहक, सल्फोनीकृत तेल तथा रक्षक लेपों 
के बनाने में प्रयुक्त होता है. संयुक्त राज्य अमेरिका में संसाधित 
तेल का मुख्य भाग (लगभग 72%) लाडं के प्रतिस्थापकों को तैयार 
करने में; लगभग % खाना पकाने तथा सलाद तेलों के रूप में; 
7% मारगरीन के लिए; तथा शेष भाग, जिसको परिष्क्ृत नहीं किया 
जा सकता, साबुन वनाने में काम आता है. परिष्कृत तेल को वनस्पति 
घी बनाने के लिए हाइड्रोजवीकृत किया जाता है (ग. बि., 35-43"; 
आयो. मान, 60--75%) (कमा०5णा, 222; छश००, 948, 
822). 
तेल में वेदनाहारी गुण होता है और इसे लेप बनाने में प्रयुक्त करते 
हैं. यह कई भेपजीय मिश्रणों के बनाने में जैतून के तेल के स्थान पर 
प्रयुकतत किया जाता है. कभी-क्रमी यह वड़ी मात्रा में विरेचक के रूप 
में लिया जाता है (0.8.0., 336; 8.2.2., 587). 
बिनौले के तेल के परिष्करण के समय उपजात के रूप में प्राप्त 
साबुन संग्रह अथवा गाद (त्तलछट) का अधिकतर भाग सावुन बनाने 
के काम लाया जाता है. बचे हुये भाग से सावुन बनाने में प्रयुक्त होने 


गॉसीपियस 


वाले वसा-अम्ल तथा ऐल्किड रेज़िन इत्यादि तैयार किये जाते हैं. वसा- 
अम्लों को पृथक्‌ करने के बाद बचे हुए पिच में जल-सह युणधर्म झा जाता 
है और इसका उपयोग विशेष पेण्ट, वानिश, छत बनाने के सामान तथा 
विद्युत-रोधन संघटनों के बनाने में होता है. गाद के ताप अपघटन 
से अपरिष्कृत तेल (उपलब्धि, 2! 9८; कैलोरी मान, 7,400 ब्रि. 
थ. इ.) प्राप्त होता है जिसके प्रभाजी आसवन से गैसोलीन (3- 
35%) तथा केरोसीन (43-50 »/) प्राप्त होते हैं (80॥०ए, 948, 
822--825; फ्शाणगाशा ९ दो. उ. उइले, रेधेएष])',. 2१2७.,, 953, 
428, 38, 39). 

अन्य तेलों के साथ मिला रहने पर विवौले के तेल को हैल्फेन रंग 
परीक्षण द्वारा पहचाना जा सकता है. परीक्षण इस प्रकार किया जाता 
है : 4-3 मिली. तेल को ऐमिल ऐल्कोहल के समान आयतन में 
विलयित करते हैं. इसमें कार्बब डाइसल्फाइड में गंधक-पुष्प का 
]-3 मिली. % विलयन मिलाते हैं और इस मिश्रण को उबलते 
हुए लवण जल में दो घंटे तक गर्म करते हैं. यदि लाल रंग आवे तो 
बिनौले के तेल की उपस्थिति सूचित होती है. गर्म करने से पहले 
अभिक्रिया पात्र को वायुरुद्ध कर देने से अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं. 
हाइड्रोजनीकृत तेल पर यह परीक्षण लागू नहीं होता (747797/०800, 223; 
प्ृष्छ098, पं, 43). 

बिनौलों की खली - विनौलों की खली प्रोटीन सान्द्रण के रूप में 
पशुओं के खिलाने के लिए उत्तम मानी गई है. दो प्रकार की खलियाँ 
प्राप्त हैं: एक तो बल्कुट रहित बीजों से तथा दूसरी बल्कुट युक्त 
बीजों से. खलियों के रासायनिक संघटन तथा पोषण मान्र निम्तांकित 
हैं: बल्कुट रहित दीजों की खली - शुष्क पदार्थ, 44.3; प्रोटीन, 
36.3; बसा, 8.7; नाइट्रोजन रहित निष्कर्ष, 35.7; अपरिण्क्ृत रेशा, 
5.9; खनिज पदार्थ, 7.7; कैल्सियम (080), 0.3; फॉस्फोरस (?,0,), 
.40; पोटेसियम (ट,0), .63; पचनीय प्रोटीन, 29.4; तथा 
सम्पूर्ण पचनीय पोषक, 63.8 %£; पोषक अनुपात्त, .. बल्कुद सहित 
बीजों की खली - शुष्क पदार्थ, 92.5; प्रोटीन, 2.; वसा, 8.5; 
नाइट्रोजत रहित निष्कर्ष, 34.6; कच्चा रेशा, 22.3; खनिज पदार्थ, 
6.0; कैल्सियम (0४७०0), 0.25; फॉस्फोरस (?,0.), .20; 
पोटेसियम (£,0), .50; पचनीय प्रोटीन, 8.0; तथा सस्पूर्ण 
पचनीय पोषक, 72.5५: पोषक अनुपात, 3.. दोनों प्रकार की 
खलियाँ घास अथवा चारे के साथ गायों को खिलाई जा सकती हैं. 
अधिक तंतु होने के कारण, छोटे पशुओं को वल्कुट रहित खली नहीं 
खिलाई जाती (श८४४०७ 'रिद्याप्॒रा #ए2००, 4950, 82; खाता, 
]84, 80757). 

सारणी 37 में बिनौला, विनौलों की खली, सरसों की खली (ब्रेसिका 
कंम्पेस्ट्रिस से) तथा तोरिया की खली (ब्रैसिका नैपस से ) के तुलनात्मक 
पोषण मान दिये गये हैं. खिलाने के परीक्षणों से पता चला है कि 
विनौलों में उपस्थित पोषकों का उपयोग, विनौलों की अपेक्षा, विनौलों 
की खली खिलाने पर ज्यादा अच्छी तरह होता है. यह देखा गया है 
कि विनौलों तथा खली में तन्तुओं तथा चसा की पचनीयता बसा की 
मात्रा से सम्बंधित है. वसा की मात्रा कम होने पर, वसा की पचनीयता 
लगातार वढ़ती जाती है किन्तु रेशों की पचनीयता में अनियमित 
वृद्धि होती है. अधिकतम उपयोगिता की दृष्टि से बिनौलों तथा खली 
में अधिक से अधिक 8 % वसा होना चाहिये 6.870&7 & 70#0पग्रब्मां, 
रर्बशा, 20०9. 4ट्वाट- शावाध, (॥०7., स्‍929, 40, 8; शावोंद्ा 
३. #९४. $०., 937, 7, 225). 

प्रयोगों द्वारा प्रदर्शित हुआ है कि विनौलों अथवा खली तथा हरा 
चारा खाने वाले डेरी-पशुझों के दूध के मक्खन में एक-सा रहने वाला 
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गॉसीपियम 
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सारणी 37- विनीला, विनौलों की खली तथा अन्य खलियों के 


पोपण मान 
प्रोटीन पचनीय सम्पूर्ण पोषण 
(%) भोटीन पचनीय पोषक झनुपात 
हि (५) (%) 
चिनें 
पंजाब देशी 4.4 8.0 73.0 8.6 
पूंजाब अमेरिकी (4-एफ. ) 47.5 40.5 70.6 5.3 
खलियाँ 
बल्कुट सहित (विनौले 4-एफ.) 2.] 8.0. 72.5 ३ 
बल्कुट रहित (विनौले 4-एफ.) 36.3 29. 63.8 . 
सरसों 29.6 26.9 8[.6 2.3 
तोरिया 35.0 30,] 74,0 4.5 


* | ताार्वढा', 87% 4. 





गाढ़ापन पाया जाता है और रखे रहने पर उसमें खराबी नहीं आती. 
इस मबखन से बने थी का आयोडीन मान तथा वी. आर, मान अधिक 
श्र आर. एम. तथा पोलेंस्के मान न्‍्यून होते हैं. श्रॉक्सीकरण द्वारा 
खराब होने की संभावना कम होती है. जब डेरी-पशुओं को बिनौला 
अथवा खली अधिक मात्रा में खिलाई जाती है तो प्राप्त मक्खन में 
कड़े होने की अवांछवीय प्रवृत्ति पाई जाती है (86०, 948, 834; 
806 & ६४५9, शावीक्का >., 0479 $2., 949, 2, 30, 46). 
खिलाने पर बिनौले की खली में उपस्थित गॉसीपॉल कुछ पशुओं 
में विषला प्रभाव उत्पन्न करता है. गायों तथा भैसों पर इसका अभाव 
नहीं पड़ता. कभी-कभी बिनौले अथवा खली खाने वाली गायों तथा 
भैंसों में जो बुरा प्रभाव देखा जाता है वह गॉसीपॉल के कारण न होकर 
खिलाने में असंतुलन के का रण होता है. गॉसीपॉल का प्रभाव विशेषकर 
सुअरों, भेड़ों तथा घोड़ों पर पड़ता है. ऐसा बताया गया है कि मुक्त 
भॉसीपॉल के कारण विनौलों की पच्रनीयता पर निरोधी प्रभाव उत्पन्न 
होता है. % गॉसीपॉल से युक्त बिनौलों के ग्लोवुलित तथा गॉसीपॉल 
से मुक्त बिनौलों के ग्लोवुलिय की पात्रे पचनीयता में 85: 00 का 
अनुपात होता है. नमी की उपस्थिति में यदि गॉसीपॉल गर्भ किया 
जाय तो यह नष्ट श्रथवा अकिय हो जाता है. व्यापारिक विनौलें की 
खली तथा चूर्ण जिन्हें तेल निकालते समय गर्म किया जाता है, विपैले 
नहीं होते. भासीपॉल का निष्कियण सम्भवतः कुछ ऐमीनो अम्लों 
के साथ संयोग करके, बद्ध गॉसीपॉल बनाने अथवा -मॉसीपॉल 
बनाने के कारण होता है और यह अपचनीय होता है. बिनौले की 
खली को थदि भाप में, आटोक्लेव में उपचारित किया जाय 
अथवा जल के साथ पकाया जाय तो वह अहानिकर वन जाती है 
(०77४०7॥, 363; 8969, /948, 830; 3076४ 6६ एक्वल््ााशाा, 
४, शा, (॥27., 923, 56, 50). 
# बिनौले का श्राटा - विशेष प्रकार से संसाधित खली से प्राप्त विनौले 
का आटा भोजन की तरह इस्तेमाल होता है. यह आटा हल्के रंग 
का अप स स्वादयुक्त होता है. व्यापारिक आटे के एक नमूने 
का विश्लेषण करने पर निम्नांकित मान प्राप्त हुए हैं: आद्रता, 6.3; 
प्रोटीन, 57.5; बसा, 6.5; रेशा, 2.; नाइट्रोजन रहित निष्कर्ष, 
2.4; राख, 6.2; कैल्सियम, 0.20; फॉस्फोरस, .26; तथा 
लोह, 0.0%:; थायमिन, 0.4»; राइवोपलैविन, 0,2%; 


नायसिन, 84»; तथा पैण्टोथेनिक अम्ल, 25.5)ग्रा. (#>माग्रा.) 
आटा प्रोटीन-न्यून अन्नों के आटों के लिए बहुमूल्य प्रक है. थोड़ी 
मात्रा में लेने पर यह आटा मनुष्यों के लिए विपला नहीं होता. ग्रमेरिका 
में वेकरी-उत्पादों में विनौले के आटे का प्रयोग निरच्तर वढ रहा है. 
इसका स्वाद-गंध बदलता नहीं और आक्सीकरण द्वारा इसमें विकृत्ति- 
गंधिता उत्पन्न होने की सम्भावना नहीं होती. इसमें खनिज तथा वी सः पूह 
के विटामिन प्रचुर मात्रा में पाये जाते हैं और यह वेकरी-उत्पादों 
कोमल तथा करारा बनाता है (8०५, 948, 869-.87], ॥80005, 
॥, 22). 

ऊप्मा-संसाधित गाटा, जिसमें गहरा लाल-भूरा रंग होता है, बेकरी- 
उत्पादों तथा मिठाइयों आदि में कोको के प्रतिस्थापक के रूप में तथा 
संश्लिष्ट सिनामोन के आ्राधार के रूप में प्रयोग किया गया है. विनौले 
का दूध (झा. घ., .02; आद्रेता, 88.04; प्रोटीन, 4.42; बसा, 4.98 ; 
कार्वहाइड्रेंट, 7.7]; तथा राख, 0.85 %) . विनौलों को पानी में 
भिगोकर, पीसकर पानी के साथ पायसीकृत करके बनाया जाता है. 
इसका संघटन गाय के दूध के समान है (30०५, !948, 87; 
फद्धावेद्याक्रुधा, मदद्वावड बद्डा४ंट, 7., 954, 4, 35). 

वितौले को आसंजकों तथा रेश्ों के व्यापारिक निर्माण में प्रोटीन 
के स्रोत के रूप में प्रयुक्त किया जाता है. विनौले की खली, केसीन, 
सोयाबीन के आदे तथा संश्लेपित रेजिन से मिलाकर बनाया गया 
प्लाइवुड का सरेस जल-प्रतिरोधी तथा अनपधर्पी होता है. फीनॉल 
रेजिन, बिनौलें के छिलके तथा बिनौले के आटे को वबरावर-वराबर 
हिस्से मिलाकर तैयार किये गये प्लास्टिकों में उत्तम प्रवाह गुण, पकाने 
में कम समय, अच्छा जल-प्रतिरोध तथा अ्रच्छी शक्ति होती हैं. विनौले 
के आटे से आग बुझाने के द्रव बनाये गये हैं. विनौले का आटा रैफिनोस 
(उपलब्धि, 2-4 2£) का सबसे सस्ता और सुगम ख्रोत्त है. कुछ निम्न 
कोटि की बिनोले की खली खाद के रूप में प्रयुक्त की जाती है; वल्कुद 
सहित वीजों से प्राप्त खली में नाइट्रोजन, 3.8; फॉस्फोरस (९,0०५), 
2.; तथा पोटैश (ऋ,0), 2.5% रहते हैं [वै7शफ < स्ाक्षा, 
शाब्या2, 48770. ०.5, 209, 4&772., 959-54, 69 ; 06897 <८ 
खैीपएा, ज. अक्राश'. 07 (४९७7. 8००., 395], 28(]), 20; 
दवा, 078 < 0722४ ०... 952--353, 503), 65 एक्षी०ए, 
948, 87-872]. 

शाँसीपॉल - विलायक निष्कर्षण द्वारा विनौलों को संसाधित करने 
से प्रति टन 4.5-6.75 किग्रा. गॉसीपॉल प्राप्त होता है. वे उत्पाद 
जो खाद्य रूप में प्रयुक्त नहीं होते हैं उनके लिए प्रतिश्रॉक्सीकारक के 
रूप में तथा रेशम और ऊन की रँगाई में गाँसीपॉल का प्रयोग किया 
जा सकता है. प्रूतिरोधियों तथा प्लास्टिकों में इसका उपयोग होता 
है [(॥श॥॥8. 2077., 948, 7(), 9; 82॥6५, 948, 25]. 

छिलका - विनौले का छिलका पशुओं को मोटे चारे के रूप में 
खिलाया जाता है. उसमें आद्ंता (औसत मान), 4.5; श्रपरिष्कृत 
प्रोटीन, 3.9; ईथर निष्कर्प, 2.08; नाइट्रोजन रहित निष्कर्प, 
43.40; अपरिण्कृत रेशा, 42.20; राख, 3.4; केल्सियम (2०४०), 
0,25; फॉस्फोरस (7:0;), 0.22; पचनीय प्रोटीन, 0.0-0.38; 
तथा सम्पूर्ण पचनीय पोषक, 48.68 % होते हैं. पशु छिलके को रुचि 
से खाते हैं. पोषण की दृष्टि से इसकी तुलना गेहूँ के भूसे से की जा 
सकती है (प्रफाइशंत €४ वा. |. बहुएं०, $वं., 495, 44, 379). 

छिलके का उपयोग, संस्तरण, खाद तथा ईंधन के लिए किया जा 
सकता है. इनका उपयोग प्लास्टिकों के लिए पूरक के रूप में, सक्रिय 
कार्वन के ओद्योगिक निर्माण में और जाइलोस तथा फरफ्यूरल 
(फरफ्यूरल की मात्रा, 8.,6 %) के स्लोत के रूप में किया जाता है. 





सारणी 38 - भारत में विनौलों का अनुमानित उत्पादनँ 


(हजार टन) 

950-5] 95-52 952-53 4953-54 4954--55 

वम्बई 257 90 239 382 444 
मध्य प्रदेश 78 27 220 237 232. 
तमिलनाडु ]53 [74 ॥5 93 95 
आन्ध्र ]04 ]74 08 ॥ 0 3 33 
मध्य भारत 8] 69 90 4]3 46 
पंजाब 8 । 87 98 730 दब 
सौराष्ट्र 64 30 56 प्र 88 
पूर्वी पंजाब आाआा 48 59 64 80 
राजस्थान 43 29 33 40 42. 
मैसूर 23 46 हि 43 49 
अन्य 3] 33 43 प4 हि 
योग 4,062 4,5] ,068 4,388 4,504 


* (ताता 7 मावाँव, क्‍95-52, 4; 4952--53, 7; 4870४८- 
अरशद, आपधांव, 3955--56, 40, 282. 





छिलके में टैनिन (7%) रहता है. इसके भंजक आसवन से एक गाढ़ा 
भूरा कोलतार प्राप्त होता है जो मिट्टी के तेल में मिश्र है. यह मच्छरों 
के लारवा नष्ट करने के लिये भी उपयोग में लाया जाता है (छ8ेभ्रो००, 
948, 880--890, 480; 00४09 << एशश$, 283; &70०९ए५5, 
459; €॥९॥7- 48577., 7947, 4[, 3249). 

उत्पादन तथा व्यापार - भारत में विदौलों के उत्पादन से सम्बंधित 
आँकड़े प्राप्य नहीं हैं. विनौलों तथा रुई के अनुपात को 2:! मानते 
हुये यह अनुमाच लगाया जाता है कि भारत में 0 लाख टन से अधिक 
विचौला उत्पन्न होता है (सारणी 38). इसमें से लगभग 50,000 
टन तेल निकालने तथा शेष को गायों तथा भैंसों को खिलाने के काम 
में लाया जाता है ((00756९९६ 6 75 ##0व7टाॉ5, (१000. इल. 
80050. १९८६., ॥0049, 8954). 

विनोलों पर के छोटे रेशें - विवौलों पर स्थित सभी रेशे (लिंटर्से) 
ओटनी से अलग नहीं हो पाते. सामान्यतः एशिया तथा अमेरिका 
की अधिकतर कपासों में लगभग 6 मिमी. लम्बे पतले रेशे वीजावरण 
के चारों ओर लगे रहते हैं. बीजों से ये रेशे विशेष प्रकार की कपास 
ओटनियों से अथवा अस्लों हारा निष्कर्षण से निकाले जा सकते हैं. 
भारतीय कपासों में ऐसे रेशों की मात्रा .। से 7.9% तक होती 
है; गा. हिर्सुट्स प्ररूपों में इलकी प्रतिशतता अधिक होती है. अमेरिका 
में ऐसे प्ररूप ज्ञात हैं जिनमें भार की दृष्टि से 20%, तक अवशिष्ट 
रेशे होते हैं. ये रेशे साधारणत: मोटों तथा मोटी भित्ति वाले होते 
हैं और इनका रंग हरे से लेकर पीला वादामी अथवा घूसर होता है. 
रंगों में इस परिवर्तेन का कारण कर्तन की निकटता, चीजाबरण, घूल 
तथा अन्य बाहरी पदार्थों की उपस्थिति होती है [0व०आधशा & 
छाए, 075 & 075९248 7., 953-54, 6(0), ; #(०(०७5, 
467; 80, प्. 8., 56; छथआा०65ए, 948, 30]. 

अमेरिका में ऐसे झवशिष्ट रेशे विचौला तेल व्यापार के महत्वपूर्ण 
उपजात हैं. ये दो वार में काटे जाते हैं, पहली कटाई में लगभग 25%, 
और दूसरी कटाई में शेष 75% विलग हो जाते हैं. पहली कटाई से 
प्राप्त रेशे उच्च कोटि के होतेहँ और इनका उपयोग औयधीय रुई, डोरे, 


6. 


गॉसोपियस 


वत्तियाँ तथा कालीन आदि के बचाने में होता है. उत्तरी कठाई में 
प्राप्त रेशे मुल्यतः रासायनिक उद्योगों में जैसे रेयन, प्लास्टिक लेकर, 
फोटोग्राफी की फिल्में तथा सेलुलोस विस्फोटक बनाने के काम में लाये 
जाते हैं. एक बीच की कोटि, जिसे मिल रन लिट्से कहते हैं, वीजों 
को विशेष प्रकार की कपास झटनियों में से दो बार के बजाय एक 
ही बार में निकालने से प्राप्त होते हैं. इनका उपयोग तोशक, तकिये 
तथा गदहियाँ भरने तथा नमदे तैयार करने में होता है (89००, 948, 
894--897; &7ता०४५, 445, 460). 


फुटकर उत्पाद 


समय-समय पर कपास के पौधों के डण्ठलों, पत्तियों तथा फूलों 
को उपयोग में लाने के प्रयत्न किये गये हैं क्योंकि ये कपास वाले क्षेत्रों 
में भचुर मात्रा में पाये जाते हैं: 

ड॒ण्ठल -ढोंडे चुन लेने के वाद, खेत में खड़े हुए ढूंठों को गायें, 
मभैसें तथा भेड़ें चरती हैं. ऐसे खेतों में जहाँ ढोंडा कृमि तथा तने का 
चुत लगने की सम्भाववा होती है, ढूंढों को ढोंडे चुनने के तुरन्त वाद 
काट देते हैं क्योंकि इनसे अगली फसलों में नाशकजीव पहुँच सकते 
हैं. ढंठों को ढंग से हटाने के लिए पेड़ों को उखाड़ने वाले औजार प्रयोग 
करने चाहिये. डण्ठलों को वहुधा ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता 
है. उत्कों कुचलकर अथवा तोड़कर सड़ाया और खाद के रूप में 
इस्तेमाल किया जा सकता है. कपास के डण्ठलों से बनाई गईं खाद 
के विश्लेषण से (शुप्क पदार्थ के आधार पर) नाइट्रोजन, .64; 
तथा फॉस्फोरस (2,0,), 0.57 % मिले (ह८ड्ठा8 एश9एश7 एल, 
338; एछ€69फएथावल & पिश्वताएबगाए, 8ल॑ं, //0ा०87.. (0फ्. 
बड्ठापंट, औ९5. आदाव, ९०, 40, 936, 400; $शा९र, आवाधा ऑयाह, 
[943, 4, 602; पझण्ए़वएत & ए80, 79; कावादा आए, 7940, 
4, 235, 335). 

कास्टिक सोडा विधि द्वारा कपास के डण्ठलों से कागज की लुगदी 
वनाने के प्रयास हुये हैं. कच्चे माल के भार के अनुसार 35 से 40%, 
तक लुगदी बनती है. लुगदी को इ्वेत-पीत रंग में विरंजित किया 
जा सकता है. सवाई (यूलेलिओप्सिस बिनादा) अथवा अन्य घासों 
की अपेक्षा, इससे लुगदी बनाने में, कास्टिक सोडा की बहुत अधिक 
मात्रा लगती है. उदासीन' सल्फाइड विधि से तैयार गेहँ के भूसे की 
लुगदी से इसकी लुगदी कम अच्छी होती है. कपास के डण्ठलों से 
व्यापारिक लुगदी बनाई जाय.या नहीं वह इनके इकट्ठे करने तथा 
उन्हें संसाधित करने की सस्ती विधियों के विकास पर निर्भर करेगा 
(कावा, प्राफू, जाउए,, 7.भाव., 492, 49, 3: (॥0मशा. 4857., [95, 
45, 4924). 

कपास के डप्ठलों से वास्ट-रेशा निकालने के प्रयास हुए हैं. जूद 
अथवा सनई से रेशे निकालने जैसी विधियों के प्रयोग से ऐसा रेशा 
प्राप्त होता है जो रंग तथा स्पशे में जूट जैसा होता है और इसे घटिया 
जूट के साथ मिलाकर वोरे बनाये जाते हैं. छोटे रेशे घर के सजाने की 
वस्तुओं, अयवा कागज बनाने में काम आ सकते हैं. अमेरिका में की 
गई जांचों से पता चला है कि वल्कुट विलग करने वाली मशीनों से 
5 ढन डण्ठलों से ! टन छाल मिलती है जिससे 675 किद्रा. रेशा 
निकलता है. इससे कपास की गाँठें बाँवने के लिए बोरे बनाये जा 
सकते हैं (एव ८ शशाग्एकं, |. उठे, 5. 2225., 
4953, 424, 94; कराया, माफ, गाऊा., 7.0... 927, 49, 33). 

कपास के डण्ठलों के शुप्क आसवन द्वारा, चासकोल, पाइरोलिग्नियस 
अम्ल तथा अन्य उत्पाद बनाने का सुझाव दिया गया है. प्रारम्मिक 
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परीक्षणों में जितनी उपलब्धि (डण्ठलों के आधार) मिली वह इस 
प्रकार है: चारकोल, 35.4; अपरिष्कृत पाइरोलिग्नियस अम्ल 
(जिसमें ऐसीटिक अम्ल, 3.0; विलेय तारकोल, 2.6; तथा अप- 
रिप्कृत नेफ्या, .5% है), 4.; तथा तारकोल (जिसमें 0.49 
ऐसीटिक अम्ल रहता है), 7.6%; तारकोल की सम्पूर्ण उपलब्धि, 
0.2%; तथा ऐसीटिक अम्ल की सम्पूर्ण उपलब्धि, 3.4%. तार- 
कोल का उपयोग लकड़ी को सुरक्षित रखने में किया जा सकता है 
(सर, गग?, उफए,, <-गाव,, 292], 49, 3). 

गॉ. हिर्सुटम के ताजे पौधों के वाष्प-आसवन से प्राप्त वाष्पशील 
तेल में रुचिकर और स्थायी सुगनन्‍्व होती है. तेल के लक्षण इस प्रकार 
हैं: आ. घड़े, 0.9268; ॥5% , .4797; तथा [-]59 , --3.9". 
तेल में फरफ्यूरल, मेथिल ऐल्कोहल, ऐमिल ऐल्कोहल, ऐसी- 
टेल्डिहाइड, वेनिलीन, फीनोल, एक शल्रुवण अधूर्णक ट्विचक्रीय 
सेस्क्वीटर्पीन (८,घ8,,), एक छ्लुवण घूर्णेक व्रिचत्रीय सेस्क्वीटर्पीन 
(९0.६8,,) एक हाइड्रोकार्बन, एजुलीन, फॉमिक तथा कैप्रोइक 
अम्ल, अश्रमोनिया तथा ट्राइमेथिल ऐमीन पाये जाते हैं. सौरभिक 
अवयकबों में से कुछ सम्भवत: ट्राइमेथिल ऐमीन से ढोंडे के घुत आ्राकषित 
होते हैं. कपास की टहनियों, पत्तियों तथा फूलों से अमोनिया तथा 
ट्ाइमेथिल ऐमीन की गन्‍्ध आती है [सिगरवक्ा085, 507; र्॑त्राव 
रद ऊ्वाजकद्या, ज. हल, गेबरएस्‍, 638... [947, 605), $प्ा०79. 
64]. 

पत्तियाँ - गायों, भैंसों तथा भेड़ों के चारे के रूप में कपास की पत्तियाँ 
काम आ सकती हैं. वायु में सुखाई गई पत्तियों के विश्लेषण से आद्रेता, 
6.78; प्रोटीन, 5.58; ईथर निष्कर्ष, 7.44; अपरिष्कृत रेशा, 
9.33; नाइट्रोजन रहित निष्कषे, 42.78; तथा राख, 7.49 % प्राप्त 
हुई (८०॥॥85, 95). 

फूल - तमिलनाडु के कुछ भागों में कपास के फूलों की पंखुड़ियाँ 
तरकारी की तरह काम में लाई जाती हैं. इनमें आद्रेता, 84.88; ईथर 
निष्कर्ष, 0.88; प्रोटीन, 2.7; रेशा, .9; नाइट्रोजन रहित 
निष्कर्ष, 9.5; राख, 4.62; कैल्सियम, 0.06; तथा फॉस्फोरस, 
0.,05% पाये गये है (१8०, #व/च७ बरह्लाईंट. उ., 7952, 39, 623). 

सघु - मविखयों के लिए कपास का पौधा चारे का काम देता है. 
कपास के शहद का संघटन इस प्रकार है : आद्रेता, 5; प्रतीप शर्करा, 
79.40 (लिव्यूलोस, 4.8; डेक्स्ट्रोस, 37.60) ; स्यून्नीस, .; मुक्त 
ब्रम्ल, 0.49; तथा राख, 0.49 ५८ (५छाइली, ३. ९८०ा, &7., 944, 
37, 528, 530). 

विभिन्न प्रकार की कपासों से प्राप्त फूलों में बहुधा ग्लाइकोसाइड 
के रूप में फ्लैवेनाल वर्णक पाये जाते हैं जो रंग बंधित ऊन को पीला रंग 
देते हैं. जिन ग्लाइकोसाइडों की पहचान की गई है वे इस प्रकार हैं : 
गॉसीपिट्रिन (गॉसीपेटिन-7-लाइकोसाइड, ९५।०09,,0,, : ग. बि., 
250-527); मगॉसीपिन [गॉसीपेटिन का एक जदिल 8-लूकोसाइड; 
(५४४,५०॥४ : गे. बवि., 230" (अ्पघटन )]; हवेंसिद्रित (हर्बेसिटिन 
का 7-सलकोसाइड; ०५/9,/0,, : ग.वि., 247--497); आइसोक्वेसिद्रिन 
(क्वेसिटित का 3-ग्लूकोसाइड; (५पछा,,0,,. 28,0 : ग. बि., 2!7- 
9”) तथा ववेसिमेरिंट्रिन (क्वेसिटिन का 7-ग्लुकोसाइड, 0५,.9,,0,.. 
3प:0 : ग. वि, 247-48”. गॉसीपेटिन (3, 5, 7, 8, 3/, 
4“हेक्साहाइड्रॉक्सीफ्लैवोन; ९५६७,०0५: गे. वि., 30-4%; 
हर्वेंसिटिन (3, 5, 7, 8, 4/ -पेण्टाहाइड्रॉक्सी फ्लैबोन; (५६४,५0, : 
४ 280--83") तथा ब्वेंसेंटिन (3, 5, 7, 3', 4'-पेण्टाहाइड्रॉक्सी 
3 0%5़व,०0, ; ग. वि., 34") भी रहते हैं. कम्बोडिया 
कपास (गो. हि्सुंटम) में काफी वर्णक रहते हैं (लगभग 3% शुष्क 


भार के अनुसार) (९ल।ता & एस्थ०७, 224--230; १/ण।०५, 35; 
उरह्छादाप्श्ालिाः) शा दा, 209९. सवोंद्या अऑट्वर्व, 2.,, 934--35, 
46, 887; 935, 26, 490 ; र€श४(छ्ांधा। < 5०शाध्ताप, 790., 
]937, 58, 357: 7936, 48, 54; रि0 6८: 86शआा6067, 40950., 
939, 98, 77, 365). 
कपास के पौधे के कई भाग ओपधि के रूप में काम में लाए जाते हैं. 
जड़ की छाल, गोंसिपाई कार्टक्स ग्भशिय पर तनु अर्गट-जैसी क्रिया 
दिखाती है और इसका उपयोग छृच्छातेव में आर्तवजनक के रूप में तथा 
गर्भ-स्रावक के रूप में होता आया है. जड़ में हल्की स्वापक क्रिया होती 
है और यह जलीय निष्कर्प भ्रथवा काढ़े के रूप में दी जाती है. जड़ की 
छाल में हल्की गंध तथा कुछ-कुछ तीक्षण और कपाय स्वाद होता है; 
रखने पर यह खराब हो जाती है इसलिए ताजी छाल के ही प्रयोग की 
सिफारिश की जाती है. इसमें लगभग 8% एक पीला अ्रथवा रंगहीन 
अम्ल रेजिन होता है जो खुला रखने पर झॉक्सिजन अवशोषित कर 
लेने से चमकीला लाल-भूरा हो जाता है. छाल के ऐल्कोहलीय निष्कर्प 
में, द्विहाइड्रॉक्सी वेंजोइक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल, फिनोलीय प्रकृति के 
दो पदार्थ, बीटेइन, एक वसीय ऐल्कोहल, फाइटोस्टेरॉल, सेरिल ऐल्कोहल, 
वसा-अम्लों का मिश्रण तथा दकरायें होती हैं. विटामिन ई की उपस्थिति 
भी बताई गई है (6. & 8850, !, 343--349; 8.?.0.., 934, 
489: 0.8.72., 335; ५०ग्राशॉशआ), 568). 
रंग श्रम रोग में कपास के फूलों का शर्बंत दिया जाता है. फूलों की 
बनी हुई पुल्टिस जले पर अथवा गर्म द्रव से जले हुए स्थान पर लगाई 
जाती है. पत्तियों का रस पेचिश में लाभदायक है. गठिया से पीड़ित 
जोड़ों पर पत्तियाँ तेल के साथ लगाई जाती हैं ((॥6. & 8980, 
3, 345). 
6. मार्खव्याएर ॥06,;3 6, -#शींड्र/०४807 797.) 0. फष्याटांद्रा।। 
कप, €ा. व्रणाए्र,३ 6. हप्राफुद्मागटशार ?िगा.; 7208 770/7//, 
7एंलीााणगावी, एचश, अष्टवाधा।शाउ2/ 7808 एउप्काटाबराशा उँ, 5. 
प्रषाणागओर३,;३ छ. ॥इएाएा एक, ॥शीं2ड्र/054 ४0) 6. /दां[श॥5९ 
एक, ; 780०8 फाद्ां2-हद्वांवधार उ 8. पि्ञाठ्शगाएड, ; 7808 /वाएशि।॥5 
छ. ##द्67 #. पढा, ३ 6. 708#59एं कै, 7/पढॉ।,; 6, #पएए्राद्ाः 
पसत्या,; 6. ब्राणाव्राप्रए। फ्रछएा३ 4८ 276ए987 (07 ७७); 6. 
दार्डाब्शपमा जँ.. 3. ध्रणादाओई३,; 8. बांदा 8006ए9ॉ2०0;: 6. 
ध्रागा०क्रांबाफाा। दिंदवाए8ए). 6, द्वार: फ्रद्याते8००;. 06. 
#7/0/2#टफंक्अकए? डयतेशा55, रक्षा, धरांकरणाएँं उँ, 8, सपाएता5, 
(897. 9, बंबराशंबं४णायंं 4०॥088); 6. व्बंशा]क्रावों) एक; 0. 
करष्माहलां 709.;3 6. ॥#7779फ%॥  दिंदका2/;. 6... 89559फ70परं2४ 
जिधा0079; 9७. 797श्रा०आा उषा 6... धरबााशंएरों: फेंधा; 
0/ड्राएफा फ्राडद्ार, #शवापंत्र खीर ऑप्रड्यलोफा ऋफशिसीका 
20.) रर्ववलागजापएंव कप्रडटग (६० ,) #5009; (णरालाएा 
3ठांक्का 50फ्रातश & छएडेया; स्‍अशाब्रए20फन्‍४ बटलाऊईएं०गंध8 320व.3 
(एम[2४/0#0टफ7 /ंशवीयिका 88४07; (027 #०[57 (890०.) 
एणारा; 2770ए97#97व कृद्ावर्मंटव 3245पा3 27#7प॥/ 45907 
ह/स्‍प्रड मॉट्टआओ एथा ॥689.3 काकश्ावा7एफ्0वद अवएाशं 28505 
(एबुजातबॉफाा 59.; अद्काई+#7745 कर््मापपट?द007 (5.7. जग) 
ए)०ज़रडणा; (४०शिएका बरह्फ्राएा #राि,) ऑधाल़ाशांविपंद द्रव 
९.३ खद्या-ग्ख़ाद टाग्ट्वड वजंजा,; ख्वाब) दिएां। शणी,; 22. 
ऐशक्षात्र छठिण50,; साहंडलाहर ९४2पॉशा।ए। आऑविएशधीव 8955एंश/6 
ड्श्ण्णाएं.4.- 7शलाएक्राणध ह०फछछंशाह. $प्रात॑,;. ##फ्एबडटव 
चंटाप्रडाध्राऊ जिंड, ; >शाफ्ररोशप्रॉपड दुरिीहां5 75६; 5अ8्फ्ाधि प्रैंश'ए2ध्ावि 
&,.4 >ऋडबंशलारए लाडइप्रांब्ाऱ 7१ 0:#टद्राशाएड वध 4499: 


सीए०्फड दााओराए में, ; 4#व2कारफ्रीब दावा फि.३ (/7970- 
इगाएओ 59.3 शाफबर्टलाव चांशिगापंडव खैर. 4ाणांड गीदाधब. 8.॥ 
हलंहगगलए8 बगरबॉड म000.,3 4॥फएड४ ववर्स 7.3 डां०09725 
8०णुएों ऊ्ाएउड; वशावाएलॉाफड ईशवााए व; 4छापंड 8009फं 
(जुठरल7, 6, ॥0082०४५ #छदहहस्‍7 42एदरंद: स्‍ऑपिपेंड22०7एऐंध 
500-; कंचललॉपरापका कएगादाशयाए अंग्रीशााए इाव्याी5 000. 
(6059ए7 ८०77०: 


शीनोकाइट - देखिए कैडमियम 
ग्रीविया लिनिश्स (ठिलिएसी) 0र5ए्आा4 (पा, 


ने .-ग्रविझ्ा 

यह वृक्षों तथा झाड़ियों का वंश है जो पुरानी दुनिया के उणष्ण भागों 
में पाया जाता है. भारत में लगभग 40 जातियाँ पायी जाती हैं. कुछ 
जातियाँ इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध हैं. कई जातियों के गुठली- 
दार फल खाद्य हैं और सामान्यतः खाये जाते हूँ; कुछ की छाल से रेशे 
प्राप्त होते हैं जिनसे रस्सियाँ वनाई जाती हैं 


पग्रावट९4९ 


ग्री. आप्टिवा ड्ुरमण्ड सिन. ग्री. अपोज़िदीफोलिया रॉक्‍्सवर्ग 
एक्स मास्ट्स (फ्लो. ब्ि. ईं.) 06. ०90ए4 097एग्राणात 


ले.-पें. ओप्टिवा 
9.85.ए., 79, 80; 0.,?., 624; है]. छा ॥70., ॥, 384. 


हि.-बिउल, विउंग, भीमल; क.-थिडसल 

पंंजाब-धमन, बेहेल, फरवा; कुमायूँ-भीमल; लेपचा-तगलर 

यह ॒मंकोले आकार का वृक्ष है जिसकी उँचाई 3.5 मी., घेरा 
१.35 भी. और साफ तना 3-3.6 मी. होता है. यह पंजाब से बंगाल 
तक और हिमालय पर 2,00 मी. की ऊँचाई तक पाया जाता है. छाल 
गहरी म्री; पत्ते अंडाकार, लंवाग्र, दंतुर और खुरदुरे; फूल फीके पीले 
ओर पर्ण-विरोधी सस्ीमाक्षों में; फल गूठलीदार, लगभग .25 सेंमी 
व्यास के --4 पालि वाले, पकने पर काले और खाद्य होते हैं. इस वृक्ष 
का रोपण प्राय: वाड़ के लिए किया जाता है. 

लकड़ी पीताभ-इवेत या भूरी और अप्रिय गंधयुक्त, भारी (झा. घ. 
लगभग 0.75; भार, 668 किग्रा.|घमी.), सम और संकीर्णत 
श्ंतम्रेन्थित दानेदार और महीन गठन वाली होती है. यह कठोर, चीमड़ 
और लचीली होती है. लकड़ी के सिरों और सतह पर दरारें पड़ सकती 

हरी अवस्था में यह अच्छी तरह पकाई जा सकती है. खुली 
रहने प्र यह टिकाऊ नहीं होती. हरी लकड़ी सुविधापुर्वंक चीरी 
जाती है किन्तु पकाने पर चीरना कठिन होता है. आच्छादित रखने 
पर काफ़ी टिकाऊ है. डाँडों, जुओं, खाट की पाटियों, धनुष, पेंडिल, 
ओऔजारों और कुल्हाड़ियों की मूठ में जहाँ भी शक्ति और लचीलापन 
अपेप्तित हो पह लकड़ी काम ऊप्ती हैं (एऐ८ऋड३णा & छेएचकाओ, १, 
70) 

छाल से घटिया किस्म का रेशा मिलता है (रेशे की अधिकतम 
लम्बाई 7-.5 मिमी.; सेलुलोस की मात्रा 72%). यह रेशा रस्सा 
और कपड़ा बनाने के काम आता है. कागज बनाने के लिए भी यह 
उपयोगी बताया गया हैं (४४6८७, 345; (70४5, छ&एशथ्चा ८ 
छात्र, 260. मावांद्ा उय०९5, ]887, 9, 39). 












चित्र 28 - प्रोविया झ्राप्टिवा - पुष्पित तया फलित शाखा 


पत्तियों और छोटी ८हनियों को चारे के लिए काटा जाता है. कम 
विकसित पत्तियों को पशु खाना पसंद नहीं करते. पूर्ण विकसित पत्तियों 
में (शुष्क आधार पर) अपरिष्कृत प्रोटीन, 0.; वसा, 6.8 
अपरिप्कृत रेशा, 4.; नाइट्रोजन रहित निष्कर्ष, 54.8; कुल 
कार्बोहाइड्रेट, 68.9; राख, 4.2; कंल्सियम ((७), 4.8; और 
फॉस्फोरस (?), 0.25% होता है. पत्तियों में टैनिव पाया जाता है 
(७०णांत्र & 7२8०, उावांदा उ. 7४. &8८ं., 948, 43, 83). 
6. ७7०जॉप्रिगांद (050. 6६ वर, 


ग्री. एलास्टिका रॉमल सिन. ग्री. वेस्टिटा वालिश, ग्री- 


एशियाटदिका वैर. वेस्टिटा 5. ८४६४०७ २०7७ 


ले.-पग्रे. एलास्टिका 


390.5.7., 7५, 78; ८.९., 624; ॥. 87. 770., 7, 387. 


हि.-फरसिया, धमन, विमला, धमनी; वं.-धघामनी; उ.-मिर्गी 
चारा- 

पंजाब-घमन; असम-मान विजाल- 

यह 8 मी. ऊँचा, !.5 मी. घेरे वाला, लगभग 3 मी. साफ तने का 
पर्णपाती वृक्ष है जो सम्पूर्ण उप-हिमालयी क्षेत्र में, ,200 मी. की 


ऊँचाई तक तथा मध्य भारत, पश्चिमी घाट और मालावार में पाया 


0 रेट १८/ 
र ८८ ; हि 220 22 
िज ग “पद 26४6७ 
र्ज ८54/222 ७ ४-५ ४65) तक गज 
१ ७ ० 2५22, 2. ५ “5 
शाम मे >फम22 “८०-५७ "५६ श््टो औ। ५ 
५0527 # | ० कि जज 


ग्रीविया 


87 


ग्रीबिया 


88 





जाता हैं. 8. इसका छाल घसर- इचवत ; पत्तियाँ तिरछी रछा, आवत रूप-अप्डाका र, 
दीर्घवत्तीय लम्घाग्र, ऊंठदंती क्रक्‍ची; फल पीले, कक्षवर्ती ससीमाक्षों में ; 
गठली यक्‍त फल गोल, 6 मिमी. व्यास वाले, अस्पप्ट पालियों वाले, पकने 


पर काले तथा खाद्य होते हैं. यह वक्ष पाला तथा सखा-तह हैं 
इसमें ठीक से कल्ले फूदते हैं और तेजी से बढ़ते हैँ (7४०००, 
4, 465). 


इसकी लकड़ी धूसर-इवेंत से लेकर हल्का, पाताब-भूरा चमकाल:, 
छूसे में चिकनी, भारी (शा. घ., 0.68; भार, 704-752 किग्रा-/ 
घमी. ), सम तथा सीधे दाने वाली और मध्यम गठन की होती है. यह 
चिटख और ऐंठ सकती है, इसलिए इसका हरित रूपान्तरण उचित 
बताया जाता है. खुले में यह टिकाऊ नहीं होती परन्तु आच्छादन में 

यह काफ़ी टिकाऊ हाता हुं; इसमे कवक तथा कांड भा लग सकते 

हैं. इसे आसानी से चीटा और रंदा जा सकता है- इसमें अच्छी 
पालिश चढ़ती है और चतु: विभकत करने पर यह आकर्षक रूप प्रस्तुत 
करती है. लकड़ी के रूप में इसकी उपयुक्तता के आँकडे सागौन के 
उन्हीं गृूणों के प्रतिशत रूप में इस प्रकार हैं : भार, 770; कड़ी के रूप 
में सामथ्ये, 700; कड़ी के रूप में कठोरता, 305; खम्में के रूप में 
अनकलता, 95; आधात प्रतिरोध क्षमता, 65; आकार स्थिरण 
क्षमता, 55; अपरूपण, 455; तथा कंठोरता, 430, इसकी लकड़ी 
अपनी शक्ति तथा प्रत्यास्थता के लिए प्रसिद्ध है. इसका उपयोग 
शैफ्ट, नाव के डाँड, औज़ारों के बेंद, पट्टे, कमान तया ऐसी ही अन्य 
चस्तुएण वनान मे हाता हूं. यह मछला मारन के डंडा, च्ुश के हत्या तथा 
मदिरा-पात्रों के लिए भी उपयृक्त होती है. 

लकड़ी का ऊप्मा मानव 4,920 कै., 8,857 ब्रि. थ. इ. है. यह 
अच्छा ईवबन है. इसकी टहनियाँ चारे के लिए काटी जाती हैं. छाल से 
एक मजबूत रेजा निकलता है जिससे स्थानीय लोग रस्सियाँ बनाते हैँ 
(िजिक्रा& & रिक्या85एवाग, आधादा #0- 2॥., ह.७&., )२०. 
479, 932, 48; खाद्य #97., [948, 74, 279; 7. 2557, ॥, 
64). 
6, ९772 शेंची.; 6. दर॑क्षीट्ध एश, ऊ९5/ध 


ग्री. स्लेब्ा व्लूम सिन. री. लेविगेंटा मास्टर्स (फ्लो. ब्रि. इं.) नान 
वाल; प्री. डिस्पर्मा ड्मण्ड, नान राटलर 6. शाब्छात्र छाषया6 
ले.-म्रे. ब्लावरा 
70.5.9., 7५४, 79; 3. छा. ॥90., 3, 389. 
हि.-काठ बेवाल, भिमल, कक्‍्की; वं.-क्राठ विमला; ते.-अल्लि- 
पायरु, पोतिरिके; त--नारैडे, पिस्नु; क.-जवनि गाले, करणाले; 
उ.-कुलकथी 
असम-सेनम-लागडा; वम्बई-कावरी, गुलगोलोप. 
वृक्ष 43.5 मी. तक ऊंचा, लगभग 4.5 मी. लम्बाई तक साफ 
तने का और 0.6--0.9 मी. घेरे का होता है. यह भारत के अधिकांश 
भागों में और अंडमान हीपों में भी पाया जाता है. पेड़ की छाल गहरे 
घूसर रंग की या भूरी होती है. पते अंडाकार या आयताकार नुकीले 
और दंतुर, आवधार-दंत प्याले जैसी ग्रंथियों में परिवर्तित; फूल 
कक्षस्थ वहुवर्ध्यल्षों में स्थित होते हैं. फल मटर के आकार के, गुठलीदार 
3-4 पालियों वाले त्या पकने पर काले रंय के होते हैं 
लकड़ी पीताभ-इवेत या पीताभ-बूततर रंय की चमकदार, छूने में 
कोमल और मध्यम भारी होती है (आ. घ., 0.63; भार, 656 किग्रा.| 
घमी-). यह सभ तथा सीधे दानेदार और कुछ-कुछ महीतव से मध्यम 
गठन तक की होती है. यह ऐंठ्ती और चपकाकार हो जाती है. अतः 


इसे हरी रहने पर ही खुले में चढ़े लगाकार छाया करके हवा में पड़े 

रहने देना चाहिये. ताजी अवस्था में यह मध्यम कठोर और अतिश्षय 
लचीली होती है. खुली रखने पर लकड़ी टिकाऊ नहीं होती किन्तु 
छाया में रखने पर काफी हद तक टिकाऊ हो जाती है. इसमें कीड़े लग 
सकते हैं और नम होने पर फफूँद से क्षति भी पहुँच सकती है. इसे 
आसानी से चीरा जा सकता है. परन्तु रेशेंदार संरचना के कारण 
मशीन द्वारा इसकी सतह बढ़िया नहीं वन पाती. इसका उपयोग 

खरादने में और सूखे पदार्थों के लिए आधपान बनाने में होता है, जैसे 
सीमेंट के पीपे, रवड़ के वक्‍स, चलनी के चौखदे और अफीम की पेटियों 
की भीतरी जड़ाई आदि (एस्था5णा <: 870७7, 4, !78) 

छाल से एक रेशा प्राप्त होता है जो रस्सी बनाने के काम आता है. 
पत्तियों को चारे के लिए काटा जाता है. इस वक्ष में भारतीय लाख के 
कीड़े भी पलते है (8, 66; (0ए८८5, 437) 


मरी. व्लाइफोलिया वाल ७. धापाणांब एवम 


लें. दिलिइफोलिगा 
9.8.2., 79, 383; ८.2., 624: #. 87. ॥96., ॥, 386. 


-धमनी, बनुवक्ष; हि. और वबें.-धमनी, धामिन, फारसा; 
म.-दामन, दामनी; ग.-डालमोच, धमना; ते--चरची, एत्तातड़ा; 
त.-सदाचि, उच्च; क--ताड़साल, बूताले; मल--चडिचा; 
उ.-घामन, धमूरो- 

व्यापर - धामन. 

यह मँझोले से लेकर विश्ञाल आकार का वृक्ष है जो उप-हिमालयी 
भू-भाग में जमुना से लेकर असम तक और मध्यवर्ती, पश्चिमी और 
दक्षिणी भारत में पाया जाता है. दक्षिण की पहाड़ी घाटियों एवं 
ढलानों में यह सबसे अधिक बढ़ता है जहां इसका तना 9 मी. लम्बा 
और घेरा 2. मी. या इससे भी अधिक हो जाता है. इसकी छाल 
घूसर या गहरी भूरो; पत्तियाँ अनुपर्णी, डंठडलवार, अंडाकार, लस्बाग्र 
और तिरखें आधार वाली कुंठदंती, श्वदंती; फूल छोठे और मोटे 
सहायक, पुप्पावलि वृंत पर; फल गृठलीदार, भोल, मटर के आकार 
के, 2-4 पालि के, काले, खाद्य होते हैं 

वक्ष में गैनोडरमा एप्लानेद्स (पर्सन) से श्वेंतत रस तथा अन्तः- 
गलन उत्पन्न होता है. बड़े घेरे के व॒क्षों के केद्ध में प्रायः दोष पाया 
जाता है (मंद >. बढ772. 52०., क्‍950, 20, 07) 

रसकाप्ठ सफेद से लेकर फीके पीले रंग का और अंत:काप्ठ लालाम 
भूरे से लेकर गहरी वर्ण रेखाओं से युक्त भूरे रंग का होता है जिस पर 
अक्सर सफेद धच्चे होते हैं. यह मन्द रंग का, स्पशे में मृदू, भारी (झआ- 
घ., 0.72; भार, 736 कित्रा-/घमी.), मजबूत, लचीला, सम, सीधा 
या कभी-कभी अरीब समतल में, लहरदार दानेंदार, मध्यम गठन 
का होता है- इसमें ताजे चमड़े के समान गंध रहती है. लकड़ी में 
फटने और सतही दरारों के पड़ने की आशंका होती है. परन्तु इसे 
भलीभाँति पकाया गया जा सकता है. हरितरूपान्तरण से, पानी में छ 
सप्ताह तक ड्वायें रखकर और फिर छाया में पकाकर उत्तम परिणाम 
प्राप्त किया जा सकता है. भट्टों में पकायी हुई लकड़ी में मूल चमक 
अनिद्चितत काल सक वनी रहती है 

खुली तथा आच्छादित दोनों ही स्थितियों में लकड़ी दिकाऊ होती 
है. इसमें प्रतिरोधी उपचार की जरूरत नहीं होती. इसे सरलता से 

चीरा और गढ़ा जा सकता है. इस पर पालिश भी बढ़िया चढ़ती है. 
इमारती लकड़ी के रूप में साग्रौन की तुलना में उपयुक्तता सम्बंधी 


प्रतिशत आँकड़े इस प्रकार हैं: भार, !5; कड़ी के रूप में सामथ्यं, 
]70; कड़ी के रूप में दृढ़ता, !25; खंभे के रूप में उपयुक्तता, !25; 
आधात प्रतिरोधी क्षमता, 45; आकार स्थिरण क्षमता, 60; अपरूपण, 
]40; कठोरता, 55. लकड़ी की गणना उत्तम ईंधन की लकड़ियों 
में होती है (कैलोरी मान : रसकाष्ठ, 5,337 के., 9,607 ब्रि. थ. इ.; 
अंतःकाण्ठ, 5,246 के., 9,443 ब्रि. थ. इ.) (ए्वा३४णा & 870ए70, 7, 
72; 997998, )00. था; छू प्रद्ा3 & २७॥7३५5ए़शाएओं, ॥00. जा.; 
आधवांधा! /97., 948, 74, 279). 

धामन लकड़ी जहाँ भी पायी जाती है, वल्लियों, खम्भों, ढाँचों, 
फलकों, मस्तूलों, चप्पुओं, औजारों की मूठ, कृषि के साधनों, गाड़ियों 
एवं वाहनों के मुड़े हुए भागों, अरों, कगरों, क्षेतिज दंडों आदि में काम 
आती है. यह सजावटी लकड़ी है और फर्नीचर के लिए उपयुक्त है. 
कपड़े की मिलों में संचायक भुजाओं, तुरी, चूल, फिरकी आदि 
में इसका उपयोग होता है. खान की शैफ्टों और गलियारों में 
वगली ठेकों की भाँति भी इसका उपयोग होता है. पीणा बनाने, 
. गोल्फ के डंडे, विलियर्ड के डंडे, और क्रिकेट के स्टम्पों और गुल्लियों 
में भी इसका इस्तेमाल होता है (?८शाइणा 6 80ए७7, 3, 76; 
पाल, 944, 93, 200, 207, 225, 227; रक्त, 74; 
उ207व4, कावांदा 22०. उ., 948--49, 59, 708; ॥/7र9ए९, 
वादा 2707. +१९८., >प.७., 0॥8., 943, 8, 5). 

तने की छाल कटुतिक्त तीक्ष्ण मधुर स्वाद की होती है. इसका 
उपयोग पेचिश में किया जाता है. केवाँच से खुजली होने पर उस 
स्थान में इसका इस्तेमाल किया जाता है. लकड़ी में वमनकारी गृण 
होते हैं और शरीर में अफीम का जहर फैलने पर इसका चूर्ण 
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विष-प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है (ह॥0, & 89580, 
], 387). 

छाल से रेशा मिलता है जो रस्सा बनाने के काम में आता है. धामन 
की छाल के रेशें (विरंजित रेशे की उपलब्धि, 43.7%) को अन्य 
भ्रोषिया जातियों की तरह कागज बनाने के लिए उपयोग में लाने 
का प्रयत्न किया गया है. 

इसका फल खाद्य है और उसमें रचिकर अम्लीय गंध होती है. 
पत्तियाँ और टहनियाँ चारे के रूप में प्रयुक्त होती हैं. पत्तियों में ।% 
टैनित होता है. इसका उपयोग सावुन के स्थान पर बाल धोने के 
लिए किया जाता है [880फकक्ष ९ दा, उप्वीधा >07. 2१९८०., '.७., 
(का, < खींयलश' 25 2/94., 952, (2), 52]. 
छक्कात्वंशमाद वफ़्गावावाएा।ा (ऐटा३,) 7. 


ग्रो. समाइक्ोकास लिनिश्रस--साइक्रोकास पेनिकुलेटा लिनिञश्रस 


(. ग्रांटः.0008 प्रा. 


ले.-ग्रे. मिक्रोकोस 
72.5.ए., 7७, ॥79; #]. 87. ॥790., 4, 392; ४७90, ॥, 
क्यं2, 403, 


बं.-आसर; त--कर्डंबु, विशालमकुट्टाई; क.-अभ्रंगु, विणीअश्षंगु; 
मल.-कोट्ठा, कोट्का. 

वम्बई-अंसाले, शीरुल, असोलिन; असम-थेंगप्नांके-ओ रोग. 

यह एक झाड़ी या वृक्ष है जो 5 मी. तक ऊँचा और !.5 मी. मोटा 
होता है. यह भारत के उत्तरी-पूर्वी भागों, पश्चिमी घाद तथा अ्रंडमान 
हीपों में पाया जाता है. छाल गहरी भूरी या लगभग काली; पत्तियाँ 
अंडाकार-आयताकार, तिर्यक आधार वाली, लम्बाग्र और अरोमिल; 
सिरे के पुष्पगुच्छ फीके पीले फूलों से युक्त,तथा फल गोलाकार, गुठली- 
दार नील-लोहित रंग के और खाद्य हूँ. 

तने से एक रेशा प्राप्त होता है. पत्तों का उपयोग सिगार लपेटने में 
किया जाता है. इस कार्य के लिए ये अत्यंत उपयोगी पाये गये हैं. हरी 
कटी हुई ठहनियाँ खाद के रूप में काम आती हैँ (78540, #वीदा #ठ. 
2०वी.,, ४०. 60, 944, 5; 50वीं & ल०0०0, छा, 700०. 
48772., 20774), ९०. 4], 927, ). 

पौधा अपच, अपरस, खुजली, टाइफाइड ज्वर, पेचिश और मुख 
के सिफलिसी ब्रणोत्पत्ति में उपयोगी है (६ं77. & 89850, ॥, 
394). 
जै4ी0ः0205 कद्गांश्ंतधाव पैगंप्रा, 


ग्री. विल्‍लोसा विल्डेनों 6, सा059 एशा।त, 


ले.--ग्रे. विल्‍लोसा 
70.5.ए., 3५, 84; &3, 87. ॥70., 4, 388; वसा, & फेबडए, 
ए. 52. 


गु.-पड़ेखडो, परेखड़ो; म.-खारमाटी; ते.-बंता, चेनुलु; त.- 
खुलई; क.-वुत्तिगरयाले, यरकेले, संणुदिष्पे. 

पंजाब-जालीदार; राजस्थान - लोकास- 

यह झाड़ी उत्तर-पश्चिम तथा मध्य भारत और दक्षिणी प्रायद्वीप 
में पायी जाती है. पत्ते अंडाकार मंडलाकार, तिरछे हृदयाकार 
दंतुर; फूल फीके पीले, कक्षस्थ या पत्ते के विपरीत बहुवर्ध्य॑क्ष में; 
गुठलीदार फल गोलाकार और लगभग .2 सेमी. व्यास के और ताँवे 
के रंग के होते हैं. 
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इसका फल खाद्य है. बीज भी खाद हैं. वीजों में बढ़िया सुनहरे 
रंग का एक वसीय तेल, 0.8! % होता है जिसके स्थिरांक इस प्रकार 
हैं: सावु. मान, 84.6; आयो. मान, 3.4; थायोसायनोजन 
माल, 78.25; असावु. पदार्थ, 3.9%. तेल के रचक वसा-अम्ल 
हैं: लिनोलीक, 4.8; ओलीक, 42.3; और स्टीऐरिक तथा 
पामिटिक, 5.9% (ठमंशठा6ए, २. 092०. लौक्मा, औबे,, 2-कावें., 
948, 67, 230). 

सूचना है कि उष्णकटिबंधीय पश्चिमी अफ्रीका में तने का उपयोग 
भाले के डंडे, टहलने की छड़ी और धतुप बनाने में किया जाता है. 
छाल से रेशा मिलता है जो स्थानीय रूप से रस्से बनाने के काम आता 
है (2००, 99). 

जड़ का उपयोग अतिसार में किया जाता है. अफ्रीका में चेचक 
और सिफलिस में इसका उपयोग किया जाता है (677. & 8950, ।, 
39] ; ॥28 28, 400, ०|.). 


*ग्री. सुविरेक्वालिस द कन्दोल सिन. ग्री. एशियादिका 
मास्टर्स (फ्लो. ब्वि. इं.) अ्रंशत: नाव लिनिश्नस, ग्री- 
हैनेसियाना होल ७. 5चाणा॥८५एक5 १2(.. 


ले.-ग्रे. सुविनेकुआलिस 
90.8.ए., 9, !77; 0..ए., 624; #. छः. ॥90., ।, 386. 


हि.- फालसा, घमिन, परुपषा, शुकरी; बं.- फालसा, शुकरी; गु.- 
फालसा; म.-फालसी ; ते,- जना, नल्लाजना, फुतिकी; त.- 
हा लड़ाची; क.-वबृत्तियूडिप्पे, ताड़साला; उ.- फारसा- 

५ 
यह छोटा वृक्ष या फैलने वाली वडी झाड़ी है जो सारे भारत में 
पायी जाती है और जिसकी खेती फलों के लिए की जाती है. छाल 
भूरी और खुरदुरी; पत्ते विविध आकार के, स्थूलत: हृदयाकार अ्ंडाका र, 
तिरछे आधार वाले अनियमित दंतुर; फूल पीले, कक्षस्थ, समूहों 
में; फल गृुठलीदार, गोल, मटर वरावर, लाल या नील-लोहित 
दे खाद्य, एक या दो वीज से युक्त और अस्पष्ट पालि वाले 

हैं. 

यह वृक्ष भारत के अनेक भागों में, विजश्ेपततः पंजाव, उत्तर प्रदेश 
और महाराष्ट्र में फलों के लिए उयाया जाता है पर कहीं भी इसकी 
खेती बड़े पैमाने पर नहीं होती. फल अधिक समय तक नहीं रखे जा 
सकते अ्रतः इन्हें स्थानीय बाजारों में ही बेचना पड़ता है (8५9८५, 
362). 

फालसा मिट्टी और जलवायु की अत्यन्त व्यापक स्थितियों में पनपता 
है. कलम और दाव-कलम द्वारा इसे सरलता से प्रवधित किया जाता 
है. फिलीपीन्स में चश्मे बाँधने के प्रयोग सफल हुये हैं. प्रवर्धन की 
सामान्य विधि वीज द्वारा है. पौधे शीघ्रता से बढ़ते हैं और प्रतिरोपण 
से 3--5 माह बाद पहली फसल तैयार हो जाती है. गुठलीदार 
फलों से बीजों को निकालकर क्‍्यारियों में मानसून के दिनों में वो दिया 
जाता है और जब पौधें एक साल की हो जाती हैं तो उन्हें खेतों में 3-4.5 
भी. की दूरी पर लगा दिया जाता है. फालसे की छेँटाई हर साल करनी 
पड़ती है. पौधों को काट कर धरती के समतल कर देने की आम प्रथा 


+इस जाति को नाम-पद्धति में काफ़ी श्रम है. कुछ लोग प्री. हैनेसियाना को 
33030: मानते हैं. अनेक लेखक क्ृष्ट फालसा को ग्रो, एशियाटिका लिनिअस 
बताते हूं. 


है और कहीं-कहीं डंठलों के सिरों को जला दिया जाता है. 45-60 
सेमी. तक या जमीन तक छेँटाई करने की अ्रपेक्षा [-.2 मी. ऊँचे तक 
छाँटना प्ररोहों और फलों की उपज की दृष्टि से श्रच्छा होता है. छेंटाई 
का काम प्रायः दिसम्बर या जनवरी में किया जाता है. झाड़ियों की 
पंक्तियों के बीच की जगह साफ और खरप्तवार से रहित रखी जाती 
है. पत्ती से वनी पलवार के प्रयोग करने से झाड़ियों को काफी लाभ 
होता है (999०5, 363; 4 जाई & 5 का, आवोक्षा 
मै, बह//2, #ल॑ं., 3938, 8, 39; 58प8/ 27०9. 4&परलवाए57, 
4944, 400, 306). 

पौधों पर पत्ती खाने वाली एक इल्ली हमला करती है जो प्रायः 
रात में ही खाती है. झाड़ियों पर लेड आर्सनेट की फुहार करके इसे 
रोका जा सकता है. उत्तर प्रदेश में फालसा की पत्तियों में सर्कोस्पोरा 
ग्रीचिई श्रीवास्तव तथा मेहता द्वारा उत्पन्न पर्ण धब्बे देखे गये हैं. दीमक 
भी पौधों को क्षत्ति पहुँचाती है. तोतों और मिलहरियों से भी फलों की 
रक्षा करनी पड़ती है (छकबट्टर्, शा, 90 अद्वारंट, 20724), 
१२0. 98, 920, 2; $प्एच४98ए9 & (९७६७, धंधा 2॥370- 
ए477,, 4954, 4, 67). 

फल गर्मी के महीनों में तैयार हो जाते हैं. नील-लोहित रंग के पके 
फल पौधों से चुन लिए जाते है. एक ही दिल में तोड़े जाने योग्य फलों 
की संख्या कम होने से तोड़ने की क्रिया कई दिनों तक चलती है जिससे 
चुनाई महेँगी पड़ जाती है. प्रत्येक पौधे से प्रति फसल 9-.25 
किग्रा. फल मिलते हैं. फलों का आकार काट-छाँट पर निर्भर करता है. 
अत: जिन पौधों की काट-छाँट काफ़ी की जाती है, उन पर फल भी 
बड़े लगते है. किन्तु फल के आकार में वृद्धि होने के साथ फलों की 





चित्र 30 - ग्रोविया सुविनेक्वालिस - पुथ्पित शाजा और फल 


लक>क मनन फुट थे. तक अभिन्न जरजल कक 5 हक कटाएक अबट 


शा. 


जद व, 


चित्र 3] - ग्रोविया सुबिनेववालिस - फलित 


संख्या में गिरावट आती है और उन्तकी गुणता निम्नकोटि की हो जाती 
है. साथ ही छोटे फलों का रस बड़े फलों के रस की अपेक्षा आपेक्षिक 
घनत्व में अधिक होता है (०9४९४, 364; ॥. शांग्ा & इशधा 
ज9ग्ष॥, 00. ०..). 

फालसा भोजन के वाद का फलाहार है. इसकी गंध रुचिकर और 
स्वाद खट्ठटा होता है. इसमें (सिट्रिक अम्ल के रूप में) अम्ल, 2.8; 
शर्करा (स्यूक्रोस के रूप में), .7%:; और विटामिन सी का लेश 
और पेक्टिन की मात्रा अल्प होती है. रस की मात्रा 55 से 65% तक 
रहती है. फालसा का अत्यधिक उपयोग गर्मी के दिनों में ताजगी लाने 
वाले लोकप्रिय पेय के रूप में है. इसका अचार भी वनता है (589०, 
[00०. जा.; ऊैश्ाशप्टथां, 400. ठ०(.). 

फल कसेला, शीतलता प्रदायक और क्षुघावर्धक होता है. पौधे 
की छाल को सिगोकर निकाला गया रस शासक होता है. सूचना है 
कि संथाली जड़ की छाल को गठिया में इस्तेमाल करते हैं. पत्ती 
को वे फफोलेदार ब्रणों पर लगाते हैँ. पत्तियों के ईथर निष्कर्ष में 
स्दैफिलोकोकस औरियस और एशेरिशिया कोलाई के प्रति प्रतिजीवाण- 
विक सक्रियता होती है (छा. & 895७, 3, 389; उ0जाां & 
शचचट्का, उ. उल॑, संाव57, 2225., 4952, 8, 267). 

उत्तर प्रदेश में गूड़ उद्योग में गन्ने का रस साफ करने के लिए इसकी 
छाल का इलेप्मीय निष्कर्ष काम में लाया जाता है. यह निष्कर्ष छाल 
के साथ उसके भार के 20 गुने पानी के साथ कूट कर और कपड़े 


से छानकर बनाया जाता है. इस निष्कर्ष में (मिग्रा./00 घसेमी.) 
अपरिष्कृत प्रोटीन, 97; वास्तविक प्रोटीन, 22; राख, 34; विलेय 
सिलिका, है; ?,0५, ; 6(,0,--7०,0५, 4; ४४20, लेश मात्रा में 
पाये जाते हैं (२०५, 26; छाशाा३ & (ाबतबवर्क्माए, मावीदा! २. 
प्रहांट, $6., 4949, 49, 37). 

फालसे की लकड़ी पीली-सफेद, मजबूत, लचीली और सघन दानेदार 
होती है. इसका उपयोग जुओं, धनुष, भाले की मूठ आदि बनाने में 
होता है. छाल से रेशा मिलता है जिससे रस्सियाँ बनती हैं (२8॥78 
६६४०, 32). 
6. व्रशंदां८व ३७. (7. 987. वत6.) ॥ एक, गणा [/्रा,; 0. 
ग्द्रांगरांद्राब जिए९; एशट?क्रुमव  दा/शएंवरट शिए2४9ए०७. & 
शला(3; 4/वछफऑ०20टलाए वषचाराछ। डलॉटलंलॉंप्ंव ९० 


ग्री. स्क्‍लेरोफिला रॉक्सवर्ग सिन. ग्री. स्केन्नोफिला रॉक्सवर्ग 
(0. 506००0शा9 १२०5४०. 
ले.-ग्रे. स्कलेरोफिल्ला 

70.85.7., 79, 82; &, 80, 990., 3, 387; थे, & 8980, 
ए[. [57. 

देहरादून-गुड़भेली; कुमायूँ-फरसिया; मुंडारी-गफरी; लेपचा- 
टगलर. 
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ग्रीविया 


यह उष्णकटिवंधीय हिमालय प्रदेश की छोटी झाड़ी है जो कुमाय' 
से लेकर असम तक ,200 मी. की ऊँचाई तक पाई जाती है. इसको 
छात्र भूराभ हरी और खुरदुरी; तना 4.8 मी. लम्बा और काणष्ठमय 
मूलकांड से निकला हुआ; पत्ते चौड़े, दीघेवृत्तीय या अ्र्घमंडलाकार, 
तथा दंतुर; फूल सफेद रंग के, छत्नकी बहुवर्ध्यक्ष में स्थित; फल बड़ी 
चेरी के आकार के गुठलीदार, अर्धधो लाका र जिनका छिलका ऋस्‍्टेशियाई 
और गूदा नील-लोहित रंग का मीठा, चिपचिपा और खाद्य होता है. 

लकड़ी का इस्तेमाल खेती के औजारों तथा खम्भे बनाने में होता 
है. तने से रेशा निकलता है जिससे रस्से बनाये जाते हैं. खाँसी और 
आँत तथा मूत्राशय की उत्तेजना के उपचार में जड़ प्रयुक्त होती है. जड़ 
का काढ़ा शीतलतादायक एनीमा के रूप में प्रयोग किया जाता है 
(६6, & 845७, !, 390). 
(0, #त्वए्ाण्साग्रांव हि075 9. 


श्री, एक्युमिनेंदा जुसू सिन. श्री, अस्वेलाटा रॉक्सवर्ग फैलने वाली 
झाड़ी है और बंगाल तथा अंडमान द्वीपों में पायी जाती है. इससे एक 
बास्ट-रेशा प्राप्त होता है जो डोरियों और रस्सों के बनाने के काम 
आता है. पत्तियों को चोट और घावों पर लगाया जाता है (87097, 
4, 384; #ि॥६, & 8250, 3, 393), 

श्री, डेसीन ग्रेतेनर सिन. ग्री. साल्वीफोलिया मास्ट्स (फ्लो. ब्रि. 
इं.) अंशत: (ते.-अड़विपगरि, नरबुदमा;। त.-कवद्लुच्ु; क.- 
उड़िप्पे; उ.- धातोकी; पंजाब-गरगस, वादर; संथाली - सितंगा) 
झाड़ी या वृक्ष है. यह राजस्थान और पंजाव से लेकर पूर्व में विहार 
ओर दक्षिण में त्रावनकोर तक पाया जाता है. इसके फल गुठलीदार, 
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चित्र 32 - ग्रीविया डैसीन -पुष्पित श्रीर फलित शाला 


छोटें तथा कुछ खट्टे होते हैं और खाद्य हैं. लकड़ी का इस्तेमाल टहलने 
की छड़ी के लिए होता है (२७79 7२8४०, 52). 

श्री. फ्लैचेंसेंस जुसू सिल. प्री. कार्पीनीफोलिया मास्टर्स (फ्लो, ब्रि. 
इं.) नान जुसू ग्री. पिलोसा मास्टर्स (फ्लो. ब्नि. इईं.) अंशतः झाड़ी या 
छोटा वृक्ष है जो राजस्थान, ऊपरी गंगा के मैदान, विहार और मध्य 
भारत और दक्षिण भारत में पाया जाता है. इसका उपयोग चारे के 
लिए किया जाता है. इसकी चपटी, पतली, शाखाओं का उपयोग टोकरी 
बुनने में होता है. गुठलीदार फल खाये जाते हैं (8 #क्ता, शाफ़, 
प्रद्ाएंट, आ9', 7२०, 40, 4947, 77; 7&90६0, 3, 463). 

म्री. हिसुटा वाल (प्री. हेलिक्देरीफोलिया वालिश सहित) सिन- 
श्री. पॉलीगँसा मास्टर्स (फ्लो, ब्रि. इं.) (हि.-ककरौंघा, कुकुरविचा; 
म.-गोवली; ते.-जिविलिके; त.-तविडु; क.-चिक्कुडिप्पे, जना; 
उ.-कुलो; असम - हुक्ट-पट ) एक झाड़ी है जिसमें खाद्य फल लगते 
हैं. यह भारत में सर्वत्र और हिमालय पर ,350 भी. की ऊँचाई तक 
पायी जाती है. इसका फल पेचिश और प्रवाहिका में दिया जाता है. 
घाव को पकाने के लिए इसकी जड़ को पानी में लेप बनाकर और पढ़ी 
के रूप में भी लगाया जाता है (६08. & 8850, 7, 392). 

ग्री. रोथाई द कन्दोल सिन. ग्री. एक्सेल्सा मास्टर्स (फ्लो. ब्नि. इं.) 
अंशत: (ते.-पुतिकि, कोलुपु, सिरियना; त.-अंगोलम ; उ. -मिरिचरी, 
होमोला-पोटो ) सुन्दर झाड़ी है जो मध्य, पूर्व और दक्षिणी भारत 
के भागों में पायी जाती है. इसके गुठलीदार फल खाये जाते हैं. छाल से 
रेशा मिलता है जो बाँधने के काम में आता है (679०5, 95). 

प्री. संपिडा रॉक्सवर्ग (नेपाल -कुआइल; बँ.-फालसाटेंगा; असम - 
फुहुरा, थौरा-गुटी ) भूशायी झाड़ी है जिसका मूलस्तम्भ काष्ठमय और 


 सदाहरित होता है. यह पंजाब से असम, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और 


पूर्वी घाठ तक पायी जाती है. गुठलीदार फल खाने और कभी-कभी 
शर्वेत बनाने में प्रयुक्त होते हैं. यह झाड़ी असम में लोकप्रिय चारा है 
(्काम्ा2४, 243; 7, 8४४४70, 7, 465). 

श्री, सेरलेटा द कल्दोल सिन. प्री. सल्दीपलोरा मास्टर्स (फ्लो. ब्रि. 
इं,) अंशत: ग्री. डिस्पर्मा राटलर झाड़ी या छोटा वृक्ष है जो उत्तर पूर्वी 
भारत और पश्चिमी घाट में पाया जाता है. यह बाड़ बनाने के लिए 
उगाया जाता है. भारतीय लाख कीटों के परपोषी पौधों में यह भी एक 
है और मिकिर पहाड़ियों में गृह स्थानों के भासपास लाख के लिये उगाया 
जाता है (#7. 85$क॥, 7, 465). 

थ्री. टेनेक्स (फोस्कंल) ऐश्चर्सन तथा स्वाइनफुर्थ सिन. प्री पायुली- 
फोलिया वाल (पं.-गंगु-कंगर; राजस्थान-मंगेरू, गंगों; ते.--गुंडुकदिरा, 
कददरी, कलदि; त.-अच्छु) शुष्क प्रदेशों की छोटी झाड़ी है. यह 
उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत तथा दक्षिणी प्रायद्वीप में पायी जाती 
है. इसका नारंगी-लाल, गृठलीदार फल खाया जाता है. बीजों में 2% 
चसा होती है. लकड़ी पीली, कड़ी, सघन दानेवार होती है और इससे 
टहलने की छड़ी बनाई जाती है. लकड़ी का काढ़ा खाँसी और पसलियों 
के दर्द में दिया जाता है. यह पौधा ऊँटों और वकरियों के लिये चारे 
के रूप में काम आता है (शल्य, , 4323; हु. & 8990, 4, 
393; २ आप, कफ, वरद्धाएंट, 80/., ०, 70, 4947, 7). 
6, ब्रद्म्गरंव्रांद उच्चडड, 599, 6. प्रशाशशॉधाद 72059.; 6. धधाारा।र 
(उच्चषाता, इज, 6, उद्यॉगिटिगि १४५७५; 6. रवा९-४टशाओ जप55, 59॥. 
छ., व्वाफृंसग्रेगांव )४४.; 6. करॉग्डव )थ०४च,; 6, करारा रेंकोएं; 
छठ. ऑधाटाशपणिाव जी, इच्ा. 6. 7#792क्माद था. 6. 70#7/ 
300: 5५७. 6. €व्शद 'रिलडा,; ठ., उ्फ़ांगंव २ऊक्त,; 0. 5श7प्रॉवाद् 
900, 5जञ. 6, ऋष74 शै्रआ॥.; 8, शाप: (087,) #50ी९/६. 
रू 5693३ 6. 7मा्रविॉंध पाप 


ग्रोविलिआ आर. ब्राउन (प्रोटियेसी ) 0ए८णा।.58 ६. फा. 
ले.-ग्रेविल्लेशा 

यह वृक्षों तथा झाड़ियों का वंश है जो ऑस्ट्रेलिया का मूलवासी है. 
इसकी एक जाति ग्री. रोबस्टा सामान्यत: भारत में उगायी जाती है. 
-ा0/स्त्रट्टव€ 


ग्री. रोबस्टा ए. कनिंचम 65. ए०9088 8. (प्र. 
सिल्वर ओक, सिलकी ओक 
ले.-पग्रे. रोबूस्टा 
ए६0७६:९०, 4933, 45. 


त.-सवुकुमरम. 

यह लम्बे शंक्वाकार शिखर वाला सदाहरित वक्ष है जो अपने मूल 
आवास में 45 मी. तक ऊँचा उगता है परन्तु भारत में यह मध्यम आकार 
का होता है. पत्तियाँ एकान्तर, 5-30 सेंमी. लम्बी, फर्न जैसी गहरी 
दीघे पिच्छाकार, ऊपर गहरी हरी तथा नीचे रुपहली; फूल नारंगी, 
पुरानी, बिना पत्तियों वाली टहनियों पर, 7.5-0 सेमी. लम्बे, 
असीमाक्षों में, अकेले या कई एक साथ; फल तिरछे, फालिकिल 
चमिल तथा या 2 बीज वाले होते हैं 

यह वृक्ष भारत में लगभग सर्वत्र, 6000-,800 मी. की ऊँचाई 
तक उगाया जाता है और इसका वीजों से प्राकृतिक जनन होता है. 
इसे बीजों से सरलता से प्रवधित किया जाता है. यह शी घ्रता से बढ़कर 
तुरन्त ही प्रौढ़ हो जाता है. यह सूखे और पाले का यथेष्ट प्रतिरोधी है, 
परन्तु यह टूट जाता है; भरत: जहाँ तेज़ वायु लगती हो वहाँ इसे नहीं 
उगाना चाहिए. नई अ्रवस्था में फर्ने-जैसी पत्तियों के कारण यह 
शोभाकारी होता है परन्तु बड़ा होने पर पत्तियाँ फट जाती हैं जिससे 
देखने में वृक्ष अच्छा नहीं लगता. वृक्ष का आकार बनायें रखने के लिये 
6या 7 साल में छेंटाई आवश्यक हो जाती है. वृक्ष में मार्च से मई तक 
फूल आते हैं. चाय तथा काफ़ी के बागातों में इसे छाया-वुक्ष के रूप में 
उगाया जाता है और सामान्यतः उद्यानों एवं वीथियों में लगाया जाता 
है. इसके फूल भघु-मविखयों को आकर्षित करते हैं (0थ॥7006, 576; 
शशएक्ष,, 43; "7009, वी, 798; 0092988उ्शारलाशुथा', 244; 
छाग्रचाहुआ,, 380; ४३४०ण)४05, 773; & 'शद्यापशें एण ाब्या 
४ध्राजगआ?2, 62, 99). 

पौधे में इवेत स्पंजी से तंतुमथ गलन (द्रेमेटीज सिगुलेटा वर्कले) तथा 
इवेत स्पंजी गुलन (हैं. परसुनाइ फ्रीज़) के आक्रमण होते हैं. श्रीलंका में 
कतिपय श्रन्य कब॒कों से रोग फैलने को सूचना है (शाध्रॉद्षा उ. हुरा०- 
356. 49350, 20, 07; & १४(४एप३७ ०0 (जरा थाप्र779, 70), 

इस पौधे की पत्तियों से हरी खाद बनाई जाती है. सामान्यतया 
डालों को न काटकर इधर-उधर गिरी हुई पत्तियों को, खेत में दानेदार 
ओऔजार से उलट-पुलट कर नीचे कर दिया जाता है या खेत में जोत दिया 
जाता है. पत्तियों के विश्लेषण से निम्नलिखित भान प्राप्त हुए हैं: 
आद्वता, 50.9; कार्वतिक पदार्थ, 45.9: राख, 3.2; नाइट्रोजन, 
0.53; कल्सियम (८४0), .30; पोटैसियम (£,0), 0.42; 
तथा फॉस्फोरस (९,0,), 0.06% (& शश्याणछं ण॑ ऊब्या 
शिशापाांत्रए, 42, 62, 3). 

पत्तियों में, क्वेत्रंकिटाल (0.4%) तथा आव्युटित पाये जाते हैं. 
इनमें से पहले (एक चक्कीय पॉलिऐल्कोहल) के गुण, मैनिटॉल, सा्विटॉल 
तथा इनॉसिटॉल जैसे होते हैं और वह लाक्षा द्रवों के बनाने के काम 
आता है. फूलों में 8-केरोटीन (सुखाये हुये पदार्थ के प्रति किलोग्राम में 
23 मिग्रा.) होता है, ै- तथा «-करोटीन नहीं पाये जाते हैं. अन्य 


ग्रीविलिआा 


जैन्थोफिल वर्णकों में ल्यूटीन तथा क्रिप्टोजेन्थीन मुख्य हैं ('/०गग००, 
3, 256; छा), आवारा, साएशाए (शा,, 495, 43, 4; 
2०्कजलंडंटा & एएण9बल्‍,, |. 07 (शा, 4944, 440, ।). 

पेड़ की छाल से एक पीला गोंद प्राप्त होता है जिसमें आाद्द्रता, 5.5; 
रेज़िन, 5-6; राख, 2.7; तथा (३०0, 4.4% होता है. गोंद के जल- 
अपघटन से गेलक्टोस तथा ऐरैविनोस मिलते हैं. छाल में चर्म-शोधक 
पदार्थ पाया जाता है (४४३००, 00. ४।.; (#श7॥. 48577, 943, 
37, 4926). 

लकड़ी कठोर, हल्की (576-720 किंग्रा./धमी.), लाल-भूरी, 
प्रत्यास्थ तथा टिकाऊ होती है. इसे सावधानी से सिश्ञाता चाहिये. 
इसका उपयोग बक्से बनाने, मजबूत तख्ते बनाने तथा मरम्मत के लिए 
होता है. यदि लकड़ी को इस ढंग से काटा जाए कि रुपहले दाने स्पष्ट 
दिखाई दें तो इसका उपयोग सुन्दर चौखटे बनाने, फर्श पर विछाने, 
फर्वीचर तथा खिलौने बनाने, दूसरी वस्तुओं पर पत्तर चढ़ाने तथा 
प्लाईबुड के लिए किया जा सकता है. फिरकी बनाने के लिये भी यह 
अनुकूल समझी जाती है. ईधन के लिए यह मध्यम अच्छी लकड़ी है 
(के, मान : रस-काष्ठ, 4,904 कै., 8,826 ब्रि.थ.इ.; अंतःकाष्ठ, 
4,9]4 के.,, 8,855 ब्रि.थ.इ.) तथा कागण को लुगदी बनाने 
के लिए भी अनुकूल बताई गई है (5कगर0०, 576; #णांता!, ॥, 
77; झावोंदा #०, 948, 74, 280; 952, 78, 348; 
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ए8॥792 & एश्लात45फ797, अवध 2707", फै॥/., 7४..७., |४०, 79, 
]932, 7; (ए/श४. 88॥., 923, 77, 3099), 

ग्रॉस्ट्रेलिया में अब इस पेड़ से इमारती लकड़ी मिलनी बन्द हो 
चुकी है और सिलल्‍की ओक नाम अब कार्डवेलिया सब्लिमिस एफ. स्यूलर 
के लिए प्रयुक्त होता है जो इसी कुल का एक पौचा है (3085, (०का- 
ग़हरटांदों गफ्राहशड  ध्यद्ांव, (007, 8०७, 0087, रि65., 
]/60०४7४९४, 4947, 226). 
प+क्राशरटड लाहापंदराव 56%, 7. #श50णाईईं कि. (प्राध्वाएशात्व 
श्र , शी. 


ग्रेनाइट - देखिए पत्थर, इमारती 
ग्रेलेंडाइल -- देखिए डाइऐंथस 
प्रेनेंडिलला - देखिए पेसीपलोरा 


प्रेफाइट 07५एप्ला7& 


ग्रेफाइटड (कठोरता, ,0-.5; झा. घ., 2.0-2.5), जो 
प्लम्बैंगो, काला सीसा, लोह कार्वुरेट के नाम से भी जाना जाता है, 
विषम लम्बाक्ष सममिति का पटठभुजीय तन्‍्त्र में करिस्टलित कार्बन का 
एक अपर रूप है. यह अपारदर्शी, इस्पात-धूसर या कृष्ण, चुतिमान और 
छुते में चिकना होता है. यह अपक्षय का उच्च प्रतिरोधक है तथा 
अधिकांश रसायनों से अप्रभावित रहता है. पोटसियम क्लोरेट 
और नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रत करने पर यह ग्रेफाइटिक अम्ल में 
परिवर्तित हो जाता है. यह श्रॉक्सिजन की उपस्थिति में 620-70९ 
ताप पर, दाह्म है. फ़ुकनी की ज्वाला में, प्लैटिनम पन्नी पर अतावरित 
होने पर, ग्रेफाइट, हीरे की अपेक्षा प्राय: अधिक कठिनाई से जलता है. 
यहूु चरम दुर्गलतीय है. इसकी गलनीयता का ताप ज्ञात नहीं है, फिर 
भी अनुमान है कि यह 3000" से ऊपर होगा. 


प्राप्ति एवं वितरण 


ग्रेफाइट क्रिस्टलीय पिंडों, नलिकाकार या शल्की क्रिस्टलों के रूप में 
जो आधार तल के समान्तर, पत्रकी स्तरिका में विदरित होते हैं, पाया 
जाता है. तथाकथित अकिस्टलीय ग्रेफाइट में क्रिस्टलीय ग्रेफाइट के 
सूक्ष्म कण रहते हैं जो कुछ-कुछ कायान्तरित शैलों में, जैसे कि स्लेट या 
दल में, अथवा कायान्तरित कोयला संस्तरों के तल में कम या ज्यादा 
समान रूप से वितरित रहते हैं. पत्रक ग्रेफाइट, नाइस, शिस्ट और 
क्रिस्टलीय चूना-पत्थर की भाँति कायान्तरित शैल के पतले स्तरों में फैला 
हुआ पाया जाता है. ये पत्रक वहुत कुछ स्वतंत्र क्रिस्टल के रूप में होते 
हूँ. क्रिस्टलीय या शिरा ग्रेफाइट, कायान्तरित शैल के सुस्पष्ट शिराश्रों, 
लेंसों या कोटरिकाओं में खनिज समुच्चय का प्रतिनिधित्व करता है. 

भारत में ग्रेफाइट पेग्माटाइटों में, क्रिस्टलीय और रूपांतरित दौलों 
में तथा शिस्टों और नाइसों में मसूराकार पिंडों में मिलता है. उड़ीसा 
में प्राप्त खोंडालाइट शैल क्वादेज (सिलीमैनाइट-गार्नेट ग्रेफाइट शिस्ट ) 
का यह एक झावदयक रचक है. इन परिस्थितियों में पाया जाने वाला 
ग्रेफाइट भ्राग्तेय उत्पत्ति का होता है. बाह्य हिमालय के अति संदलित 
गोंडवाना संस्तर में स्थानीय प्राप्ति को छोड़कर भारत में कार्वनमय स्तर 
के कायान्तरण से बना ग्रेफाइट लगभग अज्ञात है (८४०४७, 474). 

जड़ीसा - प्रेफाइट के बहुत से निश्लेप कालाहांडी जिले के खोंडालाइट 
और नाइसी दौलों में मिलते हैं. प्रमुख प्राप्ति स्थल, कसूरपारा पोरकोम 


और देंगसुरजी (207” : 83९3/) के निकट हैं. देंगसुरजी निश्षेप 
(कार्वन, 40%2: कैल्सियम कार्वोनेट, 43.8%) गाँव से लगभग 
800 मी. की दूरी पर है. इस निक्षेप से थोड़ी दूर पश्चिम तथा 
दक्षिण-पश्चिम में 45 सेंमी.--2.7 मी. चौड़ाई की बहुत-सी ग्रेफाइट 
पद्ठियाँ हैं. इस सिक्षेपों के एक नमूने के विश्लेषण से 65% कार्बन 
मिला है. कस्रपारा के पूर्व के पहाड़ी क्षेत्र में बहुत से छोटे-छोटे निक्षेप 
मिले हैं. यहाँ और देंगसुरजी क्षेत्र के निकद पुरानी छोड़ी हुई खानें 
मिलती हैं. प्रेफाइट का दूसरा निक्षेप रायपुर-पार्वतीपुर मार्ग पर, 
रायपुर से 269वें किमी. पत्थर से 80 मी. दूर स्थित कोलाडीघाट 
(9756'30" ; 83726') में मिलता है (शाला, वबशा, हश्शा. 
क्रिद्धाए, आधा०, /902, 33, 9६ 3, 74). 

बोलनगीर जिले में, ग्रेफाइट के कार्यक्षम निक्षेप टिटिलागढ़, पटना 
और बोलनगीर तहसीलों में मिलते हैं. इनमें से श्रधिक प्रसिद्ध टिटिलागढ़ 
तहसील के चारभाटा, पितापारा और मूरी बहल; पटना तहसील के 
लोहाखान और बोलनगीर तहसील के वारघाटी निश्षेप हैं. मुख्य शिरा 
वारघाटी खान में खुलती है. यह लगभग 6 मी. लम्बी और दक्षिणी 
किनारे पर 3.6 भी. तथा उत्तरी किनारे पर 60 सेंमी. मोटी है. यह 
खान 27 मी. की गहराई तक पहुँच चुकी है. इन खानों के अपरिष्कृत 
पदार्थ में 43.8% कार्बन होता है. लोहाखान में स्थित निक्षेप का 
प्रमुख पिंड उत्तर-दक्षिण 30 मी. तक है. इसमें लगभग 42 मी. गहराई 
तक खुदाई होने पर भी खलिज में किसी प्रकार की कमी नहीं जान 
पड़ती है. अपरिष्कृत पदार्थ में औसतन 55-70 % कार्वन है. मूरी 
बहल रेलवे स्टेशन के .6 किमी. के भीतर खुदाई योग्य कई शिखायें 
मिलती हैं. इस क्षेत्र के अपरिष्कृत पदार्थ में औसतन 49 % कार्वन' 
रहता है. अन्य निश्षेष घर्मगढ़ (2024; 838”), डंडेल ओर 
मारना (पटना से 3.2 किमी. परिचम) में मिले हैं. इन निक्षेपों के 
पदार्थ में 40-80 % कार्बन मिलता है.(97908, उवोधा िश'दात, 
4949, 3३, 37). 

बौद्ध-खोंडमाल जिले में ग्रेफाइट, 7.5 मी. चौड़ी एक शिरा के रूप 
में जहाँ प्रेवाइट और पेस्माटाइट, खोंडालाइट शैल में अंतर्वेधित होते हैं, 
दंडातपा (20?"48” : 8436") में मिलता है. यह खान उत्तर से दक्षिण 
की दिशा में 3.5 मी. लम्बी और 3.5 भी. चौड़ी है. यह भूमि की 
सतह से 36 मी. गहराई तक पहुँच गई है. इस शिरा के पदार्थ में 
96.74 % कार्बन पाया जाता है. इसी जिले में टीलेश्वर (20537 ; 
84737”) के पूर्व पहाड़ी के पश्चिमी पाइरव में ग्रेफाइट मिलने की सूचना 
है ((आर्भत4एथ७४७, ९2, ९०, 3प्ाए, आाबांद, (949, 82, 33; 
950, 83, 9६ 7, 23). 

कोरापुट जिले में, विस्समेंटक रेलवें स्टेशन से 4 किमी. द. द. प. 
साजीकेलम (9"28' : 83277") और कुमघीकोदा (977: 
8375) से जाने वाले मोटर मार्ग से लगभग 3.6 किमी. उत्तर चुचकोता 
(979' : 830]5') में ग्रेफाइट मिलता है. माजीकेलम में यह खनिज 
खोंडालाइठ शैल में अंतवेंधी प्रेनाइट और पेग्माटाइट के रूप में 7.5 
सेमी. से 30 सेमी. तक की विभिन्न मोठटाइयों की क्रमहीन शिरात्रों में 
मिलता है. ; 

सम्बलपुर जिले में, नवापाड़ा तहसील के कोमना (20730: 
82*40'30") के चारों ओर लगभग 5 किमी. के घेरे में, श्राधे दर्जे 
स्थानों में प्रेफाइट के पुराने गते मिले हैं. विलियनजोर (20“28/ 
82%42') और वाधमुंडा (20"3? ; 82९2”) के पुराने गर्तो की 
जाँच-पड़ताल तथा नये सिरे से खुदाई का कार्य चालू है. श्रत्य उल्लेखनीय' 
प्राप्तियाँ बावूपली (20397 : 82%4“) और गांडामेर (20738/ : 
82%45') की हैं. इन खानों का ग्रेफाइट झक्रिस्टलीय किस्म का है. 


उत्तर प्रदेश-अल्मोड़ा जिले में बाल्द (2938! : 7945”) के 
निकट कालीमाटी, पुलसिमी (29735 : 79245”) और अल्मोडा 
से दक्षिण-पूत्रें सुआल नदी के तट पर डोल (29729 : 79१48”) के 
' निकट तथा लघधार नदी से जहाँ बर्गेसर-कापकोट सड़क मिलती है उस 
स्थान पर ग्रेफाइट की उपस्थिति सूचित की गई है. यह खनिज, शिस्ट में 
छोटे विसंयोजनों और कोटरिकाओं के रूप में मिलता है. डियुरी 
(2970[2'40” : 8074/50” ), उकक्‍काकोट (29?24/40” : 8003!30") 
ओर चिड़ा (29?28'45” : 80%20”) में भी ग्रेफाइटी शैल की 
उपस्थिति का पता चला है (हिक्षा3, १९८. ह८०ॉ., ६7. आवौंव, 
950, 83, 9६ , 23). 

गढ़वाल जिले में मंसारी (29758 : 7979”) में ग्रेफाइट, शिस्ट की 
पट्टियों में मिलता है (90, १९८, ९०६ ऊध्राए, आवौंध, 950, 
83, 9६ 4, 24). 

कश्मीर -कैम्न्नो-सिल्यूरियय रचना काल के फाइलाइटीय शैलों में 
अक्रिस्टलीय ग्रेफाइट की अत्यधिक मात्रा मिलती है. उड़ी तहसील के 
बारीपुर क्षेत्र के फाइलाइटों में ग्रेफाइटी .शिस्ट की !20 मी. मोटी और 
6.4--.2 किमी. लम्बी समृद्ध पट्टी मिली है. इस क्षेत्र में तीन लम्बे 
अयस्क दृश्यांश खोजे गए हैं. अनुमान है कि मध्यवर्ती दुृश्यांश से 
,37,500 टन उच्च कोटि का और 40,00,000 टन मध्यम कोटि का 
प्रेफाइट प्राप्त होगा. पदिचमी और पूर्वी दृश्यांशों में ग्रेफाइट 22% है, 
ओर इनसे क्रमश: 8,00,000 और 3,50,000 टन पदार्थ प्राप्त होने 
की आशा है. दूसरा कम महत्व का निक्षेप मोश और अथोली गाँवों के 
बीच भुतना घाटी में है. सुमजाम और पादर के नीलम खान क्षेत्र में 
शल्की ग्रेफाइट मिलता है (शातताठामांडड, 4930, 49; ठ6#06% 
शा वा. शावॉधा 0 च.काप्रॉग, ऐड 9शाशटिंद्रींगा & 97904897/९ ४४८४, 
(707, 80. 49008, ॥२९४., ॥7079, 947). 

केरल - भावनकोर के निम्नलिखित स्थानों में, ग्रेफाइट की उपस्थिति 
पाई गई है : अमानद (कारुंगल से 6.4 किमी. द. प.), अरूमानल्लूर 
(8?9' : 77728'), अरमबोली (8"5” : 77735“), अद्वपलेम 
(इरानेल तालुक ) , अद्टुंगल (8९42/ : 76?52/ ) , ्रवनीश्वरम (9९! ; 
7655”), किनपल्‍लीकोनम, कोलाचेल (8"0” : 7779”), ममलाई, 
मेलमाडंगू, मुश्ुम्चुर (8?44/ ; 7650), पथातापुरम (9"5* : 
76”55” |, पुनालुर (9? :76"59) , शोरलाकोडे (8720 : 77726”) , 
वेल्लनद (8"34' : ४7९7"), और वेली (त्रिवेन्द्रम से 8 किमी. दक्षिण) . 
यह खनिज, चान्नोकाइट और पेग्माटाइट हारा अवरोधित गार्नेटमय 
नाइस में मिलता है. “दि मारगन ऋूसिवुल कंपनी ने इस शताब्दी के 
प्रारम्भ में कुछ निक्षेपों पर काम करके प्रतिवर्ष लगभग 3,000 टच 
का उत्पादन किया (४४३४9, 494). 

तमिलनाडु और श्रास्श्र प्रदेश -पूर्वी घाट में ग्रेफाइट खोंडालाइटों 
का रचक है. कुछ क्षेत्रों में कार्यक्षम कोटरिकाएं और शिरायें मिली हैं. 

श्रीकाकुलम जिले में, बायोटाइट नाइस और शिस्ट से सम्बद्ध पच्रकी 
ग्रेफाइट के लेंस और कोटरिकाएं, टोटाडिकोंडा के द. प. पाइवं में, 
कोंडाकेंगुवा (8"27' : 8376') के उ. प. 2.4 किमी. की दूरी पर तथा 
चिमलीपाले (8?]5/ : 835”) के निकट मिली हैं (एश्याएशधधीका, 
रिहट, इ०्ठां, खाक आवॉब, 954, 86, 99). 

विज्ञाखापटनम जिले में भरसीपततनम से कुछ किलोमीटर दक्षिण 
की ओर टाडेपाला में ग्रेफाइट निक्षेप की उपस्थिति का पता चला है. 
नरसीपतनम से 2.9 किमी. दूर कोद्नावुरू के निकट पैंसिल के सीसे और 
सस्‍्नेहकों के उत्पादन योग्य और ढलाई लेप के लिए उत्तम कोटि का 
ग्रेफाइट मिलता है. ये भंडार जिसमें कार्वेन 47.6% है, 30,000 न 
आँके गए है. इनसे छोटे निक्षेप, जिन पर 90 और 97 में कार्य हो 
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चुका है, मारुपल्‍लली (8?2” : 83९9') और काशीपुरम (8?3/ : 
83“4”) के निकट पाये गए हैं. सालूर तहसील के डोलेम्बा (8%42/ : 
835“), बरनागुदेम (8742' :83%6”) और कुदीकरु (8"39/ : 
83”) गाँवों में ग्रेफाइट के निक्षेप पाये गये हैं. स्थानीय खोंडालाइट 
शैल में अंतर्वेधी गरार्नेंटमय क्वार्टज से संगुणित ग्रेफाइट, डोलेम्बा के 
निकट मिलता है. यह शिरा गार्नेटमय नाइस के शल्कन के लगभग 
समान्तर चलती है और लम्बाई में 55.5 मी. है. इस निक्षेप की (कार्बन, 
74%) रुक-रुक कर खुदाई होती रही है. बरनागरुदेम में, नाइस के 
शल्कन के समान्तर छिछले लेंस के रूप में ग्रेफाइट उपलब्ध है. इस 
पदार्थ (कार्बन, 37%) में पत्रकी और तंतुमय, दोनों ही प्रकार के 
ग्रेफाइट मिलते हैं. कुदीकरु के निकट इसकी उपलब्धि आर्थिक महत्व 
की नहीं है ((आब्राताब, #९€८, इश्तों, $्ाए, सबब, ।948, 8, 50; 
क्‍88 0फ्ञॉ8, एप्वा॥, 7. ६९०. 80८, झधांत, 954, 26, 
05). 

पूर्वी गोदावरी जिले में, राम्पा एजेन्सी के कोथाड़ा गाँव के निकट 
एक छोटी पहाड़ी में ग्रेफाइट मिलता है. इसी क्षेत्र में वेलेगालापालले 
और मारिनपालेम अन्य स्थान हैं जहाँ इसके पाये जाने की सूचना है. 
चोडावरम कमिइ्नरी में, सीतापाल्‍ले, गोटागुडेम और रामनापालेम 
स्थानों पर भी निक्षेपों की सूचना है. इनमें से कुछ में तो कभी-कमी 
कुछ काम भी हुआ है. भद्राचलम कमिइनरी में ग्रेफाइट निक्षेप पुलिकोंडा 
([7733* : 8[726”) के पूर्वी पाइर्व पर, राचाकोंडा (7?32/ ; 
8725') के उत्तर पाइव पर और पुलिकोंडा से 2.4 किमी. पश्चिम 
सूत्राकोंडा के दक्षिणी पाश्व॑ पर मिलता है. यह खनिज पेग्माटाइट 
भित्तियों से प्रतिच्छेदित होकर खोंडालाइट शैल में 5 मी. तक की 
लम्बाई, .5-.8 मी. चौड़ाई और 60 सेंमी. मोटाई वाली अ्रति- 
प्रवणनत शिराओं में मिलता है. 

पश्चिमी गोदावरी जिले में जंगारेड्रीगुडेम से 24 किमी. उत्तर और 
रेड्डी बोडेअर (779” : 8[?20”) से .6 किमी. उत्तर-पूर्व की एक 
पहाड़ी चोटी पर .2 मी. मोटाई की एक शिरा में पत्नको ग्रेफाइट 
मिलता है. शिरा उ. पू. -- द. प. दिशा में खोंडालाइट और नाइस से 
होकर गुजरती है. 

कृष्णा जिले में, अमरावती से द. पू. पेड्डामदूर के निकट नाइस में 
पत्रकी ग्रेफाइट मिलता है. इस निक्षेप की आथिक सम्भावनाएं अभी 
संदिग्ध हैं (8006, 2407. 6००. 50877 /#ध्वां०, 880, 6, 25). 

तिन्नेवेली जिले में, कुरिजाकुलन (974 : 7774) गाँव के 
निकट कई सौ टन ग्रेफाइट का एक ग्रेफाइट नाइस है. ग्रेफाइट से युक्त 
यह पट्टी 2.4-3 मी. मोटी और 400 मी. लम्बी है. पड़ीौस में ही दो 
छोटी पट्टियाँ भी पाई गई है. नाइस में 5-0% पत्रकी ग्रेफाइट रहता 
है. इसी जिले के पापनाशनम्‌ (8"42'45” : 77722/30“), सिंगम- 
पढ़ी, (8739/30” : 77727”) और कलाककडू (8?30/46” : 7733”) 
में छोटे निक्षेपों का पता लगा है (रदव89कया85फ्रक्षागां, १८८. 82९०४. 
ऊावए, आवंव, 950, 83, 22). 

पत्रकी ग्रेफाइट, शिवमलाई में मिलने वाले एलियोलाइट-सायनाइट 
का एक सामान्य और समरूप वितरित रचक है. दैलपिंड में इसका 
अंश 0.5-.02८ रहता है (लणावात, काशा, ह९्तं, डक, उतरवॉध, 
90, 30, 772, 80). 

वारंगल जिले में पलोंचा संस्थान में ग्रेफाइट के निश्षेप मिलते हैं, 
इन निक्षेपों की खुदाई हो रही है. इनमें 60-90% कार्वन है. 

पंजाब-हरियाणा-गुड़गांव जिले में सोहना (26?]5” : 77"8/) के 
पास छोटी पहाड़ी पर शिस्ट की पट्टी में ग्रेफाइट मिला है. इसी पट्टी 
के नमूने में विइलेषण करने पर 78.45% कार्वन पाया गया है. इस 
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पहाड़ी के पूर्व में भी 45-60 सेंगी. मोटी और 27 मी. लम्बी एक 
पट्टी में ग्रेफाइट मिला है. इस पदार्थ के गुण परिवतेनशील हैं और यह 
अंशत: मुलायम और चूणमय तथा अंशतः कठोर है. 
बंगाल - औसतन 32.5 सेंसी. सोटी एक शिरा का पता 'मैसर्स वर्न 
एण्ड कं. ने सुंतांग-लाचेन मार्ग से 800 मी. उत्तर में लगाया हैं. इस 
निक्षेप से मिले ग्रेफाइट के नमूनों के विश्लेषण द्वारा पता लगा है कि 
इसमें 93 % कार्बव है. इस क्षेत्र का विस्तार से सर्वेक्षण नहीं हुआ है. 
समीप ही अन्य शिराओं का पता चला है (छ&फाण; +२€८. 8९०. 
5४75, आ744, 4935, 70, 46), 
दार्जिलिंग जिले में निम्ततर गोंडवाना के कार्बनमय हौल, न्यूनाधिक 
रूप से ग्रेफाइट शिस्ठ में कायान्तरित हो गए हैं. किन्तु इस पदार्थ में 
ग्रेफाइट अंश कम है (४४6, अ्वशा, हटशां, #ह0. गधा, 875, 
॥4, 64), 
बिहार -पलामू जिला के आरापुर क्षेत्र में शिस्टोस चट्टानों में 
विकीणित पत्रकों के रूप में ग्रेफाइट पाया जाता है. इन चट्टानों में 
म्रेफाइट की मात्रा कम हैं. व्यापारिक महत्व का निरक्षेप पलामू जिले 
की लतेहर तहसील में कुमानडीह के पास मिला है. इस क्षेत्र के नमूनों 
के विश्लेषण से 35% कार्बन मिला है. प्रेफाइट को झाग-प्लावन-विधि 
हारा समृद्ध किया जा सकता है (शक्षाता0., #२९८. 8९०. 7. 
#वं०, 932, 65, 50), 
मुंगेर जिले के बागमारी और मसानभूम जिले के डीमाडीहा 
(23729! ; 86%”) और वॉंगोरा में ग्रेफाइट-निक्षेपों की उपस्थिति 
की सूचना है. बोंगोरा के निक्षेप में 55-60% कार्चन मिलता है. 
कालाझोर (23726! : 86"35/) से लगभग .2 किमी. दक्षिण में, 
प्रेफाइट की एक शिरा की दो वर्ष तक खुदाई हुई है. इस शिरा से 5-0 
सेमी. आकार के ग्रेफाइट के ढेले प्राप्त हुए हैं. सांद्रण द्वारा खनिज के 
ग्रेफाइट को और समृद्ध किया जा सकता है (06७, 3८. & ८४४/., 
949, 45, 62; शद्धांप॥800ए६७, #टट, 8९०, $॥#7/ए. शातींद्र, 4954, 
86, 99). 
सध्य प्रदेश - बेतूुल के लगभग 5 किमी. उत्तर में कार्बनमय शैल 
क्षेत्र में ग्रेफाइट का खोदरने योग्य निक्षेप मिलता है. इस क्षेत्र के पश्चिमी 
भाग में, 3 मी. तक चौड़ाई और 30% कार्बन की मात्रा वाली पट्टियाँ 
मिली हैं. इस क्षेत्र के ग्रेफाइट-शिस्ठों का उत्खनन हुआ है और 35% 
और इसके अधिक ग्रेफाइट उत्पाद प्राप्त करने के लिये इसे संदलित और 
28 किया जा रहा है. यहाँ के भंडार काफ़ी बड़े वताये 
जाते हैं. 
बस्तर जिले के बोरा कोंदेसानवली (8?3” : 8[?[4/) के निकट 
ओर कामराम (8"25” : 8?2/) से द. प. 3.2 किमी. की दूरी पर 
एक स्थान में क्षिस्टोस शैलों में पत्रकी ग्रेफाइट पाया जाता है. इन 
निक्षेपों का कोई आर्थिक महत्व नहीं है (सलदा09, डरष८. 8एणं॑. 7. 
गआवीध्र, 938, 73, 55). 
मैसूर - कोलार जिले में, बोरिंगपेट तालुक के गणाचारपुरा (43९%* ; 
7874/) के निकट ग्रेफाइटवारी शिस्ट मिलता है. वे या तो क्वार्ट्जाइट 
से अंतर्विष्ट होते हैं या डायावेस और ग्रेनाइट की तरह के आग्नेय दौलों 
के संस्पर्श में सुस्पष्ट निश्षेपों में मिलते हैं. अयस्क पिंडों में कार्बन की 
मात्रा ।0-2 2 तक रहती है, जो कभी-कभी अपवादस्वरूप 25% 
तक पहुँच जाती है. इस क्षेत्र का वापिक उत्पादन 50--200 टन है, 
जो 'मेसूर आयरन एण्ड स्टील बक्से लिमिटेड', भद्रावती, द्वारा ढलाई 
लेप में अयुक्त होता है. ये भण्डार 50,000 टन होंगे. इसी जिले के 
वलागामडी (2"57' : 7806”) और मवीघद्ठा (30[? : 78067) 
के निकट भी निम्न कोटि का ग्रेफाइटी पदार्थ मिलने की सूचना है. 


मैसूर जिले में मोविनहाल्ली, टोरवाल्ली और अन्य दूसरे स्थानों 
के निकट क्रिस्टलीय शिस्ट में, स्थूल पत्रक के रूप में समान रूप से 
वितरित ग्रेफाइट मिलता है. मोविनहाल्ली के निकट का निक्षेप गाँव 
से प. द. प. लगभग 2.4 किमी. पर है. ग्रेफाइटधारी शैल, लगभग 
45 भी. लम्बाई, औसतन 2 मी. चौड़ाई का एक मोटा लेंस है. धरातल 
से 9 मी. तक की गहराई तक, औसतन 0% कार्बन से युक्त भण्डार, 
3,500 टन आँके गए हैँ. 

हेग्याइडेवनकोटे तालुके में सारगुर के समीप तोरबल्ली में कायनाइट, 
स्टौरोलाइट और अन्य खनिजों के साथ ग्रेफाइट पट्टी मिलती है. इन 
पट्टियों से मिलने वाले द्रव्य में 2-3 ९८ कार्बन पाया जाता है (0छ8, 
आवाँधाः ैबाटबदाड, /949, 3, 7). 

राजस्थान - जयपुर जिले के परिचिमी भाग में बुचारा के निकट .6 
किमी. उत्तर पूर्व में ग्रंफाइटी शिस्ट मिलता है. 

इसी जिले में ग्रेफाइटी शिस्ट का .2 मी. मोटा एक संस्तर किशनमढ़ 
रेलवे स्टेशन से .6 किमी. पूर्व के क्षेत्र में पाया जाता है. इससे प्राप्त 
पदार्थ का उपयोग रेलवे की आवश्यकता के लिए काला प्रलेप तैयार 
करने में किया जा रहा है (सिक्च०70, 2१९८. 8९०). 00. आावों०, 4924, 
56, 80), 

जोधपुर जिले में, वाड (26"5' : 749") के निकट, क्वार्ट शिरा 
हारा विलगित 30 भी. लम्बाई के, दो ग्रेफाइटी शैल-संस्तर मिलते हैं. 
इनसे प्राप्त ग्रेफाइट निम्म॒ कोटि का है. 

उदयपुर जिले में ग्रेफाइटी शैल' के संस्तर अनेक स्थानों में मिलते 
हैं. इनमें से दाँतली पहाड़ी के निकट कालीघाट और हल्दीघाद तथा 
उदयसागर में पाये जाने वाले संस्तर अधिक प्रसिद्ध हैं. उदयसागर 
क्षेत्र का निक्षेप, यत्र तत्र ग्रेफाइट पट्टीवाले ग्रेफाइटी शैल के संस्तरों से 
बना है. यह 9-2 मो. मोटा है और 8 किमी. की लम्बाई तक फैला है. 

ग्रेंफाइट की विस्तृत खुदाई लोशियाना (25१54' :74९3') से 
लगभग डेढ किलोमीटर दक्षिण, पहाड़ी के दक्षिण-परिचिमीय कितारे 
हुई है. ग्रेफाइटी शिस्ट की (मध्यवर्ती क्वार्ट्जाइट संस्तर सहित) 
अधिकतम मोठाई 3 मी. हैं और यह पहाड़ी में उत्तर-पश्चिम दिशा में 
75" का नमन दर्शित करती है. यहाँ लगभग 20 आनति और गत॑ हैं 
जिनमें से सभी 6-9 मी. गहराई के हैं (प्र&00, ९४८, 82० 587५ 
46, 4924, 56, 29). 


उत्खनन एवं उपचार 


भारत में खनिज की खुदाई प्रायः स्थायी रूप से, खुले गते झौर खाइयों 
सेकी जाती है. यह सारा काम हाथ से ही होता है, यहाँ तक कि उत्खनित 
पदार्थ को ऊपर उठाने के लिए भी यांत्रिक सहायता नहीं ली जाती. 
सतह से प्रारम्भ करके उत्खतन का कार्य शिरा्नों या पद्ठियों के सहारे 
तथा अभिगम्य गहराई में नीचे की ओर बढ़ता है. के 

खुदे हुये पदार्थ के छोटे-छोटे टुकड़े कर लिए जाते हैं और शलीय 
अशद्धियों को हाथ से चुनकर निकाल देते हैं. बचे हुये टुकड़ों को लकड़ी की 
हथौड़ी (ढेंकियों), वालमिलों या रेमंड चक्की द्वारा पीसा जाता है; 
फिर तिरछी जालियों से, जल में घोकर तथा शुष्क फटकन विधि द्वारा 
आकारों में छांट लिया जाता हैं. 

प्राकृतिक पत्रकी ग्रेफाइड की प्रमुख अशुद्धियाँ अश्नक, कैल्साइट, 
क्वार्टेज, फेल्सपार, लोह सल्फाइंड और कैल्सियम, मैग्नीशियम और 
छेल्युमिनियम के सिलीकेट हैं. पत्रकी अयस्कों में ग्रेफाइट को मात्रा 
0-30% तक रहती है, जबकि कोमल श्रपघटित अयस्क में यह 30- 
50% तक पहुँच जाती है. शिराझ्रों से निकला पदार्थ श्रधिक समृद्ध 


होता है. अक्रिस्टलीय ग्रेफाइट के अयस्कों में कार्बन की मात्रा प्राय 
कम रहती है. कणों की सूक्ष्मता के कारण घटिया श्रेणियों का सज्जी- 
करण कर सकना कठिन होता है. ये ढलाई प्रलेप में विना किसी सज्जी- 
करण के प्रयक्त होती हैं. कृत्रिम ग्रेफाइट के निर्माण से अक्रिस्टलीय 
ग्रेफाइट का महत्व बहुत कुछ घट गया है 
सज्जीकरण - ग्रेफाइट अयस्क को सांद्रित और परिष्कृत करने की अ्रनेक 
शुष्क, आद और रासायनिक विधियाँ ज्ञात हैं. ग्रेफाइट को गैंग (कच्ची ) 
से पृथक करने की शुष्क विधि के अंतर्गत पेपण और छालन तथा बायु- 
वर्गीकरण एवं स्थिर वेद्यत आदि विधियाँ आती हैं. शा विधि में ग्रेफाइट 
अयस्क को बडेल, लाग वाशर, रैक वाशर अथवा आदे टेबुल से धोकर 
निकाला जाता है. यह विधि चिकनी मिट्टी और सूक्ष्मतः प्रकीर्णित 
अशद्धियों को ग्रेफाइट से बिलगाने में अधिक प्रभावकारी है. कभी-कभी 
गैंग पदार्थ को विलयित करने के लिए रासायनिक अभिक्रिया अपनाई 
जाती है. इसमें ग्रेफाइट को छान कर अलग करते हैँ. सज्जीकरण की 
सर्वोत्तम प्रभावकारी विधि झागित प्लवनशीलता है जो मुख्यतया उन 
अयस्क पिंडों के लिए, जिनमें ग्रेफाइट सृक्ष्मत: वितरित अवस्था में रहता 
है, ठीक से प्रयुक्त होती है. 
व्टिलागढ़ (उड़ीसा) के प्रेफाइट अयस्क के सज्जीकरण के लिए 
एक विधि का विकास किया गया है जो संदलित, आकारों के अनुसार 
विभाजन, फटकन और, वर्ग-विभाजन पर आधारित है. कालाहाँडी 
जिले (उड़ीसा) के पत्रक ग्रेफाइट अयस्क पर सज्जीकरण प्रयोग से 
ज्ञात हुआ है कि झागित प्लवनशीलता द्वारा 44.4% कार्वेन वाले 
अयस्क से 85.82% कार्वन के साच्द्रण प्राप्त किये जा सकते हैं. स्तरों 
के बीच रह गई अशुद्धियों को निकालने के लिए सांद्रण के पश्चात्‌ भी 
अन्तिम बार परिष्करण की आवश्यकता वनी रह सकती है. इसके 
लिए बेलन और वरस्टोन द्वारा सूक्ष्म पेषण आवश्यक है. अकिस्टलीय 
कार्वेन से युक्त भारतीय अयस्क का उपचार आर्थिक दृष्टि से लाभदायक 
नहीं है, क्योंकि इस प्रकार से प्राप्त ग्रेफाइट, गुणता और मूल्य किसी 
में भी कृत्रिम ग्रेफाइट से होड़ नहीं ले सकता (षचघ8एश्याशा <८ 090 
६07, जाद्बाए, जैतीं।, 8९०7 शा, शावांध, 946, 4, 07; (जञ0शा 
€ा था., 400., जा; 0प्99, 00, लॉ..). 
भारतीय अयस्कों में ग्रेफाइट की माना में अत्यन्त विभिन्नता मिलती 
है. 2-3% निश्चित कार्बन वाले अयस्क सज्जीकरण के लिये 
घटिया समझे जाते हैं क्योंकि इस समय भारत में प्रयुक्त विधियाँ न तो 
सक्षम हैं और न अर्थोपयोगी. संयुक्त राज्य श्रमेरिका और कनाडा में 
इससे भी निम्न प्रतिशत कार्बन वाले अयस्क गैसिल या झागित प्लवन- 
शीलन प्रक्रिया द्वारा उपचारित किये जाते है. 
विभिन्न स्थानों से प्राप्त और स्वदेशी विधियों से परिष्कृत 
भारतीय ग्रेफाइंट के नमूनों में राख की मात्रा उच्च है ((5-30%) 
(सारणी ।, नमूना 2-6). झागित प्लवनशीलता द्वारा राख में 
काफ़ो कमी और कार्वन की मात्रा में वृद्धि होती है (सारणी ! 
नमूना 7) 
कृत्रिम ग्रेफाइट को निर्वात अवस्था में, उच्च कोटि के ऐंथासाइट 
कोयले या पेट्रोलियम कोक, क्वार्टज़ और लकड़ी के ब॒रादे के मिश्रण 
को, 3,000? पर गर्म करके तैयार किया जाता है. इससे ग्रेफाइटो 
कार्बन अवशिष्ट के रूप में एकत्र हो जाता है. विज्ञुद्ध कार्बन मात्र को 
गर्म करने से ही ग्रेफाइट नहीं बन पाता. इसके लिए किसी एक धातु 
या धात्विक ऑक्साइड की उपस्थिति अनिवायें है. इस प्रक्रिया में 
पहले एक धात्विक कार्वाईंड बनता है जिसके अपघटन से ग्रेफाइट बनता 
हूं. एंथ्वासाइट में उपस्थित राख (रचक राख की मात्रा 3-0%) 
प्रेफाइटीकरण के लिए ऑक्साइड प्रदान करता है. 


बन 


सारणी ! - ग्रेफाइट में कार्बन तथा राख की मात्राएं* 


नमूता स्रोत कार्बन राख वाप्पशील द्रव्य 
(५०0). (५४० (५०) 

व्‌ श्रीलंका 92.78 [. 7.22 0.4 

2 भारत 82.40 43.77 0.28 

3 ३ प2.24 2.94 5.42 

4 जे 78.86... 48.43 उ.7 

| 5 70.46 2.05 8.49 

6 डे 64.88. 33.43 .69 

या जड़ 9.75 8.05 0.20 


>५ट्तात्वाठ्आउज््ाप, ३. सवाधा लौशा, 30०0. वश, सतो।, 
944, 7, 9 


झागित प्लवनशीलता हारा सज्जीकरण के पश्चात्‌ नमूना संख्या 4. 


उपयोग 


अपने अद्वितीय भौतिक गुणों के कारण प्रेफाइट के नाना औद्योगिक 
सम्प्रयोग हैं. विद्युत का श्रुवालक होने से विद्युत उद्योग में उपयोगी 
इलेक्ट्रोड, प्लेट और बुश आदि के निर्माण के लिए यह श्रेष्ठ सामग्री है. 
इसमें उत्तम ऊष्मा चालकता, ऊष्मा प्रधात के प्रति उच्च प्रतिरोधकता', 
उच्च ताप पर उत्तम यांत्रिक सामर्थ्य एवं निम्न ऊष्मा प्रसारकता के गण 
पाये जाते है. यह द्ववित्त धातुओं के द्वारा नम नहीं होता. यह प्रमुखतया 
मृषा, ताप-विनिमायक, भट्टी-इलेक्ट्रोड और भट्टी सम्बंधी कुछ अन्य 
सामग्री बनाने के लिए सर्वोपयकत है. अपने निम्न घर्षण गणांक' 
घिसाई-प्रतिरोधी शक्ति एवं यांत्रिक क्षमता के कारण यह बेयरिंग और 
वश के लिए अ्रच्छी तरह प्रयुक्त होता है. काफ़ी ताप-परासर में, भ्रपनी 
रासायनिक अक्रियता के कारण इसका उपयोग विद्युत-रसायन उद्योग 
में अधिकाधिक किया जाता है. 

पत्रकी और शिरा ग्रेफाइट का उपयोग उच्च ताप सहन कर सकने 
वाली मूषाओं, भभकों, मफलों, सैगरों, टोंटीदार पात्रों और अन्य सामग्री 
के बनाने में होता है. इन्हें ग्रेफाइट (20-00 छिद्र ), मत्तिका और 
बाल के मिश्रण को दवाने और फिर दाबित पदार्थ को उच्च ताप पर 
विसर्जित करके तैयार किया जाता है 

पत्रकी ग्रेफाइट मोटर और जनित्र के लिए आवश्यक विभिन्न प्रकार 
के ब्ु्यों के निर्माण में काम आता है. विपम देशिक वैद्यत आ्राचरण के 
कारण पत्नकी ग्रेफाइट का उपयोग वंधित ब्लुश के निर्माण में किया 
जाता है. बुशों के उत्पादन का प्रारम्भिक संयंत्र भारतीय राष्ट्रीय भौतिक 
प्रयोगशाला में निर्मित किया गया है. इसके उत्पादन के उपयकत ग्रेफाइट 
में 2-3 % से कम राख रहनी चाहिए. प्लेट, चकत्ती, दंडों और प्लंजरों 
के बनाने में भी ग्रफाइट प्रयुक्त होता है. अब इलेक्ट्रोड उत्पादन में 
प्राकृतिक ग्रेफाइट का स्थान कृत्रिम ग्रेफाइट ने ले लिया है 

70% शुद्धता का सूक्ष्म-चूणित क्रिस्टलीय ग्रेफाइट, प्रलेप और वर्णक 
उद्योग में उपयोगी है. यह चुतिमान, रासायनिकतः अक्रिय, जल- 
प्रतिकारक और उत्तम आवरणक शक्ति वाला होता है. इसका उपयोग 
काठ कर इस्पात के रक्षण के लिए विलेप तेयार करने में किया 
जाता 


ग्रेफाइट 
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शेफाइड 
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प्रेफाइट, वापित्र में पपड़ी निर्माण को रोकता है. यह न तो वाप्पित्र- 
जल की अम्लता या क्षारता से और न ही ताप द्वारा प्रभावित होता है. 

लगभग सभी प्रकार के ग्रेफाइट का उपयोग लाई लेप में होता है. 
ग्रेफाइट के कारण सांचे की रेत ढाती जानें वाली वस्तुओं से नहीं चिपकती. 
उच्च कोटि का पत्रकी-ग्रेफाइट विशेषतया ढलाई कार्य के लिए उपयोगी है. 

कोमल अक्िस्टलीय ग्रेफाइट और पत्रकी ग्रेफाइट (राख, 5४) 
300 छिद्र वाली छल्तनी से गुजरने के वाद पेंसिल उद्योग में प्रयुक्त 
होता है. ग्रेफाइट के विश्व उत्पादन का लगभग 8% पेंसिल उद्योग 
में प्रयुक्त होने का प्रतुमात है. भारतीय पेंसिल उद्योग में प्रयुक्त ग्रेफाइट 
श्रीलंका से आयात किया जाता है. 

स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट मूल्यवात होता है. इससे घर्पण कम होता 
है भर यह यतिमान पृष्ठ को ग्ीतत बनाए रखता है. शृुप्क ग्रेफाइट, 
वाप्प वेलन को स्नेहित करने के लिए स्मेहक के रूप में प्रयुक्त होता है. 
भारी वे्यरिय के लिए ग्रेफाइट ग्रीज़ से और हल्के वेयरिंग के लिए तेल 
से मिश्षित किया जाता है. चूर्ण धातुकर्मीय विधि से विभित धातु- 
वे्यारिगों में ग्रेफाइट मिला रहता है. 

स्टोव तथा श्रन्य ढलर्वाँ लोहे की सामग्री के प्रलेपत में ग्रेफाइट का 
प्रयोग होता है. विस्फोटक चूर्ण तथा भारी तोप चूर्ण को आता से 
बचाने के लिए ग्रेफाइट से ग्लेज किया जाता है. 

वैद्युत-सुचालकता के कारण ग्रेफाइट वैद्युत-मुद्रण में प्रयुक्त होता है. 
धातु निश्लेपित संचि, सूक्ष्म विभाजित ग्रेफाइट के लप से चालकता प्रदर्शित 
करने लगते हैं. 

श्रेणी - मपा उच्चोग में प्रयुक्त पत्रकी ग्रेफाइट में कम से कम 90 % 
ग्रेफाइटी का्मत होना चाहिए. छाँटते समय इसे 20 छिद्र की छलती 
से ग्रवश्य निकल जाता चाहिए और 90 छिद्दों की छतनी १९ रुक जाना 
चाहिए, हितीय श्रेणी का पत्रक ग्रेफाइट कम चुतिमान और 75-90 % 
कार्बन से युक्त होता है. यह स्नेहक की तरह और शुष्क सेल तथा प्रलेप 
बनाने में प्रयुवत होता है. तृतीय श्रेणी के ग्रेफाइट में 50-75 % कार्बन 
रहता है तथा आवश्यकतानुसार इसे सज्जीकृत किया जा सकता है. 
अक्रिस्टलीय ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल उद्योग में झौर प्रलेप के लिए 
किया जाता है. कुछ उपयोगों के लिए तो इसे इतना चूणित किया 
जाता है कि यह 200 छिठ्रों की छलनी से गुजर सके. 


उत्पादन एवं भविष्य 


विश्व का ग्रेफाइट का वापिक उत्पादन ,20,000 से 2,30,000 
टन के बीच है. इसके प्रमुख उत्पादक देश श्रीलंका, मेडागास्कर, जर्मनी, 
रूस, संयुक्त राज्य अ्रमेरिका, कोरिया, मेक्सिको, चेकोस्लोवाकिया, 
इंटली और नावें हैं. ब्रावतकोर के ग्रेफाइट निक्षेप पर इस शताब्दी के 
प्रारम्भ में उत्तनन कार्य चला लेकिन गहूरी खुदाई की परेशानियों के 
कारण, 92 के परचात यह काम बंद हो गया, प्रथम विश्वयुद्ध के 
दौरान आयात में कमी हो जाने के कारण राजस्थान और उड़ीसा के 
ज्ञात निक्षेपों में उत्पादन शुरू हुआ. संचार में सुधार, कुशल उत्सनन 
विधि और सज्जीकरण प्रक्म के फलस्वरूप तमिलनाडु, उड़ीसा और 
राजस्थान की खातों में उ्यादन बढ़ने की श्राशा है. 

भारत में उत्पादित ग्रेफाइट की मात्रा 9397 और 954 में क्रमशः 
6]7 श्रौर ),479 टन थी ओर इन्हीं वर्षों में इसका मूल्य क्रमशः 
$,98 और ,36,59] रुपये था. सारणी 2 में 96!-69 तक 
की अ्रववि में भारत में ग्रायातित ग्रेफाइट की मात्रा और उसका मूल्य 
तथा सारणी 3 में 94 और !965 का विभिन्न देशों से भारत में 
अ्रफ़ाइट का आयात भर उसका मूल्य दिया गया है. 





सारणी 2-भारत में ग्रेफाइट का आयात 
(मात्रा : टन; मूल्य : हजार 5. में) 
बर्ये मात्रा 


मूल्य 
496] .752 903 
962 2,242 959 
963 ],084 908 
964 2,0॥6 24] 
]965 2,490 रा 
966 2,86 0,95 
]967 ,248 ,503 
968 972 ,06 
969 ,088 ,267 


# वा्तीदा श।हव! १68४0006, 965, 





सारणी 3- विश्व के प्रमुख देशों से भारत में ग्रेफाइट का आयात 
(मात्रा : टन; मूल्य : हजार रु. में) 


984 965 

हाफ टाफजज ध 5 

मात्रा मूल्य मात्रा मूल्य 

श्रीलंका 833 6]2.. ,267 970 
प. जर्मनी 40 05 50 384 
जापान 2३ २७ 68 ॥87 
द. कोरिया 239 56 559 [08 
ब्रिटेन ५ 66 4 व 
मैलग्सी गभराज्य 9 76 80 63 
फ्रास 4 6 64 56 
नाव 20 867 44 34 
हांगकांग 509 ध85 6 थ 
अमेरिका 32 38 है 8 
कोलम्बिया ये धर 6 6 
ञ्न्य रे डरे | 30 
कुल 2,06 ॥,24ीा 2,490. 3,भ्रा 


# [तक ाशवा! ए६क्ा0000, 965., 





सारणी 4-भारत से ग्रेफाइट का निर्यात* 
(मात्रा : ठव; मूल्य : हजार रु. में) 


वर्ष सात्रा मूल्य 
96] 22 26 
3962 पे ]$ 
3963 49 ट 
964 32 0 
3965 32 2 
966 30 0 
3967 34 6 
968 60 408 
969 53 474 


# पाता चिधालत शहक0००: 965, 


न्‍विनततीतीीीनी तनमन न न न नमन तन न ना निननननननननननननननननननिनननननन नमन. 


द्वितीय विश्वयुद्ध के पूर्व, प्रफाइट मूपा प्राय: जर्मनी और जापान से 
और आंशिक रूप में यू. के. से आयातित होते थे. प्रलेष और अन्य 
कार्यों के लिये ग्रेफाइट अधिकतर श्रीलंका से मेंगाया जाता है. इसकी 
थोड़ी मात्रा का आयात यू. के. और संयुक्त राज्य अमेरिका से भी होता 
है. भारत से ग्रेफाइट का निर्यात उसके आयात की तुलना में एकदम 
नगण्य है, जैसा सारणी 4 में दिया गया है. 


ग्रेसलिया - देखिए सेलानोसेंकरिस 
ग्रेंसलेरिया - देखिए शोबाल 
ग्रेंजिया ऐडेन्सन (कम्पोजिटी ) 
6284२058 &80शा5. 
ले. - भ्रांग्गा 
हक यह झाड़ियों का लघु वंश है जो अफ्रीका तथा एशिया के उष्णकटि- 
बंधीय तथा उपोष्ण भागों में पाया जाता है. भारत में दो जातियाँ 


पायी जाती हैं 
(077057/46 


मरे, भेडेरास्पेटाना पोएरेट 6. ग्राइतश48४०वरका॥ ९०, 


ले. - भरा. माडेरास्पाटाना 
9.8.9ए., 39ए, 75; के, छ, शव, ता, 247. 


हिं.-मस्तारु, मुखतारी; बं.-नामुती; म.-मशिपात्री, गु.- 
झिनकोमुंडी, नहानिगोरखमुंडी; ते--सावे, मुस्तारु माचिपत्री; त-- 
मासिपत्री; क.-दवन; मल. - निलमपाला. 

विहार- भेडियाचीम, विचियवा. 





चित्र 34 - प्रैजिया मेडेरास्पेटाना -पुष्पित 


ग्लाइकोस्सिस 


यह भारत के अधिकांश भागों में पाया जाने वाला, फैले हुए तनों 
वाला, एक शयान रोमिल, एकवर्षी है. इसकी पत्तियाँ एकान्तर, अवृंत, 
पिच्छकी पालि वाली; प्रप्पश्षीपं पीले तथा ग्रोल होते हैं. यह एक 
सामान्य अपतृण है जो वहुधा वलुही जमीनों तथा बंजरों में उगता है 
पत्तियों की गन्ध वार्मचुड के समान होती है. इस पौधे के कुछ देशी नाम 
सम्मवतः आद्मीजिया जातियों के हैं 0/ग०ण०८, जध्पपशा 
स०्क्ृक्ष, ही, 248). 

पत्तियाँ क्षुधावर्धक, अनवरोधी तथा उद्देष्टरोधी समझी जाती हैँ 
और फाँट तथा अवलेह के रूप में निर्देशित की जाती हैं. श्रनियमित्त 
ऋतुलाव के लिए ये अच्छी समझी जाती हैं. ये पूतिरोधी हैं तथा दर्द 
हरने के लिए सेंक में प्रयोग की जाती हैं. कान के दर्द में पत्तियों का 
रस कान में डाला जाता है (6॥6. & 895७, 7, 336; पृ३०छतह्ा 
< १रश्ा8फदा9, 46). 
८शग)जंध 


ग्रेप्टोफ़िलम नीस (अकेंथेसी ) 52«ए70एप्लश,छ] २६६४ 
ले. - ग्राप्टोफ़िल्लूम 
हा, 8. प0., 7ए, 545. 


यह आस्ट्रेलिया, प्रशान्त द्वीपों तथा अफ्रीका की मूलवासी झाड़ियों 
का एक वंश है. इसकी कुछ जातियाँ विश्व के सभी उष्णकटिवंधी 
प्रदेशों में अपनी सुन्दर पत्तियों के लिए उगाई जाती हूँ. 

ग्रे. पिक्टम प्रिफिथ सिन. ग्रे. हार्टन्स नीस (कैरिकेचर प्लांट) 0.9- 
2-4 मी. ऊँची झाड़ी है जो सामान्यतः भारतीय उद्यानों में उगाई जाती 
है. पत्तियाँ लघु-वृंतीय, दीर्घवृत्ताकार, तथा मकंखनी सफ़ेद चमकीली 
पीली अ्रथवा किरमिज्ी धब्बों के कारण आकर्षक चितकबरी; फूल 
गुच्छों में, नील-लोहित भ्रथवा किरमिज़ी होते हैं. यह सहिष्णु पौधा 
है और कलमों द्वारा उगाया जाता है. इसका उपयोग प्राय: वाड़ 
बनाने के लिए किया जाता है (090०फक8४फ्शांलशाहदा,, 82, 
297). 

इस पौधे का उपयोग घावों में या चर्म रोगों में लगाने के लिए किया 
जाता है. कब्ज पर इसका फाँट और कान में पीड़ा होने पर इसका रस 
प्रयोग में लाया जाता है. कोंकण में इस पौधे के ओपधि-सम्बंधी उपयोग 
श्रघाटोडा वसीका के समान हैं. पत्तियाँ वेदनाहर तथा फोड़े को पकाने 
वाली होती हैं. इन्हें सुजन तथा फोड़ों पर लगाया जाता है. इनमें भविपले 
ऐल्कलायड की सूक्ष्म मात्रा पाई जाती है. पत्तियों के वाप्पीय झ्ासवन 
से एक गंव-युक्‍त पदार्थ प्राप्त होता है जो कुमैरिन का सूचक है (8ए7॥, 
3, 0; ॥ता, < 8950, ॥, 906: ५७४८४॥९६ 7, 43). 
अल्वा| 4:९९, 6. कांशाफा (ञर्वी, इजा., 6. ॥072752 ९९८९४; 
धचौ।धा।0धंध ॥धर्ांटध 


ग्रोसुलेराइट - देखिए तामड़ा 


ग्लाइकोस्मिस कोरिया (रुटेसी) 5.₹00848 007६७ 
ले. - ग्लिकोस्मिस 

यह झाड़ियों तथा लघु वृक्षों का वंश है जो एशिया और ऑस्ट्रेलिया 
के उप्णकटिवंवीय तथा उपोप्णकटिवंधीय भागों में पाया जाता है. 
भारत में इसकी 8 जातियाँ मिलती हैं. 
उफ्राधिल्श्व2 


99 


ग्लाइकोस्मिस 


300 


ग्ला. पेंटाफिला (रेत्सियस) कोरिया; हुकर पुत्र (फ्लो. ब्रि. 
इं.) अंशत:; (ग्ला. श्रा्वोरिया कोरिया सहित) 0. एल्म#- 
जाशात (रटट,) एणार& 


ले. - र्लि. पेंटाफिल्ला 
70,5.7., ता, 5व2; #. छा. [86., , 499; ४७४४५००७॥४७ फ़छाए, 
उहट, 20 #ाफ्रए, आधांप, 2944, ॥4 (2), थ्र-्ठ, । & 6. 


सं.-अव्वशकोट, वननिम्वुक, पातालयरुडी; हि.-वन नींबू; 
बं.-आश्शथौरा, मटखिला; म.-किरमिरा; ते. -गोलुगु, गोंगीपादु ; त. -- 
अनम, कुला पन्नई; क.-गुरोदागिड़ा, मणिक्यल; मल,-पनल, पांची- 

उड़ीसा-चौवलदुआ; असम -हेंजिना-पोका; पंजाब - पुताली, 
गिरमिट्टी. 

यह एक गंधयुक्त छोटा वक्ष या झाड़ी हैजी भारत-भर में सर्वत्र पाई 
जाती है. कभी-कभी गहरी हरी, चमकीली पत्तियों और इवेत 
तथा गुलाबी रंग की वेरियों के लिए इसे उद्यानों में भी लगाया जाता है. 
इसकी पत्तियाँ असंसुख, विपमपक्षाकार, अधिकतर, पंचपर्णी, कभी-कभी 
4- पर्णी; फूल कक्षवर्ती, पृष्पयुच्छ श्वेत, छोटे; वेरियाँ गूदेदार, 
ग्रस्थीय और खाद्य होती हैं. 

यह पौधा खांसी, वात, रवताल्पता तथा पाण्डु रोगों में देशी दवा के 
रूप में प्रयुक्त होता है. पत्तियों का तिक्‍त रस ज्वर, यक्षत के विकारों 
तथा कृमिनाशक के रूप में दिया जाता है. अपरस तथा अन्य चर्म 
रोगों में अदरक के साथ इसकी पत्तियों का लेप लगाया जाता है. चेहरे 
की सूजन को कम करने के लिए इसकी जड़ों का काढ़ा बनाकर 
पिलाया जाता है. शाखायें तन्तुमय और कपाय होती हैं. बंगाल में 
इसकी दातून बनाते हैं [>प, 7792. 4टवर्वे, $टां, एम, 2/67., 
935, 5, 55; 88, #€८., 9०0, 58%, राव, 942, 6 (0), 45]. 

ग्ला. पेंटाफिला की पत्तियों में ग्लाइकोस्मिन (0',5,,0,,; 
गे. थि., 469”) नामक एक ग्लुकोसाइड रहता है जिसके जल अपघटन 
से वैरैट्रिक अम्ल और सैलिसिल ऐल्डिहाइड प्राप्त होते है. यह कड़वा 
ग्लकोसाइड सम्पूर्ण पौधे में पाया जाता है, परन्तु नवजात पत्तियों और 
कलियों में इसको सर्वाधिक मात्रा रहती है (0.2%). पत्तियों 
में फ्लोवेफीन, एक टेनिन और लेश मात्रा में श्कराओं के साथ ही 
सेलिसिन (2.4 2८) भी पाया जाता है (907, ॥0०. लं(.). 

बायु-शुप्क पादप पदार्थ में से दो फ्यूरोक्विनोलीन क्षारक पृथक्‌ 
किए गए है. ये हैं: कोकुसैजिनीन [4, 6, 7-द्राइ-मेथाविस फ्यूरो- 
(2', 3'--2, 3) क्विनोलीन; ८५५७,५0,४; गे. बि., 777-72१] 
और स्किमियानीन [4, 7, 8-ट्राइ-मेथाक्सि फ्यूरो-(2”, 3-2, 3) 
विवनोलीन; ८,,8,,0,४; गे. वि., 777-78"]. प्रत्येक क्षारक 
की सारद्रता 0.0 2८ है. पत्तियों में जिन अन्य ऐल्कलायडों की सूचना 
मिली है थे ग्लाइकोसिन (ग. वि, 55-..56?), आर्बोरीन (ग. बि., 
55 -- 56), स्लाइकोस्मिनिन (ग. बि., 225”) और आबोरिनीन 
(0५६न,,0४४,; ग. वि., 775--76?). ग्लाइकोसिन और आर्वोरीन 
कदाचित्‌ एक समान हैं. आवोरीन जो श्ला. श्रार्बोरिया की पत्तियों से 
निष्करपित मुख्य ऐल्कलायड है, एक व्विनैजोलीन व्युत्पन्न है जिसका 
स्वाद कुछ कड़वा और तीखा होता है. परिपक्व पत्तियों में नवजात 
पत्तियों की अपेक्षा अधिक ऐल्कलायड रहता है. परन्तु इसकी सबसे 
अधिक साख्ता (वायु-शुष्क पौधों में 0.55%) मार्च-अप्रैल में तोड़ी 
गई पत्तियों में रहती है. मूल, छाल और तने में भी यह ऐल्कलायड 
पाया जाता है किन्तु कलियाँ, फूल, हरी फलियाँ और बीजों में 
यह नहीं रहता है. ज्वरहर के रूप में इसकी पत्तियों का स्थानीय 


उपयोग, इसमें उपस्थित क्विनेजोलीन क्षारकों के कारण लाभदायक है 
0५८०८एशारंड & एसस्‍ॉटट, 4, ज. इटा॑ं, 2२८७,, क्‍952, 5&, 579; 
ए्माक्ालएं & (ाठजी परैशुप्राशतता, 5टां, & (77॥., 495--52, 
॥7, 306: 3952.-..53, 48, 505, 604; €(शावप्स्शएश्ञात 6 (ीहाएत- 
शक्काप, ज>. फऋडका (लक, आवधां4, 34952, 24, 96; 508. & (४४/., 
4952-..53, 48, 539; (व्वांतिब्वश्शात 2 दा. 790., 952-..53, 
38, 553). 

छ. दा80थ्द (07768 


गस्लाइनस लिनिश्रस (एज़ोएसी) 0थारा75 प/ंगा. 
ले. - ग्लिनूस 


यह संसार के उष्णकटिवंधी और उप-उष्णकटिबंधी भ्रदेशों में पाया 
जाने वाला बूटियों का वंश है. भारत में इसकी दो जातियाँ मिलती हैं. 
ींट0दट्टध्रर 


ब्ला. क्रपोजिटिफोलियस (लिनिश्चस) ए. द कन्दोल सिन. 
मोलुगों श्रपोज्षिटिफोलिया लिनिश्रस; मो. स्परगुला लितिअस 
(5. 077०आा0गिापए5 (4ग्रा,) 5. 72९. 
ले. - ग्लि. ओप्पोसिटिफोलिऊस 

छा. 9. ॥6., वी, 663; फ्, & 8880, 2, 474. 


सं, - ग्रीष्म-सुन्दरक, फणिज; हि. और बं.-जीमा; म.-झरासी; 
गु.-कर्वोश्नोखरद; ते.-छायु-तरक्षियाकु; त.-तुरेइल्ले, कचन्तराई; 
क.-परपत्का; मल.--कैपजीरा, 

यह एक विसरित, शयान अथवा आरोही एकवर्पी है जिसका तना 
60 सेंमी. तक, अनेक शाखाओं में युक्त होता है और मूसला जड़ मजबूत 
होती है. यह भारत के अधिकांश भागों में विज्येषतः बंगाल, असम 
और दक्षिणी प्रायद्वीप में पाया जाता है. इसकी पत्तियाँ चवकरदार, 
आयताकार अधोमुख अंडाकार अथवा स्पैचुलाकार और कभी-क्मी 
पतली रोमिल; फूल हरे अथवा श्वेत, कक्षीय पूलिका में लगे और 
संपुट 3 या 4 पटों वाले तथा अनेक गुर्दाकार वीजों से युक्त होते हें. 

यह पौधा क्षुधावर्धक, मदुविरेचक, पूतिरोधी तथा दमित ऋतुल्लाव 
में लाभकारी माना जाता है. इसे रंडी के तेल के साथ पीसकर कान 
की पीड़ा में गर्म करके उपयोग करते हैं. इसका रस खुजली और श्रत्य 
त्वचा रोगों के उपचार में काम आता है (0. & 8850, ह, 484; 
का, ्वांदडांधा3, $श०., 3, 4, 270). 
उबवणॉए2० ०970 सिवा, ; है, कशहएांव विधा, 


ग्ला. लोटाइडीज़्ञ लिनिश्नस सिन. मोलुगो हिर्टा थनवर्ग; मो. 
लोटाइडीज कुंट्जें 5. ॥-0065 वतगा, 
ले, - गर्लि. लोटोइडेस 

30.8.9., ५, 225; #. छा. वव., 3, 662; बता, & प॥व5७, 
शा. 4738. 


सं.--ओखरादि, भिस्सत; हिं.-गंडीबुडी; वं. -दृसेरासाग; 
म.-कोटरक; गु.-घोलोओखरद, मीठो ओखरद; त.- सिरुसेरुपदी. 
पंजाव-गंदीवृटी पोरप्रांग- हू 
यह शयान अथवा आरोही, रोमिल, एकवर्पी है जिसकी मूसला जड़ 
प्रायः मजबूत और लम्बी होती हैं. यह मारत के मैदानी प्रदेशों में 
मिलता है. इसका तना 90 सेमी. तक लम्बा, फैला हुआ शाखायुकत; 


पत्तियाँ सम्मुख या चकक्‍करदार, चौड़ी अधोमुख अंडाकार या उपवृत्ताकार ; 
फूल गुलाबी झाई लिए सफ़ेद अथवा हरे से, कक्षीय पुलिका में लग्न और 
संपुट 5-वाल्वयुक्त जिनमें अनेक समवेत वीज भरे रहते हैं. नर्म प्ररोहों 
से तरकारी बनाई जाती है. यह पौधा उदर विकार के उपचार में 
उपयोगी माना जाता है (दा. & 8959, त, 84). 
॥40णाएए गोद 7॥छ79.; मर, ॥00व0९8४ #ैणा72 


ग्लासोकार्डिया कैसिनी (कम्पोज्ञिटी) 0.0550९%ए02 
(855. 
ले. - ग्लोस्सोका डिझ्ा 


यह भारतीय-मलाया क्षेत्र में पाई जाने वाली बूटियों का एक लघु 
वंश है जिसकी दो जातियाँ भारत में मिलती हैं. 
(0777057ध९ 


गला. बोस्वालिया द कन्‍्दोल सिन. ग्ला, लीनियरीफोलिया 
कंसिनी (5. 005$ए8[798 ॥)(5 


ले.-ग्लो. बोस्वाल्लिआ 
90.8.ए., गा, 508; छ]. छा. ॥70., त, .308. 


सं.-पिठारी; हि.-सेरी; म.-पठारासुवा, ते.-परपलानमु. 

यह शयान, विरले ही सीधा, वहुशाखीय श्ररोमिल एकवर्पी है जो 
उत्तरी और पदिचमी भारत तथा दक्षिणी प्रायद्वीप में पाया जाता है. 
इसका तना 7.5-25 सेंमी. लम्बा, खाँचेदार; पत्तियाँ एकान्तर, पतली, 





चित्र 35 - ग्तासोकाडिया बोत्वालिया - पुष्पित पौधा 


ग्लिरीसिडिया 


छोटे-छोटे खण्डों में विभाजित; पुष्पशीर्ष छोटे, कक्षस्थ और सीमान्त, 
पीले; ऐकीच स्पष्ट, लम्बे, लोमशयुक्‍त होते हैं. 

पौधे का स्वाद तिकत और गंध सौंफ की होती है. अन्नाभाव में इसे 
तरकारी के रूप में खाते हैं. आतंवजनक के रूप में भी इसका प्रयोग 
होता है ((॥००७7७, 493). 
6. गार्य्षापणिव (४5५. 


शलासोगाइन कैसिती (कम्पोज़िटी) 5.085006५शस्‍08 (0४४5. 
ले.-ग्लोस्सोगिने 

9.8.9., गा, 508; मै]. फ. ॥76., गत, 30; उटव/, & ए७४0, 
ए. 535 ४. 


यह बूटियों का वंश है जो दक्षिणी-पूर्वी एशिया और ऑस्ट्रेलिया में 
पाया जाता है. इसकी एक जाति भारत में पाई जाती है. 

गला. बिडेंस (रेत्सियस) आल्स्टन सिन., ग्ला. पिनेटिफिडा 
द कन्दोल (गु.-परदेशी भाँगरो; सौराष्ट्र-कागसुबा; विहार-वारन- 
गोम, वीर-वारनगोम, तेजराज, पाखल रेत, रिंगुदरानु) एक बहुवर्षी 
अरोमिल बूटी है, जिसकी तकुरूप जड़ से अनेक तने निकलते हैं. यह भारत 
के पश्चिमी और उत्तरी भागों से लेकर पूर्व में बंगाल तक और दक्षिण 
में डेकन तक, मुख्यतः मैदानों में पायी जाती है. इसकी पत्तियाँ मुख्यतः 
मूलज, पक्षवत्‌, लम्बे आयताकार खण्डों में विभाजित तथा पृष्पशीर्ष 
पीले होते हैं. औराव वासी इस पौधे की जड़ को दाँत की पीड़ा में 
व्यवहार करते हैं, ऐसा उल्लेख है (987655९75, 8). 
(७7ाए०आॉव९/ 6. छ#ंधशार (8००.) 390; 6. कगपवा[एग्विंध /2(:, 


ग्लासोनेमा डिकैज्ने (ऐस्क्लेपिएडेसी) 
(,0850२2]/ 6 [06ण०॥6. 
ले. - ग्लोस्सोनेमा 

म।. छा. ॥00., 79, 6. 

यह बूटियों का एक वंश है जो अफ्रीका और एशिया के उष्णकटिवंधीय 
और उपोणष्णकटिवंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है. इसकी एक जाति 
भारत में भी प्राप्य है. 

रला. वैरियन्स वेन्थम एक छोटी, बहुत शाखाओं वाली, सीधी या 
अवरोही बूटी है जो राजस्थान में पायी जाती है. पत्तियाँ अंडाकार या 
दीघेवृत्ताकार और मांसल; पुष्प इवेत या पीत तथा गंघयुक्त; फालिकिल 
कंटकमय, 2.5-5 सेंमी. लम्बे होते हैं. फालिकिल खाद्य हैं और 
शीतलकारी बताये जाते हैं. इस बूटी को बकरियाँ और ऊंट खाते हैं 
(६78. & 98450, व, 604: 8ए70!, 909, 48). 
4लॉ॑क्ांव्र्ववटशध९/ 0. 'द्वापंधाड ठिशात. 


ग्लिरीसिडिया हम्वोल्ट, बोनप्लांड और कुंथ (लेग्यूसिनोसी ) 
(जताराटाणए<& प्त. 8. & ए. 

ले.-ग्लिरिसिडिया 

, अह वृक्षों और झाड़ियों का लघु वंश है जो अमेरिका के उप्णकदि- 
वंधीय भागों का मूल वासी है. इसकी एक जाति, ग्लि. सेपियम, उप्ण- 
कटिवंबीय क्षेत्रों में छाया और श्ञोभा के लिए वृक्षों के रूप में लगाई 
जाती है. 

4.ट्टाहा।।5दर 
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ग्लि, सेपियम (जैक्विन) वाल्पर्स सिन. स्लि. संकुलेंदा 
(हम्बोल्ट, बोनप्लांड और कुंध ) स्ट्यूडेल 
(उ, उथ्कूपाय (72८९.) ४४०. 
ले.ग्लि. सेपिऊम 
ऊल्यागार्शी, 446: (०एशा, 97. 


यह लघु या मच्यम आकार का छोटे तने वाला वृक्ष है जो भारत 
में पहले वागानों में छायादार वृक्ष के रूप में लगाया गया. इसकी 
पत्तियाँ बड़ी, विपमपक्षवत्‌, 7-5 तक छोटी पत्तियों से युक्त, ऊपर 
की ओर गहरे हरे रंग की और नीचे की ओर पीले रंग की; फूल बैंगनी- 
लाल या सफ़ेद, पत्तियाँ गिरने पर काफ़ी वड़ी संख्या में लगते हैं. फलियाँ 
0--20 सेंमी. लम्बी चपटी और !0 या अधिक वीजों से युक्त होती हैं. 
यह वृक्ष तमिलनाडु, मैसूर, महाराष्ट्र और च्ावतकोर-कोचीन के 
कुछ भागों में 900 मी. की ऊँचाई तक वड़ी संख्या में उयाया जाता है. 
तमिलनाडु में इसे खेतों की मेड़ों पर लगाते हैं और यह घाव की खेती 
के लिए हरी खाद का काम करता है. पदिचमी द्वीपसमूह में इसे वर्पा 
ऋतु में बाड़ के रूप में उगाते हैं और 6-8 सप्ताह के अन्तर पर इसे 
छाँटते रहते हैं [088 ० .68एण777075 क्र, 208; 3/एतंद्वा|श, 
गकवाध्रड परष्टा2ट, ३. ६953, 40, 274: ए४७ए६७ ९ हां. 274: /धवींधा 
इऑाड, 2र.४., 4954--55, 4 (0), 6]. 
यह जल्‍दी बढने वाला वृक्ष है और बीज श्रथवा कलमों के हारा 
प्रवधित किया जाता है. कलम हारा प्रवर्धन पसन्द किया जाता है 
क्योंकि वीज आसानी से मिल नहीं पाते और इन पर कीटों के आक्रमण 
का भय रहता है. 0.9--.8 मी. लम्बी टहनियाँ या कलमें तुरन्त जड़ 
पृकड लेती है और उन्हें 3.6 मी. के अन्तर पर या आवश्यकता के 
अनुसार कुछ कम या अधिक अन्तर पर स्वस्थाने लगाया जा सकता है. 
श्रीलंका में 6 मी. 6 भी. अन्तर से शुरु करके बाद में उसे 2 मी. >< 2 
मी. करने की संस्तुति की गई है. कभी-कभी वृक्ष की छेंटाई करके उसे 
सुन्दर रखा जाता है. ग्रीष्म ऋतु (फरवरी-अग्रैल) में पत्तियाँ झड़ 
जाती है और तमाम फूल निकल कर शाखाओं को ढक लेते हैं (5 
जिल्ाएवों 0 (हा शिपाा?ए, 650; /विष्शाीक्ए, 85, 2; 
छाद्वा।टा & ४6706, 63). 
यह वृक्ष सामान्यत: नाशकजीवों और रोगों से मुक्त रहता है. कभी- 
कभी इस पर एक मीली वबग, स्थृडोकोकस विरगेंट्स कोकेरेल, का 
आक्रमण होता है जिससे इसकी सारी पत्तियाँ गिर जाती हैं. इस वृक्ष के 
अतिरिक्त अन्य पौधों पर भी, जिनमें सस्य पौधे भी सम्मिलित है, इस 
नाक्षकजीव का हमला होता है. मत्स्य तैल, रोजिन सावुन या कच्चे तैल के 
पायस के समान संस्पक्श कीटनाशकों के छिड़काव से रोकथाम होती है. कुछ 
सर्वांगी और संश्लिष्ट रसायनों की भी परीक्षा की गई है और वे प्रभाव- 
जाली पाये गये हैं (5 |४श्यापगं णी (अच्शा ैक्घाणयाड़, 64, 486; 
दुंध३४एछागओ दे र६०, रेईद्रवद5 4४2. >., 7952, 39, 600). 
काफ़ी बड़ी मात्रा में हरा पदार्थे प्रदान करने के कारण यह वृक्ष 
महत्वपूर्ण है. दो वर्ष का होने पर वृक्षों की पत्तियाँ काट दी जाती हैं. 
यह आवश्यक है कि पहली बढ़वार की पत्तियाँ जल्दी ही छाँट दी जाएँ 
जिससे कि ऊपरी भाग भारी न होने पावे. खेती की परिस्थितियों के 
अनुसार दो से चार बार छेंटाई की जाती है. प्रारम्भ में हर वृक्ष की 
छेंटाईं से 6.75--4.25 किग्ना. हरा पदार्थ प्राप्त होता है किन्तु दूसरे 
वर्ष में यह 3.5--8 किग्रा. और पाँचवें वर्ष में 90-35 किग्रा, तक 
हो जाता है. श्रीलंका में पहले 5 वर्षो में हर वृक्ष से प्रति वर्ष औसतन 
63 किग्रा. हरे पत्ते मिलने की सूचना है. एरिथायना सुवम्ब्रेंस नाम के 
चृक्ष को छुलना में, जो चाय या कहवा-वायानों में लगाया जाता है, 
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चित्र 36 - ग्लिरीसिडिया सेपियम - फलित पौधा 


ग्लि. सेपियम हारा प्रति हेक्टर, प्राप्त होने वाले हरे पदार्थ की मात्रा 
अधिक होती है : साथ ही ग्लि. सेपियम की छेँठाई से वृक्षों को हानि 
नहीं पहुँचती, इस वृक्ष से 8-20 वर्ष तक आशथिक लाभ हीता रहता है 
(6 उेशश्ापशं ० (ल्यशा शै्ाप्रायाह, 60; मेबवर्दाध्धर धट्ट/एंट. ., 
4954, 4, 435; (७८०77, 85; [गराणफरावणा 07 72600, 
32609. &970.,, १४७४०785). 
छाँटे हुए अंश में भाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है. पुरानी की 
तुलना में नई टहनियों और पत्तों में उर्वरक अ्रवयव अधिक मात्रा में 
रहते हैं. लवीन टहनियों और पत्तों का रासायनिक विदलेपण इस 
प्रकार है : जल, 73.; कार्वंनिक पदार्थ, 24.3; नाइट्रोजन, 0.79; 
चूना (080), 0.77; पोटेश (7.0), 0.37; और फॉस्फोरिक 
अम्ल (220; ), 0.9 5. पत्तियाँ चारे के लिए भी प्रयुक्त होती हूँ. 
नवीन टहनियों की संरचना और पोपकता के मान निम्नांकित हैं: 
जल, 72.9; प्रोटीन, 5.; वसा, 4.0; विलेय कार्वोहाइड्रेंट, [5.4; 
रेशे, 4.2; और राख, .7%; पचनीय प्रोटीन, 2.9 %; पोपकता 
अनुपात, 2.9;और स्टाचे तुल्यांक, . (व शशापशं णी (पाव्शा 
कशाहाप्गह, !3; उलाए, 060, अद्स्‍धांट., #हतें, मैई॑दाव)०, कँटों, 
52. १०, 24, 957, 67), हर 
सुखाई हुई पत्तियों में ताजे काटे चारे की-सी गंध रहती है. पत्तियों 
और छाल की यह गंध एक क्युमैरिन के कारण होती है. फिलिपीन्स 
और केख्धीय अमेरिका में फूलों की तरकारी बनाई जाती है. इनमें 
जल, 85.46: ओोटीन, 3.67: वसा, 2.47; अ्परिप्कृत रेशे, 


2.42; अन्य कार्बोहाइड्रेट (घटाने से प्राप्त), 5.94; और राख, 
].04% होती है (५8०गीक्षा, 85; रेशेशारटपढ।|४ < जर्४थ, 
आओ, उ. &56ं., 930, 4, 85). 

फूल से मधु प्राप्त होता है और मधुमक्खियाँ इस पर खूब बैठती 
हैं. इनसे प्राप्त मधु का रंग रक्‍्तपीत होता है तथा उसका स्वाद और 
गंध रुचिकर होते हैं. मधु के विश्लेपण से निम्नांकित मान प्राप्त हुए : 
(आ. घ., .206); अपचायक शर्करायें, 63.95; स्यूक्तोस, 7.95; 
मकक्‍त अम्ल, 0.09% (8ए75एंथा & 'र्श्ला9त6एशक, औरईधिधीवर 
बढ्ापंट. >., 952, 39, 49). 

वीजों से एक वसा-अम्ल प्राप्त होता है. ताजे बीजों से प्राप्त गिरी 
(उपलब्धि, 85.54%) में जल, 3.6; राख, 3.53; प्रोटीन, 
53,80; बसा, 6.2; और कार्बोहाइड्रेट, 3.39 % होते हैं (९2का।|& 
< $तॉाएलशा, आआधआएफ, अड्टापंट., 933, 22, 4086). 

लकड़ी टिकाऊ होती है और घरेलू खम्भों, बाडों, खूँटों और रेलों 
की क्रास टाइयाँ बनाने के काम आती हैं. फिलिपीन्स में टहनियाँ जलाई 
जाती हैं (7९००१ & ज्े655, 273; एछ्ाशधाटप०० 6: फर्श, 
]0०. ०.). 

यह वृक्ष चूहों और अन्य ऋंतकों के लिए विषैला है किन्तु पशुओों के 
लिए नहीं. बीजों, पत्तियों और छाल के चूर्ण को चावल में मिलाकर 
ताशकजीवों का मारक चारा बनाते हैं. आधुनिक खोजों से पता चला 
है कि पत्तियों, वीजों, फलों और जड़ों के निष्कर्प चूहों के लिए विपैले 
नहीं हैं. पत्तियों, पर्णवृत्तों और छाल में सामान्य कीटनाशी प्रभाव 
रहता है (४९४, 394; 086 ९ वा., $22०72८2, 954, 420, 500; 
ए]8गी5, 7. ९८०४. >77., क्‍944, 37, 737). 
6. शाबलबंदाव (र्.8. & हू.) 80600.; 75शाव्र०००2९०(6 ्रो.इचाएड 
(०णालला; आाजगएगं।व हाफाप्राएदाड 


ग्लिसिती लिनिश्नस (लेग्यूसिनोसी) 9रटापछ +ा, 
ले. - ग्लिसिने 


यह समस्त अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के उष्णकटिवंधीय 
क्षेत्रों में पाई जाने वाली यमलित या कुछ-कुछ सीधी बूटियों का लघु 
वंश है. ग्लि. सेक्स को मिलाकर इसकी 3 जातियों के भारत में पाये 
जाने का उल्लेख है. 
_.€ट्ावां।7546 


ग्लि. सेक्‍स मेरिल सिन. ग्लि. सोजा सीबोल्ड और जुकारिनि ; 
ग्लि. हिस्पिडा मैक्सिसोविज; सोजा सेक्‍स 6. शाप क्षमा] 
पाइपर सोयबीन, सोयाबीन, सोया, सोजा 
ले.-ग्लि. माक्स 
00.5.9., गा, 509; 0.?., 564; 7]. 87. ॥70., गा, 84. 


हिं- - भठ, भटवार, भेटमस, रामकुर्थी; वं.-गर्जकलाइ. 

असम - पत्नीजोकरा; खासी -यू रिम्बाई-कुटुंग. 

यह सीधा या आरोही तने वाला, 0.45-..8 मी. तक ऊँचा, घने 
वालों से युक्त एकवर्पी पौघा है. पत्तियाँ त्रिपत्री, अंडाकार-भालाकार, 
लम्बे पर्णवुन्तों वाली; पुष्प छोटे, अप्रकट, और लघु कक्षीय रेसीमों पर 
स्थित, श्वेत या वैंजनी से रक्‍्तवैंजनी रंग के, सामान्यतः स्वयं परागणित्त ; 
फलियाँ 3.75-5 सेंमी. लम्बी, 3-5 के ग॒च्छों में, बालों से भरी अर्घ- 
मनकाकार, 2-4 दीजों से युक्त; वीज दीघवृत्तीय लम्बी नाभिका युक्त 
सम्पीड़ित, पीले कत्वई या काले होते हैं. हर 


ग्लिसिनी 





चित्र 37 - ग्लिसिनी मैक्स » बीज 


सोयवीन दक्षिणी-पूर्वी एशिया का मूलवासी है. आनुवंशिक 
सूचनाओं के आधार पर इसका उद्धव पतले, भूशायी, यमलित पौधे 
ग्लि. असूरियेंसिस रिंगेल और माक से हुआ है जो समस्त पूर्वी एशिया 
में जंगली रूप में उगता है. कुछ लोगों के अनुसार मंचूरिया इसकी 
विविधता का केन्द्र है और इसकी 3 जातियाँ मान्य की गई हैँ जिनके 
नाम हैं: ग्लि. सोजा जिसमें जंगली रूप भी सम्मिलित है, ग्लि. ग्रेसिलिस 
स्क्वोर्तेज़ोव, जिसमें बीच वाले अर्ध कृष्ट रूप सम्मिलित हैं, और ग्लि, 
हिस्पिडा, जिसमें लाक्षणिक हृष्य रूप हैं. जंगली रूपों से कृप्ट रूप 
प्राप्त करने में जीन उत्परिवर्तेंन के कारण गुणात्मक और माचात्मक 
परिवतेन हुए हैं किन्तु क्रोमोसोम संख्या नहीं बदली है (0/४70०५, ॥, 
३, 7]; छ€्छाएण,, 7, 709). 

सोयबीन सुदूर पूर्व की एक महत्वपूर्ण फलीदार फसल है. इसके 
बीज शताब्दियों से चीन, जापान और कोरिया में भोजन के लिए प्रयोग 
में लाये जाते रहे हैं. ये चावल के साथ प्रोटीन पूरक के रूप में महत्वपूर्ण 
हैं. अन्य एशियाई देश जिनमें सोयवीन अधिक मात्रा में वोया जाता है, 
इंडोचीन, फिलिपीन्स, इंडोनेशिया, थाईलैंड और भारत हैं. हाल के 
वर्षो में संयुक्त राज्य अमेरिका में, उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप 
में इसका महत्व बढ़ा है और इसकी खेत्ती बढ़ा दी गई है. अन्य अमेरिकी 
देश, जिनमें सोयबीन की खेती होती है, कनाडा, ब्राजील और श्रर्जेण्टा- 
इना हैं. इसकी खेती रूस, जम॑नी, रूमानिया, बुल्गेरिया, चेकोसलोवाकिया 
और यूगोस्लाविया में भी होती है (४0756 & (छाप, एश्था0. 
अड्ाएट, 0.35. 0०9. 4877८., 937, 56; १४०075९, 207. /90/., 
947, 4, 37; 3धथ्यांव०ए, ।, 0-4, 63-08). 

उत्तर भारत में और विशेष तौर से असम, बंगाल, मणिपुर के पहाड़ी 
क्षेत्रों में तथा खासी और नागा पहाड़ियों में 7,800 मी. की ऊँचाई तक 
ग्लि. मैक्स वहुत पहले से पैदा किया जाता रहा है. कुमायूँ, नेपाल, 
भूटान और सिक्किम में भी इसकी थोड़ी खेती होती है. सोयवीन की 
खेती को विभिन्न राज्यों और विशेष रूप से कद्मीर, पंजाव, उत्तर प्रदेश, 
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विहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराप्ट्र, तमिलनाडु और मैसूर में लोक- 
प्रिय बनाने के लिए समय-समय पर प्रयत्व किये जाते रहे हैं. 
भारत में सोयबीन की खेती का विस्तार करने और उसे लोकप्रिय 
बनाने के प्रयत्त विद्यप सफल नही रहें. इसके अनेक कारण बताये जाते 
हैं : जैसे वाजार में वीजों की स्थायी माँग न रहना, सोयवीन पर आधारित 
कुछ ही देशी उद्योगों का होता, इसके अतिरिक्त अन्य दालें तथा तिलहन 
हैं जो भारत की भिन्न-भिन्न जलवायु और मिट्टी की परिस्थितियों के 
अनुकूल हैँ और जनता की भोज्य-रुचि को सन्तुष्ट कर सकते हैं. इसलिए 
सोयबीन को ,500 मी. से अधिक ऊँचाई के उन्ही क्षेत्रों में, जहां दालें 
नहीं उगाई जाती है, उप्राना उपयुकक्‍त होगा (फ्रेणा5, आवारा ल्‍गाड़, 
94], 2, 45; पशला, झाता,, (शा, उत्प एटॉमरार्एी, (९४, उत5/., 
रध3छछ72, 95]-52, त, 277; ए0०480056 & 79४०, 407. 
202, 4४2. ख़वांब, 20., 93, 5, 407; 900०कक्ष, अश्टापंट 
॥_.छबेंट्रछ', 39, 7४०. 3, 77; &28, 2; ७. शा &0700थ7॥, 
एज, 8 प(ए50079 (०छ्ाात ,, पता ९5, #जाएँं 535,, 3४०, 3, 
946; (फ्रद्वा(क्षा|8९, 5८, & ८४/., 944-45, 40, 442; 706 & 
द्ावीशाएश॥॥0, 797.,, 945--46, 4, 437; [946-47, 42, 559), 
जलवायु - ग्लि. मैक्स मुख्य रूप से उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है. 
किन्तु इसको खेती उप्ण और शीतोष्ण कटिवंधों में 52? उत्तर तक 
की जाती है. ऐसे कई रूप जिनके कृपीय और वानस्पतिक लक्षणों में 
असमानता है, पाये जाते है. इन्हें दो वर्गो में विभाजित किया गया है. 
उत्तरी या खड़े प्ररूप जिनमें गोलाकार हल्के रंग के वीज आते हैं और 
उप्णकटिवंधीय प्ररूप जो भूस्तारी या अर्थ भस्तारी होते हैं और जिनमें 
चपटे गहरे रंग के वीज आते है. खड़े प्ररूप सम्भवतः भूस्तारी या अर्थ 
भूस्तारी जातियों से विकसित हुये है. भारत में किये गये परीक्षणों से 
पता चलता है कि एक ही जाति यदि हिमालय पर और मैदान में बोई 
जाए तो वह हिमालय पर भारी बीज देती है जिसका श्र्थ यह हुआ कि 
यह पौधा पहाड़ी क्षेत्र में बोये जाने के लिए अधिक उपयुक्त है. सोयवीन 
घोर जाड़ा और घोर गर्मी सहन नहीं कर पाती. लोविया की अपेक्षा 
यह पाले को अधिक सहन कर सकती है और परिपक्व हो जाने पर 
हल्के पाले से प्रभावित नही होती. दिन की लम्बाई का इस पर प्रभाव 
पड़ता है और यह मुख्यतया छोटे दिनों में बढ़ने वाला पौधा है. प्रत्येक 
प्ररूप के लिए एक कान्तिक दिन-मानव है जिसमें अधिकतम फूलना और 
बीजों का पड़ना सम्भव है (पस्रप्रा।०ः & 7.०४:०, 344; 89507, 
बीशरए मामा, 2धवा 5०, जे, 7936, 85, 20; स€ए/०:, पी, 703; 
छ000005४ & १9५9]07, 400, ०४६.; (०0४९०, 7, 24, 33), 
भूमि - पौधा अच्छी बल॒ही या मटियार दोमट मिट्टी में या अच्छे 
जल-निकास वाली जलोढ़ मिद्ियों में अच्छी तरह बढ़ता है. यह अम्लीय 
उदासीन या क्षारीय मिट्टियों में उप सकता है. अ्रम्लीय मिट्टियों में चूना 
देने पर अच्छा प्रभाव पड़ता है. जब इसे उपजाऊ मिट्टी में वोया जाता 
है तो नाइट्रोजनी खादों के डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि 
इसकी मूलग्रंथियों में जीवाणु रहते हैं जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को 
ग्रहण करते हैं. कम उपजाऊ मिट्टी में प्रति हेकटर 25-38 गाड़ी पत्ती 
की खाद या गोवर की खाद देने से अच्छी उपज मिलती है. नाइट्रोजन 
योगिकीकरण के लिए विशेष जीवाणुओं की आवश्यकता होती है 
इसलिए ऐसी मिट्टी में जहाँ ये जीवाणु नहीं होते, और यदि उसमें 
नाइट्रोजनी खादें नहीं जातीं तो फसल खराब हो जाती है. संयुक्त राज्य 
अमेरिका तथा कुछ अन्य देशों में ग्रंथिका-जीवाणुश्ों के कृत्रिम निवेशन 
की विधि अपनाकर लाभदायक परिणाम प्राप्त किये गये हैं. लगता है 
कि भारत में श्रावश्यक जीवाणु बीज की सतह पर ही मिल जाते हैं अत: 
कझृुनिम निवेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती (४6४०४, ], 5, 23-27; 


३१095 &6 द्वारा जाएं), 294; 7८यी., 72०9. 48770., 45547॥, 
प२०, ), 938; 85, 400. जा). ह 

प्रकार - सोयवीन स्पष्ट रूप से मिट्टी और जलवायु के परिवर्तनों के 
प्रति संवेदनशील है और एक रूप को ही विभिन्न स्थानों पर उगाने पर 
उनके व्यवहार में आइचयंजनक श्रन्तर देखा जाता है. प्रायः प्रत्येक क्षेत्र 
की मिट्टी और जलवायु के अनुरूप, उनमें से एक न एक प्ररूप मिलता है. 
कृष्ट प्ररूपों की संख्या हक त बड़ी है. चीन, मंचूरिया, जापान, कोरिया, 
इंडोनेशिया और भारत क्र प्राप्त संग्रहों में से 2,500 प्रकार पहचाने 
जा चुके हैं. ये प्रकार बीजों की माप, आकार, रंग और गठन में फलल 
तैयार होने की अवधि और मिट्टी और जलवायु के अनुसार अपने को 
अनुकूल वना लेने की प्रवृत्ति में पर्याप्त भिन्न होते हैं. विभिन्न 
स्थानों के लिए उपयुक्त प्रकारों के वरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, 
जापान, चीन, रूस और भारत में काफी कार्य हुआ है. अन्य फसलों 
के समान वरण या प्रजनन का मुख्य उद्देश्य प्रति हेक्टर श्रधिक उपज 
लेता है किन्तु इधर के वर्षो में इसमें तेल और प्रोटीन की मात्रा तथा 
पोपक मान बढ़ाने की ओर भी ध्यान दिया जाने लगा है. सोयवीन 
के प्रकारों को फसल के पकने की अवधि के अनुसार सामान्य, मध्यम 
और अधिक अवधि में पकने वाले और उपयोगिता के अनुसार चारा, 
शाक या बीज प्रकारों में विभाजित किया गया है. वीज के भाप, 
आकार या रंग के अनुसार भी इनका वर्गीकरण किया गया है 
शिएुण & ४०75०, 444; ](0756 & (एद्वाश', उश्वाए,. अह: 
ए.5., 2969. 4870०., 937, 76; (थ्यत००, !, 7-23; (०7४९ 
९ ढां., स्‍्िमडी मो, ए,5, 2069, अड्वाएं2., )४०. 520 (१७ए ५००), 
3949 ; ए४/००0007586 & ॥8907, 06. ठं६.; 5$8777950, /00. ०६]. 

सोयबीन के वे प्रकार जो भारत में बोये जाते हैं या जिन्हें बोनें की 
संस्तुति की गई इस प्रकार हैं : पीला, चाकलेट या श्याम प्रकार जो 
सबौर और पुसा (विहार) में चरण किया गया; मैमथ येलो प्रकार 
जो बड़ौदा में अविष्ट करके अनुकूलित बनाया गया है; पंजाव-। गे का 
एक पीले बीजों वाला भ्ररूप जो बाहर से लायें गये नानकिंग प्ररूप् से 
पंजाब में पुथक्‌ किया गया है; ई. बी. 53 (पीले बीजों का) और ई- वी.- 
59 (काले बीजों का) जो मध्य प्रदेश में पृथक्‌ किये गये हैं; प्रकार 
0] जो उत्तर प्रदेश में पृथक्‌ किया गया है; के 30 (काला), सी 23 
(गहरे भूरे रंग का) और वरमाली (पीला) जो परद्चमी बंगाल मे 
पृथक्‌ किये गये हैं [ए0०0०१॥90०75७ < 8907, [0०. थं६.; 8292 ॥ 
8772. ज2-57 कावाव, 933, 3, 470; ॥॥2, 624 /77क0क, 
अबबधावड अटांट. उ., 940, 28, 329; ॥॥90कां <& काणीकान 
क्या, 7ण9., 4943, 33, 67; झाएई।) रद आई, श॥कांव0 सका, 
95], 3, 27; आत८8 & छ8थ॥5, 70906., 952, 4, 58; शथा[&, 
4हुलंं2, 4मांक, सिक्के, एहदा आाचवं०४0, क्‍95, 4 (2), 6; 7४०५ 
ऊ्मो, टक्ला, कबरलंफतों, २९5, उपज, उर्व/50"2, 95]-52, 7, 273]. 

संवर्धन - भारत में सोयवीन का उत्पादन मुख्यतः अनाज या चारे 
के लिए किया जाता है. सामान्‍्यतया इसे खरीफ की फसल में उगाते 
हैं. मानसून आरम्भ होते ही जून या जुलाई में वो देते है और 
दिसम्बर-जनवरी में फसल काट ली जाती है. नम जलवायु झ्रौर 
छायादार स्थानों में यह्‌ भली-भांति वढ़ता है किन्तु शुप्क भागों में भी 
सिंचाई द्वारा उगाया जा सकता है. सोयबीन को शुद्ध रूप में या मक्का 
की फसल के साथ मिश्रित रूप में उगाया जाता है. श्रसम के कुछ भागा 
में इसे औस' घान की फसल के साथ भी वोते हैं. फलीदार होने के कारण 
सोयवीन की खेती आलू की फसल के द्देरफेर के साथ उगाई जा सकती है, 
जैसा कि असम में करते हैं या गन्ने के साथ हेरफेर करके उगाई जा 
सकती है, जैसा कि विहार में किया जाता है. चाय इलाकों में सोयवीन 





को हरी खाद या भूमिन्संरक्षी फसल के रूप में उगाया जाता है. 
खरपतवार नियंत्रण के लिए तथा भूमि अपक्षरण को रोकले में भी यह 
प्रभावशाली है (58ए९००, 00. ला; 7९वी, 7060. 48ापंट,. 4डडघत, 
प०0., ।, 938; ४४००५, , 34-38; 0586 ० [.6एणा॥ं।0ए5 
98708, 209; » 'शद्षापश ० एाधथा 'र्शशाणगराए, 84). 
सफल प्रवर्धन के लिए भूमि को अच्छी तरह हल से जोतकर साफ 
करके अच्छी वाप्सा वाली कर लेते हैं. फसल वोने के उद्देश्य तथा 
बुआई के तरीके के अनुसार वीज-दर बदलती रहती है. जब फसल 
मुख्यतः: बीजों के लिए उगाई जाती है तो वीज-दर 5-20 किग्रा. 
प्रति हेक्टर और जब मुख्यतः चारे या हरी खाद के लिए उग्ाई जाती 
है तव वीज-दर 30-40 किग्रा. प्रति हेक्टर तक रहती है. पहली दशा 
में बीज 60-90 सेंमी. की दूरी पर, त्त तो अधिक और न कम गहराई 
पर पंक्ति में बोये जाते हैं. भारी मिट्टियों में 3.75 से 5 सेमी. तक की 
गहराई पर बुआई सर्वोत्तम समझी जाती है. जब सोयबीन की फसल 
हरी खाद या चारे के लिए उगाई जाती है तव बीज छिठकवाँ वोए जाते हैं 
(छचएटा, 300. ला; फ्रणा5$, 00. जा.) रिएएशाक & फिधाप्ध 
7९॥, 294, 473; 86, 64; श०णे४७ए, 4, 28-34). 
रोग तथा नाशक-कीट - फसल कई रोगों तथा नाशक-कीटों के प्रति 
संवेदनशील होती है, किन्तु ये भारत में इस फसल को गंभीर क्षति 
नहीं पहुँचाते. सोयवीन की फसल को असित करने वाले सूचित रोग 
निम्नांकित है: म्लानि, फ्यूजेरियम जातियों के द्वारा; मुदुरोसिल फफुंदी, 
पेरोनोस्पोरा मनशूरिका द्वारा; पर्ण धब्बा, फाइलोस्टिक्टा ग्लिसिनी 
हारा; जड़-गलन, भैक्रोफोमिना फेजिग्नोली द्वारा. नाशक-कीटों के 
भ्रन्तर्गत घास के टिड्ढे (क्रोठोगोनस ट्रैकिप्टेरस ), बालों वाली इल्लियाँ 
[ऐमसेक्टा सूराई, गिश्लाउरा (क्लेब्यारा) सेप्टिका स्विनहों, डाय- 
क्रिसिया ओब्लिका वाकर तथा ऐप्रोएरेमा (ऐनाकंस्पसिस) नर्टेरिया); 
तना-वेधक-भृंग-(श्रोबेरिया ब्रेविस); एक दीघे शुंगक-भृंग (नुप्से्लश 
वाइकलर); मूंगफली सुरुल (स्टोमोप्टेरिक्स चटेरिया) तथा बग 
(रिप्टोटंस लिनियेरिस तथा रि. पेडेस्ट्स ) आते हैं. जब पौधे छोटे रहते 
हैं या वीज अंकुरित होते रहते हैं तो खरयोश एवं पक्षी काफी हानि पहुँचाते 
हैं 0/8706ए, ॥, 50-57; छत, 266; 3, 4ंगा, शाएटल., 
0, 496, 44, 477;30075807 ९४ दा., ८८. ए..5. 2०५४. 48770., 
४०, 93, 954; ए00000088 & पश०07. 00. जा.; ॥0पएञ६, 
अहरंट, २. झाधवा-045., 95, 3, 52; रिप्याशरधाया४्शाा३ शजटा, 
2]]). 
कटाई तथा उपज - सोयवीन के जल्दी तैयार होने वाले प्ररूप 75 
से लेकर 0 दिनों में और विलम्बित प्ररूप 00-200 दिलों में 
पक कर तैयार हो जाते हैं. वीजों के लिए उगाई जाने वाली सोयवीन 
की फसल पत्तियाँ गिरने के पहले जब फलियाँ ठीक पक जाती हैं, काट 
ली जाती हैं. अधिक पकने देने से फलियाँ चिटक जाती हैं जिससे काफ़ी 
मात्रा सें वीज गिरकर नप्ट हो जाते हैं. पौधों को काटकर, धूप में 
सुखाया जाता है तथा गाहकर बीज बैसे ही अलग कर लिए जाते 
हूँ जैसे कि अन्य दालों में किया जाता है. चारे के लिए उगाई फसलें, 
फलियों के अधपके रहते हुये काट ली जाती हैं. इस अवस्था में पौधे 
सब से ज्यादा स्वादिप्ट तथा पोषक-द्वव्यों से भरपूर रहते हैं. यदि हरी 
खाद के लिए फसल उगाई जा रही हो तो फूल लगने के समय पौधों की 
जुताई कर दी जाती है. इस अवस्था में पौधों में नाइट्रोजतत की मात्रा 
अधिक रहती है ((ए6/ ढ: ३४०5९, 459; क्00फुण, ॥00. ०६; 
शि्यात९ए, ।, 4-46). 
दोजों की उपज 650 से लेकर ,000 किग्रा. प्रति हेक्टर तक हो 
सकती है. अनुकूल परिस्थितियों में 2,800 किग्ना. प्रति हेक्टर तक 
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की उपज प्राप्त की गई है. पंजाब-॥ नामक अधिक उपज वाले विभेद 
से जो पवेतीय क्षेत्रों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, 2,790 किग्ना. प्रति 
हेक्टर तक की उपज मिली है. इसी विभमेद को जब मँदानों में लगाया 
गया तो उपज घटकर ,875 किग्रा. प्रति हेक्टर रह गई. मंचूरिया 
और जापान में, ,00 से ,800 किग्रा. प्रति हेक्टर तक की उपज 
सूचित की गई है जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में चुती किस्मों से 
अनुकूल परिस्थितियों में 200 से लेकर 2,800 किग्रा. प्रति हेक्टर 
त्तक की उपज प्राप्त होती है (!००ठ॥605९ & १७०. 00. लॉ; 
89967 !00. लां.; हर, 67; माकवादा स्‍ताह, 950, ॥, 547; 
एफ़न द ४०5४९, 95; 'शी०णइ8 ९ दां., सका छापा... 9.3. 
37067. 4क्षा2., ।४०. 2024, 950). 

चारे के लिए उगाई जाने वाली सोयचीन की फसल की एक था 
दो कटाइयाँ की जाती हैं. असम की परिस्थितियों एवं जलवायु में हरे 
चारे की उपज प्रति हेक्‍्टर 22,.5-25 टन तक बताई जाती है. अमेरिका 
और दूसरे स्थानों में भी अच्छी उपजाऊ भूमि में 0-2.5 टन प्रति 
हेक्टर सूखा चारा प्राप्त हुआ है (889४४, ]00. ला... गधा, २९७. 
2०7. 87४०. 55477, 938-39, 48; #0/, 22०9. 87४८. 
4&547॥, ४०. 5, 939; (०७6 €ा तां., सयाएा छत, 0..$. 
20०7०. 487४८., +०, 2024, 950). 

उपयोग -- विश्व की फलीदार फसलों में सोयबीन का उच्च स्थान 
है. चीन, जापान तथा पूर्वी एशिया के अन्य कई देशों में यह मुख्य 
धान्‍्य फसल के रूप में उगायी जाती है. इसके हरे, सूखे या अंकुरित, 
सम्पूर्ण या खण्डित हर तरह के बीज काम में लाये जाते हैं. हरे वीजों 
का उपयोग तरकारी के रूप में तथा भुने तथा नमक लगे बीजों का 
उपयोग केक और केण्डी बनाने में होता है. पिसे बीजों का आटा बेकरी 
उत्पादों में व्यवहृत होता है. सोयबीन के बीजों से दूध जैसा पदार्थ, 
दही तथा पनीर भी निकाला जाता है. इनके अतिरिक्त विभिन्न किण्वित 
पदार्थ तथा गुलमा भी तैयार किए जाते हैं जिनका चीन एवं जापान 
देशों में मुख्य स्वाद-गंध प्रवायकों के रूप में प्रमुख स्थान है. संयुक्त 
राज्य अमेरिका में सोयवीन कच्ची सामग्री के रूप में अनेक प्रसाधन 
उद्योगों में उपयोग किया जाता है. बीजों में से निकाला गया वसीय 
तेल अनेक खाद्य तथा औद्योगिक वस्तुग्नों के बनाने में प्रयुक्त होता है. 
सोयवीन को प्राय: पशु-चारे के लिए उगाया जाता है और यह शुप्क 
घास या साइलेज़ के रूप में काम में लाया जाता है. हरी खाद या भूमि-संरक्षी 
फसल के रूप में भी इसका विशेष महत्व है. भूमि की उ्वेरा शक्ति 
बढ़ाने और वनाए रखने के लिए भी इसे बागानों में लगाया जाता है 
(शएथः &६ १08९, 29; [.826९7, 74--02; (0756, £८0०7- 0/., 
947, 4, 37; फकार्वीबाः उकाह, [949, 0, 28; 0452. 8/0/. 9... 
22०9. 48772., ४०. 534, 943; ॥१६8॥९, 264). 

भारत में सोयवीन को भोज्य फसल के रूप में विशेष स्थान प्राप्त 
नहीं है. इसके बीजों का उपयोग दलकर दाल” के रूप में किया जाता 
है. इन्हें भूनकर 'भूंजा' नाम से या पीसकर 'सत्तृ” के रूप में खाने की 
अनेक वस्तुएं बनाते हैँ. मणिपुर में सोयवीन में से एक किण्वित पदार्थ 
भी तैयार किया जाता है. सोयवीन में एक विशेष प्रकार की गंध 
रहती है जिसे भारत में लोग अधिक पसन्द नहीं करते. ऐसी सुवास 
से रहित प्ररूपों को चुनकर उन्हें भोजन न परोसने वाली संस्थाओं के 
द्वारा दलिया एवं विस्कूटों के तैयार करने में लोकप्रिय बनाने के अनेक 
प्रयास किए गए हैं. सोयवीन द्रथ/ को अधिकाधिक लोकप्रिय बनाने 
की दिशा में भी पर्याप्त कार्य किया जा चुका है. सोयवीन से भारतीय 
व्यंजन बनाने की अनेक विधियों का वर्णन हुआ है (४००१॥०ा५७ 
&: ॥9ज़070, 0० ला; 58093 < फद्याड, 000., ला.; 76 <& 
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5एछश्राक्षाप 80, अगवा सग2, [946, 7, [7; 78९, #ए, एश्या, 
अब एटीएजों, १९8, 57. 24507, [95-52, 4, 270; ९ ६०, 264). 

संघटन - मोयबीन के बीज में आर्द्रता, 5.02-9.42; पोटीन, 
29.6-50.3, बसा, 3.5-24.2; तस्तु, 2.84-6.27; कार्वोहाइड्रेट, 
4,07.23.88; तथा राख, 3.30-6.35% पाये जाते है. भारतीय 
सोयवीन बीज के श्रौसत मान इस प्रकार है: आद्रेता, 8,; प्रोटीन, 
43.2; वसा, !9.5; तन्तु, 3.7; कार्बोहाइड्रेट, 20.9; राख, 4.6; 
फॉस्फोरस, 0.69; कैल्सियम, 0.24%; तथा लोह, 3.5 मित्रा./ 
00 ग्रा. यह सघटन, भूमि तथा जलवायु के अनुसार भिन्न-भिन्न 
प्रस्‍ु्यों में पृथक-पृथक्‌ होता है. नियमानुसार जव प्रोटीन की मात्रा 
अधिक होती है तो बीज में तेल की मात्रा कम रहती हे. उद्योग 
में अधिक तेल मात्रा वाले प्ररूप को प्राथमिकता दी जाती है. 
भारत के मैदानी भागों में उगाये जाने वाले काले बीजों वाले प्ररूप 
पीले या भूरे चाकलेटी रग के बीजों वाले प्ररूपो की अपेक्षा अधिक 
प्रोटीन ओर न्यून तेल प्रतिशतता प्रदर्शित करते हैं. अन्य शुप्क फलियो 
की अपेक्षा सोयवीन में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होती है और इस 
मात्रा का केवल आधा ही भाग सुपाच्य होता है. छिलका उतारे हुए 
वीजो में लगभग 72% वहु सेकेराइड (डेक्सट्रिन, गैलैक्टन, पेटोसन, 
और लगभग % स्टाचें) तथा 2.5% बार्कराये (स्यूक्रोस, 6; 
स्टैकिओोस, 5; रैफिनोस, .5%) रहती है (&ु७ाआ7०7०४ ८ 
#05, [0; ॥7॥/ 20., ॥९०. 23, 95, 30; 7,822', 30, 52; 
जिह्यात69, ।, 435-55; ए9थ' & ४०752, 462: ४४०00॥07056 
< ॥४ए6०7७, 00. जा; इकएछ०, 400. जी; 3709७, ऊँ, 47; 
2980098, 7. 430), 

सोयबीन में अन्य खाद्य-वस्तुओं की अपेक्षा कही अधिक प्रोटीन रहता 
है (सारणी ) इसका मुख्य प्रोटीन स्लाइसीन नामक एक स्लोबुलिन 
है जो बीज के कुल प्रोटीन-नाइट्रोजन का 80-90 % होता है. एक 
अन्य ग्लोबुलिन फैजिश्ोलिन तथा लेगुमेलिन नामक एल्वुमिन भी पाए 
जाते है ग्लाइसिनीन का एमीनो अम्ल सघटन इस प्रकार हे : सिस्टीन, 
.], मेथिओनीन, !.8, लाइसीन, 5.4; ट्विप्टोफेन, .7; थेयोनीन, 
2.], ल्युसीन, 9.2, आइसोल्युसीन, 2.4; फेनिलएलानीन, 4,3; 
टायरोसीन, 3.9, हिस्टिडीन, 2.2; वेलीन, .6; आजिनीन, 8.3; 
ग्लाइसीन, 0.7, एलानीन, .7; ऐस्पैंटिक अम्ल, 5.7; ग्लुटैमिक अम्ल, 
9.0, तथा प्रोलीन, 4.3% (78००७७, 7, 209; प४०7७७, >ँद, 47). 

वास्तविक प्रोटीन के अतिरिक्त सोयवीन वीज में निम्नलिखित 
नाइट्रोजनी पदार्थ भी मुक्त रूप से पाए जाते है : ऐडिनीन, आ्जिनीन, 
कोलीन, ग्लाइसीन, वीटेइन, ट्राइगोनेलीन, ग्वानिडीन और द्विप्टोफन- 
बीज में श्रप्रोटीन नाइट्रोजन की सम्पूर्ण मात्रा 2.8-7.8 % तक रहती है 
(४४॥६॥८५, 3, 388). 

कच्चे या अससाधित बीजो में पाया जाने वाला प्रोटीन का पचनीयता 
और जैविक मान न्यून रहता हे. च्यूनपचनीयता का कारण प्रोटीन श्रणु 
में विद्यमान डाइकीटो पाइपरैजीन वलय है. इनके अतिरिक्त वीज का 
चाइट्रोजन सेलुलोसी आवरण में वंधा रहता है जो प्राचक द्रवों को 
प्रोटीन के ऊपर तुरन्त क्रिया करने से रोकता हे. कच्ची फली मे एक 
ऊप्मा अस्थिर ट्रिप्सिन-निरोधक पाया जाता है जिसके कारण जीव, 
प्रोटीन का उपभोग नही कर पाते. यह प्रतिरोधक पकाने या आटोक्लेवन 
द्वारा नप्द अथवा निष्क्रिय किया जा सकता है और संसाधित सोयवीन 
में उच्च पोपणमान हो जाता है. ट्रिप्सिन-निरोधक, जो क्रिस्टलीय 
रूप में विलग किया जा चुका है, एक स्थायी, ग्लोवुलिन प्रकार का 
प्रोटीन है, यह अपने भार के वरावर क्रिस्टलीय ट्रिप्सिन की प्रोटीन 
अपघटनी सक्रियता को निष्प्रभावित कर देता है; किन्त पैपेन की 


सक्रियता पर इसका कोई प्रभाव नही पड़ता. इसे समुचित आहार में 
मिलाकर सुर्गी के चूजों को खिलाने से उनकी वृद्धि रुक जाती है. सूचना 
है कि वसारहित कच्चे सोयवीन चूर्ण में एक विषेला पदार्थ पाया जाता है 
जो प्रति टिप्सिन सक्रियता से मुक्त होता है किन्तु प्रयोगात्मक चूहों पर 
विज्ञेप लोहित-कोशिका-समूहन-क्रिया करने की क्षमता रखता है. एक 
ऊष्मा अस्थिर ग्रति-पैपेन कारक की सूचना है (शशत6४, 3, 
353, 393-408; (स्‍शाका[००, 700, लॉ, एव्जपपएीश' & ॥08, 
लांाटट, 7947, 406, 42]; 706 & (78079, मद्रएम2, (947, 
459, 34[; ५४जपक्रातिद श दा... >., मआदोंदा! ॥57., $2., 952, 
348, 253; लाश <& शह्ाशिइजी, उ. श0., (/शा,, 4952, 
३397, 29; 4,2द्वा॥077, 2/०६४४2, 4954, 467, 820). 

भारत में दालों के पोपक मान सम्बंधी किए गए तुलनात्मक 
अध्ययन से ज्ञात होता है कि प्रोटीन और वसा में समृद्ध होने पर भी 
सोयबीन अन्य भारतीय दालों से श्रेष्ठ वही है. केवल चावल के आहार 
के साथ सोयवीन का प्रयोग वृद्धि-दर को प्रभावित करने में भारतीय 
दालो की तुलना में श्रधिक लाभकारी नहीं है. मानवीय उपापचयन 
सम्बंधी प्रयोगों में जैविक मान तथा पचनीयता गुणाक में सोयवीन 
प्रोटीन अन्य दाल प्रोटीनों के समतुल्य है (सारणी 2). 

परिपक्व सोयवीन की औसत खनिज संरचना इस प्रकार है: 





पोटैसियम, 2.09; सोडियम, 0.38; कैल्सियम, 0.22; नोह, 
सारणी । - कुछ भोज्य पदार्थों में प्रोटीन की मात्रा * 
प्रोटीन (%) 
सोयबीन (कच्चा) 43.2 
मुंगफली (कच्ची) 26.7 
बंगाली चना (छिलके रहित) 22.5 
हरा चना (छिलके सहित) 24.0 
काला चना (छिलके रहित) 24,0 
लाल चना (छिलके रहित) 22.3 
मसूर 25.] 
मास (पेशी) 8.5 
ग्रोमास (पेशी ) 22.6 
मछली 2.0 
अंडा 3.3 


#* का! #7/., ४०. 23, 395. 
न्‍सकलवकमम«-सधमभ«»कभन्‍स3५०+कक<५९५+५०९9ज ५५७५५ +धन ५७3५ भक+५49जप+५+ ७33 कपसभ७५१३५५»+ फमकस३थ 3५५५५ भर कस 333++ कक +५५३७३७७१+१ ५०८५५ ९9+५९१क/पभकक+भवामममनाकमकाक, 
सारणी 2 -सोयबीन तथा शअ्रन्य दालों का तुलनात्मक पोषक माच 
(प्रोटीन अन्तग्रहण के 30% स्तर पर) * 


अ्रपरिप्कृत. जैविक मान पचनीयता कुल प्रोटीच 
प्रोटोन.. (४) गुणाक (%) 
(५) (५) 
ग्लिसिनी सैक्स 
कश्मीर से 38.0 42.5 9,0 44.7 
पजाव से 40.4 57.3 92.3 2.5 
साइसर ऐरीएटिनम 20.0 63.7 93.7 ].9 
कंजानस कंजन 23,6 654.7 90.7 3,2 
फैजिशोलस श्रीरियसत 24.2 43.0 94.0 9.8 


जरसक्शा भा $7फ०वा, वा, 86509 एण़्ाग,, वार्ता 
३२०५७, फ्रजाएं 655., 7९०, 3, 4946. 





0.008; ताम्र, 0.002; मैग्नीशियम, 0.24; फॉस्फोरस, 0.59; 
क्लोरीन, 0.02; तथा मैंगनीज, 0.0032%. इसके अतिरिक्त गंघक 
(0.406%) , जिक (0.0022 ९८) , ऐल्युमिनियम (0.0007 % ) ,आयो- 
डीन (53.6»/00 ग्रा.) . मॉलिव्डेनम, वोरत, निकेल, सिलिकन भी सूचित 
किए गए हैं. सोयवबीन में केल्सियम काफ़ी कम मात्रा में किन्तु फॉस्फोरस 
पर्याप्त मात्रा में रहता है. इसकी राख क्षारीय अभिक्निया दिखाती है. 
विशेप आहारों में तथा अम्ल रक्तता को कम करने में सोयब्रीन 
का विशेष महत्व है (५/शांपरए, 4, 48, 43-47, 42; 
* ॥ 8227. 62). 
अन्य दालों की तरह परिषद सोयवीन के बीजों में अल्प मात्रा में 
कैरोटीन (0 अं. इ./00 ग्रा.); पर्याप्त मात्रा में बी-काम्पलेक्स 
विटामिन तथा थोड़ा विटामिन सी रहता है. शुप्क पदार्थ के आधार 
पर बी-काम्पलेक्स समह के विटामिनों के औसत मान इस प्रकार हैं 
थायमीन, 9.0; राइवोफ्लैबिन, 2.3; पिरिडॉक्सीन, 6.4; वायोटिन, 
0.6; नायसिन, 20.0; तथा पैंटोथेनिक अम्ल, !2 माग्रा-/ग्रा. अंकुरित 
सोयबीन विटामिन सी (33.8 मिग्रा./(00 ग्रा.) का एक समृद्ध ज्नोत्त 
है. विटामिन डी, ई तथा के की उपस्थिति भी सूचित को गई है 
(छाद्गरा॥), 635; 38867 57; 'शदाए७५, 7, 408-43; 706 & 
5प्रशीगरधाफक्षा, ७ल॑ं, & ८0॥/., 3945-46, 4, 437) 
सोयवीन में ऐमिलेस, यूरियेस, लिपाक्सिडेंस, लिपेस, परऑक्सीडेस, 
प्रोटियेस, ग्लकोसाइडेस, कार्बोक्सिलेस, केटेलेस, ऐस्काविकेस, एलैण्टाय- 
सेस, फाइटेस तथा यूरिकेस नामक एंजाइम पाए जाते हैं. यह 8- 
ऐमिलेंस का अच्छा ल्ोत है. कायिकीय द्रवों में यूरिया परिमापन 
करने के लिए सोयवीन यूरियेस का उपयोग वेश्लेपिक अभिकमेंक के 
रूप में किया जाता है. सोयवीन के झाटठे के निष्कर्ष के रूप में लिपाक्सिडेस 
का उपयोग डबल-रोटी के आटे के लिए विरंजक का काये करता है 
(५वागतलए, ), 358-362, 366; फिशाहगलेख्ाः श वा. शावोंदा उ. 
7श्वं, 77९७., [948, 36, 36). 
सोयबीन में कई प्रकार के वर्णक होते हैं जैसे कैरोटितायड, आइसो- 
फ्लैबोन, ग्लाइकोसाइड, ऐथोसायनिन तथा क्‍लोरोफिल. इसमें उपस्थित 
ग्लाइकोसाइडों के अच्तर्गत जेनिस्टिन [0,मति,,0:0; गे. बि. 
254-56" (अपघटित)], जिसके जल-अपघटन से ग्लकोस तथा 
जेनिस्टिन (5: 7: 4-द्राइहाइड्रॉक्सि-आइसोफ्लैचोन; ग. वि., 296- 
98९) बनते हैं, डैडजिन (८श४त५00; ग. बि., 234-36") 
जिसके जल-अपघटन से ग्लूकोस तथा डैडजिन (7: 4“-डाइहाइड्रॉक्सि- 
आइसोफप्लैवोन; गे. वि., 323”) प्राप्त होते हैं क्तथा चार सैपोनिन 
रहते हैँ. सोयबीन अंकुरों से तीन क्रिस्टलीय आइसोफ्लैबोन भी अलग 
किए गए हैं. इनमें से एक पदार्थ वायोकेनिन ([८६घ८,७०,५; 
ग. वि., 307 (अपघटित )] के सर्वे समान है जो चने (साइसर ऐरोए 
टिनमस लिनिशञ्नस ) में भी पाया जाता है; दूसरा क्रिस्टलीय आइसोफ्लेवोन 
ऐल्कोहल में कुछ-छुछ विलेय है तथा रंगहीन, प्रिज्मीय शलाकाओं के 
रूप में क्रिस्टलित हो जाता है [ग. वि., 3222-23" (अपघटित)॥]; 
तीसरा पदार्थ ((५८०७,,0,) भी जो अधिक विलेय है, रंगहीन 
प्रिज्मीय झलाकाओं में क्िस्टलित होता है गि. वि., 36-7? 
(अ्पघदित ) ] ठथा टेटायन के सर्वे समान है. टेटायन को अव डैडजीन 
माना जाता है जिसमें जेनिस्टिइन अशुद्धि के रूप में रहता है (१४०४८८०ए, 
3, 93, 374--379; प्रागगठतत ला वा. उ. उस, पदो/5707. 2१९७., क्‍949, 
88, 2[7; &#ए््शी3 ९ वा. टापा, $ल॑ं., 4953, 22, 363) 
उत्तर भारत में सोयवीन एक महत्वपूर्ण चारे की फसल है. यह फसल 
कंटाई के लिए ऐसे समय में तेयार होती है ऊब अन्य दालों की फसलें नहीं 
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रहतों. सोयचीन के पौधे हरे या सुखाए गए दोनों ही प्रकार से जानवरों 


गस्लिसिदी 


को खिलाए जाते हैं. हरे तथा सूखें चारे की औसतन संरचना इस 
प्रकार है 

हरा चारा - अपरिण्कृत प्रोटीन, 2.56; तन्‍्तु, 23.69; चाइट्रो- 
जन रहित निष्कर्प, 52.3; ईथर निष्कर्प 2.22; कुल राख, 0.40 
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सें विलेय राख, 8.73; कैल्सियम ((४०) 
.87; फॉस्फोरस (?,0,), 0.57; मैग्नीशियम (१४20), .39; 
तथा पोटैसियम (7.0), 2.35% 

सुखा चारा - अपरिष्क्ृत प्रोटीन, 4.96; तन्तु, 29.3; नाइट्रोजन 
रहित निष्कर्प, 42.59; ईथर निष्कर्ष, .29; कुल राख, 42.04; 
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में विलेय राख, 0.02; कल्सियम (४०) 
2.86; फॉस्फोरस (?,0.), 0.60; मैग्गीशियम (१४20), .20; 
सोडियम (१९०४०), 0.30; तथा पोटेंसियम (&,0), 2.02% 
(?ए०7 & १४०5९, 30 €९/ 5०६-, 599७7 00. जा; 80७0, झावा, 
विदा (0चा. वह्लापंट. ?€5., ४०, 25, 4952, 8975 ३7, 46, 
20). 

सोयदवीन के भसे को सभी पशु बड़े चाव से खाते हैं; अधिक दुधारू 
गायों के लिए यह लाभप्रद नहीं होता परन्तु अन्य दालों के भूसे के साथ 
मिलाकर इसे वछियों तथा गैर-दुधारू गायों को दिया जा सकता है. 
भूसे की औसत संरचना निम्नलिखित है : आद्वेता, 6.0; प्रोटीन, 
7.4; ईथर निष्कर्ष, 2.0; नाइट्रोजन रहित निष्कर्ष, 28.3; तन्‍्तु, 
26.4; तथा राख, 0.2%. भरा कागज बनाने के लिए सोयवीन 
का भूसा वहुत उपयुक्त है. इस प्रकार का कागज गेहूँ के भूसे से बनाये 
गये भूरे कागज की अपेक्षा अधिक मजबूत होता है [शएथए «& 
086, 4; ॥,॥067, 65; ॥0०79०, रू, 48; टा/शाशक2- 
2)8., 95, 40 (2), !7]. 


सोयबीन उत्पाद 


ऊप्मा उपचार या अंकुरण द्वारा संसाधित सोयवीन के वीज, आठा, 
दूध, दही तथा अन्य किण्वित पदार्थों के रूप में खाने के काम में लाए 
जाते हैं. कुछ सोयबीन उत्पादों की संरचना सारणी 3 में दी गई है. 

सोयबीन झाठा - यह ऊँची किस्म के पीले बीजों से बनाया जाता 
है और तीन रूपों में उपलब्ध है : वसा से भरपूर आटा जिसमें बीजों में 
प्राकृतिक रूप से पायी जाने वाली संपूर्ण वसा रहती है; वसा न्‍्यून आठा 
जो मैंदे को यांत्रिक विधि से दवाकर वनाया जाता है और जिसमें 5-6 % 
वसा रहती है तथा वसाहीन आठा जो विलायक निप्कृपित दलियें 
से चनाया जाता है और जिसमें लगभग % वसा रहती है. वसा 
भरपूर तथा वसा विहीन आटे की संरचनाएँ सारणी 3 में दी गई हैं. 
सोयवीन आटे का रंग मलाई जैसा हल्का पीला तथा स्वाद मधुर होता 
है. अनाज के आठदे की प्रोटीन मात्रा बढ़ाने के लिए उसमें सोयबीन 
का आटा मिला देने से उसका पोपक मान बढ़ जाता है और भोजन 
अधिक सुस्वादु तथा पाच्य हो जाता है. चपाती तथा अन्य भारतीय 
भोजनों को तैयार करने के लिए गेहूँ, वाजरा आदि अनाजों के साथ 
25% तक सोयवीन उनका रंग, रूप था स्वाद परिवर्तित किये 
बिना मिलाया जा सकता है. इनके अतिरिक्त सोयवीन डबल- 
रोदी, विस्कुट, केक तथा अन्य बेकरी पदार्थों एवं विभिन्न पेयों, बच्चों 
के भोजनों और मधुमेह के रोगियों के लिए भोजन बनाने के काम में 
भी लाया जाता है. सोयवीन दलिया भी सोयवीन आठे के ही समान 
उपयोगी है. शराव उद्योग में भी जो की दराव (वीयर ) की मात्रा और 
स्वाद बढ़ाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है (शव्यात०७, 7] 
95]-978; ॥.828०., 92, 94: &2]6, 450) 
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रिलिसिनी 
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अंकुरित सोयवीन-इसका हरे श्ञाक के रूप में प्रयोग होता है. 
इसका पोपक मान उच्च बताया गया है. सोयबीन अंकुरों का संघटन 
सारणी 3 में दिया गया है (॥.8९७८, 84, 9]). 

सोयबीन दुग्ध - इंडियन इंस्टीट्यूट, वंगलौर, में सोयवीन दूध 
बनाने की एक विधि निकाली गई है. इस विधि के अनुसार पहले वीजों 
को पानी में भिगो दिया जाता है फिर इन बीजों को 24 से 48 घंटों 
तक अंकुरित होने दिया जाता है, तदनन्तर गिरियों की ऊपरी छाल उत्तार 
दी जाती है और उन्हें 0.2% सोडियम वाइकार्वोनेंट या | % ग्लिसरिन 
मिले हुए पानी में डालकर गर्म किया जाता हैं, फिर साफ दानों को 
पीसकर पानी में उचाल लिया जाता है. इस प्रकार प्राप्त दूध जैसे 
पायस का रंग हल्का पीला, सुवास, सुगंधित तथा स्वाद रुचिकर होता 
है. पोपक मान की दृष्टि से इस दूध की तुलना गाय के दूध से की गई है 
(सारणी 3). सोयबीन दूध के प्रोटीनों के जैविक माव तथा पचनीयता 
गुणांक क्रमश: 90 तथा 8 हैँ. वच्चों के ऊपर किए गए प्रयोगों से 
ज्ञात होता है कि सोयवीन दूध शी धर ही पच जाता है और उनकी वढ़वार 
में कोई बुरा प्रभाव नही पड़ता. दूध के लिए ऐलर्जी होने पर तथा 
विशेष आहारों में सोयवीन दूध का महत्वपूर्ण स्थान है (86५ 
83; 70० <& 5797 थीग्रद्व0एव0, (४7, 9०2., 3945, 44, 204; 
7943.,, 3946, 45, 23; 707, ऊायो, एशाऑ ऊाव 7एटस्‍एं, २९३७. 
आऊए, औ/9559०2, 95-52, 3, 270; ए065ए६4ठढ्ाश ९ दा... 4गा- 
ख070दा०7., 7/946, 6, 49; ॥069॥९8०॥७॥४ 6८ 5प्रएशोाप्राक्षाप्॥॥, 
साव्रांक्षा २. ग्रास्व, ह९४., 3949, 37, 77). 

दही, छलाछ, पनीर तथा अन्य दुग्ध पदार्थों को तैयार करने के लिए 
सोयवीन गाय के दूध के ही समान उपयोग में लाया जा सकता है. चीन 
और जापान में सोयदीन से टोफू्‌' नामक एक वानस्पतिक पनीर बनाया 
जाता हैं (82०, 86; 706 & 87छश्वोग्रगभाजव), सवा सफाई, 
946, 7, 7). 

सोयबीन तेल - सोयवीन से निकाला जाने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण 
उत्पाद एक वसा-तेल है जो व्यापक रूप से खाने के तथा औद्योगिक 
कार्यो में काम में लाया जाता है. सोयवीन के विभिन्न प्ररूषों में से 
निकाले जाने वाले तैल का श्रायोडीन मान 03 से 52 तक है. न्यून 
आयोडीन संख्या वाले तेलों का उपयोग भोज्य पदार्थों में त्तथा उच्च 
आयोडीन संख्या वाले तेलों का रंगलेप तेलों के रूप में किया जाता है. 
तैल निकालने तथा खली बनाने के लिए पीले रंग के बीज वाले प्ररूप 
सर्वाधिक उपयुक्‍त होते हैं क्योंकि इन बीजों में न केवल तेल का प्रतिशत 
अधिक रहता है, वरत्‌ इनकी खली और आटे भी आकपेक रंग के होते है 
(0752८ < एथ्लाएक, खश्दा8, 4872. 7.5. 2०20. 48772., 
3937, 62; शैदरीडट, काका, छ.65. 20०05, 4877८., ऐ४७. 623, 
4947; (706 ८६ दा. उ. ब्डारं८. #८5., 927, 35, 75; ]४ ८706५, 3, 
446). 

सोयबीन तेल बीजों को दवाकरया विलायक निष्कर्षण द्वारा निकाला 
जाता है. इस तेल का रंग पीले से लेकर गहरे कहरुवा रंग तक 
होता है. वस्तुत: तेल का रंग संसाधन-विधि तथा संसाधित बीजों के 
प्ररूप पर निभर करता है. ग्लिसराइडों के अतिरिक्त सोयवीन तेल में 
फॉस्फेटाइड, स्टेरॉल, दीर्ष श्ंखला वाले हाइड्रोकावंन, ऐल्कोहल और 
कीटोन, मुक्त वसा-अ्रम्ल, वर्णक, विटामिन और प्रति ऑक्सीकारकों 
के साथ अल्प सात्रा में अलिपाइड, गोंदी तथा इलेप्मीय पदार्थ भी रहते 
हैं. अपरिष्कृत सोयवीबच तेल के निम्नलिखित लक्षण पाये गए है: 


आरा. घ. २९, 0.922-0.925; आ. घ. 355 0.979-0.9245; #/)%९, 
].4765-.4775, 95%", .4742-.4763; ४5%", .4722-- 


.4450; ॥5/९९, ,4675--] .4736; सावु. मान, 89,9-94.3; 


आयो- मान, 03-52 (अधिकांश व्यापारिक तेलों के लिए 24- 
36) ; थायोसायनोजन माल, 77.0-85.0; आर. एम. मान, 0.2- 
0.6; असावु. पदार्थ, 0.50-.80 ९८; फॉस्फेटाइड, .0-3.0%; संसृप्त 
अम्ल, .0-43.5 ५८; प्रज्वलनांक, 300-5?; तथा दहन बिन्दु, 
350-55", बंगलौर में परीक्षण किए गए एक विलायक निष्कपित 
तेल के नमूने में निम्नांकित लक्षण देखे गए हैं : ४0775", .4730; अम्ल 
मान, 0.0; सावु. मान, 90.8; आयो. मान, 25.7; थायोसायनोजन 
मान, 78.5; हेनर मान, 95.4: तथा असावु. पदार्थ, 0.2%. तेल के 
रचक वसा-अम्ल अणु मात्रा के अनुसार इस प्रकार हैं : पामिटिक, 44,; 
स्टीऐरिक, 3.2; ओलीक, 29.8; लिनोलीक, 52.; तथा लिनोलेमिक, 
3.73 %. पूर्णतया संतृप्त ग्लिसराइड एक प्रकार से उपेक्षणीय मात्रा में 
पाए शए. अन्य ग्लिसराइडों का विवरण अणु मात्रानुसार इस प्रकार है: 
(५$,0, 4.60; 580,, 2,52; और 00,, 72.9 % (५४४7८०ए & 
(5055, 52; शिवार69, ।, 57--2[]; 3890०0४0॥, 305; 86॥९५, 
95], ]7]; ५्मातब5फ्रप्थ्धायेंब्र), उ. बट, तावं॥5/6.. 7२८४., 
952, 48, 32). 

तेल में बसा-अम्लों के प्रतिशत वितरण की एक विद्योप ध्यान देने 
योग्य वात यह है कि संतृप्त तथा असंतुप्त अम्लों का अनुपात स्थिर हैं 
और बीज में तेल की पाई जानें वाली कुल मात्रा एवं निकाले गए तेल 
की आयोडीन संख्या पर किसी प्रकार निर्भेर नहीं है. लिनोलीक तथा 
लिनोलेनिक अम्लों की प्रतिशतता तेल की वर्द्धमान आयोडीन संख्याप्रों 
के साथ धीरे-धीरे चढ़ती जाती है (सारणी 4) जबकि ओलीक ग्रम्ल 
में ठीक इसके विपरीत होता है (५४0९७, 7, 63--69). 

सोयबीन तेल में विशिष्ट गंध और स्वाद-गंध रहता है जिसे परिप्करण 
तथा विगन्धन क्रियाओं हारा दूर किया जा सकता है. यदि परिष्कृत 
तेल को बहुत दिनों तक रखा रहने दिया जाए तो उसमें पुनः पहले 
जैसी गंध और स्वाद-गंध आ जाते है. परिष्कृत तेल सलाद में तथा 
खाने के तेल के रूप में काम में लाया जाता है. इसके अतिरिक्त मार्गेरीन 
तथा इसी प्रकार के अन्य भोज्य पदार्थों के बनाने के लिए भी इस तेल 
का प्रयोग किया जाता है. अन्य तैलों के साथ मिलाकर या अकेले ही 
केश-तेल के रूप में भी इसे उपयोग में लाते हैं (/७77०8०॥, 308; 
शव्ातपए, 7, 787-82;2 7,98289., 99). 

पेंट वानिश तथा इनैमल उद्योगों में सोयवीन तेल का व्यापक प्रयोग 
होता है. कुछ विशेष गुणों के कारण इन उद्योगों में इस तेल का झत्यधिक 
महत्व है यथा खुला रखे रहने तथा परितापन पर भी रंग नष्ट नही होता, 
किसी सतह पर चढ़ा हुआ रंग वर्षो तक विना दरार पड़े या पपड़ी निकले 
हुए रह सकता है; आसानी से लगाया जा सकता है एवं श्रच्छा पुतता 
हैं. अलसी के तेल की अपेक्षा सूखने में यह अधिक समम लेता है. यदि 
इस तेल में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले प्रतिश्रॉक्सीकारकों को 
विलग कर दिया जाय तो यह जल्दी सूख जाता है. उपयुक्त विलायकों 
के प्रयोग से, प्रभाजी आसवन हारा इस तेल को ऐसे प्रभाज में अलग 
किया जा सकता है जो मूल अम्ल की अपेक्षा अधिक असंतृप्त होता है. 
सोयवीन तेल को तठुंग, अलसी के तेल तथा अन्य शीघ्र सूख जाने वालें 
तेलों के साथ मिलाकर काम में लाया जा सकता है (४7०9, 
, 883-890; उठातेता € वा. 63; एगगीटवत, 26; ॥.2282%॥ 
34). 

सोयबीन लेसिथिन - यह नाम सोयवीन में पाए जाने वाले समस्त 
फॉस्फेटाइडों (.5-2.5%) के लिए प्रयुक्त होता है जो सोयवीन 
तेल उद्योग में उपोत्पाद के रूप में प्राप्त होता है. यह पीले रंग का, 


५ मोम जैसा पदार्थ है जिसमें लेसिथिन फॉस्फेटाइड (29%), सैफैलित 


फॉस्फेटाइड (3%) , तथा इनॉसिटाल फॉस्फेटाइड (4092) पाए 
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सारणी 3 - कुछ सोयवीन उत्पादों की संरचना * 


जल (५८) 

प्रोटीन ( %,) 

बसा (%) 

कार्बोहाइड्रेट ( ४८) 

राख (५) 

कैल्सियम (मिग्रा./00 ग्रा. , 
फॉस्फोरस (मिग्रा./00 ग्रा.) 
लोह (मिग्रा./00 ग्रा.) 
विटामिन ए (अं. इ./00 ग्रा.) 
धायमीन (मिग्रा./00 ग्रा.) 
राइबोफ्लैबीन (मिग्रा./00 ग्रा.) 


लायसिन (मिग्रा./00 ग्रा.) 
विटामिन सी (मिग्रा./00 ग्रा.) 0 


सोयवीन आटा सोयवीन सोयवीन सोयवीन 
4का बाप थ अप पडता अंकुर द्ध दही 
बसर रहित पूर्ण चसा 
].0 9.0 86.3 92.5 85.[ 
44.7 35.9 6.2. 3.4 7.0 
.] 20.6 .4 .5 4,] 
37.7 29.9 5.3 2. 3.0 
3.5 4.6 0,8 0.5 0.8 
265 95 48 2] 300 
623 553 67 47 95 
3.0 2. .0 0.7 .5 
70 440 80 १2५ ४ 
4.0 0.77 0.23 0.09 0.06 
0.35 0.28 0.20 0.04 0.05 
2.9 95 0.8 0.3 0.4 
33.8%% 2.6+] 


#प््वा। & जिला, 4ह्यञंट मक्ाव?, 0०.5. 20, 4872., )१०. 8, 4950, 46. 
कमणु)8 & 5प्छाव्रगाशक्षाएव१, इलं, 6 (४॥॥., 945-46, (६, 437. प0७ & 5ए0/शशएवाएजश0, (पाए. ७&6॑., 945, 44, 204. 
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सारणी 4 - सोयबीन तेलों में संतृप्त तथा असंतृप्त अम्लों का प्रतिशत * 


तैल का आयो. मान 02.9 24.0 30.4 32.6 39.4 5.4 
ओलीक (%) 60.0 34.0 28.9 23.5 24.7 ].5 
लिनोलीक (%) 25.0 49.] 50.7 5.2 55.4 63.] 
लिनोलेनिक (%) 2.9 3.6 6.5 8.5 8.0 2. 
कूल असंतृप्त 87.9 86.7 86.6 84.2 88.! 86.7 
कुल संतृष्त 2.0 3.2 3.4 5.9 ].9 3.5 


*छशा69, 95], ]72. 





जाते हैं. शुद्ध सोयवीन लेसिथिन में निम्नांकित वसा-अम्ल रहते हैं : 
पामिटिक, १5.77; स्टीऐरिक, 6.30; ओलीक, 2.98; लिनोलीक, 
2.92; तथा लिनोलेनिक, 2.02%., इसे खाद्यों, अंगरागों, औषधीय 
पदार्थों, चमडे की वस्तुओं, पेंट तथा प्लास्टिक उद्योगों में आराद्वेकों एवं 
स्थायीकारकों के रूप में प्रयोग में लाया जाता है. साबुन तथा अप- 
मा्जकों, विशेष पायसीकारकों और रवर-उत्पादों में भी इसका उपयोग 
किया जाता है (शा॥०णी, 220; ७7०9, ॥, 593-639; 
नशा7०४०7, 303). 

सोयवीन तेल से निकाले जाने वाले व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण 
अन्य प्रभाजी उपोत्पाद वसा-अम्ल, स्टेरॉल और टोकोफेरॉल हैं. तेल 
का क्षारीय-परिप्करण करने पर जो पदार्थ नीचे मिलते हैँ उनमें स्टिग- 
भास्टेरॉल, >-साइटोस्टेरॉल, /#-साइटोस्टेरॉल और केम्पेस्टेरॉल- 
स्टिगमास्टेरॉल और साइटोस्टेरॉल, हार्मोन संइलेपण के लिए उत्तम 
पदार्थ हैं. सोयबीन-टोकोफेरॉल वनस्पति-तेलों के लिए प्रति ऑक्सी- 
कारकों के रूप में उपयोग में लाए गए हैं [शशांप००, ह, 833-852; 
एशॉशी9प, (गाथा, #इा8, स्‍949, 56, (&ए०९.), 2श]. 

सोयधीन खली - तेल निकालने के वाद जो खली यथा केक वच 
रहती है, उसका उपयोग खाद्य और क्ृपीय उद्योगों में किया जाता है. 
इसका एक विद्योप मीठा सुगंधित स्वाद होता है. पशु एवं कुक्‍्क॒टादि 
इसे बड़े चाव से खाते हैं. खली का रासायनिक संघटन और इसमें पाए 


जाने वाले पाच्य पोषक-तत्व इस प्रकार हैं: आर्द्रता, 8.3; प्रोटीन, 
44.3; वसा, 5.7; नाइट्रोजन रहित निप्कर्प, 30.3; अपरिप्कृत तस्तु, 
5.6; खनिज पदार्थ, 5.7; कैल्सियम (७०), 0.39 ; फॉस्फोरस (?,0,), 
.5; पोर्टसियम (&,0), 2.65; पाच्य प्रोटीन, 37.7; कुल पाच्य 
पोषक, 82.2 2८; तथा पोषणता अनुपात, .2. पोषण मान की तुलना 
में सोयवीन खली विनौला खली के समान है. (2एथ7 < (४०75०, 204; 
शह्धाद6ए, ॥, 89[, 99- 47; 4 श्वावश,, 76, 2975 ३, हां): 

सोयबीन खली का पूर्वी एशियाई देशों में खाद की तरह उपयोग 
किया जाता है. इसमें नाइट्रोजन, 7.24; फॉस्फोरिक अम्ल, .44; 
और पोटेश, .85% पाए जाते हैं (09० & (०४९, 27). 

सोयदीन प्रोटीन और सोयवीन खली का उपयोग, आसंजकों, जल- 
पेंटों, चमड़ा सज्जीकारकों, वस्त्र चिक्कणन, रोधन, भित्ति-फलक- 
लेपन, कीटनाशी छिड़कावों तथा अग्नि-शामक यौगिकों के निर्माण 
में किया जाता है. सोयबीन खली, प्लाईबुड गोंद के निर्माण में भी 
काम आती है. सोयबीन प्रोटीनों से एक संइलेपित तन्तु निकाला गया 
है जिसकी तुलना व्यापारिक कैसीन तन्तु से की गई है जिसे रेयान या 
कपास के साथ मिलाया जा सकता है. प्रोटीन निष्कर्पण के वाद जो 
अवशेष बचता है, वह फीनालीय प्लास्टिकों के निर्माण में उपयोग में 
लाया जाता है (32०, 34; शवातरुए, प्‌, 406-053; शछाप, 
खल्णा- 62०87... 3950, 26, 223; म्ञ८55, 374). 
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भारतवर्प से ग्लिसिनी की जो अन्य जातियाँ सूचित की हैँ वे हैं, 
ग्लि. पेंटाफिला डैलजील और ग्लि. जावानिका लिनिश्मस. पहली जाति 
कॉकण तथा उत्तरी कनारा और वायनाड में पाई जाती है. ग्लि- 
जावानिका जो दक्षिणी और पूर्वी अफ्रीका तथा उष्णदेशीय एशिया 
में व्यापक रूप से पाई जाती है, पश्चिमी घाट, मैसूर की पहाड़ियों, 
नीलगिरि और पुलनी में ,800 मी. की ऊँचाई तक पाई गई है. 
यह बहुवर्षीय आरोही या भूस्तारी बूटी है. इसकी पत्तियाँ त्रिपर्णी; 
फूल लाल रंग के लम्बे एकवध्यक्षों में लगे हुए; तथा फलियाँ मुड़ी हुई, 
घने, नर्म वालों से झ्रावेष्ठित (2.5 सेमी. लम्बी), जिनके अन्दर 3 
से 5 तक भूरे रंग के बीज होते हैं. इसमें एक अच्छे चरोहर पौदे के 
सभी लक्षण पाये जाते हैं जैसे अच्छी बाढ़, सुस्वादता तथा बढ़ने वाली 
पौदें. इसे बीज या कलमों द्वारा उगाया जा सकता है और यह फसल 
हरी खाद या हरे चारे के रूप में तैयार की जाती है. कोयम्बटूर में इसे 
सरलता के साथ उगाया गया है. हाथी घास (पेनिसेटस परपुरियम 
(शुमाखर) और गिनी घास (पैनिकम सेक्सिसम जैक्विन) के साथ भी 
इसे उम्ाया जा सकता है. शुष्क घास का विदलेषण करने पर निम्न- 
लिखित मान प्राप्त हुए हैं (शुष्क आधार पर) : प्रोटीन, 7.; 
अपरिष्कृत तन्तु, 36.6; ईथर निष्कर्ष, 4.4; राख, 2.8; तथा 
कुल पचनीय पोषक, 57.07 %. इसे हरा या सूखा दोनों ही प्रकार से 
पशुओं को खिलाया जा सकता है (#. १४४०7४७, 35; शप्॒र० 
९ 6, 278; (066 & |५४ऋ्प्माष्टी, शाह 7 5. 47, 949, 24, 
47]; फश्पाँं, 7709. छ07777857 क्‍95व, 407, 225; 953, 
409, 27; '४(एंक्षांदाण, औबध्रधोवरड बरद्धारंट, उ>., 4953, 40, 309). 
6. 5094 9695. & खप00.; 6. आंऊड्रांबद रक्त, ; 3छांद्र मरा 
6. #गआालंशाओईंड सि्छुल €& ०९: 6. उगुंव/ 6. इ##चरटा]5 
977ए00200; ##:ापागा, 2श0704%9द गाद्राहएओपरंटव (४६०पत).,) 
5िएए,; 2॥ऑएडॉलव इ/ला।लर पश्चात, ; 3/2००07/077व फएौाध्रए2- 
०॥ (४४४०) ७५॥99; (:्रण/०६०ामर #बर्ाउफ्रॉाशफ,; 4गाउप्टटांच 
ग्र०्णशं ऊपी,; छँव्राशत (टाशगखदाएदो डटथ्माल्ंय फिजागा।: /ाव- 
लाांशंध 0944 मेऑ९,; 4[#04९शमाव (4ंवर्वाफर्) मशपदापंत 
३ 00904 छाश्णं$ 8.; 7शफ्ट्ांद्र छांट09/,+ 00777 
मरशशबंत थी. उतए/047 हास्य क,; 22, ए2बेहड/४8 फि. 


ग्लिसिराइज़ा लिनिश्नस (लेग्यूमिनोसी ) 
ठाएटरएएप्ा26 पका, 


ले.-ग्लिसिरेहिजा 
4)2,2.9., ॥॥8, 52; #8&शा8ए & व्ाता०॥), वी, 74. 


यह वहुवर्षीय बूटियों और छोटी झाड़ियों का वंश है जो संसार 
के उष्ण तथा समशीतोण्ण प्रदेशों में, विशेषत॒या भूमध्य सागरीय देशों 
और चीन में, पाया जाता है. ग्लि. सलेब्रा लिसिश्नस तथा इसकी किसमें 
फार्माकोपियाओं के मुलेठी के प्रसिद्ध अधिकृत स्रोत हैं. भारत में मुलेठी 
प्रदान करने वाली कोई भी जाति नहीं पाई जाती किन्तु ग्लि. स्लैन्ना 
का प्रायोगिक स्तर पर कई स्थानों में उत्पादन आरंभ किया गया है. 
भारत में पर्याप्त मात्रा में मुलेठी का आयात एशिया-माइनर, ईराक, 
ईरान तथा अन्य मध्य-पूर्वीय देशों से किया जाता है. 

ग्लि. स्लैब़ा, जो व्यापारिक मुलेठी का प्रमुख स्रोत है, एक सहिष्ण 
झाड़ी या उपझ्लाड़ी है जिसकी ऊँचाई .8 मी. तक तथा पत्तियाँ बहुपर्णी 
विपम पक्षाकार; फूल कक्षीय स्पाइकों में, मटर कुलीय; रंग लेवेंडर से 
वैंजनी तक; फलियाँ दबी हुई और वीज गुर्दाकार होते हैं. कुछ किस्मों में 
पौधों का भूमिगत अंदर मूलवृन्त के रूप में रहता है जिसमें से कई लम्बे 


तथा प्रशाखित तने निकल आते हैं. अन्य किस्मों में मूलबृन्त स्थूल' 
और मजबूत होता है और उसमें से अनेक बहुवर्षीय जड़ें फूटती हैं. 
सुखाए गए, छीले हुए या अनछिले भूमिगत तने और जड़ें मिलकर 
प्रसिद्ध व्यापारिक दवा -मुलेंठी (सं.-मधूक, यप्ठि-मधु; हिं.-मुलेठी, 
जेंठी-माढ; बं.--जष्टि मबु, जेशबोमधु; म.-जेप्ठामधा; गु.-जेठी मधा; 
तै.-यष्टिमघुकम, अतिमघुरमु; त--अतिमधुरम; क.-यष्टि मधूक, 
अतिमधुर; मल.-इरातिमधुरम) के नाम से जाने जाते हैं 

अनेक स्थानों में ग्लि. ग्लैज़ा को उगाने के प्रयत्न किए गए हैं. इसमें 
प्रमुख हैं: कश्मीर में वारामुला, श्रीनगर और जम्मू; तथा देहरादुन 
और दिल्‍ली. इसका सफल उत्पादन समझीतोष्ण हिमालय और 
दक्षिण भारत के पहाडी प्रदेशों में संभव है. यह पौधा शुष्क, धृपमय 
जलवायू और नदी के किनारों पर पाई जाने वाली गहरी, नम मिट्टी में, 
जहाँ समय-समय पर मिट्टी हटती रहती है, भली-भांति उगता है. इसको 
उपजाने के लिए मिट्टी भली-भांति तैयार होनी चाहिए जिसमें प्रचुर 
मात्रा में खाद मिलाई गई हो. तनों की कलमों के सिरे या टुकड़े 60 
सेंमी. की दूरी पर पंक्तियों में लगाये जाते हैं. पंवितयों के बीच 90 सेंमी. 
की दूरी रखी जाती है. पौधों के लग जाने तक सिंचाई अत्यन्त आवदयक 
है. पौधों का प्रवर्धन बीजों द्वारा भी किया जा सकता है. कब्मीर में 
ऑस्ट्रिया से मँगाए गए बीजों द्वारा प्रवर्धन आरम्भ हुआ था किन्तु 
वह असफल रहा. एक वार लग जाने पर पौधों पर कोई विशेष ध्यान 
देने की आवश्यकता नहीं रहती. खरपतवार निकालने के लिए समय- 
समय पर भूमि की गुड़ाई की जानी चाहिए. अंतर्वर्ती फसलें जैसे 
गाजर, आलू और गोभी, पंक्तियों के बीच-बीच में लगाई जा सकती 
हैं. 3-4 वर्षो में जड़ें काटने लायक हो जाती हैं. वर्षा ऋतु समाप्त 
होने के बाद मिट्टी को ढीली बनाकर पौधों को खोद लिया जाता है 
तथा उनके ऊपरी भागों को काट लेते हैं. बची हुई टूटी जड़ें, बसनन्‍्त 
में पुनः नवीन अंकर दे देती हैं. इस प्रकार आगामी फसल तैयार करने 
के लिए केवल पंक्तियों के बीच के शेष स्थानों में जड़ वाली कलमें 
लगाने की आवश्यकता रह जाती है (80/, ॥#॥्ांड/, #870., 7:भाव॑., 
30. 2, 944, ]4; एवं & जछावडी), माव्ांक्ाा सफाह, 949, 40, 
423; ६ 89007 €॥ &., उ. उ॑. #खवें।४॥', >१९७., 953, 728, 34; 
50, #?मरांव0 #7, 947, 3, 20). 

भूमिगत तने और जड़ें, कटाई के पश्चात्‌ छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर, 
धीरे-धीरे छाया में सुखा ली जाती हैं. काटे गये पदार्थ के एक अंश का 
छिलका उतार लिया जाता है और सूखने पर यही छिली हुई मुलहठी के 
नाम से बाजार में बेची जाती है. सुखाने की क्रिया के समय आदद्रेता की मात्रा 
50% से घटकर 0% रह जाती है. श्रनुकूल परिस्थितियों में 60 
क्विटल प्रति हेक्टर की उपज सूचित की गई है जिसमें से लगभग 75 2८विक्रेय 
होती है. 954 में दिल्‍ली मण्डी में मुलहठी का मूल्य लगभग 75 रु.प्रति 
क्विंटल था (घ्णाइशाजा, 5#९४/श॑व:.2९५,, 944; 5ग्रा3, [00, ए.). 

ग्लि. सलेबा वैर. टिपिका रेगेल और हडेर, स्पेन में मुलहठी का ज्रोत 
है और यह मुख्यतः सिसिली तथा स्पेन में ही पाई जाती है. इस औपधि 
में कुछ जड़ों के टुकड़ों के साथ 5-20 सेमी. लम्बे तथा 6-9 मिमी. 
व्यास वाले छिले या अनछिले भूमिगत तनों के टुकड़े मिले रहते हैं- 
बिना छिले दुकड़ों का रंग गहरा लाल या बैंजनी लिए भूरा होता है 
और उनमें लम्बाई में झुरियाँ पड़ी होती हैं. छाल में जो श्रंग होते 
हैं वे तन्तुमय किन्तु काप्ठ वाले चैली जैसे होते हैं. छिलके उतरे टुकड़ें 
चिकने और पीले होते हैं. इस ओऔपधि में एक विशेष हल्की-सी गंध 
और मीठा स्वाद होता है. इसमें कड़वापन बिल्कुल नहीं होता. वाजार 
में इसका दाम बहुत अधिक होता है क्योंकि मुलहठी की सभी किस्मों 
में इसी का स्वाद सर्वाधिक मीठा होता है. 


रूसी मुलेठी ग्लि. ग्लैन्ना. वर. ग्लेंड्लोफेरा वाल्डस्टाइन और 
किटाइवेल से प्राप्त की जाती है. यह रूस के दक्षिणी भागों में मुख्यतः 
जंगली पौधों से प्राप्त की जाती है. इसमें मुख्यतः जड़ें तथा मूलवृन्त 
के कुछ टुकड़े रहते हैं. बड़े टुकड़े लम्बाई में चीरे हुए होते हैं. श्रनछिले 
टुकड़ों को लम्बाई 25 सेमी. तक और व्यास 5 सेमी. रहता है. इनका 
रंग वैंजनी; छाल बहुत पतली तथा स्वाद मीठा 2 भी कुछ उम्नता 
तथा कड़वाहट लिए रहता है. रूसी मुलहठी, छिले हुए टुकड़ों के रूप 
में निर्यात की जाती है. अत्यधिक तीज्न एवं कड़वे स्वाद वाले दुकड़ों 
को अलग कर दिया जाता है. ईरानी मुलेठी, ग्लि. ग्लेन्ना वर. 
चायलेसिशा बोझशासिए से निकाली जाती है जो मुख्यतः ईराक में दजला 
और फरात की घाटियों में पाई जाती है. अन्य किस्मों की अपेक्षा यह 
अधिक मोटी होती है और इसे छीले बिना ही बाजारों में वेचा जाता 
है (॥7०8४८, 389; फाशाएं$, 33; 8.ए.0., 376). 


प्रतिस्थापी एवं अ्रपसिश्चक 

रिल. यूरेलेन्सिस फिशर मंचूरिया की मुलहठी का स्ोत कही 
जाती है. आकृति में यह रूसी मुलहठी के समान होती है. इसकी 
छाल हल्के चाकलेटी-भूरे रंग की तथा शीघ्र ही उपड़ने वाली होती 
है. इसमें शर्करा अ्रत्यल्प मात्रा में रहती है और इसका निष्कर्ष त्तीक्ष् 
होता है. कुछ पादप वंशों की जड़ें और प्रकंद मुलहढी के प्रतिस्थापी 
एवं अपमिश्रक के रूप में प्रयुक्त किये जाते हैं. व्यापार में ऐन्नस प्रिके- 
टोरियस (घुंघची) की जड़े भारतीय मुलहठी के नाम से विख्यात हैं 
(फ़द्याड, 334; ४ ॥रात8, ॥, 3). 

व्यापारिक मुलहठी कोमल, लचीली तथा रेशेदार, भीतर से हल्की 
पीली तथा स्वाद में विशेष मीठी और रुचिकर होती है. यह ठानिक, 
कफ निस्सारक, शामक एवं मंद रेचक है. इसका उपयोग खाँसी 
और जुकाम सम्बंधी विकारों से मुक्ति के लिए किया जाता है. मूत्र 
अंगों को इलेणष्म झिल्ली के उत्तेजित होने पर भी इसका प्रयोग किया 
जाता है. मूलहठी का निष्कर्प खाँसी के श्वेत, गले की मीठी गोलियाँ 
एवं चुसनी टिकियाँ बचाने में काम आता है. इसका उपयोग मिचली 
उत्पन्न करने वाली ओपधियों के स्वाद को बदलने और सुगंधित शर्बत 
एवं एलिविजर में होता है. यह आमाशय-ब्रण भरने वाला उद्देष्टहारी 
और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उद्घीपक निष्कर्ष के सेवन से 
जलीय शोथ भी हो सकता है. ऐंडीसन रोग में भी निष्कर्प उपयोगी 
है. गोलियाँ बनाने में उचित गाढ़ापन लाने के लिए और आसंजन 
रोकने के लिए मुलहठी का उपयोग चूर्ण के रूप में किया जाता है 
स्वदेशी ओपधि म॑ मुलहठी का उपयोग काढ़े, अर्क या मीठी गोलियों 
के रूप में होता है. पान के साथ भी इसे चवाया जाता है. इसका 
प्रयोग घी और शहद के साथ घावों और कटे हुये भागों पर लगाने 
के लिए किया जाता है (दा. <: 885०, 4, 728; 9४, 
रीईटवॉलावदा आद्वा।ड, 426; एछ.5.20., 57; फझश्याफिधांता, उ. 
शाक्षाया, सका, 3953, 5, 28; [(/णाए्रएशशा ९ दा.ढ उ.द्ाट९, 
4950, 259, 38; वराछवश्क्वाएएाढड. एगाए.,... स्‍व्रामवरतझाए्जए 
ता 4पकराएवॉट 2005, 587 7, 395, 27). 

फार्माकोपिया के अनुसार औपधि में 20% से कम जल-विलेय 
पदार्य तथा 0% से अधिक (छिलके वाली मुलहठी) या 6% से 
अधिक (छिली हुई मुलह॒ठी) को राख नहीं होनी चाहिये. मुलह॒ठी 
का चूर्ण पीले अथवा पाण्ड्‌ रंग का होता हैं और यह छिली हुई मुलहृठी 
से चनाया जाता है. जब तक उल्लेख न हो, विना छिली मुलहठी का 
चूर्ण ओपधि रूप में उपयोग में नहीं लाया जाता. चूणित मुलहठी में 
अचूणित मुलहूठी के विनिर्देश होने चाहिएँ (8.7., 309). 


र्लिसिराइज़ा 


मुलहठी तिप्कर्प के यू. एस. पी. मानक (ए.8.7. 56७70) 
में 25% से अधिक शीतल जल-अविलेय पदार्थ एवं 5% से अधिक 
राख नहीं होनी चाहिये. भारत में वाजारों में मुलहठी का सत्व रूवेसूज्ष 
अथवा सत मुलह॒ढी के नाम से बिकता है. बाजार से एकत्र किये गये नमूनों 
के विश्लेषण से निम्नलिखित मान प्राप्त हुये : अविलेय पदार्थ, 23.[- 
83.3; तथा राख, 2.6-9.8 ५८. अधिकांश नमूनों में मिलावट थी (0.8.7., 
478; जछद्यापंब रा दा, आवीदा उ. ?द्वाव7.,, 495], 43, 34). 

मुलहठी की विश्येप मिठास का कारण है ग्लिसिराइजिन नामक 
अवयव, जिसकी विभिन्न उपजातियों में सान्रता 2-4% तक 
होती है. यह अवयव पौधे के हवाई भागों में नहीं पाया जाता. स्पेन 
की मुलहठी में 6-8 भर रूसी मुलहठी में ।0-4% ग्लिसिराइजिन 
पाया जाता है. पहली में तिकत अवयव की मात्रा अल्प होती है. श्लीनगर 
में परीक्षण के रूप में उगाये गये मुलहठी के पौधों से 3.6% 
ग्लिसिराइजिन प्राप्त हुआ. मुलहढी में उपस्थित अ्रन्य अवयव इस प्रकार 
हैं: ग्लूकोस (3.8%: तक), स्यूक्तोस (2.4-6.5%), मैनाइट, 
सस्‍्टार्चे (लगभग 30%), ऐस्पेराजिन, तिकत अवयव, रेजिन (2- 
4%), एक वाष्पशील तेल (0.03-0.035%), तथा रंजक- पीला 
रंग एन्थोजैन्थिन ग्लाइकोसाइड, आइसोलिक्विरिटिन [0,,, छ,,0,; 
गे. वि., 85-86? (अपघटित)] की उपस्थिति के कारण 
होता है, जो जड़ों को सुखाने और संचय करने की क्रिया में 
आंशिक रूप से लिक्विरिटिन (ग. वि., 22") में परिवर्तित हो 
जाता है. आइसोलिक्विरिटित के जल-अपघटन से आइसोलिक्विरिटि- 
जेनिन (2, 4, 4“ट्राइहाइड्रॉक्सि चाकोन, (०६४720,; ग. बि., 
202 - 4?) एवं लिक्विरिटिन से एग्लूकोन के रूप में लिक्विरिटिजेनिन 

(7, 4-डाइहाइड्रॉक्सि फ्लैवोन, (४४,५0,; ग. वि., 207") 

मिलता है. आइसोलिक्विरिटिन तथा लिक्विरिटिव दोनों ही कड़वे 
किन्तु बाद में मिठास उत्पन्न करने वाले पदार्थ हैं तथा लार भ्रन्थियों 
को उद्दीपित करते हैं. व्यापारिक नमूनों में लगभग 2.2% आइसो- 
लिक्विरिटिन रहता है. मुलहठी में एक स्टेरॉयड ऐस्ट्रोजेन, ऐस्ट्रियाल, 
भी पाया जाता है. भीतरी छाल में एक झरधिरलयकारी क्रियाशील 
सैपोनिन की उपस्थिति बताई गई है. चीनी मुलहठी में एक पदार्थ 
(0०,,8,५0,; ग. बि., 202-4”) रहता है जिस पर अम्लों द्वारा 
अपघटन करने से लेपाकोल श्रेणी के यौगिक प्राप्त होते है (प्ल0प्5४- 
प्रा, 00, जा.; प॥ा0779९०, रा, 362; छु्॒छपा ४ धा., 0०. एॉ.; 
वृु7६४६5९, 393; ॥/९०]709, 40; शशाए & 5€च्ञा9ताप, उ. हल, ं्रवीएडा- 
2१८९७., 954, 338, 475; (॥०77, 4895//., 950, 44, 4635). 

मुलहठी में ग्लिसिराइजिन का अंश ट्राइहाइड्रॉक्सि अम्ल, 
ग्लिसिराइज़िक अम्ल (0,,8५५0,५; ग. विं., 205”) के कैल्सियम या 
पोटैसियम लवण के रूप में पाया जाता है. यह चीनी से 50 गुना अधिक 
मीठा होता है. यहाँ लक कि ॥ : 20,000 के विलयन में भी इसकी 
मिठास का पता चलता है. ग्लिसिराइज़िन का गर्म जलीय विलयन 
ठंडा करने पर इलेपी बन जाता है. जल-अपघटन से इससे 
ग्लिसिरेटिक अम्ल ((७7,६0,) तथा मैन्यूरोनिक अम्ल बनता 
है. ग्लिसिरेटिक अम्ल दो रूपों में पाया जाता है जिनके गलनांक 
283" और 296" हैं. यह ओलीनोलिक अम्ल से सम्बंधित एक 
द्राइटर्पीन है. इसकी क्रिया रक्तसंलायी होती है यद्यपि ग्लिसिराइ- 
जिक अम्ल स्वयं रक्‍्तसंलायी नहीं है (स्र०प्र<श्याका, 0०. लॉ. 
व079९, 400. ला. ८॥श९77. 48577... 4937, 3, 3057; 939, 
33, 2528; 76 ४८ाएर ॥7065, 470). 

मुलहठी का अधिकांश निष्कर्प के रूप में औद्योगिक कार्यो के लिए 
प्रयुकत हो जाता है. इस पदार्य को पहले लुगदी के रूप में पीस कर न्यू 


वव। 
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बाप्प दाव में जल से निष्कपित किया जाता है, फिर इस काढे को टंकियो 
में थिरा कर शोधित सार को निर्वात में सान्द्रित करके गाढ़े लेप को 
साँचों में डालकर छोटी-छोटी वटियों और चप्पो तथा अन्य आकारो 
में ढाला जाता है यह पदार्थे घीरे-घीरे गहरे भूरे रग के ठोस में परि- 
वरतित हो जाता है जो चमकदार शख-सरीखे टुकडो में चटकता है 
मिन्न-भिन्न सत्वों में ग्लिसिराइजिन की मात्रा 42 से 24% तक 
होती है यह तम्बाकू के व्यापार में आार्दता, सुगंध और मधुरता के 
लिए प्रयुक्त किया जाता है यह मिठाइयाँ बनाने तथा जौ की शराव 
को सुगधित एवं स्वादिष्ट करने के लिए भी काम में लाया जाता है. 
अपनी भीनी सुगध के कारण स्पेन की मुलहठी का रस ऊँचे दामो पर 
बिकता हे (स०एफथाक्षा, [00. छं६.; मठ. #8587-, 4952, 22, 
392). 

अमोनियाकृत ग्लिसिराइजिन दवाइयो के व्यवसाय में काम झाता हे 
और निम्न प्रकार से बताया जाता है सर्वप्रथम ग्लिसिराइजिक अम्ल 
को मुलखहठी के सत्व से अवक्षेपित कर लिया जाता है, फिर अमोनिया 
में विलयित्त करके विलयन को काँच की प्लेटों पर पतली पते के रूप 
में फैलाकर सुखा लिया जाता है, जिससे चमकदार गहरे भूरे रग के 
पत्तर मिलते हैं (छएाइउथ्शाशा ८6: ०९८५, उ. गेबंध्रशा',.. साझाड 
(॥शका., क्‍929, 23, 95). 

जल विलेय पदार्थों को निकाल देने के बाद बचे हुये गूदो को दुवारा 
तनू कॉस्टिक सोडा के विलयन के साथ निष्कपित किया जाता है. 
इस दूसरे निष्कर्ष का उपयोग फायरफोम द्रव के बनाने में किया जाता 
है, जो अग्निशामको में फेन-स्थिरीकारक के रूप में प्रयुक्त किया जाता 
है यह कच्ची धातुओं के फेन उप्लावन विधि से सज्जीकरण करने 
में आईकारी और फेनकारी पदार्थ के रूप मे तथा कीटनाशियो के 
बनाने में आद्रेंकारी, फैलाने वाले और चिपकाने वाले पदार्थ के रूप 
में भी प्रयोग किया जा सकता है. वची हुई लुगदी को अम्लो द्वारा 
किण्वित होने योग्य श्कराओो में जल-अ्रपधटित किया जा सकता है 
इसका उपयोग ऐल्कोहल उत्पादन तथा खमीर के लिए सवर्धन बनाने 
में भी किया जाता हैं बची खुची लुगदी को कुकुरमुत्तो के सवर्धन 
लैयार करने तथा प्रथक्‍कारी बोर्ड, धानी तथा अन्य ततु पदार्थों 
के निर्माण मे उपयोग किया जा सकता है (प्र0प्षछ्माक्षा) & ॥.30०५, 
400., ०६.; ग, 247; (॥७#7. 495/#., 3952, 46, 885). 

ग्लि. ग्लेन्ना की पत्तियों में पौधो के प्रमुख पोपक तत्व, विशेषतया 
नाइट्रोजन, प्रचुर मात्रा में रहते हैं (शुष्क भार का 29% ) इनका 
उपयोग खाद बनाने के लिए भी किया जाता है. पत्तियों की पुल्टिस 
सिर के घावों और वगल से निकलने वाले बदबूदार पसीने के लिए 
लाभकारी बताई जाती है. इस पौधे के वीजो में औषधीय गुण होते 
हैं (ताक & (फ्राफत, ७लं, & ८४४/., 952--53, 8, 362; 
99760, रात & झछ009००, 4, 492). 
-टइकााा7654९/ 0.. इॉक्एच उंसाआ.;. शा, 7फ्रांटव रिल्ट० ८: 
सशते,; फच्या, इाव्रावंधाएशब फ्राड्ा05, & ५ै0,.3 6. कद्राशिओंड 
का86व,; 408 क72टवागिपएड 


ग्लिसीरिया आर. ब्राउन (ग्रेसिनी) ०ा.श्ट्ऋरा& ए. छा. 


ले. - ग्लिसेरिआ 
क्‍2.5.7., ॥, 509; 7], 8. ॥90., ५, 346. 


यह दलदली वहुवधियों, यदाकदा एकवर्धियो का एक वंण हे जो 
दोनो गोलार्धों में समझीतोप्ण कटिवधीय क्षेत्रों मे पाया जाता है. 
भारत में इसकी 5 जातियाँ मिलती हैं. 


ग्लि. टॉगलेंसिस सी. वी. क्लार्क, सिन. रिल. फ्लूइटंस डुथी नान 
आर ब्राउन, मृदु गुच्छो वाली या फैलने वाली घास है जिसको रेखीय 
पत्तियाँ गिरी हुई होती है. यह हिमालय के समशीतोष्ण भागों में 
कश्मीर से कुमायूँ तक और सिक्किम में ,200-3,600 भी. तक 
और मणिपुर, खासी, जयतियाँ पहाडियो पर ,380-2,700 भी. 
की ऊँचाई तक पाई जाती है. यह दलदलो, तालाबों और मन्द 
प्रवाही धाराओं की सतह को ढके हुये पाई जाती है यह ग्लि. 
पलूइटंस आर. ब्राउन (मन्ना घास, पलोटिंग मीडो ग्रास) से काफी मिलती- 
जुलती है. यह सुन्दर घास यूरोप और अमेरिका से भारत में लाई 
गई है और शिलाग, उठकमड तथा अन्य पहाडी स्थानों के चारो ओर 
फेल गई है (#. ७55४७, ९, 73; 7]. १७685, 850). 

ग्लि. फ्लृइटंस की पत्तियाँ मीठी होती है. इन्हें पशु इचि से खाते 
है. इसमे सूखी अवस्था में 2% नाइट्रोजत और 7-8 | राख रहती 
है. राख का प्रमुख रचक सिलिका (लगभग 47%) है. इसके बीज 
हलवा और सूप बनाने के काम आते है. बीजो के विदलेषण से जो 
मान प्राप्त हुये वे इस प्रकार है आद्वता, 3.54, प्रोटीन, 9.69; 
बसा, 0.43, स्टाचे तथा झकरा, 75.06; रेशे, 0.2!; और राख, 
0.6% (छाल, ॥, 84; फरहञाता & जांग्राणा, 5, 476). 
छावाम्रशश्वरन धं. णाह्ाशिरंडऊ (१. 92. एटाथा568:.. 6... गदंवाड। 
ण67ं8 गणा रे. छा. 


ग्लीकेनिया - देखिए डाइक्रेनाप्टेरिस 


ग्लूटा लिनिश्नस (ऐनाकाडिएसी ) 'ज.ए4 /णा. 
ले.-ग्लुटा 


वृक्षों का यह वश दक्षिणी-पूर्वी एशिया और मैडाग्रास्कर से पाया 
जाता है. एक जाति भारत में पाई जाती है 
सिवटदाबींदर2ध९ 


ग्लू्‌ द्रावकोरिका बेडोम 6. घश्था0070०8 छ600, 


ले. -ग्लु. ट्रावानकोरिका 
70.5.9., ह, 509; #]. 87. पाए., 4, 22. 


त.-शेनकुरानी ; मल. --थोडाप्पेइ. 

यह एक विश्ञाल चिरहरित वृक्ष है जिसकी ऊँचाई 36 मी और 
घेरा 4.5 मी होता है. यह त्रावकोर और तिन्नेवैली के घने नम जगलों 
में ।,050 मी. की ऊँचाई तक पाया जाता है. इसकी छाल चिकनी 
रक्‍्ताभ-भूरी; पत्तियाँ स्पैचुलाकार, 5 सेमी. तक लम्बी और पुष्प 
पीत-इ्वेत होते है. हि 

लकडी का अश्रधिकाश भाग रसकाष्ठ होता हे जो रक्‍त धूसर वर्ण 
का और वेधक कोटो से प्रभावित होने वाला होता है. श्रत काष्ठ गहरा 
लाल, नारगी और काली रेबाओ से सुन्दर ढग से चित्तीदार बना, 
कठोर, दृढ, भारी (आ. घ., 0.84; भार, 865 किय्रा./धमी.) कुंच- 
कुछ अन्तर्ग्रथित दानेदार और स्थूल गठन का होता है. लकडी ठीक 
से सीझती है. इसे चीरना कठिन है लेकिन इसकी सतह चिकनी हो 
जाती है. इस पर अच्छी तथा टिकाऊ पालिश चढती है. इसका 
जीवनकाल 0 से 5 वर्ष होता हे यह लकडी भारत की श्रेष्ठतम 
और सुन्दरतम लकडियो में समझी जाती है. मेज कुर्सी बनाने, घर 
की साज सज्जा करने, खराद पर नकक्‍्काशी में और जडाऊ काम के 
लिए यह उपयोगी समझी जाती है (एस्छाडइणा & छा0ज़ा), 75 
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323; एएशाततद्रत € वा. सा्रांधा 20,, 953, 79, 49; 
ल०छक्ाा0, 22]). 

ग्लूटा की अधिकांश जातियों में खुरचे हुये भाग से एक तिक्‍त रेज़िनी 
रस निकलता है. यह स्रवण हवा में खुला रहने पर काला पड़ जाता है 
और मलाया में लैकर की भांति प्रयुक्त होता है (8फ070॥, ॥, 079). 


सलेडिट्सिया लिनिञ्नस (लेग्यूमिनोसी ) छाप [7गा- 
ले. - ग्लेडिट्सिआ 


यह एक पर्णपाती, बहुधा कंटकित वृक्षों का वंश है जो एशिया, 
अफ्रीका एवं अमेरिका में पाया जाता है. विश्व के विभिन्न भागों में 
यह दीर्घा वृक्षों एवं चहार दीवारी वाले पौधों के रूप में उगाया जाता 
है. भारत में इसकी दो जंगली जातियों के पाए जाने का उल्लेख है. 
कुछ विदेशी जातियाँ भी बोई जाने लगी हैं. 
ब-€ह्ञापपपं705 6 


श्ले. दायाकेन्थास लिनिश्नस 6. पधां8एशग05 वात. 
सामान्य हनी लोकस्ट 
लें. - गले. द्विआ्केन्थोस 
छा, 949, 588; पांगयातर्ट४0, 58. 


बह अमेरिका का मूल वासी, सहिष्णु, पर्णपाती और शूलमय वृक्ष है. 
भरत में इसे दीर्घा वृक्षों यार बाड़ पएदपों के रूए में उगएते हुं. सपफ्मएन्यत: 
यह 42-45 मी. की ऊंचाई तक बढ़ता है और इसका घेरा .8- 
3.6 मी. तक होता है. परन्तु 45 मी. ऊँचे तथा 5.7 मी. मोटाई 
के भी वृक्ष पाये गये है. इसका शिखर चौड़ा फैला हुआ पतली निलम्बी 
झाड़ियों युक्त; काँटे सोचे या शाखित, कड़े और 7.5-0 सेमी. लम्बे; 
पत्तियाँ पिच्छाकार अथवा अर्थ पिच्छाकार; फूल छोटे, हरिताम 
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इवेत, बहुसंगमनी असीमाक्षों में; फलियाँ 45 सेंमी. तक लम्बी हंसियादार 
मुड़ी हुई जिनमें गाढ़ा, मीठा, लसदार गूदा बीज को घेरे रहता है. 

यह पेड़ सूखा या पालारोधी है. यह हर प्रकार की मिट्टी में उगता 
और प्राय: नाशकजीवों के प्रभावों से मुक्त रहता है. इसका प्रवर्धन 
बीज द्वारा होता है. सरलता से उगने के लिए बीजों को बोलने के पहले 
(65.5? तक) गर्म कर सकते हैं. खेत में इन पौधों को 6 भी. की 
दूरी पर लगाते हैं. वे तेजी से बढ़ते हैं और उपयुक्त परिस्थितियों में 
4-5 वर्षो में फल देने लगते हैं. अनेक वृक्ष कंटकरहित भी होते हैं. 

अंतःकाण्ठ भूरा अथवा कांस्य रंग का तथा चमकदार होता है और 
मोदे पीले रसकाप्ठ से अलग दिखाई देता है. यह कठोर, भारी 
(घनत्व, 0.7-0.8; भार, 704-800 किग्रा.|धमी.), मजबूत और 
खुरदुरा होता है. यह सरलता से गढ़ा नहीं जा सकता परन्तु इसकी 
सतह चिकनी हो सकती है. यह टिकाऊ है इसलिए इसे चहार दीवारी 
के खम्भों, फर्नीचर एवं इमारती कामों में प्रयुक्त करते हैं. ईंधन के 
लिए भी यह उत्तम है (र००ण९ & 6४5, 273; ९०६, 4६77०. 
ठव्ट, 0..४.#7., 920, 33, 85). 

इसके अंतःकाणष्ठ में 4-4.8 % टेनिन रहता है. लकड़ी पर 5% 
नाइट्रिक अम्ल की क्रिया से निकलने वाली लुगदी से 4.] % सेलूलोस 
(«सेलूलोस, 35.8 %() भाप्त किया जा सकता है. 

पकी फलियाँ मवेशियों को खिलाई जाती हैं. दक्षिणी अफ्रीका की 
फलियों के विश्लेषण से निम्नांकित मान प्राप्त हुए हैं : प्रोटीन, 23.; 
कार्बोहाइड्रेट, 54.2; बसी, 4.6; और तंतु, 2.7%; कुल शर्कराएँ 
30% थीं. इसकी फलियाँ अत्यन्त पोषक मानी जाती हैं और पतझड़ 
में गिरी पत्तियाँ मवेशी खा जाते हैं ([.00०८, मफाड्ठ ?। 5. 4॥:., 
947, 22, 7; ॥७।४००, 495, 25). 

वायु सें खुखाई गई फलियों में दो रंजक पढदाथथे पाये जाते हैं: 
एक्रेमेरिन (3', 4, 5", 5, 7-पेंटाहाइड्रॉक्सि-8-मेथॉक्सि फ्लैवोन, 
(.,६छ8,५0,, भूरी पद्टियाँ; ग. वि., 348 - 50"; उपलब्धि, 0.8 ४), 
तथा ओलमेलिन (5,7-डाइहाइड्रॉक्सि-4“-मेथॉक्सि आइसोपलैवोन, 
(.,(97,,0,, चेरी लाल पद्दटिकाएँ; ग. बि., 287-94"; उपलब्धि, 
0.2%) . हरी फलियों से एक फ्लैवोनाइड ग्लाइकोसाइड (ग. वि., 
230") पृथक किया गया है (८४४४. 4857", 948, 42, 473, 
474; 952, 46, 9098, 6202). 

फलियों के वाष्पशील अंश और रस में ग्ननेक सूक्ष्मजीवों के प्रति 
नाशक प्रतिजैंविक क्रिया पाई जाती है. पेनिसिलियम ग्लाउकम विश्येप 
रूप से इससे प्रभावित हीता है (मठ. 4857... 952, 22, 202). 

बीजों से एक पीला-हरा वसीय तेल निकलता है जिसके स्थिरांक 
इस प्रकार हैं: आ. घ.३, 0.943; ॥77"', .472; साबु. 
मान, 90.58; झायो. मान, 20.; अम्ल मान, 5.9; तथा 
असावु. पदार्थ, 3.54%८. असाबुनीकृत पदार्थ में एक फाइटोस्टेरॉल 
(ग. बि., 52-53”) पाया गया है. इस तेल के मुख्य रचक अम्ल 
ओलीक और लिनोलीक श्रेणी के हैँ. संतृप्त अम्लों (पामिटिक और 
स्टीऐरिक ) की केवल अल्प मात्राएँ ही मिलती हैं. भूसी-रहित बीजपत्रों 
से प्राप्त तेल (उपलब्धि, 4.9%) में 0.04% टोकोफेरॉल रहता है. 
वीज-अंकुरों से प्राप्त तेल (उपलब्धि, 7%) में 0.056 % टोकोफेरॉल 
रहता है (९४, 485%., 923, 77, 2906; 930, 24, 339 ; 
]947, 4, 230). 

इन बीजों में केटेलेस, पैराविसडेस और लाइपेस की उपस्थिति 
बताई जाती है. इसमें 3.78%८ राख होती है. वीज की भूसी में ईथर 
निष्कर्ष, .67; अपसिप्कृत तंतु, 37.78; अशुद्ध प्रोटीन, 7.8; 
पेंटोसन, 2.4];: और कुल राख, 4.% प्राप्त होती है. इसमें 
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रद 


पॉलिफीनॉल और पॉलिफीनॉलेस भी उपस्थित रहते है. इसके जलीय 
मिप्कर्प मे दैनिन की अधिकता होती है (८४2४8. 4835, 4920, 44, 
2098; 923, 47, 2906; 4949, 43, 8452). 

इसकी पत्तियों में दो सक्रिय पदार्थ मिलते है. पहला हाइपाक्सीसिन, 
जिसमें गर्भाशय सकोचक गुण पाये जाते हैं. दूसरा एक उदासीन गोद 
जैसा पदार्थ जिसमें अवसादी क्रिया पाई जाती है. पत्तियों के जलीय 
निष्कर्ष में स्पष्ठ अवसादी प्रभाव ज्ञात होता है. जलीय निष्कर्ष को 
पीने से ऐच्छिक पेशियाँ अधिक कार्य करने लगती है और थकान देर 
से आती है. पत्तियों मे 300-750 मिग्रा./00 ग्रा. ऐस्काथिक अम्ल 
मिलने का उल्लेख हे (06४०7 उ. 4माश' कद, 455. 934, 
23, [98; ८7॥श॥ा, 4850, 948, 42, 2690). 

इसके फूल मधुमक्खियो को बड़ी सरया मे आाकपित करते है. ऐल्क- 
लायड फूलो के अ्सीमाक्ष में 0.2% परन्तु छाल में केवल लेश मात्र में 
ही रहते है (#ध्ा।ठ, 7९. 22. उ. 5ह, पश्टा 95, 338, 59). 

रले, सिनेंसिस लामार्क चीन का पौधा है परन्तु भारत में वोया जाता 
है. चीन मे इसकी फलियाँ कफोत्सारी, वामक एवं रेचक के रूप में 
प्रयुक्त होती है. इनमे 5-8 ५८ सैपोनित (ग.वि., 99-20?) मिलता 
है. इसकी लकड़ी का भी ओपधि के रूप में उपयोग हुआ है (एक0८७, 
383; छा, ।, 4072; (॥शआ- 957., 935, 29, 4366). 
डीशाशलीफाः द्द्रासतासा,) 6. आशा वा, 


गस्लोकीडिआतन फोस्टेर (यूफोबिएसी) 
ठ5.0८प्राज0ठार एणआ, 


ले, पलट ग्लोकिड्गोन 
70.8.9., , 505; छा. कर. एगत., ए, 305. 


यह सदाबहार वृक्षो और झाडियो का बृहत्‌ वश्च है जो उष्णकटि- 
वधीय एशिया और पोलीनेशिया में पाया जाता है. भारत में लगभग 
30 जातियाँ मिलती है कुछ जातियो से कठोर लकडी मिलती है किन्तु 
छोटे आकार के कारण इसका व्यापारिक उपयोग नही हो पाता. कुछ 
जातियो से चर्मशोधन छाल प्राप्त होती है और कुछ आपधीय है. 

इलो. एक्यूमिनेत्स म्यूलर आफ आर्गो (नेपाल --लाटीकाट; लेपचा- 
कर-कग, तेत्रीकर; खासी पहाडियाँ-डीग जेरटी) मध्यम आकार का 
पतली भूरी छाल वाला वृक्ष है जो हिमालय में नेपाल से पूर्वे की ओर 
असम को पहाड़ियो पर ,200-2,00 मी. की ऊँचाई पर पाया जाता 
है. इसकी लकडी (भार, 592-752 किग्रा./बमी.) धूसर-रक्‍तवर्ण 
को, कठोर और मजबूत होती है जिसके अरीय काट पर रजती दाने 
होते है. अच्छी तरह उपचारित न होने पर लकड़ी फट या ऐठ सकती 
है. यह सुन्दर लकड़ी नवकाशी के लिए उपयोगी है (5870०, 602). 

स्लो. श्रार्वोरेसेंस ब्लूम (असम-पानीमुदी, तोइतित) छोटा या 
मध्यम आकार का वृक्ष है जो असम के कुछ भागो में पाया जाता है. 
लकड़ी रकताभम मूरी, खुरदुरी और कठोर होती है. जावा में यह कभी- 
कभी घर बनाने के लिए प्रयुक्त होती है (ठणाता, ॥, 076). 

स्लो. होहेनाकेरी वेडीस सितर. स्लो. लेसियोलारियम डाल्जेल नान 
वायट (म.-भोमा ; क.-सल्ले, निर्जेनी ; मल.-कुलुचन) लघु या 
मध्यम झाकार का वृक्ष है. इसकी छाल भूरी या धूसर होती है. यह 
दक्षिणी प्रायद्वीप में प्रधानत: कोकण और उत्तरी कनारा में पाया जाता 
है. स्लो. लेसियोलारियम वायट नान डाल्जेल (नेपाल -बगी काठ; 
विहार और उड़ीसा-मारगमाता, कलुचुआ, चिकती, कटकोन्‍न्या, 
किज्दाद, लोदम, सिमलेम्बेंद दार; वंगराल-अग्रुटी, भौरी; असम- 
आमेलोचन) एक वृक्ष है जो ब्लो, होहेनाकेरी से अत्यधिक मिलता- 


जुलता है और भअ्रमवश लोग इसे ग्लो. होहेनाकेरी ही समझते है. 
यह भीतरी और वाह्मय हिमालय दोनों ही भागो में कुमायू से असम तक 
और विहार, उड़ीसा और उत्तरी तथा दक्षिणी सिरकार मे पाया जाता 
है. दोनों ही जातियों की लकड़ी भूरे रक्त वर्ण की कठोर और टिकाऊ 
होती है और घर बनाने के काम आती है. छाल पेट के विकारो में दी 
जाती है. बीज से तेल निकाला जाता है जिसे जलाया जाता है (0००४८, 
हा, 577; एछं7., & 8850, 77, 2229; 9प7॥6, 7, 90). 

स्लो. लिदोरेल व्लूम झाड़ी या छोटा वृक्ष है जो मालावार के समुद्र 
तट पर पाया जाता है. मलाया में इस जाति की पत्तियों का काढा 
उदरशूल में दिया जाता है (8077, 7, 3077). 

स्लो. नीलघेरेंस वाइट (क.-वानावारा; नीलगिरि-हानिके) 
छोटे या मध्यम आकार का वृक्ष है जिसकी छाल पतली और सूरे रक्त 
वर्ण की होती है. यह नीलग्िरि में ,800 मी. से अधिक ऊँचाई पर 
पाया जाता है. लकड़ी (भार, 752-944 किग्रा.।घमी.) लाल रंग 
की, कभी-कभी चमकीली और सामान्य कठोर होती है. यह खराद 
के लिए और फर्नीचर बनाने के लिए प्रयुक्‍त होती है (:द्708, 602). 

स्लो. बेलूटिनस वाइट (म.-परितजा, शोना; त.- पचीकावु; 
क. -सालाइमरा सोत्तुकोिने; मल.-कापरा; पजाव-पुदना, गोल 
कमीला, सामा; उत्तर प्रदेश - चमारी, काटू मनवा, आनविन; मध्य 
प्रदेश "कोरिया; असम -डोलपोडुली, उड़िंग ठाठ) छीटा या मध्यम 
आकार का वृक्ष है जो भारत के अधिकाश भागों में पर्णपाती बनों 
में लगभग !,200 मी. की ऊँचाई तक पाया जाता है. लकड़ी ईघन 
के काम आती है. कहा जाता है कि छाल चमड़ा कमाने में प्रयुक्त की 
जाती है (52779/०, 602) . 

स्लो. जेलैनिकम जसू (ते.--इटेपुल्ला; त.-कुम्बाला; क--- 
सक्रेगिड़ा, कुम्बड़मरा, बण्डा, मल.-नीर्वेट्री) छोटा वृक्ष है जो 
दक्षिणी प्रायद्वीप और असम में नदियों के किनारे और दलदली स्थानों 
में पाया जाता है. इसकी छाल क्षुघावर्धक और फल शीतल और पुनतेवी- 
कर होते है. मृदु प्ररोह खुजली में लगाये जाते है (6॥70., & 8980, 
गा, 2230; (#॥0978, 492; रध॥9 ७०, 358). 
काफक्रोगशांधरटवर: 0. बताागरगाव्ाएाः पल, 58.4 0. व्राए08- 
इटशा5 छिच्चात8; 6. अगॉशापलंधशा् 9800,; 6, उक्वारश०विायोगा 
एगेंट, 700 णंडा; 9. #कमच्रांट कीप्राढ; 6, अशॉड्ीशाशाउट 
ज़ाशा; 6. एशग्रात्रा।। फ्राशा; 6. इश्रवारंए।ए7 >श्ष३5, 


ग्लोब अमरंथ - देखिए गोस्फ्रेना 
ग्लोब्बा लिनिअ्स (जिजिबरेसी) ७>,0888 [4का. 


ले.- ग्लोब्बा 
कप, क्र, [88,, ७, 20. 


यह वूटियों का वंश है जो दक्षिणी पूर्वी एशिया में पाया जाता है. 
इसकी लगभग ॥7 जातियाँ भारत में पाई जाती है. 

खासी पहाड़ियो में पाई जाने वाली बूटी गलो. सेरेंडिना लिनिग्रम 
का तना सीधा, विसर्पी प्रकन्द से लगभग 45 सेमी. ऊँचा; पत्तियाँ 
दीर्घवत्‌ 2.5-5 सेमी. लम्बी और आधार पर आवरणो से युक्त; 
पुप्पक्रम सघन, लगभग 2.5 सेमी. लम्बे होते है जिनमे एक या इससे 
अधिक खपरैलो जैसे व्यवस्थित सहपत्र होते है जिनमे से प्रत्येक की अक्षि 
में एक पन्र-प्रकलिका या कभी-कर्ती ऊपर वाले एक या अधिक सहपत्रो 
की अक्षि में एक पीला फूल भी रहता है. पत्र-प्रकलिकाये लगभग 
4 सेमी. लम्बी, सकीर्ण अंडाकार से शंववाकार तक होती है और उनकी 


सतह पर अनियमित रूप से मस्से होते हैं. पत्र-प्रकलिकाओं से पौधों 
का प्रवर्धत किया जाता है 

स्लो. मेरेंटिना की पत्र-प्रकलिकाशओं में मसाले जैसा स्वाद आता है 
और मलाया में ये मसाले की तरह खाई जाती हैं. इस वंश की कुछ 
अन्य जातियों के छोटे-मोटे औपघीय उपयोग बताये गये हैं (87रतता। 
॥, 074). 
सगआहाएढाःवटटश्दल 0. मावादाधंतव बाप, 


इलोरियोसा लिनिश्लस (लिलिएसी) ७ज.,0शा084 ॥4ए. 
ले. -- ग्लोरिझोसा 


यह शोभाकारी आरोही बूटियों का लघु वंश है जो उष्णकटिबंधीय 
एशिया और अफ्रीका में सामान्य है और ग्लोरी लिली या आरोही लिली 
के वाम से जाना जाता है. इसकी एक जाति भारत में पाई जाती है. 
_ांवट्श्व2 


स्लो, सुपर्बा लिनिञ्नस 


ले. -ग्लो. सुपेरवा 
ए9.8.2., शा, 506; जय, 97. पात,, शा, 358. 


.--लांगली, कालिकारि, ऐलनी, अग्निशिखा, गर्भधातिनी, अग्नि- 
मुखी; हि.-करिहारी, लांगुली; बं.--विशालांगुली, उलट चांडाल; 
->इन्दाई, करियानाग, नागकरिया, कल्लावी; गु.-दुधिश्लो बचनाग, 
बढवर्दी; ते--अडविनाभि, कलप्पागड़ा, गंजेरी; त्त.-कलाइपैक- 
किजान्ग, अक्किनिचिलम; क.-अग्निशिखे, करडिकेश्निनागेड्डे; 
मल. -मेदोनी, मलाठमरा, मेतोन्नी; उ.-ओग्निशिखा, गर्भोधातोनों, 
पंजंगुलिया, मेहेरिआ्रफूलो 
चम्बई-वचनाग, खाद्यगाग, करियानाग; 
मुलिम; संथाल-सिरिक्सामानों 
यह भ्रशाखित अकाप्ठिल आरोही है जो भारत के निचले जंगलों 
में ,800 मी. की ऊँचाई तक सर्वेत्र तथा अंडमान द्वीपों में पायी जाती 
है. बहुवर्पी मांसल प्रकन्दों से पतले, एकवर्षी, 6 मी. तक लम्बे तने 
मिकलते हैं. प्रकन्द वेलनाकार दो खण्डों में, सामान्यतः अंग्रेजी के 
अक्षर वी (५) की तरह के होते हैं; दोनों खण्ड लम्बाई में वरावर 
या असमान, और किनारों की ओर नोकदार 30 सेंमी. लम्बे 
आर 3.75 सेंमी. व्यास के होते हैं. पत्तियाँ एकान्तरित, विपरीत 
दिशा में या चक्ताकार, अवृन्त या लगभग इसी प्रकार की, अंडाकार 
भालाकार लम्बाग्र-सिरे कुंडली की तरह लिपटे हुये और चढ़ने के 
सूतों का कार्य करते हूँ. पुष्प शोभायुक्त, बड़े, अकेले या समशिखीय, 
परिदल पुंजीय खंडों से युक्त होते हैं जिनमें लहरदार उपान्‍न्त रहते हैं 
और जो पहले हरे किन्तु बाद में पीले और अन्त में लाल हो जाते हैं, 
सम्पुटिका लगभग 5 सेमी. लम्बी और कई गोल यीजों से युक्त होती है. 
रलो. सुपर्वा वर्षा ऋतु में खूब फूलता है और साधारणतः बागों में 
लगाया जाता है. वर्षा के पहले प्रकन्दों को काट करके हल्की उपजाऊ अच्छे 
जल-निकास वाली भूमि में लगा देते हैं (5098/85एथ्षा्ंथा28', 490) 
कन्द 3-0 ब्रेन मात्रा में लेने पर बलवर्धक, क्षुघावर्धक और कृमिहर 
समझे जाते है किन्तु अधिक मात्रा में विद्येष विषैले बन जाते हैं. ओपधि 
के लिए कन्दों को दर्पा ऋतु में या उसके वाद इकटा करके उनमें चिपके 
पदार्थों तथा शल्कों को साफ करके 7.5 सेंमी. के टुकड़ों में काट कर 
सुझ्या लेते हैं. टुकड़ों को तोड़ने पर उनसे चूर्ण निकलता है और इसका 
रंग गंदा भूरा और स्वाद इलेप्मा के समान कटु होता है. कभी-कभी 


0. 50०2० ॥/0॥, मालावार ग्लोरी लिली 


पंजाव-करियारी, 


इ्लोरियोसा 


इनमें हल्की कटु गंध भी रहती है. बंगाल तथा भारत के कुछ अन्य 
भागों में यह ओपधि एकत्र की जाती है. अमृतसर के औषध-बाजार 
के लिए हरिद्वार के वनों से इसकी पूति की जाती है (५००), 562 
लात & हा0४00, उ. स्‍यद्वापा., >.भाद, [95, 3, 486 
क्जशाएएार, ऋचातंदत & पस्ठ०ठछण, पर, 482). 

कहा जाता है कि यह ओषधि कई प्रकार की चिकित्साओं में उपयोग 
में लायी जाती है. यह जठरांत्र क्षोमक है और इससे उल्टी तथा विरेचन 
हो सकते हैं. कभी-कभी प्रसव पीड़ा को जागृत करने तथा गर्भपात 
कराने में भी इसका प्रयोग किया जाता है. इसे वृहदान्त्र पीड़ा दीर्घे- 
कालिक फोड़ा तथा अर्श रोग में उपयोगी समझा जाता है. परजीबी 
चमेरोगों में इसका स्थानीय लेप किया जाता है और तांतिकी पीड़ा 
में पुल्टिस वाँधी जाती है. कन्द को वार-वार पीसने और धोने से 
प्राप्त इवेत चूर्ण को सुजाक में इस्तेमाल करते हैं. पशुओं के कीडे 
निकालने के लिए कन्द का उपयोग होता है. पत्तियों का रस बालों 
के जुएं मारने के काम आता है. एकोनाइट में मिलावट के लिए भी 
इसे काम में लाते हैं (8णायी) ॥, 3078; छछ्छाआ8 880०, 45 
एु।. & 8850, 70, 2526) 

इस ओपधि के विषैले गुण उसमें पाये जाने वाले ऐल्कलायड़ों के 
कारण हैं जिनमें कोलचिसीन (0५४४५४०४४; मगर. बि., 5--527) 
प्रमुख है. श्रीलंका से प्राप्त होने वाले कन्दों में यू. एस. पी. विधि द्वारा 
मापित कोलचिसीन की मात्रा 0.3% बताई जाती है. वी. पी. विधि 
द्वारा अमृतसर बाजार से प्राप्त कन्द में कोलचिसीन की मात्रा केवल 
0.03% थी; किन्तु यदि ओषधि को ठीक समय पर एकत्र करके 
सावधानी से रखा जाए तो ऐल्कलायड की मात्रा काफ़ी अधिक हो 
सकती है. बम्वई से प्राप्त होने वाले कन्द में ऐल्कलायड की कुल 
मात्रा 0.]% है. ताजे कन्दों से प्राप्त होने वाले सम्पूर्ण ऐल्कलायडों 
के वर्ण लेखीय प्रभाजन से कोलचिसीन के ही समान एक नया ऐल्कलायड 
पृथक किया गया है जिसका नाम अभी ग्लोरियोसीन (४8,0६४ 
ग. वि., 248-50") रख लिया गया है. ओपषधि में कोलचिसीन 
का प्रयोग मुख्यतः सलिसिलेट के रूप में गठिया के इलाज में और पादप 
प्रजनन में बहुगुणता प्रेरण के लिए होता है. सनई (क्षोटालेरिया 
ज्सिया लिनिअस ) पर किये गये प्रयोगों से पता लगा है कि ग्लोरियोसीन 
में भी वहुगणिता उत्पन्न करते का गुण है और सम्भावना है कि यह 
प्रभाव इसमें कोलचिसीन से भी अधिक है. कनन्‍्दों से प्राप्त ताजे निष्कर्ष 
का प्रयोग मक्का में वहुगुणता उत्पन्न करने में सफलतापूर्वक हुआ है. 
कन्दों में अन्य ऐल्कलायड 'े-फार्मिलडेसाऐसीटिल कोलचिसीन 
[0ल्‍8..06४; य. बि., 258-60" (विघटित) या 246-47 
(विघटित)]; ९5४४5380/0, या (८५६४,-०,४ ) ; ग, वि., !77- 
48९; (८५४स.:06 व (सम्मबतः मेथिल कोलचिसीन); ग. वि. 
2767; तथा एक ऐल्कलायड, ग- वि., 239-42? (विघटितत) 
भी पायें जाते हैं (ट6एछल्मा शा वा. >. टाश॥7, &०0०., 95, 407, 
8354; ३शलकाब & हाठजञ00, 700. ०४(.; $फपरएक्का४थध॥, ०. 
उठे. ग्रवाद्ा॥, +२२९५., 4952, 78, 446; एपराधा, मैद्राधट, >ताते., 
953, ॥7॥, 79]; एशपी25श्ाध9, टापए, 5ैल॑ं., 94, 40, 
446; 5परशाशााशा, ज. उल॑, करव।८ा/7, 2?९४.., 954, 38, 670; 
(7श7. 48505, 7954, 45, 252). 

ऐल्कलायडों के अतिरिक्त कन्दों में अल्प मात्रा में सौरभिक तेल 
(जिसमें फरफ्यूरल्डिहाइड रहता है), वेंजोइक अम्ल, 2-हाइड्रॉक्सि- 
€-मेथॉक्सि वेंजोइक अम्ल, सेलिसिलिक अम्ल, कोलीन, डेक्सट्रोस, 
पामिटिक अम्ल, असंतृप्त वसा-अम्ल, थोड़ा-स्ता एक हाइड्रोकार्वन 
(ग. विं., 63-65” ) , एक वसीय ऐल्कोहल (ग. वि., 777) फाइटोस्टेरॉल 


व5 


सलोरियोसा 
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जिममें स्टिग्मास्टेरॉल भी है, फाइटोस्टेरॉलिनों का एक मिश्रण जिसमें 
स्टिग्मास्टेरॉल स्लूकोंसाइड और कुछ रेजिनी द्रव्य भी होते है; एक 
प्रकिण्व भी रहता है जो एमिगडेलिन को सरलता से जल-अपघटित 
कर देता है. नई पत्तियों में कैलीडोनिक अम्ल होता है. कन्द से 
प्राप्त निष्कर्प में स्टेफिलोकोकस औरियस के विरुद्ध प्रतिजविक 
सक्रियता भी होती है (05फ्थ ९ दां., ॥0०. थो.; जैल्षाशा०, 
ह, 44: (20788 & कद्ा0वांग्ं, ऊिवॉका 2, माथ्वं, 225., 2949, 
37, 69), 

छागग्रा्रांत ॥2९6 ंगय,) अ/व0220268 ६0७8 


ग्वाइआकस लिनिश्रस (ज्ाइगोफिलेसी ) 00५8 000 ॥ए- 


ले, -गुआ्राइआकूम 


यह सदावहार झाड़ियों और वृक्षों का वंश है जो अमेरिका का देशज 
है. इसकी एक जाति भारतीय उपबतनों में उगाई जाती है. 
22काओविटशध2 


गया, झाफिसिनेल लिनिश्रस 6. जीलंगरऑ० [गा, 
लिस्तम विटी (लकड़ी); गम ग्वाइआरकम (रेज़िन) 


ले, -गु. ऑपिफसिनाले 
छीक/श & शा]870, 64, 


५ 


। >) ह 


चित्र 39 - स्वाइग्राफम आफिसिनेल - पुष्पित शाखा 





यह छोटे या मँझोले आकार का वक्ष है जो 5 मी. तक ऊँचा होता 
है. इसका तना प्राय: टेढ़ा-मेढ़ा भर शाखाएँ गठेत्ी होती हैं. यह 
कभी-कभी भारतीय उद्यानों में उगाया जाता है. तने की छाल गहरे 
भूरे रंग की होती है और इस पर हरे या नील-लोहित धब्बे होते हैं 
शाखों की छाल मठमले रंग की और धारीदार होती है. नये किल्‍्ले 
कुछ-कुछ चपदे श्र अरोमिल होते हैं भर एक गांठ से कई निकलते 
हैं. पत्तियाँ आमने-सामने, संयुक्त, गहरे हरे रंग की; पर्णक दो-तीन 
साथ जुड़ें, अवृतीय, आकार-अकार में भिन्न, अंडाकार या अधोमुख 
अंडाकार जिनमें प्रत्येक के आधार पर छोटा नारंगी रंग का धब्वा 
होता है. शाखों के सिरों पर नीले फूलों के गुच्छे होते हैं जो पकने पर 
फीके रजतवर्णी हो जाते हैं. वेरियाँ छोटी, अधोमुख हुृंदबाकार और 
संपीडित-सी, चमकीली पीली या नारंगी रंग की होती हैं जिनमें कठोर, 
अंडाकार बीज होते हैं. गया. श्राफिसिनेल फूलों में अतिशय सुंदर और 
शोभाकारी होता है. वीजों से इसका प्रवर्धन किया जाता है (िएगं॥- 
शथ,, 597; (!०ण्७), 60). 

रसकाष्ठ पीताभ और अंतःकाष्ठ हरिताभ-भूरे से लेकर काले रंग 
तक का और विशिष्ट अम्लीय गंधयुक्त तथा कड़वा होता है. अंतः- 
काष्ठ रेजिनमय होता है जिसके कारण रंदाना कठिन होता है कित्तु 
खराद पर चढ़ाना सरल है. व्यापार में इसे लिग्नम विटी नाम से 
जानते हैं और यह इमारती लकड़ियों में सबसे कठोर और भारी 
(आ. घ., .7-.32; भार, ,52-,32 किग्रा./धमी.) होती है. 
रेशों की ऋरिक सतहों की व्यवस्था ति्यक और विकर्णी होने से इस 
लकड़ी को उपाठना मुश्किल होता है. इसकी अवम्ंजन सामर्थ्य 
750 किग्रा./वर्ग सेंगी. है. सागौन की तुलना में इसके सिरों ग्रौर 
पाईर्व की कठोरता 44% है. जहाजों के नोदक दंड संयोजनों में 
काट बियरिंगों के निर्माण में लिग्मम विटी का बहुत ही महत्व है. 
रेशमी बुतावट, स्वयं स्नेहकर गुणों, खारे जल का प्रतिरोध और 
अत्यधिक दाव सामर्थ्य के कारण यहू इस उपयोग के लिए श्रत्यन्त 
उपयुक्त है. इस कार्य के लिए लिग्वम विटी के समान उत्तम दूसरी 
लकड़ी उपलब्ध नहीं है यद्यपि समुद्री इंजीनियर भ्रकेशिया सुंड्रा को एक 
सम्भव विकल्प के रूप में प्रयोग करने का विचार कर रहे हैं. पीतल 
और बैवबिट धातु के स्थान पर रोलर मिलों और पम्पों में लिग्वम विटी 
का प्रयोग हुआ है. इसके लाभ इस प्रकार हैं : लागत में कमी, टिकाऊपन, 
और स्वयं स्नेहन (70धॉ७॥ खहिरोकक #9/., ।944, 70, 370; छा०/- 
एै००2०१ॉं5 फ्धंध्रापरांट3, 5, 928; (0एव0, 305; ॥700058, 74). 

घिरी चरखी, स्टेंसिल तथा रुखानी पिंड, मूसल, कटोरा, केविल- 
आवरण, ब्रशों के पृष्ठ, स्किटल गेंदों, खरादे हुए अनूठे सामान, मशीन 
आरा चौखटे के बीच की पैकिंगों तथा अन्य वस्तुग्रों में, जहाँ सामर्थ्य, 
टिकाऊपन, सुन्दरता और भव्यता अपेक्षित होते हैं इसका उपयोग किया 
जाता है. यह लकड़ी बड़े आकार में नहीं मिलती (९९०0 & ॥7685, 
558; प्रठफ़द्माव, 800, दा). मिल 

ग्वाइआझाकम लकड़ी में दो अविपैले सैपोनिन, ग्वाइआ्राकर्सपोनिक 
अम्ल और ग्वाइआकर्सपोनिन होते हैं. अंतःकाप्ठ की अपेक्षा रसकाष्ठ 
में इनकी सान्द्तता अधिक होती है. लकड़ी में गठापार्चा के समान 
पदार्थ पाया जाता है जिसे ग्वाइआम्युटिन कहते हैं. इसमें सौरभिक 
तेल का भी कुछ अंज्ञ होता है किन्तु व्यापारिक खाइश्राक हक का 
तेल ग्वाइआक काप्ठ से नहीं वरन्‌ बुलनेसिया सामिएप्डाइ लोरेंट्र 
के अंतःकाष्ठ से प्राप्त होता है. व्वाइआकसैपोनिन का उपयोग वत्ता 
और तेलों के पायसीकारक के रूप में होता है. उसका उपयोग झगीते 
पेयों में होता है क्योंकि यह विलयित कार्वतव डाइश्रॉक्साइड की धारण" 
भीलता में सहायक होता है. दोलनों, कतरनों श्र चूर्ण के रूप मे 


एक सीमा तक इसका उपयोग दवाओं में ग्वाइआक रेज़िन के स्थान 
पर होता है (फएाए5, 54; उाल्ड्रणञ, 7, 306; एप, 58; ए्ञा5० 
& उद्बाग्ा, ल्‍, 649; 50७४४८५, ५, 97). 
गम रवाइआकम या स्वाइआक रेजिन लकड़ी के ऊतकों में भरे हुये 
रेजिन के रूप में रहता है. प्राकृतिक रिसत्त के रूप में या फिर लट॒ठों 
के बीच में चीरा लगाकर एक सिरे पर लट्ठे को जला करके बहकर 
आया हुआ रेजिन एकत्र कर लेते हैं. अकसर लकड़ी की चैलियाँ वनाकर 
या चूरे के रूप में नमक के विलयन में या समुद्री पानी में इसे उबाला 
जाता है जिससे रेजिन पिघल कर सतह पर आ जाता है; जहाँ से उसे 
प्राप्त कर लेते हैं. 
रेजिन बड़े घने पिण्डों में या कभी-कभी गोल या अण्डाकार बुल्लों 
में पाया जाता है. यह भूरे-काले से लेकर मठमैला भूरा तक होता 
है किन्तु अधिक समय तक खुला छोड़ने पर इसका रंग कुछ हरा हो जाता 
है. यह भुरभुरा होता है और काँच की तरह टूटता है. टुकड़े पारभासी 
होते हैं. इसमें गुलमेंहदी की-सी गंध होती है जो गर्म करने पर तीक् 
हो जाती है. इसका स्वाद कुछ ततीढषण होता हैं और चूसने पर गले में 
जलन होती है. यह ऐल्कोहल, ईथर, वलोरोफार्म और कास्टिक क्षारों में 
तुरन्त विलेय हो जाता है और कार्बन डाइसल्फाइड तथा वेंजीन में 
अल्प विलेय है. परिष्कृत रेजिन के निम्नलिखित गुणधर्म हैं: अम्ल 
समान, 60-70; ऐसीटिलीकरण के पश्चात्‌ अम्ल मान, #50; ऐसी- 
टिलीकरण के बाद एस्टर मान, 25--50; मेथॉक्सिल मान, 
70-85; 90% ऐल्कोहल में बिलेयता, 87-98%; पेट्रोलियम 
'स्पिरिट में विलेयता, +2%; खनिज पदा्थे, ।-4 %. व्यापारिक 
नमूनों में प्रायः कचरा और अन्य गोंदें और रेजिनें मिला दी जाती 
हैं (सा, 62; 4॥7907, 32; ए.8.00., 523; ७(॥0ा, 7ए, 290; 
प्रशण09०, ५, 442). 
रेज़िन में «- और /#-स्वाइआकोनिक अम्ल (70%) , ग्वाइआरेटिक 
अम्ल ([[2८) और शअत्यल्प अनुपात में ग्वाइमासिक अम्ल रहते 
हैं. इसमें ग्वाइआक (-रेजिन, गोंद, ग्वाइमआक पीत, एक बाष्पशील 
तेल, वैनिलिन और सैपोनिन भी होते हैं. #-ग्वाइमआकोनिक अम्ल 
(०५,७05; ग. वि., 27") की अपेक्षा «-ग्वाइआकोनिक अम्ल 
(९५४ न५५0५; ग. वि., 73) अधिक अनुपात में पाया जाता है. दूसरा 
अम्ल अकिस्टलीय है और ऑक्सिकारकों (फेरिक क्लोराइड, हाइड्रोजन 
परआऑक्साइड आदि ) द्वारा शीघ्र ही ग्वाइआकम ब्लू में परिवर्तित हो 
जाता है. ग्वाइआरेटिक श्रम्ल (०५७४५,0,; ग. बि., 86) असंतृप्त 
अम्ल है. शुष्क आसवन करने पर श्वाइआक रेजिन से ग्वाइयासीन, 
ग्वाइयाकॉल, क्रेसोल, ग्वाइझाईन और पाइरोग्वाइआसीन प्राप्त होते 
हैं. अभी तक श्रम्लों के समस्त गुणों और उनके सूत्रों का भली-भाँति 
निर्धारण नहीं हो पाया [8०४ाका & 86०5 गा (2), 3435; 
छ.5.0., 523; &॥शा, 7ए, 288. 
. वाइआकम रेजिन का उपयोग वसा स्थायित्वकारी के रूप में होता 
हैं. निर्जलीकृत और सुरक्षित आहारों में विक्ृति गंधिता और स्वाद-गंघ 
के विनाश को रोकने के लिए इसका उपयोग लगभग 0.05% सांद्रता 
में किया जाता है. सुझर की चर्बी के लिए यह प्रभावश्ञाली प्रति- 
आक्सीकारक है. सोडा क्रकरों तथा अन्य निर्मित खाद्यों जसे क्षारीय 
साध्यमों में भी चुरक्षात्मक प्रक्रिय चलती रहती है. वताया गया है कि 
रेज़िन बिल्कुल अनुपघातक है. खून के धब्वों की पहचान के लिए रेज़िन 
का एक टिचर उपयोग में आता है. खून और हाइड्रोजन परओरोकक्‍्साइड 
के सम्पर्क से उत्पन्न नीला रंग खून की विशिप्टता न होकर एक ग्रॉक्सीडेस 
की उपस्थिति का सूचक है. टिचर ग्वाइझाकम का उपयोग सायनोजनी- 
ब्लाइकोसाइडों की उपस्थिति का पता लगाने के लिए भी होता है. रेजिन 


85. 
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का प्रयोग रंगों और वानिशों में होता है (3थ०५, 95, 230; छ/809, 
336; ॥7695०, 334; 0/620०५9, 7, 305; ए.5.2., 00०. लॉ... 

ग्वाइआकम गोंद मृदु रेचक है और चिरकालिक-श्रामवात और 
गठिया के उपचार में उपयोगी है. अब इसका प्रयोग रक्तशोधक 
मिश्रणों में जेंसे कि सारसापरिला में होने लगा है. तुण्डिकाशोथ और 
ग्रसनीशोथ की चिकित्सा के लिए और विशेषतः इनके साथ आमवात 
की शिकायत होने पर इसका प्रयोग चूपकों (लोजेंज) के रूप में किया 
जाता है (&॥7907, 32; 9७४७), 62). 

रखा. आफिसिनेल के तने की छाल में एक हरा-भूरा रेज़िन होता है 
जो काप्ठ से प्राप्त रेजिन से समान होने पर भी उससे भिन्न होता है. 
यह तीक्षण और उत्तेजक होता है और टिंचरों तथा चूर्णो में प्रयुक्त 
होता है. यह प्लूमर की गोलियों का भी एक अ्रवयव है. इसमें काफी 
मात्रा में कैल्सियम ऑक्सैलेट, एक तिक्‍्त तत्व, और दो सेपोनिन होते हैं 
(॥०(॥7, 66; छ6ग्रा6ए & परपागाला, 7, 4]; 9&॥ग००, 7, 60). 

पत्तियों में दो सैपोनिन होते हैँ किन्तु ये दोनों लकड़ी के सैपोनिनों 
के विपरीत रक्‍त संलयन उत्पन्न करते हैं (ए८४णा०७., 0०. ०६.). 
4€बलांद्र उग्रावीवल फप्रमिल्डोंद् इद्ाफारंशाओं "तलथार 


ग्वाजूसा प्लुसियेर एक्स ऐडेन्सन (स्टरकुलिएसी ) 
6ए&ग7ए७8 एप. ७६ 6095. 


ले. - गूआजूमा 


यह वृक्षों का छोटा वंश है जो उष्णकटिबंधीय अमेरिका का मूलवासी 
है जहाँ से यह दुनिया के दूसरे भागों में फैला है. भारत में भी' इसकी 
एक जाति उगाई जाती है. 


रश'टाधरीवटटवट 


गा. उल्सीफोलिया लामाक सिन. प्वा. ढोमेंटोसा* हम्बोल्ट, 
बोनप्लांड और कुंथ 5. प्रा्राग६ (80. 


ले. - गू. उलमिफोलिआ 
9.8.7., 7ए, 84; जय. 87. ॥6., 4, 375. 


वं. - निपालतुंठ; ते.** - रुद्राण, उद्विकपट्ट, थेने-चेट्टू; ते. - 
रुद्राक्षम्‌, थेनमारम्‌, तेनवच्चई, तुवाकी; मल.-रुद्राक्षम्‌, उत्तराशम्‌; 
क. - रुद्राक्षि, वूचा; उ. - देवोदारु. 

यह छोटे या मेझोले आकार का वृक्ष है जिसकी छाल भूरी, खुरढुरी 
और झशाखायें फैली हुई होती हैं. इसे भारत के गर्म भागों में, विशेषतः 
दक्षिण भारत में, उद्यानों में और सड़कों के किनारे छाया के लिए, 
उगाया जाता है. पत्तियाँ लम्बाकार-अण्डाकार, तिरछी, हृदयाकार, 
तारों की तरह रोमिल होती हैं. फूल दिखावटी, पील या नील लोहित 
और बड़े-बड़े पृष्पगुच्छों में होते हैं. फल, काले, काष्ठमय, लम्बे (लगभग 
2.5 सेमी. लम्बे), गोलिकाकार होते हैं जिसमें असंख्य अंडाकार भूरे 
चीज होते हैं. कहीं-कहीं तो यह वृक्ष जंगली उगता है और शहरों या 
गाँवों के आसपास पाया जाता है. वृक्ष की पत्तियाँ प्रायः चारे के लिए 
काट ली जाती हैं. इसका प्रवर्धन बीजों से होता है. पकी दहनियों को 


+कुछ लेखक श्वा, उल्मीफोलिया लामार्क और रबा. टोमेंटोसा हम्बोल्ट, वोनप्लांड 
और कुथ को एक दूसरे से निकट सम्बद्ध मानते हुए भी पृथक्‌ बताते हैं (7८४०४, 
६शंशव, 495, 3, 493). 

#करद्राक्ष और इससे मिलते-जुलते नाम इस पोधे को भूल से दिये गये प्रतीत होते हैं. 


हद 


असली रुद्राक्ष एलियोकार्पस ग्रेनिट्रस रॉक्सवर्ग है. 


[[7 
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काटकर भी इसे उगाया जा सकता है; जिनसे बहुत जल्दी जड़ें निकल 
आती हैं (0॥#०त७9, ॥, 935; छ"7709०॥, 60). 

फलों में मीठा, खाद्य इलेष्मक होता है. अत्यधिक खाने से अतिसार 
हो जाता है. कच्ची टहनियों से रेशा मिलता है जिससे कभी-कभी 
रस्से भी बनाये जाते हैं. सूचना है कि वेस्ट इंडीज में भीतरी छाल के 
काढ़े से ईख़ के रस को साफ किया जाता है. 

मारिशस में इवसनी शोथ होने पर छाती में इसकी मालिश की जात्ती 
है. भुने हुए वीज स्तम्भक है. जावा में इसका उपयोग पेट की गड़वड़ियों 
में किया जाता है. सूचना है कि पत्तों का अर्क मोटापा दूर करता है. 
छाल पौष्टिक और शामक है. वेस्ट इंडीज़ में भीतरी छाल हाथी पाँव 
के इलाज के काम आती है. पुरानी छाल का काढ़ा स्वेदकारी माना जाता 
है और त्वचीय तथा सीने की बीमारियों में उपयोगी है (छणात्रा, ॥, 
35; छ6जग्जा०, 226 मप्र ९ काध्रााशा एकता उल्धेशक्रावेडटी-ग4ीं९, 
927, 4062; (पड, उ. 27न्‍ाएवए कब, पाई, $००., 945, 
45, 579). 

लकड़ी पीली या हल्की भूरी, मजबूत, हल्की से लेकर मध्यम भारी 
और सम-दानेदार होती है. इसकी सतह चिकनाई जा सकती है और 
यह फर्चीचरों, सवारी डिब्बों के फलकों, पैकिंग के डिब्बों, पीपों के 
बनाने में काम आती है. यह ईधन के लिए भी प्रयुक्त होती है और 
कोयला बनाने के काम में भी आती है (5व70/०, 05; ए९०००१ & 
छा655, 53). 
06. [छाशा[ठ5व पं, छ. & हू, ; छावर0टवाफपड इद्ाए।प्र5 050. 


गवार - देखिए सायमाप्सिस 


र्विज्ञोटिया कैसिनी (कम्पोजिदी) 060720770 (८४55. 
ले. - गूइजोटिग्रा 


यह्‌ उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में पाई जाने चाली एकवर्पी बृदियों 
का छोटा-सा वंश है. भारत तथा अफ्रीका में र्वि, ऐबिसिनिका को 
तिलहन के रूप में बोया जाता है. 
(०7फ्एआंधि९ट 


ग्वि. ऐबिसिनिका कैसिनी 6. ४095आंपर०० (४55. 


ले. -गू- अ्रविस्सिनिका 
70.8.9., 79, 86; ८.2., 625; पा]. 987. प्रा0., गा, 308. 


हि. - काला तिल, रामतिल, सुरगुजा; बं. - रामतिल, सिरगुजा; 
म. - खुरासनी, करेले; गु.- काला तेल, राम तैल; ते.-वेरिजुब्वुलु; 
त. - पायेलु, युचेलु; क. - गुरेड्‌ ड्‌ , हुन्चेड़डू, कडेडूड. 

भोपाल - रामेली. हि हि 

यह 0.3--.8 मी. ऊँची सीधी, चिकनी या खुरदुरी बूटी है. इसमें 
साधारण शाखन होता है तथा पत्तियाँ आमने-सामने, अवुन्त, अर्ध- 
स्तम्भालिंगी, भालाकार, दूरस्थ दंतुर; पुणष्पशीर्ष .3-2.5 सेमी. व्यास 
के, पीत किरण पुष्पकों से युक्त; एकीनें 5--6 मिमी. लम्बी, काली, 
चमकदार, त्रिकोणीय अथवा चतुष्कोणीय होती हैं. 

ग्वि, ऐंबिसिनिका को ऐविसिनिया का मूलवासी कहा जाता है. 
तिलहन के रूप में इसकी भारत, ऐविसिनिया तथा पूर्व अफ्रीका के 
भागों में खेती की जाती है. भारत में मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र 
तथा मैसूर में इसकी बहुतायत में खेती की जाती है (सारणी ।). 
विहार, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तथा मध्य प्रदेश में भी इसकी खेती 
कुछ मात्रा में की जाती है. विभिन्न राज्यों में इसकी उपज के क्षेत्र 
इस प्रकार हैं: मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा, मण्डला, जबलपुर, बैतूल, 
सागर तथा विलासपुर जिले; आन्ध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम तथा विज्ञाखा- 
पटनम जिले; महाराष्ट्र के रत्नग्रिरि, पुना, अहमदनगर, पश्चिमी 
खानदेश, धारवाड़ तथा सतारा जिले; मैसूर के बेलारी, चितलदुगें, 
चिकमागलूर, गुलवर्गा, रायचूर, बीदर तथा शिमोगा जिले; बिहार 
का छोटा नागपुर जिला; तमिलनाडु का कोयम्बतुर जिला (7०9्ा, 
उ069. ह2865. 5९८४ (7०४, रावींदा 75९९४ (७४॥7॥.,. 949; 
२९७. (82९८४ (#एरशायाई शव... 22०9. शाबप्रडा/,. ( ०7क्राश?०, 
49502, 4940; (ाएइटवें$ 0९, मवांद्रा 0॥826वं5. (7ए॥77. 
२०, 22, 95; &7. 2द्वापंट//#2 2470" 07522वं5५, 270), 
955, 24; ,॥क7, /4रंक०+ 075०2व४, /#वी>व सस्‍चर्वेआ, [955, 6). 

भारत में उगाई जाने वाली तिल्‍ली लगभग एक ही प्रकार की 
होती है, यद्यपि पौधे की प्रकृति, तने के रंग, बीजों के रंग तथा फसल 
के पूर्ण रूप से तैयार होने के समय में बहुधा भिन्नता पाई जाती 3 
फसल के साधारण प्रेक्षण से जल्दी और देर में तैयार होने वाले दोनों 
प्रकारों में भिन्नता ज्ञात करना सम्भव है. व्यापारिक नमूनों में बीजों 
की पुष्टता में विभिन्नता का कारण उपज क्षेत्र की मिट्टी की उबरता 
का अन्तर है. मध्य प्रदेश और छोटा नागपुर के पहाड़ी ढालों में उपजने 
वाले बीज अधिक पुष्ट तथा अधिक तेल देने वाले होते हैं. इस कारण 
बाजार में इनकी वहुत माँग है (सद्याक्षा5, 50; ॥206 ८ 
एप, 344; 4ह2. उ्र्वातशांपड गंध मशावरीप, ०. 72, 7१०५ 
_वप्शशाएड #टडवबाशाशा 5 2डिशइशश्वें के गाव, ।952, 47). ४ 

भारत में उपजने वाली तिल्‍ली के विकास के लिए बहुत कम कार्य 
हुआ है. राज्य के विभिन्न भागों से प्राप्त वीजों के चयन का कार्य 
महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश में किया जाता है. महाराप्ट्र के कृपि विभाग 
द्वारा चुने गये बीजों, यथा पूना 2-2-9-, रोहा 3-8-2-3 तथा 
शोलापुर 8-4--] के द्वारा 5-25% अधिक उपज मिली है. 


नाइगर 


मध्य प्रदेश में विभेद 'प-5 शीघ्र उत्पन्न होने वाला तथा सबसे अधिक 
उत्पादन देने वाला सिद्ध हुआ है (3०00, ॥0०- ०६.). 

यदि समय पर तथा पर्याप्त मात्रा में वर्षा हो जाए तो दक्षिण की 
काली और हल्की मिट्टी में तिल्‍्ली की उपज अच्छी होती है. यह 
भध्य प्रदेश तथा छोटा नागपुर की ऊबड़-खावड़ और पथरीली लेटराइट 
मिट्टी पर फलती-फूलती है. इसके समुचित विकास के लिए पर्याप्त 
गर्मी की आवश्यकता होती है. इसकी या तो शुद्ध उपज ली जाती है, 
अथवा इसे रागी, चना, कपास तथा कुछ स्वीमा तक मूंगफली के साथ 
भी वोया जाता है. इसे कभी-कभी खेतों के किनारें-किनारे फसल के 
चारों ओर वाड़ के लिए भी उगाया जाता है. इससे पशुझों से फसल 
की रक्षा होती है क्योंकि पशु इसे खाना पसन्द नही करते. बुवाई 
के लिए मिट्टी की तैयारी की अधिक आवद्यकता नहीं होती. इसे 
एक यथा दो बार जोता जाता है तथा खाद नहीं डाली जाती. परन्तु 
जव तिल्‍ली को मैसूर के कुछ सागों की तरह अन्तःफसल के रूप में उपजाया 
जाता है तो इसे तैयार मिट्टी तथा आवर्ती उपज का लाभ मिलता है. 
बीजों की बुवाई छितरा कर अथवा 30-35 सेंमी. की दूरी पर 
पंक्तियों में ड्रिल से की जाती है. प्रति हेक्‍टर 4-0 किग्रा. तक 
बीज वोये जाते हैं. तिल्‍ली की खेती अधिकतर खरीफ की फसल में 
की जाती है. इसकी बुवाई वर्षा के प्रारम्भ, जूच-अगस्त, में तथा 
कटाई अ्रक्टूवर-दिसम्बर में की जाती है 0४०॥४०४, पा, 0]; 
जह््ठा4 पिश्दाव्ज्रशा 2ए96, 22; 790णएा & एए१9, 344). 

फसल पर नाशकजीवों तथा रोगों का विशेष प्रभाव नहीं पड़ता. 
फसल के पकने पर पौधों को जड़ के पास से काट लिया जाता है, तथा 
इनके गट्ठर बाँधकर लगभग एक सप्ताह तक ढेर लगा कर छोड़ 
दिया जाता है. धूप में 2-3 दिन तक सूखने के पश्चात्‌ बीजों की 
गहाई की जाती है तथा इन्हें साई द्वारा तथा छान कर साफ कर 
लिया जाता है. प्रति हेक्टर तिल्‍ली की उपज मिश्रित फसल में तिल्ली 
के अनुपात के अनुसार बदलती रहती है. मैसूर में रागी के साथ 
मिश्र-फसल में इसकी उपज 00 किग्ना. प्रति हेक्टर तथा शुद्ध फसल 
में यह 300--400 किग्रा. प्रति हेक्‍्टर है. तमिलनाडु में मिश्रित फसल 
में 40-200 किग्रा. प्रति हेक्टर तक उपज मिलती है, तथा चुद्ध फलल 
से 350-400 किग्रा. प्रति हेक्दर (॥099, 00. लॉ; इेल्शा9 
परागज्रणा शीला, 222, 25ए९९वैरए 0, मावांदा (०ामा., 
]२०. 22, 953). 

आकृति में तिल्‍ली के दीज सूरजमुखी के वीजों के समान होते हैं 
परन्तु आकार में उनसे काफ़ी छोटे (3.9-4.7 मिमी. लम्बें; तथा 
234--295 बीज प्रति झा.) तथा अधिक काले होते हैं. इसका 
बीजावरण काफ़ी मोटा होता है (वीज भार का लगभग 20%) 
तथा इसे एक वर्ष तक बिना किसी हानि के रखा जा सकता है. तिल्‍्ली 
के बीज में निम्नलिखित पदार्थ पायें गये है : आद्रेंता, 7.8; प्रोटीन, 
9.40; वसीय तेल, 3.3; कार्योहाइडेंट (अन्तर से), 39.7; 
राख, ,80; कैल्सियम, 0.05; तथा फॉस्फोरस, 0.8%. तिल्ली 
के वीजों में तेल की मात्रा 30--50 % तक होती है. तेल की अधिकतम 
मात्रा पुष्प खिलने के लगभग 45 दिन वाद होती है. इस अवस्था में 
निम्न संतृप्त अम्लों का संश्लेषण उच्च तथा असंतृप्त अम्लों से पूर्व होता 
हैं. पकने की अन्तिम अवस्थाओं में आयोडीन मान 90 से वढ़कर 26 
हो जाता है (श्ास्‍शा$, . 3., 406; १४० & $एशाशंगश[9प, 
आवोंधा 3७०47 उ., 4953-54, 49, 35; इ5शागडाउपघतताल & 
शॉ2९, सापवीदा ज>. बडाांट. कल... 3933, 3, 57). 

भारत में उत्पन्न तिल्‍ली की अधिकांश मात्रा का उपयोग तेल 
निकालने के लिए किया जाता है (सारणी 2). आस्ध्र, मैसूर तथा 
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महाराष्ट्र के भागों में इसका उपयोग चटनी तथा मसाले बनाने के 
लिए भी किया जाता है. इसको तल करके भी खाया जाता है. कभी- 
कभी पालतू पक्षियों के भोजन के रूप में भी इसका उपयोग किया 
जाता है (7२७9. उबधापराग्‌डहु $९8४कमाया ८ रं४श5९९व, 952, 
22; )४३४०णाा।शा, 3860). 

तिल्‍ली के तेल को गर्म अथवा ठंडे संपीडकों द्वारा भ्रथवा दोनों 
के संयोग से निकाला जाता है. भारत में इसे बहुधा देशी-घानियों में 
ठंडी संपीडक विधि से निकाला जाता है. इस पद्धति से लगभग 25- 
35% तेल की प्राप्ति होती है. कुछ प्रान्तों में तिल्‍ली को अन्य वीजों, 
जैसे मूंगफली, तिल तथा कुसुम को थोड़ी-सी मात्रा के साथ मिलाकर 
पेरा जाता है. विभिन्न प्रान्तों में तिल्‍ली के तेल तथा इसकी खली 
के उत्पादन का विवरण सारणी 3 में दिया गया है (]ध77050॥, 
285; 2९7. 7/द्वा:९ए8 $४5च्राग्राणा <८ सां४22:७४९९व, 952, 27). 

तिल्‍ली का तेल हल्के पीले अथवा नारंगी रंग का होता है, इसमें 
हल्की-सी गंध होती है तथा उसका स्वाद बढ़िया होता है. भारतीय 
तेल के लाक्षणिक गुणों के परास इस प्रकार हैं: आ. घ.३३5, 
0.9248-0.9263; आ. घ.३३, 0.9256; #%, .4672-].4726; 
77", ३.4662; साबु. मान, 88.8-94.6; आयो- मान, 20.5- 
35.44; अम्ल मान, 2.0-.69; ऐसीटिलीकरण मान, 9.8- 
24.; आर. एम. मान, 0.33-.2; पोलेन्स्के मान, 0.2; थायो- 
सायनोजन मान, 85.4; तथा असाबुन्ीकृत पदार्थ, 0.3-3.65%. 
तेल के रचक वसा-अम्ल हैं: मिरिस्टिक अम्ल (कैप्रिक तथा लौरिक 
अम्लों सहित), .7-3.4: पामिटिक, 5.0-8.4; स्टीऐरिक, 2.0- 
4.9; ओलीक, 3.-38.9; तथा लिनोलीक, 5.6-54.3 ५; 
ऐराकिडिक, विहेनिक तथा लिग्नोसिरिक असस्‍्लों के रंच. इसमें प्राप्त 
ग्लिसराइड इस प्रकार है: ट्राइलिनोलीन, 2.0; ओलियोडाइलिनोलीन, 
40; डाइओलियोलिनोलीन, 30; मिरिस्टोडाइलिनोलीन, 2.0; 
मिरिस्टोओलियोलिनोलीन, 3; पामिटोडाइलिनोलीन, 6.0; प्रामिटो- 
ओलियोलिनोलीन, 4.0; स्टीएरोडाइलिनोलीन, 2.0; तथा स्टीएऐरो- 
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सारणी । - भारत में तिलली के अनुमानित क्षेत्र* 


(हजार हेक्टरों में) 

948-- 949.--. 4950.. 95]-- 4952-. 

49 50 5] 52 53 
मध्य प्रदेश 766 64 64 82 454 
हैदराबाद 80 87 78 7.3 32 
चम्बई 23 5.6 १9 28 
तमिलनाइ 52 4.8#. (क) 
आस्थ्र ३ 2.4 3.6 
मैसूर .6 बे 9.2 
उड़ीसा 37 कर 5.6 5.6 
भोपाल 2.8 3.2 थ 
विच्ध्य प्रदेश ना ;र १0] 
अत्य 28 न भर बडे 


+ 69. ॥ंद्वाएरशा)ए $3टव्ााए। < मां2श52९व, 7952, 2; 
#ता' शबधारा[।ड़ रबी 975९2वं5, 2ै4॥502, 7954, 42; 
कश९्व5, (99. 2९9... #विद्वाफच 2धबेश्ड,, 07947, उदवरदध5 
का्व 4गरवाफव/ 28, #टणा, 507. 2दीए9' 07522व5, 270:वों, 
955, 30; 8777. उंदींगत' ा5शटवेंए, 27] 2: 64९57, 955, 
6; शरतियाबाीणा गा 29%, 467720., ऑअग्धेशद्र॑धर्व <: 0/7554. 

| इसमें झान्न्न तथा मैसूर के वैलारी जिले का एक भाग भी सम्मिलित है. 

(क) 200 हेक्टर से लीचे. 





सारणी 2- भारत में तितली का अनुमानित उपयोग* 


(हजार क्विट्लों में) 
तेल का निष्कर्षण 525 (72.8 92) 
के खाद्य के रुप में 75] (24.0 22) 
बीज 44 (6.2 ५८) 
योग 720 ग्क 


+ २९9, #द्रप्श।ड 60 & सें४०5९८४, 952, 22. 





सारणी 3-विभिन्न प्रान्तों में तिल्‍ली के सेल तथा खली का उत्पादन 
(हजार विवटलों में) 


पेरी गई मात्रा. तेल की प्राप्ति तेल्न का खली का 

(५%) उत्पादन उत्पादन 

वम्बई था,4 33.0 3.7 27.7 
हैदराबाद 25. 24.0 6.0 49.] 
मध्य प्रदेश 35.3 25.7 8.0 234.3 
मैसूर 4.5 28.] 3.3 3.2 
उड़ीसा 47.9 3१.0 34.9 33,] 
झन्य 90.3 33.3 30.] 60.3 
योग 524.5 47.0 377.7 


+ 90, जैबध्वारशा!प्‌र $0च्गाता। ८: >रॉइट52९वें, 4952, 28. 


ओलियोलिनोलीव, 4.0% [इद४४एड०5प्000९ & छा, ज. ए्ंए, 
खबण्माएत्र,, क्‍932, 4(2), 37; शाकज्त्याता & श्थीए३, ज. चोदा 
थशा- $892., 79490, 47, 375 क्राशफाशा & 3॥88, 390., 
944, 2, 33; 980 & ६80, (8 & 0॥5९९६ं४ ०... 4952-53, 
5 (0-32), 92; ४० & 8छक्षयरएववाना), ॥00. दा. 

भारतीय तिल्‍ली के तेल के लक्षण अ्रफ़ीका के तेल से कुछ भिन्न 
होते हैं. अफ्रीका के तेल में लिनोलीक अम्ल की मात्रा भारतीय तेल 
की अपेक्षा श्रधिक होती है. भ्रफ्रीका के तेल में इसकी मात्रा लगभग 
70% होती है जबकि भारतीय तेल में यह केवल 50% है. भारतीय 
तेल में इसी अनुपात के अनुसार ओलीक अम्ल की मात्रा अ्रधिक होती 
है. इसी कारण रंगों में, ऐल्किड रेजिनों इत्यादि में जहाँ पीत-हरित 
तथा लिनोलीक अम्ल की प्रचुर मात्रा के तेल की आवश्यकता होती है, 
अफ्रीका का तेल अधिक उपयोगी होता है. यह ज्ञात नहीं है कि सूरजमृखी 
के बीज के तेल के समान तिल्ली के तेल का संघटन वातावरण से प्रभावित 
होता है. यह पाया गया है कि शीघ्र पकने वाले सूरजमुखी के बीज 
से निकाले गये तेल में, धीरे-धीरे पकने वाले सूरजमुखी के बीज के 
तेल की अपेक्षा ओलीक अम्ल अधिक माना में होता है तथा लिनोलीक 
अम्ल की मात्रा कम होती है (7फ077 & फ्राग्रोला, ज. ०८ 
शीशा, शबे,, (ठातं,, 4950, 69, 3; #हव्वावदया शा दा... (का, 
#ा, 4गरगा, 20व., !95, 2, 30). 

तिल्‍ली के तेल में लिनोलीक अम्ल और ग्लिसराइडों की भ्रचुर 
मात्रा के कारण इसमें उपचयी विकृृत गंध के उत्पन्न होने की काफ़ी 
सम्भावना होती है. परिशुद्धता तथा विरंजन से तेल के उपचयच की 
संवेदनशीलता बढ़ जाती है. सूरज के प्रकाश तथा विसरित प्रकाश 
में अधिक समय तक रखने से रंग का विरंजन हो जाता है (९४० & 
२8०, [00, था; १७०0 6: $छद्वप्यंपहाानाा, 0०, ०). 

तिलली का ठंडे संपीडन से प्राप्त तेल तथा भर्म संपीडन से प्राप्त 
परिणुद्ध तेल स्थावीय रूप से खाने में काम आता है. निम्न कोटि का 
तेल साबुन बनाने तथा जलाने के काम आता है. तेल में स्टीऐरिक 
तथा पामिटिक अम्लों की उपस्थिति के कारण इससे बना हुआ सावुन 
सवेत परन्तु कोमल होता है. तेल का उपयोग शरीर की मालिश तथा 
गठिया के रोग में भी होता है. तेल की रंगहीनता तथा पुप्पों की सुगन्ध 
को शोपित करने की क्षमता के कारण अंगराय उद्योग में इसके उपयोग 
की अच्छी सम्भावनायें हैं (7269. कैवारशांगह कछवााफया द सर: 
इत्ट्वे, 952, 33; एाशाता & शेतव्राणा, 3, 622), - 

तिल्‍ली का तेल अन्य तेलों की अपेक्षा सस्ता होता है. इस कारण 
इसे अन्य तेलों में मिलावट के लिए प्रयोग में लाया जाता है. वम्बई में, 
जहाँ मूंगफली का तेल सस्ता है, इसे तिल्ली के तेल में मिलावट करने 
के लिए उपयोग में लाते हैं. वेलियर संख्या से तिल्‍्ली के तेल में मूंगफली 
के तेल की मिलावट यदि 50% से कम हो तो ज्ञात की जा सकती 
है. शुद्ध तिल्‍ली के तेल के लिए यह संख्या 25-26 है. कुसुम के 
तेल से इसे इसके उच्च आयोडीन मान के कारण पहचाना जा सकता 
है. इसमें अलसी के तेल की मिलावट को अविलेय ब्रोमाइड परीक्षण 
द्वारा ज्ञात किया जाता है (तिल्‍ली के तेल से केवल हल्की-सी अविलेयता 
मिलती है) (#०9. #(वा।शामइ 5९8कम्राा ठ॑: पीइशडश्थां, [952, 
3; उक्याज्रंट४णा, 286: 670, 7, 200; उशाइश्शाधांश, (पाए. 
56. 4945, 44, 77). 

तिल्‍ली का तेल अर्घ-शुप्कन तेल है. इस कारण, इसका सीमित 
रूप में र॑जक-तेल के लिए उपयोग किया जाता है. अलसी के तेल की 
अपेक्षा इसका शुष्कण-गुण वहुत कम है परन्तु इसे ऊप्मोपचार द्वारा 


लि---््-----+-+-+त>-तंत>तभतम-_त#तमतेजी....ततत पेंसा अन्य शुप्ककों जैसे सीसा-मंगनीज़ तथा कोबाल्ट साबुनों के साथ 


मिलाकर इसके शुष्कण-गुणों में सुधार किया जा सकता है. लाल 
सीसे के साथ संसाधित तेल का मिश्रण अनावृत पृष्ठों के लेपन 
के लिए उपयोग किया जाता है. शुष्कन पदार्थों से युक्त कच्चा तेल 
00" पर सुखाने पर 2 घण्टे में चिपचिपाहट रहित सतह देता है. 
26? पर सुखाई गई सतहें 00” पर सुखाई गई सतहों की अपेक्षा 
अधिक प्रत्यास्थ तथा जल की अधिक अच्छी अवरोधक हैं. 00” 
पर सुखाई गई सतह सूखने में सिकुड़ जाती है तथा पानी में रखने पर 
सिकल जाती है. तिल्‍ली के तेल पर आधारित वानिशें धीरे-धीरे 
कोमल सतहों में सूखती हैं. तिल्‍ली का तेल रंग बनाने के लिए उपयोगी 
हैं ([ठातशा थ हा., 53; झांवषशाओं, उ. इल॑ं, फ्रवएक- उ2४७., 
95], 708, 70), 
तिल्‍ली की खली का उपयोग पशुओं को खिलाने तथा खाद के 
रूप में किया जाता है. उड़ीसा में 90%: खली खाद के रूप में काम 
में लायी जाती है परन्तु मध्य प्रदेश, मैसूर, महाराष्ट्र तथा आन्त्र 
प्रदेश में इसका अधिकांश भाग दूध वाले पशुओं को खिलाने 
में प्रयोग करते है. अलसी या तिल की खली के समान तिल्ली' की 
खली अपने काले तथा अनाकर्पषक रूप-रंग के कारण बहुत लोकप्रिय 
नहीं है. तिल्‍्ली की खली का रासायनिक संघटन तथा पोषण मान 
(शुष्क पदार्थ के आधार पर) इस प्रकार हैं: अपरिष्कृत प्रोटीन, 
32.74; ईथर निष्कर्ष, 4.42; अपरिष्कृत तन्तु, 7.62; नाइट्रोजन 
रहित निष्कर्ष, 3[.45; कुल राख, 3.75; कैल्सियम (0४0), 
0.85; तथा फॉस्फोरस (?,0,), 2.55%. पचनोय पोषक : 
अपरिष्कृत प्रोटीन, 32.74; ईथर निष्कप, 4.38; कुल कार्बोहाइड्रेट, 
6.80; कुल पचत्तीय पोषक, 49.4; तथा स्टाचे वुल्यांक, 43.3 
किग्रा.(00 किग्रा. इस खली का खाद्य-मान सूरजमुखी के वीज की 
खली के लगभग समान माना जाता है यद्यपि इसमें वसा तथा प्रोटीन 
कम होते हैं. इसे वैलों के भोजन के रूप में उपयोग में लाया गया है. 





ग्विज्ञोदिया 


प्रयोगों से ज्ञात होता है कि तिल्‍ली के प्रोटीन तथा वसा पचनीय हैं 
तथा पशुओं का भार निरन्तर बढ़ता जाता है. इसमें से वे नाइट्रोजन, 
चूने तथा फॉस्फोरस का प्रतिधारण करते हैं. यह माना जाता है कि 
दूध देने वाले पशुओं को तिल्‍ली की खली खिलाने पर वे पानी अधिक 
पीते हैं तथा दूध भी अधिक देते हैं (२. जवाहर $८४चाआावा ८: 
माइशऋश्टव, 4952, 34; #07, एफ, आई, 7.गावे., 96, 44, 88; 
छएफा2 श॑ दा., 292८. आवोक्या ऊ5ल॑, €णाड़ा', 95, पा वी, 25; 
एह8798 व४ए/9एध७॥7 पंए2/, 223), 

तिल्‍ली की खली खाद के रूप में महत्वपूर्ण है. गन्ने की फसल में 
इसके उपयोग से अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं. बायु-शुष्क पदार्थ में 
निम्नलिखित वस्तुएँ पाई गई हैं: नाइट्रोजन, 4.0-5.86; 
पोदैश (८,0), 4.7 - 2.05; तथा फॉस्फोरिक अम्ल (?५0,), 
.72-2.45 %९. तिल्ली की हरी पत्तियों तथा हरे तनों को भी 
हरी खाद के रूप में काम में लाया जाता है. वायु-शुप्क आधार पर 
इसमें निम्नलिखित पदार्थ पाये जाते हैं: नाइट्रोजन, 0.20; पो्ेश 
(06,0), 0.85; तथा फॉस्फोरिक अम्ल (2:0,), 0. % ($क्षा888- 
7760०, झा, 0००. अट्टापंट, 2070049, ४०. 74, 933). 


उत्पादन तथा व्यापार 


भारत तथा ऐविसिनिया इस तेल बीज के प्रमुख उत्पादक हैं. भारत 
में इसका वापिक अनुमानित उत्पादन 75,000 टन है. ऐंविसिनतिया 
का 952--53 का अनुमानित उत्पादन ,70,000 टन था. भारत के 
विभिन्न प्रान्तों में तिल्‍ली के उत्पादन के ठीक आँकड़े प्राप्त नहीं हैं 
आधुनिक सर्वेक्षण के अनुसार विभिन्न राज्यों का अनुमानित उत्पादन इस 
प्रकार है: मध्य प्रदेश, 73,700; उड़ीसा, ,000; बिहार, 9,000; 
महाराष्ट्र, 5.9800; तमिलनाडु (आन्ध्र प्रदेश सहित), 7,000; तथा 


सारणी 4 - भारत से तिल्‍ली का निर्यात 


(ठनों में) 
ब्रिटेन जमेंती त्ीदर- वेल्जियणय. फ्रान्स संयुक्‍त राज्य अन्य देश कुल मात्रा कुल भूल्य 
लैण्ड्स अमेरिका (२.) 
929/30-.933/34 (झौसत) 35 4,38 94 265 307 53 347 2,422 3,6१,208 
934/35-938/39 (औसत) 364 354, 398 308 90 248 27 ॥न्‍गीए । 2029;77] 
939-40 2,67 _ 59 20 245 60 3,095 3,66,060 
940-4] ,579 225 प45 ],879  2,6,895 
94-42 भ्ज 297 40 337 43,567 
942-43 60 $ 68 9,054 
943-व44 धर 43 33 4,222 
944-45 263 हे 274. 4,4,265 
3945-46 425 क 425 4,64,975 
946-47 रद से धड *् के 8 3 7,970 
947-48 25 40 69.. 8,9व4] 3]4 62. 9.4. 68,98,947 
4948-49 ले $+< हे 85 3,944 27 3,625 ]7,877 4,27,38,234 
3949-50 3,97 फ्रव 20 352 347 442 39 ड,4ं22/.. 74,89,896 
950-5 254 प् 45 5 524 479 ],883 3,300. 24,32,96] 
495]-52 ,706 204 42 246 726 208 ,357 4,489. 40,87,092 
952--53 कर न 20,783 व,34,42,908 
953-54 श््े हे न्क 42,872. 77,89,476 
954-55 ४2/६ तट > 55४ 7,534 45,08,640 
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मैसूर, ,000 (7६8शव7० 077 क्ावे 0॥52245, (ण्रा्राणाउ्थंता 
छहत्णा, ए०रा3., 954, 445; १७9... #4ध्रा/प्शाा।ड $0द्ागा) 6८ 
शांट्रसाउत्टवे, 952, 3; 7. न्‍ैदींगल' 262८४, कवी।ऊद् 24- 
बल्गा, 955, 6; ७7. उ्ाक्वाशा[ा[ड़ ैगीण' 05225, -ै[ए४0८, 
]954, 42; २९७. 200. $करा०- जैब्शणः ॉडिएरवँए, आतक्वों, 
955, 30; ॥#077भाएणा 7077 79#. 4ड्वा72., 2>'ध्रेंश'प्र6धर्व). 

भारत से प्रति वर्ष तिल्‍ली की थोड़ी-सी मात्रा का निर्यात दूसरे 
देशों को होता है. द्वितीय विद्वयुद्ध से दस वर्ष पहले तक के औसत 
निर्यात आँकड़ों के अनुसार 2,000 टन तिलली का निर्यात हुआ 
(सारणी 4). आयात करने वालें देश इस प्रकार हैं : ब्रिटेन, जमंनी, 
फ्रान्स, बेल्जियम, हालेण्ड तथा कुछ अन्य यूरोपीय देश. थोड़ी-सी 
तिल्‍ली संयुक्त राज्य अमेरिका को भी भेजी गई थी. युद्ध के समय 
में यूरोपीय देशों को निर्यात वन्द हो गया था परन्तु 947-48 
से यह पुनः आरम्भ हो गया. आजकल तिल्ली के निर्यात की दृष्टि 
से ब्रिटेन तथा फ्रांस मुख्य देश हैं. इनके परचात्‌ संयुक्त राज्य अमेरिका 
तथा बेल्जियम का स्थान है. 

व्यापार में तिल्‍ली का मूल्य इसकी बर्तन से मुक्ति के अनुसार 
निश्चित किया जाता है. मध्य प्रदेश के कुछ भागों से उत्पादित तिल्‍ली 
उड़ीसा तथा आन्ध्र से उत्पादित तिल्‍ली से, वीज के आकार तथा तेल 
की प्रतिशत मात्रा के कारण निम्न कोटि की मानी जाती है. वम्बई 
से नौ-परिवहन तथा बेचने के लिए 76-82 किग्रा. का बोरा मात्रक 
के रूप में निश्चित है. उत्पादन के अधिकांश भाग का नौ-परिवहत्त 
वम्बई से होता है. 940 से पूर्द विशाखापटनम तथा विमलीपाटम 
से भी बड़ी मात्रा में निर्यात होता था (#&., #वधिा:ं:९०४४ाड 
$€इबागाका <८ 2शां2०४०००, 952, 8). 

तिल्‍ली के तेल की थोड़ी-सी मात्रा का भारत से निर्यात होता है. 
यह निर्यात !95--52 में 2,224 ठनन तथा 952--53 में 775 
टन था. तेल की प्रथम श्रेणी (खाद्य) के लिए ऐगमाके का 
विशेष विनिर्देश निश्चित किया गया है. इसके अनुसार तेल शुद्ध 


तिलल्‍ली से निकाला जाना चाहिये तथा इसमें किसी अन्य तेल अथवा 
पदार्थे की अशुद्धियाँ नहीं होनी चाहिएँ; इसमें किसी प्रकार का निलम्बित 
पदार्थ अथवा तलछठ नहीं होना चाहिये; इसे विक्नतगंधिता से मुक्त 
होना चाहिये. 0.6 सेंमी. के सेल में रखा कर लाविबांड टिण्टोमीटर 
से मापित करने पर इसका रंग ॥5 मान्नकों (५--50२) से अधिक 
गहरा नहीं होना चाहिये. त्तेल में निम्नलिखित लक्षण होने चाहियें: 
आ. घ. ३8, 0.977-0.920; ४४०, .4660-7.4700; साबु- 
मान, 89--95; आयो. मान (विज), !30--40; अम्ल मान 
(अधिकतम ), 5.0; असाबु. पदार्थ (अधिकतम ) , .0%. मार्च, 952 
से तिल्‍ली के तेल के निर्यात पर से शुल्क हटा लिया गया है 
[७78 & 02#४बेंरए >.., 4953-54, 6 (2), 39; 4954-55, 7 
(3), 45]. 

भारत में उत्पन्न अधिकांश तिल्‍ली उत्पादन-क्षेत्रों में ही तेल निकालने 
के लिए, खाद्य पदार्थ के रूप में तथा अन्य कार्यो के लिए खर्चे हो जाती 
है. इस कारण मध्य प्रदेश और उड़ीसा में उत्पन्न अतिरिक्त तिल्‍्ली 
की मात्रा के अन्तःव्यापार पर रोक लगा दी गई है. बम्बई, विहार 
तथा कलकत्ता के बाजारों में मध्य प्रदेश से तिल्‍ली भेजी जाती है. 
उड़ीसा के उत्पादन को विशाखापटनम तथा विमलीपाटम बन्दरगाहों 
को तथा बम्बई में खपत के स्थानों को भेजा जाता है. हैदराबाद से 
कुछ मात्रा वम्बई तथा मैसूर को भेजी जाती है. 

संग्रह वाजारों में निर्यात क्षेत्रों, जैसे विशाखापटनम तथा बुलसर 
(वम्बई) की अपेक्षा तिल्ली के मूल्य कम हैं. मूल्यों में श्रन्तर का कारण 
प्रिवहन-व्यय तथा संग्रह बाजारों में दलालों को दिये जाने वाले 
कमीशन हैं. नवम्बर से फरवरी तक नई फसल बाजार में ञ्रा जाती 
है. इस अवधि में सामान्यतः अन्य मासों की अपेक्षा मूल्य कम रहते 
हैं. तिल के तेल के अनुसार ही इसके तेल के मूल्य घटते-बढ़ते रहते 
हैं और वह भी विशेषकर मध्य प्रदेश में जहाँ इसका उपयोग तिल 
के तेल में मिलावट के लिए किया जाता है (7२९. 2द्वाएशाएड 
$छड्बाग्रागा < 2राट्ल्‍तड5टटवं, 4952, 44, 5॥). 


धर-च 


घड़ियाल -- देखिए सगर 

घो वृक्ष - देखिए मिमुसाप्स 
घुंघची - देखिए ऐन्रस 

घेरफिन्स - देखिए कुकुमिस 
घोड़चना -- देखिए डालिकॉस 
चतियान - देखिए आल्स्टोनिया 
चना - देखिए साइसर 

चपलाश - देखिए आर्टोकार्पस 
चमेली - देखिए जेस्सिनम 
चम्पा - देखिए माइकेलिया 


चम्पेरीया ग्रिफिय (ओपिलिएसी) टप्तढधएपहारहा4 0: 
ले. - चम्पेरेइआ 

ऊणष्णएपा, 3, 520. 

यह झाड़ियों अथवा लघु वृक्षों की लगभग 6 जातियों का वंश है 
जो इण्डो-मलाया क्षेत्र में पाया जाता है. च. प्रिफियाई हुकर पुत्र (सिन- 
च्‌. ग्रिफिथियाना प्लांखान) ब्रह्मा, मलाया और अण्डमान हीप समूह 
में सामान्य रूप से पाई जाती है. इसके फल तथा पत्ते खाद्य होते हैं. 

पत्तियाँ तथा जड़ें घावों पर पुल्टिस के रूप में प्रयुक्त की जाती हैं. 
0/व्रल्थ्व०ट 2. 7 ल00०९. [.; 2. क्षरररिगिव्राद शेक्षाणी, 


चरस - देखिए कंनाविस 
चाइनाबाक्स - देखिए सुर्राया 


चाकलेट वुक्ष -- देखिए थेयोम्नोमा 
(परिशिष्ट : भारत की सम्पदा ) 


चायरूट -- देखिए हेडियोटिस 

चायोटद - देखिए सीकियम 

चारकोल ट्री - देखिए ट्रेमा (परिशिष्ट : भारत को सम्पदा ) 
चावल - देखिए ओराइज्ा 

चिकोरी - देखिए सिकोरियम 

चिऋतिया - देखिए चुकासिया 

चियन टर्पेनटाइन वृक्ष - देखिए पिस्टेंसिया 
चिरेटा - देखिए स्वेथिया 

चिरोंजी - देखिए बुककंनेनिया 

चिलोनी - देखिए स्किसा 

चोड़ - देखिए पाइनस 


चीते (वर्ग सेसेलिया, गण कानिवोरा, उपगण एल्य्रॉयडिया, 
कुल फेलिडी ) ॥.507%7२708 


9.8.7., एा (4), 5; का. 87. फ़त., 'ैंशगगञश2, ], [939, 
222, 239, 247, 323. 8(ट70098०, 82. 


इस शीपंक के अंतर्गेत चीते या तेंदुये, हिमचीते, घूसर चीते और 
शिकारी चीते आते हैं. चीते और हिमचीते पेयेरा वंश के, और धसर 
तथा शिकारी चीते क्रमश: निशोफेलिस और एसिनोनिक्स बंशञों 
के अंतर्गत हैँ 

चीता, पेंथेरा पार्डंस लिनिञश्नस (वं. और म.- - चीता, बाघ; ते. - 
चिरुतापुली; मल. - चिहन्नपुली; त. - चिरूतई; क.- - होनिगा 
चिरते, केकंल; कश्मीर - सूह; मणिपुर - कर्जेग्ला; नागा - हुरिया 
कोन; लेपचा - साइक), सहारा के अतिरिक्त सम्पूर्ण अफ्रीका और 
एशिया में पाया जाता है. यह सिंह या बाघ से काफ़ी छोटा होता 
है. खाल की मोटाई और गठन और शरीर के विभिन्न भागों पर के 
निजश्ञान एक-से नहीं होते. पृष्ठ का रंग घसर या इवेताम मांस के रंग 
से लेकर जतूनी और हल्की पीली चमक लिए होता है. अधोभमाग 
और टाँगों के अन्दर का भाग सामान्यतया सफेद होता है. सिर पर 
के काले धब्बे सुस्पष्ट होते हैं और कभी-कभी पीछे की ओर कुछ दूरी 
तक पाये जाते हैँ. पैरों और पेट के वाहरी भाग पर वड़े और घने 
घब्बे होते हूँ किन्तु अन्य भागों पर वे एक साथ, भिन्न-भिन्न आकार में 
और भिन्न अन्तरों पर मिलते हैं 

चीता झाड़ियों और गुफाओं वाले गुल्म जंगलों तथा चद्धानी स्थानों 
में अपनो माँद बनाना अधिक पसन्द करता है. प्राकृतिक वातावरण 

उसके शरीर का वर्णक्रम ऐसा मेल खाता है कि वह सरलता से दिखाई 
नहीं पड़ता. वह उसी जानवर का शिकार करता है जिसे वह दबोच 
सकता है लेकिन बाघ की तरह घायल या बुड्ढा होने पर जब वह 
शिकार करने में असमर्थ हो जाता है तो वह आदमखोर बन सकता है 
ओर अपन छिपने वाले स्थानों के समीपतर्ती क्षेत्र में गाँवों के पश- 
धन के लिए भी घातक हो सकता है. शक्ति में, अपन आकार के अनपात 
से, यह लगभग वाघ के ही समान होता है लेकिन यह उससे अधिक 


चस्त और लचीले होने तथा पेड़ों पर चढ़ सकन में समर्थ होने के 
कारण अधिक खतरनाक होता है. 

चीता सारे साल प्रजनन करता है. गर्भावधि 3 सप्ताह की 
होती है. एक बार में दो या चार बच्चे पेंदा होते हैं. जंगली अवस्था 
में प्रजनन अवधि या बच्चे जनने के वीच की अवधि के बारे में निश्चित 
हूप से कुछ नहीं कहा जा सकता कित्तु बन्‍्दी अवस्था में यह लगभग 
एक वे होती है. 

चीते को तीन प्रजातियाँ होती हैं अर्थात्‌ पेंथेरा पार्डंस फुस्का मेयर, 
पं. पास परनिग्ना ग्रे और पें. पार्डंस सिलार्डी पोकाक- फुस्का प्रजाति के 
भारतीय चीतों का रंग चमकीला, धृसर होता है और यह भारत के 
लगभग सभी जंगलों में पाया जाता है. पनिग्ना प्रजाति सिक्किम से 
लेकर नेपाल तक ,800-2,400 मी. की ऊँचाइयों में पाई जाती 
है. यह प्रजाति संभवतया कुमायूं और गढ़वाल में भी पाई जाती है. 
जाड़ों में यह कम ऊँचाई वाले क्षेत्रों में उतर आता है- फुस्का प्रजाति 
की अपेक्षा इसकी खाल रूखी, मोटी और अधिक बालदार होती है. 
साथ ही इसमें अपेक्षाकृत धूसर यीले रंग के बड़े धब्दे सुस्पष्ट निस्॒रे 
होते हैं. इस प्रजाति के कई चीते काले भी होते हैं. मिलार्डो प्रजाति 
प्रमख रूप से कश्सीर में अधिक ऊँचाइयों पर पाई जाती है. अन्य 
प्रजातियों की तुलना में इसकी खाल में चमकीली आभा नहीं होती और 
इसके पृष्ठ पर घने और छोटे घब्बे होते हैं (2000००८, 7. #क्ाएव) 
ग्रधां. य5. ,902., 930--3], 34, 307; १४०५४$४९७, 4090., 930--3] 
34, 350, 673, 05; शाजापरध्ा-6 0275, 790., 948-49, 48, 
46]; जआाध्णाआ <: ४०४४7४०॥-800०7, 36) 

चीतों का शिकार उनकी खाल के लिए किया जाता है जो बहुत 
कीमती होती है. माँस-पेशियों में दर्द और मोच आने पर चीते की 
चर्बी (वसा) मालिश के काम आती है. पेंयेरा पार्डंस फुस्का के उदर 
से निकाली जाने वाली वसा इवेत पीत रंग की होती है, जिसमें निम्न- 
लिखित विशेषताएँ पाई गई हैं: साथु. मान, !96.4; आयो. मान, 
62.4; और मुक्त वसा-अम्ल (झओलीक के रूप में ), 3.2%. वसा में 
अम्लों का संघटन इस प्रकार है: मिरिस्टिक, 2.3; पामिटिक, 20. 
स्टीऐरिक, 3.7; ऐराकिडिक, .7; श्रसंतृप्त ८५,, :8; असंतृप्त 
९.५, 0.8; ओलीक, 39.2; ऑक्टाडेकाडीनोइक, 2.]; और असंतप्त 
९.५५, 8.3 %. संघटक ग्लिसराइड निम्नलिखित हैं: डाइपामिटो-ओलीन, 
8.3; पामिठोस्टीऐरों झ्लोलीन, 0.9; डाइओलियो पामिटिन, 20.9 
डाइओलियो स्टीऐरिस, 8.5: मोनो-ओलियो हेक्साडिसिनोस्टीऐरिन, 
7.9; मोनो-ओलियोहेक्साडिसिनो-पामिटिन, 2.7; और हेक्साडि- 
सिनो-डाइओलीन, .8 (अणु ७) (एशााबा८ & परारणता, #0लशा।, 
३., 4958, 70, 03). 

हिमचीता, पेंयेरा (अन्सिया) अन्सिया श्रेवर (शिमला और 
कुमायूं - भराल-हाइ; कुनावर - धुरवाघ; कद्मीर - थुरवाघ; 
भोटिया -- इकार, साचक ), हिमालय में कश्मीर से लेकर सिक्किम 
तक 3,500-4,000 मी. की ऊँचाई तक पाया जाता है. जाड़ों 
में यह्‌ कम ऊँचाइयों वाले स्थानों पर नीचे उतर आता है. खाल 
मुलायम सूरी और कभी-कर्मी हल्की पीली आभा वाली होती है और 
अन्दर की ओर हल्की होकर सफेद हो जाती है. धब्बे लगातार पाये 
जाते हैं और वे सिर, गर्देव पर तथा दढाँगों के निचले भागों पर बहुत 
स्पष्ट रहते हैं, यह प्राणी अपने रोमों के कारण मूल्यवान समझा जाता 
है और गड़ढों में फेंसाकर पकड़ा जाता है. 

घूसर चीता, निम्रोफेलिस भेदुलोसा सेक्रोसीलाइडोज़ हागसन 
(नेपाल -लमचितिया; भोटिया - कुंग; लेपचा - पुंगमार, सतचुक) 
नेपाल, सिक्किम, भूटान और असम के जंगलों में पाया जाता है. बिल्ली 


चीते 


823 


चौते 


॥24 


वंश के अन्य प्राणियों की तुलना में इसके रदनक दाँत असामान्य रूप 
से बड़े होते हैं. रानिचर प्राणी होने के कारण यह मुश्किल से 
दिखलाई पड़ता है और घने सदावहार जंगलों में रहता है. खाल के 
पृष्ठ का रंग भूरे या मटसैले भूरे से लेकर पीला या पीला वादामी 
होता है जो अन्दर के भागों में मध्यम होता हुआ हल्का पीला या सफेद 
हो जाता है. वगल के धूसर चिन्ह गहरे धब्बे के वीच में पीले रिक्त 
स्थानों पर बसे होते हैं. प्राकृतिक वातावरण में यह लड़ाकू और जंगली 
होता है फिर भी इसे पालतू बनाया जा सकता है. 

शिकारी तेंदुआ या चीता बिल्‍ली वंश के अन्य प्राणियों से इस दृष्टि से 
भिन्न है कि इसके पंजों में ढकनें वाली भिल्लियाँ नहीं होती. भारतीय 
और अफ्रीकी नाम की इसकी दो प्रजातियाँ पहचानी गई हैं. भारतीय 
प्रजाति, एसिनोनिक्स जुबेट्स वीनेटिकस ग्रिफिथ, सामान्य अफ्रीकी 
प्रजाति की अपेक्षा कम बालों वाली और पतली खाल वाली होती 
है. नर में श्रयाल नहीं होते. खाल के पृष्ठ का रंग वादामी से लेकर 
हल्का पीला होता है. अन्दर के भागों का रंग सफेद होता है. चिन्हों 
की एक विद्येषता यह है कि दोनों ओर आँखों से लेकर मुँह तक एक-एक 
सुस्पप्ट काली धारी होती है, और शरीर के शेष भाग में घने और 
गहरे काले धब्बे होते हैं. चीता खुले भागों में रहना अधिक पसन्द 
करता है और आसानी से निशाना लगाकर शिकार हो जाने के कारण 
यह भारत से लुप्त हो रहा है. यह बड़ी तेजी से दौड़ता है (72 किमी. 
प्रति घंटा तक) और कभी-कभी शिकार के लिए शिक्षित करने के 
लिए पाला जाता रहा है (?00०००८, ०. #0#847 उर्दा, ॉआ॑, 
५०८., 4930-34, 34, 330; काद्वा०., 44--45, 55; ाह्याधा ८८ 
०0त्रं509-9006, 344-5, 320-2). 
बईद्राताधद्रींवा (वाक्गएतवलड अऑशंपागंबेट्द, आऑशॉविंवर,: रीक्षाीशव, 
#ल्रशिफ, 4लोा।जाउड। 2क्रामीशव कदम 9 4ंत), ३7405 7शपगां27०, 
उफिट्व, माधव; स्‍ध्ापरीशव (फाटंदो कालंद 5७०; २ल्ठुलशिड 
प्रध्शधाए/द कावल'8टशॉग॑बेंट:: सिठतहुडइ00;3.. 4लंामाउज गफिवाप5 
#ऋशाद्ा/टण 5्ं7रिफ्त 


चीना घास - देखिए बोहमेरिया 
चीना रूट - देखिए स्माइलेक्स 
चुकन्दर - देखिए बीटा वल्गेरिस 


चुकासिया ए. जसू (मिलिएसी) '्रफटार ४878 8. उध्च55. 
ले. - चुक्रासिआा 


यह एकल प्ररूपी वंश है जो भारत, श्रीलंका से पूर्व ब्रह्मा 
होता हुआ मलाया प्रायद्वीप से लेकर कोचिन-चीन, बोनियो और 
दक्षिणी चीन तक फैला हुआ है. चू. देबुलेरिस वैर. वेलूटिना एम- 
रोयमर को, जो ब्रह्मा और कोचिन-चीन में होती है, कुछ लेखकों ने 
विशिष्ट स्थान दिया है. 
[शाध्रटसधवट 


सु. टेबुलेरिस ए. जसू 0. छाग्राह्षतं5 8. उए55. 
ले. - चु. टावूलारिस 


चट्गाँव बुड 


 वं.-चिक्रासी, पव्चा; म. -पव्वा; ते. - सिट्टागैन्गुकर्स, एर्स- 
पोगाडा; त. - एगिल, मलीवेम्बु, डलमारा; मल. - अकिल, मालावेप्पु. 


असम - वोगा-पोमा; ब्रह्मा - यिनमां; भ्षीलंका - हुलन-हिक; 
व्यापार - चिक्रासी- 

यह सीधे, लम्बे तने और फैले हुए बड़े शिखर वाला एक सुन्दर वृक्ष 
है. सामान्यतः: इसकी ऊँचाई 24 मी. और गोलाई 2.4-2.7 मी. 
होती है. कुछ वृक्षों के साफ तने 8-24 सी. लम्बे और 4.2-5.4 
मी. गोलाई वाले होते हैं. यह प्रायः सिक्किम, असम, पूर्वी बंगाल, 
दक्षिणी भारत, अण्डमान, ब्रह्मा और श्रीलंका के आरार्द्र उप्णकदि- 
बंघी पहाड़ी जंगलों में पाया जाता है. 

खेती करने के लिए इसके ताजे बीज मार्च या अप्रैल में हल्की, 
श्रच्छे जल-निकास वाली मिट्टी में बोये जाते है. वक्‍सों या गमसलों 
में पौद लगाने से भी अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं. जब पौद कुछ 
सेमी. लम्बी हो जाती है तो अगस्त के महीने में उसे नर्सरी में पंक्तियों 
में लगा देते हैं और पहली या दूसरी वर्षा के प्रारम्भ में रोप देते है. 
30 सेंमी. ऊँची मेड़ों पर बीज बोने से भी अच्छे परिणाम मिलते 
हैं. पौदों की साधारण वृद्धि होती है. गोलाई में औसत वापिक 
वृद्धि लगभग .8 सेमी. है. देहरादून में बीज से उगाए गए पेड़ 6 
वर्ष में 5.4 मी. ऊँचाई में तथा 45 सेमी. गोलाई में बढ़े. काट कर 
गिरा देने पर किल्‍ले खूब फूठते हैं. पौदे पर तून टहनीवेधक (हिप्सिपिला 
रोबस्ठा) का आक्रमण होता है (37009, 4, 94). 

चिक्रासी की ताजी कटी लकड़ी पाण्डु-पीत रंग की होती है किन्तु हवा 
में खुली पड़ी रहने पर सुनहरे या लाल-भूरे रंग में परिवर्तित हो जाती 
है. यह चमकीली, मध्यम भार वाली (झ्रा.घ., 0.62; भार, 640-672 
किग्रा,/घमी.), असम दानेदार तथा अच्छे मठन बाली लकड़ी है. कभी- 
कभी यह महोगनी की तरह आकर्षक लगती है. 

खुली पड़ी रहने पर लकड़ी खराब नहीं होती है. हरी लकड़ी 
के लद बनाने चाहिये और चिरी हुई लकड़ी के खुले चट्टे लगाकर 
ढक देना चाहिये. यदि लकड़ी भली-भाँति सिझ्ाई नहीं जाती तो 
चिरी हुई लकड़ी की सतह पर बारीक दरारें पड़ जाती हैं. भट्टे ढारा 
सिझाई हुईं लकड़ी में कोई दोष नहीं आता. यह काफ़ी मजबूत झ्ौर 
कठोर लकड़ी है जो आच्छादन के नीचें ठिकाऊ होती है, पर खुले में 
अथवा भूमि के सम्पर्क में जल्दी नष्ट हो जाती है. इसमें दीमक लग 
सकती है (770#०%, 944, 8). 

यह लकड़ी आसानी से चीरी और हाथ अथवा मशीन से सरलता 
से गढ़ी जा सकती है. हरे रहने पर या पानी में भिगो करके खराद 
द्वारा इसके छिलके आसानी से उतारे जा सकते हैं. सतह बढ़िया, 
चिकनी निकलती है और उस पर टिकाऊ पालिश आती है. इसका 
रंग न तो विरंजित होता है और न गाढ़ा पड़ता है और ज्यों का त्या 
बना रहता है. सिककाई के बाद भी यह दृढ़ बनी रहती है (770/थ, 
400. ७६.; शिह्द्वा500 & 70079, 7, 266). | 

इमारती लकड़ी के रूप में इसकी आपेक्षिक उपयुक्तता के अंक 
सागौन के उन्हीं गुणों के प्रतिशत के रूप में इस प्रकार हैं: भार, 95: 
कड़ी के रूप में सामर्थ्य, 75; कड़ी के रूप में दुढ़ता, 80; खम्सें के 
रूप में उपयुकक्‍तता, 70; प्रघात अतिरोधकता, 90; आकृति स्थिरण 
क्षमता, 75; अपरूपण, 20; कठोरता, 0 (70६2० 944, 242). 

लकड़ी का कलोरी मान इस प्रकार है: रसकाण्ठ, 4,887 के. 
8,672 ब्रि. थ. इ.; अंतःकाष्ठ, 5,॥7 की, 9,260 ब्लरि. थे. ६. 
(दतंघतत9 & एशा॥9फ्थ्याएो, आवीवा स्‍07. ओधं,, 2४.७., १०0, 79, 
]932, 4). 

यह लकड़ी ऊँचे किस्म के फर्नीचर, तख्ते बंदी, सजावटी काम, 
प्लाईवुड और परती तख्तों के उपयुक्त है. अल्मारियों और सजावदा 
काम के लिए सुन्दर आकृतिधारी लकड़ियों की विश्येप माँग है. यह 
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चित्र 42 - चुक्रासिया टेवुलेरिस 


मकात्तों, डोंगियों और नावों, पीपों और अन्य कामों के लिए इस्तेमाल 
होती है. यह फिरकियों, विमानों के पंखों और कागज की लुगदी के 
लिए प्रयुक्त की जा सकती है (7०0७, 944, 82, 9]; ए&कष४०णा 
<; छा०एा, [00. जा. तर०एथआात, ]46; र्क्षा78 २४०0, 77). 

इसकी छाल कसेली होती है पर कड़वी नहीं. नई पत्तियों और 
छाल में टेनिन क्रश: 22 और 5% होता है. इस वृक्ष में से 
जल-विलेय रक्ताभ से रक्‍्ताभ-भूरे रंग का गोंद निकलता है जो अन्य 
भारतीय गोंदों के साथ मिलाकर बेचा जाता है (छ्वाएशाः ९! दां., 
रधप्रोंदगा #0. वी... )९०, 72, 944, 7; ५८, 60). 
सफ४7)पव 7007 


चुगलम - देखिए टमिनेलिया (परिशिष्ट: भारत की सम्पदा ) 


चूना-पत्वर 7॥0&5407२2 


चूना-पत्थर एक व्यापक पारिभाषिक शब्द है जिसका प्रयोग अव- 
सादी निक्षेपों के उस परिवर्ती वर्ग के लिए किया जाता है जिसका 
मुख्य रचक कल्सियम कार्वोनेंट है. अधिकांश चूना-पत्थर जैव उद्गम 


५ 


चूना-पत्थर 


के होते हैं और प्राणियों के अस्थि-पंजरों के मलवे से बनते हैं. विभिन्न 
अपरदनकारियों तथा संक्षारकों द्वारा शैलों के अपक्षय से कैल्सियम, 
विलेय लवणों के रूप में आ जाता है, विलयन रिस कर पृथ्वी में अन्दर 
चला जाता है या समुद्र में मिल जाता है. बाद में वह कैल्सियम कार्बोनिट 
के रूप में निक्षेपित हो जाता है. द्वेवरटाइन और टूफा ऐसे अवसादी 
चुना-पत्थर है जिनका निश्षेषण स्रोतों और सरिताओों के आसपास 
बाष्पन द्वारा होता है. गृहाओं में मिलने वाले स्टैलैक्शाइट और 
स्टैलेग्माइट भी इसी प्रकार बनते हैं. समुद्र में अपवाहित विलेय चूना 


,लवणों को प्रवाल, फोरेसिनिफेरा, मोलस्क, एकाइनोडर्म या अन्य 


समुद्री जीव प्रयोग में लाते हैं तथा चूना-पत्थर के बुहद्‌ निक्षेपों का 
निर्माण करते हैं. मूल जीवों के अनुसार इन्हें शेली, कोरालाइन, क्राइ- 
नॉइडी या नुमुलाइटी चूना-पत्थर कहते हैं. अस्थि-पंजरीय संरचनायें 
लगभग शुद्ध केल्सियम कार्बोनेट ही है और ये प्रायः खड़िया मिट्टी 
और माल में अक्षत पाए जाते हैं. 

कैल्सीय अवसाद शायद ही कभी शुद्ध कैल्सियम कार्वोनिंट के रूप 
में मिलते हों. वे अधिकतर मृण्मय, सिलिकासय या लोहमय अपद्वव्यों 
से संदूषित होते हैं, अवसाद बाद में दाव, त्ताप एवं विलायक क्रियाओं 
से प्रभावित होते हैं. मुख्यतः ये ही क्रियाएँ संपीडन तथा सीमेंटीकरण 
या चूने के कार्वोनिंट के रूप में क्रिस्टलीकरण के लिए उत्तरदायी हैं. 
उन पर रासायनिक परिवतंनों का भी प्रभाव होता है. नम मार्ल झऔौर 
खड़िया में चूनेंदार कण ढीले जुड़े रहते हैं जबकि संगमरमर में संपीडन 
तथा कायांतरण का अत्यधिक प्रभाव दिखाई देता है. इन दोनों चरम 
सीमाओं के बीच बहुत से चूना-पत्थर मिलते है. मेग्नीशियम लवणों 
से समृद्ध विलयनों के सम्पर्क में आने से इनमें मैग्तीशियम द्वारा 
कैल्सियम प्रतिस्थापित होता रहता है. 

भौतिक रूप के अनुसार चुून्ता-पत्थर क्रिस्टलीय होने पर स्थूल, 
कणिकामय होने पर संहत शकराम; समकणकीय और संहत होने 
पर मुद्रणाइम, सूक्ष्म-गोलीय संग्रथनों से संघटित होने पर अण्डकीय 
तथा संग्रथन के लगभग बड़े मटर के आकार के होने पर पिसोलाइटी 
होते हैं. 

शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में कैल्सियम कार्वोन्रेट, कैल्साइट, एरैगोनाइट, 
तथा आइसलैड-स्पार के रूप में मिलता है. क्रिस्टलीय चूना-पत्थर 
जिसकी रचना गतिकीय कायान्तरण या आग्नेय अंतर्वेधों से सम्बद्ध 
कायान्तरण हारा हुई है तथा जो अच्छी पालिश ले सकता है, 
संगमरमर कहा जाता है. वह चूना-पत्थर जिसमें 5 % से कम मैग्नीशियम 
कार्वोनिट होता है, उत्तम कल्सियम चूना-पत्थर कहलाता है. किन्तु 
5 से अधिक होने पर इसे मेग्नीशियमी चूना-पत्थर की श्रेणी में रखा 
जाता है. कैल्सियम शैल, जिनमें 30 से 40% मैग्तीशियम कार्वोनेंट 
होता है, डोलोमाइटी चूना-पत्थर और 40 % से भी अधिक मैस्नीशियम 
कार्बोनेट होनें पर डोलोमाइट कहलाते हैं. सारणी॥ में विभिन्न 
चूना-पत्थरों के लक्षण दिये गये हैं. 

अधिकांश चूना-पत्थर काफ़ो नम होते हैं और चाकू से खुरचे जा 
सकते हैं. उत्तका वास्तविक आपेक्षिक घनत्व 2.2 से 2.9 तक होता 
है. अपद्रत्यों से मुक्त चूना-पत्थर इवेत्त रंग के होते हैं, किन्तु सामान्यतः 
उनमें अल्प सात्रागओं में अन्य खनिज भी होते हैं, जिनसे उनका रंग 
प्रभावित होता है. लोह ऑवक्साइड इसे लाल, पीला और भूरा 
और कार्वेवमय, और विटूमिनी अपद्रब्य उनको नीला-घूसर या काला 
वना देते हैं. 

चूना-पत्यरों के एक ही निक्षेप में विद्यमान अपद्र॒व्यों और आर्द्रता 
को मात्रा के कारण उनकी सामथ्ये, घनत्व, सरंप्रता और गठन में 
अत्याधिक परिवर्तन होते रहते हैं. सामान्यतः भवन निर्माण में प्रयुक्त 
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चूना-पत्यथर 


426 


होने वाले स्थूल चुना-पत्वर की संपीडन या संदलन सामथ्ये (/0--600 
किग्रा (वर्ग सेमी.) अत्याधिक होती है. सारणी 2 में विभिन्न चना- 
पत्थरों के भौतिक गुणधर्म दिये गये है. तलनात्मक अध्ययन के लिए 
वलुआ-पत्थर और ग्रनाइट के गुण भी दिये गये हैं. 

चूना-पत्थर प्रायः जल में अविलेय होता है. तनु अम्लों के साथ 
यह शीघ्र अभिक्रिया करता है और तीव्रता से गैस निकलती हे. 





सारणी ! - चूना-पत्थरो के विज्विष्ट लक्षण *ैं 


क्रिस्टलीय, त्रिसमनताक्ष, अपद्रव्यो के कारण सम्भवतः 
विभिन्न रगो वाले, शुद्ध पारदर्शी किस्म आइसलैड- 
स्पार हैं. 

स्थूल निश्लेष, सहत सस्तरो के रूप में, 90-99% 
कैल्सियम कार्बोन्िट से युक्त, रग सफेद, पीला, नीलाभ 
घूसर, लालाभ या काला; मैस्तीशियम कार्वचिंट 5% 
से कम. 

अशुद्ध चना-पत्थर जिसमें 0-4 मण्मय अपद्रव्य 
रहता है जो ज्वलन के वाद पानी में नीचे वैंठ जाता 
है, सीमेंट निर्माण में व्यापक रूप से भयुदत. 

लघु ग्रथकी ढेली में जो भोतर कैल्सियम कार्वोनिंट से 
तथा बाहर से मिट्टी ओर कैल्सियम कार्वोनिट के मिश्रण 
से सघटित रहते हूं, अति-प्राचीन जलोढकों में, सतह 
से 60-50 सेमी नीचे तक, अस्पष्ट सस्तरो के रूप 
में मिलता है 

नरम, श्वेत या धूसर, फोरेमिनिफेरा के अति सुक्ष्म 
अवशेपों से सघटित 

मिट्टी और बालू से मिश्चित मृदु कैल्सीय निश्षेप जिनमें 
प्राय शेलों के टुकड़े या अन्य जैव अवशेष विद्यमान 
रहते है, कैल्सीय पदार्थ 20 से 50% तक 

झरनों या नदियों के निकटवर्ती स्थानों में जहाँ जल में 
पर्याप्त मान्ना में कैल्सियम बाइकार्बीनिट विलयन हो 
सरध्नी प्रखण्डो के रूप में निक्षेपित होता है; रग हल्का 
पीला या मटियार श्वेत 


कैल्साइट 


उच्च कैल्मियम चुना- 
पत्थर 


जलीय चुना-पत्थर 


क्क्ड 


खड़िया मिट्टी 


माल 


ट्रैवरटाइन या दूफा 


स्टैलेक्टाइट किस्टलीय, पारदर्शी से लगभग अपारदर्शी, कदराओं 
की छतो से मिलम्व सिलिडर था शकु, श्वेत से पीले- 
भूरे या घूसर, छत से टपकते हुए कैल्सियम वाइकार्वोनिट 
से युक्त जल विलयन के वाप्पन द्वारा निर्मित 

स्टैलैग्माइट गुफाओ के पृष्ठ पर निश्लेषित, सामान्यत. शकु जैसी 


आृतियों में, ये शकु कभी-कभी ऊँचे उठकर स्टैलेक्टाइट 
से ऊपर मिल जाते है 


ग हिप३ए५ ४०. 293; (089, 574; (20887 छ870एशआ & ॥069, 





सारणी 2 - चूना-पत्थरों के भौतिक गुणधर्मे 


संदलन भार भार, किग्रा /घमी. 

(टन/वर्ग सी.) 
चाक 800-,800 2,07.2-2,656.0 
ऊलाइट ,000-6,40 2,020.8-2,500,8 
मैग्नीशियमी चूना-पत्थर 3,090-6,577 2,5.2--2,326.4 
बार्दती चुना-पत्थर 8,960 2,528.0 
बनुआात्वर 35,889-9,577 2,277.6-2,528,0 
ग्रेनाइट 0,660-3,420 2,536.0-2,587.2 
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800 से ,000* तक गर्म करने पर कार्वन-डाइ-प्रॉक्साइड विमुक्त 
करता है और बिना बुझे चूने में परिवर्तित हो जाता है. अ्रति उच्च 
ताप पर यह तापदीप्त हो जाता है और तीज इवेत प्रकाश के साथ 
चमकता है. चूने की विविष्द प्रकार की प्रकाश दीप्तियाँ इसी गृण 
पर आधारित है. कैल्सियम की उच्च मात्रा युक्त चूना-पत्थर के निस्तापन 
पर समृद्ध या उत्तम चूना (विजात्तीय पदार्थ, +5%) और अशुद्ध 
चूना-पत्थर से निम्त या हल्का चूना (विजातीय पदार्थ, ॥0 से 30%) 
प्राप्त होता है. विना बुझा चूना पानी में फूलता है, उसमें से ऊप्मा 
निकलती है और वह खण्डित होकर इवेत-चूर्ण मे बिखर जाता है जिसे 
सामान्यतः बुझा हुआ चूना [(४(09),] कहते है. जिन घूना- 
पत्थरों में मृण्मय पदार्थ होता है थे जल कठोर चूना उत्पन्न करते है 
अर्थात्‌ वे जल के साथ जम जाते हैँ था कठोर हो जाते है, जिन चूना- 
पत्थरों में 5 से 30% मृण्मय पदार्थ रहता है. वे अ्रत्यन्त जल कठोर 
चूना उत्पन्न करते हूँ पर 5 से 70% मृण्मय पदार्थ वाले चूना-पत्थरो 
से क्षीण जल कठोर चूना प्राप्त होता है. 

मिट्टी के अतिरिक्‍त चूना-पत्थर में बालू, स्फटिक तथा पिलण्ट 
के रूप में तथा सयुक्त अवस्था से फेल्सपार, अअ्ञक, टैल्क और सर्पेण्दीव 
के रूप में सिलिकामय पदार्थ विद्यमान हो सकता है. चूना-पत्थर 
में सिलिका की अल्प मात्रा के होने पर उसके चूना उत्पादन की उपयो- 
गिता में कोई अन्तर नही पडता किन्तु 5% या अधिक मात्रा होने पर 
सिलिका, कैल्सियम आ्रव्साइड के साथ अभिक्रिया करके संगलित 
सिलिकेट उत्पन्न करता है. धातुकर्मो और रासायनिक कार्यो के काम 
भें आने वाले चूना-पत्थर में ऐलुमिना 5% से और सिलिका 3 ४ से कम 
होना चाहिए. 

चूने मे लोह, सोडियम और पोटेसियम यौगिकों की उपस्थिति से 
विभिन्न अनुप्रयोगो में उसकी उपयोगिता पर शायद ही प्रभाव पडता 
है, किन्तु गधक और फॉस्फोरस यौगिकों की उपस्थिति आपत्तिजनक 
है. लोह और इस्पात निर्माण में प्रयुक्त गालक चूना-पत्थर में गंधक 
0.05% से तथा फॉस्फोरस 0.02% से अधिक नहीं होना चाहिए. 
सारणी 3 में भारत के विभिन्न क्षेत्रों के कुछ महत्वपूर्ण चूना-पत्थरों का 
विश्लेषण दिया गया है 

भारत में विध्य समुदाय के चूना-पत्थर में (कुरनूल, भीमा, पलनाड 
और सूलावाई, जो सभी उच्च पुराने दैत्न-संघ के माने जाते है) 70-95 % 
(४९१0, और -3 ५८ ॥४४८0, तथा अत्यल्प मात्रा' में लोह उपस्थित 
रहता है (सारणी 4). ऐलुमिना और सिलिका सामान्यतः अविलेय 
पदार्थ के रूप में रहते है, सीमेण्ट निर्माण में इनका व्यापक प्रयोग हीता' 
है. कडप्पा के चूना-पत्थर अधिक मैस्तीशियम युवत है अतः सीमेण्ट निर्माण 
के लिए अनुपयुकत है. आद्य चूना-पत्थरों के गुण विध्य चूना-पत्थरों के 
गुणों के ही समान है. 


वितरण 


चूना-पत्थर के खुदाई योग्य निरक्षेप भारत में व्यापक रूप से पार्य 
जाते है. इनकी उपस्थिति का वर्णन चार वर्गों में किया जा सकता 
हैः () उत्तरी (हिमालयी); (2) केन्रीय (विध्य); (3) दक्षिणी- 
केन्द्रीय (मुख्यतः कडप्पा); तथा (4) नितात दक्षिणी (आद्यपूर्वे- 
कैम्ब्रियन और क्रिटेशस) . 

उत्तरी (हिमालयी) वर्ग के अंतर्गत कैम्ब्रियन-पूर्व से तृतीय- 
महाकल्प तक के विभिन्न युगों के सिक्षेप सम्मिलित है. ये असम से 
पंजाब तक फैले हुए है. ये निर्कषेप अपेक्षाकृत चये है यद्यपि उनके अंतर्गत 
आचीन क्रिस्टलीय संगमरमर के करोड़ भी सम्मिलित है. ये भण्डार 





चूना-पत्थर 


सारणी 3 - भारतीय चूना-पत्थरों का संघटन* 


कैल्साइट चाकमय संगमरमर 
चूना-पत्थर (मर्कराना ) 
(अरियालूर ) 
(9७0 55.60 54.42 55. 
ज्वलन पर हानि 4].70 डक 
४0; 2.09 व 
#%#8,0, 9.43 2.2 
6) शून्य: 055 ४५ 
80 हर 0,28 0.58 
ए,0५ रच 0.32 
छ ., 0.47 


के छ[8 फर्श, (शा, 48०, 74/9, 957, 8, ]76. 





सारणी 4 - भिन्न स्तरविन्यासी क्रमों के चूना-पत्थरों का विश्लेप॑ण 


(०००0:(%) श९३८०,८०) 
विध्य 
सुलेबाई 86.4-88.2 0.50-.0[ 
भीमा 84.8-88.0 0.50--,70 
रोहतास 84.0 <3 
पलनाड 8.0-85.6 0.97-.05 
टकारिया (म. प्र.) 96.6 ॥.5 
कैलारस ([म. प्र.) 84.8 0.82 
शाहाबाद (विहार) 82.94 3.89 
कडप्पा 
वेमपल्ले 49.58-50.90.. 29.97-38,45 
पाखल (संगमरमर) 55.6 -58.2 26.20--39,4 
पाखल (घूसर) 75.8 24.6 
पाखल (पीला) 78.4 24.2 
पाखल (श्वेत) 96.7 2.5 
प्रा 
खलारी (विहार) 78.54 5.85 
वीरमिन्नपुर (उड़ीसा) 90.22 4.37 
लंजी बेरना (उड़ीसा) 89,5 4.3| 





विशाल हैं, किन्तु अधिक ऊँचाई पर स्थित होने के कारण अभी इन्हें 
उपयोग में नहीं लाया जा रहा है. 

केन्द्रीय (विध्य) वर्ग के अन्तर्गत सर्वाधिक मूल्यवान भ्राथिक 
सिक्षेप हैं. डेहरी-आन-सोन (बिहार) से रोहतास (उ. प्र.) होते 
हुये रोवाँ (मध्य प्रदेश) तक लगभग 60 किमी. के विस्तार में इसके 
स्थूल और भाव: अविच्छिन्न निक्षेप हैं. वहुत से निक्षेपों के चूना-पत्थर 
सिलिका से भरपूर हैं अतः घातु-कर्मा प्रयोजनों के लिये अनुधयुक्‍्त 
हैं किन्तु वे सौमेंट निर्माण के लिए अधिक उपयोगी हैं. पूर्वी क्षेत्र में 
विच्य-वर्ग के दक्षिण में, उड़ीसा में, कैम्न्रियन-पूर्व युग के महत्वपूर्ण 
निक्षेप मिलते हैं. 

दक्षिणी केन्द्रीय (कडप्पा) वर्ग के निक्षेप, विच्छिन्न रूप से, पश्चिम 
की ओर प्रायद्वीप के आर-पार पूर्वी तट से पर्िचिमी घाटों तक चले 


प्रवालभय मिलियोलाइट ट्फा शेल पलैक्स 
चूना-पत्थर. चूता-पत्थर (चूना (कोटट्यम) चूना-पत्थर 
(सौराष्ट्र). (पोरबन्दर) खान) (वीरमित्रपुर) 
52.95 354,50 54,6 55.40 50.55 
45.25 42.80 ३ 44,0 4[,43 
0.24 .54 .20 0.03 3.36 
0.06 0.22 0.40 5 0.9] 
0.]2 9.53 0.9 0.64 
0.26 0.83 0.67 0.03 2.09 
<0.0] 0.06 बे 0.03 है 
0.]8 0.07 0.05 


न अम्ल अविलेय सम्मिलित 


कल लीक मी पल लज 3 कक मरद जल लक 3 पलट अत हि पल अमन अर अल अमल पल कम नम नकल ट पर मम लि 
गये है. ये चूना-पत्थर सीमेंट निर्माण के लिए उपयुक्त हैं. दक्षिण 
प्रायद्वीप के केन्द्रीय भाग के कुछ निक्षेप आर्थिक महत्व के हैं. 

कैम्ब्रियन-पूर्वं तथा क्रिटेशस काल के चूना-पत्थर तमिलनाडु में 
और निकटस्थ क्षेत्र में व्यापक रूप से विद्यमान हैं; कुछ निक्षेप भ्रत्यन्त 
उच्च कोटि के है. 


श्रसम 
6-2!0 भी. तक मोठे नुमुलाइटी चूना-पत्थर विच्छिन्न पट्टियों 
के रूप में गारो, खासी, जयन्तिया और मिकिर पहाड़ियों के दक्षिणी 
भाग के समान्तर मिलते है. शिलांग पठार में यह चुना-पत्थर जयंतिया 
श्रेणी के सुविस्यात सिलहठ चूना-पत्थर अवस्था का है और यह कोयला 
के संस्तरों के ऊपर स्थित है. यह सीमेंट और गालक कोटि का है. 
खासी पहाड़ियों के चूना-पत्थर में 53.86-54.28 ५: और गारो 
पहाड़ियों में 50.30% कैल्सियम ऑक्साइड रहता है. चूना-पत्थर 
चेरापूंजी और उत्तर कछार पहाड़ियों में भी मिलता है [006 
खसावाधा 28, उ., 957, 5 (0), 32; अंकफ्रक, (॥९7, 482, 
अब, 7957, 8, 76]. 
गारो पहाड़ियों में 5-90 मी. मोठाई के चूना-पत्थर के प्रमुख 
अनावरण तुरा श्रेणी के दक्षिणी भाग में मिलते हैँ. इन निक्षैपों का 
विस्तृत अन्वेषण अपेक्षित है. खासी पहाड़ी क्षेत्र में चना-पत्थर लामगाँव 
(25 [0 ; 9[?5।“) से पश्चिम की दिशा में थेरियाघाट से होते 
हुये शीला नदी तक मिलता है. इस क्षेत्र के चूना-पत्थर की सम्पूर्ण 
सोटाई 300 मी. से अधिक है. थेरियाघाट और शीला नदी के बीच 
के भंडारों में उच्च श्रेणी का एक अरब टन चूना-पत्थर कृता गया है. 
थेरियाघाट चूना-पत्थर में (४०0, 54.28; और 570,, 0.57% है. 
चूना-पत्थर, शीला नदी के परिचिम, नावस्वेरस और लुमग्रिम 
(25]/ : 9707/) क्षेत्रों में भी मिलता है. खासी-जयन्तिया 
पहाड़ी जिले के जोबाई प्रतिभाग में अच्छी किस्म का चूना-पत्थर 
(४0, 5; ४४०, ॥; अविलेय, 3%) लुमशांय (9223? : 
25 0'), गर्म पाती (92737' : 250'), नाग्कली (92"32" ; 
25 20”), सिडाई (9279' ; 250?) तथा कुछ अन्य स्थानों में 
पाये जाने की सूचना है. इस प्रभाग के भंडार लगभग 250 लाख 
टन अनुमाने गये है. अच्छी किस्म का चूना-पत्थर मिकिर पहाड़ियों 


के उत्तरी भाग में नौयाँव और सिवसागर जिलों की सीमा पर 25९45! 


प्था 


चूना-पत्थर 


और 26"5' अक्षाश तथा 9300” और 93"40” देश्ञांतर के बीच 
मिलता है. इस क्षेत्र के भंडार !,540 लाख दन सूचित किये गये हैं 
[एए्वा॥, शाव्रोद्रा! 24787, 4959, 43, 30; छ]28फ, (7९7. 482, 
आावांक, 4957, 8, 76; 7900, रावरोंदा 2277. >., 4957, 5 (0), 32. 


आंध्र प्रदेश 

कडप्पा और कुरनूल जिलें - तिम्त कडप्पा युग का वेमपलले चूना- 
पत्थर .6 से 6.4 किमी. चौड़े एक बृहत्‌ चाप में कडप्पा और कुरनूल 
जिलों से होकर लगभग 280 किमी. तक मिलता है. यह कडप्पा 
नगर के तनिकट से वेमपल्लें, पुलीवेंडला और परनापलले में से होकर 
कुरनूल में विटमचेरला के समीप के स्थानों तक चला गया है. इसका 
बहुत-सा चूना-पत्थर डोलोमाइटी है. नारजी चूना-पत्थर सीधा उत्तर- 
पश्चिम दिज्ञा में कडप्पा के निकटवर्ती स्थान से दोनों जिलों के आारपार, 
वांगनपल्ले होता हुआ तुंगभद्रा नदी और उसके पार तक मिलता है. 

सीमेंट कोर्टि के चूना-पत्थर के भंडार वास्तव में असीमित हैं; 
कडप्पा जिले के कमालपुरम तालुके में 6,400 लाख टत, जमालामड्ग्‌ 
ताल॒के (कडप्पा ज़िला) में 30,000 लाख टन, कोइलकंटला में 
50,000 लाख ठन, बंगनापलल्‍ले में 6,600 लाख टन, ढोने में 4,500 
लाख टन, कुरनूल में ।2,500 लाख ठन और नंदीकोटकुर त्तालुके 
(कुरनूल जिले) में 7,700 लाख टन के भंडारों का अनुमान किया 
गया है. नारजी-पत्थर के उत्तर-कालीन अन्य चूना-पत्थर भी इन 
क्षेत्रों में मिलते है (0०8४0 8709॥ & ॥)69, 33]) 

स्थूल, उत्कृष्ट कैल्सियम चुना-पत्थर जो सीमेंट निर्माण और कुछ 
अवस्थाओं में रासायनिक उद्योग के लिए भी उपयुक्त हैं, कुरनूल नगर 
के दक्षिण-पूर्व, नंद्याल के निकट पनियाम, वेट्स चेरला तथा अन्य 
स्थानों में मिलते हैं. वढ़िया किस्म का मुद्रण-चूचा-पत्थर कुरनूल में 
तुंगभद्रा घाटी में और नंच्याल तालुके में मिलता है. दूफामय चूना- 
पत्थर के बृहत्‌ निक्षेप कुरनूल जिले में नत्दावरम के निकट, पालकुर 
और द्रोणाचलम में मिलते हैं. कंकर निक्षेप दुर-दूर तक फैले हुए हैं 
ओर जगह-जगह पर स्थानीय उपयोग के लिए निकाले जाते हैं 
(सएंजशाओब7), औै।शा, 8९०. 307. आधी, 95], 80, 78). 

कृष्णा और गुंदर जिले - चूना-पत्थर के निक्षेप व्यापक रूप से 
कृष्णा नदी के दोनों किनारों पर गुंदूर के पालनाड क्षेत्र में और कृष्णा 
जिले के जग्गयापेट-मुट्याला क्षेत्र में मिलते हैं. कृष्ण नदी अमरावती 
और वरापिल्ली के वीच मुख्यतः चूना-पत्थर में से होकर बहती हैं. 
निक्षेपों के अंतर्गत हल्के से गहरे घूसर रंग की पट्टियाँ और विभिन्न 
रंगों के इमारती और सजावटी पत्थर आते है. हरे रंग का चूना-पत्थर 
पुलीचिन्त के निकट, नदी के दक्षिण तट पर पाया जाता है. यह निक्षेप 
कुचिल्लाबोड तक चला गया है जहाँ यह पटियाध्म के रूप में मिलता 
है. जग्गयापेट के निकट सीमेंट कोटि के चूना-पत्थर के भंडार 2,690 
लाख टन कूते गये है. पिडुगुरलला के निकट (गुंदूर-मचेरला शाखा 
रेलवे पर) भी बड़े-बड़े निक्षेप पाये जाते है. मुद्रण-चुना-पत्यर जम्गयापेट 
क्षेत्र में कॉडपिल्ली (6?37” : 8033") और बेटावोली (653/ 
30” : 806”) के निकट तथा कृष्णा नदी पर चितापलल्‍ले (46"42/ : 
80*9') के निकट भी मिलता है. 

संहत, अल्प क्रिस्टलीय, सुक्ष्म-कणीय चितकवरे रंग के संगमरमर 
के समान चूना-पत्थर के वृहत्‌ निक्षेप पालनाड क्षेत्र में नदीकुडी, रेंटि- 
चितला, डाचेपल्ली, केसनापल्‍ली, उद्दालूर, सीतारामपुरम और मछेरला 
के उपतालुके में मिलते हैं. मछेरला उपतालुके के दो निक्षेपों के ही 
भंडार ,240 लाख टन अनुमाने गए हैं. उत्कृप्ट मुद्रण-चना-पत्थर 
डाचेपल्ली के निकठ भी प्राप्त होता है. गुंदूर जिले में, विशेषतया 


कपास की काली मिट्टी के क्षेत्रों में कंकड़ व्यापक रूप से पाया जाता है 
(छतंडातठ9, शर्त, 8९०, 0. सावीव, (95 [,80, 76; वादा 
(९४४०४., 4956-57, 3, 372; 89एछ०६ & 58879, 60), 

अन्य जिले - वेमपल्‍ली और जमालामड्‌गू के चूना-पत्थर अ्नन्तपुर 
जिले के ताडपत्री और गूदी तालुकों में मिलते हैं. ताडपनत्री तालके में 
उच्च कोटि का चूना-पत्थर रायलाचेरूवु रेलवे स्टेशन से 6 किमी. 
दूर कोना रामेश्वरस्वामी मंदिर के उत्तर और पूरव में पहाड़ी कगार 
के नीचे मिलता है. चेयेर वर्ग के कैल्सीय दल और अन्तविष्ट चूना- 
पत्थरों से कंकड़ और दूफा निर्मित हुए है जिनमें चूना, 38.85 ५ और 
मैग्नीशिया, 8.46 % हैं (छठ, & 55७09, 55-56; (0०शशो। 
छाठएश & ॥069, 332). 

कुरनूल चूना-पत्थर तथा कडप्पा समूह के अधःस्थ चूना-पत्थर 
कुरनूल जिले से रायचूर जिले के आलमपुर तालुक तक विस्तृत हैँ; 
जहाँ से वे कृष्णा नदी के उत्तर तट के सहारे 240 किमी. तक चले 
गये हैं. कडप्पा चूना-पत्थर पूरव की ओर फैले हुए हैं. चूना-पत्थर 
नालगोंडा जिले के वजीरावाद-मेडलाचेरूवु क्षेत्र में भी मिलता है 
((०श्शंश 87077  7059, 332). 

चूना-पत्थर भूतपूर्व हैदराबाद रियासत के आसिफावाद और करीम 
नगर जिलों में भी प्राप्त होता है. आसिफाबाद ज़िले में मांकीगुडेम पर, 
राली वन तथा सिरपुर तालुके में ऐम्पल्ली ग्राम के निकट निश्षेप मिले 
हैं. इस क्षेत्र से उत्पन्न चूना कागज-मिलों में दाहकीकरण के लिए तथा 
अन्य कामों में भी काम में लाया जाता है. करीम नगर जिले में उत्कृष्ट 
कोटि का चूसा-पत्थर नरेला और पुटनूर में मिलता है. भीमा चूना- 
पत्थर हैदराबाद नगर के पद्िचिम में भीमा और कांगा नदी की घाटियों 
में डेकन ट्रेप के नीचे खुलते हैं. भीमा श्रेणी का चूना-पत्थर रासायनिक 
और इमारती चूने का महत्वपूर्ण खोत है; विश्लेषण करने पर (80, 
48,2-50.0; ८०0,, 37.64-37.68; ह#0, और अम्ल अविलेय 
पदार्थ, 0.30-0.47; ज्वलन पर हानि, 38.85-39.05; 900' 
पर प्राप्य चूना 62.54-68.89 ५ है (छोएथा & 88879, 50, 54). 

चूना-पत्थर अदीलाबाद, विशाखापटनम, जैपुर में और पूरव तथा 
पश्चिम गोदावरी जिलों में भी मिलता है. 


उड़ीसा पह्टियाँ 

सुन्दरगढ़ जिले में गालक कोटि की चूना-पत्थर पहियां 
चीरमित्रपुर के निकट (22724! : 84९44”) मिलती हैं. पढ्टियाँ 
6.4 किमी. लम्बे और 20-240 मी. चौड़े क्षेत्र में निचले मैदानों 
और पहाड़ियों के समूह में फैली हुई हैं, भाद्ययुग के निश्षेप अन्य कैल्सियमी 
और फाइलाइटी शलों से सम्बद्ध हैं. वोरमित्रपुर क्षेत्र की पहाड़ियों 
में 30 मी. की ऊँचाई तक और 30 मी. नीचे तक 2,746 लाख टन 
का भंडार हैं जिसका लगभग 0 % घातु-कर्मीय कोटि का चूना-पत्थर है. 

खत्मा नाला घाटी में अच्छे किस्म के चूना-पत्थर की एक पट्टी 
हाथीवारी (22"24' : 84"5') से लगभग .6 किमी. परदिचम 
से देव नदी तक चली गयी है. पट्टी गतीतांगर (22"24' : 84754”) 
के पूर्व की ओर काफ़ी चौड़ी हो गयी है. हाथीवारी क्षेत्र में वाजचाथडर 
(22"24” : 85"57') के उत्तर की ओर पहाड़ी में 30 सी. को 
गहराई तक कम-से-कम 5 लाख टन्त गालक कोटि का चूना-पत्वर 
है. पूर्णपानी (22"25' : 84१52) क्षेत्र की पट्टी के उत्तरी भाग 
में अच्छी किस्म का चूना-पत्थर मिलता है; गालक कोटि का चूना- 
पत्थर भंडार 30 मी. की गहराई तक 94.8 लाख टन आँका गया है. 
गतीतांगर क्षेत्र में श्रनावरित चूना-पत्थर ढीकमढोली (22४ : 
8454”) के दक्षिण की ओर किजुरतोली (22"24" : 84754”) के 


उत्तरऔर पूर्व में एक विशाल क्षेत्र में पाए जाते हैं. 30 मी. की गहराई 
तक आकलित इन खनन योग्य निक्षेपों में गालक और सीमेंट कोटि 
का खनिज 30.4 लाख टन और गालक चूना-पत्थर के साथ मिश्रणों 
में काम आने वाला पदार्थ 24.7 लाख टन होगा. लांजीवेरना (22? 
5" : 84730") में निक्षेप के दक्षिणी और उत्तरी भागों में 30 मी 
की गहराई तक लगभग 60 लाख टन सीसेंट और गालक कोटि का 
पदार्थ प्राप्त होता है. उत्तरी भाग में गालक कोटि के चूना-पत्थर के भंडार 
40 लाख टन कूते गये हैं. केन्द्रीय भाग इतना अधिक लाभकर नहीं है. 
लूघकुटोली (22?5' : 84”25') में चूना-पत्थर बहुधा जलोढक 
के नीचे मिलता है और 8 मी. की गहराई तक लगभग 20 लाख 
ट्य अच्छा पदार्थ उपलब्ध है. सीमेंट कोटि का चूना-पत्थर खतक्रबहल 
(2207” : 84729 ) आऔर आमघाद (220 84737” के पास 
मिलता है. गालक श्रेणी और सम्भवतः सीमेंट कोडि का चुना-पत्थर 
कटंग (227[4” : 84729“) से लगभग 800 किमी. उत्तर में मिलता है. 
चुना-पत्थर दुबलाबेरा, सारोमोहव, कंडईमुंडा, कुकुरभुका, उस्तरा, 
बारपाली और अन्य स्थानों में भी मिलता हैं (र98५928745ए०क्षाएए 
€ां वां., काम, एश०ा., उाक्ता. आवक, 3श. 4, ॥र०. [2, 957; छा 
गावाँंदा औ/गरश,., [959, 43, 30]) 

संभलपुर जिले में रंगीन चूना-पत्थर के विस्तृत निक्षेप अंतविष्ट 
शैल के संयोजन में डूंगरी (2742” : 8334/), सौतमाल (2[? 
4[/ : 83:33”), बदमल (2740” : 83९33”), बेहेरा (27739" : 
83९32/) , छुसुम्दा (2?37” : 83?30') और वंजीपाली (2९%8/ : 
83"30') के चारों और 20.5 वर्ग किसी. के क्षेत्रफल में मिलते हैं. इस 
क्षेत्र में सैकड़ों लाख टन भंडार होने का अनुमान है. डूगरी, वदमल, 
और बंजीपाली की विशिष्ट चूना-पत्थर पट्टियों में 48% से अधिक 

४० है. 50 लाख टन डोलोमाइटी चूना-पत्थर, जिसका कदाचित्‌ 
एक तिहाई अच्छी किस्म का है, सुलई (2(758” : 8406”) के उत्तर 
में मिलता है. शैल के साथ चूना-पत्थर पदमपुर, लखनपुर और पुटका 
के निकट भी मिलता है (20070ग्रां० 5९0089 ० 07558, 835) 

कोरापुट जिले में गालक कोटि का चूना-पत्थर सवराई नदी के 
निकट कोट्टामेद्ठा (8*20' : 8:42”) से लगभग 5 किमी. परदिचम में 
मिलता है. यह निक्लेप नदी त्तट के समान्तर लगभग .6 किमी. 
तक विस्तृत है और इसमें 53.36% (४0 है. मृण्मय चूना-पत्थर 
नंदीवदा (!89' : 8९40”) के दक्षिण और कोलाव नदी के 
समान्तर सिरीवदा (8750” : 8$270”) और गुप्तेशवर (8749 
82"0' ) के निकद मिलता है. स्टेलैक्टाइट और स्टैलैग्माइट गप्तेशवर 
मंदिर की गुफा में पाये जाते हैँ. चूना-पत्थर और संगमरमर के निक्षेप 
भी नंदीवदा के चारों ओर मिलते हूँ. 4.5 भी. की गहराई त्तक 50 
लाख टन भंडार होने का अनुमान है (एणाणामंए (९०029 ० 
(07559, 83-84) 

उम्पावलली और टुंमीगूडा के वीच 25.6 वर्ग किमी. के क्षेत्र में सीमेंट 

और रासायनिक कोटि के चूना-पत्थर मिलने की सूचना है. उच्च 
कोटि के पदार्थ के भंडार 9 मी. की गहराई क्तक 400 लाख टन 
हम 


उत्तर प्रदेश 
रोहतास चुना-पत्थर का एक पदा सोन नदा के बाय तद के समान्तर 
कंमूर कगार के निचले ढालों में पूरे मिर्जापुर जिले में पूरव से पद्चिम 
तक 28 किमी. तक गई है. केल्साइटी चूना-पत्वर निक्केप कुसइंड (2479 : 
827 547) के तिकट पाये यये हैं. दृश्यांश लगभग 450 मी. चौड़ा है और 
3.2 किमी. तक चला गया है. सीमेंट वर्ग का चुना-पत्वर मकरीवबाडी 


चूना-पत्थर 


(24735" : 838”), रुदौली (24१34' : 83*8”), पतौध (24? 

8375”), काँच (24"22' : 8306”), मारकुंडी (24९26! ; 
855” ) में कंधौरा-महोना क्षेत्र में और महोना और बसुहारी (24 
32* : 83730”) के बीच पाया जाता है. अनेक बृहत्‌ अनावरण 


: सुसनई के उत्तर और थीरिया के परिचम में पाये जाते हैं. मेग्नीशिया 


से युक्त उत्क्ृप्ठ चुना-पत्यर घाघरा नदी में और कंच-कंधौरा क्षेत्र 
में मिलता है. कजराहुद समुदाय के चूना-पत्थर की बड़ी मात्राएँ 
पूर्व से पशिचस लगभग 24 किमी. के विस्तार में रिहंड नदी से हार्दी 
(24728? : 8323”) तक मिलती हैं; सर्वाधिक महत्वपूर्ण दृश्यांश 
कोटा (24727 : 83”8”) में, कनहन और सोच नदी के संगम के 
निकट मिलते हैँ, जहाँ पर बहुत-सी छोटी-छोटी पहाड़ियाँ उच्च कोटि 
के चुना-पत्वर (0४0, 53; 80.,, <3; #४४०, <.%) से वनी 
हुई पाई जाती हैं [ऐेशा, सावाधा अ4ीश,, 4959, 43, 30 
फाध्याा, झा, एटा, #ावए, शवों, 58०5. 4, ०, 2, 95॥, ! 
३/व्वाण, ८, इटट, 5707 आधां०, 958, 88 (), 84: )रा2फएलथयाह 
३२६0, श4गाशा'रचदा विटथ६ णी एाक्षा #ध्र्०50, [956, 6]. 

कैल्साइट और किस्टलीय चूना-पत्थर के निक्षेप वेलवादा (247]2/ : 
82?56') के लगभग 5 किमी. दक्षिण में मिलते हैं. इस क्षेत्र में 7.5 
मी. की गहराई तक कैल्साइट के 360 हजार टन और किस्टलीय चुना- 
पत्थर के 28 लाख टन भंडारों का अनुमान है (४८४७, झ6//. इ०'ं 
ऊाचए, शव, $0' 4, 3४०. 2, 95, 43) 

सीमेंट कोटि के चूना-पत्थर के विस्तृत निद्लेष काल्सी, देहरादहुन, 
मसूरी और लक्ष्मण झूला क्षेत्रों में मिलते हैं. एक ऐसा निशक्षेप, जिसमें 
लाखों टन खनन योग्य सिलिकामय चूता-पत्थर होगा, काल्सी 
के निकट मंदारसू (30९30! 55') में मिलता है; कुछ पद्टियाँ 
प्लवन के वाद लाभकर हो सकती हूँ 

उच्चतर कोल चूना-पत्थर के 78-300 मी. मोटे संस्तर देहरादून, 

मसूरी क्षेत्र में सिसोली (30"23” : 788“) से क्लाउड एंड (30? 
28 : 78"0') तक 7.6 किमी. को दुरी तक सभी जगह पाये जाते 
हैं. घूसर या नीले धूसर रंग के मुल्य चूना-पत्यर में (४0 
50 से 55% तथा मेग्नीशिया अत्यल्प से 4% से कुछ अधिक रहता 
है. खुदाई योग्य भंडारों का अनुमान 4,040 लाख ठन है जिसमें औसत 
दरजे का माल (८७०, 45.77; १४४0, 4.95 ५४८), 2,545 लाख दन; 
रासायनिक कोटि का चूवा-पत्थर ((७०, 50-55 % ), ,430 लाख 
टन; और उच्च श्रेणी का पत्थर ((४०0, >>55% ), 65 लाख टन होगा 
(46॥9 ९ वा... शाधा, 8९० काका, शावाद, ०, 26, 4959, 20) 

सीमेंट कोटि के चना-पत्थर की एक पट्टी घोरापिट्ठी पहाड़ियों 
में और दोईवाला के निकट वारकोट से कुटिया कठक के पूर्वी स्कंघ 
तक के क्षेत्र में मिलती है. घोरापिट्टी पहाड़ियों में 720 लाख टन 
और बारकोट-कुटिया कटक में 380 लाख ट्य निक्षेप आँके गये हैं 

टेहरी-गढ़वाल जिले में सीमेंट कोटि का चूना-पत्थर उच्च स्थानों पर 
क्वानू विश्ञामयूह के निकट चकराता और नाग्रिनी के दक्षिण और पर्चिम 
में मिलता है; कैल्साइट संगमरमर, खच्चर-पथ्च पर नरेंद्रममर से टेहरी 
तक मिलता है [4&एतेला, मावोचा >ैईसाश-., क्‍948, 2, 833; (002शा। 
छाठएा <८ 7069, उउ4; 8006७, #€८, 8९०, #70 सावां4, 954., 
79 (2), 437; रशाएएश, 399., 953, 84 (), 98] 

गढ़वाल जिले में सिलिकामय चूना पट्टियाँ नीलकंठ, पुंडरस, टोली, 

भादतसी और सणिकोट के निकट मिलती हैं; इस लेन के सम्पूर्ण भंडार 
280 लाख दन होंगे. केल्क टूफा के विस्तृत निल्लेप नैनीताल के निकट 
चूना खान (2979' : 79?5') के संनिकद मिलते हैं [2८७5४ 
&; 2>णएथा, क्‍ाशफ्एदवात' उतल्ू, 08 ह2 ॑वरड/गार 20000न/5 
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ध्श्ध्ा रीिफव्याए। (एद्ारीएवां. छींआ-), जिाल्टाणवा2 णी 5800:29 
& ागातए, एछ.9,, 957; #वतंशा, 7२९८- इटत, 0, अवध, 
955, 79 (2), 550]. 

हरिद्वर जिले में उच्च-ताल चूना-पत्थर के दृश्यांक लक्ष्मण झूला 
क्के ४ और गंगा नदी के समान्तर 30९4” ; 7830” के निकट पाये 
जाते हैँ. 

गोमती, घाघरा और सई नदियों की घाटियों में बृहत्‌ मात्रा में 
मार्ल पाया जाता है [?07४, 02४. २. 8००. ४06. /वां4, !948, 
20 (2), 45]. 


फेरल 

केरल प्रदेश में उच्च श्रेणी के चूने के सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत 
घोंधें (7४0, 54.5-55.4%) हैं. थे वेम्वुनाड झील क्षेत्र में 
कोट्रयम और ऐंलेप्पी के वीच पाये जाते हैं. 20 लाख टन भंडार का 
अनुभान है (889४६ & 58589, 67; ७०८१०, 49), 


गुजरात 

क्रिस्टलीय चूना-पत्थर बनासकाँठा जिले में खुनिया (2422'30” : 
72"4*), पसुवल (247"28” : 7222”), दिवानिया (24?22/ : 
72?4') और कारमुडी (24"22/ : 7246”) स्थानों में पर्याप्त 
मात्रा में मिलता है. पसुवल और दिवानिया में 30 मी. की गहराई 
तक 80 से 90 लाख टन का भंडार आँका गया है. यह चूना-पत्थर 
सीमेंट, रासायनिक और धातु-कर्मीय उद्योगों में प्रयोग के लिए उपयुक्त 
है (१09, #7वका 3/770'., 956, 40, 03). 

परिवर्तनशील संघटन वाले स्थूल चूना-पत्थर के वृहत्‌ निक्षेप भड़ौच 
जिले में वानजी (2"547 : 73%48”), गोरा (2%2' : 73९ 
4]'), भिलोद (2736! ; 7302'), भारत (2९30! ; 73९27) 
के निकट तथा अनेक दूसरे स्थानों में पाये जाते हैं. खेरा जिले में बाल- 
सिनार (22758 : 73720”) के निकट चूना-पत्थर की एक 25.5 
किमी. लम्बी और 3.2 किमी. चौड़ी पट्टी है जिसमें 8,000 लाख 
टन भंडार का अनुमान है; इसमें से लगभग 2,000 लाख टन चूना- 
पत्थर सीमेंट के लिए उपयुक्त है. 

चूना-पत्थर बड़ौदा, साबरकंठ, डांग और सूरत ज़िलों में भी 
मिलता है. 

समुद्री कल्सीय शैल रचनाएँ काठियावाड़ तट के समान्तर द्वारिका 
से दक्षिण में बेरावल और उत्तर में मालिया तक पाई जाती हैं. सबसे 
प्रसिद्ध निक्षेप पोरवन्दर जिले में रानावाओं के पास है. यह 
चुना-पत्थर ((४९७0,, लगभग 96%) मुख्यतः फोरेंसिनिफेरा की 
बीज-कवक से बना है जो कैल्साइट हारा जुड़ा है. यह आदितानिया 
(2743' : 6944”), भारवाड़ा और बखारला में भवन-निर्माण, 
रासयनिक और सीमेंट उद्योगों में उपयोग के लिए खोदा जाता है. 
मिलिझ्नोलाइट चूना-पत्थर के सुविस्तृत निक्षेप गोण्डल ज़िले में विद्यमान 
हैं भोर जार, पाटनवाओ, जिनजुदा, उपलेटा और पनेली में इनकी 
खुदाई की जाती है. खरघोड़ा, घंगन्ना, अहमदाबाद और गन्‍्य स्थानों 
में रासायनिक कारखानों में छोटे-छोटे टुकड़े प्रयुक्त होते हैं. 

अमरेली जिले में उत्कृष्ट मिलिश्ोलाइट केल्सियम चूना-पत्थर 
कोडीनार और श्रोखामंडल के तटवर्ती क्षेत्र में मिलता है. कोडीनार 
क्षेत्र में अदीवी, ढोलासा और हरमारिया के चूना-पत्थर में औसतन 
93% कैल्सियम कार्बोनिट रहता है. प्रवालमय निक्षेप झोखामंडल 
की तटवर्ती सीमा के समान्तर पाये जाते हैं. वे टाटा केमिकल्स लिमिटेड 
मीठापुर द्वारा काम में लाये जाते हैं. 


जूतागढ़ जिले में मिलिश्रोलाइट चूना-पत्थर वेरावल (20९54 : 
70"25/), पाटन (20१53 : 70?27'), गोरखमसुदी (20%54/ 
20” : 70734'40”), धाची (20%55/20” ; 70039”) तथा अन्य 
अनेक स्थानों में मिलता है. गोरखमुदी का निक्षेप लगभग .6 किमी. 
लम्बा और 400 मी. चौड़ा है. रासायनिक प्रयोजनों के लिए उपयुक्त 
विशुद्ध चूना-पत्यर ((७४८0:, 96-97 %) बेरावल के तटवर्ती क्षेत्र 
में पाया जाता है (१०४, 953, 62). 

गोहिलवाड जिले में सीमेंट किस्म के मिलिश्ोलाइट चूना-पत्थर 
के विस्तृत निक्षेप जाफराबाद (2052 : 7?22') के निकद 
बाबरकोट (2052! : 7?24/), भकोदर (20"54” : 72027“) 
झौर वन्द (20?54' : 7725”) की सीमा में जाफरावाद के पूर्व 
और जाफराबाद और वालाना (20"5* : 7707') के बीच दक्षिण- 
परिचिम में मिलते हैं. दोनों क्षेत्रों में सम्पूर्ण मात्रा 640 लाख टन 
होगी. 
भूतपूर्व नवातगर रियासत में मिलिश्ोलाइट चुना-पत्थर कई स्थानों 
में मिलता है. गोप क्षेत्र का चूना-पत्थर दिग्विजय सीमेंठ वक्‍से लिमिटेड, 
सिका द्वारा सीमेंट बनाने के काम में लाया जाता है. भूतपुर्वे भावनगर, 
मोर्बी और लिम्बडी रियासतों में भी इसके पाये जाने की सुचना है. 

परदिचमी कच्छ में लगभग 384 वर्ग किमी. (अक्षांश 23"20'- 
23457), देशांतर (68232/-690/) क्षेत्र तृतीयक चूना-पत्थर के निक्षेपों 
से भरा है. चूना-पत्थर स्थूल दृद्यांशों के रूप में मिलता है, जिनके संस्तरों 
की मोटाई 9.5-93 मी. तक है. वबहुत-सा खनिज सीमेंट निर्माण के 
लिए उपयुक्त है. अभी तक इसके भंडारों का अनुमान नहीं लगाया गया 
है [?060%7, 2१९९, ९०, 807. उ8, 958, 88 (), 27]. 


जम्मू और कश्मीर 

जम्मू और कब्मीर में चूना-पत्थर के वृहत्‌ निक्षेप पाये जाते हूँ. 
कैस्ब्रियन-पुर्वे सलखला में क्रिस्टलीय चूना-पत्थर मिलता है जो सामा- 
न्‍्यत: डोलोमाइटी है. कैम्पियन और श्ार्डोविशियन में चूना-पत्थर्‌ 
की मसूराकार पट्टियाँ तथा सिलूरियन में पीताम अशुद्ध पद्टियाँ पाई 
जाती हैं. जिवान श्रेणी, उच्च ट्रिलास और इओसीन (आदिनूतन) 
में भी चुना-पत्थर संस्तर मिलते हैं. जम्मू प्रदेश में रियासी क्षेत्र का 
विद्याल चूना-पत्थर अधिकतर डोलोमाइटी है. 

वितरण, विस्तार और किस्म की दृष्टि से ट्रियासिक चूना-पत्थर 
महत्वपूर्ण है. उनमें से बहुतों में चूना (८००) की मात्रा 43-52/2 
और मैग्नीशिया (४8४०) की 2% से कम है. अनन्तनाग जिले में 
वे रीनाग-जमालगाँव-टसे रकर-डोरू-नौपुरा पट्टी में लगभग 340 लाख 
टन का भंडार प्रमाणित हो चुका है. उसी ज़िले में अच्छीवल और 
बावन के निकट तथा वारामूला जिले में वांदीपुर, भ्रजस, गुंड-ई-सुदा रकूट, 
वीरू और सोनामर्ग जोजी-ला के निकट स्थूल निक्षेपों का पता लगा 
है. बिही घाटी में भी विस्तुत उपस्थिति पायी गयी है [४०॥६७, 
आविंधा राह, ०., 957, 5 (0), 6]. 


तमिलनाडु पह्टयों में 

तिरूनेलवेली जिले में क्रिस्टलीय चूना-पत्थर !4 पट्टियों में मिलता 
है जिनमें से तीन तिरूनेलवेली नगर से 9 किमी. पर रामाय्यनपट्टी 
(8९45 ; 774/) के निकट हैं. इस जिले के भंडार 4.5 लाख टन 
अनुमानित है जिनमें रामाय्यनपट्टी के भंडार अकेले 2.5 लाख टन हूँ 
(दसंञाधका, सदा, 8९०४. ७४0. #4/०, 495, 80, 49). ५ 

रामनाथपुरम और मदुरई जिलों में तीन समुद्ध चूना-पत्थर पढ़ियाँ 
एक दूसरे से 6 किमी- के भीतर पंडालकुडी (923 : 780), 


पालावनाद्म (933 : 780'30”) और चिन्रायापुरम (9728 
30" : 75475”) में स्थित हैं. इन निक्षेपों में 6 मी. की गहराई 
तक उत्कृष्ट बर्ग का चूना-पत्वर 2[ लाख टन तथा निद्धष्ट पदार्ये 
42 लाख टन बताया गया है. किस्टलीय चूना-पत्थर की बहुत-सी 
पट्टियाँ तिरूमल (9743' : 7873”) के निकट भी पाई जाती हैं 
चना-पत्थर की दो पट्टियों में जिनमें से एक सुन्नाम्वुर (9752/30” : 
7807'30") तथा दूसरी पुवंडी (95” : 7878') के निकट 
हैं, 70 लाख टन अच्छी किस्म का चूना-पत्थर पाया जाता है. चूना- 
पत्थर निक्षेप सत्र और अखझ्पुकोद्टाई तालुकों में भी मिलता है. 
इनके भंडार 44 लाख टन कूते गये हैँ (&गरंक्ञाशा, 70, 8९० 
फापयन' शाधां5, स्‍95, 80, 89; 772८५. & यावे., 959, 4, 22) 

प्रवाल चूना-पत्थर रामनाथपुरम और तिरूनेलवेली तट के समानन्‍्तर 
28-44 किमी. तक मिलता है तथा समुद्र के नीचे कई किमी- तक 
चला गया है. मन्नार की खाड़ी में समुद्र तट से 6.4-8.0 किमी. की दूरी 
तक 20 से अधिक द्वीप हैं जिनमें से प्रवाल चुना-पत्थर ((७०, 52%) 
निकाला जाता है. शेलमय चवा-पत्थर का एक निनश्लेप रामेइवरम 
(977” :7979”) से लगभग 800 मी. उत्तर में है जिसमें 80 हजार 
दहन का भंडार आँका गया है. रामेइवरम द्वीप में प्रवाल चूना-पत्वर के 
भंडार 50 लाख उन कते गये हैं [7€5. < आशाव.. 3959, 4, 22; 
एप्तत्रगशा, शा, हश्तों, वा उाधांव, 495व, 80, 96; 829फए़शा 
& 55४09, 65; 7२९८. 8९०ा. 57 आदवा4, 4954, 86 (), 406] 

तिरूचिरापल्ली जिले में स्थूल चूना-पत्थर के चुह॒त्‌ निक्तेप लालगुडी 
और, पैराम्वल्र तालुके में पाये जाते हैं. खड़ियामय चूना-पत्थर की 
प्रंथिकाएँ कराई (78” : 78753”) के निकट तथा 2.8-5.4 
वर्ग किमी. के क्षेत्रफल में अन्य कुछ स्थानों में पायी जाती हूँ. शली 
चुना-पत्थर गरुडमंगलम (?5” : 78755”) और कुछ अन्य स्थानों 
में मिलता है. अनुमान है कि खड़ियामय चूवा-पत्थर और खड़िया 
मिट्टी के भंडार 3 भी. की गहराई तक 5 लाख टन होंगे. कुलिद्वा- 
लाई त्तालके की काडावूर जमींदारी में क्रिस्टलीय चूना-पत्थर को तीन 
प्रमुख पद्ठटियाँ.. त्तारक्काम पट्टी (40१42/30" : 78९4'30") 
अल्लीनगरम (0*45”30" : 78:8”) और किरानूर (0:477 : 
78१7”) के निकट मिलती हैं. इन तीतों पट्टियों में 3 मी. की गहराई 
तक 544 हजार टन के भंडार कूते गये हैं और इनके आधे से अधिक 
को उच्च कैल्सियम कोटि का बताया गया है (छफ्ंडंताआ, शै/०77- 
&९०ॉ. व आधोंध, 495, 80, 82) 

सलेम जिले में क्रिस्दिलीय चुूना-पत्थर की 30 पद्टियाँ तिरूचेनगोड 
ओर नमक्कल तालुकों में पाई जाती हैं. इनमें से पुदष्पालैयम (॥]? 
25' : 77247/307” ) -पुलप्पालेयम (९27” : 77747730₹) पट्टी 
सबसे बड़ी है. इसमें लगभग 76 हजार टन चूना-पत्थर होगा- 
इवेत, घूसर और गूलावी रंग का कैल्साइट तिरूचेनगोड तालुके में 
झंकरीदुग (72& 77752') के निकट मिलता है- अनुमान 
है, इन त्तालुका के सम्पूण भंडार, 3 मां. को गहराई तक 744 हजार 
ठन होंगे (६गरप्रावा, जैईशा, 8९०. #्वा" माधव, 395, 80, 84; 
छत्ु०एछणां & 53575. 69) 

कोयम्बतूर जिले में मदुक्करई (0ः54” : 7657”) के निकट 
पहाड़ियों में क्िस्टली चूना-पत्वर के विस्तृत संस्तर मिलते हू. दाक्षण 
अर्काद जिले में झेलमय चना-पत्यर और मृप्मव स्थल चअतना-पत्वर के 
सस्तर सदारमपट्ट्‌ ( 4]7597 : 79745 ) के लिकट और कुछ अन्य स्थानों 
में पाये जाते है. दक्षिण अर्काट जिले में सम्पूर्ण भंडार 20 लाख टच 
आकलित किये गये हूँ. तंजोर जिले में अलक्कुडी रेलवे स्टेशन (0*4 

54”) के दक्षिण और कुछ अन्य स्थानों में चुना-सत्वर मिलता 





चूना-पत्वर 


है (६मश्ाहफ, उं्ध्ता, इथएों, छाधाए, आावीं॥, [95], 80, 88, 


82). 


पंजाब 

अम्वाला जिले में चूना-पत्वर के त्िक्षेप चंडीगढ़ के पूर्व 46 किमी. 
पर तुंदापाथर (30?45” : 7770"), खराग (30437 : 77?5/) 
तथा रामसारधेरला (3040! : 7775“ - 30*40707 : 47"7/) 
में मिलते हैं. तुंदापाथर चूना-पत्वर में औसतन 92-93% 
(४८03 है. अनुमाव है कि भंडार 250 लाख टन होगा- इंडियन 
व्यूरो आफ साइनस' धारा अमी हाल में विस्तृत खोजकार्य आरम्भ 
किया गया है. जूनपुर (30१457 : 7777) के निकट एक चूना- 
पत्थर की लगभग 5 किमी. लम्बी पट्टी मिली है. एक नमूने के विदलेषण 
से 53.54%£ (०0 प्राप्त हुआ. दावसू (3038 ; 7779“) के 
उत्तर में एक निक्षेप में 90 मी. गहराई तक 77 लाख टन सीमेंट के 
योग्य चूना-पत्थर पाया गया है. उच्च कोटि का चूना-पत्थर वशारत 
(32१47! : 73%6') और छिदरू (3233 : 7*46”) के निकट 
भी पाया जाता है. वरून, मतौर, अम्बरी, सिरमारा, वराच और 
बौनुलू में इसके भंडार पाये जाते हूँ. सूचना हैं कि लयभग 0 लाख 
व्नसंग्रथित चना मतौर के निकट पाया जाता है [3०्फाां & 
वएशाएच, #टट, इट्गण.,.. 87. आवांब, 3950, 83(), 446 
प्ाता5ए एण्ड ाल्था)., 7959, 206; ॥089, ज. उठे. काम, 
>२९५., 946, 5, 8; 32006, १९८. 8९०. 5067. वां, 4953, 
84(), 95]. 

अच्छी किस्म का चूना-पत्थर भूतपूर्व पटियाला रियासत में मल्ला 
(30746? : 770”) के निकट मिलता है. नारनौल (28?3/ : 76% 
6) में चूता-पत्थर की एक लगातार फैली हुई पट्टी [ किमी. के 
विस्तार में घानी वघूंदा (27759/30" : 767”) और कालिका- 

भंगल (27755 : 7677“) के बीच जलोढक और वाहित वालू 
के नीचे मिलती है. दृश्यांश वम्हनवास (27752" : 7679”), विनहारी 
(2775” : 7679”) और वलियारी के निकट भी विद्यमान है. 
प्रकाशीय किस्म के कैल्साइट के साधारण ब॒ह॒त्‌ निक्षेप नारनौल नगर 
के परचम और उत्तर-पश्चिम की कुछ पहाड़ियों में पाये जाते हैँ 
[छुंकएर्शभ, (शा, 48०, आधोव, 4957, 8, 8; 87ंए४४४७४७, 
जर९2, 8९०7 #&प्र0. आवधवाब, 4954, 85(), 70; 8056, 39570., 
906, 33(॥), 59; (४४50७ & 5शी, उं. इसे. ऐ4057. २९६. 
946, 58, 23]. 


पश्चिसी बंगाल 

पुरुलिया ज़िले में अनेक निक्षेप झालदा, हंशापायर, वाघमुंडी 
थालद और पंचेत पहाड़ा क्षत्रा मे मिलते हुं. झालदा (85758! : 23? 
22') से कुछ किमी. पर कल्साइट ((४८०05, >75%) की एक 
मोटी पट्टी 3.2-4.8 किमी. के क्षेत्रफल में निशक्षेपित है तथा यह 
सीमेंट वनाने के लिए उपयुक्त है. इस क्षेत्र में इसके बहत्‌ भंडारों 
की सूचना है. वाँकुडा जिले में क्रिस्टलीय डोलोमाइटी चूना-पत्थर 
के दुर्यांश गूनियादा दटीला और हरीरामपर (2378 : 86245") 
के निकट पाये जाते हैं हरीरामपुर में प्रति 3 मी- को गहराई तक 
लगभग 2.5 लाख टन क्रिस्टलीय चूना-पत्वर मिल सकता है. दाजिलिंग 
ज़िलें में अच्छी किस्म का चुना-पत्वर तथा कैल्सियमी टूफा भी अनेक 
स्वानो मे पाया जाता है 509 णीशुरर, (277. >. 2९०. ४0८ 
आदाठ, 3958, 30, 245; छ०्पदातुर९, सारचीका (शब्य7., 958-.59, 
5, 499; घछरणाठ99, +?९८, 8९०. छापा. फऋवांव, 4954, 85 (), 69; 
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(राध्टा[९९, फ्रंत,, 7958, 880), 720; फ्रांहएर्का, (शा, 4०, 
आवांध, क्‍957, 8, 82]. 


विहार 

भारत में चूना-पत्थर का सबसे अधिक उत्पादन बिहार तदेश्ष में 
होता है. इसके सबसे महत्वपूर्ण निश्षेप शाहावाद जिले में विध्यन झेल 
समूहों में विद्यमान है. ये विहार में लगभग 72 किमी. तथा परिचम 
दिशा में उत्तर प्रदेश में कैमूर पहाड़ियों के ढालों के समान्तर मिलते 
हैं. चूना-पत्थर के प्रमुख दृश्यांश वनजारी (2474” : 84१0”), 
रोहतास (24"397 : 83९9”), कश्रोरिआरी (24?47 : 83% 
54”), बौलिया (2476” : 8354”), वरेचा (24?39* ; 83? 
527), चुनहद्रा (24736! : 83"2'), रम्धीरा-आन-सोच (24? 
46” : 8472"), घनौटी (24736 : 83"5“'), बिरकी (2473/ ; 
83९40"), और डोमरखोका (24732 : 83"3”) के पास हैं. 
इसमें बनजारी-रोहतास, बौलिया-चुनहद्रा-चनौटी और विरकी- 
घचापला क्षेत्रों के निक्षेप उच्च कोटि के हैं झ्लौर उनमें गालक कोटि का 
चूना-पत्थर भी मिलता है. इस समय प्रथम दो क्षेत्रों के चूना-पत्थरों 
का उपयोग सीमेंद कारखानों के लिए हो रहा है [78००० & 
ज्याइत6एशच्च, आवोधा! ॥/07 उ., !957, 5 (0), 53; २४४१, 
सधांधा औ20ए2,, 4959, 43, 306]. 

पालामऊ जिले में चूना-पत्थर के विस्तृत निक्षेप छोटे-छोटे खंडों में 
लगभग प्रव-पश्चिम में रामगढ़ के निकट से खलारी और डालटनयंज 
के निकट तक मिलते है. इनमें वकोरिया के निकट (डालटनगंज से 32 
किसी. दूर) और वनपहाड़ (23597 : 83759”), हरही पहाड़ 
(23756! : 8357”), और चौपरिया (23"58” : 837”) के 
निक्षेप महत्वपूर्ण है जहाँ चूना-पत्थर से छोटी-छोटी पहाड़ियाँ बनी 
हुई है. सूचना है कि विध्यन समुदाय की कजराहाट अवस्था का उत्कृष्ट 
गालक वर्ग का चूना-पत्थर चपरी (20"24” : 8334”) और 
चाजेटोली (24"24” : 86"36/30”) में पाया जाता है जो गारवा 
रोड रेलवे स्टेशन से लगभग 56 किमी. दूर है (४७४४, कवीदा रैबी।2"., 
959, 43, 306). 

कोल्हन श्रेणी का चूना-पत्थर लगभग 48 किमी. की पट्टी में मिलता 
है. यह पट्टी चायवासा (22"33' : 85?48') से सिहभूम जिले के 
जगन्नाथपुर तक चली गयी है. कोल्हन चूना-पत्थर में औसतन कैल्सियम 
ऑक्साइड 50.58 % है. चूना-पत्थर पुटाडा झरनों (चायवासा के 
उत्तर), लोटा पहाड़ (22037” : 85734”), घटकूरी (2208? ; 
85९24") और पाटंग (22023? : 85९24”) में भी पाया जाता है 
(दल्तापछ, 39). 

हजारीबाग जिले में रामगढ़ जागीर के बुन्दु-बासरिया क्षेत्र (23९ 
40” : 85723'-85726*) में चूना-पत्थर का एक खण्ड पूरव 
से पश्चिम तक फैला है. इस क्षेत्र में सीमेंट वर्ग के क्रिस्टलीय चूना- 
पत्थर के भंडार 30 लाख टन अनुमाने गए हैं. इसी क्षेत्र में दो और 
खण्डों की सूचना है: पहला कुरकुटा-रेलियारा (23१43 : 85% 
2'-8572”) में और दूसरा लपांगा-भुरकुंडा-कुरसा (23 
38! : 852]/) में. पहले खण्ड में विशाल भंडार है. अच्छी किस्म 
का चूना-पत्थर होसिर-बचरा-दुन्दु-रे (230? : 8573” - 85%”) 
क्षेत्र में भी प्राप्त होता है (#धॉंक्ा श्वड, 287, 953, 472, 
569: हाध्ताप७, 4). 

तिस्टलीय चूना-पत्थर की एक पट्टी जिसकी झौसतन चौड़ाई 
75 भी. है, लगभग 5.6 किमी. त़क पुरना रे (23९40” ; 85%3') 
के निकट अंशतः राँची और अंशतः हज़ारीवाग जिले में मिलती है. 


इस पट्टी के नमूनों में विश्लेषण से (४०0, 45.85--50,34 % 
और शशन्‍्ट0, 5.05-8.72% मिले हैं. एक चुना-पत्थर पढ़ी 
बभाने-होयर-खलारी ( 23"38'--23%0/ : 85%00'-85%04/ ) क्षेत्र में 
पूरव-पश्चिम में फैली हुई है; खलारी की ओर का चूना-पत्वर 
बागदा, साल्हन और वेंती ग्रामों में सीमेंट कारखानों के लिए खोदा 
जाता है. निक्षेपों में चूने की मात्रा औसतन 45.60 % है (8व7०7६८, 
एपद्वा।, |. 82९० 5०८, साधां०, 956, 28, 749). 


सणमिपुर 

सूक्ष्म-कणीय तथा किचित्‌ भंगुर चूना-पत्थर उखरूल क्षेत्र में लम्बुई 
(9477” ; 257), हुंगडंग (9472/30" ; 25“4/), शुगनू (93 
53 : 24?[7/30") के निकट और अन्य स्थानों में भी कोटरिकाश्ों 
में मिलता है. अनुमान है कि इस क्षेत्र का भंडार 27 लाख टन होगा 
जिसमें से 20 लाख टन उच्च कैल्सियम चूना-पत्थर (0४0, 
52.98 2८) हुंगडुंग के निकट और 5 लाख टन लम्बुई (९४0, 
45.54% ) के निकट प्राप्त है [ि्ाढा[ुंद०, उतटट, 82० 67: 
47रंव, 7949, 82(), 6]. 


मध्य प्रदेश 

भध्य प्रदेश में चूवा-पत्थर के निक्षेप काफी विस्तृत हैं. विष्यन 
चूना-पत्थर की एक पट्टी जबलपुर से सतना तक चली गयी है. कडप्पा 
चूना-पत्थर रायपुर-विलासपुर क्षेत्र में मिलता है. 

जवलपुर जिले में चूना-पत्थर के विस्तृत निक्षेप' कटनी-मुखाड़ा 
और जुकेही, कैमूर क्षेत्र में पाये जाते हैं; उनमें अधिक महत्वपूर्ण मुरवाड़ा 
(23"50” ; 80724"), टिकारिया (23749 : 8023”), विसतारा 
(23758” ; 80?28'), बरगामा (2350! ; 80723"), अमेहटा 
(24%0' : 8035”), खन्‍्दरा (2335' : 80%”), जुकेही (237 
597 : 80726”), और कैमूर (24?3” : 80739”) में स्थित है. 
विसतारा और अमेहटा का चूना-पत्थर कैल्सियम-कार्वाइड बनाने के 
लिए उपयुक्त है. श्रच्छी किस्म के संगमरमर के बृहत्‌ निक्षेष जबलपुर 
के निकट पहाड़ियों के रूप में पाये जाते हैं. ये सामूहिक रूप से संगमरमर- 
शैल (मार्वल राक) के नाम से ज्ञात हैं [0पा. & (॥/८78०, 
उरिशट, 8९०. 357, आवांव, 7954, 84(3), 367]. 

कटनी-सतना क्षेत्र में पाया जाने वाला विध्यन चूना-पत्थर अत्यन्त 
विस्तृत है; यह 60 किमी. से अधिक लम्बे, कहीं-कहीं पर कई किमी. चौड़े 
और गहराई में 7.5-.2 मी. तक हैं. इसके गुण वदलते रहते हैं क्योंकि 
जवलपुर की दिशा में उत्कृष्ट कैल्सियम चूना-पत्थर मिलता है तो सतना 
के पास उत्कृष्ट सिलिकामय पत्थर (8, 8-5%) (१४७८०४००, 56). 

रायपुर और द्रुग जिलों में स्थूल और पटियाइमी चूना-पत्थर के 
विशाल निश्षेप विच्छिन्न टुकड़ों में वरंधा (2775“ : 823”) और 
सुखरी (2!" : 8054”) के बीच लगभग 28 किमी. की दूरी 
तक मिलते हैं. इस चूना-पत्थर में मैग्नीशिया की मात्रा अल्प है. 
रायपुर जिले में खुब्ालपुर ग्राम (2703' : 8"37”) के ठीक 
पूर्व-उत्तर-पूर्व में कहादेवधाट सड़क पर रायपुर नगर से लगभग 3.2 
किमी. पर, तेलीवन्धा क्षेत्र और चीरगाँव (278/ : 8387) के 
निकट खुली खातें स्थित हैं. रायपुर जिले का अनुमानित भंडार 
72 लाख टन है. द्रुग ज़िले में गालक वर्ग का चूना-पत्थर भेरेसेरा, 
देशोरझाल, भावपुरी, नत्दर्गांव और नन्दिनी क्षेत्रों में मिलता है. 
मेरेसेरा और देशोरझाल में गालक वर्ग के चूवा-पत्थर के भंडार क्रमशः 
200 लाख ठन तथा 650 लाख टन आँके गये हैं. नन्दर्गाँव में चूता- 
पत्थर की पट्टी खलावा और अर्जुनी के बीच लगभग 48 किमी. तक 


चली गयी है. गालक वर्ग चुना-पत्थर के विद्याल भंडार भिलाई से लगभग 
26 किमी. नन्दिती में मिलते हैं [ए05#0]5०, २१९८. 8९०. &07' 
आवां4, 953, 84(0), 87; 7000, 90., 954, 84(3), 392; #€5. 
< मावं,, 960, 5, 88; ॥शतांध िगरक्षतां$ पै०आ४9., 4959, 206] 
घातु-कर्म और रासायनिक उद्योगों के लिए उपयुक्त चूना-पत्थर 
के विशाल निक्षेप बिलासपुर जिले में पाये जाते हूँ. ये गोवरीपत 
(227]7" : 8759 ), महारपुर (22 457 : 8742 ) बंकट नवागांव 
(2205' : 8*43”), पारतवाड़ा (2273” : 8?50”), वेंलपन 
(2202” : 8"527), लिम्हा (2203' :8750'), विजयपुर 
(2205" : 8]९48') तथा कुछ अन्य स्थानों में प्रमुखतया 
पाये जाते हैँ. सीमेंट वर्ग के विच्छिन्न टुकड़े एक क्षेत्र में पाये जाते 
हैं जो हात्दो नदी के परिचिम तठट पर विर्याहावी (220? : 827? 
38”) और दर्सरामाठा (222/ : 82737”) के निकट से अकालतारा 
(227]/ 82:25“) ओर लतिया (2277 : 82724 ) तक चला 
गया है. गालक वर्ग का चूना-पत्यर 0.9 वर्गे किमी. के क्षेत्र में मोहतारा 
(2270! ; 8277”) के निकट मिलता है. भंडार 00 लाख टवत 
आँका गया है जियाउ, 2९८. 8९०, काया आवधाध, 954, 86(), 
075 एप्रणध्तुर९, 700., 3950, 83(), 34] 
भूत्तपूर्व मव्य भारत क्षेत्र में सिलिकामय चूनायत्वर (निम्त 
भाण्डर) पट्टी लगभग 28 किमी. की दूरी तक सोरेता शिवपुरी और 
गुना छिलों के आरपार चली गई है. कैलारस (26?9' : 77740”) और 
पालपुर (25:48 : 77?]2/) के वीच चुना-पत्वर पट्टी लगभग 48 किसी. 
तक लगभग उत्तर-पूर्व-दक्षिण-पदिचिम दिशा की ओर चली गयी है. अच्छी 
किस्म का पटियाइमी चना-पत्वर कैलारस और चाकसपूरा (2645' : 
7773') के बीच तथा ज्वाहीरगढ़ (2679' : 7720”) और गड्ी 
(2677” : 772') के वीच भी मिलता है (६०५ (४0फफंपणफ 
प्रा, हें, 807. आवांध, 5. 4, 7४०. 0, 955, 44) 
नर्मदा घाटी क्षेत्र में विजावर शैल-समूह के डोलोमाइटी चूना-पत्थर 
के विशाल निक्षेप बुरवाहा (2275' ; 76९2”) और वरजार 
(22722! : 7672') के निकट पाये जाते हैं. वुरवाहा से कुछ किमी. 
छेत्र त्तक के भंडार 2.50 लाछू टन कुठे गये हे. घरमपुर पथरा, 
घिमरवान (24726! : 79:20') और अमरोनिया के चारों ओर 
भी बुहत्‌ निक्षेपों की सूचना है [छ807 ए#०एतमणए, 0०. ला; 
(एाणह००, उ2ट, 8९०. 590५ आधां०, 3953, 79(8), 322] 
गिडे जिले में चर्टी और सिलिकामय चूना-पत्वर के अनावरण चौरा 
(2606? : 7870”), नेंगाँव (2677 : 7877”), मोरार (26? 
34* : 7873 ) ओल्ड रेजीडेसी, ग्वालियर (2676/ ४ 787] ) 
के निकट और कुछ अन्य स्थानों में मिलते हैं. 
मंदसौर जिले में निम्बहेड़ा चुना-पत्थर के बवृहत्‌ अनावरण जवाद 
(24:36 : 74752'), निम्बहेंडा (24737” : 74१42”) और छुछ 
अन्य सवालों में पाये जाते हैं- ३ 
सी. हैँ. भंडार अत्यन्त विशाल हैं. सूबाखेड़ा (24327 ६ 74752), 
खेड़ा (24347 : 74:49”), कांडखा (24732 : 7448”) के 
निकट और विसालवास (24१3” : 7448”) में चूना-पत्वर निर्माण 
कार्यो के लिए निकाला जाता है 
झावदआा और घार ज़िलों में प्रंथिल प्रवालमय और लंमेटदा चूना- 
पत्थर मान-घाटों में घालवारी के निकट और वाग के दक्षिण और 
पश्चिम पाय जातठ हू. विद्यत-रासायनिक और सीमेंट उद्योगों के 
लिए उययुक्‍तत उत्कृष्ठ वर्ग के क्िट्शस चना-पत्थर के विद्याल निफ्तेप 
भी इसी क्षेत्र में विद्यमान हैं. 
ट्रदरटाइन चूना-पुत्थर के आंत चुद्ध 





सिम्बहेडा हंडडा ज्तर का ऊुस 


निेप (0800., 94-99 %) 


चूना-पत्थर 


इन्दौर, शिवपुरी और गिदं ज़िलों में वहुत-से स्थानों में मिलते हैं 


(२0फए (म0०एफाएफरज, झावा, इ्ठ छावा आवोंव, $श. 4, ।४०. 0, 
१955, 53) 

सतना क्षेत्र में निम्त भाण्डेर चता-पत्वर की तीन परढदियाँ मिलती 
हैं जिनके ऊपरी भाग में केल्सियमी पटियाइम पाया जाता है. वह 
पट्टी जिससे सर्वोत्तम पदार्थ आप्त होता है सतना (23033" : 80 
53') और मेहर (2477' : 8047”) के क्षेत्रों में 9 मी. की 
गहराई ठक पायी गयो हूं. चूनाखत्यर का खुला खाने सतना घछेत 
में पूर्व-उत्तर पूर्व से पश्चिम-दक्षिण पद्चिचम दिश्ला में हैं और 24738 
80754” से 2473 047” के समान्तर फंली हुई हैं. दोनों 
छोर की खदानों की दूरी लगभग 2 किमी. है. यह छऋण्ड यहाँ के वहत्‌ 
चुना-पत्यर क्षेत्र का एक छोटा-सा अंश है. मेहर वर्ग की खुली खानें 2.4 
किमी. की दूरी में लगभग उत्तर-पूर्व से दक्षिग-पद्चिम तक फँली हैं. 
सतना निक्षेप का क्षेत्रफल 52 वर्ग किमी. से अधिक है और भण्डार 
47 लाख टन प्रति वर्ग किमी. अनुमाने गये हैं [805, 43; छातुं8फ०७/ 
5259, 28; +२€८. 8९०. ७. आाधा4, 4950, 83(), 49]. 

चूनान्यत्वर नि््ेप भोपाल, चाँदा, होशंगाबाद और वेतूल ज़िलों 
में भी पाये जाते हैं- 
ससुर 

दवीजापुर झिले के भीमा श्रेणी के वृहत्‌ चूना-पत्वर निक्षेप, सीमेंट 
आर रासायनिक उद्योगों के लिए उपयुक्त हैं और लगभग 77 वर्ग 
किमी. के क्षेत्रफल में वगबलकोंटद (67” : 7545“) और कलाडगी 
(672” : 75730”) के बीच मिलते हैँ. अनुमान है कि बगलकोट 
तालुक के भंडार 4.5 मी. को गहराई तक 8,000 लाख दठन होंगे. 
एक अन्य चूना-पत्वर निल्लेष (८७0, 45.80-50.42%), जो 

अंज्ञत: अदम-मुद्रणीय है, तालीकोटा (6728” : 7678') के निकट 
लगभग 25.6 वर्ग किमी. के छेत्रफल में विस्तृत है. यह भंडार 3,000 
लाख टन अनुमाना गया है. उच्च कैल्सियस चूवा-पत्वर के विस्तृत निक्षेप 
मुढोल तालुके में एक लम्बी पट्टी में मिलते हैं जो लोकपुर (4679” : 
75९22”) से पेदल्र (6?4' : 75?9”) होती हुई मल्लापुर 
( 67:9“ : 75]9 ) तक चला गई हें. यहां के भडार कई लाख 
दन आकलित किये गये हैं [ए८७7]००, 7१९०. इ९०. 577५ आवधांव, 
955, 792), 807; ४०९, 95, 90] 

गुलवर्ना ज़िले में चूना-पत्थर मरालभावी, वँकेनहल्ली और शाहाबाद 
के निकट मिलते हूँ. श्ाहावाद का चूना-पत्वर घूसर रंग का है 
(छ]29ए%28६ & 88509, 50) 

वेलगाँव जिले में उच्च कैल्सियम चूना-पत्वर बादवाड (67[47 
753') और मनामी (467[7 : 75777) के निकट मिलता हद 
[8&05;, 7१९८, 8९०/. व #दांध, 950, 85(3), 309] 

तुमऊुर जिले में विस्तृत चूना-पत्यर के क्षेत्र कोंडली, वावलापुर 
दोदगुनी और वजरा में मिले हैं. चीतलद्ुग जिले में चना-पत्यर निर्लेप 
होसदुर्गें के निकट पाये जाते हैँ. शिमोगा जिले में गालक कोटि का चूना- 
पत्वर भद्गावती से 2! क्िमी. पूर्व माडीगुंड के निकट मिलता है- इन क्षेत्रों 
में लगमग 500 लाख टन चुना-पत्वर होगा जिसमें (४0, 49; 
570,, 3-4: और 7४20, 2.8 % रहता है (7०027 870७7 65 7080, 
335). 


राजस्पाद 
अजमेस्मेरवाड़ा में शुद्ध और समांगी डोलोनाइटी संग्मस्मर के 
विस्तृत निल्लेप केसरपुरा (2679' : 74१33”) और सरवना (26% 


33, 


चूना-पत्थर 


34 


27” : 74%34”) के बीच पाये जाते है. इस क्षेत्र में 250 लाख 
टन से अधिक का भंडार कता गया है. सिलिकामय और डोलोमाइटी 
चूना-पत्थर के बहत्‌ निक्षेप अनेक स्थानों में मिलते हैं, गंगवाना (26” 
32” : 74९43") के सिलिकामय चूना-पत्थर के निक्षेप 45 लाख 
टन होंगे. अखारी के पढ्ीदार श्वेत डोलोमाइटी संगमरमर के भण्डार 
40 लाख टन कते गये हैं. चुना-पत्थर झ्लौर संगमरमर जिन अन्य स्थानों 
में पाया जाता है वे हैं: वियावर (26?9” : 7477') , सावर (25?45* ; 
7573") ,ओदास (2608' : 74"9') , शिवपुरा (2606' : 74१2 0), 
मखुपुरा (26?24' ; 74"40') और सुलियाडंगर (26?23'30/" ; 
7242") (09, 407, 8९०, 8077. शावा०, 959, 86, 20). 
अलवर जिले में डोलोमाइटी चूना-पत्थर राजगढ़ के निकट बुंदवगोला 
में मिलता है. एक नमूने के विश्लेषण में 42.64% (८४०0 और 
3.74% ४४७ मिला. अत्यधिक शुद्ध टूफामय चूना-पत्थर की किस्म 
(लगभग 250 हजार टस ) घाजत्रा के निकट पायी जाती है. 
वॉसवाड़ा जिले में खमेरा (23747' : 74?30') और भोंगरा 
(23:4/ : 74733) के बीच 0 वर्ग किमी. के क्षेत्र में चूना- 
पत्थर और संगमरमर प्राप्त होते हैं. इनके एक नमूने सें औसतन 
5.64% (४0० पाया गया है. इस क्षेत्र में 4.5 मी. गहराई तक 
500 लाख टन भंडार होने का अनुमान है (०09, /छ्का, इश्ठ. 
9707, आधी, !959, 86, 24), 
विध्यन चूना-पत्थर के बुहत्‌ निशक्षेप वीकानेर प्रभाग में पाये जाते हैं 
किन्तु इनका विस्तृत सर्वेक्षण अभी नहीं हुआ है. पलाता क्षेत्र में 
नुमुलाइटी चूना-पत्थर की 45-60 सेंमी. मोटी 2-3 पद्टियाँ 
(४0, 42.6%2) अतविष्ट संधि के रूप में सतह और लिग्नाइट 
संधि के बीच मिलती है; कही-कही अ्रधिक मोटे संस्तर भी मिलते हैं. 
बूदी जिले में सीमेंट वर्ग के चूना-पत्थर (0४0, 42.55-- 
48.44% ) के विस्तृत निक्षेप लखेरी (25"40” ; 76?/) में उत्तर- 
पूरे से दक्षिण-पद्चिम तक फैली हुई कटक के गिरिपादों में मिलते 
हैं. पटियाश्मी चूना-पत्थर उच्च और श्रधोश्वेणियों में मिलता है और 
उच्च श्रेणी का चुना-पत्थर मध्यवर्ती श्रेणी में गौल अंतविष्टों के साथ 
पाया जाता है. चूना-पत्थर अनेक स्थानों में निकाला जाता है. प्रति- 
दिन का उत्पादन लगभग 45 हजार टन है. 
ड्गरपुर जिले में कई चूना-पत्थर पद्ठियाँ, जो उत्तर-पद्चिम से 
दक्षिण-पूर्व तक फैली हुई हैं, मुंगेर (23752/ : 74?2') के लगभग 
0.8 किसी. पूर्व में मिलती हैं. पश्चिम में नंदनी अंजनी (23557 : 
747॥') और दाद (23"58” : 74?0”) में 3 किमी. के विस्तार 
में पट्टियाँ अनावृत हैँ 
जोघपुर प्रभास मे रासायनिक वर्ग के विध्यन चुना-पत्थर (7900,, 
95.6-97.3%) के विस्तृत निक्षेप सोजात (25756' : 73%0/) में 
अनावृत हैँ और विलारा (26?]/ :27"%4] ') के पारगमोतान (26?39' : 
73"45') तक 3.2-46 किमी. चौड़े दृश्यांश में पायें जाते हैं और 
उसके बाद उत्तर-पश्चिम में कई किमी. दूर तक चले गये हैं. सोजात 
में चूना-पत्थर श्वेत-पीत से कृष्ण रग की विभिन्न आभाओं में और 
कही-कहीं चर्ट की प्रचुर मात्रा के साथ मिलता है. मोतान चूना-पत्थर 
(८४0, 53.99-55.24%) मिट्टी, कंकड़ और परिवर्तित 
पटियाश्मी चूना-पत्थर से संघटित उपरिभार (.5--2,4 मी.) 
के नीचे गद्दरे से हल्के घूसर रंग में .5-.8 मी. मोटे स्तर के रूप 
में मिलता है. गोतान रेलवे स्टेशन के दक्षिणी क्षेत्र में प्रति वर्ग किमी- 
34 लाख टन से अधिक भंडार होगा. जोधपुर प्रभाग के नागौर जिले 
में संगमरमर के बृहत्‌ निशक्लेप मकराना (2773' : 74१43") और 
निकटवर्ती क्षेत्रों मे पाये जाते है. मुख्य निक्षेप एक पहाड़ी के रूप में 


उत्तर उत्तर-पूर्व से दक्षिण दक्षिण-पश्चिम की दिशा में माताजी के 
मन्दिर से कालाडूंगरी तक लगभग 20 किमी. तक फैला है. इस क्षेत्र 
की विस्तार से खुदाई की जा रही है. चूना-पत्थर के महत्वपूर्ण निक्षेप 
मुंडवा, मण्डा, अमेरसागर और अतवारा में भी मिले है (86७9४, 
[27; 7२0ए, ॥(0का, इश्क, ७7, शवों, 959, 86, 27). 

सवाई माधोपुर जिले में (जयपुर प्रभाग), मीलडोंगा (कैलादेवी) 
और मलोली के वीच की कटक में सीमेंट वर्ग का चूना-पत्थर पाया 
जाता है. जयपुर प्रभाग में चूना-पत्थर के अन्य उल्लेखनीय स्थान 
वान्ध्य, मखोली, कुकस, पाठन, नैला, रहोड़ी और रेश्नालो हैं 

विध्य समुदाय के निम्वहेड़ा और निम्न भाण्डेर के चूना-पत्थर कोटा 
प्रभाग में मिलते हैं. कम मैग्नीशिया वाला निम्बहेंड़ा चूना-पत्थर 
(0४0, 43% ) निक्षेप जुलमी (24035! : 75९59") और 
माइलो (24१39'25” :75758'40”) के बीच और सिमाना (24%4] 
30" :75!59") और देशोली (24?48'30" :75"52') के बीच लगभग 
32 किमी. की लम्बाई तक फैला हुआ है. स्थूल निम्न भाण्डेर चुना-पत्थर 
(४0, 26.08-43.2] % ) , जिसमें सामान्यतः सिलिका और ऐलुमिना 
की मात्रा कम है, मुकंदवाड़ा पहाड़ी की माला में लगभग 54.4 किमी. 
तक लगातार कगार के रूप में अनावृत है. कसार के निकट सड़क 
के समान्तर ट्रैवरटाइन निश्षेपर भी देखे गये है. 

उदयपुर जिले में वहुरंगी चूना-पत्थर चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन के 
निकट भवन-निर्माण कार्य के लिए निकाला जाता है. इस चूना- 
पत्थर (0४९0५, 75%) में मैग्नीशिया बहुत कम मात्रा में रहता 
है. इसके दृश्यांश 8 वर्ग किमी. के क्षेत्रफल में हैं और 3 मी. की 
गहराई तक 2,830 लाख टन का भंडार आँका गया है (२०५, ॥/०॥- 
8९० 8प%, गधा, 4959, 86, 29), 

आवूरोड क्षेत्र में चूना-पत्थर अनेक स्थानों में, विशेषकर पंडोर 
(24732/ : 72"52'), अखरा (24"30!30" : 72"50“), मुरथला 
(24"3' : 72049"), किवरली (24732? : 72050”), आवूरोड 
(2428 '30" : 7247”) और घनवाऊ (24%7 : 72470") 
में मिलता है. इन स्थानों के कुल भंडार 50 लाख ठन अनुमानित 
हैं; मुरथला के निक्षेप में 93 लाख टन चूना-पत्थर पाया जाता है 
(२09, कध्ाधा 24०8", 956, 40, 03), 

अच्छी किस्म का चूना-पत्थर मश्रोन्दा रेलवे स्टेशन से लगभग [[ 

23 काला खोखरा के निकट और खेतड़ी क्षेत्र में पाया 
जाता है. 
हे कंकड़ तो पूरे राज्य में छोटे-छोटे छितरे निक्षेपों के रूप में मिलते 

ह्‌ः 


हिमाचल प्रदेश 

सिरमौर जिले में चूना-पत्थर के विस्तृत निक्षेप निम्न गिरि घाटी 
में पाए जाते हैं. सीमेंट वर्ग (080, 49.5%) का सूक्ष्मकणीय 
हल्का धूसर चूना-पत्थर सताऊँ (30१34 : 77738730”) के निकट 
भटरोग (30337 : 7740”) और क्यारी (30१34 ; 77734'30”) 
के वीच मिलता है. इन निक्षेपों में !,40 लाख टन का भंडार 
कूृता गया है. उसी क्षेत्र में सेलिकामय चूना-पत्थर, सताऊ से पाका 
जाने वाले मार्ग के समान्तर मिलता है. इवेत क्रिस्टलीय चुना-पत्थर 
सौरा (30%49" : 77%25'30”), भांगरी (30९47' : 77“2430”) 
और जराय (3050” : 772*30") में प्राप्त होता है. चूना-पत्वर 
के क्षेत्र वास्थल (30"33" : 7726”), टीना (30१33 : 77724), 
कन्सार (30337 : 77029”), खैर (30९34 : 7773") _औौर 
वाकन (3034 : 77९32“) के निकट भी मिले हैं. कन्सार क्षेत्र मं 


90 भी. की गहराई तक सीमेंट कोटि के भंडार 770 लाख टन 
कते गये हैं [था, म९ट, हश्त, सा. साधांध, 4950, 830), 
40; 7900, 4009., 954, 85(), 70]. 

मंडी जिले में डोलोमाइटी चूना-पत्थर दूर-दूर तक लवण संस्तर 
के नीचे पाया जाता है. रासायनिक वर्ग का चूना-पत्थर (८४०0, 
52,62९) हरा-बाग के ऊपर मलान के तिकट मिलता है (0798 
९ वीं... (वह. उ. 2८०, 50८, गाता, 3949, 24, 43). 

महासू जिले में सीमेंट किस्म का चूना-पत्थर खदली और काक्कर- 
हट्टी में मिलता है [रक्षा३, 2२९८, 8९०, &47. शव, 7954, 85 
(), 70]. 

काँगड़ा जिले में चूना-पत्थर डंंडियारा विश्वाम गृह के निकट धर्म- 
शाला से लगे घरमकोट के पास और भाटेड खाद में तथा शिमला 
जिले में वरोग के निकट ऋाल चूना-पत्थर मिलता है. 


चूना-पत्थर 


साँग और भंडार 


साँग 

भारत में भवत्त निर्माण, सीमेंट, रासायनिक और धातु-सम्बन्धी 
उद्योगों के लिए प्रचुर मात्रा में चूना-पत्थर उपलब्ध है. सीमेंट कोटि 
का चूना-पत्थर व्यावहारिक दृष्टि से सब प्रदेशों में मिलता है. रासा- 
यनिक और धातु-सम्बन्धी उद्योगों के लिए उच्च कोटि के चूना-पत्थर 
की माँग निरन्तर बढ़ती जा रही है. विभिन्न प्रदेशों में निक्षेपों की 
किस्म और उनकी मात्रा जानने के लिए हाल में अन्वेपण कार्य हुआ है. 
सारणी 5 में उन महत्वपूर्ण निक्षेपों की सुची दी जा रही है जिनसे 
रासायनिक उद्योगों के लिए चूना-पत्थर प्राप्त होता है. 

इस्पात संयंत्रों में दो कोटि के चूना-पत्वरों की आवश्यकता होती 
है: () गालक वर्ग का चूना-पत्थर, वात्या भट्टी के लिए; तथा 


सारणी 5 - रासायनिक श्रेणी के चूना-पत्थर, उनका विस्लेषण और उपयोग* 


निक्षेप का स्थान जिसके निर्माण के लिए श्रौसत विश्लेषण 
उपयोग 
अ्रसम 
सिलह॒ट कैल्सियम कार्वाइड (४८०0५, 95.4--98.6; 
४2८0,, 0.55--.87; 
570, 0.25-0.63; 
20],()५, 7 ९,3, आदि, 
<2% 
आंध्र प्रदेश 
द्रोणाचलम चीनी प्राप्प, (७९०), 80% 
उड़ीसा 
वीरमिन्नपुर कागज (20, 45.9--49,4; 20, 
2.--3.5;. 9890,, 2.8- 
0.];: &,03], 4.2- 
2.9५ 
उत्तर प्रदेश 
देहरादून चीनी (80, > 5]; १४2९0, .3- 
3.3% 
गुजरात 
पोरवंदर सोडा-क्षार और (8(९0., 93.87; 
कास्टिक सोडा 38९५2, 0.70: 580.,, 
.66: ०0.॥, 2.73; 
0340 0.06; आद्वेता, 
श्रोखामंडल 
(प्रवाल चुना- सोडा-क्षार और (७९५0, 9.87; 
पत्थर) कास्टिक सोडा 32९04, 2.26; 80,, 
2.07; 8,0३५, 0.79; 
7२४८।, 0.04: (०४५50,, 
0.84 ९८ 
सौराप्ट विरंजक चूर्ण चूना : प्राप्य, (80, 
(मोतीकवच ) 9.]5--93.58; 570,, 
0.77-0.39; 7२,0०0: , 
0.48-].5 % 
तमिलनाडु 
शंकरीद्रग विरंजक चूर्ण (30), 54-55: ४20, 


0.5-.0; 570., ओऑर 
अविलेय, <[.0 2 ॥ ५ के पड ॥ ठ 
<0.5% 


लिक्षेप का स्थान जिसके निर्माण के लिए औसत विश्लेषण 
उपयोग 
विहार 
लतिहार काँच (980, 53.2: ४४९2०, 
.; ७&0, और अविलेय, 
2.2: ७00,, 0.4; 
&8५0,, 0.4; ज्वलन पर 
हानि, 42.8 2८ 
सध्य प्रदेश 
कटनी कैल्सियम कार्वाइड, (४0०0, 53--54;: ४९०, 
विरंजक चूर्ण और 0.75--.0; 80,, ॥-4; 
चीनी 7,0./, 0.5-] % 
जुकेही विरंजक चूर्ण, कागज (8०0, 50-54; ४४७०, 
और चीनी 0.5-.5; 80,, [-6; 
7९,0/, 0.25-.5 % 
मेहर कागज (80, 52.73--53.45; 
४४2०0, 0.48-.05; 
50, और अविलेय, 2.06- 
3.59: 7२,0/|, 0.66- 
0.86 % 
सतना कागज (०0०0, 45-50: &0,, 
4-70; 7९,०0४, 7-2% 
ऊँसूर 
यदवाद चीनी (४0, 53.3; श४०, 
0.7; 570., 2.2 ५; ९ 
और ४79, सूक्म माज्ापओं में; 
5, ९0, (० से भुक्त 
राजस्थान 
मकराना काँच की चादरें (३४0०0, 50.42 ४20, 
2.28: 76:03, .46; 
अविलेय, 3.8 % 
गोतान केल्सियम कार्वाइड (०90, 54.8: श/९०, 
0.47; 580... 0.65; 


7२५22, 0.2५ 


काव्य &895059, 2-7, 35: 890800, 58, 84; (7०2शांगर छा0ए॥ <706ए, 32[-45;096, कार्ीदा 247. 7., 957, 5(0), 33. 


5.0.,, +- 5९,0.. 
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(2) इस्पात गलाने वाली दुकानों मे सँवारने के लिए. गालक कोटि 
और सँवारक कोटि के चूना-पत्थर की माँग क्रमशः 40 और 8 लाख 
टल प्रति वर्ष है. सम्प्रति इसकी माँग उड़ीसा, मध्य प्रदेश और मैसूर 
के निक्षेपों द्वारा पूरी की जाती है. भिल्लाई इस्पात सत्र की आपूर्ति 
सदिनी खानो (मध्य प्रदेश) से, राउरकेला की पूर्णपानी (उड़ीसा) 
और सतना-मैहर (मध्य प्रदेश) क्षेत्रों से और दुगपुर की हाथीवाडी- 
वीरमित्रपुर क्षेत्र (उडीसा) से होती है. सारणी 6 में गालक कोटि 
के चूना-पत्थर के उन निश्षेपों की, जो धातु-कर्मी उद्योगों की आपूर्ति 
करते हैँ तथा जिनमे भविष्य में उत्खनन हो सकता है, सूची दी गयी है 
[एतक्षा 'शींगवदोंर शश्या,, 2959, 207; ॥097., //ध4, /959, 
१0(0), 3]. 


भेंडार 

विभिन्न प्रदेशों के भंडारो का सही-सही आकलन उपलब्ध नहीं है. 
प्राप्त सूचना के आधार पर सारणी 7 में सक्षिप्त विवरण दिया गया 
है किन्तु वास्तविक भडार इन आकडों से कई गुने श्रधिक हो सकते है, 


खनते 


भारत में चूना-पत्थर खुली खानो से प्राप्त किया जाता है. सामान्यतः 
खुदाई का कार्य हाथ से किया जाता है. अश्रधिभार मलवा हटा 
दिया जाता है, तथा हथौडे और सब्बल से चूवा-पत्थर को तोडा जाता 
है. हाल में बहुत-सी वडी-बडी खानों का यत्नीकरण किया गया है. 
959 में देश में /37 चूना-पत्थर की खाने थी जिनमें से 5 खानो 
से 500 हजार टत से अ्रधिक, 9 से 50 हजार टन से भ्रधिक, 36 से 
]0 हजार टन से अधिक, और 65 से ॥0 हजार टत तक चूना- 
पत्थर प्रति वर्ष प्राप्त होता था (था शतञाशवांड शकक्षा,, 959 
207). 

राजस्थान भें पत्थर और संगमरमर सामान्य उत्खनन विधियों 
द्वारा निकाले जाते है. मलवा हटाने के वाद विच्छेंद रेखा बनाते 
के लिए कर्म से छेद किये जाते हैं, और खान से माल निकालने 
के लिए सधियों भौर दरारों का लाभ उठाया जाता है. भवन-निर्माण 
कार्य के लिए पत्थरों को छेनी और हथौड़ो से काट और छाँट कर सँवारा 
जाता है. 3.6 भी. तक लस्बी पढ़ियाँ खोदी जाती है. 

सज्जीकरण -- ऐसोसियेटेड सीमेंट कम्पती' ने खलारी (विहार) 
में पास के सिक्षेपों के निम्त श्रेणी के चूना-पत्थर (080, 36%) 
को उन्नत करते के लिए एक सज्जीकरण संयंत्र स्थापित किया हैं. 
इसमें खनिज को तोड एवं पीस कर फंगरप्रीन प्रकार की प्लवन कोशि- 
काम्मों की बैटरी में डाला जाता है. वसा-अम्लो को प्लवन के लिए, 
भेथिल श्राइसोव्यूटिल काविनाल को झागन और एक गुप्त उत्पाद 
को जो ब्लोन-तेल के सदृश्ष है, संग्राही के रूप में उपयोग किया जाता 
है. डोरथिकनर में सान्द्र गराढा किया जाता है. सज्जीकृत चूना-पत्थर 
(८४0, 48.7 %) सीमेट निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है [[28फ॥, 
सवबीदा! औदी॥, २... 4957, 5 (5960, डशा०), 53; (शएागतका, 
398,, 4955, 3[0), 5; ऋाव्रोंद्ा 22, 955, 9, 8]. 

जमशेदपुर की राष्ट्रीय धातु प्रयोगशाला में सीमेंट कारखानों से 
ग्रस्वीक्षत किये गये चूना-पत्थर के सज्जीकरण की अनुकूलतम परि- 
स्थितियाँ ज्ञात की गयी है जिसमे ओलीक अम्ल संग्राही के तथा सोडियम 
सिलिकेट अघ.सादी के रूप में काम में लाया जाता है. इससे 80- 
882८ तक सीमेंट निर्माण के लिए उपयुक्त साद् (280, 45- 


किये ३ 


47%) प्राप्त किये गये है [077९ ४७४७, 960, 0(3), 3], 





सारणी 6 - गालक श्रेणी के चूना-पत्थर निश्षेप॑ 


श्रसम 
सिलहूट 


श्रांत्र प्रदेश 


निक्षेप-विस्तार 


विस्तृत 


कडप्पाऔर कुरनूल जिला प्रचुर भडार 


उड़ीसा 


वीरमित्रपुर, हाथीवाडी, केवल वीरमिम्रपुर में ही 


पूर्णपाती भर लजी- 
वरना 


गुजरात 


हर 


क्च्छ 
तमिलनाडु 
सलेम जिला 


विहार 
छोटा नागपुर 
शाहाबाद जिला 
सध्य प्रदेश 
जुकेह्दी - कैमूर क्षेत्र 
नंद्याव, भानपुरी ओर 
चदिती 


मोहतरा 


महाराष्ट्र 
आाँदा शोर यवतमाल 


सैसूर 
शिमोगा, चित्त लद्दग, 
टडर और मैसूर 


960 जाख टन 


सीमित 


श्रच्छी किस्म 


परकीर्ण (छितरे हुए) 
बुहत्‌ भडार 


वृहत्‌ निचय 


00 लाख दन 
सीमित 


सम्पूर्ण भडार 
500 लाख उन 


टिप्पणियाँ 


गालक श्रेणी का अच्छी किस्म 
का पत्थर, यातायात की 
कठिनाई के कारण पप्रयुनत 


सात्रति खपत केद्रों से दूरी 
के कारण अप्रयुक्त 


राउरकेला, दुर्गापुर भौर 
जमशेदपुर के इस्पा 
सयत्रों की भ्वश्यकताएँ 
पृतति हेतु बवहृत 


निम्न शैफट भट्टियों में कही- 
कही प्रयुवत 


बाद में सम्मवतत, प्रयुक्त हो 


इस्पात सयंत्नों से दूरी के 
कारण अनुपयुवत 

भानपुरी तथा नदिनी के घूता- 
पत्थरों का उपयोग भिलाई 
इस्पात सयत्न में होता है 


शिमोगा चूना-यत्वर मैथ्ूर 
लोहू_ शोर इस्पात 
कारखाने में व्यवहृत 


अशाह्ञा।हह, 7धव्रॉ! (088. उश%, /959, 8(8), 96 


सारणी 7 - चूना-पत्थर के आकलित भंडार 


असम 
आश्र प्रदेश 
उडीसा 

उत्तर प्रदेश 
गुजरात 

जस्पू योर कश्मीर 
तमिलनाडु 

पंजाब 

विद्यर 

मध्य प्रदेश 

मैसूर 

सजत्यान 


(दस लाख टन में) 
सीमेंद श्रेणी गालक शेणी 


,54 
3,848 


90 46 
2,984 


4,788 
295 
[7 

0 

24 
24 


735 


292 85 


34 89 


सामात्य 
6,222 
64 200 


ल्‍्४ 7,772 
+्डे 295 


307 


चूजागगराहवणा गा वितंगा प्रेणव्वए जी कीए0, ब४ह)ण- 


गालक कोटि के चूना-पत्थर में सिलिका, ऐलुमिना और मैग्नीशिया 
की मात्रायें अल्प होनी चाहिये. सिलिका एवं ऐलुमिना अनिवार्येत: 
अक्रिय पदार्थ हैं जिन्हें पृथक्‌ करने के लिए अतिरिक्त गालक और कोक 
की आवश्यकता पड़ती है. मैग्नीशिया एक उच्च ताप-सह पदार्थ है अतः 
उसे उच्च ताप पर गलाना आवश्यक होता है. इससे अधिक ईंधन खर्च 
होता है. गालक कोटि के चूना-पत्थर को पीसकर और झाग प्लवन 
हारा सज्जीकृत करने के प्रयास किये जा रहे हैं. भट्टियों में उपयोग 
के लिए प्राप्त सज्जीक्ृत चूर्ण को पुंजित किया जाता है. टाटा आयरन 
एण्ड स्टील क॑. लिमिटेड, जमशेदपुर! की अनुसन्धानशाला में संपीडन के 
लिए किये गये प्राथमिक अच्वेषण में शीरे या सोडियम सिलिकेट का 
उपयोग बन्धकों के रूप में किया गया और उसके अच्छे परिणाम निकले 
हैं [एपाक्रा, 707 द: 3762 १४१, 959-60, 3(), 27]. 


उपयोग और घिनिदेश 


चूना-पत्थर का उपयोग भवन-चिर्माण और ईट या पत्थर की चुनाई 
में तथा कंकरीट, रेलमार्ग-गिट्टी, ऐस्फाल्ट पूरक और पक्की सड़क के 
पत्थर के रूप में बड़े पैमाने पर होता है. पोर्टलड सीमेंट निर्माण में इसका 
महत्वपूर्ण उपयोग होता है. चूना-पत्थर तथा संगमरमर का उपयोग 
“पत्थर, इमारती' के अन्तर्गत मिलेगा (भारत को सस्पदा, खण्ड 4). 
लोह और इस्पात उद्योग में गालक के रूप में भी इसका उपयोग 
किया जाता है. एक टन इस्पात तैयार करने सें आधा ठन चूने की 
आवश्यकता होती है. 
सूक्ष्म कणीय-सरंध्री और नरम मुद्रण चूना-पत्थर का उपयोग 
भुद्रण० और नक्‍काशी के कार्य में किया जाता है. भ्रकाशिक मंत्रों में 
आइसलैंडस्पार काम में लाया जाता है जिसका एक परिचित उदाहरण 
निकॉल प्रिज्म है. 
चुना-पत्थर, संगमरमर, खड़िया या सफेदी का चूर्ण कैल्सियम 
कार्वोनेट के रूप में मिद्दी के बतेन चमकाने या इनैमल करने के लिए 
प्रयोग में लाया जाता है. पोरबंदर पत्थर या जबलपुर संगमरमर की 
विशिष्ट किस्मों के चूणे सफेदा पेण्ट (प्रलेप) को फैलाने और वस्त्र, 
कागज, खबर, सावुत और शंगार पाउडरों में पुरक रूप में प्रयुक्त होते 
हैं. खड़िया का उपयोग पुटीन और क्रेश्नोन निर्माण में होता है. 
रासायनिक, धातु-कर्म सम्बन्धी, कागज़, चीनी, वस्त्र तथा अन्य 
उद्योगों में प्रयुक्त होने वाला चूना, चुना-पत्थर के निस्तापत से तैयार 
किया जाता है. विभिन्न रूप, आकार और डिज़ाइन के घान वाले देशी 
भट्टों में चूनें का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में होता है; पर उत्पाद की किस्म 
सामान्यतः निम्न कोटि की होती है. अधिकांश रासायनिक चूना कूपक 
भट्टों में तैयार किया जाता है. इस कार्य के लिए घर्णी भट्टों का भी 
प्रयोग किया जाता है किन्तु उत्तकी संख्या कम है (छ8छ७६ (॥९क. 
ए०, दांव, 957, 8, 7). 
बिनिर्देश - सारणी 8 में विभिन्न औद्योगिक प्रयोजनों के लिए 
उपयुक्त चूना-पत्थर और चून के विनिर्देश दिये गये हैं. 


उत्पादन और च्यापार 


पिछले दशक में चूना-पत्थर का उत्पादन काफ़ी बढ़ा है. चूना-पत्थर 
क्के उत्पादन में विहार प्रदेश सबसे आगे है, इसके वाद मध्य प्रदेश और 
जड़ीसा का स्थान है. अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक प्रदेश राजस्थान, 
तमिलनाडु और मैसूर हैं. [948 से 60 तक चूना-पत्थर का उत्पादन 
5,85,000 टन से बढ़कर 4,25,25,000 टन तक हो गया. 960 


चूना-पत्थर 





सारणी 8- चूना-पत्थर और चूने का विनिर्देश* 


लोह और इस्पात 
उद्योग में गालक**.. 7.65; ७2०, .86-4.% ; सघन सुक्ष्म-कणिक, 
संहत और भट्टी में भार सह सकने योग्य होना चाहिये; 
वात्या भट्टी पदार्थ की तुलना में खुली भट्टी में प्रयुक्त 
सेंवारक के लिए विनिर्देश अधिक निश्चित होता है, 
विशेषकर 5870,--/0,0; के लिए 

580; से संयोजन के लिए आवश्यक चूने की मात्रा घटाने 
के बाद विद्यमान हु पे (9८) 0.66-].02 (भर्थात्‌ 


4९५(03 
0०४०, +40; $0:,, 74-5%+5); ४० 
(अधिकतम), 2.7; ४8 यौगिक (अधिकतम), 2; 
7,00६ (अधिकतम ), % 

(४८0, (च्यूबतम), 94.5; (४९.०0३-+-7५४8४९०5, 
97.5; 8820६ (अधिकतम ), 0.20; सम्पूर्ण अवाप्प- 
शील पदार्थ, ति()॥ में अविलेय (अधिकतम), 2.0; 
आद्रेता (अधिकतम), 3% 


(४0 (न्यूनतम), 50.0; (४0 (अधिकतम), .0; 
80, और झविलेय (अधिकतम), 4.0; #७,०,-- 
5,(0; (प्रधिकतम), 3.5% 

(0४०0,, 90-99; ४४०04, 0-6; 80,+- 
5&,0.--78/0;, 0-3% 

बिना बुझा चूना: (80 (न्यूनतम), 92.00; ४४० 
(अधिकतम), [.75; 90, (अधिकतम), 2.00; 
&०५0,+-8/0, (प्रधिकतम), ।.00; 8 (अधिक- 
तम), 0.20; ? (अधिकतम ), 0.02; ज्वलन पर 
हानि (अधिकतम), 4.00; 8605, + 0.5% ; ढेले 
या युटिका के रूप में पूर्णत: क्रोड, राख और घूल से मुक्त 
होता चाहिये 

बिना बुझा चूना: (३0 (न्यूनतम), 95.0: 0 
(अ्रधिकतम), 2.0; 50. (अधिकतम), .5; 
४9००५+-७)५०५ (अधिकतम), 2.0; 0:0$, 
0.3% 

कैल्सियम चूना: (४0 (च्यूबतम), 92.5; रथ) 
(अधिकवम), 2.0: 7762038+-2203-+-90: 
(अधिकतम), 3.0% 

न_ुओंक्रज्चश & 39509, 00-05. 

नए छ6छा, उाधवीवा (०४, ंट8, 959, 8(8), 04. 

नछ8$ :72 (947); 8,0३5-2.8 80,4.2 //09//0.6: 76,03. 

उीततीशा 'शीगशरशो5 एे०थशर०., 959, 206. 85 : 997-१937. 


____ __३-३-३२३२३२2२2२] ..ऑ"ऑ"ऑऑानन्‍कवावाश्नननत-+++ 
में बिहार में 20,5,200 टन, मध्य प्रदेश में 9,90,500 टन, 
तथा उड़ीसा में 7,69,00 टन चूना-पत्थर निकाला गया. राजस्थान, 
तमिलनाडु तथा मैसूर से क्रमशः [5,9,00, 6,3,600, तथा 
,00,36,00 ठन चूना-पत्थर प्राप्त हुआ. 

चना-पत्थर की थोड़ी ही मात्रा (इमारती पत्थर को छोड़ कर) 
भारत से निर्यात की जाती है- 957, 958, 3959 और 960-6] 
में चूना-पत्थर का निर्यात क्रमश: 93,47 टच (मूल्य 7,05,70 र.) , 
9,036टन (मूल्य 6,74,402 रु.), ,04,047 टन (मूल्य 7,44,686 €. ) 
और 98,335 टन (मूल्य 7,4,458 रु.) था. यह निर्यात मुख्यतः पूर्वी 
पाकिस्तान को किया गया. 

सल्य - चना-पत्थर (90-95%, ९४८०0.) का मूल्य 4957 में 


रेलवे स्टेशन तक भाड़ा-मुक्त, 7 रु. से 9 र. प्रति बन था, जबकि 958, 
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959 और 960 में कटनी रेलवे स्टेशच तक भाड़ा-मुक्त औसत मूल्य 
ऋरमश: 0.50 रु., 0.50 रु. और !.0 रू. प्रति टन था. 


चूफानट - देखिए साइपेरस 
चेजालिया कामरसन (रूबिएसी ) टप्त&54.4 एफ. 
ले. - चासालिआ 

का, छत एातवं,, उ74, 76. 

यह झाड़ियों का लघु वंश है जो पुरानी दुनिया के सभी उष्णकटिवंधीय 
क्षेत्रों मे पाया जाता है. चे. चार्देसिया क्रेव (चे. कर्दीफ्लोरा थ्वेट्स सिन. 
साइकोट्रिया कर्वीफ्लोरा वालिश) भारत के पहाड़ी स्थानों पर मिलती 
है और इसकी जड़ें ग्रोपधि बनान के काम में आती हैं. मलाया में इसका 
उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए होता है. इसकी जड़ का काढ़ा 


खाँसी में लाभदायक बताया जाता है. इसकी जड़ों और पत्तियों को 
सिर दर्द दूर करने, घावों और नासूरों को भरन के लिए प्रयुक्त किया 
जाता है ((॥0फ7०, 520; 8छणत।, 7, 52). है 
सपिकरांवट्श्वरट/) (7. शाध्रावटशव एाबहाएठध3 0... लक्पीणव ॥॥9७-; 
>क्र्थीरीपंध लए व फेंची, 


चेरोसोयर - देखिए अनोना 

चैफ फ्लावर - देखिए ऐक्परेन्थीज 

चैलेंटिया - देखिए डाइकैपेटालम 

चॉलमूग्रा - देखिए हिडनोकार्पत्त तथा टेरेक्टोजीनास 
(परिशिप्ट : भारत की सम्पदा) 


छ 


छिपकलियाँ (वर्ग सरीसृूप;। गण 
लेसेदीलिया जप 
) -?&7705 


70.5.ए9., श्र (॥), 428-35; छक्, छा. ॥76., शश्फावाव बाते 
#770॥998, 4935, प्‌, 440, एछ9. 


इस समय रेंगने वाले जन्तुओं (सरीसुपों) में छिपकलियाँ प्रमुख हैं 
जिनकी लगभग 2,500 जातियों की सूचना है. ये विश्व के सभी भागों 
में पाई जाती है, किन्तु उप्णकटिवंबीय प्रदेशों में अधिक सामान्‍य हैं. 
भारत मे इनके 8 कुल हैँ जिनकी लगभग 250 जातियाँ पाई जाती हैं. 

छिपकलियों के आकार-प्रकार और बनावट में बहुत भिन्नता पाई 
जाती है. इनमें से अधिकांश स्थलीय होती हैं; वृक्षीय; विलकारी 
और जलीय छिपकलियाँ भी विरल नहीं हैं. स्थलीय छिपकलियाँ 
अवनमित होती हैँ, जबकि वुक्षीय और जलीय संपीडित. विलकारी 
अथवा सूमिगत छिपकलियाँ सामान्यतः: बेलनाकार, लम्बोतरी और 
कभी-कभी अ्रंगहीन होती हैं. छिपकलियों के रंग ऐसे होते हैं कि वे 
उनकी रक्षा में सहायक हो सकें. उनकी खाल सामान्यतः कटीली 
शल्की तहों से ढकी रहती हैँ जिनके नीचे बहुधा हड्डियों की प्लेट होती 
है. इसके अंग सामान्यतः पूर्णतया विकसित होते हैं और चढ़ने वाली 
छिपकलियों के आसंजनशील गद्दियाँ होती हैं. अधिकांश छिपकलियाँ 
इच्छानुसार अपनी पूँछें तोड़ सकती हैं; टूट-कर गिरा हुआ खण्ड कुछ 
समय तक फुदकता रहता है, जिससे पीछा करने वाला उसको देखने में 
लग जाता है और छिपकली चच कर निकल भागती है. 

अधिकांश छिपकलियाँ अंडज होती हैं. इनमें कुछ ऐसी भी जातियाँ 
हैं जो जरायुज हैं. सामान्यतः कीड़े-मकोड़े और अन्य लघु प्राणी इनके 
भक्ष्य हैं. इनमें कुछ जातियाँ प्रायः विल्कुल ही शाकाहारी होती हैं. 
मैक्सिको में पाई जाने वाली कुछ जातियों को छोड़ कर शेप सभी 
अविपली होती हैं. चहुत-सी जातियों का मांस खाया जाता है और 
ऐसा विश्वास है कि कुछ में ओोपधीय गुण होते हैं. लगभग दो दर्जन 
जातियों की खाल कमाई जाती है जिनसे सुन्दर वस्त्र, जूते, स्लीपर 
और घरेलू वस्तुएं बनाई जाती हैं (६८४श॥, 34-42; '॥09्5ण, 
पबी-424 ए9छणकी, 5529-32; छाएएटए0926० ५ छप्राशापांप्, 
स्तर, 244; त'58छारटएत, उ. #0ग0्वए करवा, खोड/, $02८., 4932-33, 
36, 269; २९९६९, ]77; एवब्वषश्वा0फ, >. उ.€ध्ाओ, 72लंगाएं, 55. 
गावबाद, !957, 5, 227). 


स्वचेसेंटा; उप-गण 


भारत में पाई जाने वाली छिपकलियों में गेको (गेकोनिडी), 
ऐंगैमिड (ऐग्रैसिडो), और सिनसिड अथवा स्किन्क (सिनसिडी) की 
संख्या अत्यधिक है. केमीलियन (गिरगिट) (कैमौलियोनिडी) और 
डिवामिड (डिवामिडी) में से प्रत्येक की केवल एक जाति, लेसरटिड 
(लेसरटिडी) की लगभग दस जातियाँ, ऐंग्विड अथवा काँच सर्पो 
(एग्विडो) की एक या दो जातियाँ और वैरैनिड अथवा मानिटर 
(वेरेनिंडी) की चार जातियाँ पाई जाती हैं. हि 

गेकोनिडी - गेको रजनीचर, मुलायम खाल वाली छिपकलियाँ हूं 
जिनकी विस्फारित उंगलियों पर चिपकने वालें उभाड़ होते हैं जिनके 
सहारे वे दीवारों पर चढ़ सकती हैं और छतों पर रेंग सकती हैं. इस 
कुल की सामान्य सदस्य हेसीडेक्टीलस बुकाई ग्रे, घरों में पाई जाने वाली 
गको या दीवारों पर रेंगने वाली छिपकलियाँ हैं (सं. - मुसाली, सरट; 
हिं. - छिपकली ; वं. -- टिकटिकी; ते. - वल्लि; क. -हष्डि; त.- 
पल्‍ली). भारत में पाये जाने वाले इस कुल के अन्य सदस्य भी इन्हीं 
नामों से पुकारे जाते हैं और वे इस प्रकार हैं : दक्षिण भारत और वम्बई 
में पाये जाने वाली एक विशाल जाति लाल गेको (हे. मैकुलेंटस ), उत्तर 
कनारा में पाई जाने वाली प्रसाद गेको (हे. प्रसादाइ स्मिय)) दक्षिणी 
भारत और वंगाल में पाई जाने वाली ब्रिडिल्ड गेको (हे. फ्रेनेटस इलेगेल), 
वस्बई और उत्तर भारत में सामान्य रूप से पाई जाने वाली हे- पलेवि- 
विरिडिस रुप्पेल, स्वजाति भक्षी और समस्त भारत में वृक्षों पर वहुवा 
घूमने वाली जाति हे. लेक्चेनाउल्टी; मोटी दुम वाली छिपकली 
(यूब्लेफैरिस हांबिकाई ग्रे) जिसके पाये जाने की सूचना वंगाड, 
विहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है और 
गेको गेको लिनिञ्सस या सामान्य ग्रेको जो विहार, बंगाल और अण्डमात 
में पाई जाती है. लफर 

ऐगेमिडो - ऐगैमिड केवल पुरानी दुनिया में पाई जाते वालों 
छिपकलियाँ है, जिनमें सजावटी उपांग पाये जाते हैं, जेसे मुकुट 
और गले की थैलियाँ. उनमें रंग-विरंगी रेखाकृतियाँ देखने को मिलती 
हैं. खाल पर हड्डियों की प्लेंटें नही होतीं और दुम साधारणतः लम्बी 
तो होती है, किन्तु जल्दी दूड कर नहीं ग्रिरती. इस कुल की भारत म्‌ 
पाई जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण प्रतिनिधि छिपकलियाँ इस पका 
है : उड़ने वाली छिपकली (ड्रेंको जातियाँ) जो वृक्षों पर रहती है. 
इनमें पंखों जैसी सुन्दर रंगों वाली झिल्लियाँ रहती हैं जिनके सहार व 
एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर चली जाती हैं; पंख-जैसे गले वाली छिपकली 


(सिठाना पोण्ट्सिरिश्राना व्यूवियर) कुद्ध होने पर अपने गले के उपांगों 
को इतनी तेजी से खोलती ओर बंद करती है कि झिलमिलाते प्रकाश के 
स्फूलिंग निकलने का झ्लाभास मिलता है; रक्त चूपक (कंलोटीस 
जातियाँ); आागामा दुबरकुलेदा ग्रे जो शिमला, मसूरी और नैनीताल 
की उजाड चद्ठानों मे पायी जाती हैं; सामोफाइलस डोलेलिस (ग्रे) 
जो दक्षिण भारत की ऊँची पहाडियो पर पायी जाती है; काँटेदार पूँछ 
वाली छिपकली (यूरोमैस्टिक्स हाडंबिकाई ग्रे) जो उत्तर पर्चिमी भारत 
और उत्तर प्रदेश के रेतीले स्थानों और गहरे गड्ढो मे रहती है. यूरो- 
मैस्टिकस हार्डविकाई नाम की छिपकली को पाला जा सकता है. कहा 
जाता है कि कुछ आदिवासी इसको खाते है इसकी वसा लेप के लिए 
इस्तेमाल की जाती है. गड्ढों से शीत निष्क्रिय छिपकलियों को खोद 
कर निकाला जाता है और घोडो की औषध में प्रयोग किया जाता है 
कैसीलियोनिडी - गिरगिटो की विश्येपता है, उनकी परिस्राही पूंछ, 
इधर-उधर घूमने वाली आँखे, दूर तक वाहर निकल सकने वाली जीभ, 
वस्तुओ को पकड़ने योग्य पजे और अपनी खाल का रग परिवर्तन. 
भारत में इस कुल का प्रतिनिधि कैमीलियोन जनैत्तिकत लारेटाई 
(भारतीय गिरगिट ) पाया जाता है, जो दक्षिणी जलडमरूमथ्य के जगलो 
आर गगा के मैदान के दक्षिण में मिलता है. 
पसिनसिडी -- छिपकलियो में सिनसिड या स्किक काफी बडी संख्या 
में और सर्वत्र पाई जाती है. थे अधिकतर स्थलीय होती है; उनके 
अगुलियाँ होती भी है और नही सी होती और उनमे अँगुलियो के क्लास 
तथा झभाव की सभी अवस्था स्पष्ट दुष्टिगोचर होती हूँ . कुछ सिन्सिड 
झरनो और समूद्रो के तट पर रहती है और जल में सरलतापूर्वक तैरती 
है. विलकारी सिनसिडो की सरया काफी है और इनमे आँख के छास 
और कानो के छिपने के क्रमिक चिन्ह स्पष्ट दिखाई देते है. भारत में 
इस कुल की कई जातियाँ पाई जाती हैं . यथा - सावूया फिट्जिगर, 
लाइगोसोमा हार्डविके और ग्रे; लियोलोपिस्मा, रियोपा ग्रे; रिस्टेला 
भें आदि. 
साबूया कैरिनेदा (स्तनाइडर), सामान्य भारतीय स्किक (म.-- 
सर्पा ची मोसी; ले. - नलिकेल्लापाम; क-हावुराणी; पजाव - रेग- 
माही) , प्राय समस्त भारत में 2,500 मी. की ऊंचाई तक, प्राय. खाली 
मकानों और ढीली चट्टानी भूमियों मे रहती है. यह पेड़ो पर भी पाई 
जाती हे. इस छिपकली से एक औपधीय तेल भी निकाला जाता है. 
वैरैनिडी - वैरैनिड या मानिटर, जो पुरानी दुनिया के उप्ण भागों 
तक ही सीमित है, जीवित छिपकलियो मे सबसे बडी, 3 मी. तक लम्बी 
होती है. इसकी चार जातियों, जो संभी मासभक्षी होती है, भारत मे 
पाई जाती है. वेरानुस प्रिसिश्लस (डाउडिन) के अतिरिक्त एशिया की 
सभी जातियाँ अच्छी भ्रारोहक है. उल्लेख है कि वे. सानिदर (लिनिश्नस ) 
और बे. साल्वाठोर (लारेण्टाइ) खरबूजे, ककडी और धान की चालियों 
खाती है. कभी-कभी वे चूजो को भी हानि पहुँचाती है. 
वे. सानिटर (लिनिश्नस ) सामान्य भारतीय मानिटर (स.-घोणसल, 
गधेरा; हि. और वं. - घोसाँप; सम -गोर पड़े; ते. - उडुमु; त-- 
उड़म्बु; क.-उडा, मल. - उद्धम्बु, वियावक, मनावक) देश में 
सभी मैदानी भागो और हिमालय पर ,800 मी. की ऊँचाई तक 
पाई जाती है. यह दिन से ही बाहर निकलती है और जमीन में विल 
बनाकर या दरारो में छिपकर रहती हे. यह कभी-कभी खाली मकानों 
की छतो में पाई जाती हे. यह छिपकली ऊपर से भूरी या जैतूनी हरे 
रग की होती है जिस पर काले दाग होते है परन्तु नीचे से पीली होती है. 
इसका दारीर लगभग 75 सेमी. और पूंछ लगभग 00 सेमी. होती 
है; किन्तु इससे भी लम्बी छिपकलियाँ पाई जाती है. खाल और माँस 
प्राप्त करने के लिए इस जाति की छिपकलियो का शिकार कुत्तो द्वारा 
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किया जाता है. कुछ आदिम जातियाँ इसकी खाल ढोलो और सारंगियों 
पर मढती है और इसका मॉस और अण्डे खाती है. छिपकली के शरीर 
से तैयार अवलेह क्षयकारी रोगो मे दिया जाता है. बे. सानिटर के सुखे 
मॉस में नाइट्रोजज का वितरण इस प्रकार है : ऐमाइड, 0.847; 
हमिन, 0.93; आजिनीन, 0.42; हिस्टिडीन, 3.6]; सिस्टीन, 
7.88; लाइसीस, 3.77; मोनोऐमीनो नाइट्रोजन, 26.58; और 
अ-ऐमीनो नाइट्रोजन, 30.2] मिग्रा |ग्रा, (आग 6& 0028९, सा्वीधा 
उ. कार्य, 22७., 4950, 38, 4]). 

बे. साल्वाठोर (लारेटाइ) एक सामान्य जलीय मानिटर (गारो - 
आररिंगा, मटफी, फुसिल) हे जो पूर्वी हिमालय में ,800 मी. की ऊँचाई 
तक नदियों और झरनो में पाई जाती है. यह गारो पहाड़ियों मे सिमसांग 
ओर सोमेश्वरी नदियों के निकट और सुन्दरवन में अधिक पाई जाती 
है किन्तु यह पानी से दूर बहुत कम देखी गई है. प्रौढ छिपकली रंग मे 
गहरी जैतृनी और अस्पष्ट पीले धब्बों वाली होती है. इसका शरीर 
00 सेमी. तक और पूँछ 50 सेमी. तक लम्बी होती है. इसकी 
चरबवी, त्वचा के रोगो मे प्रयुक्त की जाती है. यह सुनहरे रंग का त्तरल 
पदार्थ होता है जिसकी विशिष्टताएँ इस प्रकार हूँ : साबु. तुल्याक, 
283,9; आयो मान, 70.8; अम्ल मान, 4.5, और असाबु. पदार्थ, 
.6%., बसा के रचक अम्ल है: माइरिस्टिक, 4.2; पामिटिक, 
29.3; स्टीऐरिक, 9.8, और असतुप्त अम्ल (0५५, 2.3; ९५७, 39.6; 
तथा ९५५, 4.8), 56.7 % (फ्राकाएी & ए47), #702/07. उ., 937, 
3, 227). 

भारत में मानिटर की दो अन्य जातियाँ पाई जाती है : वै. प्रिस्तियस 
(डाउडिन) और वे. फ्लेबसेस (ग्रे). इनमें से पहली उत्तर पश्चिमी 
भारत के रेतीले क्षेत्रों में विल बनाकर रहती हे और रंग में धूसर भूरी 
या पीली-मूरी होती है, और दूसरी पजाव से बंगाल तक पाई जाती है 
किन्तु पीताभ होती है जिस पर बरसात में चौडी लाल धारियाँ आरपार 
उभर आती है (77, |. 07047 अवा, मांउ, .७०९., 9-2, 
27, 687: ५४७णएंए8, व94., 9-॥2, 27, 690; ऐश 
ए9789790, 3490., 494-5, 23, 370; 95-6, 24, 834; 
(ञा, 490., 923--24, 29, 303). 

व्यापार - साधारण भारतीय मानिटरो, रेगिस्तानी मानिटरो और 
वे. प्लेबसेंस की खाले निर्यात के लिए एकत्रित की जाती हैं. बै. 
साल्वाटोर की खाल सुन्दर और अच्छी होती है और ऊँचे दामो पर 
बिकती है, किन्तु बहुत कम प्राप्य है. निर्यात के लिए खालों को उनके 
रग, प्रतिरूप, गठन और गृुणता के अनुसार भिन्न-भिन्न वर्गों मे रखा 
जाता है. ये मुस्यत सयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रास को भेजी 
जाती है. विदेशों को भेजी जाने वाली छिपकली की तैयार तथा कच्ची 
खालो के ऑकडे सारणी ॥ में दिये गये है. 





सारणी | - छिपकली की खालो का निर्यात* 








तैयार कच्ची 
&55च जल कल +-+२+ लत, 0 8 टपाप"प॑"॥पैप पाप 5 बा 
सात्रा (टन) मूल्य (रु) मात्रा (टन) मूल्य (रु) 
4957 33.4. 25,0,8 8.25 ,29,25] 
]958 290.75 5,27,450 ]2.65 ],06,376 
]959 298.35 8,52,098 32.05 3,43,060 
4960 284.5. 47,49,546 26.35 3,4,28 


अ्ञ्प्रेल ।960 से मार्च 96] तक. 
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आध्खाव,' उ्रधयाराद। स्‍दटशपाव,, 00: 0प्रंव2,: 4डद्ायरांप्रंध2, 
5रटालं॑बं2,+ (रवाशव्रशॉर्णा वर) उग/दाओंवं42, स्‍-दटलशपॉींधंव2, 47- 
शिंवबल, विक्षा्राएंद्ंवरट, मअशल्ांबंबटफरफर 299 (74फ:३ यम. मावटावि- 
धए एणिपा, & झछा56:.; कम. कावर्शावती जरा: श. ीशावापर 
ध्जराव्ष्टठ; स. वियीएंएदांड विफ्एल; हां, ९टीशाबधंं िप्रा, 
< छ9957,: #ाएछश्रादापंए #द्राप्रीपंटदएं (3ए; 420 फरए,; जाधव 
7गरंटशांब्ाव एपफश्रंश; एव०/०७ 599.3 अडक्ाशाद ॥श'टपॉंदाँद 
(89; 75द्एश0|तिप्ि३ बंस'उद्वा( (7589); ए/-एाावारीज /द्वावीशंटॉप 


((ा99);3 (#क्ावश९०ा डशुप्र्ांसछ व पारा ॥4409 गिशा- 
शिलाड 7805० िद्यार्तज़ाएंपड & (जज; 2शं०फ्राफाव एए/आ, & 
कडाछा,; खंकाव पाए; सपंस्‍शाव 0799; मेबंधरहाएदर वार 
(9जराग्रशंतल); निवादापक 87526 (277); 7, #०/7/त्र्ी गंगा); 
9, ब्थावाणः ऐ.क्प्राल्ाए); 7, गीध्/कटशार पाए 


छुहारा - देखिए फोनिक्स 


ज 


जनकस लिनिग्रस (जनकेसी) उछाएटाए5 पा, 
ले. - जूनकूस 


यह उत्तर ध्रुवीय, शीतोष्ण और कदाचित्‌ उष्णकटिवंधीय क्षेत्रों 
में पाये जाने वाले नरकूलों वाली बहुवर्षी, विरलत: एकवर्षी बूटियों का 
विशाल वंश है. भारत में इसकी 30 जातियाँ पाई जाती हैं. 
बधप्रट्2९8 


ज. इनफ्लेक्सस लिनिश्रस सिन. ज. ग्लॉकस एरहार्ट एक्स 
शिवथार्प _. ग्रीछछप४ पवाए, हाडे रश्ष 
ले. - जू. इनफ्लेक्सूस 

9.8,9., ॥9, 552; 0.9,, 776; के. #. एञ0., शा, 393; 
$#990॥, 7, ॥0., 557. 


यह 30-75 सेंसी. ऊँची, गृच्छेदार, बेलनाकार तने वाली, गहरे हरे रंग 
की, बहुवर्षी बूटी है और साधारणतया नम स्थानों पर कद्मीर से नेपाल 
तक, आका पहाड़ियों,नी लगिरि श्रौर पलनी पहाड़ियों और पश्चिमी घाटों 
के दक्षिणी सिरो पर ,800--2,700 मी. तक की ऊँचाई पर पायी 
जाती है. इससें पत्तियाँ नहीं होतीं और यदि हुई तो तने की भाँति 
ही बेलनाकार होती हैं. पुष्प छोटे, भूरे, अवुन्त और एकल होते हैं और 
संपुट अंडाकार तथा नुकीले. 

जे. इफ्पससस की भाँति इस रश का उपयोग भी चटाई और टोकरी 
बनाने के लिए किया जा सकता है. दृष्काल में इसका उपयोग चारे 
के रूप में किया जाता है. प्रारम्भ में तो पद इसे स्वाद से नहीं खाते 
परन्तु एक बार मुँह लग जाने पर इस पर टूट पड़ते हैं. पशुत्रों के लिए 
यह विपैला बताया जाता है और इससे अमाशय का क्षोभम तथा अतिसार 
आौर उसके बाद तीब् गति से स्वास्थ्य में गिरावट, अधीरता और 
वर्धमान अन्धता हो जाती है. आक्षेप के बाद प्रमस्तिष्क-रक्तस्नाव से 
पशुओं की मृत्यु हो सकती है. क्लोरोफार्म सूंघाने के साथ-साथ ईथर में 
ब्रांडी और कपूर के अवत्वक इंजेक्शन देने से आराम मिलता है. धीरे- 
घीरे पशु स्वास्थ्य-लाभ करते हैं. लम्बी अवधि तक उन्हें बाहर खुले में 
नहीं रखना चाहिए (07590, खाता, उैदीगह, 48/72., 2.08. !प०. 
64, 954, 87). 


ज. इपयूसस लिनिश्रस सिन. ज. कम्यूनिस ई. मेयर ॥. ीध४७५ 
पंच, साफ्ट, कामन अथवा मैंटिंग रश 
ले. - जू. एफ्फूसूस 


720.5.29., 3५ए, 552; (.९., 776; क7. $%. ॥0., शा, 392, 


यह घने गुच्छों वाली, वेलनाकार, 30-90 सेंमी. ऊँची, नरम तथा 
बहुवर्षी बूटी है श्र सिक्किम में हिमालय पर्वत (,800-3,000 
मी.) तथा खासी (,500--,650 मी.) और आका पहाड़ियों 
में नम तथा दलदली स्थानों पर पायी जाती है. इसकी पत्तियाँ छोटी 
तथा तने के श्राधार को आच्छादित करने वाली ; पुष्पक्रम परिवर्तनशील, 
छितरा, विरल और निलंबी; पुप्प हरे अथवा भूरे रंग के और गुच्छों 
में; संपुट अधोमुख अंडाभ और बीज सुक्ष्म होते हूँ 

रश का उपयोग चटाइयाँ, टोकरी शोर कुर्सी की सीठ बनाने के लिए 
किया जाता है. चीत में इसका उपयोग पार्सल बाँधने के लिए किया 
जाता है. फिलीपीन्स में इससे वारीक भूसा तैयार किया जाता है. 
तने का पिथ लालटेन और मोमबत्ती में वत्ती की तरह इस्तेमाल किया 
जाता है (8णवा) व, 427-72; 870७0, 94, 4, 365). 

पत्तियों में (शुष्क आधार पर) प्रोटीन, 8.6; ऐमाइड, .6; 
नाइट्रोजन मुक्त निष्कर्प, 54.3; बसा, 2.4; रेशा, 3.0; और राख, 
3.6५ होती है. पत्तियों में ग्लूोस (लेकिन स्यूक्रोस नहीं) ; कार्वनिक 
असल तथा क्षार का रंच, पेण्टोसन, कुछ मेथिल पेण्टोसन तया वसा- 
अम्लों सहित बसा की सूक्ष्म मात्राएँ भी पाई जाती हैं. पत्तियों में 64% 
सेलुलोस होता है. इस घास की क्षार-पाचित (2% कास्टिक सोडा) 
लुगदी से एक रेशा प्राप्त होता है जिसे धागे के रूप में काता जा सकता 
(ज्लागरलए०, !, 40; (आश॥, 4098/77., [94, 35, 6809). 

पिथ का काढ़ा अव्मरीरोधी, वक्ष औपध और शोथहारी समझा 
जाता है. चीन में पिथ का उपयोग मूत्रल और विशोधक की भाँति, 
तथा भगंदर के भस्सों को खुला रखने के लिए किया जाता है. इसकी 
जड़ बिन्दुमूत्रकुच्छ में विशेप रूप से मूचल है. यह पौधा पशुओं के लिए 
विपैला बताया जाता है (छछणाता, वी, 4272; हरि, 7 
इलाग्रा४2, 7, 256; ५६७६६ & एछ०एल-छाथय0छ 5, 0): कमी: 

ज, प्रिज्मैटोकार्पस आर. ब्राउन गुच्छों में उगनें वाली, 45-60 समा: 
ऊँची, बहुवर्षी बूटी है, जो हिमालय पर्वत में, पंजाब से असम तर्क, 
3,000 भी. की ऊँचाई तक पायी जाती है. यह तमिलनाडु, पश्चिमी 
घाट और केरल में दलदली स्थानों, तालाबों और नदी के किनारे पायी 
जाती है. यह सायनोजनी बतायी जाती है (शच्छछ, कम. एश॥म- 
उस, गधा।ओ।',, 0९5, 4857., ४०, 232, 4948, 66), 
उ, काला हिंगि], 6७४ |. 2एामाकांँ ठ. ६७९, ; ०, छापडायद्वा०2दा:/6 
7, छा. 


जम्बू, जम्बूरा - देखिए सिज्जीजियम 
जरमेंडर - देखिए ट्यूक्रियम 
(परिशिष्ट : भारत की सम्पदा) 


जसिईआ लिनिश्रस (श्लोनाग्रासी ) उए58&88& वश 
लें. - जूस्सिआएओआ 


यह संसार के उष्णकटिवंधीय और उपोष्णकटिवंधीय क्षेत्रों, विशेष 
रूप से अमेरिका में पाई जाने वाली चहुधा पानी में अथवा दलदलीय 
स्थानों में उगने वाली बूटियों अथवा उपझाड़ियों का वंश है. भारत में 
इसकी तीन जातियाँ पाई जाती हैं. 


छावद्ावटश्व९ 


ज. रिपेस्स लिनिशञ्नस 7. 7९ए9श275 वयंगाः, 


ले. - जू. रेपेन्स 
७]. छ+. ॥700., ॥, 587 


बंगाल - केसर-दम ; विहार -- ढावनी, केसरिबा. 

यह भारत के समस्त मैदानी भागों, तालाबों, दलदलों और नदी के 
किनारों पर उगने बाली एक रसदार, विसर्पी अथवा प्लवमान बूटी है. 
जब यह प्लवमान होती है तो पर्णाधारों के नीचे स्थित स्पंजी पुटिकाएं 
(.25-.3.75 सेंमी. लम्बी) इसके तनों को सहारा देती हैं. इसकी 
पत्तियाँ एकास्तर, अधोमल अण्डाकार अथवा अधोमुख भालाकार 
होती हैं; पुष्प रवेत, एकल, कक्षवर्ती; संपुट काष्ठमय, रेखिक वेलनाकार 
(.25-3.75 सेंमी. लम्बे), तथा वीज बहुसंख्य होते हैं 

इस बूटी का उपयोग ब्रणों तथा चर्म रोगों के लिए पुल्टिस बनाने 
में अथवा लुगदी की भाँति किया जाता है (8655७, 65; छेणाता। 
पर, 273) 


ज्‌ सफ़्टिकोसा ( लिनिअस ) सी. बी. क्‍लार्क 3. ४णी/प्रप०0४8 
(+प्रा,) ९0. 8. टाछा6 


ले. - जू. सुफफरुटिकोसा 
2.8.7., 79, 556; 7]. र., ॥ग0., पए, 587; &॥. & 8850, 
?9], 436. 


सं. - भूलवंग; हिं. - बनलुंग; वं.- वनलुंग, लालवनलुंग; म. - 
पानालवंग; ते. - नीह्याग्नि-बन्द्रमु; त. - काटुक्किरम्बु, किरमबुप्पुंड, 
नीकिरुम्वु; क. - कावाकुला; मल. - काट्तुम्वा, काटुकारयम्पु; उ. -- 
वीलोलोबोंगो 

यह भारत के अधिकतर भागों में, साधारणतया नम मैदानी क्षेत्रों 
में पाया जाने वाला, 2.4 सी. तक ऊँचा, सीधा, अत्यन्त प्रशाखित 
मूल में काप्ठीय और ऊपरी भाग में अकाप्ठीय बहुवर्पी पौधा है. इसकी 
पत्तियाँ एकान्तर, लगभग अवृन्त, अत्यधिक परिवर्ती, रैखिक से लेकर 
स्थूल रूप से दीघ्घेवृत्ताकार तक, और कुछ-कुछ लोमश; पुष्प पीले. 
चतुप्टयी, एकल और कक्षस्थ, संपुट उपचतुर्भुजी (2.5--5 सेमी.) लम्बे, 
देखने में लौग जेसे झिललीमय, और वीज बहुसंख्य, सृक्ष्म, अंडाभ, 
यमज तथा चमकदार होते हैं. जैसा कि फ्लोरा आफ ब्रिटिश इंडिया 
में इसका वर्णन मिलता है, यह जाति बहुत परिवर्ती है और बहुत 
से विद्वान ऐसा समझते हैं कि इसमें कई जातियाँ शामिल हैं, किन्तु 
आधिक उपयोगों के आधार पर उत्का निर्णय करना सम्भव नहीं 


यह पौधा स्तम्भक, वातानुलोमक, मृदु विरेचक, मृत्रल और क्रमि- 
नाशक माना जाता है. पौधे का काढ़ा आध्मान, जलझोफ, व्वेत प्रदर तथा 
घूक के साथ खून झाने पर दिया जाता है; अतिसार और पेचिशञ में 
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भी इसका उपयोग किया जाता है. ज्वर में इसकी जड़ का काढ़ा 
दिया जाता है. इसकी पत्तियाँ इलेष्मक होती हैं और मलाया में सिर दर्द, 
बृपषणशोथ, और गर्दन की ग्रंथियों में पुल्टिस करने के लिए तथा तंचिका 
रोगों में इनका उपयोग किया जाता है. पत्तियों से एक प्रकार की चाय 
भी बनाई जाती है. अफ्रीका में इस पौधे का उपयोग आमवात 
बेदना के उपचार के लिए किया जाता है (६770. & 8850, ॥, 4089; 
छणापा।, ता, 7274; छा65४८७, 66; 226, 42). 


ज. टेनेला वर्मेन पुत्र सिन. ज- लिनिफोलिया वाल, ज. फिसेण्डोकार्पा 
हँस विहार और उड़ीसा के जलीय और दलदली स्थानों में तथा दक्षिण 
भारत के कुछ स्थानों में पायी जाने घाली 90-20 सेंमी- ऊँची 
बहुशाखी उपझाड़ी है. इसकी पत्तियाँ कुछ अवृत्त और रैखिक भालाकार 
होती हैं. मलाया में धान के खेतों में यह पौधा आमतौर पर पाया 
जाता है और वहाँ हरी खाद के लिए अच्य पौधों के साथ इस पर भी 
हल चला दिया जाता है. इसकी जड़ का क्वाथ सिफलिस में दिया 
जाता है. सेलीबीस में इस पौधे का उपयोग पिटिकाओं के लिए पुल्टिसों 
में और फिलीपीन्स में काला रंजक तैयार करने में किया जाता है 
(807त, ह, 7273; 97099, 7, 403) 
बं,. शाशांव ऊिप्राषणा, 4; जउ. सारप्रणांव शक्षा 
छलधा।8$ 


मैं, #8शावे०्टवाफृद 


जस्टिसित्रा लिनिञ्नस (एकंन्थेसी) उएडगाटा& काए. 
ले. - जुस्टिसिआझा 


यह संसार के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाने वालें शाकों या 
झाड़ियों का एक विश्ञाल वंश है. भारत में इसकी लगभग 50 जातियाँ 
पाई जाती हैं. 


८व्रग#द्रट९द्र९ 


ज. जेण्डारुसा वर्मत पुत्र सिन. ज. वल्गेरिस नीस 
उ. बुशापेक्षाएप55३ डिप्यप्रा. . 
ले. - जु. गेंडारूस्सा 
472.8.9., 79, 557; कय, &9. 490., 79, 532; &॥. & 850, 
छा. 724. 


हिं. - उडिसंभालू, नीली नारगंडी; वें. -- जगत्मदन; भ. - वकास, 
काला अड्लसा, टाझ्नो; ते. - अड्डासरसु, गंधराससु नल्‍लनोचिलि, 
नेलवाविल्लि; त. - करुनोच्चि, वडबकुती; क. - करिलक्कि, करि- 
नेक्कि, नेच्चुकड़ि; मल. - करिनोच्चिल, वतनकोल्लि; उ. - कुकु- 
रोदोंति 

असम - तीता बहक, विशाल्यकरणि ; गारो - दाजागिपे ; मिकिर -- 
टिटिरिया सोसोरोंग. 

यह भारत के अधिकतर भागों और अण्डमान द्वीपसमहों में पायी 
जाने वाली 60-20 सेंमी. ऊँची सदापर्णी ज्ञाड़ी है. इसकी पत्तियाँ 
6.25--]2.5 सेमी. लम्बी भालाकार अथवा रैखिक भालाकार 
अरोमिल; पुप्प छोटे, अन्दर से गुलाबी अथवा नील-लोहित घब्बों से 
युक्त इवेत, और अंतस्थ या कक्षवर्ती स्पाइकों में; संपुट .25 सेंमी 
लम्बे, मुगदराकार, अरोमिल और 4 बीजों वाले होते हैं 

ज. जेंप्डास्सा मूलतः चीन का पौधा माना जाता है. भारतीय 
उद्यानों में यह वाड़ अथवा किनारे के पौधों के रूप में काफ़ी उगाया 
जाता है. कभमी-की यह पलायित पाया जाता है. इसका प्रवर्धन 


हद 
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कसमों द्वारा होता है और यह तेजी से बढ़ता है. यह सहिष्णु पौधा है, 
भारी वर्षा भी सह लेता है. यह साये में खूब वढता है (9घा॥#6, 
वर, 2700; ठ5०कृथ्यॉंब४एक्ााओउंथा हू, ।82, 88), 

यह पौधा ज्वरझ्ामक, वामक, आतंवजनक और स्वेदकारी समझा 
जाता है. मलाया में पागलपन, दुर्बलता और सर्पदंश के उपचार 
के लिए इसका उपयोग किया जाता है. अनात्तेव तथा उदर रोगों 
के लिए भी यह दिया जाता है. इसकी पत्तियाँ कालिक ज्वररोधी, 
रूपान्तरक तथा कीटनाशी होती है. ताजी पत्तियाँ बाह्य लेप के रूप 
में बेरीवेरी के शोफ और आमवात में उपयोग की जाती है. पत्तियाँ 
और कोमल तने स्वेदल समझे जाते है तथा शीर्पाति, पक्षाघात और 
आननघात मे पत्तियों का फॉट आंतरिक रूप से दिया जाता है. 
पत्तियों के रस में आन्तरिक रक्तस्राव को रोकने का गुण वत्ताया जाता 
है. यह रस कान के दर्द के लिए कान में और आधासीसी के लिए 
नथुनों में डाला जाता है. बच्चों के उदरशूल के लिए भी इसका उपयोग 
किया जाता है. इसकी जड़ के भी अनेक औपधीय उपयोग है. इसकी 
छाल वामक समझी जाती है [6॥. & 885७, सी, 894; थ. &८. 
सहछ, शग्रणारएंद, ।952, 4 (5फ़ए.), 305 कफाता, ॥, 066; 
सं्रतरदाता, 3, 372; एऐपाडप्शाएणा।ए, 5659-90; 5७०5, ॥/दका- 
अविलाक०', 4950-5, 2(), 6]. 

इसकी पत्तियों में एक तिकत और हल्का वियेला ऐल्कलायड होता 
है. इसकी जड के काढें अथवा ऐल्कोहलीय निष्कर्प को चूहों को [-2 
ग्रा,/किग्रा. शरीर भार के अनुसार देने पर चूहो को हल्का-सा अंगधात 
हो गया, 40-2 ग्रा./किग्रा. के हिसाव से देने पर यह ज्वरहर और 
अवसादक होता हे, प्रचण्ड अतिसार उत्पन्न करता है और अन्ततः 
मृत्यु का कारण बनता है (शब्यगराक, 9, 43; (॥श४, 4650-., 
937, 3, 2688). 
न, शराट्द्वापंड ।१९४५ 


ज. प्रोकम्बेंस लिनिश्नस 7. [7.0एण्रएशा$ निया, 


ले. - जु प्रोकूमवेन्स 
ए9.5.ए., ॥ए, 557; पये. छा. 90., 79, 539, 


मे. -- करंबल, कलमाशी; त. -श्रोद्रपिल्लू, पोम्बिल्ल, पाल्कोड़ी, 
नेरइपूती; क. - हुच्चुनेलावेरु, 

बबई - घाटी-पित्तपापड़ा, पित्तपापड़ा. 

यह 0-40 सेमी. तक ऊँचा भूसर्पी, सर्पी, कोमल' तथा वापिक 
शाखित पौधा है और विहार, राजस्थान की अ्ररावली पहाड़ियों, 
डेकन, पश्चिमी घाट में पलनी से दक्षिण तथा कोंकण से केरल तक 
पाया जाता है. यह प्रायः नम स्थानों पर उत्पन्न होता है और चर्षा 
ऋतु में बहुतायत से पाया जाता है. पत्तियाँ दीर्घवृत्तीय या' नुकीली; 
फूल, पीताभ नील-लोहित, घने, अंतस्थ बेलनाकार स्पाइक; संपुटिकाएं 
आयताकार एवं कुछ नुकीली तथा सिरे पर रोएँदार; और वीज ग्रन्थि- 
युक्त होते हैं. 

कहा जाता है कि भहाराप्ट्र के इलाकों में यह पौधा खाद्च है. सूखे 
हुए पौधे का स्वाद अरुचिकर एवं तिक्‍त होता है और इसका उपयोग 
पयूमेरिया वैलेण्डाइ लासेलायर से प्राप्त होने वाले असली पित्तपापड़े 
के अनुकल्प के रुप में होता है. यह विरेचक, प्रस्वेदक, मूनल, रूपान्तरक, 
कफोत्सारी, कृमिनाझ्षक, तथा ज्वरशामक है. आँख दुखने पर इसकी 
पत्तियों का रस आँख में निचोड़ा जाता है. दमा, खाँसी, गठिया, पीठ 
का दर्दे, अतिरिक्त प्रवाह, कटिवेदना तथा आध्मानव की चिकित्सा 
में इस पोधे का फाँट दिया जाता है. हड्डियों की बीमारियों तथा वक्ता 
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रोग के उपचार के लिए पत्तियों का काढ़ा दिया जाता है. कहा जाता 
है कि मुंडा जन-जाति के लोग भैसों के घावों के उपचार के लिए इस 
पौधे का उपयोग करते है (४09४8, 50; ]प्कतीद्याजं, 3, 75; 
का, & 8880, 3, 898: (ए/४णाजंठ8, 394; (यरा६०, 2/. 
ख्दह अत्यवें, आएंटड, 947, 4, 307; (४6५४०5६ <& ए८००६, 
सा, 8९०ा, आव्र००ी,, 934, 37, 284; 8785565, 42). 


अप्रयद्ापंध प्रंशवाएं 4,0452८, 


ज. बेदोनिका लिनिशम्रस 3, छलणां८७ [4ाणा, 


ले. - जु. बेटोनिका 
क्ये, 87. ए6., 32५, 525. 


ते. -ठेल्लारंटु; त-- बेलिमुंगिल; मल्र.- वेल्लाकुरुंजी, वेंकुरित्नी. 
मध्य प्रदेश -- मोकन्दर; बिहार - हाड़ पाट. हि 
60-20 सेमी. ऊँची यह सीधी माड़ी सम्पूर्ण भारत में पर्वतीय 
घाटियों, ऊसरों और वाड़ों में मिलती है. छोटे, गुलाबी या लाव 
चिन्हों से युक्त इवेत रंग के फूल सादे या शाखित अंतस्थ स्पाइको 
में लगते हैं. हि 
पौधे का उपयोग सूजन में लेप की भाँति तया प्रवाहिका में किया 


जाता है. श्रीलंका में फोड़ों पर इसकी पुल्टिस बाँधते हैं (छत, वा, 
274; प्लक्षाए८5, ए, 69]; ॥/8०७७॥७॥, 365). 


ज. डिफ्यूजा विल्डेनो--ज. परप्यूरिया लिनिश्रस बैर. बालाइ 
सी. वी. क्लाक लम्बी, फैली हुई तथा सँकरी पत्तियों वाली बूटी है जो 
राँची (विहार), सरकारों एवं डेकन में पायी जाती है. मुंडा जन-जात्ति 
के लोगों द्वारा इस बूटी की जड़ का उपयोग पागलपन के उपचार में 
किया जाता है. ज. विवनवरदवेंगुलेरिस कोइनिग लगभग सम्पूर्ण भारत 
में पायी जाने वाली 30-45 सेंमी. ऊँची भूशायी या आरोही काड़ी 
है. इसकी पत्तियों की तरकारी बनाई जाती है. ज. सिस्प्लेक्स डी. डान 
(दिल्ली-ओंगा ) सीधी कोमल बूटी है. यह हिमालय में 2,00 
भी. की ऊँचाई पर भी मिलती है. ज. ट्रेक्वेबेरिएन्सिस लिनिअ्स पुत्र 
(त्त. - सिवनारखेंबु) डेकन, कर्नाटक तथा मैसूर के दक्षिण में पायी 
जाने वाली छोटी उप-सझाड़ी है. इस झाड़ी की पत्तियों का रस ठंडा 
एवं मृदु विरेचक माना जाता है. यह रस बच्चों को चेचक निकलने 
पर दिया जाता है. बदन पर भीतरी चोट के कारण नीला पड़ने पर 
इस झाड़ी की पत्तियाँ पीसकर लगाई जाती हैं. ज. वासक्यूलोसा वालिश 
पूर्वी हिमालय, शिवसागर (असम) और खासी पहाड़ियों पर 600 
से लेकर ,500 मी. की ऊँचाई तक मिलने वाली छोटी झाड़ी है. 
इस पौधे की पत्तियाँ सूजन के उपचार में प्रयुक्त होती हैं (9९55७, 
]72; &. (३१-४5, 08; ]. 70७9४, 277; रछ0६४7ां, 7, 
75; छ)., 8४४७४, त, 454). 

ब. बर(छव फराात,; |. फझष्पफ्प्रारव वजंजा,; |. धृच्पापावारश्व्ाएएधापंड 
हू०त्शांए; |. गाए 7). 700; उ. #्ावुएब्रांशाइए वे वाया, 
६.; २. "वर्ट/0०ञव फाशा, 


जाइगेण्टोक्लोआ कुर्ज (ग्रेमिनी) 06&/7700परा. 08 एणड 


ले. - गिर्गेंटोक्लोआ 
370.8.7., ता, 498; कये, छा. वछत., शा, 398: जाता ता, 4, 
१45. 


यह वृक्षवत्‌ अथवा आरोही बाँसों का वंश है और दक्षिण पूर्व एशिया 
से लेकर न्यू गिनी तक पाया जाता है. इसकी एक जाति भारत में 
मिलती है. 

जा. सक्तोस्टेकिया कुर्ज (गारो पहाड़ियाँ - तेक्सेराह) कल्मयुक्‍त 
सदाहरित बाँस है. इस पर प्रायः सफेद अनुदर्ध्य पद्टियाँ वी रहती 
हैं. इसके पेड़ 9-5 मी. ऊँचे और 5-0 सेमी. घेरे के होते 
हैं और शिथिल गुच्छे बनाते हैं. ये वास गारो और लुशाई की पहाड़ियों 
में पाये जाते हैं और इनका स्थानीय उपयोग चढाई और टोकरियाँ 
बनाने में होता है (50706, 749; 707००, 77, 005; 7०१९४८०, 
74). 
एावराारारव९/ 6. गावटाएडावलाीएव देएणय 


जाइनूरा कैसिनी (कम्पोजिटी) ठ5रारतए& (८४६४. 
ले. - गिनूरा 


चह शाकीय वतस्पतियों का वंश है जिसके पौधे कभी-कभी नीची 
झाड़ियों के रूप में भी मिलते हैँ. ये पुरानी दुनियाँ के उप्णतर भागों 
में पाए जाते हैं. भारत में लगभग सात जातियाँ पाई जाती हैं; कुछ 
उद्यानों में उगाई जाती हैं. 
(0ाफ़एडां।व९ 
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जा. स्यूडो-चाइना द कन्दोल 6. 75$९८ए00-ए०779 720, 


ले. - गि. प्सेऊडो-चिना 
स्व. ॥7. ॥70., गत, 334, 


यह पतले, छोटे तने वाला बूटीय पौधा है जिसकी जड़ें कंदिल 
होती हैं. यह पूर्वी हिमालय, असम और तिरूनेलवेलि तथा 
ज्रावनकोर की पहाड़ियों में पाया जाता है. पत्तियाँ उपमूलांकुरी, 
अंडाकार या अधोमुख भालाकार, लहरदार या दीर्घ पिच्छाकार तथा 
अत्यन्त परिवर्तनशील; पुष्प-गच्छ 2.5-2.5 सेंमी. लम्बे, पुष्पवृंत्त 
युक्‍त्त और शाखित समशिख होते हैं. 

यह पौधा शमनकारी और शोथहर माना जाता है और इंडोनेशिया 
में विसर्प रोग में पुल्टिस बाँधने के लिए और सीने के अर्वुदों के लिए 
इस्तेमाल किया जाता है. फुंसियों पर पत्तियों की पुल्टिस बाँधी जाती 
है और गले में सृजन होने पर पत्तियों के रस से गरारा करते हैं. रुधिर- 
परिसंचरण में बाधा पड़ने, विशेषतया चोट लगने पर नीला पड़ने 
या दाग वन जाने से इस पौधे की कंदिल जड़ें वाह्य और आंतरिक 
दोनों तरह से इस्तेमाल की जाती हैं. ये शीतलतादायक औपधघ के 
रूप में तथा कुष्ठ के उपचार में भी काम आती हैं. गर्भवती स्त्री को 
इसकी पिसी हुई जड़ चाय में मिलाकर प्रसव से पहले पिलाई जाती है 
(एकंपड, र. स०ाएवए रद, सांड, 9०0., 940, 4, 845; छघृणता।, 
7, 422; ४४८ णशा॥०॥, 365). 


जा. ऋेषिडायोडीज़ चेंथम असम में पाई जाने वाली बूटी' है. यह 
अफ्रीका में तरकारी की तरह खायी जाती है. पत्तियों का काढ़ा सिर दर्द 
में लोशन की तरह काम आता है और हल्का-सा क्षुधावर्धक होता है 
(0भ्ययांण, 48). 

जा. औरेशियाका द कन्‍्दोल (मखमली पौधा) मजबूत, वृट्ीय, 60- 
90 सेंमी. ऊँचा पौधा है जो अपनी अंडाकार रंगदीप्त पत्तियों के लिए 
भारत के उद्यानों में उगाया जाता है. पत्तियाँ वैंगनी या नीलारुण रोमों 
से ढकी रहती हूँ. यह कलमों से उगाया जाता है और थोड़ी छाया में 
खूब बढ़ता है. जावा में इसकी पत्तियाँ दाद में इस्तेमाल की जाती 
हूँ (छाए्रगड्रणश, 476; 8छणाती!।, ॥, 2). 
(6. लाग्ांब्रींगंबट डि०ण.; 6. वराएप्राध्वव्ध 00, 


जाइरीनःप््स गेतेंनर (थायमीलिएसी ) 5९ एए078 ठब्वटापा- 


ले. - गिरिनोप्स 
+#]. छ7. ॥70., ए, 99, 862, 


यह श्रीलंका, दक्षिण भारत और मोलक्कास में पाये जाने वाले 
बुक्षों का लघु वंश है. इसकी एक जाति जा. बेला गेतेनर तमिलनाडु 
के तिरूनेलवेलि घाट में पाई जाती है. 

जा. बेला पतले तने और गोलाकार ज्ञी्ष वाला छोटा वृक्ष है जिसकी 
छाल पतली, भूराम घूसर रंग की और चिकनी तथा पेड़ से आसानी 
से उतारी जा सकती है. पत्तियाँ एकांतर क्रम में सज्जित, लगभग 
0 सेमी. लम्बी, संकीर्ण आायताकार या आयत-भालाकार, आधार पर 
नुकीली, ऊपरी सतह गहरे सेविया हरे रंग की; फूल हल्के पीले, छोटे 
बुत वाले पुप्प-छत्रों में विन्यस्त होते हैं. भीतरी छाल से एक मजबत 
रेशा निकलता है जिससे श्रीलंका में रस्से बनाये जाते हैं. यह टोप, 
उत्तम चटाइयाँ और सिगारदान बनाने में भी उपयोगी है. लकड़ी 
नरम, सफेद और हल्की होती है और वोया, निशानेबाजी के पटटे 
और कैडज छतों के लिए शहतीरें और बढ़िया फर्नीचर बनाने के लिए 
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व4 


भढ़ाई के रूप में काम आती है (॥.०ए७5, 330; (३०णञ]७7, 409; 
(उ॥78, 579). 
प्रश्राश॑द्रश्दलश्ध९/ 0. प्रद्ाव (दवा, 


जाइरोकार्पस जैक्विन (ह्नेंडिएसी ) "४700477श78 उतत्व. 
ले. - गिरोकारपुस 

| यह सम्पूर्ण उष्णकटिवंध में फैला हुआ वृक्षों का बेंझ है. भारत 
में इसकी केवल एक जाति पाई जाती है. 
सरशगाव्रा।वीध्रट९ध९ 


जा. असमेरिकंनस जैक्विन सिन. जा. जेक्वियाइ गेर्तनर 


(5, धारादक्षाए$ उ०व. 


ले. - गि. अमेरिकानूस 
9.8.7., [ए, 97; कये. छ. ।णत., क, 46. 


हिं., व. और गु. - जैतून; ते. - तानुकु, नल्लर्पानकु, पावुरपुचेट्ट; 
त. - तनवकु, काडावाई, करमानिक्के, तेप्यम, मुनुवु; क. - काडवेडे, 
तनुकु; उ. - पिठेला, सुतोरोनो. हट 

यह मेँझोले आकार से लम्बा पर्णपाती वृक्ष है जिसकी छाल हरिताभ 
इवेत, चिकनी और चमकदार होती है. यह दक्षिण भारत, उड़ीसा, 
बंगाल और अंडमान में पाया जाता है. पत्तियाँ एकांतर, चौड़ी, अंडाकार 
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तथा निशिताग्र; फूल सर्वेलिगी, सफेद और पीलाभ, बड़े और घने 
ससीमाक्षों में; फल गोलाभ अंडाकार तथा दो रेखाकार स्पैचुलानुमा 
पंखों से युक्त; और गुठली कठोर, जिसमें संवलित चीजपन्र होते हें. 

लकड़ी घूसर रंग की, नरम, हल्की (भार, लगभग 352 किग्रा.|धमी.) 
और सुस्पष्ट रुपहले दानेदार होती है. यह बड़ी आसानी से भट्ट 
में सुखाई जा सकती है. इसका प्रयोग खिलौने, नकली फल, नवकाशीदार 
आकृतियाँ, पढ़ाई के नमूने, कंधे, ट्रे, संदुक और फर्नीचर वनाने में 
होता है. यह लकड़ी विद्येपतया दोनावा और चप्पू बनाने में काम 
आती है. मलेशिया में इसकी डोंगियाँ वनाई जाती हैं, पर यह ज्यादा 
टिकाऊ नहीं होती. घढिया किस्म की पेंसिलें बनाने में भी यह उपयोगी 
है. बीजों से सुमिर्नी और गलहार बनाये जाते हैं (05709]9, 350; 
एशाप्राब), उउअवाका ॥0०-/... (953, 79, 369; ॥7070७/, 944, 228; 
ऊ्रणाोता, 7, 23; ऐेटगाशा & ॥चञ9१, गावोंद्ा #0* स्व, 
२०. 66, 495, 6). 

छाल में दो ऐल्कलायड पाये जाते हैं : द्वितृतीयक क्षारक, फीएंथीन 
(0५४7,,0.४,; गे. वि., 2222-24: उपलब्धि, 0.4-0.6%) 
और एक चतुप्क क्षारक, ०-मैग्नोकुरेरिन (0,॥प, /030, ग. वि. 
8].5--837; उपलब्धि, 0,6-0.7 %). दूसरे ऐल्कलायड में कुरारी- 
करण के गुण होते हैं. पत्तियों में 0.03 ५८ फीएंथीन तो होता है, किन्तु 
4-मैग्नोकुरेरिन बिल्कुल नहीं होता (४०४६ ०॥टांठ < एि0०, 4ए॥॥- 
३. ८ग0॥., ]953, 6, 80). 


06. उकल्कृहं॥ह/ (58९४. 


जारुल - देखिए लंगस्ट्रोसिया 
जिजेली - देखिए सोसेमम 


जिनेण्ड्राप्सिस द कन्दोल (कप्पारिडेसो ) 9५774)79720708$ 
छए. 
ले. - गिनाण्ड्रोपसिस 

यह विश्व के उष्ण और उषोष्णकटिवंची भागों में फैली हुई बूटियों 
का वंश है. भारत में इस की दो जातियाँ पाई जाती हें. 
(घकएचारंधंधररवट 


जि. जिनेण्ड्रा (लिनिश्नस) ब्रिक्वेट सित. जि. पेंटाफिला दे 
कन्दोल 5. श्ज़्यबा0त3 (7ग्घ.) 879. 
ले. - गि. गिनाण्डा 

0.5,7., 39, 90; छ. 987. [छठ., 7, 77. 

सं. - सूर्यवर्त, अर्क पुष्पिका; हिं. -हुलुल, चुरोटा, गंबली; 
व. - सादा हुरहुरिया, अनासरिशा; म. - कानफोड़ी, मोतीतिलावान, 
पानवारी -तिलावान; गु.-अदिकया खारान, संतोतलवनी; पै.“ 
चामिटा, बैइंता, वेल्लाक्र; त. - कटकड॒गु, बेलाई, तइवेल; के. ८ 
नारूम बेड़े सोप्पू, तिलोनि; मल. - कारावेला, तइवेला- 

विहार - सेताकाठा अ्र्क, चमानी, मारंग चारमनी ; पंजाब - कथा, 
पडहार; राजस्थान - वंगरा. को 

यह एक सीघा, कुछ-कुछ दिखावटी, ग्रंथिल, रोमिल, 30-99 सम/ 
ऊँचा एकवर्पी है, जो भारत के उष्ण भागों में चंजर या कृष्ट ममि 84 
सर्वत्र पाया जाता है. पत्तियाँ दी्ेवुंतीय, अ्ंगुल्याकार 3-5 पर्ण-योजित, 


पंत्रक असमान, अल्पवुंतीय, अघोमुख अंडाका र या दीर्घवृत्तीय आयताका र; 
पुप्प दवेत या नील-लोहित, समझिली असीमाक्षों पर; सम्पुटिकाएं 5-- 
0 सेमी. लम्बी, रैखित, चृक्‍्काकारर, झुर्रीदार वादामी, भूरे या कृप्णवर्णी 
वीजों से युक्त होती हैं. 
पत्तियाँ सब्जी की तरह खाई जाती हैं और इनसे चटनी को स्वादिष्ट 
एवं सुगंधित वनाते हैं. इनका अचार भी बनता है. पत्तियाँ तिक्त 
होती है लेकिन उवालने पर तिक्तता जाती रहती है. इसमें यह स्वाद 
लहसुन और सरसों की भाँति ही एक ठीक्ष्ण वाप्पशील तेल की उप- 
स्थिति के कारण होता है- इण्डोनेशिया में पौधे की गणना पशु-चारे 
के रूप में होती है. क्वींसलैंड (ऑस्ट्रेलिया) में यह भेड़ और मभुगियों 
के लिए विपैला वताया गया है (छाती, ॥, 9; एऋण्य॑०ए0व०एए, 
ब, उठ, 2९९5. गावेकाटरआंद, 952, 3, 20: 9७6०७, खाता, ए०क्ा- 
उल॑, एव! >२९८5., 425... 7०, 232, 948, 26). 
सरसों की भाँति ही इसके बीज और इसकी पत्तियाँ 2-8 ग्रौषध 
के रूप में प्रयुवत होती हैं. कुचली पत्तियाँ रक्तिमाकर और फफोले उत्पन्न 
* करने वाली हैं. सिर दर्दे, वातशूल, संधिवात और अन्य स्थानीय शूलों 
में प्रति-उत्तेजक के रूप में इन्हें रगड़ा जाता है या इनकी पुल्टिस वाँची 
जाती है और फफोला पड़ने के पहले ही हटाने की सावधानी वरती 
जाती है. घावों में पीप न बनने देने. के लिये इनके रस को मिलाकर 
कान में डालने से दर्द दूर हो जाता है किन्तु इससे जलन उत्सन्न होती 
है. अतः इसका उपयोग सतकंतापूर्वेक करना चाहिए. पैत्तिक विकारों 
में पत्तियाँ खायी जाती हैं. जड़ों का काढ़ा मृदु ज्वर-शामक बताया 
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जाता है (४०५, ज. 2कशाएदा गा, ऑरंड।, 3०८., 939, 44, 3; 
कछेगेगंटल, 22; ए७४ < छाठटफल-छिडादरा, 56; छाए, पर, 
88 ; 8. & 88505, 3, 88). 

वीज रक्तिमाकर और कृमिहर होते हैं और गोल कृमि को निकालने 
के लिए भीतर से और प्रति-उत्तेजक के रूप में वाह्यतः: दिए जाते 
हैं. सुंडों से युक्त फोड़ों पर इनकी पुल्टिस लगायी जाती है. जूं मारने 
के लिए इसको तेल में मिलाकर सिर में लगाया जा सकता है. ये 
घोड़ों के उदर झूल में दिए जाते हैं और मत्स्य-विप की भाँति प्रयुक्त 
होते हैं. खाँसी में इनका क्‍्वाथ दिया जाता है. सूचना है कि जावा 
में वीजों को चिड़ियों को चुगानें के लिए इस्तेमाल किया जाता है 
(एशएड, [0९. ढ.; 807त7, क्‍0०. लॉ.) 

बीज में हल्के हरे रंग और सरतों-जेसी हल्की गंध वाला एक स्थिर 
तेल (22%) पाया जाता है. यह कम सूखने वाला तेल है जिसकी 
निम्नलिखित विश्येषताएँ हैं: आ. घ.०", 0.9268; 
.4653; जमनांक, --2"; सावु. मान, 94; आयो. मान, 
]22.6; अम्ल मान, 36.5; ऐसीटिल मान, 33.5; हेनर मान, 
9.5; और असावुनीय पदार्थ, 2.08%. असावुनीय पदार्थ में, 
फाइटोस्टेरॉल (ग. वि., 3-32") रहता है. तेल के रचक 
वसा-अम्लों में पामिटिक, 9.57; स्टीऐरिक, 9.53; ऐराकिडिक, 
0.44: ओलीक, 32.02: और लिनोलीक, 38.97% होते हैं. 
वीज के औषधीय गुण उसमें उपस्थित क्लेओ्रोमिन, (५८77३,0- 
[ग.वि., 245--46" (अपघटित)] लामक एक असंतृप्त लैक्टोन 
(0.25%2) के कारण है. बीजों में टेलिन (%), अ्रपचायक शर्कराएँ 
और पत्तियों का-सा एक वाप्पशील तेल पाया जाता है (/शींडा8 <: 
[206, 2790. 76/. 2757. $6., 3937, 3, 45, 325). 


2७ 
5, 


जि. स्पेसिश्रोसा द कन्दोल, एक दिखाबटी एकवर्पी पौधा है जो 
कुछ भारतीय उद्यानों में उगाया जाता है. इसकी पत्तियों की तरकारी 
बनती है (8णा/त्रा, ॥00. ०.). 
(6. #शा।वफ्राउचदब 700.; 6. ९८०5८ 72. 


जिसनोकाडिया आर. ब्राउन (फ्लेकोडटिएसी ) 
छशार008ए४०4 ए. छा. 


ले. - गिनोकारडिआ 


यह उत्तर-पुर्दे भारत और ब्रह्मा में पाए जाने वाले वृक्षों का वंश 
है. भारत में इसकी एक जाति पाई जाती है. 
कबल्मफंधलश्धर 


जि. ओडोरेड आर. ज्राउन ७. ०60:४४० ए. छ7. 
ले. -गि. ओडोराटा 

9.8.9., ॥ए, 92; हा. छा. ॥90., ॥, 95; छत, & 885७, 
छा. 86. 


नेपाल - कादू, वान्देंफल; लेपचा-दटुक-कुंग; असम -- लेमठेम, 
बोंझा, डीएंग-सोह-फैलिंग, अम्फु, चालिवु, कोइतुर. 

यह सदाहरित, अरोमिल, एकलिगाश्नयी वृक्ष है, जिसकी ऊँचाई 
9-5 मी., घेरा 0.9-.8 मी. और तना 6 मी. तक विना 
झाखित हुए विल्कुल साफ रहता है. यह पूर्वी हिमालय और असम 
के दनों में पाया जाता है. झाखाएँ पतली, छाल हरिताम-भूरी और 
वातरंत्र युक्त; पत्तियाँ द्विपती, अंडाकार या आवदरूष; पुप्प चुच्छों 


बवठ 


जिनोकाडिया 
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में, हल्के पीले और सुगंधित; फल गोल (7.5-2.5 सेंमी. व्यास) 
और सख्त छिलके से युक्त, मुख्य स्तंभ या शाखाओं पर लगें; बीज 
इलेषी सुगंधित गूदे में धँसे हुए उल्टे अंडे के आकार के या आयता- 
कार लगभग 2.5 सेमी. लम्ब होते हैं. 

लेपचा लोग इस वृक्ष के फल के गूदे को उबालकर खाते हैँ. मत्स्य- 
विप के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है. बीजों में कीटनाशक 
गुण होते हैं जिन्हें पीसकर तथा तेल में मिलाकर अनेक चर्म रोगों 
में इस्तेमाल किया जाता है. इस वृक्ष की छाल ज्वरशामक बताई गई 
है ((0छब्ा 6 ए०फ्र्मा, 45; सिल्य ९ बा, स/गारबांव, 950, 
43, 89; (६, & छू, 4, 223; ए८ं॥॥३०७४, 7, 803). 

जि. श्रोडोरेटा” के वीजों की गिरी (बीज भार की 67%) से 
हल्के पीले रंग का एक सूखने वाला तेल (27%) प्राप्त होता है, 
जिसकी गंध अलसी के तेल से मिलती-जुलती है. इस तेल की विशेषतायें 
हैं : श्रा. घ.३१, 0.927; श्रम्ल मान, 5.0; साथु. मान, 99.6;: और 
आयो. मान, 52.0. इस तेल के रचक वसा-अम्ल पामिटिक, लिनोलीक, 
लिनोलेनिक, आइसोलिनोलेनिक और ओओलीक हैं. एक फाइटोस्टेरॉल (ग. 
बि., 33? ) भी पृथक्‌ किया गया है. सामान्य ताप पर जिनोकाडिया 
तेल द्रव रहता है और प्रकाश्षत: निष्किय होता है. इसमें चॉलमूप्रिक 
या हिडनोकापिक अम्ल नहीं होते और कुष्ठ रोग के उपचार में इसका 
कोई उपयोग नहीं है (00८ & फ्रग्माणत्रणाी, |, लाश, ०८, 
905, 87, 896; 8फएा0॥, ॥, 20). 

बीजों की गिरी में एक क्रिस्टलीय सायनोजनी ग्लाइकोसाइड 
(5 ५2) »  जिनोकाडिन (0,:8,,07ऐ; गे. बिं., 62-63९; 
[८]! , +72.5") होता है जो जल से ॥3 अणु जल्ल के साथ 
संयुक्‍तत होकर क्रिस्टलित होता है. बीजों में उपस्थित एक एंजाइम 
हारा यह शअत्यन्त शीघ्रताएूवंक जल-अपघटित होकर ग्लूकोस, एक 
डाइकीटोन (८५६७9५0,) तथा हाइड्रोसायनिक अम्ल (गिरी के 
भार का 0.65%) बनाता है. इसमें कोई विशेष शरीरक्रियात्मक 
गुण नहीं होते (९०ए७० & .6९७, ०. ८४श०॥, $&०८., 905, 97, 
3494; 7४००6 < पृणां॥, 799., 90, 97, 2857'; ४७८ा॥०07, 
24). 

लकड़ी हल्के पीले से लेकर हल्के भूरे रंग की होती है जो फफूदी 
लगने पर बदरंग हो जाती है और पहली बार काटने पर चमकदार, 
कुछ-कुछ कठोर, मजबत और हल्की (झा. घ., 0.46; भार, 464 
किग्रा./घमी.), अंतर्गरथित दानों वाली और महीन गठन की होती है. 
लकड़ी धीरे-धीरे सीझती है और आमतौर पर हरे रहने पर ही परि- 
वतित कर ली जाती है. खंभों के रूप में यह काफ़ी टिकाऊ होती है 
जिस रूप में ये 0 या इससे अधिक वर्षो तक हरे रहते है और फफंदी 
तथा कीटों के आक्रमण से बचे रहते है. हरी होने पर लकड़ी आसानी 
से चीरी जा सकती है किन्तु पकने के वाद लकड़ी का रूपांतरण कठिन 
होता है. खास खराद वाली लकड़ी न होते हुए भी खरादने पर यह खूब 
चिकनी उतरती है. यह वढ़िया इमारती लकड़ी है और तख्तों के 
लिये तो विज्येप रूप से अच्छी है. दीवाल के बोडे और डोंगी 
बनाने में भी यह लकड़ी काम आत्ती है (ए८बा5णा ८ 87000॥, 7 
3॥). 
सतक्काएट्वाफधड घिक्षदंं १४४7०, 


है 


33,088 जि. ओडोरेटा को व्यापार में चॉलमूग्रा सेल के नाम से विख्यात 
प्ठॉपयोगी तैल का ख्ोत मान लिया गया था जो कि वस्तुतः हिडनोकापंस कुर्जाई 
हो के वीजों से प्राप्त होता है. कई स्थानों में इस वृक्ष का चलताऊ नाम चॉलमग्रा 


जिप्सन 5रए४ाश 


प्रकृति में पाए जाने वाले कैल्सियम सल्फेट के दो खनिजों में से 
एक तो जिप्सम ((४50,.2#,0; आ. घ., 2.3; कठेरता, 
.5-2) है और दूसरा एनहाइड्राइट (८४$0,; झा. घ., 2.0; 
कठोरता, 3-3.5) है. जिप्सम अ्रति सामान्य खनिज है. जिप्सम 
की एक किस्म को एलाबास्टर कहते हैं जो संगमरमर जैसा ठोस होता 
है और नक्‍काशी के काम आता है. इसकी दो और किसमें हैं : सेलेनाइट 
और सैटिवस्पार जिनमें से पहली साफ और क्रिस्टलीय तथा दूसरी 
वारीक तंतुर्मंय होती है. 

जिप्सम एकनताक्ष समुदाय के क्रिस्टल बनाता है भर इतना कोमल 
होता है कि नाखून से खरोंचा जा सकता है. इसके क्रिस्टलों में एक 
दिशा में पूर्ण विदर पाया जाता है; विदलित पत्तर, रंगहीन पअ्रश्नक 
के पत्तरों से मिलते जुलते हैं पर प्रत्यास्थ नहीं होते भौर बहुत कम 
लचीले होते हैं. सामान्यतः: यह खनिज सफ़ेंद रंग का होता है, परन्तु 
अशुद्धियों के कारण घूसर, भूरा, या लाल भी हो सकता है. 00' 
तक गे करने पर जिप्सम अर्घ हाइड्रेट (20880,.0.0; ग्रा. 
घ., 2.7) में परिणत हो जाता है किन्तु सम्प्र्णं जल हिकालने के 
लिए 200-250" तक गरम करना आवश्यक है. यह जले में कम 
विलेय है; इसकी भ्रधिकतम विलेयता 35” पर होती है जब 393 
भाग जल में । भाग जिप्सम विलयित रहता है. समान मात्रा में 
ऐल्कोहल मिलाने पर इसे श्लिपीय रूप में अवक्षेपित किया जा सकता है. 


उपस्थिति और वितरण 


प्रकृति में जिप्सम के निशक्षेप दो तरह से बने है: या तो बंद या 
अंशत: बंद समुद्र जल के बेसिन के वाप्पन से अथवा पाइराइटीज 
(माक्षिक) के अपक्षय से उत्पन्न सल्फ्यूरिक अ्रम्ल की चूना-पत्वर 
या मृत्तिका पर अ्रथवा स्लेटी-पत्थर में उपस्थित कैल्सियम कार्वोनेट 
पर रासायनिक क्रिया से. क्रिस्टलीय जिप्सम मृत्तिका श्र स्लेटी- 
पत्थर में शिराओं या प्रकीर्णनों के रूप में पाया जाता है. इसकी मोटी- 
मोटी परतें चूना-पत्थर, स्लेटी-पत्थर और बलुआ-पत्थर के संस्तरा 
के बीच या फिर सेंधे नमक की चट्टानों के साथ पाई जाती है. मद 

कभी-कभी जिप्सम मृत्तिका और माल के मिश्रणों के साथ मिट्टी 
पर जमी ऊपरी कोमल तह के रूप में भी मिलता है. इस तरह के 
निक्षेप जिप्साइट कहलाते हैं और निचली मरु-भूंमियों में पाए जाते 
हैं. आमतौर पर इनके ऊपर बालू या मिट्टी की परत विछी 2958 
है जो अधिक से अ्रधिक 30 सेंमी. मोटी होती है. जिप्सम के छोट-छीट 
किस्टलों के श्र्ध-रंश्िल संपुंज भी मिले हैं. मरुस्थल में जिप्सम मिलने 
के पीछे उन निस्‍्यंदी जल-धाराओं का हाथ बताया जाता है जो विलयन 
रूप में अपने साथ कैल्सियम सल्फेंट का वहन करती हैं. असिकाओं 

उत्तर प्रदेश - देहरादून से उत्तर पहाड़ियों में शिरात्रों और बकाओ 
के रूप में चूना-पत्थर और मृत्तिकाओं में जिप्सम पाया जाता 288 
सहस्रधारा (30९23! : 78?7') से 6.4 किमी. दक्षिण में स्यालक! 
में एक जिप्सम-शिरा पाई गई है. मानंगढ़ (30724 : 788 ) 
में सबसे बड़ा विक्षेप मिला है, जिसमें लगभग !3,000 टन अशुद्ध 
जिप्सम है. लक्ष्मण झूला (30 : 7820”) के निकट काम 
चलाऊ निक्षेप मिले हैं. इस क्षेत्र के खनिजों की दृष्टि से सर्वेक्षित दोनों 
मंडलों में कुल मिलाकर कमझ: ,30,000 और 26,000 दन जिप्सम 
होने का अनुमान है (80वंत & शाह, सा्वीक्षा अ4ीवश बॉ, 
95, 5, 69). 


कालाढूँगी और नैनीताल के वीच निहालधारा में जिप्सम के विशाल 
निक्षेप हैं. इनमें से अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण निरेष धपीला 
(29"]9” : 79728”) से लगभग .6 किमी. उत्तर में पाये जाते हैं. 
इस निक्षेप में अनुमानित भंडार 37,400 टन होगा (रिव्षणाञक, 
खवांधा रेडशशाबाऊ, 955, 9, 27). 

गढ़वाल जिले में सेरा और गरुडचढद्टी में जिप्सम के कुछ अनियमित 
भंडार हैं. गरुडचट्टी में ,05,000 टन जिप्सम का निष्षिप अनुमाना 
गया है (छद्याढा४०, (व, $०॑ं., 952, 2, 275). 

हमीरपुर जिले में पुरैनी (2545” : 7950”) के निकट और 
झाँसी जिले में गोंटी (25%47” : 79"3”) और गोखल (2546? ; 
797"20'30") के निकट जलोढक में सेलेनाइट पाया जाता है. 

उत्तर प्रदेश में जिप्सम के समस्त भंडार 2 लाख टन कूते गए हैं. 

कइसीर - झेलम घाटी की कच्ची सड़क के उत्तर में 24 किसी. की 
पट्टी में, वाम्वयार गाँव के तिकट और उड़ी जिले के इस्लामाबाद, लिम्वार 
की घाटियों और लच्छीपुरा नालों में जिप्सम के विशाल भंडार मिलते 
हैं. ये निक्षेप मोटाई में 9 से 40.5 मी. तक हैं और चूना-पत्थर त्तथा 
डोलोमाइट के भीतर प्रतिस्थापनों के रूप में मिलते हैं. इन निक्षेपों में 
जिप्सम की मात्रा कई करोड़ दन बताई जाती है. ऊधमपुर जिले के 
कंतरी नालें के निकट भी जिप्सम मिलता है (38गाका & शव, 
]00. ०६). 

गुजरात तथा महाराष्ट्र - चित्रोद (23"25' : 70"4।') और 
बदरगढ़ (23224 :70"3]') के जिप्सम भंडार जुरैसिक काल के 


स्‍्लेटी-पत्थरों के साथ मिलते हैं. इनमें जिप्सम का अंश इतना कम है - 


कि उसको निकालना लाभकर नहीं होगा. 

कच्छ में कई स्थानों पर उप-नुमुलाइटी, स्लेंटी-पत्थरों और मार्लो 
में जिप्सम-शिराएँ मिलती हैं. अदेसर (23733' :7075”) से 
5.6 किमी. पूर्व में जिप्सम के समृद्ध लिक्षेप सिलते हैं. इसी प्रकार का 
एक समृद्ध निक्षेप उमरसर गाँव (23744 : 6854”) के रच में और 
करनपुर (2348! : 68"5?) से 3.2 किमी. पदिचम में है और 2 
वर्ग किमी. में पीला हुआ है. छोटे-छोटे निक्षेप पलांसवा (23"28/ : 
7056”) , लीफी (23730' : 690”), लखपत (23"0' : 68%6'), 
और मतानोमाध (23"33” : 6857”) के पास मिले हैं. रण में 
जिप्सम के कोई निक्षेप नहीं मिले हैं. रण क्षेत्र के चारों ओर की 
चिपचिपी चिकनी मिट्टी में कहीं-कहीं पारदर्शी या पारभासी पद्टिल 
क्रिस्टलों के रूप में जिप्सम पाया गया हैं (९०667 #२९८, 8९०. 
कक शव, /953, 84, 73). 

कच्छ में चट्टानों की संधियों में पाए जाने वाले निक्षेप अत्यंत महत्व- 
पूर्ण हैं. द एसोसिएटेड सीमेंट कम्पनीज्ञ लि. ने भोजवाली और 
जफरवाली के चारों ओर का जिप्सम-क्षेत्र पट्टे पर लिया है. इस कम्पनी 
ने हिसाव लगाया है कि वहाँ 90,000 टन जिप्सम भंडार है. कच्छ 
में विभिन्न स्थानों पर मिलने वाले निश्लेप कुल मिलाकर लगभग 
20,74,000 उन कते गए हूँ (रे०ए, ८. 8९००, $फ्राए.. मआवाव, 
948, 8, छा 7, 5; छठद्व5-, #टट, हर्ता, झावाए, शाधीव, 949, 
82, 96 ॥, 82). 

गज नामक स्थान के चूना-पत्थरी-संस्तरों (तृतीयक महाकल्प के 
उच्चतर मध्यनूतन कल्प से संबंधित) में जिप्सम नीलाभ सुधद्य 
ली और माल के पृथककरणों तथा शिरा्रों के रूप में पाया 
जाता है. 

हलार जिले में रैन (22?0' : 69९20”) गाँव के निकट 4.8 
किमी. लम्बे और 2.4 किमी. चौड़े क्षेत्र में औसतन 6.3 मो. मोटाई 
के सेलेचाइटी मृत्तिका और मार्ल के भंडार विदवरे हुए पाए जाते हैं. इस 


+ 
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क्षेत्र में जिप्सम के निक्षेप लगभग 38,00,000 टन कूते गए हैं 
(५७४8, उ., उसे, कावाछ7. 65., 3950, 98, 287). 

जफराबाद क्षेत्र में लंसापुर (220557 : 7225”) के पश्चिम में 
हर में सेलेनाइट की शिराएँ मिलती हैं. अनुमानित भंडार 4,000 
टच हूं; 
वीरपुर (2275” : 6720”) में 4><0.8 किमी. के क्षेत्र में 
7.5 सेंमी. मोटी शिराओं के रूप में सेलेनाइट पाया जाता है. इस क्षेत्र 
में जिप्सम निक्षेप के 4,90,000 टन होने का अनुमान है. भटिया 
(2276” : 6927”) के उत्तर, उत्तर-पदिचिम और पश्चिम में खाड़ी, 
खाकड़ी, खुबाड़ी और करघनी में जिप्सम पाया जाता है. इस क्षेत्र में 
,75,000 ठन जिप्सम भंडार होने का अनुमान है. भटिया से .6 
किमी. उत्तर-पूर्व में, नंदना (22"7” : 69९]7') से .6 किमी. 
पदिचम में और गुर्गाट (220” : 69?]*) से लगभग .6 किमी. 
पद्िचम में छोटे-छोटे जिप्सम भंडार मिले हैं. इन तीनों निक्षेपों में कुल 
मिलाकर व,35,000 टन जिप्सम कूता गया है (50०, (877. उ. 
इट्ठा, 30०८. आधवाब, 495, 23, 53; ४७४४७, २९८, 2०४. 5777. 
आधा, 3949, 82, 9: ॥, 82). 

पोरबंदर जिले में मियानी (2%48/ : 69९26”) के उत्तर-पृर्वे में 
मेडा संकरी खाड़ी में जिप्सम पीली-सी मृत्तिका के संस्तर में पंक और 
गाद की पतली परत से ढका हुआ पाया जाता है. इस निक्षेप में जिप्सम 
का अनुमानित भंडार ,000 टन है (१४७४७, 00०. ७६.). 

ध्रांग्ना जिले में कुडा (23007 : 7?23') के निकट 3.2 
किमी. लम्बे और 3.2 किमी. से कुछ कम चौड़े क्षेत्र में नीले दलदली 
क्षेत्र में सेलेनाइट की काफ़ी मोटी परत मिली है. इस क्षेत्र में जिप्सम 
भंडार ,600 टन भ्रति वर्ग किमी. आँका गया है. 

भडौच जिले के भिलोड (2?36* : 73९9”) और वागादखोल 
(2“35* : 73?3*) नामक स्थानों की तृतीयक मृत्तिकाओं में जिप्सम 
के छोटे निक्षेप पाये जाते हैं (४०७६७, 2९९८, ४८०7. ,५४४+. आप, 
953, 84, 73). 

तमिलनाडु तथा आस्थ्र प्रदेश - मंगूर चौल्ट्री, काथिवाकम और 
एनूर (373” : 8023”) के निकट काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैले चिकनी 
मिट्टी के संस्तर में जहाँ-तहाँ सेलेनाइट पाया जाता है. 

नेलौर जिले में सलरपेट (3%42” : 80% ') के पूर्व में पलीकैट 
झील के उत्तरी किनारे पर समुद्री गाद में लगभग 25.6 किमी. लम्बे 
और 2.8 किसी. चौड़े क्षेत्र में जिप्सम पाया जाता है. जिप्समधारी 
गाद की मोटाई 30 से 90 सेंमी. तक है. भारतीय सगर्भ सवक्षण' 
हारा किये गये अन्वेषणों से ज्ञात हुआ है कि लगभग 5.2 वर्ग किसी. 
क्षेत्र हे 30 सेमी. गहराई में 200,000 टन की दर से खनिज 
प्राप्य है. 

त्रिचिनापल्‍ली जिले के दक्षिण ताप्पे और दक्षिण-पश्चिस में पेरिया- 
कृरुक्काई से लेकर उत्तर में चिताली और असुर तक लगभग 57 वर्ग 
किसी. क्षेत्र में जिप्सम मिलता है. नम्बाक्कुरिच्ची, गरुडमंगलम 
सिरुकम्वुर और काराइ के बीच पाए जाने वाले किठेदास स्तर की 
यूटाटर अवस्था भें सघन जिप्सम क्षेत्र में मिलता है. कन्नम, सत्तानर 
गरुडमंगलम्‌, अलंदलीप्पुर और ताप्पे के निकट त्रिचिनापलली अवस्था 
का भी जिप्सम पाया गया है. यह खनिज पतली, भ्रतियमित शिराओं 
के रूप में चिकनी मिट्टी में घँसा हुआ पाया जाता है और लम्बाई तथा 
मोटाई में क्रमशः 4.5 मी. और 0.75-2.5 सेंमी. से शायद ही कभी 
की 25 2 हो 

चताली के दक्षिण और ओडियाम के परिचम में 45-50 सेमी. 
के अंतराल पर मोदी-मोटी जिप्सम-श्िराएँ पाई जाती हैं. इस बन मे 


वा 
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जिप्सम की कुल मात्रा लगभग ,53,00,000 टन कूती गई है. यह 
जिप्सम चिकनी मिट्टी, खड़िया और इल्मेनाइट के साथ मिले-जुले रूप 
में पाया जाता है और इसमें 80-85% (४80,.28,0 होता 
है. यहाँ का 70% जिप्सम-क्षेत्र कई निजी कम्पनियों को पट्टे पर 
सौंप दिया गया है जिनमें डालमिया सीमेंट एंड कम्पत्ती लि., तथा 
फरटिलाइज़र्स एण्ड केमिकल्स ट्रावंकोर लि. भी शामिल हैं (#प्रडा्क्षा, 
ज22, 8९० 8777. आध्रॉंव, [949, 77, 09-07. 7? ०. 9, 7; 
जबश्ा, ९०. 5707. 22, 495], 80, 35). 

कोयम्बट्र जिले में बेंकटपुरम, पुलिग्रमपत्ति, करादिवावी और 
मल्लेकवंदन-पालैयम के निकट, पलादम फिर्का के दक्षिण में स्थित काली 
मिट्टी क्षेत्र में जिप्सम पाया जाता है. ये जिप्सम भंडार 3 भी. की 
गहराई तक 20,000 टन आँके गए हैं. 

तिन्नेवेली जिले में कोविलपट्टी और एटैयापुरम के निकट कपास की 
खेती वाली काली मिट्टी में भी जिप्सम निक्षेप पाए गए हैं. गुंटूर जिले 
में संताराबुर (5*48/ : 80९6”) और कोट्रापतनम (5?26/80/ : 
80?8'30") के निकट समुद्री गाद में जिप्सम पाया जाता है. इसी 
तरह के निक्षेप चिगलेपुट जिले में एनूर (3"3' : 8020”) के 
निकट भी पाए गए हैं (६संग्रणाक्षा, रेशाा, दें, 07. ऑवॉव, 
95, 80, 36). 

तमिलनाडु तथा आंध्र राज्यों में मिलाकर कुल जिप्सम भंडार 
लगभग 63 लाख टन आँका गया है. 

पंजाब तथा हिमाचल प्रदेद् - कांगड़ा जिले में लोसर (32725” : 
77९45") से लगभग डेढ़ किलोमीटर पूर्व स्पीती नदी के दाएँ किनारे 
पर तथा कुछ अन्य स्थानों पर एनहाइड्राइट के साथ मिश्रित रूप 
में जिप्सम पाया जाता है (72९८, 8००४. 85. झावां०, 954, 68, 
00), 

सिरमौर जिले में कोर्या (3033! : 77९35") से .5 किसी. दक्षिण- 
पश्चिम में निरिका खाला महाखहु में अच्छी किस्म का, एन- 
हाइड्राइट से मिला-जुला, जिप्सम पाया जाता है. यहाँ 60% जिप्सम- 
युक्त 83,000 टन भंडार अनुमसाना गया है. भाली (30337 : 77*45') 
के निकट जिप्सम के निक्षेप पाए जाते हैं. अनुमान है कि इस निशक्षेप 
से हाथ से चुनने और छाँटने पर 80% जिष्सम युकत 3,00,000 
टन पदार्थ प्राप्त किया जा सकता है. भार्ली क्षेत्र के शिलोर्ना 
(30*36' : 77737?) और रिडना स्थानों में छोटे-छोटे निक्षेप 
मिले हैं (र७॥3, 7१९८, 8९०. $॥77. वां, 949, 82, छ ॥ं, 
84). 

चम्बा जिले के कुठार इलाके और वाठड़ी नामक स्थान में भी 


जिप्सम के छोटे-छोट निक्षेप मिले है (कण & पएशाइएइथा', ९2८. 


९०07, 87. अआधाॉच, 3950, 83, छ3, 424; #वच्रष्मशथाा 22980., 
950, 45, 67). 

भध्य प्रदेदा - पूर्व में औरेरा (237' : 8/१4") और पश्चिम 
में सिलपारी (2375 ; 8?30”) के वीच मिकाला श्रेणी के उत्तरी 
कगार की अंतराष्रैपी लाल मृत्तिका में जहाँ-जहाँ विखरा हुआ तथा 
शहडोल जिले में रसरा (श्ौरेरा के दक्षिण-पश्चिम में !.5 किमी. 
पर और बडहड (237 :8737') में जिप्सम के लघु निर्केप 

ले हैं. 

राजस्थान - जिप्सम वीकानेर, जोधपुर में तथा इनसे कुछ कम 
जैसलमेर में जिप्साइट के रूप में मिलता हैं. वीकानेर में अ्रनेक निष्षेप 
पाए जाते हैं जिनमें सबसे महत्वपूर्ण जमसर (28?5" : 7324”) 
में है. सबसे ऊपरी संस्तर 2.! मी. मोटा है जिसमें औसतन 85% 
(४50,.29,0 पाया जाता है. इसके नीचे क्रिस्टलीय जिप्सम का 


-3--4.5 सी. मोटा संस्तर है जिसमें 89--95% (८४50,.28,0 


पाया गया है. इससे नीचे जिप्समधारी वालू की 2.4 मी. मोटी परत 
के बाद क्रिस्टलीय जिप्सम का 2.4-3 भी. मोटा एक और संस्तर 
मिला है जो ऊपर वाले से ज्यादा घना है. जमसर में लगभग [॥ वर्ग 
किमी. क्षेत्र पट्टे पर उठाया गया है जिसमें से 5 वर्ग किमी. से खनिज 
निकाला जा रहा है. तीनों संस्तरों में 2.5 करोड़ टन जिप्सम होने का 
अनुमान हैं और ज्यादा गहराइयों में एक या अनेक संस्तर होने के 
संकेत मिले हैं (8०709 & )शक्कांड, बॉक्स उैबी।शब5, 495], 
5, 468; (एक्याइएजी, (/शआ, 48०, 2070747, [952, 59 5, 
28). 

ढिरेशर (28722! : 73?36'), सैरों (28"2/30” : 7333/), 
काग्रोती (2879' : 73%6'), जयमलसर 00, :73"5“), खारा 
(280]* : 73222”), मनोरी (280/ : 73" '), रंघीसर (28"8/ : 
72"58') और सुरतगढ़ (2979” : 7354") में जिध्सम के काफ़ी 
बड़े निक्षेप मिले हैं. नोखा, विठनोक, दंडेला, अल्लाहदीन का बेड़ा, 
रानीसर, हर्कासर, ढोलेरा, सियासर नौशेरा, दत्तोहड़, वल्हूड, जगदेव- 
वाला, सूदसर, नाई की बस्ती, जंघी, पंचून और रोड़ा में भी जिप्सम 
के भंडार खोजे गए हैं. लवण जल से मिला-जुला सेलेनाइट लंकारनसर 
(28?30” : 7345') में पाया गया है ("क्राष्टएणी, (१. 8०, 
2077949, [952, 89. 5, 28). 

वीकानेर जिले में जिप्सम का 2 करोड़ 82 लाख 40 हजार दन 
का भंडार अनुमाना गया है. निज 

जोधपुर में विध्य-बलुई पत्थरों में जिप्सम भारी संस्तरों के रूप 
में या प्राक-अभितव वालू के साथ जिप्साइट के रूप में अ्रथवा 
बालू में जहाँ-तहाँ बिखरे सेलेनाइट के क्रिस्टलों के रूप में पाया 
जाता है. 

सायौर जिले में नागौर (27१2/ : 73:44") और बड्वात्ती 
(27"38” : 73९42) में जिप्सम स्थूल संस्तरों के रूप में और मंगलोड 
(27767 : 74१6”), फलसुंड (26"24/ : 7?5”), पीलनवासी 
(27९20/ : 73१46”), ढाकोरिया (27"40' : 73१46”), घिसनियों- 
देही (27"34' : 7346'), खैरात (27९22 : 7353”) से, मंगल 
(27%]7” : 7347) में जिप्साइट के रूप में पाया जाता है. मंगलोड 
का जिप्सम निशक्षेप 90 सेमी. से 3 मी. तक मोटा है और 23 .6 किमी. 
में फैला है. इस क्षेत्र में जिप्सम का आकलित भंडार 80 लाख टन 
(60-77%0880,.2प,0) और फलसूंड में 70 लाख टन है (१४७॥॥(४, 
२९८, 8०2०7, &#7. आवॉक, 4950, 83, 24). 

मलानी तहसील में जिप्साइट, कावस (25"53” :7]733/), शिवकर 
(25%42' : 7९29) , कूर्ला (25%47' : 7%8') और लोनी काँदा 
(25"50” : 77?30”) में पाया जाता है. कावस-निक्षेप में 20 लाख 
टन भंडार कृता गया है. 

उत्तरलाई (2547' : 7728/), खूतानी (25"0' : 723), 
पर्जीधानी, घाघरिया, आवाखापर, बाजवा, सिनली, गंठालीसर, 
बूरानी और जस्वो में भी जिप्सम निक्षेप पाए गए हैं. पहले दो नि्षेपों 
में ऋमश: 75 लाख टन और 4 लाख टन का अनुमान है. 

सेलेताइट, चिट्टा-का-पार (25756? : 7736”), थोव (263 : 
72%”) और घानोड (25"32* : 73"8/) में पाया गया है. 

जोधपुर के जिप्सम के भंडार 2 करोड़ 3 लाख टन कूते 
इन निक्षेपों का पूरा-पूरा लाभ इसलिए नहीं उठाया जा सका कक 
एक तो परिवहन की सुविधा नहीं है, दुसरे मंगलोड और उत्त रलाई के 
अलावा लगभग सभी निक्षेपों में अपेक्षाइत कम भंडार हैं और इसके 
माल की औसत शुद्धता भी कम है. 


जैसलमेर में जिप्साइट, हमीरवाली चाडी (27९9” : 703”) 
और मोहनगढ़ (2707” : 7?74”) के निकट पाया जाता है. हमीर- 
वाली नाडी के निकट मुख्य निक्षेप 2.4 किमी. लम्बा, 630 मी. चौड़ा 
और 60 सेंमी. मोटा है. इसी स्थान में एक और निक्षेप लगभग 80 मी. 
लम्बा, !7 सी, चौड़ा और 60 सेंमी. मोटा है. इस क्षेत्र में जिप्सम 

(80-94% (०६४0,.27,0) के कुल भंडार इस प्रकार कूते 
गए हैं : हमीरवाली नाडी, 2,00,000 टन; लखरेर, ,26,000 टन 
और मोहनगढ़, 6],000 टन. 

सेलेनाइट के छोटे निक्षेप धौलपुर में काठ्मारी (2674? : 78९6”) 
और घुरियाखेड़ा में पाए गए हैँ. 

राजस्थान में जिप्सम का कुल भंडार 5 करोड़ 0 लाख ठन कूता 
गया है. 

अन्य स्रोतों से जिप्सम - नमक उद्योग से भी उपोत्पाद के रूप में 
जिप्सम प्राप्त होता है. त्रिवेन्द्रम स्थित माडल साल्‍ट फंक्टरी/ में 
संघनकों के उस दूसरे सेठ से जिप्सम प्राप्त होता है, जिसमें !2" 88 से 
23" 8६ पर लवण-जल सान्द्रित किया जाता है. निर्माण-काल के 
अंतिम चरण में जब लवण-जल निकाला जाता है, तो जिप्सम नीचे 
तली में पपड़ी के रूप में बैठा होता है जिसे खुरच-खुरच कर निकाल 
लेते हैं. अपरिष्कृत माल में 80% ८४850,.20,0 होता है, जिसे 
पानी में डालकर खूब हिलाया जाता है ताकि उससे लगी हुई चिकनी 
मिट्टी विलग हो जाए. शोधित सामग्री को बाँस की चटाइयों पर सुखा 
लिया जाता है. उच्च घनत्व वाले संघनकों के एक हेक्टर क्षेत्र से लगभग 
]0 दन धुला जिप्सम प्राप्त होता है. आदिरामपतनम (तंजौर जिला), 
जामनगर, कांधला और मीठापुर में भी जिप्सम उपोत्पाद के 
रूप में निकाला जाता है. सभी नमक-उत्पादक कारखानों से 
कुल मिलाकर प्रत्ति वर्ष ,00,000 टन जिप्सम निकाला जा 
सकता है. 


खनन तथा उपचार 


जिप्सम का खनन भी दूसरे अधात्विक खनिजों की भाँति किया जाता 
है. आमतौर पर जिप्समयुकत भंडार सतह के निकट होते हैं और उन्तके 
ऊपर से मृत्तिका या मिट्टी की पतली परत हटाकर उन्हें निकाला जा 
सकता है. 

जिप्सम का उपयोग निस्तापित या पिसे हुए रूप में होता है. इसके 
लिए खनिज को घूर्णी छन्नों में धोया जाता है ताकि पीसने से पहले उस 
पर से चिकनी मिट्टी या गेरू अलग हो जाए. घूर्णी भट्टियों या डेशचियों 
में जिप्सम का निस्तापन किया जाता है. ये भट्टियाँ और डेगचियाँ 
विशेष डिज़ाइन की होती हैं और इनमें इस्पात के बने बेलनाकार खोल 
चढ़े होते हैं जिनकी मोटाई 0.9-.25 सेंमी., व्यास 2.4-3 मी. तक 
औ्और गहराई .8-4.2 मी. तक होती है. इनमें अगल-बगल चिमनियाँ 
लगी रहती हैं जिनमें लगभग 0 टन कच्चा माल भाता है. खोल के चारों 
ओर ईटों की चिनाई होती है और इस्पात की वनी एक जकेट चढ़ी रहती 
है. डेगची नीचे से कोयला गैस या तेल जलाकर गर्म की जाती है और 
ऊपर से जिप्सम डाला जाता है. डेगची की दक्षता, जिप्सम की शुद्धता 
आर पीसने में वारीकी के अनुसार निस्तापन लगभग ॥-3 
घंटे में पूरा हो जाता है. पहले बैठने वाले निस्तापित जिप्सम (5-6 % 
जलयुकत) का ताप 60* से 70? हो सकता है किन्तु दूसरी बार 
बैठने के लिए इसे 95? तक गर्स करना होता है. दूसरी बार 


के निस्तप्त जिप्सम में जल की मात्रा ..% से भी कम 
होती है. 


3024 


उपयोग 


इधर कुछ समय से सल्फ्यूरिक अम्ल, अमोनियम सल्फेट और गंधक 
बनाने के लिए भारत में जिप्सम की ओर विशेष ध्यान दिया गया है. 
यद्यपि जिप्सम से सल्फ्यूरिक अम्ल तैयार करने में काफ़ी लागत बैठती 
है किन्तु इसके उपोत्पाद के रूप में ऊँची किस्म का सीमेंट क्लिकर 
(अवशिष्ट राख) मिलता है, इसलिए इस विधि को घाठे का नहीं 
मानते. ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस में तो जिप्सम से सल्फ्यूरिक अम्ल और 
गंधक बनाने के सुस्थिर उद्योग हूँ. इस प्रक्रम में एनहाइड्राइट (90% 
शुद्धता), बालू और ऐल्यूमिनियम युक्त क्लिकर को 400? पर गर्म 
किया जाता है, जिससे एक गैस वनती है जिसमें 9% सल्फर-डाइ- 
आक्साइड रहती है. गैस को ठंडी करके शुद्ध किया जाता है और 
वैनेडियम पेंटॉक्साइड या प्लैडिनम उत्प्रेरक के साथ आऑक्सीकृत करके 
इसे सल्फर-ट्राइऑॉक्साइड में परिणत कर लेते हैं. 

जिप्सम का उपयोग अमोनियम सल्फेट के निर्माण में भी किया जाता 
है. इस प्रक्रम में अमोनिया और कार्वन-डाइश्ॉक्साइड को बारीक 
पीसे हुए जिप्सम के जलीय निलम्बन में से गुजारा जाता है, जिसके 
फलस्वरूप अमोतियम सल्फेट और कैल्सियम कार्बोनिट बनते हैं. जिप्सम 
से निकली सिलिकामय अशुद्धियों के साथ कैल्सियम कार्वोनिंट तो श्रवर्पंक 
के रूप में बैठ जाता है, किन्तु अमोनियम सल्फेट विलयन में रह जाता 
है. साफ विलयन को सान्द्रित करने पर अमोनियम सल्फेट के क्रिस्टल 
बन जाते हैं. 

सिन्दरी के उर्वरक कारखाने, 'सिन्दरी फर्टिलाइज़र लिमिटेड, में 
जब पूरी क्षमता से काम चल रहा होता है तो प्रतिदिन ,800 ढन 
जिप्सम प्रयुक्त होता है, और कैल्सियम कार्बोनिट अ्रवपंक से प्रतिदिन 
लगभग 300 टन सीमेंट निकलने का अनुमान है. आलवई के 'फर्टि- 
लाइजर एंड केमिकल्स त्रावंकोर लि. में प्रतिवर्ष पूरी क्षमता से काम 
आह 85-90 % शुद्धता वाले 50,000 टन जिप्सम की खपत 

पिसा हुआ जिप्सम पोर्टलेंड सीमेंट के 'पकने' के समय को नियंत्रित 
करने के लिए मंदक के रूप में काम आता है. भारतीय सीमेंट उद्योग में 
जिप्सम की वापिक खपत 75,000-,00,000 टन तक है (तुलनार्थ 
एफ एठा9, छा ॥, 7). 

पिसा हुआ जिप्सम खेतों में मिट्टी की नमी बनाए रखने के लिए 
सतही लेप या प्लास्टर की त्तरह और खादों के नाइट्रोजन के अवशोषण 
में सहायक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है. पेंट, कागज, रवड़ और 
वस्त्र-उद्योग में तथा कीने-सीमेंट के निर्माण में जिप्सम पुरक के रूप में 
काम आता है. 

प्लास्टर बनाने में निस्तापित जिप्सम काम में लाया जाता है. प्लास्टर 
आफ पेरिस से लेकर मिट्टी के बर्तन के साँचे के प्लास्टर, ढलाई साँचों 
के प्लास्टर और दाँतों तथा अन्य शल्य क्रियाझ्रों के प्लास्टर - ये सभी 
जिप्सम से ही बनते हैं. कमरे को कई हिस्सों में वाँटने के लिए जिप्सम 
की चादरें और टाइल बनाई जाती हैं; प्लास्टर और विद्युत रोधी बोर्ड 
बनते हैं तथा यह गचकारी और जाली के काम में भी इस्तेमाल होता है 
(तुलनार्थ श|तत फ्राता8, ए पा, ॥). 

स्थायी कठोरता लाने के लिए मद्यकरण के समय पानी में मिला 
निस्‍्तापित जिप्सम काम शाता है. तेलों के निर्जेलीकरण और क्रेयन- 
निर्माण में भी यह इस्तेमाल होता है (तुलनायें शाह प्रातांध, छा वा, 
2389). 

निकेल अयस्कों के प्रगलन में जिप्सम-शैल गालक के रूप में काम 
आता है. टिन-प्लेट उद्योग में प्लेटों पर पालिश चढ़ाने के लिए इसका 
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उपयोग होता है. नकक्‍्काशी और मूर्तिकला में ऐलावास्टर का उपयोग 
होता है. 

साफ, पारदर्शी जिप्सम का सीमित उपयोग शैलविज्ञानियों के 
सूक्ष्म-दर्शियों की सेलेनाइट प्लेंटों के निर्माण में होता है. 


उत्पादन 


965 में संसार के प्रमुख जिप्सम-उत्पादक देशों का जिप्सम का 
झौसत वाषिक उत्पादन 4.68 करोड़ ठन था. महत्व की दृष्टि से 





सारणी | - विद॒व के प्रमुख देशों में जिप्सम का उत्पादन 


(हजार ट्नों में ) 

देश 96] 962 963 964 4965 
अमेरिका 8,68 9,044 9,424 9,692. 9,03 
अरव गणराज्य 463 467 470 470 465 
आस्ट्रिया 680 684 584 568 658 
ऑस्ट्रेलिया 620 64] 698 780 860 
इठली 2,080 3.72 2,073 2,073 2,400 
ईराक 500 500 500 500 500 
ईरान ,000 ,000 ,000 ,200 4,500 
कनाडा 4,590 4,677 5,402 5,782 5,633 
चीन 400 400 500 600 600 
जापान 425 800 783 453 6550 
जमेनी (पश्चिचम) ,93 ,3 ,060 ,855 ],235 
पौलैंड 468 549 585 585 600 
फ्रांस 3,835 3,997 4,208 4,208 4,900 
ब्रिटेन 3,79] 4,063 4,43 4,583 4,455 
भारत 866 ,]22 ,9] 882. ,60 
सोवियत देश 4,456 4,376 4,239 4,300 4,300 
स्पेन 2,560 2,982 3,863 3,863 2,855 


न ॥वीदाः औ476/, ४2०/0., 965, 446, 


प्रमुख उत्पादक देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ब्निटेल, स्पेन, 
फ्रान्स और रूस के नाम लिए जा सकते हैं. जिप्सम-उत्पादक देशों में 
उत्पादन के आँकड़े सारणी । में दिए गए हैं. 

मारत के अधिक महत्वपूर्ण भंडारों में लगभग | अरब टन जिप्सम 
आँका गया है (सारणी 2) जो क्रमश: इस प्रकार है : राजस्थान, 95 
करोड़ टन; जम्मू और कश्मीर, 4 करोड़ टन; तमिलताड, । करोड़ 
56 लाख टन; गुजरात, 67 लाख टन; आन्ध्र प्रदेश, ।0 लाख टन; 
मैसूर, 7 लाख टन; तथा उत्तर प्रदेश, > लाख उन (गवाद्रा 
ब4मश., #2६/४., 7965). 

भारत में 948 से जिप्सम का उत्पादन बढ़ा है. 954 में वह 
79,000 टन से बढ़कर 6,2,[20 टन हो गया. 965 में उत्पादन 
4,60,366 टन था (सारणी 3). इस बढ़ती का कारण अ्रमोनियम 
सल्फेट उद्योग में जिप्सम की बढ़ी हुई माँग है. भारत से जिप्सम का 
निर्यात नहीं होता अ्रत: खनन किया से जितनी उपलब्धि होती है उसे 





ही देश की खपत माना जा सकता है. प्लास्टर आफ पेरिस तथा जिप्सम 
सारणी 2- भारत में जिप्सण के भंडार एवं उनकी क्षमत्तार 
राज्य जिला/क्षेत्र भंडार 
(लाख टन) 
आंध्र प्रदेश नेल्लोर 0.00 
उत्तर प्रदेश देहरादून, गढ़वाल, नैनीताल, ठेहरी गढ़वाल 2.00 
गुजरात हलर, भावनयर, पोरवंदर और कच्छ 67.00 
जम्मू ओर कश्मीर ..- 400.00 
तमिलनाडु कोयम्बटूर, टक्कर पालग्रम (दक्षिण), 
कट्टमपट्टो (दक्षिण) और पुव॑ तिरुचिरापल्‍ली. 50.00 
मैसूर गुलवर्गा, गंगूर्थी, मार्तिमारु 6.8 
राजस्थान बीकानेर 800,0 
फ 4] ,30#* 
(जिप्साइट) 
् जोधपुर, नागौड़, श्रीगंगानगर 8,536.5 


+ [र्वीाधा 2/वकिश' ए९६०., 955, 434. रि 
#इसमें बीकानेर जिले में 9.3 लाख टन के अनस्तिम [्4 नये भंडार भी 
सम्मिलित है. 
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सारणी 3 - भारत में जिप्सम का उत्पादन (96-65)* 
(मात्रा : टन; मूल्य : हजार रु. में) 


राज्य 496] 


962 963 964 965 
दी -त>+>+> वित्त हि ज-+3+-त-+ब टज+++---->5 /४४++++/४४+४+++१ 
मात्रा मूल्य मात्रा मूल्य भात्रा मूल्य सात्रा मूल्य मात्रा मूल्य 

उत्तर प्रदेश 64] 8 3,824. 76 2,885 66 2,234 44 ,969.. 42 

गुजरात 259 3 33 4 4,239 57 380 3 623 29 

जम्मू और कश्मीर प्र ;् 305 3 785 8 ],740 8 ३४ का 

तमिलनाडु 44,676 828 83,926 5,00]. ,02,857 ,268 ,9,826 ,744. ,7,67 ,758 

महाराष्ट्र ॥8 ] का है 27 3 22 2 का ही 

राजस्थान 7,89,888.. 4,555. 40,33,742. 5.72. 0,82,929. 5,889. 7,58,॥9. 5,099. 0,40,607.. 6,748 

कुल 8,65,582 5,355 [,22.0 6,806 ,90,972  7,29॥  8,82,493. 6,860 ,60,366 8,577 


* ॥वधींचा) 3305 व 70 600 202, 400 0 5 ० सनसनी #४४६४7००., 3965, 439. 
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सारणी 4- भारत में जिप्सम के विभिन्न प्रेडों का उत्पादन (टनों में ) * 


ग्रेड-चरित ग्रेड विशिष्ट ग्रेड ग्रेड गत॒ ग्रेडगा 
राज्य 95% से अधिक 90-95 ५% 86-90% 83-86 % 80-83 % 
उत्तर प्रदेश 436 909 स 
गुजरात 00 400 ० 
तमिलनाडु न 5,7 के 
राजस्थान ,493 6,494 6,44,856 2,83,258 
कुल ,93 436 7,503 6,50,667 2,83,258 


नाउचदांदाः 22772: 2०/2., 965, 440, 


ग्रेंड ।9 ग्रेड ए 
70-80 % 65-70 % अनिणित कूल 
395 ।94। 08 ,969 
3५ 2 423 623 
83,26] 8,04 40,8] ,7,67 
94, 693 340,43 40,40,607 
,78,349 28,248 0,772 4,60,366 





सारणी 5 - भारत में जिप्सम का आयात 





वर्ष मात्रा (टन) मूल्य (हजार रु.) 
964. 60 $ 
962 2,633 750 
963 46,339 ,602 
964 84,533 2,907 
965 39,43 4,664 
*गावांदधा जैबी/।श' 7८०व/०., 4965, 444. 
की अल्प मात्राएँ आयात की जाती हैं. 4952-53, 4953-54 


और 954-55 में ऋमशः: 2,5,440, 53,986 और ,80 रु. 
के जिप्सम का स्थलीय आयात हुआ था. 965 में ,664 रुपये का 
आयात हुआ (सारणी 5) 

खनिज में कैल्सियम सल्फेट की मात्रा के अनुसार जिप्सम की सात 
श्रेणियाँ बाजार में प्रचलित हैं. विभिन्न प्रान्तों के लिए ग्रेडवार उत्पादन 
सारणी 4 में अंकित है 


जिप्सीचर्द - देखिए लाइकोपस 
जिसमाजक्ैस्थेरा वार्वगें (सिरिस्टिकेसी ) 
"०शथआार७८२०७शाप्एह7२254 एछवा0. 
ले. - जिमनाकांथेरा 
यह दक्षिण पूर्व एशिया में पाये जाने वाले वृक्षों का छोटा-सा वंश है. 


भारत में इसकी एक जाति पाई जाती है 
2ी4)प5६द22६8 


जि. फेनारिका वावेगे सित. सिरिस्टिका केसारिका बेंडोम 
एक्स किग;। सि. फारक्युहरियाला हुकर पुत्र (फ्लो. ब्नि 
ड़ ) अशत:ः (. र्णशा9स्‍0०8 ए०7७ 


लें. - जि. कानारिका 
(9, 79]: -. 87% ॥76., ए, 08. 


त. - उंडिपान; क. - पिण्डी. पिण्डीकाई ; 
पिटि काया 


मैसूर - हेडेहागालू. 


सल- - उण्डई पानू, 





यह मध्यम से ऊँचे आकार का, चिकनी भूरी छाल वाला, एकलिंगाश्रयी 
सदापर्णी वृक्ष है. यह पश्चिमी घाटों पर कनारा से दक्षिण की ओर 
600 भी. की ऊँचाई तक पाया जाता है. पत्तियाँ बड़ी-बड़ी, आयता- 
कार, परिवर्तनशील; पुष्प छोटे कक्षीय पुष्प-गच्छों में; फल 2.5 सेंमी. 
व्यास के उपगोलाकार और बीज, चोलयुक्त बीज वाले होते हैं 
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357 


जिमनाऊकैस्येरा 


452 


इसकी लकड़ी हल्की लाल अथवा स्लेटी-भूरी, चमकीली, 
बिकनी, साधारण भारी (आ.- घ., 0.5]; भार, 528 किय्ना./धमी-), 
मुलायम, सीघी या कुछ लहरदार दानों वाली और मब्यम से महीन गठन 
बाली होती है. इसमें सिरों पर अरीय फटन होती है. हरित-परिवर्तन और 
सूखी हवा से रक्षण की संस्तुति की जाती है. आच्छादित अवस्था 
में लकड़ी साधारण टिकाऊ होती है. इस पर कार्य करना सरल होता है 
तथा तैयार होने पर सतह चमकदार हो जाती है. यह तख्तों के लिए 
अच्छी मानी जाती है. यह लकड़ी चाय की पेटियों तथा अन्य पैकिंग 
पेटियों की लकड़ी से मिलती जुलती है परन्तु उनसे भी अच्छी कोटि की 
होती है (?६8४7507 & 87057, 7, 85). 

इसके बीजों में बसा की मात्रा अधिक होती है. इन्हें कुचल कर 
चाँसों के जोड़ों के बीच दवा कर भद्दी-सी मोमवत्तियाँ बनाई जाती हैं 
जिनमें वत्तियों का उपयोग नहीं होता है. ये मोमवत्तियाँ छोटी, घुआँ- 
रहित, साफ लो के साथ जलती हैं. बीजों से जलाने तथा साबुन बनाने 
के लिए एक उपयोगी वसा का निप्कर्पण किया जा सकता है. सम्पूर्ण 
चीज तथा बीज-चोल के विश्लेषण से क्रमश: निम्नलिखित मान प्राप्त 
हुए : जल, 7.25, 5.5; बसा, 49.4, 54.6; ऐल्वुमिनायड, 7.3, 
6.2; कार्बोहाइड्रेट, 4.65, 28.48; तन्‍्तु, 20.4, 3.4; तथा 
राख, .25, 5.25%. छिलकों से पृथक की गई गिरी से एक हल्के 
भूरे रंग की वसा (64.76%) मिलती है जिसके स्थिरांक इस प्रकार 
हैं : गरवि., 37.5"; आयो. मान, 26.6; सावु. मान, 25.0; तथा 
अम्ल मान, 37.. वसा का मुख्य घटक मिरिस्टिक अम्ल है. इसमें 
श्ोलीइक अम्ल भी होता है (&मंक्रशाध्यणापात्त वश्यंतत, 35; 
मसठ्कृक, अह्ाए्ट, 7८8०, /907, )२०. 3, 8). 
रबपयंडीटव ल्याबायंट्व 9699. 6 गाए; 74. उ्िवृवोवापदाद 
म्र0०5६. 4. (0. 8. ॥906.), ॥ एथवा[ 


जिमनोक्लेडस लामार्क (लेग्युसिनोसी) 5एशध२०0८ 705 
॥ 4:५४ मे 


ले. - जिमनोक्लाड्स 
मे, 55870, 4, 4235. 


यह वड़ी शाखाओं से रहित, पर्णपाती वृक्षों का छोटा-सा बंझ है जो 
उत्तरी श्रमेरिका, चीन, ब्रह्म तथा भारत में पाया जाता है. इसकी 
एक जाति जि. श्रसासिकस यू. एन. कंजीलाल एक्स पी. सी. कंजीलाल 
खासी पहाड़ियों में (,500 मी. की ऊँचाई पर पाई जाती है. इस वक्ष 
की छाल लाल-भूरी और इसकी सतह जालीदार कार्क के समान होती 
है. इस वृक्ष की ऊँचाई लगभग 2-5 मी.; पत्तियाँ द्विपिच्छकी, 
30-37 सेंमी. लम्बी, आधार पर मोटी; फलियाँ 3.75-7.5 
सेमी. लम्बी, 3.75 सेंमी. चौड़ी तथा गृदेदार होती हैं. इनमें लाल- 
भूरी चमकीली वाह्य फलभित्ति, सावुन जैसी सब्य फलभित्ति और 
6-8 बीज होते हैं. वीज अंडाभ या उपयोलाकार, कुंठित त्रिकोणीय, 
तथा कड़े काले बीज-चोल से युक्त होते हैं. 

गूदेदार फलियों का उपयोग खासियों हारा वाल धोने के लिए किया 
जाता है. भारतीय जातियों के रासायनिक विश्लेषण प्राप्त नहीं है. 
मध्य चीन के एक पौधे जि. चाइनेन्सिस वैलान तथा उत्तरी अमेरिका की 
जाति जि. डायोइकतस काख में सैपोनिन पाया गया है. जि. डायोइकस 
के बीजों में ।9 %८ वसीय तेल तथा अण्डी के बीजों के राइसिन के समान 
टाक्सऐल्वुमिन मिलता है. बीजों को भून कर खाया जा सकता है. 
कभी-कर्मी इनका उपयोग काफी के स्थान पर भी किया जाता है. जि.- 
डायोइकस से लट्ठे मिलते हैं जिनका उपयोग स्थानीय रूप से वाड़ 


वनाने और रेलवे के आड़े-तिरछें जोड़ बनाने के लिए होता है. लि. 
असामिकस की लकड़ी (भार, 92 किग्रा./धमी.) कठोर तथा इ्वेत- 
पीत होती है (085, 4#द्क ०07. 7१९८. 20/., 934, ॥, 7; 
एादाशला, 3, 508; वी, 4290;: उध्यांड500, 26]; छ.5.0., 
[473; ए€८टएणाव & ६४५, 276). 

-र्टप्ाप्राकबरट, 0. बडप्राधंद ही, पर, ेवशविं ४ ॥. ६. 
एच; 6. लाशशाडंड उरी, छ. बाठंदाओ िठए, 


जिस्नीसा आर. ब्राउन (ऐस्क्लेपिएडेसी) 
5शशारपप्रश& ए. छा. 
ले. - जिमनेमा 


यह रबड़ क्षीरी, लिपटने वाली झाड़ियों या उपभाड़ियों का वंश है 
जो पुरानी दुनियाँ के उप्ण तथा उपोष्ण कटिवंधी प्रदेशों में पाया 
जाता है. भारत में इसकी लगभग 0 जातियाँ पाई जाती हूँ 
<८रथसंद८2८222 


जि. सिलवेस्टरी आर. ब्राउन 6. ४शैए०शा० हे. शा. 


ले. - जि. सिलवेस्ट्रे 
9.8.79., ॥ए, 89; +]. 87. ॥70., [५, 29. 


सं. - मेपश्जंगी, मथु-ताशिवी; हि. - गूर मार, मेढ़ा्सिगी; व. - 
भेढ़ा-सिंगी; म. - कवाली, काली-करडोरी, वाकुन्डी; गु. - धुलेटी, 
मारदासिंगी; ते.-पोदपत्री; त--अडिंगम, चेरुकुरिजा; के.“ 
सन्नगेरासेहम्वू. न 

यह दक्षिणी पठार तथा भारत के उत्तरी तथा पश्चिमी भागों तक 
पाई जाने वाली, बड़ी, कम या अ्रधिक रोमिल, काष्ठमय, आरोही लता 
है. इसे कभी-कभी औपधीय बूटी के रूप में भी उगाया जाता है. पत्तियाँ 
बहुधा दीर्घबृत्तीय या अंडाकार, आमने-सामने, (3.-5 सेमी. 
»<.25-3.] सेंमी.); पुष्प छोटें, पीले, ससीमाक्ष पृष्पछनी; फालि- 
किल लम्बोतरे, भालाकार, लगभग 7.5 सेंमी. लम्बे होते हैं. 

यह पौधा क्षुधावर्चक, उद्दीपक, मुदुरेचक तथा मूत्रवर्धक होता है. 
इसे खांसी, पित्तदोपष तथा दुखती आँखों के लिए उपयोगी माना जाता है. 
पेड़ की पत्तियाँ चवाने पर कुछ घंटों के लिए मीठी भ्रथवा कड़वी वस्तुओं 
के स्वाद का वोध नहीं हो पाता. अम्लीय स्वाद पर इसका कोई प्रभाव 
नहीं होता है परन्तु लवण स्वाद पर कुछ प्रभाव पड़ता है. पत्तियों का 
उपयोग कभी-कभी मथुमेह के इलाज में किया जाता है. देखा गया 
है कि पत्तियों के चूर्ण या इसके ऐल्कोहलीय निष्कर्ष के प्रयोग से मघुमह 
के रोगियों के रक्त अथवा मूत्र में शर्करा के साद्वण पर कोई प्रभाव नहीं 
होता है. फिर भी जब इसे पशुओं को मुख अथवा इंजेक्शन द्वारा देते 
हैं तब उन्हें अल्प-ग्लूकोस रक्तता हो जाती है. यह प्रभाव कार्बोहाइड्र८ 
उपायचय के सीधे प्रभाव के कारण न होकर अस्नाक्षय द्वारा इन्छुलित 
के स्राव के परोक्ष उत्प्रेरण के कारण होता है. पत्तियों में ग्लूकोस को 
नप्ट करने वाला कोई जल-विलेय श्रथवा ऐल्कोहल विलेय पदार्थ नहीं 
होता (क्ता, & छ480, ती, 625; रिक्षाशक्ष 7९०४०, 202; एाण्आन 
हा हो. उधव्रादा जं, गारवें, 2२९5., 928, 46, 5; )शवडपधा &्ट 
(एड, कफिवंदत माटवें, रेट, मा, ०, 6, 7930). 

पत्तियों का चूर्ण स्वादहीन होता है, तथा इसमें हल्की-सी सौरमिक 
गंध होती है. यह हृदय तथा परिसंचरण-संत्र को उद्दीपित करता 
मूत्र का खाव बढ़ाता है तथा मूत्राशय को सक्रिय करता है. इसका रेचक 
गुण ऐस्थ्राविवनोन व्युत्पन्नों की उपस्थिति के कारण है. इसका उपयोग 


जिम्मोपेटेलस 


का 6%) में मीठी वस्तुओं के स्वाद को नष्ट करने का गुण होता है. 
क्लोरोफार्म निष्कपित प्रभाज में भी यही गुण होता है परन्तु किसी भी 
अन्य प्रभाज में ऐसा नही पाया जाता. पत्तियों में से एक उदासीन 
कटु-तत्व वियोजित किया गया जो लालाखाबी की तरह कार्य करता है. 
फलो के अवयव पत्तियों के समान ही होते हैँ परन्तु इनमे से कोई क्वेसिटॉल 
पृथक्‌ नही हुआ (श45 दा < (ब्वांपड, [00. णा ; 9०००, छाए 
उला॑, पावओआा, उ2९5. 08, 2ै4290०77०, ४०, 268, 952, 27: 
घऋा८्थाणा, ॥, 004). 

जि. हिसुंट्म वाइट तथा गआर्नेट वुन्देलखण्ड, विहार तथा पश्चिमी 
घाटो पर पाई जानें वाले आरोही लता तथा जि. मोण्टानम हुकर पुत्र को 
जो कोकण से दक्षिण की ओर पश्चिमी घाटो में पाई जाती है, चवाने 
पर मीठी तथा कडवी बस्तुओ का स्वादबोध कुछ समय के लिए नही 
रहता. इन दोनो जातियो की पत्तियो मे जिमनेमिक अम्ल पाया जाता है 
(9णापा), ।, 7; एवब्याशक, 7, 005) 

जि. ट्जेत्स स्प्रेगेल यमुना से पूर्व की ओर असम तथा पदिचिमी घाटो 
पर पाई जाने वाली आरोही लता है इसमे से नीला रण प्राप्त हुआ है 
(ए०फज़क्षा & (०एकआ, 9). 

जि. एक्यूमिनेट्स वालिश अ्रसम के कुछ भागों में पाई जाने वाली 
आरोही झाडी है. इस पौधे की पत्तियो का उपयोग ब्रणो पर पुल्टिस 
के रूप में किया जाता है (छेणांता, ॥, 8). 
छठ. ॥#झधाका मेाशाीा & #&.; 6. करर्ाद्ाए।ओ नि0०07. 4; 
0. |#2श5 57०08.; 6. बलकरागदव्राह। फैंश, 


जिस्नोपेटेलस आनेट (कुकरबिटेसी) 5५धाप0ए27 एक 
4. 
ले. -- जिमनोपेटालूम 


यह दक्षिण-पूर्व एशिया में पाई जाने वाली आरोही झाड़ियो का 
छोटा-सा वश है. भारत में इसकी तीन जातियाँ पाई जाती हैं. 
(एटाप्रश/वटशध९ 





चित्र 47 - जिम्मोसा सिलवेस्ट्री - परुष्पित शाखा 


स्वादविसामान्यता तथा फुसी रोग मे और नस्य के रूप में होता है. 


इसका जीवाणविक किया पर कोई प्रेक्षणीय प्रभाव नही होता 
(वश < (थ्वंघ5, ॥00. ०६(.). आई 
अहावलेइंबर से एकत्रित सूखी पत्तियो के चूर्ण के विश्लेषण से निम्न- 
लिखित मान प्राप्त हुए है . झआाद्वता, 4.42; राख, .45; पेट्रोलियम 
विलेय, 62!; ईथर बिलेय, .72; ऐल्कोहल बिलेय, 2.6; 
उल्वूमिन, 0.45; ऐल्बूमिनॉयड जल विलेय, .95; और क्षार विलेय, 
ला : स्यूसिलेज. जल विलेय, 4.98; और क्षार विलेय, 2.72; 


जि. कोचीनचाइनेन्स कुर्जे छ॑. ए०९०ॉफ्राक्रांगटाइट रिप्ाट 


ले. - जि कोचिवेन्से 
छा. छू. 470 , ॥, 6[. 


की अम्ल, 5.50; पैरारैविन, 7.26; कैल्सियम ऑक्‍्सैलेट, 
धागा से 3 480; तथा सेलुलोस, 22.65 %. राख के विद्ले- 
अब 2 मान प्राप्त हुए है * 5५0, 4.73; ४७५०, 
60% का 2072; १४४०, 2.75; 5७,०0५, 5.44; 2,0., 
8 सर ४ ९0,, .66; $0,, 6.04; ?,0,, 6.73; 
पत्तियी हे (अविलेय), .90; 80, (विलेय) , 5.79; और ९.0, 3.35 %. 

पत्तियों मे हेण्ट्राइऐकोटेन, पेण्टाट्राइऐकोटेल, तथा «- और 8-कलोरोफिल, 
58038. रैजिन, टार्टरिक अम्ल, फॉमिक अम्ल, व्यूटिरिक अम्ल, 
अम्ल” पाये जात >/ सिडॉल, ८बवेसिटॉल, तथा “जिमनेमिक 
है. “५ जिमनेमिक है पत्तियों में ऐंल्कलायड का भी परीक्षण मिलता 
प्रभाजन जमनाभक अम्ल” उस अशुद्ध जटिल मिश्रण को कहते है जिसका 
कह पति, ईथर, ईथर, क्लोरोफार्म, ऐथिल ऐसीटेट तथा 
निष्कपित ते निष्कषण हारा किया जा सकता है. ऐथिल ऐसीटेट से 
कं पत भ्रभाज (35%६ जिमनेमिक अम्ल अथवा वायु-शुष्क पत्तियो 


बिहार - कौवुटकिला 

भारत के उत्तरी-पूर्वी भागो में पाई जाने वाली वहुशाखी, रोयेदार 
नालीदार तने वाली तथा तन्‍्तुरूप प्रतानो वाली आरोही है. इसे कभी- 
कभी इसके आलकारिक फलो के कारण उयाया जाता है. पत्तियाँ 
वुक्काकार से त्रिकोणी, पचकोणी या पालियुक्त; पुप्प रवेत, उमय- 
लिगाश्यी; फल चमकदार लाल, अण्डाभ दीर्घायत, पट्टीदार, 5 सेमी 
लस्बे तथा 2 सेमी. व्यास के होते है. 

फल विपैला कहा जाता है यद्यपि प्रारम्भिक अवस्था से इसे खाया 
जाता है. पेराक में इसकी पत्तियो का काढा पके फल के विप तथा 
गर्मपातजन्य टेटनस के प्रभाव को नष्ट करने के लिए किया जाता हे. 
नेज्रप्रदाह में पत्तियों के रस को नेत्रो में डाला जाता हे. छोटा नागपुर 
में इसके प्रकद को पीस कर तथा गर्म पानी मे मिलाकर शरीर की पीडा 
तथा हाथ के कष्ट और पैरो की शोथ में मालिश करते हैँ (8ण7या, 
व, [(48; 56. 6८ 950, 37, 46). 
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जिम्नोपेटेलम 


फ्व 


जि. विवक्‍्वेलोबम मिक्‍्वेल अण्डमान तथा निकोबार दीयपों में पाई 
जानें वाली वहुत ही समीपवर्ती जाति है. इस जाति के अपरिपक्व फल 
खाद्य माने जाते है (छप्राता, [0०. लॉ). 
(6. बब्ांपवुटॉ०2007 व्रत. 


जिम्तोस्टेकियस नीस (अ्रकेन्येसी) 5शाधाप०57५ ८प्राए 
7२९६६ 
ले. - जिमनोस्टाकिऊम 

£. ॥. ॥90., ॥५, 507. 


यह उष्णकटिवंधीय एशिया में फैली हुई बूटियों या छोटी झाड़ियों 
का वंश है. भारत में इसकी सात जातियाँ पाई जाती हँ 

जि. फेब्रीफ्यूगम वेथम (क-- नेलमुच्चड़ा) दक्षिण कनारा, मालावार, 
और बावतकोर में पाई जाने वाली छोटे डंठल' वाली झाड़ियाँ हैं. इनकी 
पत्तियाँ बड़ी, बड़े पर्णवृन्तों वाली, अण्डाकार, महीन रेखाओं से युक्त, 
तरंगी, सुक्ष्मदंती और पुष्प नीलाभ, थ्रल्परोमिल पृष्पगुच्छों में लगते हैं. 

जड़ को स्थानीय लोग ज्वरनाशी के रूप में उपयोगी मानते हैं. 
इसमें रेजिनाइड प्रकृति का एक कदुतत्व, कोलेस्टेरॉल और थोड़ी-सी 
मात्रा में टैनिन तथा शर्करा होती है. जड़ को नींवू के रस तथा शर्करा 
के साथ पीसकर जीभ के फफोलों तथा ब्रणों पर लगाते हैं ((प+, & 
8850, हा, 889: ए७॥0& रि70, 308; फणाता, ॥, ॥!7 8). 
#ट्कवट्टवर: 6, टिकादुप्तलात। छेटपाए, 


जिम्नोस्पोरिया वेंथम तथा हुकर पुत्र (सेलास्ट्रेसी ) 
०शाशाप08ए0रा& फत्काक, & छ००८. [. 


ले. -- जिमनोस्पोरिआ 


यह विश्व के उष्ण तथा उपोष्ण भागों में पाई जाने वाली झाड़ियों 
तथा छोटे वृक्षों का एक वंश है. भारत में इसकी लगभग 20 जातियाँ 
पाई जाती है. 


(शंवडमप्टट2द2 


जि. मोंटाना (रॉथ) वेंथम सिन. जि. स्पिनोसा (फोस्कंल) 
फिश्लोरी; जि. सेनेगलेंसिस# लोजेनर, सेलास्ट्रस मोंदाना 
वाइट और शआर्नेट; से. सेनेगलेंसिस लामाक 6. ऋष्माक्षात 
((२०६॥) 88703, 


ले. - जि. मोनटोना 
70.5.9., व, 239; का, फ. पए6., 3, 62. 


से. - विकांकता, सुधावृक्ष; हिं. - विगार, वैकाल, किगनी, 
टॉंडरसैशाड; वं. - वैचीगाल; म. - यैकाड़ी, भारात्ती; गु. - विका- 
लो, विकारो; ते. -- दन्ति, पेह्चिस्तु; त. - कटंजी, नानदुनाराई, 
वाडुलुवाई; क. -- तंद्रासि, तंद्राजा, माल-कांगुनी; उड़िया - गौरोकोसा- 

पंजाब - भरीला, तलकार; राजस्थान - कैगकेरा; वम्बई -- हुर- 
माचा. 

यह भारत के सभी शुप्क भागों में पाई जाने वाली वहुआखी, शूलाग्री 
साड़ी या तघु चृक्ष है. पत्तियाँ अण्डाकार, भालाकार, दीघेवृत्ताकार, 


अन3++ न य 
* कुछ विद्वानों की दृष्टि में भारतीय पौधा और अफ़ीकी जि, सेनेगलेंसिस एक नहीं हैं. 
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वर्तुल, चमिल; पुष्प छोटे, श्वेत, कक्षीय ससीमाक्षों में; सम्पुटिकाएँ 
गोलाकार नील-लोहित या काले रंग की होती हैं. इनका व्यास 0.5 
सेमी. होता है. वनरोषण के लिए यह चृक्ष उपयोगी है (शिक्षापथ, 
84). 

इसकी लकड़ी लाल-भूरी, कठोर, भारी (भार, 720 किग्रा-/धमी.) 
महीन दाने की तथा टिकाऊ होती है. यह मनका बनाने के काम में ग्राती 
है. इसका उपयोग कुछ कार्यो के लिए सन्दृक बनाने के लिए भी किया 
जा सकता है. पत्तियाँ चारे के रूप में प्रयुक्त होती हैं. इसकी शाखाश्रों 
का मकानों की छतों को पाटने में उपयोग किया जाता है (0श7॥7५% 
१77; छ8067 & स्गाएलाड, उ. अक्ााएव) वर्धा, उरी ७००५ 
98, 26, 233; 7282०, 288), शत 

इसकी जड़, तने, छाल तथा पत्तियों का ओपधि के रूप में प्रयोग 
होता है. इसकी छाल के चूर्ण को सरसीं के तेल के साथ मिलाकर वाली 
के जुएँ नण्द करने के लिए उपयोग होता हैं. अफ्रीका में इसकी जड़ 
को जटरान्त्र रोगों, विशेषतः पेचिश के लिए उपयोगी माना जाता है. 
पत्तियों का चूर्ण कृमिहर के रूप में बच्चों को दूध में दिया जाता है. 
पत्तियों वाली टहनियों के काढ़े का उपयोग दाँत के दर्द में कुल्ला करने 
लिए किया जाता है. नाइजीरिया में लकड़ी तथा पत्तियों की राख दाम 
नमक के स्थान पर उपयोग होता है. पत्तियों की राख को घी के सा 


मिलाकर ब्रणों पर लगाने के लिए एक मलहम बनाया जाता है 
(दं#, & 88850, 7, 578; फाशालश & पर्थीएशए़, ॥00०. ल(.; 
]श20०), 288). 

6. क054 (708.) 0; 6. इशाट्डव्राशाडांड 4,065.; (:शंवरापहड 
ग्रणांद्राव फरॉंशी & &7.; (८. #शाट्टवॉाशारांड [,द्वाग. 


जि. रायलोना एम. लासन सिन. सेलास्ट्स स्पिनोसस रायल 
(0. 70/6व॥9 ४. [6 ७छ४, 


ले. - जि. राइलेग्राना 


70.85,7., ॥, 240; #]. 87. ॥70., ॥, 620. 

हि. - व्वालादारिम, कुरा. 

कुमायूं - व्वालडारी, कनाई; 
कण्डू, है 

यह उत्तर-परिचमी हिमालय में ,950 मी. की ऊँचाई तक पाई 
जएले वएली बहुछएडी, काँसेदर, १.2-3.6 री. ऊोदी झण्डी है. पर्िएयाँ 
अण्डाकार, दीघेवृत्ताकार या अ्रधोमुख अंडाका र, दंतुर तथा चमिल; पुष्प 
इबेताभ, छोटे-छोटे कक्षीय ससीमाक्षों में; और सम्पुठिकायें, छीटी, 
ब्रिकोणी, जिनमें तीन चोलयुकत बीज होते हैं. 

लकड़ी नीबू के रंग की, कठोर, भारी (भार, 784 किग्रा./घमी.) 
तथा घने दाने की होती है. यह तन्तु विन्यास सें बावस-बुड के समान 
ही होती है, तथा इसका उपयोग नक्‍काशी के लिए किया जा सकता है. 
पंजाब में इससे टहलने की छड़ियाँ बनाई जाती हैं. इसके बीजीं के 
गा दाँतों के दर्दे में आराम मिलता है (६. & 8880, ।ं, 

जि. वालिशिझञना एम. लासन सिन. सेलास्ट्रस वालिशिश्राना वाइट 
तथा आनेंद एक कॉँटेदार झ्ाड़ी है. इसकी श्ाखाएँ टेढ़ी-मेढ़ी होती हैं- 
यह दक्षिण भारत के कुछ भागों में पाई जाती है. इस पौधे की 
पत्तियों में एक ऐल्कलायड पाया गया है (807त॥, ॥, [8), 
एशकबाएह इएाग्डड ऐठजए९; 6, फऋवावटांकाबव ैं, [,४४४-; 
एढबशाएह ऋवााालााक्ाब जेल & 0ता. 


पंजाब -- ग्वालाडारिम, पटांक़ी, 


जियोडोरस जी. जैक्सन (श्राकिडेसी) 68000एए॥ 
₹5. 3३०८४०0 
ले. - गेश्नोडोरूम 

#. फ्र+, ॥त0.,, एा, 6. 


यह 8083 से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक पाया जाने वाला स्थलीय 
आकिडों का वंश है. इसकी एक जाति भारत में पाई जाती है. 

जि. डेन्सीपलोरस इलेक्टर सिन. जि. परप्यूरियम हुकर पुत्र (फ्लो. 
त्रि. इं.) बा डाइलेटेड्स आर. ब्राउन एक भ्रकंदीय मजबूत बूटी है. 
यह केस ऊँचाई पर देहरादून से असम तक और दक्षिणी प्रायद्वीप तथा 
अंडमान द्ीपों में पायी जाती है. इसकी पत्तियाँ वलित, भालाकार या 
दीर्घवत्तीय (5-30 सेमी. .<7.5-0 सेमी. ), अच्छादी आधार 
वाली होती हैं जिनसे आभासी तने वनते हैं. इसके स्केप (60 सेमी. 
तक सम्बे) के अंत में गाँठनुमा समझिख होता है जिस पर सफ़ेद 
58200 फूल लगे रहते हैं जिनके होठों पर गहरे चिन्ह 

पछ8<« 

पीसे हुए प्रकन्द भवेशियों पर मक्खी मारने के लिए मले जाते हैं. 
भवाहिका के उपचार में इसे वकरियों को भी खिलाया जाता है. इसके 
अफेन्द में एक गोंद जैसा पदार्थ होता है जिससे सरेस तैयार किया जा 
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सकता है. इस सरेस का उपयोग, फिलीपीन्स में जि. चुटन्स एमीस से 
प्राप्त होने वाले सरेस के समान ही तारों वाले वाद्य यन्त्रों के हिस्सों को 
जोड़ने में किया जाता है. सरेस तैयार करने के लिए प्रकन्दों को पकाकर 
बारीक जाली से छानते हैं (87255९८5, 52; फेणाता, 3, 4067; 
छ०छ०, !95, ॥, 440). 


छ-घफंबंबल्ट्थ०, 6. बरशफगरीए काश जाला; 6. ए7फरएकाशयाः 
छठ0ठार, 4.; 6. बरवाविाधका रि, 87.3 0. मर्पाधार थग25 


जियोफिला डी. डान (रूबिएसी) 6:07म्ना,& 9. ए०॥ 


ले. - गेश्मोेफिला 
॥90.5.ए0., पा, 488; ७]. छ5. 70800., गो, ॥77. 


यह बूटियों का वंश है जो संसार के उष्णकटिबंधी एवं उपोष्ण 
प्रदेशों में, विशेषतया नम स्थानों में पाया जाता है. इसकी एक जाति 
भारत में प्राप्य है. 

जि. ह॒वेसिया कुंत्जे सिन. जि. रेनीफारमिस डी. डान एक बहुवर्पी, 
शयान, रोमिल, लम्बे तने वाली वूटी है जिसकी गाँठों से जड़ें निकलती 
हैं. यह असम को पहाड़ियों, पर्चिसी घाट और अंडमान दीयों में 
मिलती है. इसकी पत्तियाँ वर्तुल-हृदयाकार; फूल छोटे; फल 
पकने पर नील-लोहित, गोलाकार होते हैं. इस बूटी के गुण सिफेलिस 
इपेकेकुएन्हा से कुछ मिलते-जुलते हैँ परन्तु उससे कुछ घटिया ही होते हैं. 
मलाया में इसका उपयोग प्रवाहिका की चिकित्सा में किया जाता 
है. पैर के फोड़े में इसकी पुल्टिस बाँधी जाती है (8ण7त॥, ॥, 
068). 
सफएंधटशध९,) 9. ॥#-#,टशव 6 26; 0. 7शाएएणफां' 70. 7007: 
(ष्मांवलाड #टटवटावापीद 


जिराडिनिया गाडिशों (अर्दकेसी) अआार6एराणशाग& 
ठ2वाण, 


ले. - गिरारडिनिआा 
9.8.2., गा, 498; 0.7., 6; #7. 97. 790., ७, 550. 


यह एकवर्षी अ्रथवा बहुवर्पी बूटियों या झाड़ियों का वंश है जिस पर 
लम्बे चुभने वाले रोयें होते हैं. यह एशिया तथा भ्रफ़ोका के उष्णकटिबंधी 
प्रदेशों में पाया जाता है. भारत में तीन जातियाँ पहचानी गई हैं जिनके 
नाम हैं: जि. हेटरोफिला डिकंड्ने (फ्लो. ब्रि. इं.) श्रंशतः: (हिमालयी 
विच्छू बूटी; हिन्दी - अवा, अल्ला, विछुआ, चिंकरी; नेपाल - उल्लू, 
हशिश्नु; लेपचा - कजूबी; भूटिया-सर्पा, हर॒पा; खासी - टेन्थम, 
टि्गिथाप ) शीतोणष्ण एवं उपोष्णीय हिमालय में 2,00 मी. ऊँचाई तक 
कश्मीर से सिक्किम तक और असम एवं खासी की पहाड़ियों पर पाई 
जाती है. जि. पामेटा (फोस्कंल) गाडिशो सिन. जि. हेटरोफिला 
बैर. पामेटा (फ्लो. ब्रि.इं.); जि. लेस्केनाउल्टियाना डिकेज्ने (नीलगिरि 
विच्छू बूटी; ते--गडानेल्‍ली; क.-तुरीके) पद्चिमी घाट के 
पहाड़ों पर ,200 से 2,00 मी. ऊँचाई पर मिलती है और जि. 
क्षेलेनिका डिकैज्ने सिन. जि. हेटरोफिला वैर. ज्ेलेनिका डिकैज्ते 
(फ्लो. ब्रि. ईं.) जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और डेकन में ब्रावनकोर तक 
पायी जाती है. भारत के वनस्पति समूह में इन्हें जि. हेदरोफिला 
डिकैज्ने का विभेद माना जाता है. इनकी छाल से रस्से, सुतली और 
मोटा कपड़ा वन सकता है परन्तु इसे कोई व्यावसायिक महत्व प्राप्त 
नहीं हो सका है. 
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कजिराडिनिया की भारतीय जातियाँ वलिप्ट और सीवा उपसांड़ 

3 ही. हुँची, वह्वर्पी जड़ों, तलदार च्न्तों एवं 

जो 4.2 से 3 नी. ऊँची, वबहवर्पी जड़ो, तल्वुदार चृन्ता एव 

झी पालियकत तीखी भर कप के पत्तियों वाली 3 ५) नया 

डे लियक्त, तीखी आर क्रकचा पातत्तिया वाला हुं. य यूचा मे 
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छीलकर पत्तियों से अलग कर देते 
गे में वाँवचकर घूप में चुखाकर लकड़ी के 
रेणो को लकड़ी की राख 
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ज्ञात हुआ कि इन्हे लम्बे ततुओ के रूप में काठा जा सकता है. फ्वैक्स की 
अपेक्षा इन तन्नुओ की सघनता एवं तनन सामर्थ्य अधिक तथा अवरोध 
क्षमत्ता कम हैं. नम अवस्था में विरजित ततुओं की शक्ति, वायु में 
सुखाये नमूनों की अपेक्षा अधिक है. [980 €& $शा, |. 5०. (/7४0. 
एबाथा।4. 3949. 3(0). 35). 

जूद की अपेक्षा यह रेणा अच्छा माना जाता है क्योंकि इसे ऊंच 
के साथ मिलाया जा सकता है किन्तु इसके तीक्ष्य रोमो के कारण 
व्यापारी इसे पसन्द नही करते. यहाँ तक कि रेशो से कपड़े चुने जाने 
के बाद भी रेशों का चुनने का सूण पूर्णतवा नप्ड नहीं होता- इन 
रेजो का अधिक उपयोग करने के लिए यह आवध्यक है कि ऐसी चिधि 
निकाली जाए जिससे चुभने का दुर्नुण दूर किया जा सके (059 & 380, 
[00. ०.) जाएगा, जैट,. झाव्री, सायोदरार (090- धरृश्ांए. २ ९5., 
३२०. 66, 948, 42). 
४७ तीढ्ण रोमो के कारण बह पौदा त्वकमोय उत्पन्न करता है. पदिचमी 
हिमालय में इसकी पत्तियों की तरकारी बनाकर खाने का उल्लेख है. 
जि. जेलेनिका की पत्तियों को सिर दर्द और जोड़ो की सृजन के उपचार 
में लगाते हैँ तथा ज्वर में इसका कादा दिया जाता है (8505 था, 
ला दाँ., शवीधदा! |. ब्रह्मांट, $त॑ं.. 3945, ॥5, 455; रा, 6: 
छे550, 8, 2299). 
एतखव्यत्ट्यरट 5. ॥टलक्ज्ञापीव [0९00९.३ 9. >4[/475 (0758&.) 
छग्पांता,; 6.6ला/साव्राशा|चबशबर >सणा९ए,; 0, 2ट््॒रद्यांटपव 08९78, 


जिरेसियम लिनिञश्रस (जिरेनिएसी) 5ह?/शात पका. 
ले. - गेरानिऊम 


अल एकवर्पी ० या वबहवर्षपी ०० बदियों ० का वबहतत 252% | 555 दर 
यह एकंवपा या वबहुब॒धा बूंदिया का चृहत्‌ वत्ध हू जा चावद हा 


हु 


उपझाड़ी के रूप में मिलता हो. यह संसार भर में विनेषत्या झीतोएफ 
प्रदेशों में, पाया जाता है. भारत में इसकी लगभग 20 जातियाँ पार 
जाती हैं. 

सकी कई जातियाँ, विदेयतया बहुवर्यो जातियाँ, वगीचों में लगार 


जाती है. सामान्यतः इन्हें क्रेदितविल! कहते है. इन्हें विनारे-ह्नारे 
उगाया जाता है- कुछ जातियाँ रॉकरी के लिए उपयुक्त हैं. दगीतों 
में उगाई अनेक जिरेनियम जातियाँ पेलागोॉमियम वच्च से मिधती 
जुलती हैँ जो व्यापारिक जिरेनियम तेल का ल्ोत है. 
जिरेनियम की विभिन्न प्रजातियों में कयाय गुण होते 
का कुछ-कुछ औपचीय महत्व भी है. कुछ की जड़ों में प्रचुर टनत 
पाया जाता है. 
(एशव्यांचिटश्व27 4ीशंपाइतप्ाः 





जि. नेपालेंस स्वीट 6. गरएशशा52 5566. से 
मेपाल जिरेसियम, नेपालीज क्ेनिसद्नि 
ले. - गे. नपालेन्स 
90.5.7., हर, 488; का. छा. उछत.. व. 439. 
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चित्र 49 - जिरेनियम नेपालेस - पुष्पित शाखा 


हि. - भांडा. 

पंजाब - भांड; कद॒ंमीर - रोयल. 

यह पतला, बहुप्रशाखित विसरित बहुवर्षी है जो हिमालय भर में 
],500 से 2,700 मी. ऊंचाई तक तथा खासी, नीलगिरि और पलनी 
पहाड़ियों पर पाया जाता है. इसका तना 5 से 45 सेंमी. लम्बा 
तथा रोमिल; पत्तियाँ हस्ताकार तथा 3 से 5 पालियुक्त, अनियमित- 
दंतुर; तथा फूल गुलाबी या बैयनी रंग के होते हैं. 

पंजाव में इस बूटी का उपयोग स्तम्भक के रूप में तथा गुर्दे के रोग 
निवारण में किया जाता है. भारतीय वाजारों में जड़ें रोयल या भांड 
कहलाती है. इन जड़ों में एक लाल रंग का पदार्थ होता है जो औषध 
में प्रयुक्त तेलों को रँगने में काम आता है. ये चमड़ा कमाने में भी 
काम झाती हैं. इस घूटी के जलीय निष्कर्ष में से गैलिक अम्ल और 
क्वेसिटिन पृथक्‌ किये जा चुके हैं. इसके ऐल्कोहलीय निष्कर्ष में सविस- 
निक अम्ल होता है ((वा+, & 985०, 7, 43; ॥948पा, उेईश्दीलं:वदों 
शात्रा5, ]6; (#0७##७, 6857., 98, 42, 878). 


जि. रोबटियानम लिनिग्रस 9. +09लपशापां 777. 


ह॒ब-रोवर्ट जिरेनियम _ 


ले. - गे. रावेट्श्रानूम 
90.8.7., गा, 489; जग, क्र, ॥96., ॥, 432; छा, 4, शा. 
6, 2. 5. 


यह परिचमी हिमालय में ,800-2,400 मी. ऊँचाई पर पाई जाने 
वाली खड़ी या शयान बूदी है. इसका तना रोमिल, 30-60 सेंमी. 
लम्बा; पत्तियाँ सम्मुख झथवा 3 से 5 पिच्छाकार पालियुक्त खंडों 
में विभाजित और फल रकक्‍ताभ होते है. 

इस बूटी में अरुचिकर गंध होती है तथा स्वाद कड़वा, नमकीन 
और कपाय होता है. पहले यूरोप में प्रवाहिका और रक्‍तस््नाव के उपचार 
में, गले की खराश में गरारे के लिए तथा श्रर्वुद त्रणों पर मलहम की 
तरह इसका उपयोग होता था (६ छप्राज [व 069, 4]; (7. & 
9880, 4, 432; (४०७79, 492). 


जि. वालिशियानस डी. डान 6. ज्रक्रांक्णाण 0. 0० 
वालिश क्रेनिसविल 
ले. - गे. वाल्लिचिझ्रानूम 


70.8.9., वा, 489; क], छा. [छ6., ॥, 430; (ए०श्थगा79, 7५ 
शे, ऋूए, 


उत्तर प्रदेश त्था पंजाब - लालफाड़ी, लील जहरी; कश्मीर - 

केश्रो-आशुद., 

«अत्यन्त प्रशाखित, शयान अथवा खड़ी वहुवर्षी बूटी है जो हिमालय 
बार जा कश्मीर से नेपाल तक 2,00-3,300 मी. ऊँचाई पर 
से जाती है. इसका प्रकन्द मोटा तथा तना मजबूत, रोमिल, 0.3 

निधि, मी. लम्बा; पत्तियाँ सम्मुख, हस्ताकार, 3 से 5 पालियुक्त, 
अनयमित-दंतुर; और फूल नीले अथवा रक्‍्ताभ नील-लोहित रंग के 
ओर बड़े (3.7 से 5 सेमी. व्यास) होते है 

केैभी-कभी नेत्र पीड़ा में इसके प्रकस्दों का उपयोग कोप्ठिस टौटा 
वालिश्ञ के प्रतिस्थापी के रूप से होता है. दंतयीड़ा चिकित्सा में भी 
इस बूटी का उपयोग किया जाता है. जड़ों में टैनिन 25-32% 
और अटैनिन 8% होते हैं. इनका उपयोग चर्मशोधन एवं रंगाई 
में किया जाता है [(6, & 88580, ।, 43; एतजकात5 ८/ वा. 


सवाोदाः #0#. 7१९८., 7. .5., (४९०) दे ३ैश#0' 70७, 2/04., 952, 
व (2), 45; ॥22507, ॥00. ला... 

जि. लूसिड्म लिनिग्रस, जि. रोटण्डीफोलियम लिनिश्रस, जि. 
ओसेलेटम केम्बेसेडेस, जि, मोले लिनिश्नस, जि. सिविरिकम लिनिश्रस, 
जि. पुसिलस वर्मन पुत्र और जि. प्रेठेन्स लिनिश्रस आदि पदिचमी 
हिमालय में पाई जाने वाली अन्य जातियाँ हैं. इनमें से कुछ में मूत्रल 
तथा घाव भरने वाले गुण रहते है (7६. & 84850, 4, 433-435). 
६०76 #ट्टांव मेरी, 3 9. हलंबाका जिया, 3 89. +#9कवए/ीएाः 
[ंका,; 6. एव्शाव्रिाका एक्गरि7९55.) 6. क्राणार व.) 06. 
अंपबयंटएए? जता, | 6. #एए[|फिय उप्राया, +3 6. #द/शाएउट तार 


जीनिश्रोस्पोरम वालिश (लेबिएटी ) 5छग05707?0 फ़रभथा, 


ले. - जेनिओओस्पोरूम 
72,8.7., ॥, 485; 70. 87% ॥70., 79४, 609; ॥₹॥6, & 898॥, 
9]. 752०6. 


यह बूटियों का एक वंश है जो अफ्रीका, मेडागास्कर तथा दक्षिण- 
208 में पाया जाता है. भारत में इसकी तीन जातियाँ पाई 
जाती हें. 

जी, प्रोस्ट्रेटम वेन्थम (त. - नज़ेल-नग) कुछ-कुछ विसरित एकवर्पी 
है. इसमें मूलकांड से अनेक दृढ़लोमी तने निकलते हैं. यह तट के 
निकट दक्षिणी प्रायद्वीप की रेतीली भूमि में होता है. इसके पत्ते दूर- 
दूर जोड़ों में, अधेश्रवृंत, अंडाकार, भालाकार या रैखिक (2.35-5 
सेमी. लम्बे), दन्तुर अथवा कम दाँतों वाले; फूल छोटे-छोटे, श्वेत 
या गुलाबी, पास-पास अथवा अलग-अलग चबकरों में, कोमल भ्रसीमाक्षों 
(5-5 सेंमी. लम्बें) में होते हैं. इस बूटी में ज्वरहर गुण होते हैं. 
(हुा+, & 8880, पा, 968; (॥0फ79, 492). 
उ.व्रछांद्राव2; 6, #/08द्राप्कश 3७77. 


जीयम लिनिश्रस (रोजेंसी) 580)५ का. 
लें. - गेंऊम 

यह बहुवर्षी बूटियों का वंश है जो मुख्यतः संसार के शीतोष्ण 
और ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है. भारत में इसकी दो जातियाँ 
मिलती हैं. 

जीयम के पौधे सहिष्णु होते हैं और प्रायः बगीचों में दूसरे पौधों 
के बचाव के लिए किनारे लगाये जाते हैं. इनमें से कुछ अपने चमकीले 
रंग के फूलों के कारण और कुछ लम्बे कलंगीदार फल-शीर्षो के कारण 
पसंद किये जाते हैं 
२05९९ ध९ 


जी. अबेंनम लिनिम्नस 6, फाएशाप्रा वात, 


ले. - गे. ऊरवैनूम 

0.8.7., पी, 490; ए]. छा. प्रात, ता, 342. 

यह सीधी, 30-90 सेंमी. ऊँची बूटी है जिसका प्रकन्द घना 
होता है. यह हिमालय में कश्मीर से कुमायूं तक ,800 से 3,300 
मी. की ऊँचाई तक मिलती है. इसके तने विरल रोमिल और पत्तियाँ 
मूलज तथा स्तम्भीय और अनेक स्थानों पर कटी हुई ओर भालाकार 
हा हैं. फूल हल्के पीलें और फल रोमिल ऐकीनों के सिरे गोलाकार 

हु. 


एवेन्‍्स, हर्व बेनेंट 


जीयम 


457 


जीयम 


358 


इसके प्रकन्द 2.5 से 7.5 सेमी. लम्बे और लगभग 3 मिमी. मोटे 
है जिस पर तने, पत्तियों, जड़ों श्रादि के अवशिष्ट चिन्ह बने होते 
यह कपाय एवं पूतिरोधी होता है. ताजें प्रकन्द से लौग-जैसी गंध 
श्राती है किन्तु शुप्क होने पर वह गंबहीन हो जाता है. पहले यूरोप 
में इसका उपयोग विक्वषत पेचिण, प्रवाहिका और आंतरायिक ज्वरों 
के उपचार में किया जाता था. इसका उपयोग जौ की शराव को 
सुगंधित बनाने में भी किया जाता है. ब्वास की दुर्गव और दंतक्षरण 
को रोकने के लिए इसे चवाया जाता है. भारत में इस प्रकन्द का 
काढा ज्वर, जूडी, सर्दी लगने और जुकाम में स्वेदकारी के रूप में 
प्रयुक्त होता है. यह पौधा स्तम्भक, क्षूधावर्धक, ज्वर ज्ञामक, रुचिर- 
स्राव रोवक एवं टानिक है. यह प्रवाहिका, पेचिश, गला दुखने और 
ब्वेत प्रदर के उपचार में प्रयुक्त होता है. दुर्वलता दूर करने में भी 
यह उपयोगी वताया गया है [छ.$.0., 464; हढत, & 8850, 
है, 970: (॥0फ़ा8, 492; ऊकियाडंगा8 & फ्रह्वताछवा, य, उठे. 
प्रधंप्ड07, /१25., 949, 8 (0), 5099.,  464], 

ताजे काटे गये प्रकन्द को पानी के साथ रगड़ कर आसवित करने 
से 0. ९८ वाप्पणीन तेल मिलता है जिसमे मुस्यतः यूजेनाल रहता है. 
प्रकन्द में यूजेनाल वेसियनोस (6-8-/-अरैविनोसाइडो-४-ग्लूकोस 
के साथ संयुक्त होकर ग्लूकोसाइडेजीन (ग. वि., 746?) के रूप में 
रहता है और सामान्यतः उपस्थित एंजाइम की जल-अपघटनी क्रिया 
द्वारा मुक्त होता है. प्रकन्द में उपस्थित अन्य अवयवी पदार्थों में टैनिन 
(30--40%), एक पीला रेजिननुमा रंजक, स्यूक्रोस, ग्लूकोस 
और एक कडवा पदार्थ सम्मिलित हूँ (06छालंत्रदा 6 पल "ीकक्षाा, 
म, 348; उ. 28४. ७9०८., 949, 2054; (०7०५, 5; फ़ाशाथ, 
4, 454; [0ए9४2९5, 953, 278; ८श#४. 498/7., 93, 25, 5689). 

जी. एलेट्म वालिश एक वहुवर्षी वूटी है जो हिमालय में कश्मीर 
से लेकर सिक्किम तक 2,700-4,500 मी. की ऊँचाई तक पाई 
जाती है. जी. प्रबेनस की तरह इसमें भी कपाय गुण पाया जाता है. 
इसका उपयोग पेचिण, प्रवाहिका आदि के उपचार में होता है. 
(&., & 88509, 4, 9; (करठफा8, 492; 0०रथाताए, 
व, 36). 
6. शंपाप्ा। कद, 


/74+ 


ट 4 


द्वात 


स्ञ् रिफ 


जीरोनीरा गाडिश्ो-बोष्रे (उल्मेसी) जारठशाणहार& 
छंव्पताए।, 
ले. - गिरोन्निएरा 

यह दक्षिण-पूर्व एशिया से पोलीनेशिया तक पाये जाने वाले वृक्षों 
एवं झाड़ियों का एक वंश है. भारत में इसकी चार जातियाँ मिलती है. 
हाफ्रहट्श्वव९ 


जी. कुस्पिडेटा कुर्ज सिन. जी. रेटिक्यूलेट थ्वेट्स 
(ऊ, ०फ्रञज़ंतंवा9 4िपताट 
लें. - गि. कुस्पिडाटा 

9.8.9., गा, 502; , छा, तत., ए, 486; एव, & 8850, 
?, 8875. 


त. > कोडितानी; क. - गब्बुचेक्के, न्‍्याल, नरक-मूताड़े. 

लेपचा -झ्षी-कुग; नेपाल -सूकर; खासी पहाड़ियाँ -डीग 
चरसेई; नीलगिरि पहाड़ियाँ - सोमानिग;/ भारतीय वाज़ार- 
नारकीयुद. 





चित्र 50 - जीरोनोरा कुस्पिडैटा - पुष्पित शरखा 


यह विशाल सदाहरित एकलिंगाश्नयी वृक्ष है जिसका तना पुश्तादार 
होता है. यह भारत के उत्तर-पूर्वीय भागों तथा दक्षिणी प्रायद्वीप में, 
विशेषत:ः घाटों पर, ,200 मी. की ऊँचाई तक पाया जाता है. इसकी 
पत्तियाँ आयताकार अथवा अंडाकार-भालाकार; नर फूल कक्षीय 
ससीमाक्षों में, मादा फूल एकल कक्षीय तथा गुठलियाँ अंडान और 
2030 कई है. इसके वृक्ष के तने तथा टहनियों से अत्यंत अग्निय 
गंध आती है. 

इसकी लकड़ी लाल-भूरी, चिकनी, कठोर, भारी, मजबूत और 
महीन दानों वाली होती है. सिश्लाते समय यह कुछ चटखती है. इस 
पर सुन्दर पालिश चढ़ती है. यह इंजीनियरी कार्यो में उपयोगी भावी 
जाती है. यह तस्ते, कड़ी, शहतीर एवं सामान्य निर्माण कार्य के लिए 
उपयोगी है (50798, 632) . 

इसकी गृठली खाई जाती है और पत्तियाँ चारे की तरह उपयोग 
की जाती हैं. लकड़ी में स्कैटोल एवं सिलिका (0.86-.292) 
रहता है. इसका उपयोग श्रीलंका में खुजली के रक्तशोघक के रूप में 
और अन्य त्वचीय विस्फोटों के उपचार में होता है. इसके वारीक 
छीलनों को नीबू के रस के साथ मिलाकर पीते हैं श्रौर शरीर 
पर भी लगाते है ((०क़दा 5 (0एछशा, 22; रा, & 950, 
पा, 2298; 09फ्राग्लद, एल्कतेदा & प्र००फुण, उव, 37; 4705, 
कमा, उस, ग्रवफाए, न्‍ि९०४5,.. 078., क।शे7०ाग8, 0, 267, 


952, 53) . 


जी. सुबेबवालिस प्लांखान अंडमान द्वीप समूहों में पाया जाने वाला 
वृक्ष है. लकड़ी तख्ते, पृष्ठ बोर्ड और फर्श बनाने के उपयुक्त होती है. 
इसमें 0.47--0.56 %£ सिलिका रहता है (8ण0व9ी, ॥, [07; &॥7058, 
]00. लॉ... 


6. ->शींटांदाव प्रात; 6. डब्बस्वृखाड रिक्राए, 
जुजुबे -- देखिए ज्िज्ञीफत (परिशिष्ट-भारत की सस्पदा) 


जुनसेलस ग्रिस्वाख (साइपेरेसी) उणारटानतए8 558७७. 


ले. - जूनसेल्लूस 
एछ!, 8, 790., ४7॥, 594; दा. & 8850, ?], 00986. 


यह संसार के उष्ण तथा शीतो्ण क्षेत्रों में पायी जाने वाली, गुच्छों 
में उगने वाली, बहुवर्पी बूटियों का छोटा वंश है. भारत में इसको 6 
जातियाँ पाई जाती हैं. 

जु. इनण्डेट्स सी. बी. क्लाके>-साइपेरस सेरोटिनस राटबोएल 
वैर. इनण्डेट्स (रॉक्सवर्ग ) कुर्केथल (हि. और बं.- पाती ) लम्बी 
पत्तियों वाली, 30-90 सेंमी. ऊँची, पुष्ट और प्रकंदी बूटी है. इसकी 
पत्तियाँ लम्बी और तने का ऊपरी सिरा त्रिकोर होता है. यह विहार, 
पदि्चिमी बंगाल और सुन्दरबन के दलदली स्थानों में पायी जाती है 
इसके कंद वल्य और उद्दीपक समझे जाते हैं ((0+, & छश, ॥५, 
2636), 
ए.फएशवबल्श्वट, उ. करधयबेंदाए (ए. 8. एाहाए2-- ८छशाफ उश०- 
गाए एऐठ0., रक्ष, ायािवंधराए' (रि०5०.) छपा[ए८00व) 


जुरिनिया कंसिनी (कस्पोज़िटी) ॥एरारए (0४55. 
ले. - जुरिनेझा 


यह मध्य मूरोप और भूमध्यसागरीय क्षेत्र से पूर्व की ओर चीन 
तक पाई जाने वाली बूटियों और अधोझाड़ियों का वंश है. भारत 
में इसकी दो जातियां पाई जाती हैं. 
(०ए0०ग्मॉध्र2 


जु. सेक्रोसेफाला बेंथम ,. 798070९९क92ॉ4 7), 


ले. - जू. माक्रोसेफाला 
७9.8.2., 7५, 556; ह. 97 पञा6., गा, 378; एक, & छे्व5७, 
ए. 552. 


पंजाब और उत्तरी-पश्चिमी हिमालय* - धूप, गूगल. 

यह हिमालय क्षेत्र में कश्मीर से कुमायूँ तक 3,000-4,200 मी. 
की ऊँचाई तक पायी जाने वाली, वायवीय तने से रहित वहुवर्षी बूटी 
है. इसकी जड़ काष्ठमय, सुगंधित, वहुवर्षी; पत्तियाँ मलजाभासी, 
5-45 सेमी. » 3.75-7.5 सेंमी., ऊपर से रुई-सी, नोचे 
इवेत घनरोमिल, पिच्छाकार रूप से चौड़ी पालियों से यक्‍त, दाँतेदार 
खंडों में विभाजित; पुष्पशीषं 3-30 तक, नीललोहित, अवृन्त 
अथवा क्षुद्र पुष्पावलि वृन्तयुक्त; ऐकीन घूसर, चपटे, चापाकार, 
4-5 कोणयुक्‍त, गुलिकामय, तथा प्रचुर रोमगुच्छयुक्त होते हैं. 


* सुगंधित घूप और घूमकों के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले अनेक सुगंधित 
पादपों के लिए ये ताम भ्रयुक्त किये जाते हैं. 


इसकी सुवासित जड़ें घरों, मन्दिरों तथा धामिक समारोहों में 
सुगंधित धूप के रूप में इस्तेमाल की जाती हैं. उत्तर भारत के बाजारों 
में बिकने वाली धूप का यह मुख्य रचक वताई जाती है. इसकी जड़ें 
उद्दीपक समझी जाती हैं और शिशुजन्म के उपरान्त ज्वर में दी जाती 
हैं. जड़ का काढ़ा उदरशूल में दिया जाता है. जड़ों को कुचल कर 
विस्फोटों पर लगाया जाता है. जड़ें गर्मी और शरद्‌ में इकट्ठी की 
जाती हैँ और मैदानी क्षेत्रों में विपणन के लिए भेज दी जाती हैँ. थोड़ी 
मात्रा में जड़ें तिब्बत को निर्यात की जाती है (80, 2). 


जूग्लेंज लिनिञ्मस (जूग्लेण्डेसी) ता ४ ॥॥णग, 
लें. - जुगलांस 


इस वंश के वृक्ष उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका तथा दक्षिणी यूरोप 
से लेकर पूर्व एशिया तक पाए जाते हैँ. सामान्यतः इन्हें अखरोट 
कह कर पुकारा जाता है और इसकी कुछ जातियाँ इमारती लकड़ी 
ओऔर फलों के लिए काफ़ी अधिक मात्रा में उगाई जाती हैं. इसकी 
एक जाति भारत में भी पायी जाती है. 
गादुविा।दंधट2ध९ 


ज्‌. रेजिश्ला लिनिग्नस 7. ए7629 जिंधा, 
सामान्य अखरोट, परशियन अखरोट, यूरोपीय अखरोट 
ले. - जु. रेगिआ 
90.8,7., 79, 549; ८.९., 00; 9]. 87. 776., ५, 595. 


व्यापार - अखरोट, अकरूट, अखोर, क्रोट. 

यह बड़ा, पर्णपाती, उभयलिगाश्रयी और घनरोमिल प्ररोहयुक्त 
वृक्ष है, यह सम्पूर्ण हिमालय पर्वत और असम की पहाड़ियों पर 900- 
3,300 सी. की ऊँचाई तक पाया जाता है. इसकी छाल भूरे रंग की, 
अनुदेघ्यं रूप से विदरित; पत्तियाँ एकांतर विपम-पक्षाकार, 5- 
37.5 सेंमी. लम्बी; पर्णक 5-3, उप-अवृंती, दीर्घबृत्तीय से दीर्घायत- 
भालाकार, 7.5-20 सेंमी. » 3.75-0 सेंमी., श्रामतौर पर 
पूर्ण; फूल छोटे, पीताभ-हरे, नर निलम्बी पतले कैटकिनों में, 5-2.5 
सेमी. लम्बे, मादा -3 पुष्प युक्त शिखरान्त कीैठकिनों में; फल 
हरे, गुठलीदार और सख्त, वाह्य फलभित्ति युक्त, अस्फुटनशील 
दीघ॑बृत्तज-गोलाकार, लगभग 5 सेंमी. चौड़े; अंत: फलभित्ति कठोर, 
काष्ठमय, झुर्रीदार, दो कपाटयुक्त होती है जिसके अन्दर चार पालियुक्त 
नालीदार तेलीय, खाद्य वीज होते हैं. भौगोलिक वितरण और अंत: 
फलभित्ति के लक्षणों के आधार पर जू. रेजिआ के कई प्रकार देखे 
गए है. 

साधारण अखरोट प्राकृतिक जंगलों में या तो शुद्ध फसलों में या 
चौड़ी पत्तियों वाली जातियों के साथ या कोनिफरों के साथ होते हैं. 
इनकी ऊँचाई प्राय: 24-30 मी. और वृक्ष परिथि 3-4.5 मी. 
या इससे अधिक होती है. इसके वृक्ष को जव फल के लिए उगाया 
जाता है तो इसकी आकृति को ऐसा रूप दिया जाता है कि इसका शिखर 
फँला हुआ हो और तना अपेक्षाकृत छोटा रहे. 

- फल प्राकृतिक अवस्थाओं में वृक्ष के नीचे या इसके चारों ओर 
भूमि पर गिरते है. इससे फलों की वाह्म फलभित्ति फट जाती है और 
सड़ कर समाप्त हो जाती है, परन्तु काष्ठफल पक्षियों, वंदरों और 
कुंतक प्राणियों द्वारा अधिकांश नष्ट कर दिए जाते हैं. काप्ठफलों 
के अंकुरण के लिए उनका मिट्टी या मलवा से ढका रहना और काफ़ी 
मात्रा में गर्मी तथा भूमि में नमी का रहना आवश्यक है. प्राकृतिक 
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चित्र 5 - जूग्लेज रेजिश्रा 


जनन साधारण ढालों पर काफ़ी नमी युक्त मिट्टी में होता है. जहाँ 
गोलाश्म और चट्टानों के दुकड़े बहुतायत से पाए जाते है वहाँ भी 
प्राकृतिक जनन होता है क्योकि ये काष्ठफलों की रक्षा का कार्य करते 
है अखरोट की अच्छी फसले शिलाक्षय या गिरिपाश्वों के अपरदन 
से निर्मित अपरदी संचयों में और खुले स्थान में भूस्खलनों पर के 
गहरे नुकीले पत्थरों पर होती हूँ. अखरोट के लिए प्रकाश की झआव- 
इयकता होती है पर नई अबस्था में पौधे हल्की छाया में भी जीवित 
रहते हैं. इसमे अंकुरण भली-भाँति होता है. 

इमारती लकड़ियों के लिए अखरोट के बीज को सीधे जमीन पर 
बुवाई करके या उसकी पौद लगाकर वृक्ष तैयार किए जाते हैं. पहली 
दशा में काष्ठफल को लगभग 5 सेमी. की गहराई पर बोया जाता 
है. पौध से वृक्ष तैयार करने के लिए पहले पौध को उपजाऊ मिट्टी 
में उगाते है. काप्ठफल आमतौर पर दिसम्बर से फरवरी तक उथली 
नालियों में, लगभग 22.5 सेंमी- दूरी पर वोए जाते हैं और एक वीज 
से दूसरे बीज का अंतर 7.5-0 सेंमी. रखा जाता है. वर्षा के 
आरम्म होने तक क्यारियों की सिंचाई नियमित रूप से की जाती 
है. आवश्यकता होने पर नवीद्भिदों की मूसला जड़ को छाँटने के 
पश्चात्‌ थाने वाली शीत ऋतु में पीव लगाई जा सकती है. पौध लगाने 
के लिए अगर अधिक बड़े नवोद्भिदों की आवश्यकता होती है तो 
पौधे 30-45 सेमी. की दूरी पर पंक्तिवद्ध लगाये जाते हैँ और दूसरी 
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शीत ऋतु तक उनकी देखभाल की जाती है. पौधों में अधिक शाखाएं 
त हों, इसके लिए उन्हें एक-दूसरे से कम दूरी पर लगाया जाना चाहिए. 
साधारण ढाल या समतल भूमि पर .8 <.8 मी. का अन्तर उपयुक्त 
समझा जाता है. खड़े ढलानों पर 2.4-2.7 मी. के अन्तर पर बनी 
समोच्च रेखाओं में .5 मी. की दूरी पर होना चाहिए. ._ 
नियमित वनवर्धन प्रयोग के लिए हिमालय पर्वत में होने वार्ल 
प्राकृतिक जनन पर भरोसा नहीं किया जा सकता. इसके लिए 
एक ही विधि उपयुक्त जान पड़ती है : पौधों को पूर्ण रूप से काटकर 
अलग करने के साथ-साथ कृत्रिम रूप से उनका जनन करना. हिमालय 
के पश्चिमी क्षेत्र, जहाँ घनें, शुद्ध, सम आय वाली फसलें होती हैं, अखरोट 
उगाने के लिए काफ़ी उपयुक्त हूँ और इस प्रकार के प्राकृतिक जंगल 
प्रायः मिलते ही है. इसके वृक्ष लम्बे, सीधे और साफ तने वाले होते 
हैं. हिमालय के भिन्न-भिन्न भागों में इसकी वृक्ष-परिधि में भौसत 
वापिक वृद्धि .05 से 4.8 सेंमी. होती है. पश्चिमी क्षेत्र की अपेक्षा 
हिमालय के पूर्वी क्षेत्र में वृद्धि दर अधिक होती है जो वर्षा की 2383 
मात्रा पर निर्भर करती है (77००७, 77, 894-900; कध्र॑ंवा! रीश'., 
952, 78, 367). ३ कपल 
अखरोट में कई प्रकार के कवक रोग देखे गए हैं: फोमेस फोमैण्ड 
(लिनिश्रस ) फ्रीज, फो. जियोट्रापस, फो- रोवस्टस कारस्टन, पॉलिपोरस 
पिसिपीज्ष फ्रीज, पॉं. स्ववैमोसस (हंडसन) फ्रीज़ भौर स्टेस्यिम 


चित्र 52 - जूग्लैंज रेजिझ्रा - दो किस्मों के चट तथा गिरियाँ 


फैसिएटस स्वाइन्सफुर्थ नामक कवकों से लकड़ी में इवेत विगलन नामक 
बीमारी लग जाती है. ये आमतौर पर गिरी हुई लकड़ियों और कटे 
हुए ढूंठों को प्रभावित करते हैं. फो- फोमेण्टेरियस और पॉलिपोरस 
स्ववेमोसस जैसे कुछ कवक तो प्रायः जीवित वृक्षों को नष्ट करते हैं. 
अत्यधिक काट-छोट या आग से उत्पन्न घावों से होकर ये जीव वृक्ष में 
प्रवेश करते हैं इसलिए इस प्रकार के घाव न होने देने से वृक्ष की रक्षा 
की जा सकती है- गिरी हुई लकड़ियों को जंगलों से जल्दी हटाकर 
स्वच्छु तथा स्वस्थ अवस्थाओं में रखते से उन्तकी रक्षा की जा सकती 
है. सार्सोनिआ जूग्लेण्डिस सक्‍्कारडो, माइकरोस्ट्रोमा जूग्लेण्डिस सक्‍का- 
रडो, फिलेक्टिनिआा कोरिलिआ (परसून) कारस्टन और द्यूबरकुलेरिस 
बल्गेरिस टोडे से अखरोट में पर्ण धव्वा नामक वीमारी होती है. 
वोर्डो मिश्रण छिड़क कर इस रोग को नियंत्रित किया जाता है. ॥5 
किग्रा. प्रति हेक्टर की दर से सल्फर (या गंघक) छिंड़कने से चूर्णी 
मिल्ड्यू (फिलेैक्टिनिआ कोरिलिशा) को नियंत्रित किया जा सकता है 
[[मतणिा।वाणा 707 रे... 06079 [007; ५४३5ए०१९ए७, उाचवीधा! 
स्‍्याए, 2र.७., 956-57, 6(7), 45]. 

अखरोट के कीट नाशकों में से ऐशलेस्थीज़् सारठा और बैटोसेरा 
हासंफील्डाइ होप नामक दो प्रकार के वेघक वृक्षों को ग्रस्त करके लकड़ियों 
को नष्ट कर देते हैं. इससे वचाव के लिए बुरी तरह से ग्रस्त तथा मरे 
हुए वृक्षों को काट कर हटा देना चाहिए और निष्कासन छिद्रों को 
खोलकर डिम्भकों को नष्ट कर देना तथा दरारों को तारकोल या 
शयान तेल से भर देना चाहिए. तुरंत गिराये हुए पेड़ों पर को लियोप्टेरा 
वेघकों की बहुत-सी जातियों का दुष्प्रभाव पड़ सकता है फिर भी इसका 
महत्व बहुत अधिक नहीं है. अखरोट घुन ऐल्सिडोज पोरेक्टिरोस्ट्रिस 


॥ है ५ 


माशैल से, जो किसलयों, बूंतों, मादा कलियों (या मादा पुष्प कलियों ) 
और छोटे-छोटे फलों से अपना भरण-पोषण करते हैं, काफो क्षति होती 
है. ग्रसित फल काले रंग के होकर प्रायः अप्रैल से अगस्त के बीच जमीन 
प्र गिर जाते हैं. इसके लिए गिरे हुए फलों को हटाकर नष्ठ करने के 
बाद पेड़ों पर पूरे मौसम में पांच या छः वार कापर सल्फेट-चूना मिश्रण 
(कापर सल्फेट 2.70 किग्ना.'चूना 8-0 किग्रा,, और जल 227 
लीटर) छिड़क देने से इसका वचाव हो जाता है [णिए/बाणा 
६607 ए..२,., 0&ग79 70ण; सशा- 4887., रीावांध, 95, 43(), 
80. 


अखरोट की लकड़ी 


अखरोट की लकड़ी भूरे रंग की होती है और इस पर गहरे रंग में 
सीवी रेखाएं अथवा चितकवरी आकृतियाँ होती हैं. इसका रस-का८ठ5 
चौड़ा तथा राख के रंग का होता है. लकड़ी कुछ-कुछ सख्त, मजबूत, 
सीधे दाने की, मध्यम और समान वंनावट वाली होती है. भिन्न-भिन्न 
पेड़ों से ली गई लकड़ियों के रंग, रूप, भार (448-736 किग्रा./ 
घमी.) तथा अन्य यांचिक गुण भिन्न-भिन्न होते हैं. 
लकड़ी धीरे-धीरे पूर्ण रूप से परिपक्व होती है इसलिए इस पर काफ़ो 
घ्यान देने की आवश्यकता है. लकड़ी में संवलन या सतह पर दरार 
पड़ना तो नहीं के वरावर होता है किन्तु सुखाने पर लकड़ी सिकुड़ जाती 
है और यदि पूरा ध्यान न दिया जाए तो संभव हैं कि उसमें गहरी दरारें 
पड़ जाएँ. इसके लिए हरित रूपान्तरण के साथ-साथ लकड़ियों को एक 
साथ ढक कर उसके अन्दर स्वच्छ वायु का परिसंचार करना अच्छा 
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होता है. लकड़ियों के तख्तों के सिरों को रंग देने से किनारों पर दरारें 
कम पड़ती हैं. भट्टे में परिपक्व॒त्त से लकड़ी अच्छी बन जाती है. 2.5 
सेमी. मोर्ट तख्तों को पकाने में 3-6 दिन लग जाते हैं. प्रारम्भ 
में भाष गृजारने के अतिरिक्त बीच में दो वार और अन्त में दो-चार 
घंटे तक 55" पर भाष गुजारने से लकड़ी का परिपक्वन और अच्छा 
हो जाता है (?६४४०॥ 4८ छाठजशा, ॥, 95]--55; 7०6०५, 944, 
23-24; लाश, आवधवाबा #70"., 953, 79, 369). 

इमारती लकड़ी के रूप में भिन्न-भिन्न प्रकार की अखरोट-लकड़ियों 
की तुलनात्मक उपयोगिता के मान सागौन के समान गुणों के प्रतिशत 
के रूप में निम्नलिखित प्राप्त होते हैँ: भार, 80-90; कड़ी के रूप 
में सामथ्यें, 70-80; कड़ी के रूप में दृढ़ता, 70-90; स्तम्भ 
के रूप में उपयुक्तता, 65-80; प्रधात-अतिरोध क्षमता, 90-5; 
आकार धारण क्षमता, 50-75; अपरूपण, 90--]20; और कठोरता, 
65-75. ढक कर रखने से अखरोट की लकड़ी काफ़ी दिनों तक ठीक 
बनी रहती है लेकिन खुले वातावरण में ऐसा नहीं होता. कभी-कभी 
इसमें दीमक तथा कवक लग जाते है. देहरादून में किए गए इवस्थल- 
परीक्षणों से यह पता चला है कि ये लकड़ियाँ लगभग दो साल 
तक ठीक बनी रहती हूँ. इसमें प्रतिरोधी उपचार करने की कोई 
आवश्यकता नहीं होती. इसे झाड़-पोंछ कर एक रंगहीन परिरक्षक 
लगाया जा सकता है [9४० अवींका 705 2?९८., /४.४., ए/॥/., 
4944, 3(5), 8; ?€&४४०॥ & 87097, 3, 954; व7०0०६ 944, 
]23]. 

लकड़ी को आसानी से चीरा तथा भिन्न-भिन्न रूपों में बनाया जा 
सकता है. अधिक गति से चलने तथा घूमने वाली मशीनों के लिए ये 
लकड़ियाँ उपयुक्त होती है. तकक्‍काशी (या मूर्ति बनाने) के लिए एक 
निददिचत सीमा तक काम में आ सकती है. इसकी सतह चिकनी तथा 
चमकदार हो जाती है. इस पर अच्छी तरह से पालिश हो सकती है 
शभौर इसके लिए वहुत कम रेतने की आवश्यकता होती है. 

फर्नीचर तथा मूर्तियों (या नककाशी) के लिए अ्रखरोट की लकड़ी 
सबसे अच्छी लकड़ियों में से है और इसका पता इस बात से चलता है कि 
कश्मीर में बनाए गए अखरोट के सुन्दर फर्नीचर विश्व के बहुत से भागों 
में देखे जा सकते है. इस लकड़ी का विशेष महत्व बन्दुकों तथा तोपों को 
बनाने में है और यही कारण है कि अ्रधिक मात्रा में लकड़ियों की खपत 
भारतीय ग्रायुध विभाग में होती है. पर्त लगाने और प्लाईवुड के लिए 
अखरोट की लकड़ी बहुत ही सुन्दर होती है, इसलिए इसका इस्तेमाल 
अलमारी, वाजे, मढ़ने के कार्य तथा अन्य सुन्दर वस्तुओं को बनाने में 
किया जाता है. यद्यपि गाँठदार लकड़ियों की माँग अधिक है लेकिन 
इतनी अधिक मात्रा में ये प्राप्त नहीं हैं. अखरोट की लकड़ी का उपयोग 
हल, चरखा, मूठ, विरोजादार वानिश कार्य, चौखट, ड्राइंग-यंत्र, सुन्दर 
वस्तु, फिरकी (या बाबिन) आदि बनाने में भी होता है. हवाई जहाज 
के नोदक ब्लेडों में इसका इस्तेमाल किया जाता है (?९४४४०॥ & 
97०७, 7, 955; "7००७, 944, 424; प्र०एएशअआते, 627; 
ता, एछ8९७णि एशड्गांड, 32; शावोद्ा 0... 952, 78, 367; 
रिलाजपछ), ॥व्वॉंव॥) 97., 4953, 79, 369). 

]]0” पर सुखाई गई लकड़ी के विदलेपण से निम्नलिखित मान 
प्राप्त हुए हैं : रोजिन और वसा, 6.0; जल विलेय, 6.5; मेथॉक्सिल, 
6.4; ऐसीटिल, 3.2; लिग्निन, 22.2 (लिग्निन में मेथॉव्सिल, 
9.6); पेण्टोसन, 9.5; अल्प विलेय जाइलन, 8.3; सरलता से 
विलेय जाइलन, 6.2; और सेलुलोस, 48.4 %£. कैल्सियम श्ॉक्सैलेट भी 
रहता है (गला, 4650.., 938, 32, 8772; शश६० <६ उद्कत, 
3, 650). 


अखरोट फल 


भारत में सबसे अधिक अखरोट पैदा करने वाला राज्य कश्मीर है. 
सेव को छोड़कर इस राज्य में सबसे अधिक उपज अखरोट की ही की 
जाती है (लगभग 3,200 हेक्टर) . ऐसा अनुमान किया जाता है कि 
राज्य भर में लगभग ,4,000 वृक्ष उगाये जाते हैं. कश्मीर के 
अतिरिक्त पंजाब, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में 
भी अखरोट के वृक्ष उग्राये जाते हैं लेकिन इन प्रदेशों में पैदा किए गए 
फलों की किस्म इतनी अ्रच्छी नहीं होती है जितनी कि कश्मीर के फलों 
की. श्रखरोट के पेड़ बहुत बड़े और फैले हुए होने के कारण इन्हें उगाने 
में काफ़ी भूमि (2-5 भी. के अन्तर पर) की आवश्यकता होती 
है और यही कारण है कि क्ृष्य भूसि पर किसान अखरोट के वृक्ष उगाना 
नहीं चाहते हैं. यह प्रायः ऊसर और अनुरवर भूमियों, दीलों पर या 
घरों के समीप की जगहों पर उग्राए जाते हूँ. इन परिस्थितियों में भी 
इसकी उपज काफ़ी अच्छी होती है और लम्बी अवधि तक बहुत अ्रधिक 
मात्रा में काष्ठफल पैदा होते हैं. दक्षिण भारत की पहाड़ियों पर अखरोट 
के व॒ुक्ष ठीक नहीं उगते (रतणणान्रांता किणा। थीढ वशतीका 
(6णा, बढ्ा०, रि९5., वएल्छ 700॥; 999९४, 395). 

जलवायू और मिट्टी - अखरोट ऐसे स्थानों पर उगाया जाता है 
जहाँ वसंत ऋतु में तुपार या पाला न हो और गर्मी की ऋतु में वहुत अधिक 
गर्मी न पड़ती हो. ताप के हिमांक से ।" या अधिक कम होने पर भी 
छोटे-छोटे फूल नष्ट हो जाते हैं और यदि काफ़ी अधिक गर्मी पड़ती हो 
(छाया का ताप 38" और इससे श्रधिक तथा कम श्रार्द्रता की स्थिति में ) 
तो काष्ठफल झुलस जाते है और खोखले हो जाते हैं. अखरोट उन क्षेत्रों 
में अच्छी तरह से उगता है जहाँ की वाधपिक वर्षा 75 सेमी. या अ्रधिक है. 
अन्य अवस्थाओं के उपयुक्त' रहने पर वर्षा की कमी को कृत्रिम सिंचाई 
द्वारा पूरा किया जा सकता है. 

मिट्टी की सतह मोटी तथा ऐसी होनी चाहिए जिससे जल अच्छी 
तरह से निकल सके. 2.4-3 मी. गहरी सिल्ट दुमट, पर्याप्त कार्बनिक 
पदार्थ होने पर सर्वोत्तम परिणाम देती है. मिट्टी में अस्थिर जल-स्तर, 
कठोर-स्तर, रेतीली अ्रवमुदा या क्षार नही होता चाहिए. गहरी चिकनी 
मिट्टी में उगाए गए वुक्षों की अपेक्षा कम नमी वाली उथली मिट्टी में 
उगाए गए वृक्ष जल्दी ही धूप में झुलस जाते हैं. 

प्रवर्धन - प्राय: वृक्षों को पौध से उगाया जाता है. हिमाचल प्रदेश 
और कूलू की तराई के कुछ भागों में श्रखरोट का लगाना अशुभ माना 
जाता है. यहाँ तक कि वहाँ पर चुने हुए वृक्षों की पी्षे भी नहीं लगाई 
जाती है. प्राकृतिक रूप में जो पौधे उग जाते है, उन्हें ही बढ़ने दिया जाता 
है जिसके फलस्वरूप छोटे तथा मध्यम श्राकार के बहुत से वृक्ष वहाँ 
पाए जाते हैं. कश्मीर में अखरोट के वृक्ष पौध से तैयार किये जाते हैं 
अनुमान है कि यहाँ पर प्रति वर्ष लगभग 0,000 चृक्ष लगाए जाते हैं, 
जिनमें से लगभग 6,000 वृक्ष ही जीवित रह पाते हैँ 

पौध तैयार करने के लिए जिन अखरोटों की आवदयकता पड़ती है 
उन्हें तेज़ी से बढ़ने वाले तथा अधिक फल देने वाले वृक्षों से इकट्ठा करना 
चाहिए. अखरोट के काष्ठफलों का चयन करते समय निम्नलिखित 
बातों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए : काप्ठफल बड़े आकार के, भूरा 
छिलका जो आसानी से फट सके; और गिरी अच्छे स्वाद वाली पीली. 
काष्ठफल्ों को ठंडे तथा सूखे स्थान में एकत्र करना चाहिए अथवा गाने 
वाले दिसम्बर तक इन्हें एक के ऊपर एक ढेर वनाकर रखना चाहिए. 
यदि बुवाई के लिए मिट्टी पूर्ण रूप से तैयार हो जाए तो क्यारियाँ वनाकर 
फसल के वाद ही काप्ठफलों को पंक्ति में 0.33 मी. की दूरी पर लगभग 
5 सेमी. की गहराई पर वो देना चाहिए. पंक्तियों के बीच की दूरी 


0.3 मी. होनी चाहिये. मार्च के प्रारम्भ में उनमें अंकुर निकलने लगते 
हैं और तब अगले वर्ष में रोपाई के लिए पौधे तैयार हो जाते है 
अन्य देक्षों में अखरोट को वनस्पति-विधियों से उग्राया जाता है. 
प्रयुक्त विधियाँ इस प्रकार हैं : वसन्‍्त के प्रारम्भ में खपची कलम वाँधना, 
फन्नी कलम वांधना, अन्त: छाल कलम बांधना, और पैबंद चश्मा चढ़ाना- 
प्रयोग के तौर पर पैवंद चहमा चढ़ाना और मुकुट कलम बाँधता सफल 
तो रहे हैं लेकिन यहाँ पर इन विधियों का प्रयोग बंड़े पैमाने पर नहीं 
किया जाता है. भारत में अच्छे किस्म के चश्मा चढ़े हुए और कलमी 
ब॒क्षों के हारा ही अखरोट की फसल बढ़ाई जा सकती है लेकिन अभी 
तक इन विधियों में से किसी को भी नियमित रूप से उपयोग में नहीं 
लाया गया है. " 
कृषि क्रियाएँ - प्रायः उन्हीं क्षेत्रों में अखरोट उगाया जाता है जहाँ 
सिंचाई का साधन वर्षा है. रोपण के वाद वाले प्रथम सूखे मौसम में 
ही किसानों को पानी देने की आवश्यकता पड़ती है. सूखे मौसम में 
वृक्षों की सिंचाई करना अधिक लाभकर सिद्ध होता है क्योंकि सिंचाई 
करने से वृक्ष जल्दी-जल्दी बढ़ने लगते हैं और उन पर फल भी जल्दी ही 
आते हैं. वृक्षों की सिंचाई तव तक करते रहना चाहिए जब तक फल पक 
न जाएँ. इससे यह लाभ होता है कि फलों का गिरना कम हो जाता है 
और काणष्ठफलों में गिरी अच्छी तरह से भर जाती है. यदि फल तोड़ने 
के एक या दो सप्ताह पहले वृक्षों की सिंचाई कर दी जाए तो छिलके 
फटकर वृक्षों पर रह जाते हैं जव॒कि नठ भूमि पर गिर पड़ते हैं. 
भारत में श्रखरोट के व॒क्षों में खाद प्रायः नहीं दी जाती, इसकी 
जड़ें जमीन में काफ़ी गहराई तक जाती हैं, इसलिए वृक्ष काफ़ी फैल जाते 
हैं और इन पर फल भी बहुत अधिक मात्रा में लगते हैँ लेकिन खाद दिए 
गए वुक्षों की अपेक्षा इन वृक्षों में कम फल लगते हैं. यह भी देखा गया 
है कि जिन वृक्षों को खाद नहीं मिलती वे एक-एक वर्ष के अन्तर पर 
फलने की प्रवृत्ति दिखाते हैं. इसलिए प्रतिवपं वृक्षों में खाद दे देना ठीक 
होता है. खाद के साथ-साथ नाइट्रोजनी और फॉस्फेटी उर्वेरकों की 
मात्रा वृक्षों की आयु, आकार और फल देने के गुण तथा मिट्टी की उर्वेरता 
पर निर्भर करती है. 
प्रायः अखरोट के वुक्षों की छेटाई नहीं की जाती. 90-20 
सेंमी. की ऊंचाई तक पोधों में एक ही तना रहने दिया जाता है और 
वितान शाखाओं को उचित स्थान पर रखा जाता है. एक दूसरे से 
उलझी हुई शाखाओं या फालतू शाखाओं और रोगग्रस्त तथा सूखी 
टहनियों को प्रति वर्ष काट देना चाहिए. 
अखरोट स्व-नियेचित वृक्ष होता है लेकिन किन्हीं-किन्हीं वर्षो में 
कुछ किस्मों में सत्तोपजनक निरषेचन नहीं हो पाता क्योंकि जब मादा 
फल भ्रहण करने योग्य होता है उस समय तक पराग परिपकक्‍व नहीं 
हो पाते. पराग हवा द्वारा .5 किलोमीटर की दूरी तक विखर जाते 
हैं, फिर भी सामान्यतः: ये 60-90 मी. तक ही विखर पाते हैँ. इसलिए 
यदि फल से लदे वृक्षों के आस-पास अखरोट के पौधे लगाए जाएँ तो 
अपेक्षाकृत कम समय में ही उन पर अधिक मात्रा में फल आने लगते हैं. 
किसी भी एक किस्म के पराग अपनी अथवा किसी अन्य किस्मों के 
स्त्री-केसर के साथ निपेचन कर सकते हैं. फूल निकलने के समय कश्मीर 
में मौसम कैसा रहता है, इस पर भी अच्छी प्रथवा खराब फसल का 
होना निर्भर करता है. 
फलों का तोड़ना और विपणन - अखरोट के फल सितम्वर-अक्तुवर 
महीने में पकते हैं, विल्कुल पक जाने के बाद छिलके फट जाते हैं और 
काप्ठफल जमीन पर गिर जाते हैं जिन्हें एकत्रित कर लिया जाता है. 
वृक्ष की शाजाओं को अथवा हँसिया लगी हुई लग्गियों से हिलाकर फलों 
की जल्दी तोड़ लिया जाता है. कुछ-कुछ समय के अन्तर पर दो-तीन 


बार शाखाओं को हिलाकर फलों को जमीन पर गिरा दिया जाता है. 
काष्ठफलों को इकट्ठा करने के बाद इन्हें साफ करके धो दिया जाता है. 
फिर जमीन पर अथवा कैनवैस की चादरों पर सुखा लिया जाता है, 
जो काष्ठफल वृक्षों से छिलका सहित मिर जाते हैं वे घटिया किस्म के 
होते हैं इसलिए छिलकों को हटाकर साफ करके तथा धोकर सुखा दिया 
जाता है और इन्हें बिक्री के लिए अलग से भेजा जाता है. विपणन के 
पूर्व काष्ठफलों को आकार और रंग के अनुसार अलग-अलग ढेरों में 
छाँट लिया जाता है. कुछ क्षेत्रों में कैल्सियम क्लोराइड तथा सोडियम 
कार्वोनिट के जलीय विलयन में काष्ठफलों को विरंजित कर दिया जाता 
है. मिश्रण को थोड़ी देर तक यों ही छोड़ना चाहिए और साफ विलयन 
में ही काष्ठफलों को विरंजित किया जाना चाहिए. विरंजन के लिए 
क्लोरीन के तनु विलयन का भी प्रयोग किया जाता है (/8००७५, वी, 
3578; ए०आ 7,06560६७, 344). 

रोपण के आठ-दस साल वाद ही वृक्षों में फल आने लगते हैं. वृक्ष 
की आयु तथा उसके आकार और किस्म पर काष्ठफलों की उपज 
निर्भर करती है. वाहर निकली हुई शाखाओं पर अच्छे किस्म के फल 
लगते हैं. बड़े आकार के, पूर्ण रूप से विकसित वृक्ष में लगभग .5-- 
.9 क्विटल अखरोट निकल सकते हैं किन्तु प्रति वृक्ष औसतन 0.37 
क्विटल ही अखरोद निकलते हैं. यह अनुमान किया जाता है कि कश्मीर 
में एक वृक्ष से एक वर्ष में औसतन 20 रु. की आमदनी होती है जबकि 
अन्य राज्यों में यह राशि और भी कम होती है. लगभग सौ वर्ष तक 
वृक्ष में फल आते रहते हैं. 

अखरोटों को हवादार कमरों में, जहाँ नमी न हो, बोरों में भर कर 
रखा जाता है. निर्यात किए जाने वाले अखरोटों को कागज के लिपटे 
बकसों में भर दिया जाता है. अखरोट की गिरी को भी बकक्‍सों में मर 
कर दूर-दूर स्थानों तक भेजा जाता है ([प्रणणाक्कीणा फिणा 
जातठाबाव ("०ए), 23870. ६०५., प०एज़ 706७॥0). 

फलों को तोड़ने, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने और एकत्र करते 
समय कीटों, कवकों और नमी के कारण कुछ अ्रखरोट खराब हो जाते 
है. आमतौर पर तोड़ने और वक्‍सों में भरने के बीच फलों में कीड़े लगते 
हैं जिन्हें मेथिल ब्रोमाइड के धूमन से रोका जा सकता है. फरफूंदी लगते 
के कारण गिरी धूमिल हो जाती है. छिलके फटने के समय ही यह रोग 
लगता है. सामान्यतः इसमें 0-28 दिन लग जाते हैं. 2[-32९ 
पर एथिलीन के उपचार से लगभग 60 घंटे में छिलके मुलायम हो जाते 
हैं. इसका प्रयोग कलीफोनिया में किया गया है. इससे काष्ठफलों की 
गन्ध या उसके गुण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता (क्ाव, टथा।. 
ई/श्शांप्राए, रिहटुड, आता, री4च७०/2, 7956, 5, 463 #8०व4 46. 
48950, 952, 24, 277). 

व्यापार - पौघ से बड़े हुए ब॒क्षों से अखरोट एकत्र किए जाते हैं. 
इनकी कोई विद्येष नाम वाली किसमें नहीं हैँ. कृष्ट किस्मों में सवसे 
वढ़िया कागजी अखरोट' माना जाता है. यह बड़ा होता है और इसका 
खोल आसानी से तोड़ा जा सकता है. इसकी गिरी सफ़ेद और अत्यन्त 
स्वादिष्ट होती है. 

कश्मीर में अखरोट का वापिक उत्पादन 2,000 क्विटल कूता 
गया है. इस उत्पादन का अधिकांश भाग या तो भारत के अन्य भागों 
को भेज दिया जाता है या निर्यात किया जाता है. स्थानीय खपत 
अधिकतर छोटे अथवा अस्वीकृत अखरोटों तक ही सीमित है. भ्रफ- 
गानिस्तान, पदिचिमी पाकिस्तान और फारस से पर्याप्त मात्रा में अखरोट 
का आयात किया जाता है. 

सारणी १ में 953--54 से 956-57 तक अखरोट के निर्यात 
की मात्रा और मूल्य दिये गये हैं. समुद्र पार के वाजारों से, विशेष 
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सारणी ] - भारत से अ्खरोटों का निर्यात 


समात्रा मूल्य 

(टनों में) (द. में) 
4953-54 4,5]7 ,22,7,93 
4954-55 5,239 4,6,73,606 
955...56 3,223 95,92,723 
956--57 3,667 96,97,50] 


रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका से, अखरोट की गिरी की माँग बढ़ 
रही है. यदि अच्छी किस्मों की कृषि की जाए और वतंमान वृक्षों 
से प्राप्त अखरोटों का उचित श्रेणीकरण किया जाए तो निर्यात व्यापार 
बढ़ाने के लिए काफ़ी गुंजाइश है. 

संघटन श्लौर उपयोग - अखरोट सदियों में, विशेषकर उत्तर भारत 
में, भोजन के वाद खाया जाने वाला एक भेवा समझा जाता है. मिठाइयों 
तथा आइसक्रीम आदि में भी यह खूब डाला जाता है. 

इसमें निकलने वाली खाद्य गिरी सम्पूर्ण अखरोट के भार की लगभग 
आधी होती है. कैलीफोरनिया के अखरोट की गिरी में 2.5% आता; 
4.3 से 20.4% प्रोटीन; 60 से 67% बसा; 74.5 से 9. थ्र्ट 
नाइट्रोजन मुक्त निष्कर्प; .4 से 3.2% रेशा; और .2 से .6% 
राख होती है. भारतीय मिरी के विश्लेषण से निम्नलिखित मान प्राप्त 
हुये हैं : भाद्रता, 4.5; प्रोटीन, 5.6; ईथर निष्कर्ष, 64.5; कार्बो- 
हाइड्रेड, .0; रेशा, 2.6; और खनिज पदार्थ, 7.8%. इसमें 
निम्नलिखित खनिज तत्व विद्यमान बताए जाते हैं: सोडियम, 2.7; 
पोटेसियम, 687; कैल्सियम, 6; मैग्तीशियम, 3; लोह, 2.35; 
ताम्र, 0.3; फॉस्फोरस, 50; ग्ंधक, 704; और क्लोरीन, 23 
मिआ्रा.!!00 श्रा;. आयोडीन, 2.8 माग्रा./00 ग्रा.; आसँंनिक, 
जस्ता, कोवाल्ट और मैंगनीज. विद्यमान फॉस्फोरस का 42% फाइटिक 
श्रम्ल के रूप में होता है. इसमें लेसिथिन भी रहता है (7॥09०, जा, 
883; आधा झाका,, 7२०, 23, 3957, 42; १४०८७४०० & एशांत्तठज़- 
807, 83, 448; २7007 & श्ा॥०॥, 7, 396; ॥6त72 (१0ग्रॉसा 
6६ 80005, 403; १०णाए़, $८॑, 2+०87., 7956, 44, 2). 

खाद्य गिरी से एक ग्लोबुलिन, 'जुगलांसिन” विलगाया गया है. 
स्लोवुलिन का नाइट्रोजज वितरण (कुल नाइट्रोजन, 8.84 % ) 
इस प्रकार है: क्षारीय (डाइऐमीनो) नाइट्रोजन, 5.4; अक्षारीय 
(मोनोऐमीनो) नाइट्रोजब, !.5; ह्यमित नाइट्रोजन, 0.5; 
ओर ऐमाइड नाइट्रोजन, .78. ग्लोनुलिन में सिस्टाइन (2.8%) 
और ट्रिप्टोफेन (2.84 %) होते है (ए/॥६0॥ & ए/४9/०0, ।, 395), 

गिरी में उपस्थित वताए जाने दाले वी समूह के विटामिन हैं: 
थायमीन, 0.33-0.40; राइबोफ्लेचिन, 0.0-0.6; निकोटिनिक 
अम्ल, 0,.58-0.8; पण्टोयेनिक अम्ल, 0.49-0.98; फोलिक अम्ल, 
0.3-0.23; और विटामिन वी॥, 0.87-.05 मिग्रा./!00 प्रा; 
वायोटिन, 2 माग्रा./00 ग्रा. गिरी में विटामिन ए (30 अ्रं.इ./ 
00 ग्रा.) और ऐस्कॉबिक अम्ल (3 मिप्रा/200 श्रा.) भी होते 
हैं. गिरी के भण्डारन के परिणाम स्वरूप थायमीन, राइवोफ्लैविन 
और निकोटिनिक अम्ल की केवल कुछ प्रतिशत ही हानि होती है 
(स्साधइणा 6 श०णहा), 0००४ #?2४५., 949, 44, 40; 953, 
47, 5575; इ००वें छल, 4987., 4954, 26, 457; 950, 22, 20; 


फाबद & ०0०), हाट, सक्षा्0, 0०.5. 2069, 487४४८., ४०. 8, 
95], 50). 

अपरिपक्व फल ऐस्कॉबिक अम्ल के सर्वाधिक भरे-प्रे स्रोतों में से 
एक है. खोल के कठोर होने से ठीक पहले ऐस्कॉबिक अम्ल की साद्धता 
अधिकतम (2-2.5% ताजे भार से; 6-20% शुष्क भार से) 
होती है. कश्मीर के अपरिपक्व ताजे फलों में ऐस्कॉविक अम्ल का वितरण 
इस प्रकार मिला है : पूर्ण फल, [,470; छिलका, ,090; और गुदा, 
2,330 मिग्रा.00 ग्रा. अपरिपक्‍व फलों से ऐस्कॉविक अम्ल-बहुल 
अचार, मुरब्बे, चटनी, रस तथा शर्बेत वनाए जा सकते हैं. यदि भण्डारन 
से पूर्व सल्फर-डाइ-भ्रॉक्साइड से उपचारित न कर लिया जाए तो 
ऐस्कॉबिक अम्ल की सान्द्रता तीन्न गति से घटतीहै. अपरिपक्व फलों से 
तैयार किया गया रस तथा श्रन्य उत्पाद तिक्‍त होते हैं (/056 ० ८. 
धवएड।, आिष्ाएर (॥०7.,, !950, 42, 387; 7?9ए](6 ९ दा., स्‍८/१॥९, 
_-भार्व,, 942, 50, 267; शेव्राहआएतीया, साधक , शाश्वत, 
2९९७., 942, 30, 53; (४०४9. 4857/., 939, 33, 405; 946, 
40, 40). 

परिपक्व अखरोटों से अलग किए गए हरे छिलकों में 0.4-0,8 % 
तक ऐस्कॉबिक अम्ल (2.5-5.0% शुष्क भार से) होता है. इस 
ऐस्कॉविक अम्ल की प्राप्ति (25-50% ) के लिए विकसित प्रक्रम 
में निम्नलिखित उपाय होते हैं: सल्फर-डाइ-ग्रॉक्साइड युक्त जल के 
साथ पदार्थ का निप्कर्षण, ऋणायन विनिमय रेज़िनों से निष्कर्ष का 
शोधन और क्रिस्डलीकरण. छिलकों में विद्यमान ऐस्काविक अम्ल 
कमरे के ताप पर ही तीव्र गति से नण्ठ हो जाता है. 60% तो 8 घंदे 
में ही समाप्त हो जाता है. कमरे के ताप पर सल्फर-डाइ-आावसाइड के 
जलीय विलयन (.5%) में, बिना विटामिन की हानि किए छिलकों 
को पाँच माह तक परिरक्षित किया जा सकता है. हिमी भ अवस्था 
(--8? ) में अम्ल एक वर्ष या अधिक तक स्थायी रहता है (70६७ 
९ ८., 400, जा.). 

कच्चे फल तथा पौधे के अन्य भागों में इंडोफीनोल रंजक को अपचयन 
करने वाला एक पदार्थ होता है परन्तु इसमें प्रतिस्कर्वी सक्रियता नहीं 
होती. पता लगा है कि यह पदार्थ «-हाइड्रोजुगलोन ग्लूकोसाइड 
(0५,५0५) होता है और यह जल-ग्रपधटित होकर ग्लूकोस और 
«-हाइड्रोजुगलोन (4, 4, 5-ट्राइहाइड्राक्सिचेफ्थलीन ) प्रदान करता 
है. «-हाइड्रोजुगलोन आ्रॉक्सीकृत होकर जुगलोन (९५००५04, 
5-हाइड्राविस ।, 4-नेफ्थोक्विनोन; गे. वि., 453-54") प्रदान 
करता है. अपरिपक्व अखरोटों अथवा परिपक्व छिलकों में यह ग्लूको- 
साइड कुल इंडोफीनोल रंजक अ्रपचायक पदार्थ का 5% होता है. 
अति नवीन फलों, तथा प्रसुप्त कलिकाओों और कीटकिसों में इसकी 
सान्द्रता विद्येप रूप से अधिक होती है. एक अन्य श्रपचायक, सम्भवत: 
'फ्लैवोन' भी पत्तियों में विद्यमान बताया जाता है (४०६ ९ वा, 
मीधराए-2, >.गावे,, 943, 452, 447; ॥28?28757 & ४४०!८८5, 490., 
948, 462, 79; [055 €/ वा. #ीदा। ीफर्णंर्ण,, 948, 23, 
]33; एछ०८68५ <& शछरारल, झा०्याशा, उ., /949, 45, 343; 
79288859, 490., 950, 47, 452, 458, 462). 

अखरोद का तेल-गिरी से 60-70% सूखने वाला तेल आाप्त 
होता है. यह तेल व्यापार में अखरोट के तेल (वालनट आयल) के नाम 
से प्रसिद्ध है. यह तेल गुद्रल स्वाद-गंव वाला, सुरस, सुहावनी सुगंध से 
युक्‍त तथा फीका हरित-पीत अथवा लगभग रंगहीन होता है. इसके 
स्थिरांकों का परास निम्नलिखित है: वि.घ.३३० 0.92]-0,924; हार, 
.469--.47]; आयो. मान, 438--52; साबु. मान, 90-97; 
जमनांक, --2 से --20"; अनुमाप, 4-6", इसमें निम्नलिखित 


वसा-अम्ल रहते है: पामिटिक, 3-7; स्टीऐरिक, 0.5-3; ओलीक, 
9--30; लिनोलीक, 57-76; और लिनोलेनिक, 2-6 % (7७77650॥, 
332; शाांयद्वा$, 9 ,७., 277--78; 7८८8५, 379). 
अखरोट का तेल खाने के काम आता है. थोड़ी मात्रा में इसका 
उपयोग चित्रकारों द्वारा प्रयुक्त तेल-रंयों, छपाई की स्याहियों, वानिशों 
तथा सावुन निर्माण में होता है. यह तेल धीरे-धीरे सूखता है परन्तु 
गर्म करने पर सूखने की क्रिया तेजी से होती है. इस तेल द्वारा तैयार की 
गई वानिश फीकी, पीली न पड़ने वाली और अलसी के तेल की वानिश 
की अपेक्षा कम तड़कने वाली होती है. गिरी की सांग अधिक होने के 
कारण इस तेल का सम्भरण सीमित है. संयुक्त राज्य अमेरिका में 
छिलका उतारने वाले संयंत्रों से प्राप्त व्यर्थ गिरी से तथा कभी-कभी 
फालतू अखरोटों से तेल निकाला जाता है. इस तेल को कभी-कभी 
खसखस या अलसी के तेल से अपमिश्चित किया जाता है (पवा॥, 96; 
एठ5५9, 379; व0ावशा ४४ वा. 73; &॥था, व, 26, 28). 
इसकी खली प्रोटीन-वहुल होती है और पश्ुझं को खिलाई जाती है. 
इसके संघटन तथा पोपक मान इस प्रकार हूँ : शुष्क पदार्थ, 86.6; 
प्रोटीन, 35.0; वसीय सेल, 2.2; कार्वोहाइड्रंट, 27.6; रेशा, 
6.7; और राख, 5.%. पचनोय पोषकः अपरिष्कृत प्रोटीन, 3.5; 
वसीय तेल, .6; कार्बोहाइड्रेट, 23.5; और रेशा, .7%; पोषक 
अनुपात, .7; और स्टार्च तुल्यांक, 78.5 (ज्ापरव्वगा5, ॥९. &., 278; 
पा00तातवा, कमा, जवां, अह्ञारंट,, 77गाते.,, ०. ]24, 945, 
84). 
अखरोट के खोल - अखरोट के खोलों का विश्लेषण करने पर 
निम्नलिखित मान प्राप्त हुए : शुष्क पदार्थ, 92.3; प्रोटीन, .7; 
वसीय तेल, 0.7; कार्बोहाइड्रेट, 3.9; रेशा, 56.6; और राख, .4% 
(फ़त0तकाना, झा, एड, अड्ापट,, 7माव., ०. 24, 945, 
2). 
अखरोट के छिलके का आटा ढलवाँ प्लास्टिकों में पूरक की तरह 
इस्तेमाल किया जाता है. रेजिन-आसंजकों में यह विस्तारक के रूप में 
40% तक इस्तेमाल किया जा सकता है. छिलके के आटे में सेलुलोस, 
लिग्तनिन (28 2), फरफ्यूरल (5%), पेण्डोसन (9%), मेथिल 
हाइड्रॉक्सिलएमीन (6%), शकरा और स्टार्च (2.5%) होते हैं. 
अखरोट के छिलके का उपयोग मोटर और ट्रैक्टर के टायरों के लिए 
फिसलनरोधी के रूप में, धातुओं पर के निक्षेपों और अस्तरों को कमजोर 
करने के लिए विस्फोटक ग्रिट के रूप सें और सक्तियित कार्बन तैयार 
करने में हो सकता है (छा409, 767; ८॥९॥. 485/7., 953, 7, 
3030, 2676; 8954, 48, 60; 56. >४९८॥७ 4.0॥., विश्व. 
953, 64, 55). 
पत्तियाँ - कच्चे फलों की भांति नई पत्तियों में भी ऐस्कॉबिक अम्ल 
पर्याप्त होता है (800-,300 मित्रा-.00 ब्रा. हरित भार). 
पहले सल्फर-डाइ-शॉक्साइड गैस से उपचारित करके और फिर द्रत 
गति से 00-0? ताप पर सुखाकर पत्तियों को परिरक्षित किया 
जा सकता है. इस प्रकार परिष्कृत पत्तियों से ऐस्कॉबिक अम्ल के 
सान्द्र' प्राप्त करने के लिए उन्हें जल के साथ निप्कपित किया जा सकता 
है (उपलब्धि, 80-93 %८). पत्तियों में कैरोटीन भी प्रचुर मात्रा में 
होता हा (30 मिग्ना./00 ग्रा. हरित भार). कैरोटीन के सांद्र धमित 
मा से प्राप्त किए जा सकते हैं (८॥०का. 4859, 946, 40, 
23॥). 
भाष आसवन करने पर पत्तियों से एक जैतूनी-मूरे. रंग का वाप्पणील 
तेल प्राप्त होता हैं, जिसकी गंघ चाय और ऐम्बर सदृश होती है. जर्मनी 
में लाजा पत्तियों से आसुत तेल (उपलब्धि, 0.02-0.029 ५) के 
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निम्नलिखित मान पाए गए : आ.घ.३५, 0.9037-0.937; [<],, 
शून्य; अम्ल मान, 9.3--6.8; एस्टर सान, 8.4--27.0; ऐल्कोहल 
(902८) में विलेय करने पर पैराफिन (ग. बि., 6-62*) पृथक्‌ 
हो जाता है. तेल को ठंडा करने पर भी पराफिन पृथक्‌ हो जाता है. 
फ्रांस में परीक्षण करने पर (उपलब्धि, 0.0087%) तेल के स्थिरांक 
इस प्रकार पाए गये : आ-घ-», 0.985; [«]०, --7.0?; 77% , 
.4922;: और ऐसीटिलीकरण के बाद एस्टर मान, 98.5 
(कयाग्राद्गा06, 205; (मआतशाणशंडलः & सल0ग्ियथा॥3, 7, 37). 
जूगलोन से रहित ताजी पत्तियों के जलीय निष्कर्ष बेसिलस ऐन्थासिस 
और कोराइनेबेक्टीरियम डिफ्थीरिये पर तीज जीवाणताशी की भांति 
किया करते हैं; विनह्नलिशो कोमा, वेसिलस सबटिलिस, न्यूमोकोकाई, 
स्ट्रेपयोफकोकाई, साइक्रोकोकस पायोजीन्स वैर. औरियस, प्रोटियस, 
ऐशेरिशिया कोलाई, साल्मोनेला दाइफोसा, सा. टाइफीस्यूरियस और 
सा. डिसेण्टेरिए के प्रति यह कम सक्तिय है. इसके निष्कर्प चूहों के लिए 
विषल नहीं होते (८/४४. 485/"., 955, 49, ]4095), 
अखरोट की टहनियाँ और पत्तियाँ चारे के लिए काटी जाती हूँ. 
पत्तियों में (शुष्क आधार पर) नाइट्रोजन, 3.22; और राख, .57% 
होती हैं (56०8० & ए्‌णा॥, माधव #05., 957, 83, 287). 
हरे अखरोट के छिलके, खोल, छाल और पत्तियाँ रंजन और 
चर्म-शोधन के लिए उपयोग में लाई जाती हैं. इनमें टेनिन (छिलका, 
2.23; छाल, 7.5; परिपक्व पर्णपटल, 9.]%) और जुगलोन 
होते हैं. बाजार में इसकी छाल दंदासा नाम से विकती है और दाँत 
साफ करने के काम आती है तथा ओठों को लाल करने के लिए चबाई 
जाती है. फिटकरी हारा रंगवंधित तेलीय निष्कर्ष अथवा ऐल्कोहलीय 
निष्कर्प के रूप में हरे अखरोट के छिलके बालों को रेगने के काम में 
लाए गए हूँ. जुगलोन रंगवंधक उपचारित ऊन को भूरा-पीत और 
रंगवंधक उपचारित रुई को हल्का गुलाबी बना देता है. ये रंग चटकीलेपन 
में, विशेषकर प्रकाश में, संरलेषित रंजकों से घटिया होते हैं 
((॥०77. 4850". 394], 35, 4209; 944, 38, 3844; 954, 48, 
000; एफ) जआगरडो), सअतवांधए। 727... 9]8, 44, 339; 90965, 
953, 280; 7079०॥९० ॥, 82; ४७५८१ & (:000, 05). 
अखरोट की पत्तियाँ स्वम्भक, वल्य और कृमिनाशक होती हैं. 
पत्तियाँ और छाल रूपान्तरक तथा अ्रपमार्जक होती हैं. इनका उपयोग 
परिसपे, एक्जिमा, गण्डमाला और सिफिलिस में किया जाता है. इसका 
फल आमवात में रूपान्तरक की भांति इस्तेमाल किया जाता है. गले 
में त्रण होने पर कच्चे फल के अचार के सिरके से गरारे किए जाते हैं. 
हरा छिलका और कच्चा खोल सिफिलिसरोधी और क्ंसिनिस्सारक 
होता है. इसके फल को निचोड़ कर निकाला गया तेल फीता-कृमि के 
प्रति, तथा मृद्ुु विरेचक इंजेक्शन के रूप में उपयोगी समझा जाता हैं. 
मलाया में इसकी गिरी उदर झूल और पेचिश में खाई जाती है. कच्चे 
फल का छिलका मत्स्य-विष की भांति उपयोग किया जाता है 
(ह्गाप & 8859, गा, 2348; छा.8.20., 3955, 728; (67979 
€ ा., >. झक्ााएव) शव: धा5, 5०2., 940-44, 42, 854). 
आगग९ह व्माशादिापोफ (िाए,) सि.; के. 8&९०॥०ाए (९०.३ #. 
70905॥75 दिल्याएई,३ 20फएणएफ्ड कांशे72४ मि.॥ 2... उच्ाशवाा0डा 
(प्रप्त05.) म7.;३ $7/शशाफ्ा विलांध्रा।ा 5एजलीा,;. /द्वाउगारंत 
अंप्रडाका्ों5 (49.) $30०.; #ब्रींस057क्राव गद्ट्रॉध्यापीड (3९72४2.) 
580९८.; 72#फ्रांबलीमांध ८0]र्पे्व (?शड,) पिच्यार्डईा,3 वा6श0शलव॑धापंड 
ंइद्ांंड 30१6; 4९०/९5ध९5 उद्याएव 505६9; झव्वएटशवद[ग-जशीशंधां 
जठ०ए6; अआाल॑बेट्ठ 7ण7९टाप0575 'थशा,; व्ृलापहाड द्रयाग्राव्रल॑ं5: 
(9ग्रशैचरटॉशयोाएा चॉएमर#/शरसंद्ररट; िंछपांए एणाापात्र,, संद्र॒ला[8 
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इ)्रणशयीड, काशहगराएट०टट) 5॥279९००९०ँ,। +4/2702००265 ए9]082- 
गा उद्या, द्ापटाउल अअस्‍ंशाओा अीिसॉीटपएलिंद 2०: $वरामराताशॉव 
77्/054, #&., (फागक्रापपीगा,' 5. ब॥#ला।शपंद2 


जूटद - देखिए कारकोरस 

जूट, अमेरिकन - देखिए ऐब्यूटिलान 

जूनिपरस लिनिश्रस (पाइनेसी) उछाराएह्राएड़ (जाया, 
ले. - जूनिपेरूस 


यह सवावहार गंधवान झाड़ियों या वृक्षों का वंश है जो मुख्यतः 
उत्तरी गोलाडँं में ध्रुवीय प्रदेश से लेकर उष्णकटिबंधों के पर्वतीय 
प्रदेशों तक पाया जाता है. इसकी कुछ जातियों से पेंसिल बनाने के 
लिए उपयोगी व्यापारिक महत्व की लकड़ी प्राप्त होती है, और कुछ 
जातियों का औपधीय महत्व है. भारतवर्ष में इसकी पाँच जातियाँ 
पाई जाती हैं और कुछ विदेशी जातियाँ बाहर से लाकर उगाई गई 


हैं. 

जूनिपर शोभाकारी पौधे हैं. इनकी उपशाखाएँ चारों ओर फैली 
रहती हैं. इन पौधों के स्वरूप में विविधता पाई जाती है. सीधें खम्मे 
सरीखे या पिरामिड जैसे आ्राकार वाले पौधे बड़े सुन्दर लगते हैं और 
सँकरी वीथियों के लिए अत्यन्त उपयुक्त हैं. झाड़ीय प्रकृति वाले पौधों 
की वाड़ वताई जा सकती है. अर्ध-वन्य प्रदेशों में जुनिपर की फैलने वाली 
किसमें भूमि को अच्छा आवरण प्रदान करती हैँ. इस पौधे की कुछ 
जातियाँ वत्त रोपण के लिए अत्यन्त उपयोगी हैँ. 

जूनिपरों के लिए भारत के मध्यम तथा उच्च स्थानों की जलवायु 
अनुकूल होती है. बलुई, दुमट और मध्यम नम मिट्टियाँ इनके पतपल 
के लिए सर्वोत्तिम हैं किन्तु ये अत्यन्त सूखी, चद्टानी और वजरीली भूमियों 
में भी उग सकते हूँ. जहाँ धूप और प्रकाश मिलता रहे, ऐसे खुले स्थान 
इन्हें श्रधिक प्रिय हूँ. इन्हें कलम लगाकर, दाव कलम लगाकर या कलम 
बाँधकर उगाया जा सकता है. इनके वीजों को यदि ठंडे और सूखे स्थानों 
में रखा जाए तो कई वरसों तक उनकी अंकुरण-क्षमता बनी रहती है. 
बोए जाते पर बे एक वर्ष में अंकुरित होते है. यह भी देखने में आया है 
कि कभी-कभी उनमें कुछ सप्ताहों में ही अंकुर फूटने लगते हैं. बोने से 
पहले अगर बीजों को कुछ मिनटों के लिए गर्म पानी में सिगों दिया 
जाए तो अंकुरण में कम समय लगता है (0थीपराण6 & ३०४०7, 
29; (ापतशातवेध्०छ, ता, 3092; छात्रगगह०', 283). 
व्रट९ध९ 


ज्‌, फम्यूनिस लिनिश्रस॒ 3. ०णारएए्रर 7.970.,.. कामन जूनिपर 


ले. - जू. कोम्यूनिस 
32.5.2., 3५, 552; , 87 ॥)6., 9७, 646; 77, & फेव४प, 
9], 9228, 


हि. -आरार, हौवेरा, अभाल; क. - पद्मवीज; वं.- हावुश; 
मे. - होशा- 

पंजाब शौर कश्मीर - बेटार, पेश्वी, पामा, चुई, हौल्वेर; कुमायूँ - 
चिचिया, झोरा; डेकन - अभाल- 

हिमालय प्रदेश में कुमायूं से पश्चिम की ओर ,500-4,200 
मी. की ऊंचाई तक ये पौधे शयान झाड़ियों के रूप में पाए जाते हैं. कमी- 
कभी ये छोटे वृक्षों के रूप में भी दिखाई पड़ते हैं. छाल लालाभ-भूरी 


कागजी धज्जियों के रूप में उतरती है; पत्तियाँ 3-3 के चक्कर में, 
रेखाकार-सूच्यग्री, 0.5-.5 सेमी. तक लम्बी, नुकीली; ऊपरी 
सतह अवतल नीलाभ (नीलापन लिए सफेद), निचली सतह 
उभरी हुई; फूल सामान्यतः एकलिगाश्रयी, कक्षवर्ती; फल अद्धे- 
गोलाकार, पकने पर नीलापन लिए काले, -3.2 सेमी. व्यास के, 
मोमी राम से ढके; फल को बनाने वाले तीन शल्क कभी-कभी फट कर 
वीज खोल देते हैं; बीज आमतौर पर 3, लम्बोतरे, अंडाकार होते हैं. 
यह पौधा अत्यन्त परिवतेनशील है और इसकी अनेक भौगोलिक और 
उद्यानी किसमें पाई जाती हैं. हिमालय में अधिक ऊँचाइयों पर ये 
शयान पाई जाती हैं और ऊँचाई में 60-90 सेमी, से अधिक नहीं 
जाती. इस पौधे में मार्च-अप्रैल में फूल निकलते है और अ्रगले साल 
अगस्त-सितम्वर में जाकर फल पकते हैं. प्राकृतिक दक्ाओ्रों में पक्षी 
इसके फल खाते हैं और इस तरह बीजों के प्रकीर्णन में सहायता करते 
हैं (70०७, ॥, 66). 
निपर के फलों से जिन-जैसी गंध उठती है और स्वाद तारपीन के 

तेल-जैसा होता है जो वाद में कुछ कड़वा लगता है. फल जिन तथा 
खाद्य पदार्थों को सुवासित करने में और कभी-कभी खाने के काम में 
भी लाए जाते हैं. यूरोपीय देशों में जित मदिरामय पेय बनाने में फलों 
का बड़ी तादाद में इस्तेमाल किया जाता है. इसके लिए फलों को कुचल 
कर गुनगुने पानी में भिगोकर किण्वन के लिए रख दिया जाता है, फिर 
किण्वित पिंड का आसवन करके उसका परिशोघन कर लेते हैं. ,000 
किग्रा. फलों से 76-8 लीटर मदिरा (40-45% ऐल्कोहल से 
युक्त) और 5-6 किग्रा. बाप्पश्षील तेल प्राप्त होता है (४09०, 
जा, 86; लगा, 450; 560०क्‍पीढ, ९४, 377-75). 

भारतीय फार्माकोपिया (आई.पी.सी.) में सूखे फलों (जूनिपेरस, 
जूनिपर, जूनिपेरी फ्रट्टस) और उनसे प्राप्त होने वाले वाष्पशील तेल 
(आयल आफ जूनिपर, श्लोलियम जूनिपराइ) का उल्लेख है, जबकि 
ब्रिटिश फार्माकोपिया (बी.पी.सी.) में केवल तेल ही शामिल किया 
गया है. भारतीय फार्माकोपिया के अनुसार जूनिपरस में + 40% 
अपक्व या बिवर्ण फल, + 3% बाहरी जब पदार्थ और +# 2% गम्ल- 
अविलेय राख होनी चाहिए (.९.८., 27-28). 

बाष्पशील तेल के श्रतिरिकत फलों में शकरा 33, रेजिन 8.0, 
जूनिपेरिन (संभवत: टैनिंन और शर्कराओं का मिश्रण) 0.36%, 
स्थिर तेल, प्रोटीड, मोम, गोंद, पेक्टिन, कार्बेतिक अम्ल (फॉमिक, 
ऐसीटिक, मैलिक, श्रॉक्सैलिक और ग्लाइकोलिक) तथा पोटेसियम 
लवण होते हैं. ये फल ऐस्कॉविक अम्ल (लगभग 35 मिग्रा./00 रा.) 
के अच्छे स्रोत हैं. फलों और उनके वाष्पश्शील तेल में वातानुलोमक, 
उहीपक और मूत्रल गुण होते हैं और विविध प्रकार के जलशोफों में, 
खासतौर से अ्रन्य दवाश्रों के साथ, देने पर ये फल उपयोगी सिद्ध होते 
हैं. जनन-मूत्र तंत्र के अनेक विकारों, जैंसे कि सुजाक, ग्लीट (गर्मी) 
और इवेत प्रदर तथा कुछ त्वचा रोगों में इसका उपयोग किया गया है. 
उत्तर भारत के वाजारों में जुनिपर के सूखे फल बविकते हैँ और वताया 
जाता है कि पटना के रास्ते नेपाल से उनका झ्रायात किया जाता है 
(7्रणए०, शा, 86; रलाफ्रक्त, 5, 45; वद्वतीदाएओं, 4, 70; 
(आशा, 4850, 4940, 34, 849; 948, 42, 3096; 952, 46, 
76; 7, & छ5४0, गा, 2380-8: छा.8.0., 955, 
733-34). 

पके फलों के भाषीय आसवन द्वारा जूनिपर तेल निकाला जाता है. 
आसुत फलों के गुणों के अनुसार 0.8 से .6% तक तेल प्राप्त होता है. 
कच्चे हरे फलों से निकाला गया तेल घटिया किस्म का होता हैं 
और ज्यादा पके फलों के तेल में एक तरह का रेज़िन वन जाता 


है. व्यापारिक तेल का अधिकांज् भाग ऐल्कोहली भद्यों के आसवनच 
के समय उपोत्पाद के रूप में प्राप्त होता है. इसमें प्राकृतिक 
ऑवक्सिजनयुकत गंधवाही यौगिक नहीं होते (00०ऋआंमील, शा, 375; 
(शा, 4857., 943, 37, 6405). 
जूनिपर तेल रंगहीन या पीले-हरे रंग का साफ द्रव होता है जिसमें 
लाक्षणिक फलगंध और जलता-सा तीखा स्वाद होता है. रखा रहने 
पर सेल में चिपचिपाहट (शयानता) और तारपीच की-सी गंध ञझञा जाती 
है. पके फलों के बाप्पीय आसवन से प्राप्त ताजे तेल की विशेषताएं 
सामान्यतः: निम्नांकित परास में रहती हैं: आ-घ.-*, 0.867--0.882; 
757", ].472-.484; [<]5. --3" तक (कभी-कर्ी दक्षिणावर्ती ) ; 
अम्ल मान, 3 तक; एक्टर मान, १-2; और ऐसीटिलीकरण के बाद 
एस्टर मान, 9-3;. 90% ऐल्कोहल में विलेयता, 5-0 
आयतन में ।, पुराना होने के साथ-साथ विलेयता कम होती जाती है. 
पंजाब में होशियारपुर के वाजार से लिए गए फलों ले जो तेल (उपलब्धि, 
0.83%) सिकाला गया, उसके स्थिरांक इस प्रकार थे: आ-घ, 
0.98; गर७*"४, .482; [<]७, +20.8?; अम्ल मान, 4.7; 
और एक्टर मान, 20.5. भारतीय फार्माकोपिया (आई.पी-सी.) के 
अनुसार मानक तेल में निम्नांकित लक्षण होने चाहिए : आा-घ-"*, 
0.862--0.892; 777, .476-..484; और [<?», +? से --5" 
(05प्रशागढण, शा, 376-77; 880, उ. सावीधा आ5।, $0०॑., 4953, 
358, 43; .0.0., 85-84). 
जूनिपर तेल में मूख्य घटक 4-<-पाइचीन के साथ थोड़ी मात्रा में 
कैम्फीन, कैडिनीन, जूनिपर कैम्फर (सम्भवतः: एक सेस्ववीटर्पीन 
(ऐल्कोहल), तेज, मूत्रल गृण बाला एक हाइड्रोकार्बन (जूनीन, 
(५४96; क्व.वि., 64-66?) टर्पीनियाल तथा जूनिपर की विशिष्ट 
गंध वाले कुछ अनिर्धारित श्रॉक्सिजनयुक्त यौगिक और सुक्ष्म मात्रा 
में एस्टर होते हैं (0ए0थाधालएण, शा, 380; ऐथएए, 3, 34). 
जूनिपर तेल अधिकतर थौगिकीकृत जिन के स्वादर्गंध में और लिकर 
और पौप्टिक औपधियों में इस्तेमाल होता है. दुहरे परिशोधित त्तेल का 
स्वाद-गंध मान उच्च होता है. चकली जूनिपर तेल भी बनाएं गए हैं 
((506९7008% ५], 38; उ8०095, 0, 4747). 
रिक्त फलों से (जो तेल निकालने के बाद बचे रहते हैं) गुनगुने 
पानी में बार-बार खौलाकर और सान्द्रण करके सकक्‍्केस जूनिपेराइ 
नामक पदार्थ प्राप्त होता है (उपलब्धि, 30-38%). इस द्रव्य में 
मुख्यतया प्रतीप शर्करा होती है और यह द्रव्य यूरोप में कभी मूत्रल और 
स्वेदोत्पादक औपध के रूप में काम आता था. पशुओं को खिलाने के 
लिए भी फलों की वची-खुची फोक इस्तेमाल होती है. इसमें आद्वेता, 
23.72; अपरिप्कछृत प्रोटीन, 6.23; ईथर निप्कपें, 70.75; कच्चा 
रेशा, 27.6; ताइट्रोजव रहित निप्कपे, 38.0; और राख, 4.4 % 
होती है. राख में पोटेंसियम और कैल्सियम की वहुत्तायत पाई जाती है. 
भेड़ों को खिलाने पर निम्नलिखित पाचकता-यगुणांक प्राप्त हुए : नाइट्रोजच 
रहित निप्कपे, 66; प्रोटोन, 39; ईथर निप्कपष, 37; और अपरिष्कृत 
रेशा, 20५ (0पवााल, जा, 376: छाशए, 4957., 7937, अ, 
8055). 
जूनिपर वृक्ष के सभी भागों में वाप्पशील तेल होता है. इस दक्ष से 
एक तरह का टेरेविधिनेट रस भी रिसता रहता है जो छाल पर आकर 
कड़ा हो जाता है. इसको अमवश सैंडेरक गोंद [जो द्वेटाकिलनिस 
प्रार्टोकुलेटा (चाल) मास्टसे से प्राप्त होता है| के समतुल्य माना गया 
है. शीप॑स्थ टहनियों और सुइयों से चमकदार पीला तेल (आ-घ-०९, 
0.853) निकाला जाता है (उपलब्धि, 0.5-0.8%) जिसमें 
जूनिपर तेल की खास गंध होती है. इसमें ध-«-पाइनीन, कैम्फोन 


जूनिपरस 


और कंडिनीन होते हैं. लकड़ी के वाप्पीय आसवन से जूनिपर बुड आवल 
प्राप्त होता है, जिसके स्थिरांक इस प्रकार है: झा-घ/* 7 0.8692; 
[ढ]७, - -2.03*; श७४, 7.4777; अम्ल मास, 0.9; एस्टर मान, 
6.7; 90% एल्कोहल में विलेयता 7 आयतन में या अधिक, कुछ 
अविलेयता सहित. इसमें कैडितीन और एक्त सेस्क्वीटर्पोन होता है. 
व्यापारिक जूनिपर कापष्ठ-तेल सामान्यतया जूनिपर की लकड़ी और 
दहनियों का तारपीन के साथ आसवन करके बनाया जाता है. अधिकतर 
बह तारपीन और जूनिपर तेल का सिश्रण होता है. छाल के वाप्पीय 
आसवबन से भाप्त वल्क-तेल (उपलब्धि, 0.25-0.50% ) में जूनिपेरीन, 
जूनिपेरोल (0६छ8.,७0; य.विं., 0*), «-पाइनीन और सिल्लेस्ट्रीन 
होते है' (छ.5.0.. 955, 733; क्ंग्राक्ग07०, 3; एल्तगरदा, 
4, 45. शा, खसंएड, 935, 29, 8234; (जातिताटांइाटा 
<- ज््मीयतवफ0, हीं, 7463-64, ८आशश7, 4957... 7955, 49, 
[2784). 

जूनिपर की सुद्यों में प्रचुर ऐस्कॉविक अम्ल (88 मित्रा./00 गा.) 
होता है. इनमें रेज्ञिन, मोम तथा एस्टर होते हैं. फलों से भूरे और 
जड़ों से नील-लोहित रंग के रंजक निकलते हैं. रूस में इसको छाल 
चर्मशोधन के काम आती है (शा, 4897., 944, 38, 2400; 
वरशक्‍ीप्काएओं, 7, 70; शल्यायक्ष, है, 45; (फशा, 4957... 935, 
29, 5275; छठए2$, [935, 280). 

जूनिपर की लकड़ी (भार, 528 किग्रा./घमी.) वादामी, कुछ-ऊुछ 
कठोर, टिकाऊ, सुगंधित और अत्यंत रेजिनमय होती है और आसानी 
से सिलाई जा सकती है. यह झामतौर पर छोटे आकार में मिल जाती है 
और बाड़ा बनाने, हहतीरें बनाने और खराद में तथा ईधनत में इस्तेमाल 
की जाती है. लकड़ी और नई दहनियाँ घूप की तरह जलाई जाती हैं 
(2 4प्रण& 6 320०८०४००, 304: (थ्या००, 698), 

लकड़ी में निम्नलिखित पॉलिसकेराइड होते हैं : गैलेक्टन, 43.5; 
सलूकोसन, 6].0; मैनव, 4.0; ऐरेवल, 0.5; और जाइलन, .0 %. 
लकड़ी के नाइट्रो-वेंजीन प्रॉक्सिकरण उत्पादों में #-हाइड्रॉक्सिबेंजेल्डि- 
हाइड (2.5% ) पहचाना गया है. सूगिश्ञोल (9-कीटो फेरजिनॉल) की 
उपस्थिति का भी उल्लेख मिलता है (७४४० & ३, गी, 853; 
[.ट0एछ2ाव <ढ ैेशियरप07, अलाव, लौशा, हत्थावोें,, ]952, 
6, 49; छाल्तेशाएशाए < (रफरूभाएथए, ग00., 954, $, 
729). 

लकड़ी मूत्रल, स्वेदोत्पादक और रुघिर जश्ञोधक होती है. यह गठिया, 
आमबात और चर्मरोगों में इस्तेमाल की गई है (5थ्रागाणंट, वी, 
256), 


बश्शावलापंड द्रापांटापंधात (पेशी) ७५. 


जू. सेक्नोपोडा बोआसिए 3. कटाणु००१७ 8055. 
इंडियन जूनिपर, हिमालयन पेंसिल सिडार 


ले. - जू. माक्ोपोडा 
390.8.7., 79, 554; कये, छा. उगत., ए, 647. 


पंजाब - चालाई, लेवार, चुवप, शुर; उत्तर प्रदेश - धूप, पाडम; 
नेपाल - चंदन, घूपी- 

यह झाड़ी या वृक्ष है जो 72-5 मो. की ऊँचाई और .8-2.] 
मी. घेरा प्राप्त करता है. इसका मुख्य तना मुड़ा और गटीला होता है. 
हिमालय प्रदेश में नेपाल के पश्चिम की ओर ,500-4,200 मी. 
की ऊँचाइयों पर मिलता है और कम्मी-कभी मैदानों में उग्राया जाता 
है. छाल लालास वादामी, लम्बी रेशेदार पट्टियों में उपड़ने वाली; 


467 


जूनिपरस 


368 







(22202 


१४4५ 


25 
पा 
90 
<:<४€५ 


55 
225 


पक 
हु: (५... कि 
22 
40/70: 
के ््् रे 
92024 
2/2%234 


५3 
४५५४) 





हे 
मन 
50 


चिन्न 53 - जूनिपरस सैक्रोपोडा - शाखाएँ 


पत्तियाँ द्विकपी, कुछ निचली शाखाओं पर सुच्याकार और वाकी में से 
ज्यादातर शाखाओं पर छिलके-जैसी खूब दवी हुई; फूल उमयलियाश्रयी, 
नर पुष्प उपशाखाशों के सिरों पर और स्त्री-पुप्प पाइव॑वर्ती उपशाखाओं 
में; फल गोलाकार 0.6 सेंमी. व्यास के, नीलापन लिए काले, रेजिनमय ; 
प्रत्येक फल में 2-5 अंडाकार बीज होते हैं. इस जाति में विद्येप 
रुचि ली गई है क्योंकि यह पूर्व एशियाई ज्‌. चाइनेंसिस लिनिश्नस और 
पाइ्चात्य जू. एक्सेल्सा बीवेरस्टाइन के बीच की कड़ी प्रतीत होती है 
(>शॉंग्राणा& & 38007, 32). 

खुली फसलों में भारतीय जूनिपर बहुत कुछ यूथी उगता है, कम 
वर्षा वाले क्षेत्रों में सूखी चट्टानी था पथरीली जमीन में भी यह जहाँ- 
तहाँ विखरे रूप में उग आता है. केवल अनुकूल छायादार, मिट्टी में 
नमी वाली जगहों में ही इसकी घनी वढ़वार होती है. फूल वसंत में 
आते हूँ और फल अगले साल सितम्बर-अक्तुवर में लगते हैं. यद्यपि 
कुछ बीज प्रति वर्ष पैदा होते हैं पर अच्छे वीज पर्याप्त अतराल के बाद 
आते हैं. पौदें प्राकृतिक रूप में फूट तो आ्राती है पर उनमें से ज्यादातर 
शायद सूखे के कारण मर जाती हैं. खूब बरफ गिरने पर मिट्टी में नमी 
बढ़ जाती है श्रत: इनके पनपने में सहायता मिलती है- 

इस बुक्ष में, विशेयत॒या सूखी चट्टानी जमीनों में, खूब फैलने वाला 
मूल-तंत्र होता हे इसलिए यह तेज पवन में भी खड़ा रह सकता है, पर 


खुली जगहों में ये वृक्ष वौने और गठीले रह जाते हैं. यह सूखा भी 
सह सकता है और तुपार भी. यह निम्न-ताप-सह भी होता है. 
वृद्धि की दर मंद होती है और घेरे में वापिक वृद्धि 0.25 से 
लेकर 0.75 सेमी. तक हो सकती है. यदि बहुत ही अनुकूल परि- 
स्थितियाँ हुई तो वढ़ोतरी की सीमा लॉँघी जा सकती है. भरत: 240-720 
वर्य में वृक्ष का घेरा 2 मी. तक हो सकता है (77009, 7ीं, 
763-66). 

छाल उतर जाने और छेँटाई के कारण पेड़ को काफ़ी हानि पहुँचती 
है. लकड़ी सड़ाने वाला फरफूँद, फोसेस जूनिपेरिनस सक्‍कारडो श्रौर 
सिडो, इसके पेड़ पर लग जाता है (77009 मी, 465; का, 
#दापंडए, >. $०४.,, !952, 4, 65). 

लकड़ी हल्के लाल से लालाभ वादामी होती है जिसकी रंगत नीलारुण 
होती है और खुला छोड़ने पर वादामी पड़ जाती है. यह अत्यन्त रेजिनमय 
होती है और स्वाद तथा गंध में देवदार-जैसी होती है. यह मध्यम दर्जे 
की कोमल, हल्की (वि. घ., लगभग 0.43; भार, 448 किग्रा./घमी. ), 
सीधे दानेदार, महीन और सम गठन वाली होती है. इसकी लकड़ी 
धीमे-धीमे सीझती है पर उस काल में न तो संवलन होता है और न वह 
फटती है. छाया में रखने पर यह टिकाऊ होती है. सुथरी लकड़ी पाना 
कठिन है पर मिल जाए तो उसकी चिराई आसान होती है. श्रामतौर 
पर इसकी लकड़ी गाँठ-गँठीली होती है और चिराई में कठिनाई उत्पन्न 
करती है. यह आसानी से संवारी जा सकती है (?6श४०॥ €थ डि7097, 
गा, 4023-24). 

लकड़ी का सबसे अ्रधिक महत्व पेंसिल बनाने में है. इस काम के 

लिए सभी भारतीय लकड़ियों को जाँचने पर यही सर्वोत्तम सिद्ध हुई है. 
पर जितनी लकड़ी चाहिए उतनी नहीं मिल पाती. जंगलों से मेंदाव 
तक लकड़ी की लदाई कठिन है. इससे व्यापारिक उपयोग आर्थिक 
दृष्टि से लाभप्रद और व्यावहारिक प्रतीत नहीं होता (?8क्5०॥ 6 
एछ०एा, ॥ी, 4024; रशांगराशा & ॥8899, उवीदा ०", 2०्वृ., 
१२०. 66, 945), 

जहाँ लकड़ी पैदा होती है वहाँ इसे इमारती लकड़ी के रूप में छड़ी 
और प्याले बनाने में और ऐसे ही दूसरे कामों में इस्तेमाल करते हैं. 
इसे ईंधन के रूप में भी इस्तेमाल करते है और इसका कोयला भी बनाया 
जाता है. टहनियाँ धूप देने के लिए जलाई जाती हैं और उनका घुंचा 
ज्वर की सान्यपातिक अवस्था को दूर करने वाला बताया जाता 
है (ए:क्ा507.. & #0ए7, 7, 024; ता, 6८ 24880, यों, 
2383). 
फल में ज्‌. कम्युनिस की तरह औपधीय गुण होते हैं. सुख फलों के 
वाप्पीय आसवन से वाप्पश्ील तैल प्राप्त होता है जो भारतीय फार्मा- 
कोपिया में ज़. कम्युनिस के फलों के तेल के साथ-साथ जूनिपर तेल के 
रूप में उल्लिखित है. इस तेल के आई.पी.सी-विनिर्देश निम्नलिखित 
हैं: वि-घ.४, 0.840-0,850; [<]9, +3 से +-8" और 
70, .470-.4805. फल के स्रोत के अनुसार उसमें से निकलते 
वाले तेल की मात्रा में अंतर होता है (टिहरी-गढ़वाल, 0.66; कुलू, 
.50; चम्बा, .68%) . टिहरी-गढ़वाल से प्राप्त तेल के नमूने में 
निम्नलिखित विश्ञेषताएं थी: वि.घ.३०, 0.9006; #, 4.4733; 
(८), +44.5", विलोचिस्तान में तीन स्थानों से प्राप्त फलों के तेल 
(उपलब्धि, .55, 4.0, 2.04%) के निम्नलिखित स्थिरांक 
मनिकले. झा. घ.।०, 0.8379, 0.8355, 0,8343; ४7%", .4674, 
4.4680, .4670; और [<«]57” +-42.56% --0.69", तथा 
-+-8.8", इसमें पाइनीन (60-70%), आ्ॉक्सिजन युक्त 
यौगिक (30-35%), और थोड़ी मात्रा में कैडिनीन होता हैं- 


द्वितीय विद्वयुद्ध के दौरान भारत में यह तेल जूनिपर तेल की जगह 
इस्तेमाल किया गया. जिन को वासित करने के लिए इसमें से पाइनीस 
निकाल देना चाहिए क्योंकि इससे उसमें तारपीन की गंध आती है 
(दाल, & 8259, 7, 2382; 7,.7,2., 83--84; #0/. उश्€ड, आावध, 
9६ ।, 945-46, 82; 947-48, 76; 950-5, 94) . 


ने, कमशाडांड बया॥.; ज>. ०४८ट७द फ्ि९0.; 0785 #फक्रडश/#शए 
(५. 80097.) 88०0. & छत, 


जू. रिकर्वा वुखनन-हैमिल्टन (जू. स्कवासेठदा बुखनन- 
हेमिल्टन सिन. जू. रिकर्चा वैर. स्क्‍्वामेटा पार्लाटोर हुकर 
पुत्र सहित) 4. उब्लाए8 ऊफ्रैपणा,-मिश्ा), वीपिंग ब्लू जूनीपर 


ले. - जू. रेकूर्वा 
9.8.9., 39, 555; ए. छा. ॥00., ७, 647; ए॥+, & छेशधप, 
ए, 923. 


परिचमी हिमालय - फुलु, थेलु, भेदारा, वेत्यार; नेपाल - तूपि; 
सिविकिस - चुकबू- 
यह बलान्तिनत स्वभाव वाली, 9-2 मी. ऊँची, आकर्षक शयान 
या उच्चाग्न भूशायी झाड़ी अथवा छोटा वृक्ष है. मह समस्त शीतोष्ण 
और ऐल्पीय हिमालय तथां असम के क्षेत्रों में 200--4,500 मी. 
की ऊँचाई पर पाया जाता है. शयान किस्म (जु. स्क्वामेटा) पश्चिमी 
हिमालय में अधिक पाई जाती है. इसके तने धरती पर रेंगते हैं और 
मुक्त रूप से जड़ें जमा कर इनसे बड़ी संख्या में छोटी, उध्वे शाखाएं 
निकलती हैं जो घनी झाड़ी बन जाती हैं. इसकी पत्तियाँ सूच्यग्री, तीन- 
तीन के चक्तों का अतिव्यापन करती हुई, 2.5-6.2 मिमी. लम्बी, 
मैली अथवा धूसर हरित होती हैं; पुष्प उभलिगाश्नयी या एकलिंगाश्नयी ; 
फूल अंडाभ, 6.3-8.8 मिमी. लम्बे, गहरे भूरे अथवा नील-लोहित 
काले रंग के होते हैं; बीज एकल और अंडाभ होते हैं. 
यह पौधा यूथी रूप में उगता है और अकेले ही अ्रथवा जू. कम्यूनिस 
के साथ मिलकर विशाल क्षेत्र में फेल जाता है. शयान किस्म (जू. 
स्ववासेटा) मेदातों में उगाई जा सकती है. शयान तनों की कलमों 
से बढ़ी हुई, और वर्षा ऋतु के प्रारम्भ में लगाई गई पौधों से इसका 
प्रवर्धन किया जाता है (7700७, ध], 66-67). 
इसकी लकड़ी हल्के लाल रंग की, साधारण कठोर, भारी (भार, 
560-752 किग्रा.|घमी-), सुग्गंधित श्र रेजिनी होती है. यह 
स्थानीय रूप से ईंघन के लिए प्रयुक्त होती है. पेन्सिल के लिए यह लकड़ी 
उपयुक्त है. ब्रह्मा में यह शव-पेटिका बनाने के लिए इस्तेमाल होती है. 
इसको लकड़ी, पत्तियाँ और टहूनियाँ सुगंधित धूप की भांति उपयोग 
की जाती हैं और इसी कारण कभी-कमी इसे सिक्किम से आयात किया 
जाता है. हरी लकड़ी का धुंआ वामक बताया जाता है. फलों से एक 
बाप्पशील तेल (0.46-0.88 ५८) प्राप्त होता है जिसके निम्नलिखित 
गृण होते हैँ : वि.घ.?०", 0.9266; #, .482; और [«], +-32.57 
(65ण्गाणेड, 698; प१४066९८, 944, 207; 7२०0867, 6; छू. & 
ऊैयडप, वी, 2382; #6- उ285, आधोंध, छा. 4, 947-48, 76; 
950--5, 94). 
जू- वालिशियाना हुकर पुत्र सिंन. जू. स्पृडोसेबिना हुकर पुत्र नान 
फिशर और मेयर (ब्लैक जूनीपर; हि. - भिल; सिक्किम -- चोकपो ) 
8 मी. तक ऊँची एक पुप्ट झाड़ी या वृक्ष है. यह कश्मीर से भूटान तक, 
हिमालय में 2,700 से 4,500 भी. की ऊँचाई तक पाया जाता है. 
इस जाति की लकड़ी जू्‌. सेक्रोपोडा की लकड़ी के समान होती है. 
दाजिलिंग में इसकी पत्तियाँ और टहनियाँ सुगंधित धूप के रूप में 


जूनिपरस 


बिकती हैं. ये कीट-प्रतिकर्षी भी होती हैं. इसकी छाल लम्बी रेशेदार 
पट़ियों के रूप में उपड़ती है और स्थानीय तौर पर इसका उपयोग 
गहों और अन्य घरेलू कार्यो में होता है [छ5ए88, मैबक्ााएवि९॥'श', 
950-5, 2(4), 6]. 

भारत में लाई गई जूनिपरस की विदेशी जातियों में से ज्‌. वर्जिनिआना 
लिनिग्रस (रेड सीडर, पेन्सिल सीडर) सम्भवतः सर्वाधिक महत्वपूर्ण 
है. यह एक मजबूत शोभाकारी वृक्ष है. यह मूलतः उत्तरी अमेरिका 
का वक्ष है. इसका प्रवर्धन बीजों श्रथवा कलमों द्वारा किया जाता है. 
इसकी लकड़ी गुलाबी अ्रथवा लाली लिए हुए, सुगंधित, किचित मुलायम, 
भंगुर, सीधे दान्तों वाली और बहुत टिकाऊ होती है. पेन्सिलें बनाने के 
लिए ज्ञात सभी लकड़ियों में यह सर्वाधिक मूल्यवान है. 

भाप आसवबन करने पर इस लकड़ीं से [-3% वाप्पशील तेल 
प्राप्त होता है जो व्यापार में सीडर बुड तेल के नाम से जाना जाता है. 
तेल की उपलब्धि, आसवन के लिए प्रयुक्त पदार्थ में अन्तःकाष्ठ और 
रसकाष्ठ के अनुपात पर निर्भर करती है. अंतःकाष्ठ में 4% और 
रसकाष्ठ में % से भी कम तेल होता है. व्यापारिक सीडर बुड तेल मुख्य 
रूप से, विभिन्न कार्यो के लिए लकड़ी की चिराई, कटाई, आदि के कारण 
बचे बुरादे और कतरजलों से निकाला जाता है. सीडर बुड तेल रंगहीन 
अथवा फीके पीले रंग का द्रव है. इसकी सुगंध भीनी-भीनी, बालसम- 
जैसी होती है जो इस लकड़ी के लिए लाक्षणिक है. इसके निम्नलिखित 
स्थिरांक हैं: वि.घ. ९९, 0.943--0,964; [<)), --8" से --427; 
.50--.5; अम्ल मान, .5 तक; एस्टर मान, 2 
तक; ऐसीटिलीकरण के बाद एस्टर मान, 26-28; और 90% 
ऐल्कोहल के 0--20 आयतन में विलेयता, । आयतन; अथवा 95% 
ऐल्कोहल के 7 आयतन में  आयतन. तेल में सीड़ीन समावयवी 
(80%) , सीड्रॉल (3-4 % ) , सीड्रेनाल और स्थुडो सीड्रेलाल की अल्प 
मात्राएँ, और वाइसाइक्लिक सेस्कवीटर्पीन होते हैं (४६७ & 3४, ।, 
579; (ए४४४8096/, ४१, 355--64). 

सीडरबुड लेल का उपयोग कीटनाशी, गंधद्रव्य, साबुन, लेप, स्वच्छन 
और मा्जन योगों में तथा जिरेनियम और चंदन के तेल में अपमिश्रणक 
के रूप में किया जाता है. इसका उपयोग सुक्ष्मदशिकी में तथा गर्म- 
स्रावक के रूप में भी किया गया है किन्तु कुछ अवस्थाओं में इसके उपयोग 
से मृत्यु भी हो गई है (7र॥, 90; ए.8.0., 955, [728; एश्लाशांत 
€ 47, 509). 


तेल के लिए भाप आसवन के बाद भभके से प्राप्त अवद्ञेप का उपयोग 
बायवाली संबंधी कार्यो में नारियल के रेशों के कचरे के स्थान पर किया 
जाता है. लिनोलियम के झ्ौद्योगिक निर्माण में भी इसका उपयोग किया 
गया है. इसकी टहनियाँ, लकड़ी और फल सुगंधित धूप की भांति जलाए 
जाते हैं. पहले इसकी पत्तियों का उपयोग प्रतिक्षोभक' भरहम के रचक 
के रूप में किया जाता था. कभी-कभी इस वृक्ष की शाखाओं पर अ्पवृद्धि 
हो जाती है जो कि सीडर ऐपल के नाम से प्रसिद्ध है. सीडर ऐपल का 
उपयोग क्रृमिनाशक की भांति किया जाता है (0श्ॉग्राण० & 
380०९३४07, 335; छ॥४गरदाणगाप्रा्४, 26: एछ.5.2., 3955, 728). 

जू. भोसेरा हाखस्टेटर (पूर्वी अफ्रीकी सीडर) पूर्वी अफ्रीका का 
पौधा है और वहीं से भारत में लाया गया है. नीलगिरि में कुछ स्थानों पर 
यह 30 मी. तक ऊँचा हो जाता है. इसकी लकड़ी पुराने वृक्षों को छोड़कर 
(भार, 480-640 किग्ना.|वमी.) लालाम भूरी, कोमल, सुगंधित 
तथा महीन और सम-दानों वाली होती है. इसकी लकड़ी रंदी जा 
सकती है और इस पर पालिश भी अच्छी होती है परन्तु यह काफ़ी 
भंगूर है. यह टिकाऊ, नमी और कीट आक्रमण की प्रतिरोधी तथा 
भवन-निर्माण कार्य, फर्नीचर, अलमारी बनाने और पेन्सिलों के लिए 
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चित्र 54 - जूनिपरस प्रोसेरा 


उपयोगी है. इस लकडी के भाप आसवन से सीडर वुड तेल जैसा ही 
एक तेल प्राप्त होता हे. आसवन से प्राप्त अवशेप हार्डबोर्ड के औद्योगिक 
निर्माण के लिए उपयुक्त रहता है (मंक्राश्ाणाकत, 26; 
वृपक्रात58, 4; [08॥7906 & उ8०६६5०70, 320; ?४९०८ञधा), 
(गका, 2. गंगा, 27०4., 7955, 5, 97; ए४५9, #. 475५ 
ध/४0. 2., 3953-54, 49, 89), 

जू. बरमूडियाना लिनिश्रस (वरमूडा सीडर) का मूल स्थान वरमूडा 
है. यह वृक्ष 42-5 मी. तक ऊँचा होता है. इसकी लकड़ी का रंग 
लाल होता है, कभी-कभी इस पर सुन्दर निद्यान पाए जाते है. यह बहुत 
टिकाऊ होती है. इसका उपयोग पोत-निर्माण में और फर्नीचर तथा 
अल्मारियाँ बनाने में हीता है (2%॥0707७ & ॥8०5००७, 295), 

जू. चाइनेंसिस लिनिश्स (चीनी जूनीपर) मूलतः: चीन और जापान 
का पौधा है. यह अतिपरिवर्ती वृक्ष हे और कभी-कभी ।8 मी. से भी 
अधिक ऊँचा हो जाता है. साधारणतया यह झ्राकार में पिरेमिडी अथवा 
स्तम्भाकार होता है और शोभा के लिए उग्राया जाता है. इसकी 
लकडी टिकाऊ होती है, परन्तु यह इतनी कम मात्रा में होती है कि 
इसका कोई व्यापारिक महत्व नही है. चीन में इसका उपयोग अंगराग 
श्र सुगधित धूप बनाने में किया जाता है. इससे एक तेल प्राप्त होता है 
जो जू. वजिनिश्नाना के तेल जैसा होता है (0शाफ्राण« & 38०८६०॥, 
300; छेष्ात!, वे, 4272). 


जं, उद्वशद्कादाद फ्रिपटी,-र्पिक्मा।, ३ उ. #लहाएव एश', एवाएकाफर्दाव 240, 
कठछ<, 4.3 उ. सयाशा्राप। गे. वश्थाटाएंकराब सेठ, 4; ०. 
कराबलशक्क्बट: उ. आ्रइफांक्ाब वैतंग्रा,) |. ऋ०टशव लठजाई,; 7. 
कश्शपादवाद िए,; >. दाखशाओंड (वर, 


जेंशिएना लिनिश्रस (जेंशिएनेसी) 5हाशप&ार& व, 
ले. - गेनठिआ्ञना 


यह एकवर्पी अथवा बहुवर्षी बूटियों का वंश है जो शीतोष्ण तथा 
उष्णकटिवंधीय प्रदेशों में, विशेषतया पहाडी भागों में पाया जाता है. 
कुछ जातियाँ औषधीय गुणों वाली होती है. इसकी अनेक जातियां 
ऐल्पीय उद्यानों में लगाई जाने वाली सहिष्णु, शोभाकारी हैं. भारत में 
इसकी 50 जातियाँ मिलती है. 

जें, ल्यूटिया लिनिश्रस (पीला जेशियन) की सूखे जड़ और प्रकंद 
आपध-कोपो में जे शियाना, जेशियन, जेंशिएनी रैडिक्स और जेशियन मूल 
के रूप मे अकित है. यह पौधा यूरोप तथा एशिया माइनर का मूलवासी 
है और यह औयध मारत मे आयात की जाती है. यह तिक्‍्तवर्ग की 
झौषध हैं. हिमालय पर ,500-2,700 मी. तक की ऊँचाई पर 
इसकी खेती की जा सकती है (०४५७८ <८ (॥०फा०, 29). 

जें. ल्यूटिया के लिये आदें तथा ठंडी जलवायु, उपयुक्त जल-निकास 
तथा दुमट पीटमय तथा कँकरीली मिट्टी उपयुक्त होती है. बीजों का 
अंकुरण धीरे-धीरे होता हे तथा पौधे कई साल में निकलते हैं. तरुण 
पौधों को 45 सेमी. की दूरी पर छाया में लगाना चाहिए (776880, 
45; शठपाह८०४७, 670). 3 

मई-अ्क्तृवर के समय 2-5 साल तक पुराने पौधों से जड़े तथा 
प्रकंद एकत्रित किये जाते है तथा इनको ढेरों में किण्वित करते है. इसके 
बाद इनको धोया जाता है, खुलें में सुखाया जाता है और अलग-अलग 
लम्बाई में काटा जाता है. इस प्रकार बनाई गई आऔपध व्यापार मे 
जेशियन के नाम से जानी जाती है. यह रंग में पीली-भूरी होती है भौर 
इसकी विशिष्ट गन्‍्ब होती है. ताजे प्रकंद तथा जड़ों को भूमि से 
निकालकर सीधे सुखा कर जो इवेत और अकिण्वित जेंशियन प्राप्त 
होता है वह अधिक नही बिकता (378४$8०७, 47]). हे 

व्यापारिक जें शियद के प्रकंद तथा जडें भ्री, आकार में उपवेलनाकार, 
पूर्णतया अथवा लम्बाई में विभाजित दुकड़ो में होती है. इनकी लम्बाई 
5--20 सेमी. या अधिक त्तथा मोटाई 2.5 सेंमी. जो शिखर पर 
8 सेमी. तक हो जाती है. इसकी जड़ो में लम्बाई में झुरियाँ होती है और 
इसके प्रकंद पर, जो कभी-कभी शाखायुक्‍त होता है, प्रायः सिरों पर एक 
या अधिक कलियाँ रहती है. इस पर चारों ओर अनेक योल-गोल पत्तो के 
दाग होते है जो अनुप्रस्थ वलयों के रूप में दिखाई देते है. यह ओपव 
भंगुर होती है और छोठे-छोटे भागों मे दूढ जाती है. इसमे तीत्र लाक्षणिक 
गंध होती है. इसका स्वाद प्रारम्भ में मीठा तथा बाद में तिज्त होता है. 
ब्रिटिश फार्माकोपिया के निर्देशानुसार इस औपध में 2% से अधिक 
अपद्रव्य, 6% से अधिक राख और 33% से कम जल-विलेय पदार्थ 
नही होना चाहिए (8.7,2., 372; 8.7., 243). 

इसका प्रयोग आमाशयी ज्ाव का उद्दीपत करने के लिए किया जाता 
है. यह क्षुघावर्धक है तथा दुर्वेंलता दुर करता है. इसे भोजन से (/2-! 
घंटे पहले दिया जाना चाहिए (8.7,0., 373; 'रब्नार्ता0दा०, ई, 
563). 

जें. ल्यूटिया के ताजे प्रकंद श्रौर जडों में तिक्‍त ग्लाइकोसाइड, 
लगभग 2%, जेशियोपिक्रि. (0,,9,,0,; ग-वि,, [20-227; 
निर्जल, 9?), जेशियामेरिन (0५8,५0,0 या ०५६४8५५0,0) तथा 


जेंटाइन [0५६8.,0,,; ग-वि., 274" (अपघटन)] पाये जाते हैं जो 
शरीरक्रियात्मक रूप से सक्रिय होते हैं. जेंशियन के अन्य रचक जेंटिसिन 
(एक पीला रंजक द्रव्य), पेक्टिन, जेंशिआनोस तथा स्यूक्रोस हैं. कुल 
शर्करा की मात्रा अधिक होती है, इसलिये स्विट्जरलैंड तथा ववेरिया 
में इसकी जड़ों से स्पिरिट बनाते है. इसकी जड़ों में एक ऐल्कलायड, 
जेंशिअनिन भी होता है (7#ण0%०, ५, 55: टाशाः- 485/-, 
952, 46, 689). 

एशाएद्मावटश्व९ट,) 0. पींव वि, 


जें, कुरू रॉयल 06. एताफ00 इर०श८ 

ले. - गे. कुर्र 
79.8,7., पा, 486; &], छा. [76,, [ए, 7. 
हि. और बं. - कारू, कुटकी. 


पंजाब - नीलकांत, सीलाकील; कश्मीर - नीलकंठ; महाराष्ट्र - 
पापाणभेद, पापाणवेद. 

यह एक बहुवर्षी बूटी है जिसका प्रकंद दृढ़ होता है, जिसमें 
भूदायी फूलों से युक्त तने निकलते है. प्रत्येक में !-4 नीले फूल होते है. 
यह कश्मीर और उत्तरी पद्चिमी हिमालय में ,500--3,300 सी. 
तक की ऊँचाई पर पाई जाती है. इसके मूल और स्तम्भ पर पत्ते होते 
हैं. मूल के पत्ते आयताकार, भालाकार ओर गुच्छों में तथा स्तम्भ के 
पत्ते रेखिक तथा यूगल, आधार पर एक नली में संयुक्त हो जाते हैं. 
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बित्र 55 - जेंशिएना कुरूं - पुष्पित पौधा 
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चित्र 56 - जेंशिएना कुरू - जड़ें 


आई-.पी.सी. में जें. कुछ के सुखायें गये प्रकंद और जड़े भारतीय 
जेंशियन के नाम से अंकित है. यह असली जेंशियन के स्थान पर प्रयुक्त 
होती है तथा पहाड़ों से मदानों में निर्यात की जाती है. इसको फूलन में 
कई वर्ष लगते है और वाजार मे विकने योग्य जड़े प्राप्त करने के लिए 
पर्याप्त अवधि चाहिए. पिक्रोराइज़ा कुरूआ रॉयल एक्स वेन्थम हिमालय 
में पाई जाने वाली एक अन्य बूटी है. इसके प्रकंद और जड़ों में वही गुण 
होते है जो जें. कुरू के है तथा इसके उपयोग भी समान है. अतः यह जें. 
कुरू के स्थान पर काम में लाये जाते हैं या उसमें मिला दिये जाते हैं. 
दोनों के लिए आम नाम कुटकी प्रयुक्त होता है (7028 & ]/ए॑८७7, 
4950, 95, 408). 

भारतीय जेंशियन में सामान्य, प्राय: शाखायुक्त, वेलनाकार, भूरे, 
टुकड़े होते है जो प्रायः 2.5-8.0 सेंमी. लम्ब॑ तथा !-.5 सेमी. 
या अधिक व्यास वाले होते है. ये कुछ-कुछ मुझे हुये तथा लम्बाई में 
झुर्रीदार होते है. इसके प्रकंद सिरे पर गोल होते है, जिन्हें तिक्त, 
क्षुघावर्धक, पौप्टिक औपषध के रूप मे तथा आमाशयी स्राव का उद्दीपल 
करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है. ये बहुत से टानिकों में मिश्चित 
किये जाते हे. इस ओपधि का स्वाद प्रिय होता है. इसका सेवन ज्वर 
तथा मूत्रीय विकारों मे भी होता है. यह घोडों को मोटा करने के लिए 
मसाले के रूप में प्रयुक्त की जाती है (.९.८., 7; 02/9 6: 
(पाप्टातों, 950, 96; ता, & 8880, ग, 662). 

कश्मीर से प्राप्त औषब में 20% जलीय निष्कर्ष तथा 0.70% 
राख पाई गई परन्तु जेशियोपिक्रिन अनुपस्थित था. इसमे 20% तक 
एक पारदर्शी, भंगुर, गंघहीन तथा स्वादहीन रेजिन भी पाया गया. 
इतनी कम मात्रा में जल-विलेय पदार्थों की उपस्थिति तथा जे शियोपिक्रिन 
की अनुपस्थिति का कारण उसे असनन्‍्तोपजनक ढंग से सुखाना था 
(.7.(.., [00. 5/.; 70289 & शादी, 400. छा.). 

जें, टेनेला राटवोएल-न्जेंशिएनेला टेनेला एच. स्मिथ तथा जें. 
डिकस्वेन्स लिनिञस पुत्र हिमालय में अधिक ऊँचाई पर पाई जाने वाली 
तिक्‍त बूटियाँ हैं. पहली बूटी का काढ़ा ज्वरहर के रूप में प्रयुक्त होता है 
और दूसरी का टिक्चर ल्लुवावर्धक होता है. इन दोनों जातियों तथा 
जेंशिएना की कुछ अन्य जातियों के प्रकंद और जड़ें जेगियन के विकल्प 
है (रत, & 8850, ता, 4662: 7.7.0., 0०. लं।.). 

जें. ओलिवियराइ, जें. डहूरिका के समान है. इसके फूलयुक्त शिखर 
भारतीय वाजारों में गुल-ई-घफीस के नाम से जाने जाते है और फारस 


जेंशिएना 
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से आयात किये जाते हैं. इस ओषधि में जेंशियन के समान गुण होते हैं. 
बच्चों के शिरोवल्क दाद का इस औ्पध से उपचार किया जाता है. 
विलोचिस्तान में इस पौधे को स्वेदोत्पादक के रूप में इस्तेमाल करते है 
((फण्ाछ, 492; जा0एं, फरष्यतशा & गर००फु्, की, 508; 
कप, & 8850, 7, 663). 

दशाशविशोंवि शाशोवि), छ. बष्लक्ाशशाए जि, 4.) 6. शींपंशर्य 
(अपडल,) 06. ध्ंध्रीपापंटव 750ी, 


जेक्बीरिंटी - देखिए ऐन्नस 
जेड 38078 


जेड शब्द का प्रयोग दो भिन्न खनिजों, जेडाइट और नेफ्राइट के लिए 
किया जाता है. ये दोनों ही अत्यधिक आकर्षक सस्ते रत्व हैं. जेंड 
पारभासी और चीमड़ रत्न है. भली प्रकार तराशा जाने पर इसे 
बजाने पर सुरीला स्वर निकलता है जो काफ़ी समय तक टिकता' है. 
नेफ्राइट आरम्भ से ही ज्ञात रहा है किन्तु जैडाइट की खोज 868 में 
हुई. कभी-कभी जेड शब्द का प्रयोग ऐसे खन्िजों के लिए भी किया जाता 
हैँ जो वाह्य रूप में असली जेड से मिलते-जुलते हैं. उनमें से कुछ हैं : 
यूवारोवाइट, वेसुवियानाइट और इसकी हरी किस्म कैलिफोर्नाइट, 
सिलिमैनाइट, पैक्टोलाइट, बोवेनाइट और सौसुराइट, भौतिक और 
रासायनिक गुणों द्वारा इन खनिजों को वास्‍्त्तविक जेड से आसानी से 
पहचाना जा सकता है. 

जेडाइट (आा.घ., 3.33; कठोरता, 60.5-7) सोडियम और 
ऐलुसिनियम का एक मैटासिलिकेट [२४४०0-6॥2/03.490, अ्रथवा 
१४७४ (80, ) /] है जिसमें प्राकृतिक अवस्था में लोहा, कैल्सियम और 
मैग्नीशियम भी अल्प मात्रा सें मिले होते हैं. शुद्ध जेंडाइट सफ़ेद होता 
है परन्तु लोहे की भिन्न मात्नाश्रों के कारण यह प्राकृतिक रत्न हरे रंग 
की विभिन्न छटाएं दर्शाता है. इसके गहरे हरे से लगभग काले प्रकार 
(क्लोरोमलानाइट ) में लौह सेस्कवश्रॉक्साइड (लोहा, लगभग 0%) 
होता है. रासायनिक संरचना और क्रिस्टलीय गुणों में जेंडाइट पाइ- 
रोक्सीन समूह के खत्रिजों के वर्ग में झ्राता है. जेडाइट सामान्यतः 
दानेदार होता है, रेशेदार बहुत कम होता हैं. इसके अलग-अलग दाने 
कभी-कभी प्रिज्मीय श्राकार के तथा समविमीय होते हैं. 

नेफाइट (भशा.घ., 2.96-3.; कठोरता, 6-6.5) कैल्सियम 
श्रीर मैग्नीशियम का सिलिकेट (८४0.30280.480,) है. 
प्राकृतिक अवस्था में इसमें अल्प सात्रा में अपद्रव्य मिले रहते हैं जिनमें 
मुख्य लोहा है जो इसे सफ़ेद (ट्रेमोलाइट) से गहरे हरे रंग (एक्टिनो- 
लाइट) प्रदाव करता है. यह चमकीला और कभी-कभी तेल जैसी 
कांति वाला होता है श्रौर खपच्चीदार संग दर्शाता है. तेफाइट की संरचना 
लाक्षणिक रूप से रेशेदार होती है. इसके रेशे ऐंठनदार, गुच्छीं के रूप 
में अंतर्गथित॒ तथा श्रन्य जटिल प्रतिरूपों में होते हैं. सारणी 3 में 
नेक्राइट, जेडाइट भ्रौर क्लोरोमेलानाइट के रासायनिक संधटन दिए 
हुये हैं. 

संसार में ऐसे बहुत कम स्थान है जहाँ जेड पाया जाता है. अकेले 
ब्रह्मा में ही सारा जंडाइट पाया जाता है, वहाँ इसका मुख्य प्राप्ति 
स्थान मिट्काइना जिले में कमैंग तहसील (25728” और 257527 उ. 
अक्षेंदा; 9607" और 96724 पू. देशांतर) है. तावमाव के दुर्यांशों 
खानों से और अपरदी गोलाइम की टूट-फूट से यह प्राप्त किया जाता है. 
जेडाइट चीन के शेंशी और यूचान प्रान्तों तथा तिब्बत में अल्प मात्रा में 
पाया जाता है. नेक्राइट अलास्का (सं.रा.अ.), साइवेरिया, दक्षिणी 
रूसी सुकिस्तान और न्यूजीलैंड में वाया जाता है. 





सारणी ।-जेड का रासायनिक संघटन (%,)* 


नेफराइट जेडाइट क्लोसोमेलानाइट 

90. 58.0 58,24 56.42 
6:0, .30 24.47 [4,96 
(80 3,24 0.69 3.7 
१२६५० 3.28 44.70 0.99 
७०0 24,.8 0.45 2.79 
#68,0. ने १.0[ 3.34 
छ८0५ 2.07 6.54 
प्‌५0. 0,9 
॥.49 / | र 0,47 
0 मे 3,535 लेशमात्र 

योग 300.07 0॥.]] 008.57 


#50एलेक8०त8 क्षा॥०8, >ऊँ।।, 863, 





जेंड भारत में कुछ स्थानों पर पाया जाता है लेकिन' इसका कोई 
व्याचसायिक महत्व नहीं है. जेडाइट से मिलते-जुलते खनिज, मुख्य 
रूप से सिलिमेनाइट, मध्य प्रदेश के रीवाँ जिले में पिपरा नामक स्थान पर 
कोरंडम निक्षेपों के साथ मिले हुए पाए जाते हैं. (89॥6, # ४८, 8०४ 
8079, 7वींघ, 2872, 5, 20; शक. ख#/, हएश. 2079५ मैशा/ए 
474/८, ।२०. 4, 923, 33). 

अभी तक बिक्री योग्य नेफाइट भारत में नहीं पाया गया है, लेकिन 
ऐसी ही रचना वाला और भौतिक गृणीं में जेड के लगभग समा एक 
खनिज उत्तर प्रदेश में दक्षिण मिर्जापुर में पाया जाता है (४६४४, 7९2८. 
&९श०ा, 57. 244, 954, 80, 4022. कं 

जेंडाइट का मूल्य उसके रंग और उसकी पारभासिता पर निर्भर 
करता है. मोर की पूछ जैसे चमकीले हरे रंग का और ब्रह्मा में पाया 
जाने वाला यायक्‍्यौक नाम का इसका पारभासी प्रकार अति भूल्यवान 
समझा जाता है. मूल्य की दृष्टि से इसके वाद इ्वेलू के नाम से प्रसिद्ध 
हल्के हरे रंग और चमकीले घब्बों ओर रेखाओं से युक्त इसका प्रकार 
आता है. इन दोनों किस्मों का उपयोग कौमती आभूषणों में किया 
जाता है. नाशपाती जैसे हरे और पीले तथा अत्यधिक पीले-हरे रंग 
की किस्मों से नलों के स्तम्भ, प्लेटें, प्याल और फूलदान, कदोरे तथा 
अन्य वस्तुएं बनाई जाती हैं. जेंडाइट की गोलियाँ सजावट के लिए 
इस्तेमाल की जाती है क्योंकि पालिश होने पर ये अत्यन्त सुन्दर लगती 
हैं. जेडाइट का उपयोग कुर्सी, मेज तथा फर्तीचर की अन्य वस्तुओं की 
सजावट के लिए किया जाता है. विज्ञेप प्रकार से ऊष्मा-उपचारित 
करके देशी चिंकित्सा पद्धति में इस खनिज का उपयोग किया जाता है. 

जेड को काटना तथा उस पर नकक्‍काशी करना चीन में एक व्यापक 
उद्योग है. दक्षिण तुकिस्तान से आयातित नेफ़ाइट को काटकर श्रीनगर 
में कान की बाली, अँगूठी के पत्थर और लटकन श्रादि चनाए जाते हूँ 


जेरबेरा कैसिनी (कम्पोज़िदी) 607887# (४5. 
ले. - गेरवेरा 

यह बहुवर्षी बूटियों का एक लघ्‌ वंश है जो एशिया झौर अफ्रीका के 
झीतीए्ण एवं उप्णकटिबंधी प्रदेशों में पाया जाता है. भारत में इसकी 


7 जातियों की सूचना है. 
(9779ओऑचि2 


०० 


जे. लेनुगिनोसा वेंथम-जे. ग्रॉसीपिना (रॉयल) रोविन्सन 


जे 


(वैर. पुसिला हुकर पुत्र सहित ) (3. ध्रागडा0058 8879॥. 


० 


ले. - गे. लानूगिनोसा 
90.5.7ए., गा, 490; 9&. छा. ॥90., व, 390; (०७६४, 279, 
कप8. 83. 


कुमायू - कपासी, कार्की काफ्फी; गढ़वाल -गौनी, झूला, कपास; 
पंजाब - पाटपटूला, खो, वड, कपासी, जार. 

यह पतला बूटीय पौबा है जो हिमालय के शीत्तोप्ण प्रदेशों में कश्मीर 
से नेपाल तक ,200 से 2,850 मी. की ऊँचाई तक पाया जाता है. 
इसकी पत्तियाँ 5 से 5 सेंमी. लम्बी, .25 से 7.5 सेंसी. चौड़ी, 
अरोमिल, ऊपर की ओर चमकदार, नीचे की ओर घनी कपासी, मालाकार 
तथा बहुघा आधार में पालियुक्त; पुण्पक्षीर्ष सफ़ेद, प्रायः गुलावी 
भाँईयुक्‍त; ऐकीनें चोंचदार होती हैँ. यह पौधा सामान्यतः शिमला 
के पास शुष्क ढलानों तथा कश्मीर में गुलमर्ग की ऊपरी पहाड़ियों सें 
दाया जाता है. 

पत्तियों के चीचे पायी जाने वाली सफ़ेद, कपास जैसी परत (घनरोम) 
जलाने एवं घाव भरने में काम आती है. कभी-कभी इसका उपयोग 
मोदा कपड़ा तैयार करने में किया जाता है. ऐसा करने के लिए घनरोम 
को पत्तियों से मरोड़ कर घागा बनाते हैं. इसे वुनकर कम्बल, थैले और 
बोरियाँ आदि तैयार की जाती हैं. ये वस्तुएं मजबूती और दिकाऊपन 
के लिए प्रसिद्ध हैं. 

अफ्रीकी जाति जे. जेससोनाई एल. बोलस (ट्रांसवाल डेजी) और 
इसके संकर भारत में प्रवधित किये गये हैं. सुन्दर पुष्प शीर्षो के कारण 
इन्हें बगीचों में बोते हैं. ये पौधे मेड़ों पर या गमलों में उगाने के लिए 
उत्तम ह्दै (00एथ४5फ़द्षापरांध्राइका, 435; (फ्रतततततका, वा, 8835). 
6. &0558फग्रव (ए०छ९) एे०७. (रथ, एप ल०ण:5, 0; 6. 
उंध्ा॥25०ा३३ँं ॥... 30]0$ 


जेह्सलम शार्टीचोक - देखिए हेलियेंथस 
जेरेनियम तेल - देखिए पेलारगोनियस 


जेलसीसियमस जुस्यू (लोगेनिएसोी) 05 ४एाभाएश उए5६, 


ले. - जेल्सेमिऊम 
+#. 65४88, ही, 34. 


यह आरोही झाड़ियों का एक छोटा वंञ्ञ है जो दक्षिण-पुर्व संयक्त 
राज्य अमेरिका तथा पूर्वी एशिया में पाया जाता है. इसकी एक जाति 
जे. एलीगन्स (चीनी जेलसीमियम), खासी तथा लूझाई पहाड़ियों तथा 
मणिपुर में पाई जाती है. हर ह 

जे. एलीगन्स एक बृहत्‌, काप्ठीय, सदापर्णी आरोही है जिसकी छाल 
फीकेसब, पत्त अण्डाकार या भालाकार; फूल चुनहरे-पीले होते हें; 
जड़े, तता और पत्ते विपैले होते हैं. इसके विपैल अवयव वही होते हैं 
जो अमेरिकन झोषधि, जेलसीमियम में विद्यमान हैं. इस ओपसधि में 
जे. सेमपरवोरेन्स ऐंटन पुत्र के सूखे प्रकंद और जड़ें रहती हैं चया यह 
तांबिकीय विकारों में, विश्ञेपतया च्रिधारा तान्विकाति में तथा माइग्रेत 
प्रमस्तिप्कीय अतिरक्‍्तता, हिस्टीरिया तया अंगघात पूर्व पोलियो में 
प्रयुक्त होता है. इसकी क्रिया मुख्यतः केन्द्रीय तान्त्र प्रणाली पर, 
विशेपतया सुपुम्ता पर होती है. विपैलो मात्रा में यह पूर्ण रूप से अंयघात 
उत्पन्न करती है. मृत्यु का कारण मुख्यतः श्वास रुकना होता है. उपचारी 


जेलोनियस 


ओर घातक मात्राओं में कम अन्तर है, अतः इस ओपधि का सेवस 
अत्यधिक सोच-विचार कर करना चाहिए (४००३, 669; (शम. 
4895/0., 935, 29, 695; 8.7.0., 37; (४००४७, ।, 562; 
(#क्ुए5 ९४ थां., 592; छ.8.72., 498). 

चीनी जेलसीमियम, कू-वेन (&०४-श्कक्षा) में निम्नलिखित 
ऐल्कलायड होते हैं: कूमीन (०५७३,३०४,; ग. विं., 770”), 
कूमिनिसीन (अकिस्टलीय ), कूमिनिडीन ((५५४५६०,४५; ग- वि., 
299?) तथा कूमिनीन [जो जेलसमीन (९५५४.,,0.५५; ग. वि., 
787) का अन्य क्षारों के साथ मिश्रण]. भेपज गुणविज्ञान किया में 
कृमीन तथा जेलसमीन समान हैं. स्तनियों के प्रति, अन्य ऐल्कलायडों 
की तुलना में कूमिनिस्तीन अधिक विपैला है. जे. एलीगन्स से एक 
और आषध, ता-चा-ये प्राप्त की गई है. इसमें जेलसमीन, कृमीन, 
कृमिनीन तथा कूनिडोन (0५.8.,,0:7९,; य. विं., 357) रहते हैं. 
अमेरिकी औषध में जेलसमीन, सेमपरवाइरीव ((५५8,«४,.०.,0) 
तथा जेलसेमिसीन (0,,8,,0,9,) नाम के ऐल्कलायड होते हैं. 
जेल्रसेमिसीन, जेलसमीन से अधिक विपज्ञा है तथा जेलसीमियम के 
लाक्षणिक प्रभाव इसी के कारण होते हैं (छ्ाए7, 739; 'शथ्वा३८6 ८ 
सणर$, 4, 430: शब्काप्रढा, 5छएएॉ.. 92; एक € धां, >. 
म्राश', लाए, 350०2८.., 4938, 60, 723). 


208क्मांवटशव९, 6. 2०इकाड उशा१.; 6. #शाएशापो'शाड /प. ई. 
जेलुटांग - देखिए डायरा 


जेलोनियम रॉक्सवर्ग (यूफोबिएसी) ठाञ्म,0शएश ए०59. 
ले. - जेलोनिऊम 


यह झाड़ियों अथवा छोटे वृक्षों का वंश है जो एशिया और अफ्रीका 
के उप्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेजों में पाया जाता है. भारत में 
इसकी तीन जातियाँ पाई जाती हैं. कुछ लेखकों ने इस वंश को फिर से 
इसका पुराना नाम सरेगडा राटलर दे दिया है. 
काएगराकशंधवल्श्व९/ उफ्ट्इबरवंद रि070, 


जे, मल्ठीफ्लोरस जुस्यू 6. फ्रण्॑तीणाप्ाप १०5५. 


लें. - जे. मुल्टीफ्लोरूम 
9.8.9., पा, 485; पा]. 87. ।जत., ७, 459. 


हि. और चं.- बन सरिया; ते. - पिडेमारेड; उ. -- खाकर. 

असम - मिदयौमा-वर्फंग, ठेंग चेक-ते, मारतृ-केलोक-एरोंग; ग्रोंड - 
गनरी. 

यह 9-2 मी. ऊँचा एकलिंगाश्नयी वृक्ष है. इसकी छाल मोटी 
तथा घूसर होती है. यह उत्तरी सरकार, उड़ीसा, विहार, बंगाल, 
असम तथा अंदमान द्वीपों में पाया जाता है. पत्ते आवतरूप-भालाकार, 
तथा चमिल; फूल पीलें, मीठी गन्ध वाले और फल गोलाकार, कुछ 
विश्ंशीय गहरे नारंगी रंग के तथा खाद्य हैं. इस पेड़ को प्राय: उद्यानों में 
लगाया जाता है क्योंकि इसमें सदापर्णी शोमाकारी पत्ते लगते हैं 
(8870७), 379). 

इसके लकड़ी हल्के पीले रंग की, चिकनी, कठोर, भारी (भार, 752 
किग्रा-/वमी-) घनें और समान गठन की होती है. इसमें मोम-जैसी गंध 
होती है. यह बेड़े तथा स्तम्भ बनाने के काम में आती है और इंवन के रूप 

भी इसका प्रयोग होता है (5४998, 623; फेणाया, 4, 4065). 
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चितन्न 57 - जेलोनियम लान्सिश्रोलेटस -- पुष्पित शाखा 


कम्बोडिया सें इसकी छाल को मसूढ़ों को पुष्ठ करने के लिये 
प्रयोग में लाते हैं तथा (32838 के विकारों में यह रेचक का काम करती है. 
इस पौधे की कलियों से एक पीला रेजिन निकलता है (छक्मपपा, 


30०. ढ.). 


#0०- 


जे. लान्सिश्रोलेंटस विल्डेनी 5. [क्राा720[8ए/ 90, 
ले. - जे. लान्सेओलाटूस 

ते. - सुरगड़ा; त. - काकई पालई; क. - कुरुडुनन्दी. 

यह एक छोटा वृक्ष है जो दक्षिणी प्रायद्वीप में पाया जाता है. यह 
गुणों और पर्णो की दुष्टि से जे. मल्टीफ्लोरम के समान होता है तथा 
वीथियों और उद्यानों में लगाये जाने के उपयुक्त है. इसकी लकड़ी 
(भार, 800 किग्रा./घमी.) घर बनाने के काम आती है 


जेकबीन - देखिए कैनावालिया 


जकारण्डा जुस्यू (बिगनोनिएसी) 7&0&॥१५]00& 055. 
ले. -- जाकारांडा 

कि उपष्णकटिबंधीय अमेरिका में पाए जाने वाले वृक्षों और 
झाड़ियों का एक वंश है. इसकी कुछ जातियाँ भारतीय उद्यानों में 
शोभा के लिए उगाई जाती हैं. 
शाणांच्ररटवट 





है. 


जे. एक्यूटिफोलिया* हम्बोल्ट और बोनप्लांड सिन. जै. 
मिमोसीफोलिया डी. डान; जे. ओवेलीफोलिया आर. ब्राउन 
ज, #णारगित त्रणाए, & 8णाएं. 


ले. - जा. आकूटिफोलिया 
काला € थाँ.,, 93, पी. झा, 


यह मध्यम आकार की एक शानदार झाड़ी है जो भारत में वायों में 
सुविभाजित पत्तियों और सुन्दर पुष्पों के लिए उग्राई जाती है. इसकी 
पत्तियाँ एकांतर अथवा एक दूसरे के लगभग सम्मुख, द्विपिच्छुकी; 
पिच्छुक अनेक जोड़ों में, प्रत्येक में ।0-24 या और अधिक आ्रायत- 
रूप-समांतर अ्रसम चतुर्भुजाकार पत्रकों के जोड़े; सिरे पर के पत्रक 
बड़े, फूल नीलाभ नील-लोहित रंग के और ढोीले पुष्प गच्छों में; फल 
आयताकार अंडाभ अथवा चोड़ी संपुटिका के रूप मे होते हैं. 

यह पौधा अच्छे जल-निकास वाली मिट्टी में श्रच्छी तरह उगता है 
और नमी सहन नहीं कर सकता. इसका प्रवर्धन बीजों द्वारा उगाई 
गई पौधों या प्र्ध-परिपक्व अंकुरों की कलमों दारा किया जा सकता है. 
काट-छाँट का इस पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता. पाले से हुई क्षति की 
पूर्ति यह बहुत जल्दी कर लेता है और सड़कों के दोनों ओर लगाने के 
लिए यह अच्छा रहता है. पोलिस्टिक्टस हिसुंडस फीज़ के कारण होने 
वाले सफ़ेद स्पंजी गलन से यह प्रभावित होता है (7#व्ीदश रे. 487४० 
#86., 950, 20, 07). 

दक्षिण अमेरिका में इस पौधे की छाल और पत्तियाँ सिफिलिस श्र 
ब्लेनोरिया में प्रयुक्त होती हैं. पत्तियों का काढ़ा वक्ष-रोगों में दिया 
जाता है तथा पत्तियों का चूर्ण घावों को शीघ्र भरने के लिए लगाया 
जाता है. इसकी छाल का काढ़ा ब्रणों पर लोशन की तरह लगाया जाता है 
(8]86067 ८४ ८/., 94). 

इसकी लकड़ी सुन्दर, सुगंधित, साधारण कठीर, भारी और सुगठित 
होती है. इसे आसानी से विभिन्न रूप दिए जा सकते हैं. औजारों के 
हत्यों के लिए यह अच्छी रहती है (000प्रा४, 99; एशार, 
<&#. 487४८. >., 953-54, ॥9, 54; +२७००7० ८ 776९५$, 8). 

जे. एक्यूटिफोलिया भारतीय लाख के कीट का पोधी पौधा है. इसके 
पुष्पों में एक ऐन्योसायनिन, सम्भवतया हिर्सुटिडिन डाइग्लाइकोसाइड 
होता है (६ू8छए7, उ. 29709 ग्रवा, 8, $०८., 954-55, 52, 
645; ए90ामांधा & इच्शाप्वीत, य. उस, गावए, 22४., 953, 
428, 605). 


जैकारण्डा राम्वीफोलिया मेयर सिन. जे. फिलिसिफोलिया डी. 
डान फर्न-सदृश कागज़ी पत्तियों और वील-लोहिताभ-बैंगनी प्रुष्पों के 
लिए भारतीय वासों में उगाया जाने वाला पतला पर्णपाती वृक्ष है. 
जै, एक्यूटिफोलिया के विपरीत यह नमी सहन कर सकता है. इसकी 
लकड़ी रंग में कुछ सफ़ेद, कठोर, हल्की (आरा, घ., 0.40-0.50; 
भार, 400-496 किग्ना./घमी.), मध्यम से स्थूल गठन की, सीधे 
दाने की होती है. इसे सरलता से गढ़ा जा सकता है. इसे चिकना किया 
जा सकता है और इसमें कीलें मजबूती से टिकी रहती है. लेकिन पृथ्वी 
के सम्पर्क में आने पर यह नष्ट होने लगती है. इस पौधे के निष्कर्ष में 
कीटनाझी गुण होते हैं (3ल7ताश, 344; ९०८०० 6८ पेंट४8, 82; 
डिडएटा5 श वा, >. ९८०, 707., !949, 42, 549). 


#कुछ विद्वान जैं. एक्यूटिफोलिया हम्बोल्ट झोर बोनप्लांड को जै- मिमोसोफोलिया 
डी. डान सिन. जे. श्रोवैलीफोलिया भार. ब्राउन से भी भिन्न मानते हैं ((रीवा०], 
कखाग्ा, 8०/. 69०९, 228-, 7948, 2, 77). 
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चित्र 58 - जकारैण्डा एक्यूटिफोलिया - पुष्पित शाखा 


जैकारंण्डा की अनेक जातियाँ ब्राजील तथा दक्षिणी अमेरिका के 
अन्य भागों में करोवा, कैराविना आदि नामों से सिफिलिस में प्रयुक्त 
की जाती हैं. रेज़िनों अम्लों और करोवा वालसम के अतिरिक्त करोविन 
नामक एक क्रिस्टलीय पदार्थ उनसे पृथक्‌ किया गया है (0.8.70., 
947, 493). 


ब. गांग्राग्शागिंत 70. 007; २. ०्/प्णांव रि, छा0.3 2005 टएछ5 
व्रोडाताता! #िए.; २, क्रोग्राश)शिंधव 5ऊछए, ९५, इ8जशा. 7२. 
उफ्रिट्एणांद 9. 7907 


जेक्वीनिया लिनिश्स (सिसिनेसी) 34020एररशा& व करत. 


ले. - जावकूइनिम्ना 
(79८००९०, ॥, 083, 


यह उप्णकटिबंधीय अमेरिका और पश्चिमी इंडीज में पाई जाने 
वाली सदाहरित झाड़ियों और वृक्षों का एक छोटा-सा वंश है. इसकी 
कुछ जातियाँ भारत में भी लाई गई हैं और यदाकदा वागों में उगायी 
जाती हैं. 

जै. बारवैस्को (लोपिलंग) मेज सिन. जँ. आामिलेरिस जैक्विन 
(ज्रासलेट बुड) फताकार, स्पैचुलाकार अथवा अधोमुख अंडाकार 
आवठरूप पत्तियों और सफ़ेद फूलों वाली झाड़ी या वृक्ष है. इसका 


जटिझोराइज़ा 


फल झरबेरी के समान होता हैं और उसमें कई चमकदार पीले और भूरे 
वीज होते है. पौधा विषैला समझा जाता है और इसका उपयोग वाण- 
विष के रचक के रूप में किया जाता है. वेस्ट इंडीज़ में इसके 
बीजों से कंगन बनाए जाते हैँ (8्राताशा, 285; छपता, वा, 
7264). प 

रवबीपछंशवट्टवट, 7. 2द947820 6.0वी.,) जै९2.) |. तराफा/विप 
जग्प्वु. 


जेटिय्रोराइज़ा मायज (सेनिस्पर्सेसी ) 7«प7८07रपछा2& शांटा$ 
लें. - जाटेश्रोहिजा 


यह आरोही बूटियों या लघु झाड़ियों का छोटा वंश है जो उष्ण- 
कटिबिंधीय अफ्रीका में पाया जाता है. उल्लेख है कि कैलुम्बा नामक 
भेषज की स्रोत जै. पामेटा भारत में वोयी जाती है. पर इसकी क्रषि 
और भारतीय चिकित्सा में इस भेषज के उपयोग के सम्बंध में कोई 
आधिकारिक सूचना प्राप्त नहीं है. 
बी4शांफ्रशफाप्रटशप्र९ 


जे. पासेटा (लामाक्कं) मायर्ज सिन. जे. कंलुम्बा मायजज; 
कोक्यूलस पामेट्स द कन्दोल ॥. शायर (क्या) (०5 


ले. - जा. पाल्माटा 
हा, & 85809, , 98; छ8९८॥्6७५ & एसतंग्राक्ा, 3, ?]. 3. 


हि. - कलम्ब की जड़; ते.-- कलम्ब बेर; ते. - कलम्त्र चेर; 
क. - कोलम्बाबेर; उ. - कोलोम्बो. 

बस्‍्बई -- कोलोम्बो, कलम्ब-कचरी.- 

यह एकलिंगी ऊँची वल्लरी है जिसका मूल स्थान दक्षिण-पूर्वे उष्ण- 
कटिवंधीय अफ्रीका में मोजम्बिक है. इसके प्रकन्द छोटे, गोलाकार, 
अनियमित होते हैं जिनमें से तकुश्नानुमा, रसीली, !0 सेमी. तक व्यास 
की जड़ें निकलती हैं; पत्तियाँ एकांतर, हस्ताकार 3-7 पालियों में 
विभाजित, 35 सेंमी. »< 25 सेंमी. तक, आधार में गहरी हृदयाकार; 
वँत्त लम्बे; फूल अनाकर्पक, बड़े लटके हुये कक्षीय गुच्छों में; काष्ठ-फल 
गूदेदार, अण्डाभ होते हैं. 

इस पौधे की जड़ों में भेषज कैलुस्वा, कोलम्बा, या कोलम्बो होता है. 
उल्लेख है कि जड़ें अफ्रीका से भारत में मेंगाई जाती हैं और यूरोप तथा 
अमेरिका को पुनः निर्यात भी की जाती हैं. इसके मूल देश में इसकी 
जड़ों और प्रकंदों को सूखे मौसम में खोद कर निकालते हैं. प्रकंदों को 
अलग कर देते हैं और जड़ों को गोलाकार या त्तिरल्ले कतलों में काटकर 
छाया में सुखा लेते हैं. ये कतले, जो चिपकी हुई मिट्टी के कारण भूराभ 
होते हैं, प्राकृतिक कैलुम्वा कहलाते हैं. ये आमतौर से इसी रूप में निर्यात 
किये जाते हैं. घोने और बुश फेरने के बाद भेपज को श्रेणियों में छाँटा 
जाता है और घुले कंलुम्बा के नाम से बेचा जाता है (0. 8. 0., 
4947, 203--04). 

वाजार में जो भेपषज मिलती है वह पीताभ रंग को, अनियमित, 
दीघेवृत्तीय अथवा तिरछे कटे हुये जड़ों के टुकड़ों के रूप में होती है. उनका 
व्यास 40 सेमी. तक और मोटाई 0.375-.75 सेंमी. होती है. वे 
मध्य भाग सें दबे हुये और घूमिलास भूरी, अनुदेध्यं झुर्रीद्धर छाल से 
ढके होते हैं. गठित एक-से ओर चमकदार रंग वाले, कीड़ों से अक्षत 
खण्ड पसन्द किये जाते हैं. इस भेपज का विभंग चूणित, गन्ध हल्की 
सड़ी और स्वाद बहुत कड़वा होता है. इसमें अक्सर इस पौधे की प्रकन्दों 
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के कतलों को मिला दिया जाता है. इसमें कास्तीनियम फेनेस्ट्रेट्म 
कोलब्रुक, सीलोन कैलुम्बा या नकली कैलुम्वा, के तनों के दुकड़ों की 
मिलावट की जाती है और कभी-कभी वे ही इसके स्थान पर बेचे जाते 
हैं. मानक विशिष्टताओं के अनुसार इस भेपज में बाहरी जैव पदार्थ, 
2%; राख, 9%; और अम्ल अविलेय राख, 2% से अधिक नहीं 
होने चाहिये; और 60% ऐल्कोहल से निप्कण की मात्रा 42% से 
कम नहीं मिलनी चाहिये. इस भेपज को सूखे स्थान पर भंडारित किया 
जाना चाहिये (8.9.८., 949, 92-93; प76०७६५, 283; ए.5.0., 
947, 203). 

इस भेपज की क्ियागीलता का कारण इसमें ऐल्कलायडी और 
अनऐल्कलायडी कड़वे तत्वों की उपस्थिति वतायी जाती है- इस 
भेपज में तीव जल-विलेय क्वार्टरनरी ऐल्कलायड, अर्थात्‌ पामेटीन, 
जैट्रोराइजीन और कोलम्बैमीन, जो सव-वरवेरीन से सम्बन्धित हैं, 
उपस्थित बताये जाते हैं. इनमें से पहले दो अपने आायोडाइडों के रूप 
में वियुक्त किये गये है. पामैटीन आ्रयोडाइड (0५, 8,,0, रा.28,0; 
ये. वि., 24)" अपघटवच ), जैद्रोराइजीन आयोडाइड (0५७छ8,0/0५ 
पात,0; ग. वि., 200-27) और कोलम्वैमीन, ०टेद्राह्मइड्रो- 
कोलम्बैमीन (0.0पछ8,,0,0; न बि., 223-24?) के रूप में 
अलग किया गया है. अशोधित आयोडाइडों कौ उपलब्धि लगभग 
4.3% है जिसमें से 2% पामेटीन आयोडाइड होता हैं. आर्थो- 
मेथिलीकरण द्वारा जैट्रोराइजीन आयोडाइड से पामैटीन आयोडाइड 
मिलता है, और देद्राह्मइड्रो-कोलम्वैमीन के मेथिलीकरण से टेट्राहाइ- 
ड्रोपामदीन प्राप्त होता है (707०, ॥, 235; छ&्य७, 342). 

ये ऐल्कलाबड मेढकों में केंद्रीय तंनिका प्रणाली को पंगू करते हैं; 
पामैटीन स्तनियों में भी क्रियाजील है और इवसन विपाक्तता में मारफीन 
से अधिक शक्तिशाली है. कोलम्बरेमीन और जैट्रोराइजीन आँतों की 
तान मे वृद्धि करते है. जब उन्हें झिराश्रों में दिया जाता है तो ये ऐल्क- 
लायड रक्तचाप को घटाते हैं. पामेंटीव सबसे अधिक क्रियाशील है 
(प्रता», 345; छ.5.2., 947, 204). 

इस भेषज में उपस्थित बताये गये अ-ऐल्कलायडी तिक्‍्त तत्व 
कोलम्बिन [0,,8,,0५; गे. वि., 92-95" (अपघटन)], पामेरिन 
(९७४,,0;; ग. वि., 256-60?) और चेस्मेन्यिन ((५७8.,.0.; 
ग. विं., 246") हैं. कोलम्बिन, जो कि प्रमुख रचक है, अत्यन्त 
कड़वा होता है और वमन तथा अतिसार उत्पन्न करता है. यह डाइ- 
टर्पीनायड लैक्टोन है. जिक चूर्ण के साथ आसवन से , 2, 5-ट्राइमेथिल- 
नेफ्थलीन देता है. कड़वे पदार्थों के अतिरिक्त जड़ में स्टाचे (30%), 
इलेप्मा, कैल्सियम और पोटेसियम के लवण तथा सिलिका होता है. 
इसके आसवन से 0.07-.5% हरिताभ वास्पशणील तेल (क्‍्व. वि., 
365-68?; वि. घ., 0.9558; 775“, .4755) मिलता है 
जिसका एक प्रमुख रचक थाइमॉल है. इस तेल में ताजी सूखी घास 
की गन्ध आती है. पुरानी जड़ों से कम तेल प्राप्त होता है (8॥09, 
जा, 303; (७०३ & 5050ए2शाए॑ंत, |. 4शआशा, लाला, 40८-, 
4956, 78, 5377; ए.5.0., 3947, 204; (७०४. 48957., 932, 
26, 4389 ; 935, 29, 4366; 936, 30, 5998). 

कनुम्बा एक कड़वा टॉनिक और क्षुवावर्धक है. यह विश्येपतया 
दूसरे टानिकों, विरेचकों और सुगन्वियों के साथ, अतानी अ्रग्निर्माय, 
जठर-क्षोम, प्रवाहिका, पेचिश और गर्भावस्‍था में होने वाले वमन में 
उपयोगी है. यह आमतौर से फाँट था टिचर के रूप में दिया जाता है. 
इसमें दैनिक या गेलिक अम्ल नहीं होते और यह क्षारों तथा लोहे के 
लवणों के साथ दिया जा सकता है. कैलुम्बा का चूर्ण घावों की पट्टी 
के लिए उपयोग किया जाता है (छ.5.0., 947, 204; छेल्ाधटए 


& वरगणछा, 4, 43; 5.20.0., 3949, 93; 707०-०८ शक्षवदा 
< स009०४ 5, 48). 

न, व्वॉापाएच फीड; (ए०टयएएर म॒र्ोधिवाए ॥00.३: <0लठलाएफा 
उशिश्डावाएा)।) (060. 


जैदोफा लिनिश्रस (यूफोबिएसी) 3&7770९प3 [7णा. 
ले. - जाट्रोफा 
यह बूटियों, झाड़ियों और वृक्षों का बड़ा वंश है जो संसार के उप्ण 
और उपोप्ण भागों में, मुख्य रूप से अफ़ीका और अमेरिका में पाया 
जाता है. भारत में लगभग 9 जातियों के मिलदें का उल्लेख है जिनमें 
से कुछ वगीचों में अपने सजावटी पत्तों और फूलों के लिए लगायी 
जाती हुं- 
ऊआाफा[गएंप22ध९ 


जे. कर्केस लिनिअस 3. टछाट्व5 पा. 


ले. - जा. कुरकास 
790.25.7., ॥५, 545; (..९., 699; छा]. छ7. ]70., ५, 383; (7, 
<: 8850०, 2. 8678. 


सं. - कानन एरंड, पर्वतारंड; हि. - वागभेरण्ड, जंगली अरंडी, 
सफ़ेद अरंड; वं.-वाग भेरण्ड, ऐरंडगाछ; म.-मोगली एरंड, 
रनणरंडी; गु.-- जमालगोटा, रतनजोत; ते. - नेपाड़मु, पेह नेपाड़मु, 
अडवियामि-दमु; त. - कडलअमणकु, कठआमणकु; क. - दोड़ा 
हराडू, वेंट्राहराडु, माराहारालु, कबोच्ची, काडुहाराडु; मल. - 
काटावणकु, कडलआवणकु. हा 

उड़ीसा - जहाजीगावा; असम - बोंगाली-भोटोरा; गारो पहाडि 
- बोरवनडोंग. 

यह 3-4 मी. ऊँची विशाल झाड़ी है जिसका मूल स्थान उष्ण- 
कटिवंघीय अमेरिका है. यह लगभग समस्त भारत और अंडमान 
हीपों में होती है. इसकी पत्तियाँ एकान्तर, 70-5 सेमी. » 7.5- 
42.5 सेंमी.,, चौड़ी अंडाकार, हृदयाकार, लम्बाग्न, साधारणतया 
हस्ताकार, 3 या 5 पालियों युक्त, अरोमिल; फल सस्ीमाक्षों के 
ढीले पुष्प गुच्छों में, पीताम हरे, लगभग 7 मिमी. चौड़ें; फल लगभग 
2.5 सेमी. लम्बे, अंडाम, काले, त्तीन 2-कपाटित गोलाणुओं में टूटने 
वाले; बीज अण्डाभ-आयताकार, मन्द भूराभ काले होते हैं. बे 

कहा जाता है कि यह पौधा पुर्तंगालियों ने एक तेलदायी पौबे के 
रूप में एशिया और अफ़ीका में प्रविष्ट किया था. बह केप बडें द्वीपों 
में कुछ मात्रा में तेल बीज फसल के रूप में चोया जाता है. इससे ग्रति 
हेक्‍्टर 350-,000 किग्रा. बीजों की उपलब्धि वताई गई है. 
मेडागास्कर और फ्रांसीसी पश्चिम अफ्रीका के भागों में, जहाँ यह 
वैनिला के पौधों के सहारे के लिए उगाया जाता है, इसके वीज एकत्रित 
किये जाते हैं और तेल निकालने के लिए फ्रांस भेज दिये जाते हूँ 
(807, व, 7268; उपा।6( 6४ «/., 354). 

जै. कर्कंस भारत में गाँवों के पड़ोस में अर्घ जंगली अवस्था में पाया 
जाता है. यह बीजों या कलमों से सरलता से प्रवधित किया जा सकता 
है. यह तेजी से बढ़ता है, मौसम की सूखी परिस्थितियों को 2208५ 
है और इसे वकरियाँ तथा अन्य पद्मु नही चरते. यहू किसी भी ऊँचाः 
पर काटा या छाँदा जा सकता है, और इसकी वाड़े अच्छी बनती हूँ- 
यह गर्मी और वरसात के मौसम में फूलता है. सर्दियों के दिनों 
में, जब यह पत्तियों से हीन होता है इसमें फल त्राते हैं [8फाती॥, वी, 


फिजिक नट, पर्जिंग नट 


268; $व्ाए50, शा #, 2! 5०६, जे, 936, 400; 
ससनाणा5 & प्रणाक्ाप, 580; झअष्यगराल', क्‍955, 6 (2), 8; 
छ७शशोी, 373] 

इसके बीज आकृति में अरण्ड के बीज से मिलते हैं, पर आकार में 
छोटे (भार, 0.5-0.7 ग्रा; लम्बाई, ।-2 सेंगी.) और गहरे 
भरे होते हैं. वीजों के विइलेषण से निम्नलिखित मान प्राप्त हुए हैं 
आाद्रता, 6.62; प्रोटीन, 8.2: बसा, 38.0; कार्बोहाइड्रेट, 7.98 
तन्तु, 5.50; और राख, 4.50%८; स्टार, स्थृूकोस, डेक्सट्रोस, 
ग्ल्‌ठेन, एक मुक्त अम्ल और एक सक्तिय लाइपेस भी पाये गये हैं 
(शापब्रा$, ूँ, &., 336; एछ.5.0., 955, 7593; शा 
4857., 953, 47, 074; ए८आात८०, , 688) 

बीजों में विषैला और विरेचक गुण होता है, पर वे शायद ही कभी 
विरेचन के लिए उपयोग किये जाते हैं. तीन से पाँच तक हल्के भु्ते 
और छिले हुये बीज सफल विरेचन के लिए काफ़ी होते हैं. उनसे मतली 
आर बमन भी ज्ायद ही कभी उत्पन्न हों पर वें उदर में जलन उत्पन्न 
करते हैं. उनमें दो विषैले पदार्थ, कर्सीत या कर्केसिन और एक रेजित्ती 
पदार्थ (सम्भवतया रेजिनोलिपायड ) होते हैं. कर्सीन एक टावसेल्वुमिन 
है जो रिसीन से मिलता-जुलता है, और रेजिनी पदार्थ जिसकी क्रिया 
मतलीकारी और विरेचक होती है. इलेक्ट्रान सूक्ष्मदर्शी द्वारा किये 
गये अध्ययनों से जान पड़ता है कि कर्सीन में दो रचक होते हैं. न्नाजील 
में इसके बीज कंमिनाशी समझे जाते हैं, गेंबोन में वे ताड़ के तेल के 
साथ पीस कर च॒हों के विप के रूप में उपयोग किये जाते हैं. तिरुवांकुर 
में खीजों को तल कर बनाया हुआ चूर्ण शीरे के साथ उदर की पीड़ा 
में और विषों के निराकरण के लिए दिया जाता है (0.8.9., 3955 
593; "६४छऋआऑला & 500०: व, 774; ए्रणययधद्तवत € दां., 
व. फग्रॉ॥- >#०77947, 7945, 48, 34; (क्‍शआ, 4850., 4957, 
54, १6632; (७५, >. 707 गधा झांड, 509०., 938--39, 
40, 294; 722टा2, 48; छा 7२७०, 364). 

गिरियाँ बीज के भार की 60-80% तक होती हैं और वे अपने 
भार का 46-58 % तेल देती हैं. यह तेल वीज के भार का 30- 
40% होता है. ताजा तेल लगभग रंगहीन और गंघहीन होता है किन्तु 
रखा रहने पर इसका रंग हल्का पीला या पीताभ भरा हो जाता है 
ओर उसमें से अरचिकर गन्ध आने लगती है. तेल छिल्केरहित वीजों 
से पेर कर अथवा विलायक निपष्कर्पषण द्वारा निकाला जाता है और 
बाजार में कर्कस के तेल के नाम से मिलता है. इसके स्थिरांकों की सीमा 


निम्नलिखित है: वि. घ.$, 0.98-0.923; आर, .462- 
].465; अम्ल मान, 4-20; साथ. मान, 88-96; आयो.- 
सान, 93-07; हाइड्रॉक्सिल मान, 4-20, आर. एम. 
मान, 0.2-.; पोलेन्सके मान, 0.4-0.9; ४१०", 


सेप्टीपायज्ु; और असाबुनीय पदार्थ, 0.4-.]%. तेल के बसा- 
अम्लों का संघटन निम्नलिखित है : मिरिस्टिक, 0-0.5; पामिटिक, 
2-77; स्टीएऐरिक, 5-6; ऐराकिडिक, 0-0.3; ओऔलीक, 
7-63; और लिनोलीक, 9-40%., मालावार में उत्पन्न 
बोजों से निप्कपित तेल के मान निम्नलिखित पाये गये हैं : वि. घ.*० 

0.9849; ॥5, -4669;: अम्ल मान, 26.27; साव मान, 496.7 

आयो. मान, 90.84; और असावुनीय पदार्थ, 0.2%. इसमें वसा- 
अम्लों का संघटन निम्नलिखित हैं : मिरिस्टिक, .37; पामिटिक 
5.6]; स्टीऐरिक, 9.69; ऐराकिडिक, 0.35; ओलीक, 40.9 

झर लिनोलीक, 32.08 ४६ (उक्रणए०, का, 460; हल:टछ, 583; 
दि हि विशाणा, 2०९. मसा्वोधा अत्ववें, ले... ]943, 
१83, 60). 
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कर्केस तेल (विरेचक मात्रा, 0.3-0.6 घसेंमी. या 5-0 
मिनिम) अरुण्ड के तेल से इस बात में भिन्न है कि इसकी र्यानता अल्प 
होती है. यह ऐल्कोहल में तनिक-सा विलेय, पर हल्के पेट्रोलियम 
में मकत रूप से मिशल्र्य और प्रकाशधघूर्णन के लिए निष्किय होता है. 
इसका विपैला पदार्थ ऐल्कोहल विलेय अंश में उपस्थित जान पड़ता है. 
यह अंश सावनीकरण पर चसा-मअ्रम्ल, एक फाइटोस्टेरॉल और एक 
रेज़िन देता हैं. इन्हें जब अलग से परखा जाता है तो इनमें कोई 
विपैलापन नहीं पाया जाता (एछ.5.0., 955, 4593; 'ए#ण 98 
का, 460; ॥5णाएला & 500०८, ॥, 3773) 

यह तेल कम सूखने वाला है और न सूखने अथवा अर्ध-सूखने वाले 
ऐल्किडों के तैयार करने के लिए उपयोग किया जा सकता है. चीन 
में इस तेल को लौह ऑक्साइड के साथ उबाल कर एक वानिश तैयार 
की जाती है. यह तेल जलाने के काम में लाया जाता है. जलते समय 
इसमें से धुआँ नहीं निकलता. यह मशीतों में देने के लिए स्वेहक के 
रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है और इससे सावुन्त तथा मोमवत्तियाँ 
चनायी जा सकती हें. यह इंग्लैंड में ऊन कातने में उपयोग किया जाता 

कहा गया है कि सेनेगल में मंगफली के तेल में मिलावट के लिए 
इसे डाला जाता है. यह त्वचा रोगों और गठिया में लगाने के लिए 
प्रयुक्त होता है. यह गर्भन्लावक है तथा जल शोफ, शियाटिका और 
पक्षाघात में लाभकारी बताया जाता है. जावा में यह वालों को बढ़ाने 
के लिए लगाया जाता है. पालतू पशुओं के घावों की चिकित्सा में भी 
उपयोगी है (४०४८०, 87; छाया, त, 269; 7)शंसंल, 47 
(एंडप्रगणाड, 56; (भंए5, 700. ०६.) 

इस बीज की खाल में विपले पदार्थ होते हैं और वह पशुओं को 
खिलाने के योग्य नहीं होती. इसमें नाइट्रोजत और फॉस्फोरस प्रचुर 
मात्रा में (ऐ, 3.2; ?९,0:, .4; ४,0०0, 7.2%) होते हैँ और यह 
खाद की भाँति प्रयुक्त की जा सकती है. इस खली का प्रोटीन 
प्लास्टिक और संश्लेपित तन्तुओं के निर्माण के लिए कच्चे माल के 
तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है (8०:67, 584; 06. एफ 
आह, स्‍-गाव.,,. 392, 49, 288; ४8४५ & ॥)065थ), ज. राव्रांका 
लीौशा, 0९. शाब्रोएड।#, व, 952, 5, 68) 

इस पौधे के समस्त भागों से एक चिपतिपा, दृधिया, तीखा और 
कपला क्षीर निकलता है, जिसमें रेज़िनी पदार्थ (क्षीर के स्कंद में 
4.6%) होते हैं, पर रवड़ नहीं होता. यह क्षीर सूख कर चपड़े 
के समान एक चमकदार रक्ताभ भूदा, भंगुर पदार्थ देता है. यह कपड़े 
पर न छटने वाले चब्चे छोड़ता है और उन्हें चिन्हित करने के लिए 
इसे स्याही की तरह काम में ला सकते हैं. इसकी छाल में टेनिन (सूखे 
आधार पर, 37%) होता है. इसमें मोम, रेज़िन, सेपोनिन, अपचायक 
शुकरायें और एक वाप्पशील तेल के रंच पाये जाते हैँ. इसका मोम 
मेलिसिल' ऐल्कोहल और मेलिसिल मेलिसेट का मिश्रण होता है. 
इसकी छाल से एक गहरा चीला रंग मिलता है, जो फिलीपीन्स पीच्स में र्मे 
कपड़े, मछली जालों और डोरियों को रेगते में उपयोगी बताया जाता 
हैं. इसकी पत्तियों और कोमल टहनियों से एक रंजक निकाला जा 
सकता है, जिसे सान्द्रित करने से एक पीला गाढ़ा तरल तथा सुखाने से 
एक द्यामल भू्रा पिंड सिलता है. इस रंजक से सूती वस्मों पर विभिन्न 
गहराइयों के कत्यई और भरे रंग चढ़ते हैं जो काफ़ी पक्‍के होते हैं. 
(फ़रु09, आधा, टाणा, उल॑. गावीछाए, अरट5., 45/., उ०. 232 
[948, 56; छषत्नांप्णुं३ <- छेढए॑, आवाधा <#ण- 22, 7४०. 70 
944, ]; ॥>2सठी, 447; फ्रठ0एछ25, 953, 280; (१एॉ5प्रणणंग्रए, 
5)3; शाइतठात & 50 किए, अंड्टा70., 4932-33, 2, 
33; #षतह श वो. श्र, उ. छल. 4947, 77, 55). 
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इस पौधे की मुलायम टहनियाँ दातुन के तौर पर उपयोग की जाती 
है. कहा जाता हे कि इसके रस से दाँतो की पीडा में / 2 के! है 
श्र मसूडे मजबूत होते हुँ. छोटी टहनियाँ और पत्तियाँ नारियल 
के वृक्षों के लिए खाद के रूप में उपयोग की जाती है. उल्लेख है कि 
जावा और मलाया में मुलायम पत्तियाँ पकाकर खायी जाती है. असम 
में पत्तियाँ एरी रेशम के कीड़ो को खिलाने के काम में लायी जाती है 
(8प्घावा, त, 270). 
जावा में इस पौधे का रस विरेचक और रक्‍्तस्तम्भक के रूप में 
उपयोग किया जाता है. फिलीपीन्स में यह मछलियों को मूछित 
करने के लिए काम में लाया जाता है. इसकी पत्तियाँ रक्तिमाकर 
और स्तन्यवर्धक समझी जाती है. उनमें कीटनाशी गुण भी वताये 
जाते हैं. घाना में पत्तियाँ खटमलो को मारने और घरो को घधुआँने 
के काम में लायी जाती है. पत्तियों का रस अर्श पर लगाया जाता है. 
शिशुओं में यह उत्तकी जीभ की सूजन पर लगाया जाता है. टहवियो 
का रस रकक्‍्तस्तम्भक समझा जाता है और घावों तथा फोडो पर 
लगाया जाता हे. वेजिल वेजोऐट के साथ इस रस का पायस 
स्केवी, गीले एक्जिमा और त्वचा-शोथ में लाभकारी कहा 
गया है. पत्तियों और जडो का क्वाथ प्रवाहिका में दिया जाता है. 
इसकी जडो मे तीतन्र कृमिनाशी गुण चाला एक पीला तेल बताया जाता 
है. जड़ की छाल घावों पर लगायी जाती है. कॉकण में छाल को 
हीग और छाछ के साथ रगड कर मन्दाग्नि और प्रवाहिका में दिया 
जाता है. छाल का क्वाथ गठिया और कुष्ट में उपयोग किया जाता है 
((7४०॥. 8587., 944, 35, 6854; छाती), पी, 4269--70; 
हु, & 88509, वी, 2245; (४०४, [00. णी..; 7२७॥9 7२४०, 
364; 90५॥, 494, पा, 270; ]२९३), 449; ॥>826, [47-48; 
छ05, 2077. |. ७68., 952, 8, 20; (0पए्ॉॉं5प्रग/॥8, 55; 
५५४६५ & 706४2, 400. ०(.; (४९४०, 425/., 930, 24, 684), 


जे. गासिपिफोलिया लिनिश्नस 3. 805एएंणिय॥ ।ग, 


ले. -- जा. गोस्सिपिफोलिगा 
प्यू, छ7. व्त., ए, 383; 807 & २६280, [75. 


हि. - भेरेन्दा, वेरेण्डा; ब. - लाल भेरेन्दा; ते. - नेलागभीड़ा; 

त. - अडलई; क. - चिकककाडहरड़ . 
असम - भोटेरा. कि 

यह एक यथी झाडी है जो 0.9-.8 भी ऊँची होती है. इसका 
मूल स्थान ब्राजील है पर यह लगभग सम्पूर्ण भारत में प्रकृतत हो गई 
है. इसकी पत्तियाँ हस्ताकार, 3-5 पालियो बाली, लगभग 20 सेमी. 
लम्बी श्र इतनी ही चौड़ी, आरम्भ में भूरी, चमकीली, वाद में हरी 
होने वाली; पत्तियों की कोर, वृन्त और पत्तियों का पठल ग्रन्थिल 
रोमों से आच्छादित; फूल गहरे लाल, किरमिजी या नील-लोहित, 
ग्रन्थिल समशिखी ससीमाक्षों पर; फल सम्पुटिकाये, लगभग 9 मिमी. 
लम्बी, 3-पालित दोनों सिरो पर रुडित; और बीज भूराम लाल 
वीजचोल युक्त होते है. 

जे. गासिपिफोलिया सजावट के लिए बगीचो में लगाया जाता है. 
यह बेकार क्षेत्रों मे पलायित यूथी पाया जाता है. यह पौधा वीजो 
से सरलता से लग जाता है और वर्षा ऋतु में फूलता और फलता है 
(7806६ 7, 468; #], ॥/30795, 340; परेक्षत्व७५, , 40; छ07 
4: 7२७7909, 476), 
_ इस पीधे के तने की सूखी छाल में एक अत्यंत कडवा, अकिस्टलीय 
ऐल्कलायड, जैट्रोफीन ((५,पस,५/007; उपलब्धि, 0.4%) होता है, 
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जो गृणी में क्विनीन के समान है. गिनीपिगों को जब यह अधस्त्वचीय 
दिया जाता है तो इसकी विपैली मात्रा गरीर भार पर 0.2 ग्रा /किग्ना. 
होती है. इस छाल में रेजिन, आइसो-फाइटो-स्टेरॉल (0.35%) 
और टैनिन भी होते है. इसका क्षीर (कुल ठोस, 3.38%) विपेला 
होता है और उसमे 2,5५८ ऐल्कोहल-विलेय पदार्थ होता है (४॥908, 
उ. 06. लाशा- उगवें,, 3>.गाब॑,, 927, 46, 3967; शत्षाप्राश, 
प्‌, 689; भरांडज़ब पंथ, |. उस, ऐार्वंधहा', 22९5., 942-43, 4, 
374; ए्5, का, टगतका, उठे, गेव।ड॥', १९४, 48.,. ४०. 
232, 948, 56). 

इसके प्ररोहों का ईथर निष्कर्ष स्डैफिलोकोकस औरियस झौर 
ऐशेरिशिया कोलाई पर जीवाणुनाशी किया दर्जाता हैं. इस पौधे के 
जललीय निष्कर्ष मे कीटनाशी गुण होते है. कोमल पत्तियों मे सायनिडित 
का एक पेटोस ग्लाइकोसाइड पाया गया है (“०79 6८ ४882, ४. 
हल, गाव, >225,, 952, 778, 26: ८7७४. /85/7., 950, 
44, 783; ?07रपंव। & इ्जीबताओ, उ. उठ॑, खिवों।/50. 2९25., 4953, 
428, 608). हा हि 

वेनेजुएला में इसकी जडें कुप्ट में उपयोग की जाती हैँ और सर्पदण 
के प्रतिविप के रूप में भी लाभकारी बतायी जाती हैं. मुडा लाग 
इस पौधे को मत्र विकारों मे उपयोग करते है इसकी छाल का वंबाथ 
आतंवजनक है ओर पत्तियो का क्वाथ पेट के दर्द, रति रोगो, और 
रत शोवन के लिए दिया जाता है इसको पत्तियाँ भी कारवंकल, 
छाजन भर खुजली पर लगायी जाती है. पत्तियों का रस शिशुओरो 
की जीमो के न्रणों पर और ताजा पत्तियो की पुल्टिस सूजी हुई छातियों 
पर लगाई जाती है. एनटाइल्स में वे सविरामी ज्वरो में ज्वरनागी की 
भाँति उपयोग की जाती है. इसका क्षीर ब्रणो पर लगाया जाता हूँ 
इसके वीज कबृतरो और मुर्गियों हाय खायें जाते है. बीजों का वैल 
दीपको में जलाया जाता है और कुप्ट की चिकित्मा में उपयोग किया 
जाता है (0ए्र॑ंड्फ्राजिंपड़, 57; 807 < उरखांर209, | 76; 3705508, 
9 ; पर. & 8459,]7, 2247; 022ंश, 48; छापा), वी, 274). 


जे. ग्लेंडलिफेरा रॉक्सवर्ग 3, डधातपरशथितव 8०४७. 


ले. - जा. ग्लाण्डलिफेरा 
90.5.0., ॥ए, 548; (:.ए., 700; जग. छ. ॥70., ५, 382 
बता+, & 3950, . 866. 


हि. - जंगली एरंडी, अन्दर बीवी; भ.- जंगली एरंडी; ते. - 
दुंदीगपु; त. - अडलाई, एलीआमड़कु, पुलिआमडकु; क. - टोठली- 
गिड़ा, सीमेहरडू; मल. - अडला, नाकदन्ती: 
यह चिरहरित झ्ञाड़ी है जिसकी शाखायें दृढ़ और छाल चिकनी 
कागज के समान होती है. यह दक्षिणी पठार और कर्नाटक की काली 
कपासी भूमियों में कृष्णा नदी से दक्षिण की ओर, विशेषतया समुद्र 
तट के निकट, पायी जाती है. इसकी पत्तियाँ सरल, चिकनी, 6.3- 
2.5 सेंसी. लम्बी और इतनी ही चौड़ी, हस्ताकार, आधी से नीचे 
3-5 पालियों से युक्त; पालियाँ अधोमुख अण्डाभ या दीघेंवृत्तीय 
लम्बाग्न, कोर दन्तुर; फूल हरिताभ पीले, ग्रन्थियुक्त समशिखी ससीमाक्षों 
पर; फल सम्पुटिकायें .3 सेमी... तक लम्बी दीघघ॑वृत्ताभ-आयताकार, 
हल्की 3-पालित, और बीज दीर्घ॑वृत्ताम-आयताकार, लगभग 8 मिमी 
लम्बे, चिकने, चमकदार और काले होते हैं 
यह पौधा केवल कुछ क्षेत्रों में ही पाया जाता है. अक्सर जे. गासि- 
पिफोलिया को जो अधिक व्यापक रूप से मिलता है, भ्रमवश जे. ग्लेंड- 
लिफेरा समझ लिया जाता है. यह गासिपिफोलिया से इस इस बात में 
भिन्न है कि इसकी दाँतेदार पत्तियों के ग्रंथियुक्त अनुपर्ण लम्बी शाखागओं 
बाले किनारों पर ग्रंथियुक्त और फूल हरिताभ पीले होते हैं (७००॥४॥- 
हा ६ "टमाएदध्राभा2एशावव३, 304; (१०0०/४, ह!, 597) 
बीजों में एक अवाप्पशील तेल (20-22% ), देनिन, ग्लकोस, 
पॉलिसैक्कराइड और एक रेज़िनी पदार्थ होते हैं. इस तेल का रंग 
भूराभ पीला होता है और इसके स्थिरांक निम्नलिखित हैं : वि. घ.१* 
0.9066; 797 , 4.477; सावु. मान, 495.2; ऐंसीटिल मान, 
6.8; आयो. सान (विज), 77.8; अम्ल सान (ओलीक अम्ल) 
5.6; आर. एम. मान, .65; पोलेन्स्के मान, 0.88; और असाबुनीय 
पदार्थ, 4.75 %. असाबुनीय अंश में साइटोस्टेरॉल होता है. उपस्थित 
चसा-अम्ल' निम्नलिखित हैं : मिरिस्टिक, 2.34; पामिटिक, 74.5 
स्टीऐरिक, 5.97; ओलीक, 34.9; और लिनोलीक, 43.0% 
(शीणलाब्वातेवणाे ९ वा. जउँ. साताधा 2०7. $00., 949, 26, 
523; 806॥ & 06589, 490., 954, 3, 407) 
इस तेल में विरेचक गृण होते हैं पर यह विरेचन के लिए बहुत कम 
प्रयुक्त किया जाता है. यह गठिया और पक्षाघाती रोगों पर लगाया 
जाता है. एरंड या नारियल के त्तेल के साथ मिलाकर इससे ठण्डी 
विधि हारा साबुन बनाया जा सकता है. तेल के इस मिश्रण से जो 
सावन मिलता है वह अच्छा झाग देता है. इसकी खली से निष्कपित 
प्रोटीन प्लास्टिकों और संइलेषित रेशों के निर्माण के लिए उपयोग 
की जा सकती है (8#60 & 659, ज>. मावोदा लोशाः, 06 
ंरवा।॥॥". 247, 954, 47, 97) 
इसकी छाल में ग्लूकोस, सिरिसिल ऐल्कोहल और एक तेल होता 
है. तेल में मिरिस्टिक, स्टीऐरिक और कदाचित पेट्ोसेलेनिक अम्ल 
होते हैं. एक क्रिस्टलीय पदार्थ (ग. बि., 83-86") वियुक्‍त किया 
गया है. छाल के ताजा रस के जलीय निप्कर्षण से पायस और जेली 
बनाई जा सकती है. बेंजिल बेंजोएट के साथ तैयार की हुई जेली त्वचा 
रोगों पर लगाने के लिए इस्तेमाल की जाती है. जड़ को पानी के साथ 
कूट कर बच्चों की उदरबृद्धि में देते हैँ. इससे विरेचन होता है और 
ग्रन्यियों को सूजन घटती है (आता & 965, 56, & छल! 


954--55, 20, 243; ३. गावाँद्ा शॉशा॥, 
954, 47, 97). 


500. एगाडा।, झा, 


जे. नेना डाल्जेल और गिव्सन व. गरधा& 00272. & (305, 


ले. - जा. तावा 
2.8.7., 79, 549; 9]. छ7. ॥6., ७, 382; ता, & 89509, 
॥90, 8674. 


सम. - किरकुंडी. 

यह 30-45 सेंमी. ऊँची, अल्प-शाखित झाड़ी है जो पून्ा और 
बम्बई के निकट पथरीली और बेकार भूमियों में पायी जाती है. यह 
डकन में ही सीमित जान पड़ती है. इसकी पत्तियाँ श्रद्धिन्कोर अथवा 
3-पालित, 7.5-2.5 सेमी. लम्बी और लगभग इतत्ती ही चौड़ी 
फूल वुत्ती, अल्प पुष्पित अन्तस्थ पुष्पगुच्छी ससीमाक्षों पर; सम्पुटिकाएँ 
लगभग < सेमी. लम्बी, अधोमुख अण्डाभ-आ्रायताकार, 3>पालित 
सिरों पर चपटी होती हैं. यह पौधा मई से जुलाई तक फूलता है. 
इस हे का रस सेनाभिष्यन्द में प्रतिक्षोभक की भाँति उपयोग किया 
जाता 

जे. पेण्डरेफोलिया ऐण्डसेंन (फिडिल-लीग्ड जैट्रोफा) और जे- 
पोडेग्रिकाः हुकर (ग्वाठेमाला रुबावे, गाउठी-स्टेम्ड जैद़ोफा) दोनों 
का मल' स्थान अमेरिका है. वें सजावट के लिए भारतीय बागयों में 
व्यापक रूप से लगाए जाते हैं. उनके बीज बोए जाते हैं (307 <& 
रवा2800, 73-75; स्व्ागत2०, 375; (079०४8फक्षागंआा267, 
276). 
मं. छष्यादपावर्टणिद 407, ; उ. 7०770 700९, 


जे. सल्ठीफिडा लिनिश्मस 7. झाणधा0& [4ग. 


ले. - जै. मुल्टीफिडा 
छा, छा. ॥90., ए, 383 


सं. - भद्गदंती, वृहद्दन्ती, ज्योतिष्क, विरेचनी; म. -- चिनी एरंडी 
त. - काटु नेरबेलम, मलझआमडकु; क. - विलायती हरड़ 

यह एक बड़ी झाड़ी या लघु वृक्ष है जो 2-3 मी. ऊँचा होता है और 
भारत के विभिन्न भागों में प्रक्रृत हो गया है. इसकी पत्तियाँ लम्बव॒न्ती, 
व्यास में 7.5-2.5 सेंमी., हस्ताकार, 5-] पालियों में विभाजित; 
पालियाँ भालाकार निशिताग्र या दीघंवृत्तीय निशिताग्र; फूल प्रवाल- 
जैसे लाल, बहुपुष्पित, लम्बे पुष्प वुन्ती, समतल शिखी, अ्रन्तस्थ ससीमाक्षों 
पर; सम्पुटिकायें 3-पालित, लगभग 2.5 सेमी. लम्बी अधोमुख 
अण्डाकार, चिकनी, पीताभ होती हैं 

इस पौधे का मूल स्थान दक्षिण अमेरिका है और यह अपनी सजावटी 
पत्तियों और फूलों के लिए व्यापक रूप से उगाया जाता है. यह बीजों 
ओर कलमों से सरलता से प्रवधित होता है. फूल और फल मुख्यतया बर्पा 
ऋतु में आते हैं (80 & २शं:2०१9, [77; 009०॥9४एथ्षागरांधगए्र, 
276). 

यह पौधा जावा और फिलिपीच्स में बाड़ों में उगाया जाता है. इसके 
प्रकन्द भून कर खाये जाते हैं. इण्डो-चाइना में इसकी सूखी जड़ों का 
क्याथ अपच और उदरशूल में, तथा टानिक के रूप में भी दिया जाता 
है. इसका फल विपैला होता है और वमन तथा पेट में अत्यंत जलन- 
युक्त पीड़ा उत्पन्न करता है. इसके विष में नींवू का रस' और उद्दीपक 
पदार्थ निराकरण के लिए दिये जाते हैं. इसके बीजों में जे. कर्कंस 
के चीजों के समान गुण होते हैं, और ईथर में विलेय एक कड़वा तत्व 


कोरल प्लांट 
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(लगभग 4%) होता है. उनमें एक अवाप्पशील तेल (लगभग 
30% ) होता है, जो जलाने के काम में लाया जाता है. मैक्सिको 
में पत्तियों का साग बनाया जाता है. कोस्टारिका में कोमल पत्तियाँ 
खायी जाती हैं. इसकी पत्तियाँ स्केबवीज़ के लिए और विरेचक की 
भाँति इस्तेमाल की जाती हैं. इसका क्षीर घावों और फोड़ों पर लगाया 
जाता है. फिलीपीन्स में पूरा पौधा मत्स्य विप के रूप में इस्तेमाल 
किया जाता है (8णाता, वा, 27; ]३४वाए््याआं, ॥, 708; १४०१०, 
5064; (2एंडरयाजागएु, 58; ॥92726), 48: 87099, 94, ]], 
36; छ07 & ए४२809, 477; एऋा+, & 395०, ता, 2243), 

इस पोधे की पत्तियों में एक सैपोनिन, एक रेजिन और टैनिन होता 
है. प्रोहों के लवणीय और ईथरीय निष्कपं ऐशेरिशिया कोलाई पर 
जीवाणुनाशी क्रिया दर्शाते हैं. इसके तने के क्षीर में एक पीताभ हरा 
वाप्पशील तेल (लगभग 0.3%८; वि. घ.”", 0.8885) प्राप्त होता 
है. इसकी गन्ध प्याज के समान और स्वाद पहले शीतल और फिर 
मतलीकारी होता है. इसके प्रमुख रचक सेस्ववीटर्पीन, एक मुक्त 
अम्ल (एंजेलिक अम्ल) और कदाचित्‌ बेंजिल मस्टर्ड तेल होते हैं. 
इस तेल में कुप्ट अर्वुदों को विनष्ट करने का गुण होता है (फल्ग्राध, 
वी, 687; उठशां & )/४88, ज. उठी, कावे४॥ड॥, 2१९5... 952, 445, 
26]; (॥९॥. 48959., 935, 29, 706), 
कलाशांधांधि सणां 


जेपुराइट - देखिए कोबाल्ट 

जरोस - देखिए लेथिरस 

जेलप - देखिए एक्सोगोनियस 

जसमिनम लिनिश्रस (ओलिएसी ) 7&8शार7/ पाए, 
ले. - जासमिनूम 


यह आरोही, अनुगामी या खड़ी झाड़ियों का एक विशाल वंश है 
जो संसार के उष्णतर भागों में दूर-दूर तक फैला हुआ है. इस वंश का 
विस्तार उष्णकटिवंधीय प्रदेशों में है परन्तु इसकी वहुसंख्यक उप- 
जातियाँ हिमालय चीन और मलेशिया के क्षेत्रों में केन्द्रित हैं. लगभग 
40 उपजातियाँ भारतवर्ष में मिलती हैं जिनमें से कई की खेती उनकी 
सुन्दर पर्णावली और सुगंधित फूलों के लिए और कुछ की प्रमुख रूप से 
चमेली का तेल निकालने के लिए की जाती है. 

भारतवर्ष में ग्राप्त श्रधिकांश उपजातियाँ एक-दूसरे 3०9 कम 
भिन्नता रखती हूँ. वे या तो कुछ जातियों की किसमें या क्ृष्ट 
रूप प्रतीत होती हैं. उनमें से अनेक उद्यान विज्ञान के अनुसार वरण 
की गई जातियाँ हैं जिनका वर्गीकरण उनके फूलों के आकार और 
सुगंधि के आधार पर किया गया है और उन्हे विशेष या जातिगत 
नाम भी प्रदान किये गये हैं. इनका कायिक प्रवर्धन किया जाता है. 
चीनी जैसमिन के सम्बन्ध में कोबस्की के कथनानुसार, चीनी चमेली 
के किसी विशेप रूप की ठीक पहचान करने के लिए भारतीय जातियों 
का आलोचनात्मक अध्ययन झावश्यक प्रतीत होता है (&००ए५पं, ०. 
4770ांव 4807., 932, 73, 45; 930, 20, 403). 

जैसमिन पर्याप्त सहिष्णु, अनावृष्टि प्रतिरोधी पौधे हैं जो उष्ण 
और शीतोष्ण दोनों ही स्थितियों में भली प्रकार बढ़ते हैं. इनमें से 
कुछ यूरोप की मृदुलतर जलवायु में प्रविष्ट किये गये हैं और वे 0' 
तक का निम्न ताप भी सहन कर सकते हैं. भारत में वे लगभग सम्पूर्ण 
देश में, मैदानों तथा 3,000 मी. की ऊँचाई तक पर्वतीय क्षेत्रों में 
उगाये जाते हैं. वे किसी भी भूमि में उत्पन्न होते हैं, परन्तु सिंचाई 
की सुविधा प्राप्त बलुई चिकनी मिट्टी या शुष्क बलुई मिट्टी में वे अच्छे 
पनपते हैं. चिकनी मिट्टी में प्रचुर वानस्पतिक वृद्धि होती है परन्तु 
फूल कम आते हैं जबकि कंकरीली मिट्टी में पौधे की वृद्धि रुक जाती 
है. जैसमिन के फूलों और कलियों की काफ़ी माँग है जिसके कारण 
ये पौधे छोटे-छोटे खेतों, नगर और कस्बों की वाह्म सीमाओं पर चारों 
ओर उगाये जाते हैं. ये उद्यानों, वादिकाओं और घर-आँगन में भी 
उगाये जाते हैं (307 & रकवं2803, 27; 79789, 255 रिब(ाक्षा), 
अव्रक/वर बहुलांट, >., 937, 25, 5; वा, 777. 275/., <शाव., 
947, 45, 77; 0पफ्रॉब & (एफब्मा079, &€०7. 20/., 957, 
]4, 78). 

ये पौधे कलम, दावकलम या अंतःभूस्तारियों द्वारा प्रवधित किये 
जाते हैँ. इन पौधों की अनेक उपजातियाँ और किसमें जमीन पर फैलने 
वाली होती हैं इसलिए इन पीधों को पाड़, कुंज या समीपवर्ती वृक्ष 
के सहारे की आवश्यकता होती है. सुगन्धित पुप्पों की केवल तीन 
या चार जातियाँ ही ताजे पुप्पों या इन्च निष्कर्षण के स्रोत के रूप में 
व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं. ये जातियाँ जे. ऑरिकुलेंटम, जै- 
प्लेक्साइल और जे. ऑफिसिनेल (जिसमें प्रेंडिफ्लोरस रूप भी 
सम्मिलित है) और जै. सम्बक हैं. 

जैसमिन के संवर्घेन की कृपिगत विधियाँ जलवायु की स्थितियों 
और भूमि के प्रकार के अनुसार परिवर्तित होती रहती हैं. ये पौधे 


सावारणतया भली प्रकार तैयार क्‍्यारियों या गड्ढों में 7.2-2.7 
भी. की दूरी पर लगाये जाते हैं, इनमें गोबर या बाड़े की खाद दी जाती 
है. साधारणतया कृत्रिम खादों का उपयोग नहीं होता, यद्यपि फ्रांस 
और अत्य पाइचात्य देशों में सिंचाई के पानी के साथ अमोनियम सल्फेट 
की अल्प मात्रा मिलाई जाती है. पौधों के भली प्रकार विकसित हो 
जाने पर, उनके प्रति अधिक ध्यास देने की आवश्यकता नहीं होती. 
प्रीप्स के प्रारम्भ में अत्यधिक पुप्पन को प्रेरित करने के लिए और 
पौधों को बढ़कर भद्‌दी भाड़ियों का रूप घारण करने से रोकने के लिए 
इनकी काट-छाँट की जाती है. पुष्पन के मध्यान्तर में मिट्टी को गोड़ 
कर जड़ों को खोल दिया जाता है, प्ररोहों की काट-छाँट कर दी जाती 
है, खाद डाली जाती है और सिंचाई कर दी जाती है जिससे प्रसुप्त 
कलियाँ तेजी से निकल आयें (धरजफाएशाव ९४ दा. सादा ४०८७ .., 
7959-54, 46, 235; #८हक00. €55०॥/. 077 2१४८., 953, 44, ]; 
(5एए० ८४ ८(., ३99., 495], 42, 369; [२४ाछा), [00, ०६.). 

भारतवर्ष में फूलों का संचय तभी किया जाता है जब कलियाँ पूर्ण 
विकसित परन्तु असंपुटित होती है. इसको सूर्यास्त के पहले संध्या 
समय एकत्र कर लिया जाता है और ठंडे स्थान में रखा जाता है. ये 
भात: होने तक विकसित हो जाती हैं, इत्र निकालने के लिए फूलों 
का संचय सूर्योदय या उसके कुछ पूर्व कर लिया जाता है. पुष्पत्त ग्रीष्स- 
काल के प्रारम्भ से ही प्रारम्भ हो जाता है और अक्तूबर या तवम्बर 
तक चलता है. पुष्पत काल के बीच भलीभाँति फूलने की एक छोटी 
कालावधि होती है जो लगभग एक सप्ताह की होती है. 

पुष्पों के अधिकांश भाग का उपयोग फूल-मालाओं, हारों और 
पुष्पयुच्छ बनाने तथा धामिक अर्॑नाओओं में होता है. इनकी अल्प 
भात्रा, विशेषतया उत्तर प्रदेश में, सुगंधित्त केश तेल और इच्चों के उत्पादन 
में प्रयोग में लायी जाती है. यूरोप और भूमध्यसागरीय प्रदेशों में 
जैसमिन (जे. ऑफिसिनेल के श्ेंडिफ्लोस्म रूप के ) फूलों की अधिकांश 
भात्रा का उपयोग जैसमिन तेल के व्यापारिक निर्माण में होता है. 
जैसमित फूलों की सुगन्ध अद्भुत होती है क्योंकि ऐसी सुगन्ध का कोई 
भी संदिलप्ट सौरभिक रसायन अथवा प्राकृतिक पदा्थ से पृथकक्ृत 
कोई यौगिक ज्ञात नहीं है. 

पौधे के पत्येक अंग में सैनिटाल होता है. हरित तनों और पत्तियों 
में ग्लूकोसाइड होता है जो इमलसिन छारा जल-अपघटित हो जात्ता है, 
परन्तु सुभन्धित पदार्थ नहीं देता ((१॥९७४7. 485/., 952, 46, 8203; 
जिद, ९55. 05 लाफाशशों, 4947-48, 83). 
(श्परल्श्व2 


जे. अंगुस्टिफोलियस वाल 7. ७805० एक्का 
जंगली चमेली 
ले. - जा. आंगूस्टिफोलिऊम 


7.8.ए., ए9, 54 ५ -।. छ7. ॥गत,, वा, 598; एग+. & 850, 
9]. 59]. 


से. - स्फुट, काननमालिका, वनमल्‍ली ; हि. - बनमल्लिका, म्वारी ; 
ते. - अ्डविमल्लें, चिरुमल्ले; त.- कटुमल्लिगे, कटुमुल्लै; क. - 
कडुमल्लिगे, वनमल्लिगे; मल. - कटुमल्लिगा. 
यह दक्षिण भारत को नीची पर्वतश्रेणियों, साधारणतया उत्तरी 
तथा दक्षिणी सरकार, डेकन और कर्नाटक से आावनकोर तक पाई 
जाने वाली छोटो आरोही ज्ञाड़ी है. इसका तना अरोमिल; छोटी 
शाखायें महीन रोमिल; पत्तियाँ साधारण और यहाँ तक कि एक 
[ही पौधे पर अत्यन्त परिवर्तंनशील, निश्चिताग्र, आचार कुण्ठाग्न या 
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लगभग गोल, अरोमिल; फूल अत्यंत सुगंधित, सफद और तारों के 
समान या तो अकेले अथवा अधिकतर तीन-तीन के गुच्छों में; दलपुंज 
7 या $, रैखिक, कुण्ठाग्र, अत्यन्त विशिताग्र; अंडप दो, साधारणतया 
पूर्ण विकसित, होते हैं. न 
रे यह पौधा बरजतापबेक किसी भी भूमि और परिस्थिति में उगता 
है. इसकी पर्णावली चमकौली, आभायुक्‍तत और गहरी हरित तथा 
दर्शवीय होती है. यह विशेषतया गवाक्षों और कुंजों पर आवरण 
के लिए लगाई जा सकती हैं. ग्रीष्म ऋतु में यह खूब फूलती है और 
बरामदे को सुगंधित करने के लिए यह एक आननन्‍्ददायक पौधा है 
(8007 & 02ए5, 6; #77ंग्रष्ठटआ, 460). हे कक 
इसकी कट मूलों को दाद पर वाह्म रूप से प्रयोग में लाते हैं. इस 
पत्तियों का रस विपाक्तता में वमनकारी के रूप में दिया जाता है (॥7. 
<& 8850, 4, 520; २७४४8 7१७०, 246). 


जे. आरबोरेसेन्स रॉक्सवर्ग सिन. जे. रॉक्सबगियानम वालिश 
3, छ7007680075$ 0%9. द्री जैसमिन 


ले. - जा. आरवोरेस्केन्स 
90.8.ए., ॥ए, 54; ए१. 7. ॥75१., पा, 594; उ(॥, & 850७, 


2. 590. 


सं. - सप्तला, नवमल्लिका; हिं. - बेला, चमेली, मटवेला; बं.- 
बड़ा कुन्दा, नव-मल्लिका; ते. - अडविमल्ले, चेट्टुमल्ले; क. - हम्बु- 
मल्लिगें; त. - नागमल्ली; उ. - वनमाली-. 

संथाल - गदहुत्दबहा- 

एक लम्बी उप-ऊव्वंगामी या आरोही झाड़ी उपहिमालयी तथा 
वाह्म पर्वतम्इंखलाओं के भू-भागों में ,200 मी. की ऊँचाई तक 
बंगाल, छोटा नागपुर, उड़ीसा, विशज्ञाखापट्टम, बेललारी और गडजाम 
पहाड़ियों में पायी जाती है. इसकी पत्तियाँ साधारण सम्मुख, अल्प 
लस्बाग्न, श्रायः दोनों सतहों पर सघन रोमिल; बहुवरध्येक्ष में फूलों 
की संख्या 42-20, विरल; है न और अत्यधिक सुगंधित; 
अंडप एकाकी, दीघेवृत्तीय, काले होते हैं... के 

यह जाति, साल और उपहिमालय के सम्पूर्ण भू-भागों के विभिन्न 
वनों और छोटा नागपुर के चट्टानी पर्वेत पाइवों तथा चालों में साधारण- 
तया पायी जाती है. यह परिवर्ततशील जाति है; जै. रॉक्सवर्गियानम 
वालिश नामक जाति, जिसका विहार और दक्षिण में पाये जाने के 
उल्लेख मिलता है. इस जाति का एक प्रभेद मात्र मानी जाती है. यह 
पौधा डेण्ड्रोफोसा जैसमिचाइ सिडो और समाइकोडिप्लोडिया जैसमित्ताई 
सिडो द्वारा उत्पन्न तन पर चकत्ते, फ्यूज़ोक्लेडियम बटलराइ सिंडो 
द्वार उससे पत्र-दाग तथा यूरोमाइसीज़ हाव्सोनाइ हारा उत्पने 
पत्र तथा तने के किट्ट के प्रति संवेदनशील होता है (05%850०0, 3345 
पिक्षं॥65, ॥५, 525; ऋवादा जँ. बहलांट, छल, 950, 20, 07). हब 

इनके फूलों से एक वाष्पशील तैल आप्ल होता है. इसकी पत्तियों 
का रस, काली मिर्च, लहसुन और अन्य उद्दीपकों के साथ, रंवास 
नली के अवरुद्ध हो जाने पर वमतकारी के रूप में प्रयोग किया जाता 
है. इसकी पत्तियां कुछ कदु और कसैली होती हैं और पौष्टिक एवं 
क्षुघावर्धक के रूप में प्रयोग की जाती हैं. संयालों द्वारा इस पौधे का 
एक संपाक मासिक-धर्म सम्बन्धी दोष के लिए निर्दिष्ट किया गया 
है. ओराँव लोग इसकी बेरी का उपयोग पौष्ठिक के रूप में करते 
हैं. अभावकाल में इसके बीज खाये जाते हैं (छा. & 89850, 7, 
4549; छा65६७४४, 88; रिछय9 २७०, 246). 
नं, 7०चप्राइ॥ग्रकायएा फशी,; 42शावी०्ोगाब उंबद्गयायए। 5ए0.; 
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दिऋ 6] - जैसशिनम ऑफिसिनेल 


गैडालउबंफा०बाध अंदर 5ए१.१; ल्यंलददाएका वीर 95906.: 
छाशणाएाल९ट5 ॥089507 ४726 


जे, श्रॉफिसिनेल लिनिश्रस 3. ०स्िलाए26 ॥4पा. 


लें - जा. आफिफिसिनाले 

72.85.2., ॥9, 544; 807 & २७४28029, 222. 

यह लिपटनेवाली झाडी है जिसकी झाखाए घारीदार होती है. 
इसका सूल स्थान ईरान या कश्मीर समझना जाता है, जहाँ यह 900- 
2,700 भी. की ऊँचाई पर पाई जाती है इसकी पत्तियाँ सम्मुख, 
विपम-पक्षाकार, यौगिक, 3-7 पनकों युक्‍त; अन्तस्थ पत्रक बगल 
के पत्रको से चडा, पुप्पकम अन्तस्थ, कुछ फूलोयुक्त (कभी-कभी 
एक फूलयुक्‍त ), समीमाक्षो पर, पत्तियों से छोटा; फूल सफेद 4-5 
पालियों युक्‍त, सुगधित; और फल दीघेवृत्तीय, योलाकार, पकने पर 
का्ी होते हैं. 

यह जाति प्रतिकूलता-सह है और पृथ्वी के लगभग सभी उप्ण 
और जीतोप्ण क्षेत्रों में चोई जाती है, पर अक्सर इसके स्थान पर रूप 
ग्रेंडिक्लोरम लगाया जाता है. 


-“ रूप ग्रेंडिफलोरस (लिनिश्चस) कोवस्की सिन. जै. 
ग्रेंडप्लोरस लिनिश्रस ्_्णिया8 हाथातेी0णाएा (व्रत) 
फऋतण्णाच स्पेनिग जैसमिन, कामन जैसमिन 

70.8.9., 39, 542; मा. 87. एात,, गा, 603; 89 & ए 2209, 
223. 


स. - चंवेली, चेतकि, जाती, मालती; हि. और वं- चमेली, जती , 
गु--चंबेली; ते.-जाजि, सन्नजाजि;। त. -मन्‍्मदवाणम, मुल्लै, 
पडरमल्लिग; मल.-पिच्चागम, पिच्चाकमुल्ला; क -अज्जिगे, जाजि, 
जाती, मल्लिगे. 

पंजाब - चम्बा, चबेली 

यह एक विज्ञाल आरोही या लिपटनेवाली झाडी है जिसका मूल 
स्थान उत्तर-पब्चिम हिमालय समझा जाता है. यह भारत में वगीचो 
में लगाई जाती हे. इसकी शाझ्घाएं खाँडेदार; पत्तियाँ सम्मुख, विषम 
पक्षाकार बौगिक; पत्रक 7-॥, अन्तस्थ पत्रक पाररव पत्रको से कुछ 
बडा, पाइव पत्रक अबृत अथवा लघुबृती; दूरस्थ जोडा अन्तस्य के 
साथ मिला हुआ सहजात चौडे आवारोे युक्त; फूल पत्तियो से लम्बे 
कंभी-कर्भी सहायक ससीमाक्षो पर सफेद, अक्सर वाहर की ओर नील- 
लोहित झलक वाले, सुहावनी सुगन्धयुक्त, सहपत्र अण्डाकार से स्पैचु- 
लाकार-भ्रायताकार पर्णाकार; बाह्य दलपुज अरोमिल; पालियाँ 5, 
सूच्यग्री; दलपुज पालियाँ 5, दीघेवृत्तीय अथवा अधोमुख-अण्डाकार, 
और दो अण्डप होते है 

यह नस्ल मंदानों मे और पहाडियो पर 3,000 मी की ऊँचाई तक 
वहुतायत से बोई जाती है. यूरोप और भूमध्यसागरीय देशो में व्यापारिक 
सुगन्धि का यह मुस्य स्रोत हे. इसके अ्रन्तगेत जे. ऑॉफिसिनेल की वे 
सब उद्यानी नस्‍ले, विशेषत॒या जिनके फूल बड़े और आकर्षक होते हैं, 
सम्मिलित है जो वगीचो में लगाई जाती है. इसको अक्सर जै- ऑफि- 
सिनेल से भिन्न एक पृथक्‌ जाति कहा गया है. यह जै. ऑॉफिसिनेल से 
मुख्यत्तया इस बात मे भिन्न है कि इसकी वृद्धि अधिक सशक्त होती हे, 
पत्ती में पत्रकों की संख्या अधिक होती है और इसके प्रुप्पवृत्त पत्तियों 
से लम्बे और आकृति तथा आकार मे भिन्न होते है इसके जगली और 
कृप्ट नमूनो के एक बडे सग्रह के अध्ययन से ज्ञात होता है कि वर्यीकिरण 
के लिए उपयोग किये जाने वाले सव लक्षणों में एक निश्चित ऋरम 
विद्यमान है, और कोई लक्षण अथवा लक्षणों का समूह ऐसा नहीं है 
जिसके आधार पर इन्हे अलग जाति माना जा सके दोनो पौधे यूरोप 
में विस्तार से उगाये जाते है और ग्रेंडिफ्लोरण की कलम जै. ऑॉफिसिनेल 
की डडियो पर उन फूलो को प्राप्त करने के लिए बाई जाती है, जो 
सुमन लिकालने के काम में आते है. एक-से सम्बन्बित सूचनाओं को 
दूसरे से प्राप्त सुचनाओ से अलग करना असम्भव है, इसलिए दोनो का 
विवरण एक साथ देना सुविधाजनक है (&णएछत, उ. 40परतव॑ 
47207... 932, 3, 445). 

जे. ऑफिसिनेल और रूप ग्रेंडिप्लोरस की विभिन्न नस्‍्लें भारत मे, 
विशेपतय्ा कस्बों और सगरो के निकट जहाँ फूलो की माँग होती है, 
बोयी जाती है. ये पौधे उत्तर प्रदेश के कुछ ज्लेत्रो, जैसे कि गाजीपुर, 
फर्दखाबाद, वलिया और जौनपुर में बडे पैमाने पर उगाये जाते है ओर 
फूलो से इत्र निकाला जाता है. फूलो के उत्पादन या गा सम्बन्ध 
में सूचनायें प्राप्त नही है. सारणी । में उत्तर प्रदेश में किये गये एक 
सर्वेक्षण के आ्राधार पर इसकी खेती के विस्तार और उत्पादन का अनुमान 
दिया जा रहा है. ये पौधे एक वार लग जाने पर 8$--5 वर्षों तक 
फूल देते रहते हैं. ग 

इसके फूलों का आकार पौधे की आयु, कृपिकर्म और मौसम के 
अनुसार घटता-बढता रहता है उत्तर प्रदेश में फूलो की प्रति हेक्टर 
उपज 400-700.. किग्रा. (0,000-72,000 फूल प्रति 
किग्रा.) होती है. यहाँ की अधिकतम उपलब्धि ,000 किग्रा. त्रति 
हेक्टर है जबकि फास में प्रति हेक्टर औसत उपलब्धि 4,000 किग्रा. 
बतायी जाती है. लगाने के पाँचवे वर्ष वाद उपलब्धि सर्वाधिक तक 





जैसमसिनस 


सारणी !- उत्तर प्रदेश में चमेली के फूलों का क्षेत्रफल और उत्पादन* 


जे. ऑरिकुलेट्म 

# लत नचसन्ल्तचनलतन 

क्षेत्रल औसत उत्पादन 

(हेक्टर)... क्विटल|हिक्टर 
फरुेखाबाद 0.4 7 
गाजीपुर 4.0 पु 
सिकन्दरपुर (वलिया जिला) 5 शैः 
जौनपुर 0.6 2 


#पधधहा9, 43. 
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पहुँच जाती है (9878, [3, 26; काश, सफ़, रीएछ/., 2गावें., 
947, 45, 7). कि 

है. ऑफिसिनेल और रूप प्रेंडिपतोरस की पत्तियों और, तलों में 
यूरोमाइसीज्ञ हाव्सोनाइ के कारण किट्ठ लग जाता है. दक्षिण भारत 
से एक चमेली वग का भी उल्लेख किया गया है. इसका नियंत्रण 
झाड़ियों पर मछली के तेल रेजिन साबुन का मिश्रण छिड़क कर किया 
जा सकता है (वादा उ. बरढापंट, &0., 4950, 20, 07; छेाक्षा), 
]00, ०॥..). गो की 

उतारे हुये फूलों का श्रधिकांशत: मालाओं, गजरों और गु 
तथा धार्मिक कृत्यों में उपयोग किया जाता है. केश तेलों और इच्रों 
के बनाने के लिए केवल थोड़ी मात्रा काम में लायी जाती है. भारत 
में चमेली का तेल नहीं निकाला जाता. बाजार में जो चमेली का 
तेल मिलता है चह लगभग इसी जाति के फूलों से ग्रासे (फांस), सिसली 
और केलेब्निया (इटली) में निकाला जाता है. ये इस तेल के उत्पादन 
के मुख्य केन्द्र हैं. पिछले वर्षो में मिख्र, सीरिया, अल्जीरिया और मोरक्की 
में भी चमेली के वागान लगाये गये हैं (5प्रशापर०, ए, 320) . 

पत्तियों में एक रेज़िन, सैलिसिलिक अम्ल, एक ऐल्कलायड (जैसमि- 
नीन) और एक कसला तत्व भी होता है. इसकी जड़ दाद की चिकित्सा 
में उपयोगी बतायी गई है. कैटेलोनियां और तुर्को में इस पौधे के 
लम्बे सीधे तने पतली पाइप नलियाँ बनाने के लिए उपयोग किये 
जाते हैं. इसकी पत्तियाँ श्लेष्मक त्वचा के घावों से आराम पाने के 
लिए चबाई जाती हैं. पत्तियों का ताजा रस घट्टों पर और इसके रस 
से युक्त विरचित तैल कर्ण-ज्राव में उपयोग किया जाता है. सम्पूर्ण 
पौधा कुमि-ताशी, मूत्रवर्धश और आतंवजनक समझा जाता है. फूलों 
का सुगन्धित तेल और इत्र अपने शीतलकारी प्रभाव के कारण त्वचा 
रोगों, सिर दर्द और नेच्विकारों में उपयोग किया जाता है (६त. 
< 8850, ॥, 523). 


चमेली का तेल 


चमेली के फूलों की सुगन्धि एक वाप्पशील तेल के कारण होती 

' है जो पंखुड़ियों और बाह्मयदलों, दोनों को भीतरी और वाहरी सतहों 
की ऊपरी कोशिकाम्रों में रहता है. ये फूल पौधे से अलग किये जाने 

के बाद भी मुरझाने और खराब होने तक अपनी प्राकृतिक सुगन्व 

देते रहते हैं. सूर्यास्त के बाद शीघ्ष ही जब फूल खिलते हैं, सुगन्धि 

निकलनी आरम्भ हो जाती है और सुर्योदिय के बाद कुछ घंटों में सुगन्ध 

निकलनी लगभग बन्द हो जाती है पर फूल रातधि के समय निर्मित 

बाप्पशील) तेल के कारण_महकते रहते हैं (प्ंशाशा०णा०, 696; 


जे. सम्बक 
क्षेत्रफल औसत उत्पादन 


जे. ऑफिसिनेल रूप ग्रेंडिप्लोरम 
क्षेत्रफल औसत उत्पादन 


(हेक्टर) क्विटल/हेक्टर (हेक्टर) क्विटल,हिक्टर 
20 हट 36.8 0 
66.0 4 .6 8 
7.6 6 .2 0 
46.0 6 8.4 ]2 


बाय, आऑक्यीका, 2७शाओई, 0॥7 ह22ट.,, 937, 28, 24; 
(एप्रथााक्ष, ९, 325--26). 

फूलों से चमेली की सुगन्व किसी माध्यम में बसाकर अथवा विलायक 
निष्कर्षण द्वारा प्राप्त की जाती है. बाष्प-पआसवन से उपलब्धि बहुत 
कम होती है क्योंकि सुगन्व का निर्माण फूल उतारने के कुछ समय 
पदचात्‌ तक चलता रहता है इसलिए बसाने की विधि से श्रधिक उपलब्धि 
होती है जो विलायक निष्कर्ष से प्राप्त उपलब्धि से लगभग 2-3 
गुनी होती है. पर विलायक निष्कर्षण की विधि अधिक सस्ती पायी 
गई है क्योंकि इससे न केवल लगभग सव सुगन्धित रचक निकल आते 
हैं, वरन्‌ मजदूरी में भी वचत होती है. इस विधि में फूलों को बन्द 
बेलनाकार पात्रों की श्रेणी में रखा जाता है. साधारणतया विलायक 
के रूप में पेट्रोलियम ईथर इस्तेमाल किया जाता है. बेंजीन के उपयोग 
से वहुत रंगदार कठोर गब्ध वाला पदार्थ प्राप्त होता है. विलायक 
निर्वात आसवन से अलग कर लिया जाता है, और अ्रवशेप ठोस पदार्थ 
कीट के रूप में वच रहता है जिसमें गन्ध तत्व और मोम होते हैं. इसमें 
से परिशुद्ध पदार्थ को अलग करते के लिए मोमी पदार्थ को ऊँची सांद्रता 
के ऐल्कोहल द्वारा अलग कर दिया जाता है (?०परणाढ, पर, 45; 
(प्रढाप्चोढा, ५, 324, 332). 

सामान्य रूप से सुगत्थ निकालने के लिए बसाने की विधि कुछ 
बपं पहले तक विशेष रूप से फ्रांस में काम में लायी जाती थी. भारत में 
इसी चिधि का उपयोग किया जाता है. इस विधि में सुगन्धि को एक वसीय 
पदार्थ में अवशोषित कर लिया जाता है जिसमें से उसे वाद में ऐल्कोहल, 
ऐसीटोन या अन्य विलायक द्वारा विलगाया जाता है. फ्रांस में जहाँ 
शताब्दियों से इस विधि का उपयोग किया जा रहा है, फूलों को इकट्ठा 
करने के वाद शोधित वसा (सुझ्रर अथवा बैल की चर्बी या दोनों का 
मिश्रण) से पुती हुई कांच की तद्तरियों में रखा जाता है. फूलों की 
सुगन्ध चर्बी मे चली जाती है और नित्य निर्गन्‍्ध फूलों को हटाकर उनके 
स्थान पर ताजे फूल रखे जाते हैँ. यह क्रिया उस समय तक की जाती 
है जब त्तक कि चर्बी सुगन्ध से सन्तृप्त नहीं हो जाती. इस प्रकार जो 
पदाथे प्राप्त होता है उसे पोमेड कहते हैँ. इसको ऐल्कोहल से निष्कपित 
करके और निप्कर्प को आसवित करके परिशुद्ध तत्व प्राप्त किया 
जाता है. फूलों में अब भी कुछ सुगन्च वाकी रहती है. उन्हें पेट्रोलियम 
ईथर से निष्कपित करके दूसरे दर्जे का माल प्राप्त किया जाता है 
(7शररका, ७507, 07 #2८., 948, 39, 35]; 84. #र/ए- 2757., 
7.गारव., 4947, 45, 7). 

नावेंस और मजुयेर के अनुसार गन्ध तत्वयुक्त ठोस की उपलब्धि 
0.28 से 0.34% तक होती है. इससे 45--53% परिशुद्ध तत्व 
मिलता है और भाष आसवनीय पदार्थे की मात्रा 70-9% होती 
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है. बसाने से परिशुद्ध तत्व की उपलब्धि कहीं अधिक ये मिलती है. 
सुगन्धि की उपलब्धि और उसका वढ़ियापन अनेक बातों पर निर्भर 
करता है; अधिक ऊँचाई के क्षेत्रों से उगाये हुये फूलों से वढ़िया माल 
मिलता है; जो फूल प्रात:काल एकत्रित किये जाते हैं उनसे दोपहर 
या तीसरे पहर इकट्‌ठें किये गये फूलों की अपेक्षा अधिक और बढ़िया 
सुगन्धिवान द्रव्य प्राप्त होता हैं; गर्म और खिली घृप के मौसम में 
उतारे हुये फूल बदली और वर्षा के मौसम में एकत्रित फूलों की अपेक्षा 
अधिक और बढ़िया सुगन्ध देते हैं. इन फूलों को उतारते के जारिग जी 
ही सुगन्धि निकालने का काम आरम्भ कर दिया जाना चाहिये और 
ताप को यथासम्भव नीचा रखना चाहिये (3७०७४ & )/वव८प्रशथ, 
492; 70प्रढ्ाक, 7, 445; (>ाध्या॥6४, ५, 33--32). दे 

भारत में दो प्रकार की निष्कर्पण विधियाँ इस्तेमाल की जाती हैं. 
सुगन्बित तेलों के निर्माण के लिए एक रूपान्तरित बसाने की विधि 
काम में लायी जाती है और इच्च बनाने के लिए फूलों को आसवित 
किया जाता है. रूपान्तरित बसाने की विधि में साफ और छिलका 
उतारे हुये तिल (सीसेमस इंडिकम) के वीज सूझआर और बेल की चर्वी 
के स्थान पर उपयोग किये जाते हैं. बनाये गये एक गढ़े की फरशें पर 
तिल के बीजों और ताजे चमेली के फूलों की तह पर तह लगा दी जाती 
है. जिन फूलों की सुगन्वि समाप्त हो जाती है उनके स्थान पर प्रति 
0-2 घण्टे बाद ताजे फूल उस समय तक रखे जाते हैं जब तक 
कि तिल सुगन्धि से सन्तृप्त नहीं हो जाते. इन तिलों को घानी में 


पेरने से जो सुगन्धित तेल प्राप्त होता है वह 'सिरे का तेल” नाम से 
बिकता है. प्रति क्विंटल वीजों के लिए 2-3 क्विंटल फूल उपयोग 
में लाये जाते हैं. वाजार में 3 प्रकार के सुगन्वित तेल मिलते हैं; 
सिरा (बढ़िया), वाजू (मध्यम) और रही (घटिया). सिरे पर से 
उगये हुये निचुड़े फूल बाजू और रही तेलों के निर्माण के लिए उपयोग 
किये जाते हैं. इन तेलों के लिए अभी कोई मानक विशिष्टतायें नहीं 
बनायी गई हूं. 

इत्र तैयार करने के लिए फूलों को मिट्टी के बर्तव में आ्रासवित किया 
जाता है और बाष्प को चन्दन के तेल में अवश्योपित करते है. 500-.700 
किग्रा. फूलों की सुगन्धि के अवशोपण के लिये लगभग 0 किग़ा. 
चन्दन का तेल उपयोग किया जाता है. बढ़िया इत्र प्राप्त करने 
के लिए इस तेल को 3-4 बर्ष रखा जाता है और इन दिलों 
उसमें प्रति वर्ष चमेली का ताजा निष्कर्प डालते रहते है (प४परं/णव)॥ 
& रिा८४7), 09, ८5श॥/, 07 (कशाफा,, (०कशा, उठ, व: 
3(०७., 4942, 24; ॥>ामाहा'& €४ दा. वादा 50079 ०., 4950-5], 
36, 235; जरा |ता--]गताशंरंश 27007638, 9 पा, 2!), 

कानपुर के हारकोर्ट बटलर टेक्नालाजिकल इंस्टीट्यूट में चमेली 
के फूलों से बसावन, विलायक निष्कर्षण और आसवन निधियों द्वारा 
सुगन्धि प्राप्त करने के तुलनात्मक अध्ययन किये गये हैं. इस क्रिया 
में जो पोमेड और इत्र प्राप्त हुये हैं उनके लक्षणों का सारांश सारणी 2 
में दिया जा रहा है. विभिन्न जातियों से और विभिन्न निष्कर्पण विधियों 


७७॥/॥/॥//ए/ए"ए"श॥एश॥७/७॥७/७/एए"/"/॥/एश-"न/शश/श/"श/शशशणणाणणणभाणााा नमन ल बनी लीम दमन मद लिन लिन शिनि नि नलिलि लय न डक ललललि मी ब 


सारणी 2- भारतीय जैसमिनम जातियों से प्राप्त पोमेड और इत्रों के लक्षण 





जै. प्रॉरिकुलेटम जे, ऑफिसिनेल रूप ग्रेंडिपलोरम जे, सम्धक 
जज 5 ८-5 | 
| 
पोमेड/ इन्नों पोमेड) इच्रे तर द्न्ना 
| | 
वेंजीन निष्कर्प बलोरोफार्म 
निष्कर्ष 

उपलब्धि, % 0.42 09.367-0.425 0.44 0.44 
जमन विन्दु 48 54-55९ 68-69 327 
गे. वि. 50? गन 54-55? ४ 70? 557 $६ 
वि. घ.रैए 0.9548 0.,984 0.9727-0.9797 

(22? पर) 
ब्थ] 4.26? 

(207 पर) 
। ४५ .585 .4970 .506-.507 

(22? पर) (30” घर) 
भ्रम्ल मान 9.5 7.2 0,23-0.27 .6 3.76 9.7 .5-.36 
एस्टर मान ३८ 432.8 के न्‍्ड हे ««. 42.2-3.5 
साबु. मान 230.46. 40.04 46.2--9,6 278.06 76,7 465.9 26,7-4.0 
95 ५ ऐल्कोहल में सब झअनुपातों में विलेयता का 9 में | (आरा./पआरा.) 

विलेयता (85 2८ ऐल्कोहल) 
एस्टर भान्ना, वेंजिल 35.7 74.8 32.45-33.2 
ऐसीटेट के रूप में (%८) 


7 5 ९ दा.. #शाक्रा, 2४४०४, 0// 7१८८., 95, 42, 369; 2 [कहा ९ वा. छंत,, 953, 44, ; ४ उरनद्ञाब् 2 वा... रवर्वीदा 
259 


50479 ०2., 950-5, १6, न 
न भ तन नतन नल न++++ मनन न न+_+++२८८+++८++++++ २८० +9 3३-२३ >> 


द्वारा प्राप्त होने वाली ओटो की उपलब्धियाँ भी (सारणी 3) भिन्न- 
भिन्न है (07्राष्ठाब ४ वा. आवक 8०47 >., 950-5], 6, 235, 
259: (० €ा वां. रीक्पीयिाए, "डरा, 07 -१४८., 495], 42, 
369: ए0प्राएए4 ९ था. 700., 953, 44, ). 

भौतिक-रासायनिक गण - विलायक निष्कर्ंण से प्राप्त होने 
वाली चमेली का पोमेड लाल-भूरे रंग और फूलों की विशिष्ट गन्ध 
वाला एक पदार्थ है. यह 95% एल्कोहल में अंशतः विलेय है. चमेली 
का ऐब्सोल्यूट गाढ़ा, स्वच्छ, पीत-भूरा त्तरल है जिसकी सुहावनी 
गन्ध ताजे फूलों की याद दिलाती है. यह 95% ऐल्कोहल में विलेय 
होता है; रखा रहने पर परिशुद्ध का रंग गहरा पड़ कर लाल हो जाता 
है और उसमें घूसर तलछट जम जाती है. बसावन की विधि से प्राप्त 
ऐब्सोल्यूट गहरा रक्ताभ भूरा श्यान तेल होता है जिसमें से ताजे 
फलों की गन्ध आती है पर साथ में एक वसीय गमक भी होती है. रखा 
रहने पर यह गहरा लाल हो जाता है और इसमें तलछट जम जाती 
है. इससे ऐल्कोहल में विलेयता पर भी प्रभाव पड़ता है. चमेली 





सारणी 3 - विभिन्न निष्कर्षण विधियों द्वारा प्राप्त जैसमिनम जातियों 
से ओटो (इत्र) की उपलब्धि* 


जल आसवन वाप्प आसवन वसावन विज्ञायक निष्कर्षण 


% % %ऋ% % 
जै. प्रॉरिकूलेक्स. 0,020. 0.030 0.46 
जै- श्रॉफिसिनेल रूप. 0.020-... 0.025-.. 0.80 0.040 
प्रेंडिपलोरम 0-022... 0.030 
जैं. सम्बक 0.020-... 0.030-. 0.50 0.040 
0.025.. 0.035 


#)[ए9 879, 26, 
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के पोमेड और ऐंब्सोल्यूट तथा उससे निकाले हुये भाष-बाष्पशील 
तेलों के लक्षण सारणी 4 में दिये गये हैं 

संघटन - चमेली के तेल का मुख्य रचक वेंजिल ऐसीटेट है. इसमें 
उपस्थित अन्य उल्लिखित रचक हैं: लिनेलिल एसीटेट, बेंजिल 
बैंजोएट, बेंजिल ऐल्कोहल, जिरेसिश्रोल, नेरोल' /-«-टपिनिश्रोल, 
ध- और 4/-लिनालूल, एक ऐल्कोहल (? ) जिसमें से 8, >-हेक्सेनोल की 
गन्ध आती है, फार्नंसोल, नरोलिडाल, एक अज्ञात ऐल्कोहल 
(९0.६छ8५,0) जो गन्धवान पदार्थों को स्थिर करने में महत्वपूर्ण भाग 
लता है, यथा यूजिनाल, पैरा-क्रेसोल, क्रिओोसोल, फलीय और टिकाऊ 
गन्ध वाले लैक्टोन, वेंजैल्डिहाइड, जैस्मोन, एक अनपहचाना कीटोन 
(९५४७, ५०05), बेंजोइक अम्ल, मेथिल ऐथ्वानिलेंट और इंडोल 
भारतीय ओटो के विश्लेषण से निम्नलिखित फल प्राप्त हुए हैं : एस्टर 
(बेंजिल ऐसीटेट के रूप में), 74.8; ऐल्कोहल (बेंजिल ऐल्कोहल 
के रूप में), 5.46; मेथिल ऐंश्रानिलेंट, 0.45; इंडोल, .75; और 
जैस्मोन, 3.0% ("फशाप्रि#', ९, 334-36; 9फ्राष्ा'8 ९ था 
मवांदा $047 ०7., 950--5, 46, 259) 

फूलों के पेट्रोलियम ईथर निष्कर्ष (पोमेड ) में बाष्पशील तेल के अति- 
रिक्त रंजक पदार्थ और मोम होता है. यह मोम सुगन्धों का अत्यंत उत्तम 
स्थापक है और एऐंव्सोल्यूट तैयार करते समय अलग निकाल लिया 
जाता है. इस मोम के लक्षण हैं : वि. घ.*, 0.932; अम्ल मान, 
5.4; एस्टर माल, 55.5; आयो. मान, 40,26; साब॒. मान, 60.9 
और ग. विं., 60", इसमें हाइड्रोकार्बन, 49.85; उच्च ऐल्कोहल, 
74.35; सनन्‍्तृप्त अम्ल, 27.3; और असन्‍्तप्त अम्ल, 74.50% 
होते हैं. इस मोम में सुगन्धि का अल्प प्रतिशत होता है और यह साबुन 
बताने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है (शक्मा0, 38; ८॥क्ष॥ 
4887. 93, 25, 5306) 

उपयोग - चमेली का तेल बढ़िया सुगन्धों के निर्माण के लिए 
इस्तेमाल किया जाता है. यह व्यापारिक महत्व में केवल गुलाब से 
नीचे है. लगभग सभी बढ़िया सुगस्धों में चमेली के तेल की कुछ न 


सारणी 4 - यूरोप में उत्पादित चमेली के पोमेड, ऐव्सोल्यूटों और तेलों के लक्षण* 





निष्कर्पण का पोमेड कि आप वाष्पित तेल 
दाद. निष्कपंण काऐब्सोल्यूट 33555 
क्‌ ख ग 
वि. घ. 0.886-0.8987 0.9290--0.9550 0.966--.005 0.993-- .047 0.962 
(60760? पर) (20* पर) (20? पर) ((5" पर) (45" पर) 
[2५ -+-5" के ++27 +-2.2" से --4.95"  -..2.6" से |-3.2"९ +2.2" से +-3.7" +-2.7* 
ण .4640-.4658 .4822-..4935.. .4920-4.504]. 4.4944-.505  .4902 
(20? पर) (20” पर) (20? पर) (20? पर) 
अम्त मान 42.6-3 5.4 9.8-.2,6 4,2-]7.2 0.--6,7 2,2-7.5 4.9 
एल्डर मात 68--05 96.4-47.6 65-227 234,0-268,8 
जमन विन्दु 5६ 47-5]% है 
गे. वि. 47-52? 49-527 के न 
इण्डोल, % 90.08--0.20 0,40-0.3] 
मेथिल ऐंदरानिलेट, 2८ 0.5-0.35 0,22-0.40 


*(उप्ृष्णाह', ४, 327, 329-30, 333-34. 
के -पोमेड से प्राप्त; ख- बसावन के ऐल्सोल्यूट से प्राप्त; ग- चेसिस से प्राप्त. 
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कुछ मात्रा अवश्य होती है. इसका ऐव्सोल्यूट यद्यपि महँगा होता है 
पर सर्वोत्तम सुगन्ध देता है. यह सभी फूलों की गन्धों के साथ मिश््य 
है जिससे सुगन्ध की रचनाओं में चिंक्कणता और सँवार आती है. 
चमेली का तेल महँये साबुनों और अंगरागों, मुख प्रक्षालकों और दंत- 
मंजनों, स्नान लवणों, सुगन्ध पुटकों और तम्वाक्‌ को सुगन्धि देने के 
लिए उपयोग किया जाता है. यह धूपों और धूमकों में भी डाला जाता 
है. इसकी कंकरीट के ऐल्कोहलीय धोवन रूमालों को सुगन्धित करने 
में इस्तेमाल किये जाते है (ठपरथ्राध्माक, १, 337-38; ए०एकाल, 
हर, 333, 375, 389; उ&7८४८, 4). 

एक पिछले अनुमान के अनुसार संसार के विभिन्न देशों में चमेली 

के पोमेड का उत्पादन 5,000 किग्रा. था, जिसमें से लगभग 50% 
ग्रासे (फ्रांस) में तैयार किया गया था. भारत में चमेली के इत्र और 
पोमेड बनाने की सम्भावना का अच्चेषण किया गया है. प्रयोगशाला 
के प्रयोगों ने यह स्थापना की है कि भारतीय चमेलियों से प्राप्त माल 
ग्रासे के माल से तुलनीय होते हैं. अ्रध्ययत्तों ने दर्शाया है कि यहाँ एक 
किलोग्राम जैसमिन ऐंवब्सोल्यूट तैयार करने की लागत जे- ऑफिसिनेल 
रूप ग्रेंडिप्लोरस से 2,800-3,400 रुपये और जे. सम्बक से ,700-- 
2,200 5. आती है. यह पाया गया है कि गन्वहीन बनायी हुई हाइड्रो- 
जनित वसा को सुश्नर या किसी अन्य पशु की चर्बी के स्थान पर बसावन 
विधि में उपयोग किया जा सकता है (ए#श6ंए, 20गका- 
€5527/. (.॥ 7?९८., 495], 42, 88; ॥)9ंश्ाह् ९/ दा... रवींद्र 
5047. 4., 950-5], 46, 235; !#९शीक्रा, €इहशा।,. (भर 7२९८., 
953, 44, 4). 
#. शाक्रा्रग7'फ्रा॥0 बज, ) 4९5 उंधवीशिाए? 


जे. शॉरिकुलेट्स वाल व. एप८एणैक्वणा पव्वां 


ले. -- जा. औरिकूलाटूम 
है], छा. 770., 7, 600, 


सं. - यूथिका, मुग्धी, सूचीमल्लिका; 
अ्म्वस्थ, गुनिका, योद्थिका; ते.- अडविमल्ले, एट्टराडविमल्लें; 
त. - ऊसिमल्लिग; क. - काडरमल्लिगे, मध्याह्न मल्लिगे, वसंत 
मुल्ले, सूजिमल्लिगे; उ. - वोनोमोल्लिका, जुई. 

यह एक झारोही, रोमिल या दीरघेरोमी झाड़ी है जो दक्षिणी प्राय- 
हीप, सरकारों और कर्नाटक से लेकर दक्षिण में त्रावतकोर तक पायी 
जाती है. इसमे पत्तियाँ श्रधिकतर साधारण, कभी-कभी त्रिपर्णकी, 
दो अध: पत्रक छोटे या पालियों के रूप में या प्रायः लुप्त; फूल सफेद 
मीठी सुगन्धयुक्त, रोमिल, वहुपुप्पमणी और विरल बहुवर्ध्यक्षों पर; 
दलपुंज 5-8, दी्॑बृत्तीय पालियों में और अण्डप अकेले, अरोमिल, 
काले होते है. 

सम्पूर्ण भारतवर्ष में विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, विहार और वंगाल 
में, इसकी खेती इसके सुगन्धित फूलों के लिए की जाती है. उत्तर 
प्रदेश मे गाजीपुर, जीनपुर, फर्रखाबाद और कन्नौज में इसकी खेती 
व्यापारिक पैमाने पर की जाती है (सारणी ). नवम्बर से जनवरी 
तक कलम का आरोपण करके इसका प्रवर्धन किया जाता है. वर्षाकाल 
में, अगस्त के प्रारम्भ में फूल निकलने लगते है. ये छोटे और हल्के 
होते हैं (एक किलोग्राम में 26,000 फूल), एक हेक्टर में फूलों का 
ओसत उत्पादन 92.5-87.5 किग्रा, तक होता है. यह पौधा 
समेलिश्रोला जेंसपिनिकोला पी. हेन्निग्स द्वारा उत्पन्न कजली फफूँद 
के प्रति संवेदनशील होता है (078, 26; उताँधश जं. बढ्ढ/7०- 
$0., 950, 20, 07). 


हिं. - जूही, जूई; बं,- 
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भारतवर्ष में जूही के फूल सुगन्धित केश तेल और इ्रों के उत्पादन 
में प्रयोग किये जाते है. इसके उत्पादन की विधियाँ जे. ऑलॉफिसिनेल 
रूप ग्रेंडिफ्लोरस से उत्पादन की विधियों के अनुरूप है. कानपुर में 
प्रयोगात्मक स्तर पर फूलों से उत्पन्न इत्र और कंकरीट के उत्पादन 
और गुणों का संक्षिप्त विवरण सारणी 2 और 3 में दिया गया है. 
इत्र का रंग गहरा लाल और सुगन्ध ताजे फूलों के समान तथा अ्रन्य 
जैसमिनम जातियों से प्राप्त इत्र की अपेक्षा अधिक आनन्ददायक एवं 
प्रसन्नता प्रदान करने वाली होती है. इस इत्र में एस्टर (जैसे वेंजाइल' 
ऐसीटेट), 35.7; ऐल्कोहल (जैसे लिनालूल), 43.8; इण्डोल, 
2.82; और मेथिल ऐंथ्ानिलेट, 6.% प्राप्त होते हैं (00968 ४ धा., 
उशादा। 25४शाई, 07 72९०., 95], 42, 369). हि शी 

इन फूलों में श्रौषध के गृण पाये जाते है और इन्हे क्षय में दिया 
जाता है ((7. & 8850, [7, 925), 
बला उद्द्मायांटठाद ए फ्लाा, 


जे. फ्लेक्साइल वाल (जे. कौडेटम वालिश सहित ) 
7. ग०्याल रा 
ले. - जा. फ्लेक्सिले 


बे. - मालती; त. - रामवाणम, मुल्लै;। क. - नित्यमल्लिगे; 
ते. - नित्यमल्लै. 


खासी - माइ लाँग कैटखी, मेई-सोह-स्यांग- 

यह बड़ा आरोही है जो अका, लुसाई, खासी और असम के पतबंतों, 
डेकन के निम्नतर पर्वतों और पश्चिमी घाट में !,500 सी. तक ऊँचे 
पर्वतों में पाया जाता है. इसकी छाल सफेद रंग की; पत्तियाँ सम्मुख, 
साधारणतया त्रिपर्णकी; अंतिम पत्रक 5-0 सेंमी. लम्बा, आधार 
गोल या कुण्ठाग्र, पारर्वीय पत्तियाँ छोटी; फूल मूदु विरल पुष्प ग॒च्छों में ; 
दलपुंज सफेद, निशिताग्र या कुण्ठाग्र और अंडप दीर्घवृत्तीय होते हैं. यह्‌ 
जाति पर्याप्त परिवर्तनशील है. इसके तीन मुख्य प्रकार है: बैर. 
द्रावनकोरेंस, वैर. ओवेटा और चैर. हुकरियाना. वर. ट्रावनकोरेंस 
निम्न ऊँचाई वाले दक्षिणी कतनारा से केरल तक के पद्िचिमी तट पर 
मिलती है और अन्य दो किसमें क्रशः खासी और लुशाई पर्वतों पर 
पाई जाती हैँ. ऊँ. कौडेट्स वालिश नामक जाति जो बंगाल, बिहार, 
खासी, जयन्तिया, लुशाई के पर्वतों और अण्डमान द्वीप में पायी जाती 
है, वर, हुकरियाना के बहुत समरूप हैं और इत्तका समुचित वर्गकिरण 
जे. फ्लेक्साइल के अन्तगंत किया गया है [४. ॥(४ता45, 79; क्य. 
0 55477, ॥, 23-232; प्यलाल', 22८, 20/. #एक7- उम्दा, 4938, 
42(2), 0; प्रद्या725, [/५, 526]. 

इसकी खेती इसके सुगन्धित पृष्पों के लिए की जाती है. यह लगभग 
पूरे वर्ष फूलता है परन्तु शीत ऋतु में प्रुष्पत सर्वाधिक होता है. 
इसके फूल जे. ऑफिसिनेल रूप प्रेंडिफ्लोरा के पुष्पों के अनुरूप होते 
है परन्तु सुगन्ध मे उनसे निम्न कोटि के माने जाते हैं ((९/0॥0, ॥00. 
जा, दिपंध्रावण्ण््ाए.. दढ. रिखादा, जै, सार्वीदा 80. $०८., 
948, 27, 77). 

व्यावहारिक रूप में यह पौधा रोग कीटों से मुक्त हीता है. स्सिनिया 
फेनेस्ट्रेटा फैन्नीसिकस द्वारा पौधे के विरूपण और दृपित भागों के सूखने 
की सूचनायें बँगलौर से प्राप्त हुई हैं. 5% वेंजीन हेकसाक्लोराइड 
के चूर्ण का निम्फों और प्रौढ़ों पर छिड़काव इस बाघा के नियंत्रण 
में प्रभावोत्पादक रहा (?ए/क्षाएताय) & शक्चा०छ़क्षांधा, )/05072 
परष्ाएंट, >.ढ, 954, 30, 2), 

तने की छाल में कदु ग्लूकोसाइड और रंग द्रव्य के होने की सूचना है 
(29५ग्रा०णं, भेघएवला 5 मठ0एशल, 0, 380; शत्यारटा, वा, 
957). 
ब. र्वा्धवाफा प्रा; पका, गदाद्याटप'शाएश। एथ्या, 0'पधांव, रा. 
#00९पंद्राव, अशंटवाओंद शाह वाद कि, 


जे. मालाबारिकम वाइट सिन. जे. लेटिफोलियम ग्राहम नान 
राक्सवग 3, छब॥0०श३ ०७७ फरश्ा६ 


ले. - जा. मालावारिकूम 

छा. छ7. ए्त,, पा, 594; प॥0००४, ॥, 87; एव8. 384. 

म. - कुन्दी, कुसुर, कुसुरी; क. - तीरगल. 

वम्बई - मोगरा, रन-मोगरा. 

यह एक लम्बी आरोही या अवरोही झाड़ी है जो दक्षिण में पश्चिमी 
तट और पश्चिमी घाट में कोंकण से दक्षिण की और मालावार तक 
और नीलग्रिरि में ,200 मी. की ऊँचाई तक साधारण रूप से पायी 
जाती है. इसमें तने का व्यास 20 सेंमी.; शाखाये शंक्वाकार, अरोमिल; 
पत्तियाँ चयटी, अग्डाकार, निशिताग्र या जीप॑ पर या लम्बाग्; आधार 
गोल या उप-हृदयाकार, झिल्लीदार, अरोमिल; फूल शीपेस्थ, विरल, 
त्रिसंडीय, बहुपुप्पी (40-50 तक) वहुवर्ध्यक्षों में, सफेद, सुगन्धित; 
बाह्यदलपुंज 5 से 7 तक, रैेखिक; दलपुंज 6 से 40 तक, दीघंवत्‌ या 
भालाकार, सूक्ष्म निशिताग्र और अंडप दोर्घवृत्तीय होते हैं. 


जैसमिनस 


यह पौधा सम सानसूत वनों म साधारण रूप से मिलता है और फरवरी 
से मई तक और कभी-कभी जून तक अत्यधिक फूलता है. इसमें अप्रैल 
से सितम्बर तक फल आते है. यद्यपि यह देखने में जंगली लगता है फिर 
भी अपने सुगन्धित पुष्पों के लिए उगाया जाता है. यह ऐस्टेरिना 
स्पीसा सिडो द्वारा उत्पन्न पत्र-फर्फूद, चकोनिया बठलराइ सिडों द्वारा 
उत्पन्न किट्ट और यूरोमाइसीज़ हाव्सोनाई विजे द्वारा उत्पन्न पत्र गौर 
तने के किट्ठ से प्रभावित हो जाता है ($द्याधवए80, >. #07/4% अर्वा, 
यआाएई।ए, 502., 7746-47, 46, 563; 7२९2, 907. 56%, उवांव, 
953, 46, 462; झाीदा! उ. बह्माएरंट, ७टं., 2950, 20, 07). 

तने का रस नेत्र में मोतियाविन्द होने पर प्रयोग किया जाता है 
(&णजाइशाफं, |. का मर्वा, उरी, 80८., 4909-0, 39, 574). 
अं. खाएाएरा (छाया, ॥रणा रि०0)ि.) अडॉशिफाब उड़द 590,; 
(याब्टमांव छ7/शप 590.,; ए/ठ77टटड ॥0905090ं भी26 


जे. सल्टोपलोरमस (वर्मन पुत्र) ऐण्डरसन सिन. जे. प्यूबेसेन्स 
विल्डेनो 5 जे हिसुंदम विल्डेनों 3. करण॑प्तीतापफा (8प्रात0. 4.) 
4707. डाउतनी जैसमित 


लें. - जा. मल्टिफ्लोरूस' 
70.8.7., 79, 544 ; 77, 87. [70., #7, 592. 


सं. - कुन्द, सदापुष्प, वसन्‍्त; हि. - चमेली कुन्द, कुन्दफूल; म. - 
मोगरा; ते. -गुजरि, क्रुन्दमु, मल्‍्ले; त. - मल्लिग;। मल. - कुरु- 
कुत्तिमुल्ला. 
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यह एक लम्वी आरोही, सघन रोमिल झाडी है जिसमे शाखाये और 
उपांग घनरोमिल; पत्तियाँ सम्मुख, साधारण, अण्डाकार, लम्बाग्र, 
निचली सतह कुछ या अधिक रोमिल; पुष्प सघन, छोटे, वृत्तो में, 
बहुवर््येक्षो पर, भ्रल्प सुगन्धित, सफेद, उपञ्रवृत; दलपुज दीघयत्‌, 
भालाकार और अण्डप पकने पर काले होते है 

यह पौधा सम्पूर्ण भारतवर्ष में पाया जाता है और उपहिम।लयी 
क्षेत्र मे 900 मी. तक ऊँचे भूभागो एवं पश्चिमी घाट के ,500 मी. 
की ऊँचाई तक आदे वनो में साधारण रूप से मिलता है. यह बहुत 
परिवतंनशील है. यह किसी भी प्रकार की भूमि मे प्रवधित होता है. 
यह सामान्यतया वर्ष भर फूलता है; पुष्पन जाडे में प्रचुर मात्रा में 
होता है. पौधा अत्यन्त शोभाकारी है और विश्येषतया जाफरी 
या भूमि के आवरण के लिए और छोटी झाडी के रूप मे लगाने के लिए 
अत्यन्त उपयुक्त है (प्पाप्रगागरड़ल', 462; 807 6 उरक्वांट809, 220; 
छ409897, 92. & (४7/., 956-57, 22, 506). 

इसकी शुष्क पत्तियाँ मन्दरोही अलसर में प्रुल्टिस लगाने के काम 
आती है (676. & 828०, 7, 58). 


|. 77०८शफ' फतह, ; | आए शत, 


जे. सेसन्यी हान्स सिन जे. प्रिमुलिनम हेमस्ले 
3, ॥76879ए 9708 प्रिमरोज जैसमिन 


ले. - जा. भेसनिद 
छ6५, [947, त, 778; ऋकपणडत, ३. 4ल्रातंधर 7807, 
932, 3, 52. 


यह एक सदापर्णी, टहनीदार झाडी हे जो युत्नान (चीन) की मूलवासी 
है. इसकी खेती विस्तृत रूप से विश्व के उष्णकटिवधीय और उपोष्ण- 
कटिवधीय भागों में की जाती है इसमे शाखायें चतुष्कोणीय अनम्य 
औ्रौर अरोमिल; पत्तियाँ सम्मुख, त्रिपर्णकी, 70 सेमी तक लम्बी, 
पत्रक अधिकतर प्रवृुत, अरोमिल, कुछ-कुछ दीर्घवृत्तीय या दीर्घायत्‌, 
भालाकार, गठन में मोटे, ऊपर से चमकीले और गहरे हरे रग के और 
नीचे से हल्के पीले; फूल अकेले, कक्षस्थ बासती पीले, कठ पर नारंगी 
रंग के; बाह्य दलपुज 6, भालाकार; दलपुज प्राय. 6, अण्डाकार या 
गोल होते है. 

यह पौधा वनप्रातो में नही पाया जाता और अपने बड़े सुगन्धविहीन 
फूलो के कारण शोभाकारी वृक्ष के रूप मे उप्ाया जाता है. यह प्रतिकूल 
अ्वस्थाओ में और अल्प उपजाऊ भूमि में भी सव्धित होता है और 
दावकलम, कलम एव भूस्तारियो द्वारा प्रवधित किया जाता है हिपुष्पी 
प्रकार भी कृषि में प्राप्त होते है. मार्च से मई तक फूल आते है (80 & 
2242, 220-27). 


ब. कापाशाहीतएा निंशञरणं, 


जे. रोटलरियेनम वालिश एक्स द कंदोल 
ज 7ण007शाएजु छट्ठा!, ० 00. 
ले. - जा. रोट्लेरिआनूम 
_]. 97. हा0,, प्रा, 593, 
सं.- वनमल्लिका; त.-कदुमल्लिग, इसुमेमुल्लैं; क. -वनमल्लिगे; 
भल.- - वेल्लाकदुमुल्ला. 


यह विशाल आारोही, दीर्घरोमी झाड़ी है जो आमतौर से पदिचिमी 
घाट में ,500 मी. की ऊँचाई तक कोकण से दक्षिण की ओर केरल तक 
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चित्र 64 - जैसमितम भेसन्यों - प्रुष्पित शाखा 


पायी जाती है इसकी पत्तियाँ दीर्घवृत्तीय, अक्सर आधार पर उप- 
हृदयाकार, निशिताग्न या लम्बाग्र, दोनो सतहो पर मुलायम रोमसुक्त, 
अथवा ऊपर की सतह पर अरोमिल , फूल सफेद, अन्तस्थ ससीमाक्षों पर; 
पखड़ी दलपुज 5-7 पालियो युक्त, शआायताकार, कुण्ठाग्र। वाह 
दलपुज दीघेवृत्ताम चिकना और काला होता है. इस पौधे मे फूल 
जनवरी-मार्च मे और फल जून-अगस्त में आते है. लिप न 

उल्लेख है कि इसको पत्तियाँ बच्चो के अपरस के लिए योग बताने 
और रक्तशोधन के लिये उपयोग की जाती है. इसके फूल सुगन्विवान 
नही होते. वे इसी प्रकार उपयोग किये जाते हैँ (.०ए9, 500; 
एहरत+., & 8550, ता, 526; रहता २६४०, 245). 


जे. रिट्वोई सी. वी. क्ला्क ॥. ग्रंथ 0. छ. (शक 


ले. - जा. रिट्चिएई 
क्य, छा. 7त6.,, ]7, 598; 7७90, 7, ए8. 386. 


त. - करुमुल्ले, ते. -- अडविमल्ले. 


यह आरोही झाड़ी है जो साधारणतया कोंकण, उत्तरी कनारा और 
मैसूर के पश्चिमी घाट के वर्षा वनों और नीलगिरि तथा मध्य अण्डसान 
द्वीपों में पायी जाती है. इसकी पत्तियाँ अण्डाकार, लम्बाग्न, अरोमिल; 
फूल' सफेद, 3-9 के समूह में, विरल अक्सर उपपुष्पगुच्छी ससीमाक्षों 
पर होते हैं. 

इसकी पत्तियाँ दाँत के दर्द में उपयोगी बतायी जाती हैं और इसकी 
लकड़ी पाइप की नलियों के लिए इस्तेमाल होती है. इसके फूल अर्श के 
लिये एक तेलीय योग बनाने में उपयोग किये जाते हैं ((ँ77. & 835०, 
व, 525; शिक्षा॥9 8०, 247). 


जे, सम्बक (लिनिश्नस) एटन 3. इध्षात०३० (गंगा) 47. 
अरेबियन जेसमिन, टस्कत जैसमित 


ले. - जा. सम्बाक 
स्‍2.8.ए., ॥०, 544: छ]. 875 वात. ता, 59: 807 & 
रिक्षय4व09, 28, 


सं. - मल्लिका; हि. -- बनमल्लिका, चम्बा, मोगरा; बं. - मोतिआ, 
मोगरा; मे. - मोगरा, बाट-मोगरी; ते. - बोड्डुमल्ले, गुंडुमल्ले, 
मल्मथवाणमु; त. - अड्क्‍्कुमल्ली, गुंडुमल्ली, विरुपाक्षी, कुडा-मल्लिग; 
क. -- एलुसूटु मल्लिगे, इरुवन्तिगे, गुडुमल्लिगे; मल. - चेरुपिच्चाकम, 
कुडमुल्ला, नल्‍लामुल्ला, 

यह आरोही या अध-खड़ी झाड़ी है जो समस्त भारत में, अधिकतर 
कृष्ठ, पायी जाती है. इसकी शाखायें रोमिल; पत्तियाँ सम्मुख या कभी- 
कभी त्रिकू-वित्यासी, आकृत्ति में परिवत्ततशील, साधारणतया अण्डाकार 
या दी्वृत्तीय, अरोमिल या अरोमिलप्राय, स्पष्ट पाश्विक शिराशोंयुक्त ; 
फूल सफेद, अत्यन्त सुगन्धित अकेले या तीन फूलों के अन्तस्थ ससीमाक्षों 
पर; वाह्य दलपुंज 5-9 दन्तयुकत, रेखीय-सूच्यग्री; पंखड़ी पुंज की 
पालियाँ सेंकरी, आयताकार, लम्बाग्न या कुण्ठाग्र, कृष्य होने पर गोलाकार 
और अण्डप पकने पर काले होते हैं. 

यह पौधा अपने अत्यन्त सुहावनी सुगन्धि वाले फूलों के लिए बहुत 
पसन्द किया जाता है और लगभग संसार भर में उष्ण तथा उपोष्ण 
करिवंधीय क्षेत्रों में लगाया जाता है. यद्यपि यह भारत में प्राचीनकाल 
से बोया जाता है, लेकित इसका मूल स्थान भारत के पश्चिम में कोई 
कैत्र समझा जाता है: यह बहुत परिवर्ततशील है और इस जाति के 
अन्तर्गत उद्यानी नस्‍लों की एक बड़ी संख्या आती है. भारतीय नस्‍्लें 
4 स्पष्ट समूहों में विभाजित की जा सकती हैं: () मोतिया बेला 

(त. - विरुषाक्षी; क. - इस्वन्तिगे ) --- इसके फूल दोहरे, पंखड़ियाँ 

वृत्ताकार, और कलियाँ गोलाकार होती हैं; (2) बेला (त्त.-गुंडुमल्ली ) 
“77 इसके फूल भी दोहरे और पंखड़ियाँ लम्बोतरी होती हैं; (3) 
हेगरा बेला (क.-सूजी मल्लिगे) --- इसके फूल एकल होते हैं; 
और 888 मुंगरा (त. - अडुक्‍्कुमल्ली; क. - एलुसुट्र मल्लिगे) -- 
इवम पंखड़ियों के अनेक चक्र होते है, पंखड़ियाँ वृत्ताकार होती हैं और 
कलियाँ व्यास में लगभग 2.5 सेंमी. होती हैं (80/व॥, गा, 264; 
िंधावइएशातए दब एिपाशशा, उ. शाध्रंधा! 800. $०८., 948, 
27, 77; छ्ातहह्ब0, लत. 6 ८४7/., 955--56, 2, 63). 

यह पौधा कलमों से जै. ऑफिसिनेल रूप ग्रेंडिप्लोरस के समान 
वोबा जाता है. इसे सूखी स्थितियाँ पसन्द है और जब यह सीधा धूप 
में होता है तो चहुत अ्रधिक फूलता है. इसकी खेती अन्य जैसमिन के 
समान ही की जाती है. यह गमियों और वर्षा के दिनों में फूलता है और 
शलने से पहले पत्तियाँ तोड़ देने से कलियाँ बहुत 
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चित्र 65 - जैससिनमस सम्वक 


दोहरे फूल वाली किसमें सबसे अधिक लगाई जाती हैं. वे व्यापारिक 
पैमाने पर उत्तर प्रदेश के भागों (कन्नौज, जौनपुर, गाजीपुर और 
सिकन्दरपुर) तथा तमिलनाडु में बोई जाती हैँ. फूलों की औसत 
उपलब्धि प्रति हेक्टर ,500 किग्रा. (3,000-4,000 फूल प्रति 
किग्रा.) और अधिकतम उपलब्धि 2,500 किग्ना. होती है. उत्तर प्रदेश 
में इस जैसमिन की खेती का क्षेत्रफल सारणी ! में दिया गया है 
(एफजाशएव श॑ वा... शल्य, ९४5डशा। ७ 7२४०., 4953, 44, 
8). 

जे. सम्बक को अक्सर शल्की कीट आक्रांत करते हैं, जिससे पत्तियों 
पर काली फफुँदियाँ उप आती हैं. जेसमिन मकक्‍्खी की इल्लियाँ, जो एक 
सेसिडोमाइड हैं, कलियों को बहुत हानि पहुँचाती हैं. पैराथियोन 
(0.025% ) में सैण्डोविट चेप को भाँति मिलाकर छिड़कने से इस 
शत्रु को वश में रखा जा सकता है (80 & ए़ांटबव8, 2(8; ०४० 
रा वी... 4कावाव बढुलंट, >., (954, 4, 33). 

जै. सम्बक के फूल भारत में आमतौर से मालायें, गुलदस्ता बनाने 
तथा पूजा-अर्चना में इस्तेमाल किये जाते हैं. चीन में वे चाय को सुरसता 
देने के लिए उपयोग किये जाते हैँ. 400 किग्रा. चाय को सुरस बनाने 
के लिए लगभग 30 किग्रा. फूल, 0 किग्रा. जे. पेनिकुलेटम के फूलों 
के साथ मिलाये जाते हैं. मलाया में इसके फूल नारियल के केश-सेलों 
को सुगन्धित बनाने के काम में लाये जाते हैं (8पात।, पर, 204; 
छजएजएल०एघ९त४ छिपराक्षागोए०, 4938, डी, 969). 
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सुगन्धि निष्कषंण के लिए जे. सम्बक के फूल जे. ऑफिसिनेल, रूप 
प्रेंडिफ्लोरम के फूलों के समान ही उपचारित किये जाते हैँ. यह अनुमाना 
गया है कि प्रति वर्ष लगभग 60 क्विटल फूल सुगन्धित तेल बनाने के 
लिए और 00 क्विटल फूल इत्र तैयार करने के लिए काम में लाये 
जाते हैं. फूलों को पेट्रोलियम ईथर से निष्कषित करने पर 0.43% 
पोमेड मिलता है जो 26.39% परिशुद्ध पदार्थ (ऐव्सोल्यूट) देता है. 
यह पदार्थ रंग में गहरा लाल होता है श्नौर उसकी सुगनन्‍्ध से चमेली और 
नारंगी के फूल की याद आ्राती है. यह अत्यन्त गर्म, तेज और शक्तिशाली 
होती है. बसावन विधि से तैयार किये हुये पूर्वी अफोका से प्राप्त 
ऐब्सोल्यूट के लक्षण निम्नलिखित थे: वि. घ.*, .024 ; [<]०१ 
-+-2.4]7; #52”, .506]; और साव॒ु- मान, 53.3, भारतीय 
फूलों से प्राप्त पोमेड (बेंजीन निष्कषण) और इत्र (सीधा 
आसवन ) के लक्षण सारणी 2 में दिये गये हैं. विभिन्न विधियों से इत्र 
की जो उपलब्धियाँ होती हैं, वे सारणी 3 में अंकित हैँ. इस इचत्र की 
महक बहुत सुहावनी और टिकाऊ होती है. यह उच्च श्रेणी की सुगन्धें, 
अंगराग और नहाने का साबुन बनाने में उपयोग किया जा सकता है 
इसमें एस्टर (बेंजिल एसीटेट के रूप में), 32.45-35.20 
ऐल्कोहल (लिनालूल के रूप में) 30.73-35.58; मेथिल 
ऐथानिलेट, 2.88-3.5; और इंडोल, 2.75-2.82% होता है 
(पचएट४8 & (शिटाए80, 396, 20; एग्रांगशाव ९ दा. 20/क्िक्र 
€९४५४९॥/. (277 २९८,, 953, 44, ) 

इन फूलों में एक पीला रंजक होता है जो केसर के स्थान पर उपयोग 
किया जाता है (४४/७॥॥॥०, ॥7, 957) 

इसके फूल और पौधे के अन्य भाग चिकित्सा में उपयोग किये जाते 
हैं. मलाया में इसके फूल रक्त की अधिकता से उत्पन्न सिर की पीड़ा 
के लिए लेप बनाने में प्रयुक्त किये जाते हैं. इसके फलों से तैयार किया 
हुआ लोशन चेहरे और आँखों के धोने के लिए उपयोग किया जाता है. 
कुचले हुये फूल कभी-कभी दुर्ध-शोधक झपध की भाँति इस्तेमाल 
किये जाते हैं. पत्तियों का काढ़ा ज्वरों में दिया जाता है. पत्तियाँ 
पुल्टिस की भाँति त्वचा रोगों और बन्रणों पर लगायी जाती हूँ. जड़े 
पत्तियों के साथ चक्षु-लोशनों में उपयोग की जाती हैं (8ण:०॥, पा. 
266; ॥(॥0., & 89880, ॥, 56) 


े 


जे. स्केडंस वाल 3. इट्ब्ात७05 शा 


ले, -- जा. स्कानडेन्स 
क#], 87. 7980., 4], 595, 


नेपाल - हारे लहरा. 

यह एक रोमिल टहनियों वाली श्रारोही झाड़ी है जो सिक्किम, बंगाल 
ओर असम की निचली पहाड़ियों में ओर इससे भी दक्षिण की ओर विहार, 
उड़ीसा तथा उत्तरी सरकार में पायी जाती है. इसकी पत्तियाँ अण्डाकार- 
भालाकार, लम्बाग्र, गोलाकृत आधारयुकत; ससीमाक्ष घने, अ्रक्सर 
छोटी कक्षीय टहनियों पर; फूल सफेद, गुलाबी रंजित, अत्यन्त गन्ध- 
वान; पंखड़ी पूंज की नलिका छोटी; पालियाँ आयताकार, निशिताग्र 
भ्रण्ड दीवत्ताभ होते हैं. इस पौधे में फूल नवम्बर-फरवरी में लगते 
हैं श्रौर फल गर्मियों के आरम्भ में आते है. इस पौवे की जड़ दाद की 
चिकित्सा में उपयोगी वतायी जाती है. पत्तियों में एक कड़वा 
पदार्थ, जैस्मिग्लैत्रिन, और एक निष्किय ऐल्कलायड होता है 
(दा, & 8850, ता, 4524; स्वोतशााह७0५, 463; ए०गगाला, तो, 
957). 


जे. ह्ममाइल लिनिअस सिन. जै. इनोडोरम जैक्वित; जे, 
रिवोल्येटस सिम्स; जे. करिसेन्यथेमस रॉक्सवर्ग; जे. चाली 
दियानस लिण्डले; जे. प्यविजिेरस डी. डान बीठा ग्लेब्रम 
द कन्दोल; जे. बिग्नोनिएसियस वालिश 3. शो [ 409, 
पीत जैसमिन, इठालियन जैसमिन, नेपाल जैसमिन 

ले. - जा. हमिले 

32.825.79., 79, 543; 7]. 87. ॥ए0., वा, 602 

सं. - स्वर्णयूथिका, हेमपुष्पिका; हि. -पीली चमेली, पीली जुई, 
मालती; वं.-स्वर्णजई; ते. - पच्चा अडविमल्लें; त. - सेमल्लिग; 
क. - हसुरुमल्लिगें; मल. -- योनमल्लिगा: 

कुमायूं - सोनाजाही 

यह अरोमिल और कोणीय शाखाओं वाली एक सीधी और विसरित 
झाड़ी है जो 2,700 मी. तक ऊँचे उपोष्ण-कटिवंधीय हिमालय की 
पर्वतश्रेणियों में कश्मीर से लेकर नेपाल तक और आव पर्वत तथा 
दक्षिण भारत के ,500 मी. से ऊँचे पर्वतों में पायी जाती हैं. 
पत्तियाँ एकांत्र; पत्रक 2 से ] तक, भ्राकार में पर्याप्त परिवतेतशील; 
पुष्प पीले, सुगन्धित, अकेले या छोटे अंतिम, युक्त, समशिख बहुवर्ष्यक्षों 


फाश्ाएगा 
आह हे 


जा - 
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सारणी 5- भारत में कुछ जैसमिवम जातियों का विवरण और उसका श्टंगारिक महत्व 


जातियाँ 


जै. एजोरिकम लिनिश्मत 
जे. एटेनुएटम रॉक्सवर्ग एक्स जी. डान 


जै, ऐमप्लेब्सीकॉले बुखनन-हेमिल्टन एक्स 
जी. डान सिन. जै- प्रण्डुलेट्म केर- 
गालर, नान विल्डेनो 

जे, कंलोफिलम वालिश एक्स दे कल्दोल 

जे, फोआवदटम रॉक्‍्सवर्ग 

जे. ग्लेड्लोसम चालिश एक्स जो. डान 

जे. डाइवर्सिफोलियम कोबस्की सन. जै. 


हेंदेरोफिलम रॉक्सबवर्ग, नान मोंश 
जे. डिस्पर्मम वालिश 


जे. डूसिकोलम डब्लू. डब्लू. स्मिथ 


जे. भर्वोत्तिम लारीरो सिन. जे. एनास्टो- 
मोसंस वातिश एक्स द कन्दोल 
जे. फ्रूटिकन्स लिनिञ्बस 


जे. प्रेविलोबम ए. द कन्दोल 

जे, रिजिड्म जेंकेर, भान थ्वेट्स 

जे. लम्सिश्रोलेरिपग्रम रॉक्सबर्ग सिन. लैं- 
पेनिकुलेस्स रॉक्सवर्ण 


जे. सॉरिफोलिप्स रॉकक्‍्मवर्ग 


जे. सबड्विप्लिनर्दे ब्लूम 


जे. सिरिलेफोलियम वालित्न एक्स जी. डान 
जे, स्टिक्टम हेन्स 


विवरण 


असम, खासी झौर लुशाई पहाड़ियाँ 


सिक्किम, भूटान, असम, खासी पहाड़ियाँ, 4,500 
मी. की ऊँचाई तक 


बड़ौदा, दक्षिणी पठार, पश्चिमी घाट, नीलगिरि, 
अनामलाई, तिन्नेवेती की पहाड़ियाँ, ,200 
मी. तक 

असम, खासी और लुशाई पहाड़ियाँ, ,200 मो. 
तक 

उत्तरी पश्चिमी हिमालय, नेपाल, सिक्किम, खासी, 
अका, और लुशाई पहाड़ियाँ 

नेपाल, उत्तर बंगाल, असम पहाड़ियाँ, खासी 
पहाड़ियाँ और मणिपुर 

उपहिमालयी क्षेत्र में 2400 मी. तक कश्मीर से 
भूटान तक और खासी तथा जयन्तिया 
पहाड़ियाँ 

नागा पहाड़ियाँ और मणिपुर 


भूटान, उत्तर बंगाल, भ्रसम, खासी और लूशाई 
पहाड़ियाँ 


पश्चिमी घाट, नीलगिरि और पलनी, 900 मी. 
से ऊपर 

दक्षिण और कर्नाटक, पश्चिमी घाट के मैदान और 
पहाड़ियाँ ,800 मोटर तक 


अका, नागा, खासी और जयस्तियाँ पहाड़ियाँ, 
],500 मीदर तक 


असम, अका, खासी और लुशाई पहाड़ियाँ 


उत्तरी बंगाल, असम झौर खासी पहाड़ियाँ, 
,650 मी. तक 

असम 

छोटा नागपुर में ही 


पर0प्णपे, 2. 4लागवं 478०., 932, 3, 45; 939, 20, 403. 


न], 85880, वी, 22534. 
जएच्चत्ता5 6: 8५, 64. 





बलद्यंग65, 7०७, 525. 
पे मण्उ्ाफ50, झशरए का, व, न्‍ 
शिकार, 7, 277, १४४०एशह्टॉट्टा, 659, म्मख्गवएजणे०982१४७ फिपोक्षााआ०७, (938, ऊँता, 969. 


50 0076५, 


पुष्पन काल 
फरवरी 
मार्च - अप्रैल 


सितम्बर - नवम्बर 


अप्रैल - जून 
जुलाई - अगस्त 
अप्रैल - मई 


अप्रैल - मई 


जनवरी -- अप्रेल 


जून - सितंवर 


भार्च - अप्रैल 


अप्रैल - मई 


मार्च - मई 


अप्रैल - मई 


दिसम्बर - अप्रैल 
मई - जून 


फूलों का रंग और गन्ध विशेष 
सफेद, गन्धहीन खूब फूलने के कारण कृष्ट5 
चटक लाल, गुलाबी या ३०३ 
सफेदर३ 
सफेद, सुगन्धवान 2४ 
सफेद गन्धवान कृष्ट००0 
सफ़ेद, गनच्धवानः «3 मा 
सफेद, गन्धवान ््‌ 
पोला, सुहावनी गनन्‍्ध कुष्ट 
चाला*3.8 
सफेद अथवा गुलाबी ल्‍ 
आभा से रंजित, 
यंघवान० 
भीतर सफेद, बाहर $/० 
गहरे गुलाबी या 
साल, गन्धवाना'७ 
सफेद, गन्धवान)** प् 
चटक पीले, गन्धहीन ऋृष्ट; जड़ें जेलसीमियम 
में मिलावट के लिए, 
फूलों में सैनोस, 
जेस्मिनीन और 
सिरिजीन' '8,4] ,74 
सफेद, बहुत गन्धवानर ३ 
सफेद, वहुत गन्घवान” छृप्ट; कारिसा पोसि- 
सविया द कन्दोल के 
समान 
सफेद, बहुत गन्धवान हुंप्ठ; फूल चीन में चाय 
को सुगन्ध देने के लिए 


अ्रयक्त्तो न 2,73,45 

कतियाँ लाल, पंचखड़ी हृप्द5 

पुंज अंधदः लाल, 

हल्की गन्ध वाले? 
सफेद, सुयन्धिते ग 
हल्का सनन्‍्धवान कुप्टव-9 
गन्धवाना: नै 

है 


सीठा गर 


शूफ्लाश, 2हट, 20. कीधाए, आधाो4८5, स्‍938, 72(2), व0. 


85. 6(१००६९, वी, [5. गएछ्॒चछणा, 4. 387. ध्काग्रगंगमैशश, 460--63, 
! $&७०७., |, 936, 99. 7एजलाउश, यों, 957. उफ्याशयठ07०, 689. 
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में; दलपुंज 5, अण्डाकार या कुण्ठाग्र; अण्डप पकने पर काले होते हैं 
ओर उनमें किरमिजी रंग का रस होता है. 

इस जाति के अन्तर्गत पाये जाने वाले पौधे बहुत परिवतंनशील हैं. 
ओर आधे दर्जन से अधिक विशेष नामों का उल्लेख है. ये भारतवर्ष 
और चीन में पाये जाते हूँ. ये विशेष त्ाम, फ्लो. ब्रि. इं. और अधिकांश 
उत्तर भारतीय फ्लोरा में एक अकेली जाति, जे. ह्माइल के अन्तर्गत 
दिये गये हैं परन्तु उद्यान विज्ञान साहित्य में इनका पृथक्‌-पृथक्‌ वर्णन 
किया गया है. यद्यपि उत्तर भारतीय और चीन में प्राप्त पादपों की 
विभिन्नताओं के ध्यानपुर्वक अध्ययन के आधार पर इनको एक अकेली 
जाति में मिला देना सम्भव है तथापि इनमें प्रास्त पर्याप्त परिवर्तनशी लता 
के कारण यदि इनको उपजातियों के रूप में नहीं तो पृथक्‌-पृथक्‌ प्रकार 
के रूपों में रखना अधिक सुविधाजनक है. एक विश्येष नाम जे. बिग्नो- 
निएसियम वालिश के अन्तगेत प्राप्त भारतीय सामग्री का ध्यानपूर्वक 
अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि यह अपने उत्तर भारतीय प्रतिरूप 
से भिन्न है और इसे यदि एक जाति के रूप में नही, तो एक प्रकार के रूप में 
मानना चाहिये (&59पर४6, /. 4लाठांवे 4790०, 932, 43, 45; 
939, 20, 403; #&५95०१, 7]08 रण ॥॥6 उैसाशंए & एणा०ए 
जा! 4095, 395, ।, 276). 

ये पौधे उद्यानों में अपने सुगन्धित पीले पुष्पकों के लिए उगाये जाते 
हैं. ये कलम या बीज के द्वारा सरलतापूर्वक प्रवधित किये जाते हैं. 
दाजिलिग में इनमें लम्बी अवधि तक पुप्पन होता है और वीज सरलता से 
प्राप्त होते है. इन फूलों से इत्रशआलाओं में उपयोग होने वाले सौरभिक 
वाप्पशील तेल प्राप्त होते हैं. मूलों से पीले रंग का रंजक निष्कपित 
किया जाता है. जड़ें दाद में उपयोगी सिद्ध हुई हैँ. छाल में कटन से 
निस्ख्तत दूधिया रस पुराने नाड़ी ब्रण और भगंदर की अस्वास्थकर 
परतों के विनाश में प्रभावी होता है (8क्षौ००, 947, 7, 79; 
(.ं।हातला, वी, 40875 छ07 & रह्ाट808, 2222 का, ठट 
8950, ॥, ]524). 


जे. न्यूडिफ्लोरम लिडले एक भूस्तारी पर्णपाती झाड़ी है जिसका मूल 
स्थान चीन है. भारतीय बगीचों में इसे बोले का प्रयत्न किया गया है, 
लेकिन कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई है. इसकी पत्तियाँ सम्मुख, 
त्रिपणकी; और फूल अकेले, पीले होते है. यह पौधा स्वेदकारी समझा 
जाता है. पत्तियों और ठहनियों में टै निन (क्रमश: 0.47 और .80%) 
होता है. पत्तियों में एक ग्लूकोसाइड, सिरिजिन, जैस्मिफ्लोरीन, मैनोस 
और एक कड़वा पदार्थ, जैस्मिपिक्नीन भी होता है (छेक्षा०ए, (947, 
गर, 778; पछाणशांगट्रए', 4652; 7२ 09, 404; (70०97. 485/'., 3942, 
36, 2438; एटा, ॥, 957). 
जे. ओडोरेटिसिसमम लिनिग्रस एक खड़ी अरोमिल झाड़ी है जिसका 
मूल स्थान भेडीरा और केवरी दीप हैँ. इसकी शाखायें भ्रनम्य, भुंडाकार 
या तनिक कोणीय; और फूल पीले, सुगन्धित होते है. यह भारत के कुछ 
भागों में उगायी जाती है. यह पौधा फारमोसा में अपने फूलों के लिए 
वोया जाता है, जो चाय को सुगन्धित बनाने के लिए उपयोग किये जाते 
हैं. इसके फूल सुस्त जाने पर भी सुगन्धित रहते हैं और उनको सुगन्ध 
चमेली, नरगिस और नारंगी के फूला की गन्धों के मिश्षण के समान होती 
है. उनके निष्करपंण से एक हक्‍्ताभ भूरा ऐव्सोल्यूट (परिशुद्ध पदार्थ) 
(0.6%) प्राप्त होता है. इसके स्थिरांक निम्नलिखित हैं: 
वि. घ.», 0.9309; [<]9, +-5.647; शफ़े, .4845; श्रम्ल मान, 
5.85; साथु. मान, 92.25; और ऐसीटिलीकरण के वाद एस्टर 
मान, 86.20. परिशुद्ध पदार्थ में लिनालूल, ध-लिनेलिल एंसीटेंट, 
बेंजिल ऐल्कोहल, वेजिल ऐसीटेट मेथिल ऐथानिलेट, इंडोल ओऔर एक 


सेस्क्वीटर्पीन या डाइटर्पीन ऐल्कोहल होता है. इसमें जैस्मोन नहीं 
पाया जाता (८०07४, 7, 4; 3१६ए९८५ ८८ 'थैह्वटपए2/, 99-200; 
एतठपण्णाढ, व, 42; एश्वाए०, 4, 276). 

जिन जातियों का यहाँ विवरण दिया गया है, उनके अतिरिक्त 
बहुत-सी जातियाँ जंगली होती हैं या अपने सुगन्धित सफेद या पीले 
फूलों के लिए वगीचों में वोयी जाती हैं. उनमें से बहुत-सी उपहिमालयी 
क्षेत्र में कुमायूं से असम तक पायी गई हैं. भारत में उनके वितरण से 
सम्बन्बित जानकारी का सारांश सारणी 5 में दिया गया है. 
न ग।्व॑गमाय! ज०१-; ज. 7शणत्राया जित$; |. लाएक्राहऊशयाश।पा 
इछ०,; २. ऋ्ायदाक्रामका एती,); |. छाकांइशाका ॥), 000; 
3 इाविछापा ॥00.; उ. छांज्ञागांवट्शवा जे, ; ज. आवोीगबका 
जाती, उ. एवबे/ब्रतंडडोगयाका जिया, ; उ. बडगरलया जित।,; उ. 
दा(।शापवशया रि0ृ०0, 2६ ७. 70039.;4 7. #फफाल्शंट्यापं? 
3ए०ा.-प्ृक्का, ०६४ छए. 0900 इज़ा, उ. खशवॉर्तवध्धा 9िंएए-9ए!ं., 
70०7 श्गात,; उ. ट्वाक्रापरा।॥) प्री, ९४ 90.,; उ. 00क्कटावरांगा 
7२050.; उ. टड्रॉक्रावाध/०डआा भरे, 65 5. 0008; उ. ्री'शमोलिफा 
हक 0छडँतं इजाछ, |. ॥शश'क्ाआग्राधा रिठर०,, 7० श०शाणा; 
#. बॉफ्रशप्राशा! रेत; ज. ब्रक्कांट्माफका ए. छ. 0आाएंत; उ. 
ग्रशए65व7 3.0. 9599, ३. क्रात्र/०765473 भेकज्ञां, ०६ 0.; |. 
उीबाल्याहड जाय; एशइशारेदान जे, शटापॉणशएशा है. 000.3 ०. 
#ाड्रंवाता डलाएश', गता वए,; (८वा॑एडद कृकारलाटशापंध 00.; ०. 
बद्याटश्छाबाएा डिएडएए, 85श9. ब. फछक्कांटोबाए। ऐि050,; ०. 
विएइिााका रिठ0.; उच. 3॥0#फ्श/#/08 फ्परा॥6; उ. इणापं[ह42- 
उच्ाए म्रव, &४ 5. 7007; 7. ड#ालाएा मिशं॥९5 


जोंके (संघ - ऐनेलिडा; वर्ग - हिस्डिनिया) ॥,882प्र55 
90.8.2., 7ए, 69; पक. 87. पराव,, पस्राशप्र॑क्राए४8, 4927. 


सं. - रक्‍्तप, जलौका, जल-सर्पिणी; हिं.-जोंक, जालु, जोक; 
वं. - जोंक; गु.- जला; ते.- जलगलु; त.-अटै; के. - जिगणे; 
मल. - अट्टा. 

कश्मीर - डिक. ग 

जोंकें मांसाहारी या खून चूसने वाले ऐसे ऐनेलिड कृमि हूँ जिनमें 
अपने शरीर के प्रसारण या संकुचन की अद्भूत क्षमता पाई जाती है. 
ये दोनों ध्रुवों, मसुस्थलों तथा 3,700 मी. से अधिक ऊँचाई वाले 
स्थानों को छोड़कर समस्त संसार में पायी जाती हूँ. 22 बंशों की लगभग 
45 जातियाँ भारत में पाई जाती हैँ. 

जोंकें जलीय, जल-स्थलीय या स्थलीय हो सकती हूँ. इनकी लम्बाई 
कुछ मिमी. से लेकर 30 सेंमी. या और अ्रधिक हो सकती है. इनके 
शरीर के दोनों सिरों पर एक-एक चूपण अंग होता है, जिसका मुख अग्रभाग 
के अन्तर्गत ही होता है. जोंके इन्हीं चूषण अंगों की सहायता से भागे 
बढ़ती है. आगे चलते समय इनका दरीर, कुंडली जैसा वनता है झौर 
तैरते समय तरंगों की तरह गति करता है. जोंकें उभयलिंगी होती हैं. 
अधिकतर जोंकों में नियेचन हाइपोडमिक गर्भाषान द्वारा होता है. भ्रण्डे 
पर्याणिका (क्लाइटेलम) के स्राव से बने कोयों में दिये जाते है. ये 
कोये पानी में डूबी हुई किसी भी अन्य वस्तु से संलग्न रहते हूँ या किनारे 
पर छोटे बिलों में पड़े रहते हैं. इन अण्डों के विकास में कोई डिभक 
अवस्था नहीं आती और वे सीधे ही जोंकों में परिवर्तित हो जाते हैं. 
जोंके मानसून में क्रियाशील होती है और अधिक शीत में अपने को 
कीचड़ में दवा कर निष्क्रिय पड़ी रहती है. शीत निष्कियता की यह 
अवस्था बसंत में समाप्त होती है. बसंत ही इनकी प्रजनन ऋतु है. 
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चित्र 607--क : हिरुडितैरिया प्रेनुलोसा, भारतीय गौ पशु जोंक; ख£ जोंक का 
खुला हुआ शअ्रप्रचूषक, तीन जबड़े दपषति हुए; ग; होमेडिप्सा का पृष्ठीय चित्र 
घ : होीमैडिप्सा का अधरीय चित्र 


झधिकतर जोंकें स्थायी या अस्थायी रूप से परजीवी हैं और अपने 
परपोपी से चिपक कर उसका रक्‍त चूसती हैं. रक्त चूसने के लिए, 
अग्रचूषक जबड़ा और पेशीय ग्रसिनी अत्यंत सक्षम यंत्र की भांति कार्य 
करते हैं. चूसा हुआ रक्त अन्नपुट के पाश्विक अपवर्धो में जमा होता 
है. ग्रसिनी में नीचे उतरते समय रक्त में ग्रंथिका स्राव मिश्रित हो 
जाता है जो उसका स्कंदन नहीं होने देता. जोंक, एक वार में, अपने 
भार से कई गुना अधिक रक्‍त चूस लेती है जो कई महीनों के लिए पर्याप्त 
होता है (छाएसण॑कफबध्वी9 फ्रिताधाएंए8, > त, 866; एजटा्शी, 
57-53; श्रावण, उ. अडांधा, 4०८. 2शा8., 2४-७., 4920, 46, 
34; एफ, सावाद्ा 2097. छा. 94, 8$ छ700६86एछ0०0770, 
उ. झगाएवए गाव, म्रांड/, 3०2., 95--52, 50, 423; स्रक्षाएं500, 
4999., 952-53, 5, 959; 954--55, 52, 468 ; (धशाएए0०7४7/ ०765, 
300., 954--55, 52, 650; 8ए६&28, 70 0., 955-56, 53, 48). 
सामान्य भारतीय जोंकें हिडिनेरिया ह्विट्मेन, होमेडिप्सए टेनेण्ट, 
हिरुडो लिनिश्नस और डिनोब्डेला मूर वंश की हैं. अ्रधिक नमी वाले 
स्थान इनके अनुकूल हैं. अतः ये 2,500 मी. तक की ऊँचाई तक के 
अधिक वर्षा वाल जंगलों में बड़ी संख्या में पायी जाती है. चाय क्षेत्रों, 
आदे चरागाहों, बड़े वक्षों के तीचे उगी झाड़ियों, चावल के खेतों, दलदलों, 
कीचड़ या थोड़े पानी वाले उन स्थानों पर जहाँ भैसें लोद कर अपनी 
गर्मी शांत करती हैं तथा छोटे तालाबों में भी ये सामान्य रूप से पाई 
जाती हैं. 
जोंके मनुष्य और पशुघन दोनों के ही लिए कण्टप्रद हैं. इनके झाक्रमण 
से बने घाव कभी-कभी इतने गंभीर हो सकते हैँ कि शरीर के अंग बेकार 
हो जाएँ. हिरुडिनेरिया ग्रेनुलोसा (सेविग्नी) जोंकें मनुष्यों पर अक्सर 
आक्रमण करती हैं और दलदली स्थानों पर भवन निर्माण कार्य करने 
वालों को यह काफ़ी कप्ट देती हैं. हि. जेंचेचिका (वालवर्ग) और हि. 
मेनीलेन्सिस (लेसन) भनुष्यों और पशुओं, दोनों ही पर आक्रमण 
करती हैं. हीमेडिप्सा वंश की जोंकें, बहुसंज्यक होने के कारण विशेष 
रूप से कप्टप्रद हैं. ये पक्षियों से विपक करके दूर-दूर तक फैल जाती 
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हैं. हीमेडिप्सा जीलेनिका मोकिन-ठंडन, ही- साइलवेस्ट्रिस ब्लैंचडे, 
ही. ओरनैटा मूर (संस्कृत - इंद्रायथ) और ही. मोनदेना मूर जोंकों 
की सामान्य भारतीय जातियाँ हैं. हो. शोरनेदा असम के पहाड़ी इलाकों 
में पाई जाती है और अन्य जातियों की तुलना में इसके काटने से काफ़ी 
पीड़ा होती है. साथ में संलग्न पूति-जीवाणुओं के कारण, इसका काटना' 
कभी-कभी मृत्यु का कारण भी बन सकता है. दाजिलिंग के निकट 
पलनी पहाड़ियों पर पाई जाने वाली ही. मोचदेना जोंकों की रक्त 
चूसने की क्षमता अद्भुत वताई जाती है. हीरुडो बिरसैनिका (ब्लैंच्ड) 
का आक्रमण मनुष्यों पर और संभवत: घरेलू और जंगली जानवरों पर 
भी होता है. डिनोब्डेला फेराक्स (ब्लैचर्ड) (संस्कृत-शवरिका), जो 
पशुओं पर आक्रमण करने के लिए वदताम हैं, भारत में दूर-दूर तक, 
और असम, पंजाब, तथा उत्तर प्रदेश में 2300 मी. की ऊँचाई तक 
विशेष रूप से अधिक संख्या में पाई जाती हैं. घरेलू जाववरों की मुख- 
गुहा की दीवारों, नाक के अंदर ग्रसती और कंठ से इस जाति की जोक 
बड़ी संख्या में एक साथ चिपट जाती है. परिणामस्वरूप बेचारा 
शिकार दुर्वल हो जाता है और कभी-कभी तो उसकी मृत्यु हो जाती है. 
स्थलीय तथा जलीय दोनों ही प्रकार की जो्के रक्त तथा चम के कुछ 
रोगों के फैलाने में मध्यवर्ती पर॒पोषी का कार्य करती हैं 

उष्णकटिबंध के अधिक वर्षा वाले जंगलों एवं बागानों में रहने वाले 
व्यक्ति जोंकों से सुरक्षा के लिए अक्सर जूतों में तंबाकू की पत्तियाँ भर 
लेते हैं तथा टखनों पर निकोटीन सल्फेट के विलयन में भिगोयी गई 
पद्ठियाँ बाँधते है. कीडे-मकौड़ों को दूर भगाने वाले रसायन जैसे डाइमेथिल 
थैलेंट, डाइव्यूडिल थलेट, वैंजिल वेंजोएट तथा 2-एथिल हेक्सेनडयोल 
केवल 2-3 घण्टों के लिए सुरक्षा प्रदान करते है. खुले अंगों पर, एक 
भाग दालचीनी का तेल और सात भाग वैसेलीन मिलाकर लेप कर 
देने से भी कुछ समय के लिए बचत हो जाती है. रेंडी के गर्म तेल या 
पिघली हुई पेट्रोलियम जेली में पिरिडीन और मोम मिलाकर लेप 
करने से भी कई दिनों तक खुले अंग सुरक्षित रहते हैं. संयुक्त राज्य 
अ्रमेरिका की सेना में एक प्रतिकर्षी एम-960 का प्रयोग किया जाता 
है, जिसमें संसिक्त किये गये कपड़े घुन, मच्छर और पिस्सुओं से वचाव 
करते हैं. यह प्रतिकर्षी स्थलीय जोंकों के विरुद्ध भी प्रभावकारी है 
(छ700%४6ए07४७), उ. खक्राएवए मद, आए. $0०2., 395--52, 
50, 423; #ा्एप्रा४8, 3090., 4952-53, 5व, 954; शााक्षात5, 
790., 954-55, 52, 652; 89085, [00. ०(.; उरिद्वाहडाताहा। <ट 
पष्राएशभंवछ्छा80, (का, 3ठा॑ं., 4945, 44, 342; शावांधा! #70/., 
946, 72, 73; "7७ए० ९६ दा., .उैद्वाधत2, 7णाव॑., (952, 469, 
667; प्रध्वाएइ07, ज. #गाएवए गदा- अआंड, 30०00., 4954-- 55, 52, 
468; 8969५, 700., 8954--55, 52, 652; १४७/॥७४७७४, 490., 
954-.55, 52, 655). 

चिकित्सा के क्षेत्र में जोंकों का उपयोग रक्‍तस्राव के लिए तथा स्कंदन- 
रोबी पदार्थ के निर्माण के लिए होता है. किसी समय भारत और 
अन्य देशों में जोक दूषित ब्रणों तथा शरीर के अन्य रक्‍्ताधिक्य वाले 
भागों से रक्त मिकालने के लिए प्रयोग को जाती थीं; पर अब कुछ 
गाँवों को छोड़ कर शेप स्थानों में यह चलन बंद हो गया है. इस कार्य 
के लिए हिरुडिनैरिया [पोसिलोब्डेला ग्रैनुलोसा (सैविग्नी)] (सं. - 
अलगर्दा) प्रयुक्त होती थी जो तमिलनाडु, केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर 
प्रदेश और पंजाब राज्यों में बहुतायत से पाई जाती है. जोंकों का 
संवर्धन नम मिट्टी के भरे पाचों से किया जाता है. रक्‍त चूसने के वाद 
जव जोंक गिर जाती है तव उँगलियों के बीच दवाकर या नमकीन जल 
या कपूर जल में डालकर उत्तसे सारा रक्त उगलवा लिया जाता है. 
अब यह जोंक दुवारा रक्त चूसने के लिए तैयार हो जाती है. 


जोक 


93 


394 


जोंकों की मुख-गृहा से निकलने वाले स्राव में एक क्रियाशील तत्व 
हिरुडिन है जो रक्त के स्कंदन को रोकता है. जोंकों से इसका निष्कर्पण 
38"-.40" पर साधारण नमकीन जल द्वारा किया जाता है; प्रत्येक 
जोंक से 3 मिग्रा. तक की मात्रा प्राप्त होती है. इसका उपयोग शल्य- 
क्रिया में स्कंदनरोधी के रूप में किया जाता है. रकतखस्राव और शल्य- 
क्रिया के बाद होने वाले फुफ्फुस-शोथ के निरोध में भी इसका प्रयोग 
किया जाता है. बाजारों में मिलने वाला हिसडिन कभी-कभी विपैला 
होता है. ऐसा संभवत: पुयन के कारण है. जोंक-निष्कर्ष दमा, नासाग्र- 
सनी शोथ और आकर्षी प्रतिद्याय के उपचार में भी प्रभावकारी बताया 
जाता है. इसमें एक इलेप्मसंलायी एंजाइम होता है (४०४०८ [0७४, 
497; एछ.8.2., 3955, 735; 8.7.0., 954, 42; (आशा: 
488/., 940, 34, 4397; 953, 47, 2372), 

बत्तखें, कुछ अन्य चिड़ियाँ और कई प्रकार की मछलियाँ जोंक और 
उनके कोयों को खाती हैं. जोंकों की कुछ किसमें हानिकर अपृष्ठवंशी 
जीवों और कीट-लारवों का नाश कर देती हैं और कृच्तक प्राणियों की 
संख्या कम रखने में सहायक बनती हैं. 
सीमराशंबंध। अफबीार्) साएवाीगव्रायंध. शेत9790; मद्ृशायवन 
चीफडव शल्य; मआधे० 7795,;) 2फ्रताब्रंशांव १006; माम- 
प्रशद्वापंद द्वाक्राध6 5 (9899; सम. उंद्श्क्ापंटव (२४४॥ै७०४); 
ये. माव्राप्/शाएंड (6४४00); सं, उमा स]क्ाणेवाए; आ. 
णावांब (०0०8; मर. फणा-दाव, सापरादें० 77काद्ाांट्व/ 307009- 
ब्रशाध /श००४ (847णाव्रा0); 220९९7०9६८/॥/६ 


जोएनेसिशा वेल्लोरे (यूफोविएसी ) 702पप88/ फतवा, 
ले. - जोग्रान्नेसिआा 


यह वृक्षों का छोटा वंश है जिसका मूल स्थान ब्राजील है. एक जाति 
भारत के बगीचों में बोई जाती है. 


साक्रा0/0ांप्रटशवट 


जो. प्रिसेप्स चेललोरे ॥, छग्मा८ट०5 एल, 


ले. - जो. प्रिसेप्स 
586५, 947, ह, 720, 


यह सुन्दर मँझोले आकार का वृक्ष है जिसका छत्र फैला हुआ और 
पत्तियाँ बड़ी गुच्छों में, रुक्ष शाखाओं के अन्त में होती हैं. यह वृक्ष 
चहुत से उष्ण देशों में अपनी सुन्दरता, लकड़ी और भेपजोपयोगी बीजों 
के लिए बोया जाता है. भारत में यह बगीचों में लगाया जाता है. 
इसकी पत्तियाँ एकान्तर, अंगुल्याकार 3-7 पत्रकों युक्त; पत्रक 
अण्डाकार, 7.5-0 सेंमी. लम्बे; फूल पुष्पगुच्छी ससीमाक्षों पर 
अनाकर्षक; फल बड़े व्यास में 70-2.5 सेमी., रूप में नारियल के 
समान; और बीज बड़े, रुचिकर स्वादवाली गिरियों से युक्त होते हैं. 
यह वृक्ष सहिष्णु है, केवल कुछ ही दिन पत्तियों से रहित रहता है और 


सड़कों पर लगाने के लिए अच्छा होता है. यह बीजों से बोमा जाता है 
(पसा्ाएथ, 374). 

इसके बीजों में एक अवाप्पशील तेल (गिरियों के भार का 48- 
56 ५८) होता है. यह ठण्डा पेरकर अथवा ईथर निष्कर्षण से निकाला 
जा सकता है. इस तेल का रंग हल्का पीला होता है. इसके स्थिरांक 
निम्नलिखित हैं: वि.घ.३० 0.923--0.926; #एऊ, .465-- 
.47; अम्ल मान, 0.3-25; साबु. मान, 89-207; आयो. 
मान, 46-43; हाइड्राक्सिल समान, 6-9; आर. एम. सान, 
.2; पोलेन्सके मान, 0.3; और असाबवुनीय पदार्थ, 0.9-.2%. 
तेल के रचक वसा-अम्ल मिरिस्टिक, 2.4; पामिटिक, 
5.4; ओलीक, 45.8; और लिनोलीक, 46.4 %. विलायक निष्कपित 
खली के विद्लेषण से निम्नलिखित मान प्राप्त हुए हैं: आद्वता, 
5.3; प्रोटीन, 62.8; कार्बोहाइड्रेट, 45.4; अशोधित तस्‍्तु, 4.8; और 
राख, 7.7% (&०७ए७०, 583-85; उ76507, 236). 

यह तेल विरेचन के लिए, विशेषतया पशु-चिकित्सा में, उपयोग 
किया जाता है. यह एरण्ड के तैल से 4 गुना अधिक क्रियाशील है और 
इसके उपयोग में लाभ यह है कि इसकी गन्ध कुछ रुचिकर, स्वाद हल्का 
या बिल्कुल नहीं और व्यानता अल्प होती है. यह तेल कम सूखने 
वाला है और समुचित अभिक्रिया के बाद रंग और वानिशों में उपयोग 
किया जा सकता है. इसे 857 पर पाँच घण्टे तक कार्बनडाइओ्ॉॉक्साइड 
के वातावरण में सीसे और मैंगनीज़ रेजिनेटों (सीसा, 0.5%; और 
मैंगनीज़, 0.03%) से अभिकृत करने से जो पदार्थ मिलता है उससे 
संतोषजनक परत बनती है. यह परत 24 घण्टे में सुखती है और 
विल्कुल अलसी के तेल की परतों के समात ही मौसम को सहत करती 
है. यह तेल ईंघन-तेल की भाँति और साबुन बनाने के लिए भी इस्तेमाल 
किया जा सकता है (0.8.70., 947, 493; हल७५, 585; ८/ह॥- 
4688//., !930, 24, 3667; 944, 38, 384), 

इसकी छाल से एक वाष्पक्शील तेल (2.0-3.8%) प्राप्त होता 
है. इसका रंग गहरा पीला; गनन्‍्ध तेज, लहसुन के समान और स्वाद 
क्षोभमक और अरुचिकर होता हैं. इसके स्थिरांक निम्नलिखित हैं: 
वि. घ.ै५, 0.9225; 75%", ,5226; और [<]७, +3 से +4.5 - इस 
तेल में एक मुक्त अम्ल (3.5%), यूजिनाल (0.55%)/ एक 
टर्षीन (2.5 %), सेस्कवीटर्पीन' (45.5%), गन्धक-युकत यौगिक, 
एक ऐल्कोहल और एक फफोले डालने बाला रेजिन (.7-.95 2) 
होता है (७४०, 207, ९58शाई, 0॥ 7226., 935, 36, 29). 

इसके वीज विरेचक होते है. वे कृमिनाशी भी समझे जाते हैं. इसके 
फल और छाल को चीर कर निकाला गया सफेद क्षीर मछलियों की 
मूछित करने के लिए उपयोग किया जाता है. इसकी लकड़ी सफेद या 
पीताभ, मोटे गठन वाली, हल्की और मुलायम होती है. यह्‌ ब्राजील 
में मोदे कामों में लाई जाती है (0.8.0., 947, 493; शशाघ्माथ, 
पु, 275; ९००7० & छट55, 46]). * 


जौ - देखिए होडियम वल्गेरिस 


" झींगा, चिगठ तथा महाचिगठ (संघ आाथ पोडा; श्रेणी 
ऋस्टेशिया; उपश्रेणी मालाकोस्ट्रेका। वर्ग डेकापोडा; 
उपवर्ग मेकुरा) ए२०ए/९४, इ्ताराशएड & 7.0585फर5 


43०९००८, 4906, 4-55: एकएकावीवा, आध्रीधा) 50०70 22077. 
957, 6, -2. 


ऋस्टेशिया श्रेणी के प्राणियों, यया झींगा, चियट तथा महाचियट 
का भारत की मात्स्यिकी में एक प्रमुख स्थान है. रूप में मिलते-जुलते 
झींगा तथा चिंगट दोनों नदेन्शिया समूह के प्राणी हैं किन्तु चिंगट 
झींगों की अपेक्षा आकार में छोटे होते हैं. रेप्टेन्शिया समूह के महाचिगट 
मांसल तथा कचचित जीच हैं. तीनों जीवों का शरीर आकार में लम्बा 
तथा मुख्य रूप से दो भागों अर्थात्‌ शिरोवक्ष और उदर में बेटा 
हुआ होता है. शिरोवक्ष, जिसमें 3 खंड होते हैं सिर और वक्ष के 
समेकन से वनता है. इस प्रकार इसमें सिर के 5 और वक्ष के 8 खंड 
होते हैं. इस प्राणियों के उदर भाग में 6 खंड होते हैं और अ्रन्तिम 
खंड के पीछे पूँछ का भाग अथवा टेलसन' लगा होता है. प्रत्येक खंड 
भें एक जोड़ी उपांग होता है जो जीव के शरीर की कार्यशीलता के 
लिए उपयोगी अंग है. सिर के उपांगों में दो जोड़ी झऋंगिकाएँ होती 
हैं जो संवेदनात्मक कार्य करती हैं. इनके अतिरिक्त एक जोड़ी मेण्डिवल 
तथा दो जोड़ी मैक्सिला होते हैं जो आहार को पकड़ने और चवाने 
का कार्य करते हैं : वक्ष के तीन जोड़ी मैक्सिलीपीड उरपांग सम्भवतः 
आहार को पकड़ने का कार्य करते हैं. इनके अतिरिक्त इस भाग में 
रेंगने के लिए 5 जोड़ी गतिशील हाँगे होती हैं. उदर भाग के उपांग 
तरने के अनुकूल होते हैं. नर और मादा अलग-अलग होते हैं तथा इनके 
प्रजनन अंग शिरोवक्ष भाग में स्थित रहते हैं. 


प्राप्ति स्थान और वितरण 
मींगा 


भारत में व्यापारिक झींगे दो प्रकार के होते हैं -- पेनाएडी कुल 
(खंड पेलाएडिश्रा) के पेचाएड प्रकार तथा पालेमोनिडी कुल (खंड 
कारिडिश्ना) के पेलेमोनिड प्रकार. पेवाएडी कूल के समुद्र, ज्वारनद 
संगम तथा परच जलों में प्राप्त होने वाले ये झीगे भारत की मूल्यवात 
झींगा मात्स्यिकी के मुख्य अंग है. 


पेनाएडी 


इस कुल के झोींगे समुद्र तथा ज्वारनद संगम और परचजल जैसे 
जारे पाती में पाये जाते हैं. ये भारतीय प्रश्मान्त क्षेत्र में अत्यधिक 
मात्रा में उपलब्ध हैं. इसमें से अधिकांश अभितट क्षेत्र में उयले जल 
में, जहाँ का त्तन मठमैला तथा जिसमें कार्वनिक डेट्रिट्स होता है, पाये 
जाते हैं. कुछ छोटी जातियाँ जैसे कि सेटापेनायस डोबसोनी (मायर्स ) 
और पेरापेनिश्रोप्सिस जातियाँ ऐसे जलों में, जहाँ की गहराई 0 -- 
5 फेंदम (8-27 मी.) से प्राय: अधिक नहीं होती, अत्यधिक 
मात्रा में पाई जाती हैं. अभितटीय झींगों के केरल के मट्याले सायर 


भ्क 


तट में विचरण करने के कारण इस क्षेत्र के मछुए इनके इस स्वभाव 
का पूरा-पुरा लाभ उठाते हुए तटीय क्षेत्रों से प्रति वर्ष सैकड़ों टन झींगे 
पकड़ते हैं. कुछ पेनाएड जातियाँ, यथा मेटापेनिओप्सिस कोनोजर 
वुड-मेसन गहरे जल में रहता पसन्द करती हूँ. 

पेनाएड समूह के झींगों में पृष्ठवर्ग आये की ओर ग्रक्षेपी माध्यमिक 
तुण्ड के रूप का होता है और इन झींगों के नेत्र-डण्ठल में दो या दो 
से अधिक जोड़ होते हैं. उदर भाग का पहला खण्ड दोनों ओर से दूसरे 
खण्ड को ढके हुए होता है. इनके क्लोम पूर्णतया शाखीय होते हैं. 
गतिशील हाँगों की पहली तीन जोड़ियों पर नखर होते हैं तथा ये आकार 
में उत्तरोत्तर बड़ी होती जाती हैं. इस समूह के गहरे जलों में रहते 
2, ज्ींगों में आँखें या तो छोटी होती हैं अथवा होती ही 
नहीं हैं. 

भारतीय जलों में पेनाएड समूह के तीन मुख्य वंश, पेनाएस फैन्नी सिकस; 
सेटापेनायस बुड-मेसन; और पेरापेनिओप्सिस' बुड-मेसन पाये जाते 
हैं जो मात्स्यिकी के मुख्य अंग हैं. 


पेनाएस फैन्नरीसिकस 

इनका तुण्ड दोनों किनारों से दन्तुर होता है; क्लोम अन्तिम 
वक्षीय खण्ड में देह-भित्ति से लगे होते हैं; अन्तिम वक्षीय जोड़ी के 
अतिरिक्त अन्य सभी ठाँगें रोएंदार होती हैं. भारतीय जलों से उपलब्ध 
झींगों में इस वंश के झींगे सबसे बड़े होते हैं. 

पे. इण्डिकस, मिल्नें-एडवर्ड्स - (वं.- चपड़ा चिंगड़ी; मं. -- 
बेला-चिम्मीन, नारत चिम्मीन). इसका शरीर पार्श्विक रूप से कुछ 
संपीडित होता है. जीवित अवस्था में झींगे रंग में श्वेत तथा 
पारभासक होते हैं. इसके पृष्ठवर्ग और उदर पर भूरे, धूसर अथवा 
हरे रंग के बहुत से छोटे-छोटे धब्बे होते हैं. इसकी म्थंग्रिकाओं तथा 
अन्य उपांगों के सिरे गुलाबी रंग के होते हैं. ये झींगे आकार में 
काफ़ी बड़े और लम्बाई में 20 सेमी. के लगभग होते हैं. ये 
साधारणतया देश की सम्पूर्ण तटरेखा पर तटीय जल, ज्वारनद 
संगम, पदच जलों और तटीय ज्ञीलों में पाये जाते हैं. 

पे, मोनोडोन फैन्रीसिकस सिन. पे. कारीनेट्स डाना (डि मैन) -- 
(व. - वागदा चिंगड़ी; मल. -- कारा चिम्मीन). इस जाति के श्रौढ़ 
झींगों का रंग गहरा होता है. ये गहरे हरे रंग से नीलाभ धसर 
रंग के होते हैं. उदर भाय पर आर-पार शअ्रपेक्षाकुत गहरी पट्टियाँ 
होती है. इनके प्लवपाद के डण्ठल की वाह्य सतह चमकदार 
पीले रंग की होती है. इस जाति के शिक्षु झींगे (5-8 सेमी.) पीलाभ 
धूसर रंग के होते हैं जिनके प्लवपाद पर हरे चितकवरे तथा अ्रस्पष्ट 
पीले घब्बे होते हैं. इनसे भी छोटे शिक्ष 2.5 सेमी. या इससे कम 
लम्बे, छरहरे होते हैं. इवका शरीर गहरे धूसर तथा मैले घब्वों के 
कारण चितकबरा होता है. सम्मवतः ऐसा रंग इनके लिए समुद्री 
खरपतवार में रक्षा कर पाने के अनुकूल होता है. 

इस जाति के झींगे भारतीय पेनाएड झींगों में सबसे बड़े आकार 
के होते हैं. ये लम्बाई में 30 सेमी. तथा भार में !42 ग्रा. तक होते 
हैं. यद्यपि ये समस्त भारतीय तटों पर पाये जाते हैं किन्तु अधिक 
मात्रा में पकड़ में नहीं आते. इस जाति के शिशु सामान्यतः 42 फैदम 
(22 मी.) तक के गहरे जल में और प्रौढ़ 90 फैदम (64.5 मी.) 
तक के गहरे जलों में रहते हैं. 
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सेटापेनायस वुड-मेसन तु 

इन झींगों के तुण्ड केवल पीठ पर ही दच्तुर होते हैं. इनके अन्तिम 
वक्ष खण्ड पर क्लोम नहीं होते. इस वंश के झींगे पेनाएस चंश 
के झींगों की अपेक्षा आकार में छोटे होते हैं और प्रचुर मात्रा में पकड़े 
जाते हैं. इस वंश की 4 निम्नलिखित जातियाँ विभिन्न केच्द्रों के 
मछलीगाहों में प्रमुख हैं. 

से. एफिनिस (मिल्नें-एडवर्ड्स) - (मल. -- कज़ानथात्त-चिम्मीन) . 
इस जाति में तुण्ड चक्र होता है. यदि दोनों ही लिगों में वक्ष की ढाँगों 
की अन्तिम जोड़ी आगे की ओर खोली जाये तो ये श्ंगिका शल्क के 
अन्तिम सिरे से भी बढ़ जाती हैं. यह आकार तथा कुछ अन्य गुणों 
में से. सोनोसिरोस (फैत्नीसिकस) के समरूप होती हैं, जिसका वर्णन 
आगे किया गया है. यह पूर्वी तथा पश्चिमी सागर तटों पर पाई 
जाती है परन्तु ज्वारनद संगम तथा पदच जलों में सामान्‍य नहीं है. 

मे. डोबसोनो (मायसे) -- (मल.--थोली चिम्मीन, पूवालान-चिस्मीन). 
इसका शरीर घने रोमों द्वारा ढका रहता है जो मे. समोनोसिरोस 
की श्रपेक्षा कम ऊबड़-खाबड़ और अधिक घब्वेदार होता है. 3 सेमी. 
तक लम्बे ये झींगे सामान्यतः दोनों सागर तटों पर 0-5 फैंदम 
(8-27 मी.) की गहराई तक पाये जाते हैं. यह जाति ज्वारनद 
संगम तथा प्रतीप जलों में अ्रत्यधिक मात्रा में पाई जाती है. 

मे. क्लेविकोनिस (मिल्में-एडवर्ड्स) - (वं. - घानवोने चिंगडी). 
इस जाति में तुण्ड बहुत छोटा होता है जो शायद ही झंगिका की 
पिण्डिका के द्वितीय जोड़ के मध्य तक पहुँच पाता है. पूर्ण विकसित 
जीव [3 सेंमी. से अधिक लम्बा नहीं होता है. यह परिचम वंगाल में 
वर्षा के दिनों में वाढ़ के जल से भरे धान के खेतों में प्रचुर मात्रा में पाई 
जाती है तथा वहाँ पाई जाने वाली पेनाएड क्ञींगों की जातियों में यह 
जाति श्र॒त्यन्त सामान्य है, किन्तु वम्वई सागर तट में बहुत कम पाई 


जाती है. 

मे. सोनोसिरोस (फेन्नीसिकस) - (वं. - कोराने चिंगड़ी, होने 
चिंगड़ी; मल. - चूडान चिम्मीन). इनकी देह ऊबड़-खाबड़ तथा 
छोटे रोमों से ढकी रहती है. पूर्ण वयस्क झींगा 77 सेमी. के लगभग 
लम्बा होता है. यह जाति देश के सागर तट रेखा पर पाई जाती है. 
कम लवणता के दिलों में ये झींगे ज्वारनद संगम त्तथा पश्च जलों में 
अधिक मात्रा में पाये जाते हैं. 


पेरापेन्िशोप्सिस वुड-मेसन 

इन क्षींगों के तुण्ड पीठ की ओर दच्तुर होते हैं. सभी गतिशील 
टाँगों पर दलाभ एक्सोपोडाइट पाये जाते हैं. अन्तिम दो वक्षीय 
खण्डों पर क्‍्लोम नहीं होते. पेरापेनिओोप्सिस झींगें परिवर्ततशील 
लवणता वाले जल में कदाचित्‌ नहीं जाते. यही कारण है कि ये 
ज्वारनद संगम तथा परुच जलों में नहीं पाये जाते. इनका सम्पूर्ण 
जीवन सागर में ही व्यतीत होता है. भारतीय जलों में पाई जाने वाली 
इस वंश की व्यापारिक महत्व वाली तीनों मुख्य जातियाँ 20 फंदम 
(36.5 सी.) तक की यहराई में पाई जाती हैं. 

दे, सेक्सिलिपेडो अलकाक - यह जाति आकार में पे. स्टाइलिफेरा 
के समान होती है. यह वैसे तो सामान्यतः वम्बई सागर तट पर पाई 
जाती है, किन्तु इसके पूर्वी सागर तठ पर भी मिलने की सूचना है. 

पे. स्कल्पटिलिस (हेल्लर) - इस जाति में इनका तुण्ड आकार में 
पे. स्टाइलिफेरा के तुण्ड के ही समान होता है किन्तु लम्बाई में उससे 
छोटा होता है. वयस्क नर झ्ोींयों में शुकाकार का दुरस्य भाग प्रायः 
अनुपस्थित्त होता है. टेलसन पर पादर्व उपान्त कण्टक नहीं होते. ये 
झीगे 44 सेंमी. तक लम्बे होते हैँ. यह जाति दोनों सागर तटों पर 


पाई जाती है, किन्तु व्यापारिक रूप से ये श्ञींगे बम्बई के सागर तट 
हा प्दिचम बंगाल में हुगली नदी के ज्वारनद संगम क्षेत्र में पकड़े 
जाते हैं. 

पे. स्टाइलिफेरा (मिल्ने-एडवर्ड्स) - (मल. - करिकाडी-चिम्मीन) . 
इस जाति की विलक्षणता है इसका लालाभ भूरा रंग. टेलसन 
के नुकीले अन्तिम सिरे पर दोनों ओर छोटे-छोटे कण्टक, इस जाति को 
अन्य जातियों से श्रलग करते हैं. इस जाति के वयस्क झींगे 3 सेंगी. 
तक लम्बे होते हैं. ये झीगे सामान्यतः पश्चिम सागर तट पर वितरित 
हैं तथा दिसम्बर से मई तक केरल प्रदेश के सागर तटों पर बड़ी मात्रा 
में पकड़े जाते हैं. इस जाति का एक प्ररूप, कोरोमण्डेलिका अलकाक 
है, जिसके टेलसन के दोनों ओर केवल दो-दो कण्टक होते हैं. पूर्वी 
सागर तठ पर भी इसके मिलने की सूचना है. 


पालेमोनिडी 


इस कुल की जातियां न केवल समुद्र तथा अन्य लवणीय जलों में 
पाई जाती हैं वरन्‌ मीठे जलों में भी मिलती हैं. इन झींगों की पहली 
अंगिका में तीव कशाम होते हैं. गतिशील टाँगों की पहली और दुसरी 
जोड़ियां नखर होती हैँ. दूसरी जोड़ी की टाँगें पहली की अपेक्षा बड़ी 
भी होती हैं. 

इस कुल की समुद्री जातियाँ पालेमान वेवर वंश को हैँ. अधिक 
महत्वशाली मीठे जल की जातियाँ भेक्रोबैकियम वेट वंश की होती हैं 


पालेमान वेबर हु 
इस वंश की अधिकांश जातियाँ आकार में छोटी होती हैं, और 
वे 0 सेमी. से बड़ी नहीं होतीं. ये स्वभाव से समुद्रवासी होती है. 
कुछ ऐसी भी हैं जो ज्वारनद संगम तथा पशच जलों में भी पाई जाती 
हैं. पे. पलसीनिकोला केम्प, समुद्र की अपेक्षा ज्वारनद संगम क्षेत्र को 
श्रधिमान्यता देती है. ऐसी सूचना है कि यह जाति गंगा नदी में 
],25 किमी. भीतर तक चली गई है. 
पा. स्टाइलिफेरस (मिल्नें-एडवर्ड्स) - (वं. - घोड़ा चिंगड़ी). 
यह जाति समुद्री तथा खारी जल, दोनों में पाई जाती है. गंगा 
के डेल्टा और बम्बई सागर तट की झींगा मात्स्यिकी में इस जाति का 
प्रमुख स्थान है. ये झीगे 5 सेंमी. से अधिक लम्बे नहीं होते. 
पा. टेनुइपेस (हेण्डरसन) --इस जाति को इसकी चौथी तथा 
पाँचवी गतिशील ठाँगों की जोड़ी से पहचाना जाता है जो लम्बी और 
पतली होती है. स्वभाव में ये पा. स्टाइलिफेरस जाति के समान होती 
है और बम्बई सागर तट पर काफ़ी मात्रा में पकड़ी जाती हैं. 


भेक्रोत्रेकियम वेट े$ 

इसमें अति भीठे जल वाली कई जातियां सम्मिलित हैं जो 
भारत-भर में नदियों, झीलों तथा पोखरों में पाई जाती हैं भौर 
व्यापारिक रूप से पकड़ी जाने वाली मछलियों का एक बड़ा 
भाग बनाती हैं. यद्यपि ये जातियाँ स्वभाव से मीठे जल में रहने वाली 
हैं किन्तु इनमें से कुछ कम लवणता के समय खारे जल में अण्ड 32260 22 
लारवे छोड़ने के लिए चली जाती है. इन अ्रण्डों 22805 | 
शेप विकास खारे जल में ही होता है. इनसे विकसित छोटे-छोटे झींगे 
फिर सीठे जल में वापस आ जाते हैं और वयस्क होने तक ये वहीं रहते 
हैं. आर्थिक दृष्टि से इस चंश की उपयोगी जातियां निम्नलिखित 


मे. श्राइडी (हेल्लर) - यह सामान्यतः केरल प्रदेश के पदच जलों में 
सितम्बर से दिसम्बर तक पाई जाती हैं. 


मे. मैलकामसोनाइ (मिल्नें-एडवर्डस) -इस जाति के झौींगे वर्षा 
ऋतु के अन्तिम दिनों में उड़ीसा की चिल्का झील, हुगली ज्वारनद 
संगम, गोदावरी तथा गंगा नदियों में प्रचुर मात्रा में पाये जाते हैं. 
उस समय प्रायः सगर्भा मादा झीगे ही पकड़े जाते हैं. यह मुख्य रूप 
' से तो मीठे जल की जाति है, किन्तु इसमें खारे जल को भी सहन करने 
की क्षमता होती है. ये 23 सेमी. से अधिक लम्बे नहीं होते. 

से. मिराबाइल (केम्प) -पकदिचमी बंगाल के ज्वारनद संगम के 
ऊपरी क्षेत्रों में पाये जाने वाले झींगों की यह जाति सर्वाधिक 
उपयोगी है. 

से. रोजनबर्गाद (डि मैन) सिन. से. कासिलस फैन्नीसिकस - (बं. - 
गोल्डा चिंगड़ी, मोचा चिंगड़ी; मल.- कोंचु). इस जाति के जीव 
गोलाकार तथा 30 सेंमी. तक लम्बे होते हैं. यद्यपि यह एक भीछे 
जल की जाति है किस्तु खारे जल में भी रहने की आदी है. इस 
जल में जाना इसके प्रजनन की सूचना है. केरल के पश्च जलों में 
सितम्बर से नवम्वर तक अधिकांश अण्डाधारी भादा ज्ञींगे ही पकड़े 
जाते हैं. पर्याप्त लम्बाई और सुगम उपलब्धि के कारण परिरक्षण 
तथा निर्यात के लिए इन ज्ञींगों को मांग अधिक है. 

से. रुडिस (केम्प)-(वं.-घोड़ा चिंगड़ी). गठित शरीर वाले 
झींगों की यह जाति पश्चिम बंगाल में सामान्य रूप से अगस्त से 
श्रक्टूबर तक पाई जाती है, जिस समय अण्डाधारी मादा झींगे 
अत्यधिक मात्रा में पकड़े जाते हैं. यह जाति उड़ीसा की चिल्का 
झील तथा कभी-कभी अन्य पश्च जलों में भी पाई जाती है. 

मे. स्केत्रिकुलस (हेललर) - यह पूर्ण रूप से मीठे जल में पाये जाने 
वाले झींगों को जाति है. पेनाएड तथा मेक्रोत्रेकियम वंश की अनेक 
जातियों के झींगे मिलकर वर्षा ऋतु में, जबकि जल में लवणता कम 
होती है, झीलों, पश्च जलों तथा सागर तटों की मात्स्यिकी में विशेष 
योगदान देते हूँ. वर्षा ऋतु के बाद के गर्मी के महीनों में पकड़े जाने 
वाले झींगे लगभग सभी पेनाएड होते हैं. 


हिंप्पोलाइडिडी 

इस कुल के झींगों का तुण्ड लम्बा होता है. गतिशील ठाँगों की 
पहली जोड़ी माँसल, छोटी त्था नखरयुकत होती है, जबकि दूसरी 
जोड़ी पर भी नखर होते हैं परन्तु ये टाँगें पहली जोड़ी की अपेक्षा पतली 
होती हैं. उनका कारपस (मणिवन्ध) दो या दो से अ्रधिक जोड़ों 
वाला होता है. इस कुल की केवल एक ही जाति, हिप्पोलाइस्साटा 
एनसिरोस्ट्रिस केम्प आथिक महत्व की है, जो वम्बई सागर तट पर 
पकड़ी गई मछलियों में काफ़ी पाई जाती है. ये झींगे 5 सेमी. के लगभग 
लम्बे होते हैं. 

चिगट 

चिंगठ आकार में झ्ञींगों की अपेक्षा छोटे होते हैं. इनका शरीर 
लम्बा और उपांग पतले होते हैं. ठाँगों की चौथी और पाँचवी जोड़ी 
यातो बहुत छोटी होती है या फिर चहीं ही होती. भारतीय व्यापारिक 
चिंगट सर्जेस्टिडो (खण्ड पेनाएडिया) तथा एटाइडी (खण्ड कारिडिशा) 
कुलों से होते हैं. 
सर्जे स्टडी 

इस कुल के आथिक महत्व के चिंगटठ एसोटीस मिल्नें-एडवर्ड्स, 
यंश के होते हैं. ये 2.5 सेंमी. से अधिक लम्बे नहीं होते. ये विश्येप- 
कर बम्बई सागर तट पर प्लवकों के झुंड में पाये जाते हैं. यहाँ से ये 
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प्रति वर्ष सैकड़ों टन भाज्रा में पकड़े जाते हैं. इस वंश की सामान्य रूप 
से भारत में पाई जाने वाली जातियाँ इस प्रकार हैं: ए. एरिय श्रस 
नोबिली, ए. इण्डिकस मिल्नें-एडवर्ड्स, ए. जपोनिकस कीशिनोये, 
ए. सिबोगी हेन्सन. मनुष्यों के आहार के रूप में उपयोगी होने के 
अतिरिक्त ये कतिपय आथिक दृष्टि से उपयोगी मछलियों का भी 
मुख्य आहार हैं. कुछ मछलियाँ इस वंश के स्फुरदीपी चिंगटों, जैसे 
कि ल्युसिफर थाम्सत तथा सर्जेस्टीस मिल्ते-एडवर्ड्स को भी खा 
जाती हैं. 


एटाइडी 

इस कुल के चिंगटों की गतिशील टाँगों की पहली तथा दूसरी जोड़ी' 
के नखर भी अत्यधिक गतिशील होते हैं. उन टाँगों की चमचे के 
आकार की अंगुलियों के सिरों पर लम्बी सीटों के गुच्छे होते हैं. ये 
चिंगट आकार में छोटे, 2.5 सेमी. से अधिक' लम्बे नहीं होते तथा मीठे 
या खारे जलों में पाये जाते है. परिचमी बंगाल के जलों में पकड़ा 
जाने वाला केरिडिना ग्रेसिलेपीस (बं.-घुशा चिंगड़ी) इस कुल 
का सामान्य चिंगट है, जो अन्य चिंगठों के साथ मिलाकर बेचा जाता है. 


कीच सचिगठ 

व्यापारिक चिंगटों के वाहरी रूप से मिलते-जुलते होने के कारण 
ये भी चिंगट कहलाते हैं किन्तु वास्तव में ये चिगठ नहीं हैं. इनका अपना 
एक भिन्न वर्ग, माईसिडेसिया होता है. कीच विगट, जो अरूण कोण्ठ 
की उपस्थिति के कारण झपोसमर-्नविगट भी कहलाते हैं, समुद्री तथा 
खारी जलों में पाये जाते हैं. इतकी उपयोगी जातियाँ इस प्रकार हैं: 
मेक्रोप्सित ओरियण्टेलिस टाटेरसाल, पोटामोमिसिस ऐसिमिलिस 
टाटेरसाल और नैथोफौजिया इनजेनस (डोहर्न). इनमें से श्रन्तिम 
जाति के चिंगठ, जो 6 सेंमी. तक लम्बे होते हैँ, अपने वर्ग में सबसे 
बड़े आकार वाले हैं. ये सस्ते होते हैं तथा पश्चिमी बंगाल में खाये 
भी जाते हैं 


खारी जल के चिगट 

शाठदें मिया लीच (उपश्रेणी ब्रेंकियोपोडा; वर्ग एनोस्ट्राका) वंश 
के खारी जल के चिंगट भारतीय जलों में सर्वप्रथम 95। में खोजे 
गये जबकि वम्बई के पास वाडला स्थान पर नमक की कड़ाहियों पर 
पूर्ण विकसित अवस्था में काफ़ी मात्रा में पाये गये. ये आकार में बहुत 
छोटे, लगभग ॥ सेमी. लम्बे होते हैं. वयस्क चिंगट रंग में लाल होते 
हैं जबकि शिशु अवस्था में ये हल्के पीले होते हैं. इनमें लिग द्विरूपी 
होते हैं. नर में आलिगक पर तो मादा में अण्डाशय प्रमुख होता है. 
खारी जल वाले चिगटों में अधिकतम लवण से युक्त जल को भी सहने 
की क्षमता होती है. विश्व के कई भागों में इन चिंगठों के अण्डे पौना 
मछलियों को, और पूर्ण विकसित अवस्था में जल जीवशाला की कई 
प्रकार की मछलियों को खिलाये जाते हैं. 


महाचिगट 


महाचिगट, विद्येपतया कंटकमय या दौल महाचिगट सागर के 
अभितदीय क्षेत्रों में पाये जाते हैं. ये सागर के चट्टानों वाले तलों को 
पसन्द करते हैँ. यद्यपि इनकी कुछ जातियां गहरे जलों में पाई जाती 
हैं तथापि अधिक मात्रा में सामान्य महाचिंगट उथले जलों में ही पाये 
जाते हैं. भारतीय जलों में पाये जाने वाले महाचिग्रटों के कुलों में 
पालिन्यूरिडी, स्काइलेरिडो और इरियोनाइडी प्रमुख हैं. 


[97 


झींगा, चिगट तथा महांचिगट 


98 


पालिन्यूरिडी 

इस कुल के महाचिगटों में पृष्ठवर्म अर्थववेलनाकार होता है. इनकी 
अ्राँखें नेत्नगुह्ा में बन्द नही होतीं. ख्थंग्रिकाओं की दूसरी जोड़ी में चाबुक 
के आकार के कशाभ होते हैँ. इनकी गतिशील टाँगे लगभग समान 
होती है तथा किसी-किसी मादा में अन्तिम जोड़ी को छोड़कर अन्य सभी 
नखर रहित होती हैं. उदर के प्रथम खण्ड में कोई उपांग नहीं होते. 
पेन्यूलिरस व्हाइट वंश की जातियाँ उष्णकटिवन्ध में पाई जाती हैं. 
इनमें से कुछ उपयोगी जातियाँ इस प्रकार हैं: पे. डेंसिपत (मिल्ने- 
एडवर्ड्स), पे. होमेरस (लिनिश्रस) सिन. पे. बर्जेरी (डि हान), 
पे. ओरनेटस (फैन्नीसिकस) तथा पे. वर्सोकलर (लैट्रले) 38 सेंमी. 
तक लम्बे तथा भार में 900 ग्रा. तक होते हैँ. पेन्यूलिरस' वंश की 
विभिन्न जातियाँ दोनों सागर तटों पर पाई जाती हैं और व्यापारिक 
महाचिंगट मात्स्यिकी में एक विशेष स्थान ग्रहण करती हैं. इनकी 
एक निकट सम्बन्धी जाति प्वेदबलस सेवेली रामादान मन्नार की खाड़ी 
तथा अरव सागर में 38-550 फैदम (70-,000 मी.) की 
गहराई पर मिलती बताई जाती है. 


स्काइलेरिडी हु 


इस कुल के महाचिगटों में पृष्ठवर्म दवा हुआ होता है और आँखें 
नेत्रगुह्म में बन्द रहती हैं. दूसरी शंगिका चपटी होती है तथा उस पर 
चाबुक के आकार के कशाभ नही होते. इस कुल की, स्काइलेरस बेटई 
हाल्थुइस तथा थेनस ओोरिएंटेलिस (लुण्ड) जातियाँ भारतीय जलों 
में पर्याप्त गहराई पर पाई जाती हैं. स्काइलेरिड महाचिंगटों में से 
एक भी आश्िक रूप से उपयोगी नहीं है. 


इरियोसाइडी 


ऐसी सूचना है कि भारतीय जलों में इस कुल की एक ही जाति, 
पोलीकेलिस श्रण्डमानेन्सिस अलकाक, वंगाल की खाड़ी में 4,00 
फेदम (2,000 मी.) की गहराई पर पाई जाती है. 


प्रजनन 


ज्ञींगों, चिगटों तथा महाचिगटों में केवल कायान्तरण के समय की 
कुछ अवस्थाओं में परिवतंन होता है अन्यथा विकास की अन्य अवस्थाएँ 
लगभग एक-सी होती हैं. पेनाएड झींगों की लगभग सभी जातियों के मादा 
झीगे केवल समुद्र में ही लैगिक रूप से वयस्क होते है. इनमें जल में अपने 
अण्डे छोड़ने का एक विशेष स्वभाव होता है. अण्डे छोड़ने के पश्चात्‌ 
जनक इनका कोई ध्यान नहीं रखते. सर्जेस्टिडी कुल के चिंगटों का 
भी ऐसा हो स्वभाव है. उनके अतिरिक्त अन्य झींगे, चिंगट तथा 
महाचिगट अण्डों को अपने उदर उपांगों के साथ उनके फूटने तक 
चिपकाए रखते हैं. 
पेनाएड झींगों तथा उनके कुछ निकट सम्बन्धी चिंगटों में अण्डे 
तलमज्जी होते हैं और फूटने पर इनसे छोटा लारवा (नौप्लाई) वाहर 
आता है जिसके अखण्डित अण्डाकार शरीर में तीन जोड़ी उपांग होते 
हैं. ये कई वार निर्मोक करके 2-3 सप्ताह में पौनों (लारवा के बाद 
की अवस्था) में परिवर्तित हो जाते हैं. उस अवस्था में ये प्रौढ़ झीगों 
के समरूप होते हैं. लारवे तथा इसके बाद की अवस्थाशों में ये परिप्लवी 
(प्लैंक्टानिक) होते हैं अर्थात्‌ ये सागर के तल पर या तट के निकट 
तरते रहते हे. अधिकांश झींगों के छोटे पौने जल की लहरों के वहाव 
के साथ सागर तट की ओर आा जाते है जहाँ से वे विशेष परिस्थितियों 
में ज्वारनद संगम तथा पश्च जलों में प्रवेश पा जाते है. इन जलों के 


अधोभाग में ये कई सप्ताहों या माहों तक रहते हैं. इस समय इनकी 
वृद्धि तीत्र गति से होती हैं और फिर ये समुद्र में वापिस चले जाते है. 
व्यापारिक मात्स्यिकी में इन वरद्ध॑मान झींगों का विशेष स्थान है किन्तु 
पेरापेनिश्रोप्सिस स्टाइलिफेरा जाति के लावेंत्तिर इसके वाद पुनः 
कभी समुद्र में आते नहीं पाये गये. कुछ मीठे जल तथा गहरे समुद्र 
में रहने वाले झींगों के विकास में स्वतन्त्र गतिशील लारबे की अवस्था 
नहीं पाई जाती. इनका विकास अण्डे के अन्दर ही होता है और अण्डा 
फूटने पर उत्पन्न जीव प्रौढ़ झींगों से विशेष भिन्न नहीं होता. 

महाचिगटों (काँटेदार तथा अन्य सम्बन्धित जातियाँ) में स्व॒तन्त 
गतिशील लारवे अपने पत्ती जैसे आकार तथा काँच जैसी पारदर्शकता 
के कारण काँच केंकड़ा कहलाते है. ये सागर तल' पर से इधर-उधर 
वह सकते हैं, अतः सागर को लहरों के साथ बहुत दूर तक चले जाते 
हैं. इनका जीवनकाल असाधारण रूप से दीर्घ होता है, कई बार ये 
6-27 महीने तक की आय के भी पाये गये है. कायान्तरण की अवधि 
में महाचिगटों के लारवों के आकार तया उनकी वनावट में परिवर्तन 
की अवस्थाएँ अधिकांश झींगों और चिगटों की अपेक्षा अधिक प्रगट 
तथा प्रभावी होती हैं. 

ज्वारनद संगम तथा परच जलों में ज्ञींगों के पौनों की उपलब्धि 
से लाभ उठानें के लिये उन्हें उचित फार्मो में पालने के प्रयास किये जा 
रहे हैं. 


झींगा मात्स्थिकी 


मछली मारते के स्थान - यद्यपि झींगे और चिंगट पूरे पश्चिमी 
सागर तट पर पाये जाते हैं किन्तु पूर्वी सागर तट पर इनकी भ्राप्यता 
केवल आन्ध्र प्रदेश में सागर तट के उत्तरी भाग में और तूतीकोरित 
के निकट छोटे से क्षेत्र तक ही सीमित है. पूर्वी तट पर झीगे अधिकतर 
खारी जल की झीलों, चिल्का (उड़ीसा), एन्नोर (तमिलनाडु), कोलेल 
और पुलीकट (आन्ध्र प्रदेश) तथा पश्चिम बंगाल में डेल्टा के ज्वारनद 
संगम क्षेत्र में पकड़े जाते हैं. पश्चिमी तठ पर झींगों की प्रचुर मात्रा 
पाये जानें के अतिरिक्त भी सागर तट के निकट बने खारी जल के एक 
ओझोर से सागर में मिले तालों की श्यंखला इन झींगों के लिए एक उत्तम 
नसेरी का काम देती है. के 

झोल - झोल बहुधा झींगों और चिंगटों की विभिन्न ज॑ का 
मिश्रण होता है. समयानुसार दक्षिण-पश्चिमी 88 8 समय (जून - 
अगस्त) केरल के उत्तरी तटीय क्षेत्रों में पेवाएड इंडिकस जाति के 
झींगे काफी बड़ी संख्या में पाये जाते हैं. तुतीकोरिन तट पर भी यही 
स्थिति है. तटीय स्थानों पर बाद के झोलों में मेठापेनायल डोबसोनाइ 
जाति की प्रमुखता होती है. यह दक्षिण परिचमी तट पर जनवरी से 
मई तक तटीय क्षेत्रों के झोलों से पेरापेनिओप्सिस स्ठाइलिफेरा प्रवान 
होते है. हित 

चिल्का झील के दक्षिणी और केन्द्रीय क्षेत्रों में मुख्य रूप से मछली 
पकड़ने का कार्य अप्रैल से अगस्त तक और उत्तरी क्षेत्रों में दिसम्बर से 
अप्रैल तक किया जाता है. कोलेरू झील, गर्मी के दिनों म॑ लगभग सूल 
जाती है और वर्षा की ऋतु में जब मीठे जल से भरी होती है तो इसमें 
अधिकतर मीठे जल वाले भींगे भी प्राप्त होते है. वाद में मार्च से मई 
तक धीरे-धीरे पेनाएड झींगे प्रधान हो जाते है. एन्नोर झील से मछली 
पकड़ने का समय जनवरी से जून तक होता है. इससे प्राप्त होने वाला 
मुख्य जातियाँ, पे. इंडिकल और मेटापेनायस मोनोसिरोस हैं. परिचमी 
बंगाल के डेल्टा क्षेत्र में झींगे वर्षा ऋतु के वाद (अगस्त से अक्ट्वर तक ) 
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पाये जाते हैं. इस समय के झीलों में पेंनाएड झींगों की दो जातियों, 
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सारणी -भारत में समुद्री ज्ञींगों तथा अन्य ऋष्टेशियन की प्राप्ति+ 
(मात्रा : टन सें) 


पे पश्चिमी बंगाल मत्स्य 
केरल महाराष्ट्र गुजरात तमिलनाडु आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा मैसूर अन्य नोकाओों से योग 
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केस्द्रीय सामुद्रिक मात्स्यिको अनुसंधान उपकेल्द्र, एर्नाकुलम से प्राप्त आँकड़े ; सात्स्यिकी विकास परामर्शदाता, भारत सरकार, नई दिल्‍ली. 
क-पेनाएड मींगे ; ख-अपेनाएड कीगे ; ग- अन्य क्स्टेशियन, सुख्यतया केंकड़े और महाचिंगठ. 
]962 तथा बाद के वर्षों में तमिलनाडु में पाण्डिचेंरी के झलॉकड़े भी सम्मिलित हैं. 





मे. सोनोसिरोस, से. क्रेदीफोनिस के अतिरिक्त पलेमान और पेरापेनि- सारणी 2 - लवण जलों से ज्ञींगों की उपलब्धि+ 
झोप्सिस झीगों की कुछ जातियाँ भी रहती हैं. (माज्ना: टनों में) 
पश्चिमी तट पर अभितटीय क्षेत्रों में जहाज द्वारा प्राप्त झोल, 
मछुओं द्वारा देशी जालों से प्राप्त, झोलों से विशेष भिन्न नहीं होते. हुगली ज्वारनद चिल्का झील महानदी ज्वारनद 
साधारण मत्स्य स्थलों से दूर गहरे सागर से प्राप्त झोलों में प्राय: प्रौढ़ संगम संगम 
झींगों (पे. इंडिकस और से. मोनोसिरोस) की प्रमुखता होती है. समुद्र 960-6 62 शा 44 
और खारी जलों से पकड़े गये झीगों की मात्राएँ क्रमश: सारणी ! और 62 
सारणी 2 में दी गई हैं. महाचिगटों के ऐसे पुथक्‌ आँकड़े उपलब्ध नहीं अं अाचो 233, २ पर 
हैं. इनके आँकड़े झोंगों और चिगटों के अतिरिक्त अन्य ऋ(ष्टेशियनों के. 962-63 य्ज्रा ॥ एव 
अकिड़ों में सम्मिलित कर लिये गये हैं 7963-64 927 663 55 
झींगा मार्त्यिकी का विस्तृत विवरण मत्स्य तथा मात्स्यिकी 
पुरक रूण्ड में दिया गया है. 964-65 998 700 57 
सींगे पकड़ने के लिए साधारणतया कोता जाल प्रयुक्त होता है. अब परिणय. एलापरोी गोद क्ंग्राद्यांध5. रिहच्थाएं 


खेपला जाल, जो खड़े जाल का ही एक रूप है तथा देश के विभिन्न सागों. उग्नप्तीण॑०, ऐशा3०८०००७- 


में अन्य कई जाल प्रयोग किये जाते हैं. यांत्रिक नौका की सहायता से. पुलीकद झीत से [964--65 की अवधि में 206 दन झींगे उपलब्ध हुए. 
चलने वाले चिंगट-जाल पोतों द्वारा भी अच्छी मात्रा में ज्ञींगे पकड़े 
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जाते हैं. बम्वई सागर तट पर जहाँ मछली पकड़ने का काम साधारणतः 
नवम्बर से मार्च तक किया जाता है, महाचियटों को प्राप्त करने के लिए 
शंक्वाकार जाल (वुल्ले-जाल), क्लोम जाल और कई प्रकार के फन्दे 
प्रयुक्त किये जाते है. तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में दिसम्बर 
से अग्रैल तक महाचिगट अत्यधिक मात्रा में पकड़े जाते हैं. निर्यात 
के लिए, विश्येपतया संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए, इनका हिमी- 
करण किया जाता है. केरल में महाचिंगटों को पकड़ने के लिए धान 
के खेतों के विस्तृत क्षेत्रों को पकड़ने के अनुरूप कर लिया जाता है 
[गिद्लाा 270 स्द्राद्वांध5, शात्रा गरात३--२8छ9 शैक्वाला45, १, 
5प97., ]8-23; छालएटल०एब०१ं४ छताह0॥०9, जाए, 260--6; 
जज, 586: 3000 ९, 390], 7-286; (क06फ9, 7-9८. आवींधा 2८. 
एमाहइ#.. 943, +-2]; छाए, रैवशा, अआधवोंद्ा जै4॥8., ]95, 
5, 99; #ाशशावंब०, (वाटर 2१८०., 945, 5; (0०779, 
8, 3२., 64-66; शक्षाणा, 92. ऋवए-!बलो., झांडओ, (०फ्ा., 
56९, 3, 95], 80; एशशगाटीट व & ७०, 7908., 955, 333; 
क्धींप्रवणाश, ॥970., 4963, 340, 24; एशागदात्वान, आधा 2. 
_यं४7., 954, 7, 389; ४७४००, 7७6., 955, 2, 4; उ. 2007. 
५06. मात, 4953, 5, 453; 80ए७7०, एक्ाादाीं मै4द्ापीं72 
सयशाशांरढ स्‍छारबाली $/वद्रांक,, शेबद्लाबंवएवा7, 7958, 45-50; 
2?90एशी, उ. 2077947 ग्रद्ां, मां, &90., 907--08, 8, 360; 
श्थातितत्वा,, ॥99., 937-38, 39, 343; (४०७79, ॥909., 4939-- 
40, 44, 22; छपातत्ाएं, 390., 952--53, 50, 95; शिव्वां- 
हरा, (८07, 32ं., 948, ॥7, 58; एक्वाशातवा' & फांइज्रथाधतक्षा, 
रद्रा।ए2, <गाव॑ं,, 4940, 445,, 08; >. ॥/4/. 0. 4७७., ए.., 
94], 25, 3[7; एथ्लाएए, उ. ००६७, 270., 955, 34, 60]; छ्वाव७- 
80० & )शह्राएवं, 2२९८, सवा 2408., 490, 5, 277; |(७०णा, 
$९4/००० 7%, ०.ढ, 967, 2(), 5], 


परिरक्षण और परिसाधन 


स्थानीय खपत के लिए झींगे पकड़ने के तुरन्त बाद ताजे ही बेचे जाते 
हैं क्योंकि ये अतिशी ध्र नष्ट होने वाले होते हैं और केवल एक या दो दिन 
से अधिक समय के लिए ठीक प्रकार से नहीं रह पाते. 
ताजी अवस्था में झींगों को अन्तर्देशी स्थानों तक भेजने के लिए उन्हें 
बफ़ें की परतों के बीच ढीला वन्द किया जाता है. इस प्रकार वफफ़ में ये 
लगभग 5 दिन तक सुरक्षित रखे जा सकते हैं. तथापि प्रयत्न यह 
किया जाता है कि कम से कम समय के लिए ही इनका संचयन किया 
जाय जिससे कि इनमें नाइट्रोजन-युक्त पदार्थों तथा बिलेय पोषण पदार्थों, 
विशेषतया मुक्त ऐमीनो अम्लों की क्षति को अधिक से अधिक रोका जा 
सके. संचयन के समय में ग्लाइसीन की क्षति तीत्र गति से होती है जिससे 
झींगों के स्वाद-सुरस में कमी आ जाती है. साथ ही लाइसीन के ग्पचयन 
होने से दुर्गन्धपूर्ण पदार्थ बनने लगते हैं. संचयन की अ्रवधि में कालापन 
(सेलानोसिस) आना एंजाइम क्रिया का ही द्योतक है. झींगों को वर्फ़ 
में लगाने से पहले उनके सिरों को अलग कर देने पर इस क्रिया को 
न्यूनतम रखा जा सकता है. सोडियम वाइसल्फाइट जैसे रसायनों के 
प्रयोग से इस क्रिया को रोका भी जा सकता है [एयंज्रा ध्वाव फ्ञाध्या०३, 
ता एरता--२े३ए ४ ४०्पंश्रेंड, ९५, 5प09., [2-22; एटक्ापशः 
दर "उटठशंग्रवक्या, आवांदा उ. आ827.,, 4959-60, 6, 306: 8056, 
बउवांबए #&टबा०ि०वें5, [964-65, 2(]), 7]. 
झीँगों के ताजेपन की कसौटी उनकी ज्ञानेन्द्रियाँ, रंग, सुगन्ध और 
सुरस है. ताजे झींगे शुष्क, छूने पर भुरभुरे और मोहक सुगन्ध वाले 


ड़ 


होते हैं किन्तु वासी झींगे आदे, ढीले ढाले, गर्म , चिपचिपे और दुर्गन्धयुक्त 
होते हैं. ताजे ज्षलींगों पर जीवाणुओं की उपस्थिति से ही पता चला है 
कि इनका मांस अनुर्वर नहीं होता. अधिकतम जीवाणू इसके सिर में 
ही रहते हैं और सड़न के साथ-साथ जीवाणुओं की संख्या भी बढ़ती जाती 
है. इसलिए इन पर उपस्थित जीवाणु संख्या से इनकी कोटि का अनुमान 
लगाया जा सकता है. वाष्पशील अम्लों के परीक्षणों पर आधारित 
निर्धारणों से भी इनकी कोटि का अनुमान लगाया जा सकता है 
(7द्वारप्टफ एड ता मांझी के मावीव, अल्लापंट, रँद्राईं:रऑह 9०., १०. 
26, 96], 72-73; शाह श हां. शावांधा 7. आओ), 496], 8, - 
430; ताक 2 दा., र. उसे, खेवएड/, 2१22४,, 96, 2070, 
89; झवांदा ०. ॥757., 96], 8, 24). 

ताजे झींगों और चिंगटों का परिसाधन कई विधियों से किया जाता 
है जिनमें से धूप में सुखाने की विधि सबसे आसान है. सुखाकर उनके 
कवच उतार लिये जाते हैं और उन्हें ऐसे ही बेचा जाता है. साधारणतः 
झींगों के परिसाधन के लिए इन्हें प्रथम लाल-भूरे होने तक पानी में 
उबाला जाता है फिर इसके तुरन्त बाद इन्हें सुखाया जाता है. इसके 
2-3 दिन पश्चात्‌ गहाई और ओसाई द्वारा इनके कवच उतार लिये 
जाते हैं. तैयार सूखे मांस को थैलों में भर लिया जाता है. इस प्रकार 
से संसाधित झींगों की स्थानीय खपत बहुत कम है इसलिए उत्पादन 
का बड़ा भाग श्रीलंका, हांगकांग, सिंगापुर और संयुक्त राज्य अमेरिका 
को निर्यात कर दिया जाता है. 

बड़े पैमान पर झींगों के परिरक्षण के लिए तमिलनाडु के 
मत्स्य विभाग ने एक अधेशुष्क विधि का विकास किया है. इस 
विधि में झींगों को 6%, लवण जल में दो मिनट के लिए उबाला जाता 
है, कवचरहित तथा लवणयुक्त करने के लिए नमक के संतृप्त विलयन 
में 5-30 मिनट तक डुबो कर रखा जाता है और फिर लवण जल से 
निकाल कर इन्हें धूप अथवा शुष्क यन्त्रों द्वारा सुखा लिया जाता है. यह 
ध्यान रखा जाता है कि मांस अधिक कठोर न हो जाय. इस प्रकार 
तैयार माल एल्काथीन की थैलियों में बन्द करके सील कर लिया जाता 
है. अधिक समय तक संचित रखने के लिए टितों में कावन-डाइ- 
ऑक्साइड के साथ बन्द किया जाता है. इससे अ्रध॑शुष्क झींगे कई 
महीनों तक सुरक्षित रहते हैं, और पानी में डालने पर स्वाद में ताज 
झींगों के समान हो जाते हैं. परिसाधन से उनकी पोपक-क्षमता पर 
कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता. 

झींगों का धूमन भारत में अ्रधिक प्रचलित नहीं है. शायद ही कभी 
कोलेरू झील के क्षेत्रों से प्राप्त झींगों का धूमन किया जाता ही. उड़ीसा 
के कई भागों में झींगों के परिरक्षण के लिए इन्हें चटाइयों पर फला कर 
तेज किन्तु धुर्येदार आग से धुमाया जाता है. मालावार म॑ उबल ओर 
कवचरहित झींगों का सिरका अथवा हल्की ताड़ी के साथ धनिया 
और अन्य मसाले डालकर श्रचार बनाया जाता है. रट 

झींगों की डिब्वावन्दी का व्यवसाय भारत में, विशेषतया कोचीन में 
हाल ही में विकसित हुआ है. 958 तक भारत से डिब्बावन्द झींगों का 
निर्यात नहीं के बरावर था किन्तु पिछले कई वर्षों से अमेरिका तथा 
अन्य देशों में इनकी माँग निरन्तर बढ़ती जा रही है. के 

भारत में झींगों का हिमीकरण तटीय क्षेत्रों में कई केन्दरों में होता 
है. मंगलोर, कालीकट, कोचीन और भिवेन्द्रम में कई हिमीकरण 
केन्द्रों में अमेरिका आदि देशों को निर्यात के लिए झींगा तथा महाचिंगटों 
के पूंछ भाग (सिर-रहित सम्पूर्ण झरीर) का हिमीकरण किया जाता 
है. झींगों का हिमीकरण --34” पर न्यूनतम सम्मव समय में ही जाता 
है. उनको डिब्यों में बन्द करने से पूर्व समरूप चमक दी जाती है 
[ना शात स्यंग्राढ्ा७, ज्ञात प्राताब--२०ए ऐशवॉटाध8, 


5प्0ए., 97, 422; जेबदकनप्शड री शांज ते मात्ोंव, 496], 44-57: 
(जाबणे(0, शावीदा उड़, (944, 5, 259; १+छाएेशंशिध्ााता 6८ 
डाश्शांर्किया), सधोधा स्शाड, .5., 953--54, 3(0), 22; 
38: 2237-962]. 


उपयोग एवं संघटन 


भारतीय झींगे और चिंगट विश्व-भर में सर्वोत्तम माने जाते हैं 
ये ताजे श्रथवा परिरक्षित अवस्थाओं मे खाये जाते है. सम॒द्र से प्राप्त 
होने वाले झींगों की स्थानीय खपत बहुत कम है. इनमें से लगभग 
85% ज्ञॉंगों को सुखाकर लुगदी बना ली जाती है. झींगों की सूखी 
लुगदी बनाने के लिए पहले साव॒त जीवों को नमक के पानी में पकाया 
जाता है, फिर उनके कवच उतार कर उन्हें सुखा लिया जाता है अथवा 
सुखाकर वाद में कवच उतारे जाते है. ये झींगों के आकार के अनुसार 
चार कोटियों में वाजारों में मिलते है. विशेषत्या मध्यम तथा बड़े 
आकार वाले झींगों का बड़ी मात्रा में हिमीकरण भी किया जाता है 
हिमीकृत झञींगे हिमीकरण से पूर्व हठाये गये इनके अंगों की अवस्था के 
अनुसार ताजे अथवा पके हये होने के अनुसार विभिन्न कोटियों में चेचे 
जाते हैं, उनकी माँग असली रंग तथा सुगन्व पर ही श्रधिक निर्भर होती 
है. झींगा आहार में प्रोटीन अधिक होता है तथा ये आहार-राशन के 
लिए उपयृक्‍त है. यह धूप में सुखाये अथवा पकाये हुए झींगों से तैयार 


. 2.3; विटामिन ए, अनुपस्थित; थायमीन, 0.0; 


झींगा, चिगट तथा महांचिगर 


किया जाता है. महाविंगटों के मोटे तथा कठोर कवचों को कुटीर 
उद्योग में कई प्रकार की मोहक वस्तुएं बनाने के लिए प्रयोग किया जा 
सकता है [06ण86, उकवाँद्ा $श्वा००१४, 963-64, । (), 7: 
45: 2237-962; 2345--963; शाणे, 2ए5 टशाएए।/, 7९९४, 25/., 
एक लबांव, क्‍957, 500), 66: |र९ए९, झावोद्आ उ. ॥४/. लें. 
949, 49, 747; ##द्वाव्शा।डई तर जाओ के शा्वांद, 496!, 77]. 
झींगे और चिंगठ जन्तु प्रोटीन के सस्ते एवम्‌ भरपुर स्रोत हैं. इनमें 
कैल्सियम, फॉस्फोरस, लोह, आयोडीन, राइबोफ्लैचिन तथा निको- 
टिनिक अम्ल भी अ्रधिक मात्रा में पाये जाते है. झींगों के मांस में खनिजों 
और विटामिनों का मान इस प्रकार है : कैल्सियम, 90; फॉस्फोरस, 
240; लोहा, 0.8; सोडियम, 66; पोटेसियम, 262; वलोरीन, 
राइवोफ्लैविन, 
0.]0; निकोटिनिक अम्ल, 4.8; तथा कोलीन, 542 मिम्रा./00 ग्रा. 
झींगों, महाचिगटों तथा चिगटों के खाद्यभागों का विश्लेषण सारणी 3 
में दिया गया है. झींगों की विभिन्न जातियों में तथा जातिविशेष के 
विभिन्न जन्तुओं में बसा की मात्रा में भिन्नता पाई जाती है. प्रौढ़ क्षींगों 
में अल्पवयस्क झींगों की अपेक्षा बसा अधिक तथा खनिज कम पाये 
जाते हैं. झींगों में वसा का अभाव ग्लाइकोजन और स्टार्ची पोषण 
पदार्थों के रूप में उपस्थित कार्बोहाइड्रेटों के कारण पूरा हो जाता है. 
छोटे झींगों में बड़ों की अपेक्षा अधिक ग्लाइकोजन होता है. ((॥४०६०, 
आबाबए 08, 7944, 5, 259; एफावक्राश/०शाशययए & 87087, 





सारणी 3 -पझींगों, चिंगठों तथा महाचिगटों के खाद्य भागों का रासायनिक संघटन 





समुद्री झींगे 
अत न का लीन 
वम्बई सागर मालावार सागर 
तदा तह 

खाद्य प्रंश, % 50.0-70.0%* 43.0-52.3 
आता, »८ 67.5-80.] 76.7--78.9 
प्रोटीन, % 60.4-70,3+ 37.6--20.8 
चसा, % 3.-5.7+ 09.4--0.9 
कार्बोहाइड्रेय, % 3.-27.7 0.3-2.0 
खनिज, % 9.7-].5+ .2-.7 
केल्सियम, मिग्रा./00 आ- 470.9-535.0+ 459.0--286.0 
फॉस्फोरस, मित्रा. 00 ग्रा. 75.0-930.0+ 264,0-348.0 
लोहा, मिग्रा.00 ब्रा. 27.6--43.+ .8-9.4 


॥ छक्षगशीएएप & /३एवट5, उ. उल॑ं, रह, ३ै९४., 96, 20), 57 
4 58९(४8 ८४ ८., 790., 944, 32, 7. 


3 9 €ट 93, 7090., 3943, 3, 4 





ज्वारनद संगम झीगे. चिंगठ (एसोठोस जातियां). महाबियढ 
(पासेमान जातियां) ९ बम्बई सागर तट (पेन्यूलिरस श्रोरनेटस 
बैर. डेकोरेंटस ) 
बम्बई सागर तद* 
बर 80.0%% 47.09 
75.5 79.9 76.3 
24.5 44.2प- 39,6 
7 3.5+ 
0 3].8| दा 
१.3 22.54 7 
38.0 325.0 478.9 
249.0 3,975.0 40.7 
50.5+% 2.9 


3९्र०त, वां जँ. गर्व, 72९8., 948, 36, 253; 


इसमें (शुप्क आधार पर) ग्लाइकोजन, 23-4]5; सैक्टिक अम्त, 30.6-80.5 मित्रा./00 ग्रा. सम्मिलित हैं. 
अकडुसमें (शुप्फक झाधार पर) ग्लाइकोजन, 435; और लैक्टिक अम्ल, (0,5 मिग्रा.!00 प्रा. सम्पिलित हैं. 


पृशुप्क आधार पर. 
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सारणी 4-झींगा और चिंगट प्रोटीन का जैविक मान तथा 
पचनीयता गुणांक 


जाति खाद्य स्तर जैविक मान पचनीयता 

% ५% गुणांक 

५७ 

मेटापेनायस जाति?* 5 47].8 86.4 
]0 65.7 85.8 

45 - 59.6 73.2 

पेरापेनिओप्सिस स्टाइलिफेराः 5 97.5 97.4 
एसीटीस जाति 5 75.6 83.7 
]0 60.7 86.0 

]5 54.5 7.9 


३ 8७879 & ॥)06एक0403, (४7 ,४टं., 942, 44, 333; 
श्ज्ब्वा्यांप <5000%्रांढ, मवांदा 7. आरवे, 22८5., 957, 45, 25, 
+70ा0ं] 00शॉथा, 9.6५%. 





790., 944, 5, 454; ॥046 (!0गाशा।ड णी 70005, 55; 
जि्ातिाआत्राएपत & शव, उ. उठ, क्रवेंप्रडा/.. 2२९७., 96व, 
2070), 57; 957, 464, 44). 

झींगों और चिंगटों के प्रोटीन का पोषण तथा जैविक मान और 
पचनीयता अधिक होती है (सारणी 4). ताजे झींगों (पे. मोनोडोन ) 
तथा महाचिंगटों के प्रोटीन में अनिवायय ऐमीनो अम्ल क्रमश: इस 
प्रकार होते हैं (ग्रा./6 श्रा.)१) : आजिनीन, 7., 7.2; हिस्टिडीन, 
2.3, .2; लाइसीन, 8., 7.6; ट्िप्टोफैन, 3.8, 0.2; फेनिल 
ऐलानीन, 6.2, 2.7; मेथियोनीन और बैलीन, .9, 5.; थियोनीन, 
24.6 (इसमें ग्लुटैमिक अम्ल सम्मिलित है), 5.3; तथा ल्यूसीन और 
आइसोल्यूसीन, 45.5, 5.6 (4एएथ्मा॥4 & ॥96एब6&78, (माप, 
350०., 942, ॥44, 333; (थ्य & फतलादशक्षाबराक्षा, अाधांवा जे. 
ग्रार्वे, 22८४., 957, 45, 88; १३७४८ & १४227, 390., 954, 
42, 509). 

झींगों में प्रोटीन-रहित नाइट्रोजन कुल विलेय नाइट्रोजन का लगभग 
60% होता है. ताजे झींगे (पे. मोनोडोन) की पेशियों में नाइट्रोजन 
इस प्रकार विभाजित रहता है (मिग्रा. ॥९/00 ग्रा. ) : कुल ९, 3,45; 
जल-विलेय ४, ,23; प्रोटीन-रहित 7, 756.5; «-ऐमीनो 
7४, 394.2; वाष्पीय क्षार २, 64.4; और ग्लुटैमीन ऐमाइड 7'ण, 
33.8; स्वतन्त्र ऐमीनो अम्ल यथा लाइसीन, आजजिनीन, ग्लाइसीन, 
प्रोलीन, वैलीन तथा ल्यूसीन भी झींगों की पेशियों में प्रचुर मात्राओ्रों में 
उपस्थित रहते हैं. झींगों के मांस का सुरस और ठौलिओोस्ट मछलियों 
की अपेक्षा झींगों का जल्द सड़ना भी सम्भवत: इन्हीं ऐमीनो अम्लों की 
उपस्थिति के कारण होता है (शलशात्वए & ठ6०शंप्रत॥0, 22०८. 
खावोद्रा 2ट्ववें, 5टं., 958, 475, 202; भरशशांध्य' & एल०५ 
न, उठा, शरैधा॥57.- 2१2५., 96, 200, 64). 

उपोत्पाद -झींगों के शरीर के विभिन्न भाग जो लुगदी अ्रथवा 
अर्धेशुप्क झींगे बनाते समय निकाल लिये जाते हैं, इनमें चूना अधिक 
मात्रा में रहता है. यह अम्लीय भूमि के लिए उपयोगी खाद है. इसका 
संघटन इस प्रकार है: आता, 5; नाइट्रोजन, 5-6; फॉस्फेट, 
2-5; चूना, 3; और अविलेय पदार्थ, 5%. कवच उतारते 
समय प्राप्त हुई झींगा धूलि भी खाद के लिए प्रयोग की जा सकती है. 


कवचों के चूर्ण से तैयार किया गया आहार मछलियों के बढ़ने में 
सहायक होता है तथा यह मुगियों और पशुओं के लिए भी आहार के 
रूप में प्रयुक्त होता है. झींगों के रद्दी सिर भाग तथा स्ववीला (झींगे 
के साथ पकड़ा जाने वाला जन्तु) से मछली की रही से वनाए गए मुर्गी 
आहार जैसे गुणों वाला आहार बनाने की विधि विकसित की गयी है. 
झींगा सिरों (धूप में सुखाये) से बनाये गये आहार के विश्लेपण से 
जो मान (शुष्क आधार पर) प्राप्त हुए हैं वे इस प्रकार हैं : प्रोटीन, 
45.5; वसा, 5.7; कुल राख, 23.9; अम्ल अविलेय राख, 2.2; चूना, 
4.9; फॉस्फोरस, 3.]; और सोडियम क्लोराइड, 4.5%; पचनीयता 
गुणांक, 54.8 %. प्राथमिक परीक्षणों से ज्ञात हुआ है कि मुर्गी तथा 
सुग्रर को झींगों के सिर से प्राप्त आहार खिलाने से इनकी वृद्धि श्रच्छी 
होती है. झींगों के व्यर्थ कवच से कोलस्टेरॉल भी वनाया जा सकता है. 
इनसे काइटोसन (काइटिन का एक व्युत्पन्न) और ग्लूकोसेमीन हाइड्रो- 
क्लोराइड भी बनाया गया है [#४द्व९/08 थी आग ॥ शव, 96, 
74, 77; शक्याटवाधाबणाशा < एवात, 2/व्रद्र/वरह ६४0. >., 950, 
३79, 7; ए॥१०८० & हजंशाशाप्रातं, 2४. & ८४॥., 950-5!, 
46, 569; (ऋंवराक्षाएल्षाब्ाय द रेक्यायक्षा), 00. ल.; शा5ज्तघ८४एथ्ाशी 
हा दा... 22९४. & माबं., 4966, 4, 5; #वादा $८व००१६, [965-66, 
3 (), 2]. 


विपणन तथा व्यापार 


झींगों तथा चिंगटों के व्यापार में भारत ने पिछले कई सालों से 
समस्त विदव में प्रमुखता प्राप्त कर ली है. व्यापार में झींगों और चिंगटों 
को एक दूसरे से भिन्न नहीं माना जाता. दोनों जस्तुओं को प्रायः एक 
ही नाम से पुकारते हैं. अमेरिका को हिमीकृत तथा डिव्बाबन्द झींगों 
ओर चिगट भेजने वालों में भारत का दूसरा स्थान है. पहला स्थान 
मैक्सिकों का है. तीत्र हिमीकरण करने की उपलब्ध सुविधाशरों से जैसे 
कि कोचीन में 95 में लगाये गये हिमीकरण संयत्र (हिमीकरण 
क्षमता, .5 टन झींगे प्रति दिन; संग्रहण क्षमता, 5 टन) में भाप्त हें, 
भारत से इन जस्तुओं के निर्यात को बड़ा प्रोत्साहन मिला है. कि 

सागरीय खाद्यों' में भारत से निर्यात किये जाने वाले झींगों भौर 
चिंगटों का प्रमुख स्थान है. भारत में सागरीय खाद्यों के निर्यात से 
अजित आय का 82% झींगों और चिंगटों के निर्यात से 2300 है 
भारतीय डिब्वावन्द तथा हिमीकृत चिंगटों ने हाल ही में गुणों के प्रति 
जागरूक संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप तथा पूर्व के उपभोक्ताओं में 
मान्यता प्राप्त कर ली है [४७४7०, ,9८०/००४ 77. /., 967, 2(), 20]. 

निर्यात - हाल ही में भारत से झींगों श्रौर चिंगठों के निर्यात में 
अत्यधिक वृद्धि हुई है. निर्यात किये जाने वाले इनके मुख्य उत्पाद 
इस प्रकार हैं: () डिव्वावन्द उत्पाद; (2) हिमीक्षत झींगे, 
चिंगट तथा महाचिंगटों के सिर-रहित भाग; (3) सुखाये हुये झींगे 
और चिंगट; (4) झींगा और चिंगट चूणे. झींगों, चिगटों तथा 
सहाचिंगटों के सिर-रहित भागों का विवरण सारणी 5 8 गया है. 
सारणी 6 और 7 में विभिन्न देशों को झींगों और चिंगटों के निर्यात के 
आँकड़े दिये गये हैं. बहुत ही कम देश ऐसे हैं जो भारत से झींगा तथा 
चिंगट चूर्ण का आयात करते हैं. 966-67 में 69,004 रु. मूल्य 
का 85,836 किग्रा. झींगा चूर्ण मलेशिया, ब्रिटेन, हांगकांग तथा 
ऑस्ट्रेलिया को निर्यात किया गया. इनसे अपेक्षाकृत कम महत्व रखने 
वाले उत्पाद भी जिनमें झीगा आहार, झींगा अंग तथा झींगा अचार 
मुख्य हैं, अनक देशों को निर्यात किये जाते हैं [$८६००व 77. 7५ 
967, 2 (5), 34]. 


झौंगा, चिगट तथा सहाचिगट 


निर्यात किये जाने वाले डिब्वाचन्द तथा हिमीकृत झीगों और चिंगटों.. 5 मार्च 4965 से किया जा रहा है. यह निरीक्षण कार्य केन्द्रीय 
के प्रत्येक माल का जहाज में चढाने के पूर्व भारतीय संस्थान द्वारा मत्स्य तकनीकी संस्थान, एर्नाकुलम (केरल) द्वारा किया जाता है. 
निर्धारित कोटि मानक नियमों (78 : 2236--962; 2237- हिमीकृत कवच वाले अथवा कवच और तान रहित दोनों प्रकार 
962; 2345--963) के अनुरूप अनिवार्य कोटि निरीक्षण के झीगों और चिंगठों का मूल्य उनके रंग और आकार पर बहुत कुछ 
करके सरकारी अधिकारियों द्वारा प्रमाणपत्र देना होता है, ऐसा - निर्भर करता है. इसलिए उन्हें बन्द करते समय इनके चुनाव और 





सारणी 5 -झीयगों, चिंगटों तथा महाचिगटों के सिर-रहित शरीर का निर्यात+* 
(माज्ञा : ढन; मूल्य : हजार रु. में) 








964-65 965-66 966-67* 
ध्धप्नतनभणख।टए,:स ज नक्‍क्‍ ४; ्स्‍क्‍,ॉ्ि-ाात &घघभभफफफफै फैफहफैफ+भ++> 
मात्रा मूल्य मात्रा मूल्य मात्रा सूल्य 
भहोंगे तथा चिंगट हु 
डिब्बावन्द 945 6,624 ,8 9,57 ,73 25,039 
हिमीकृत 6,298 35,27 7,260 43,98] 8,209 4,00,630 
चूर्ण के अतिरिक्त अन्य शुष्क अवस्थाओ में 2,67 7,805 3,456 4,044 4,04] 6,007 
चूणे 298 26 99 63 86 69 
वायुरुद्ध डिब्तरो मे हू 5 / 6 6 28 5 52 
वायुरुद्ध डिब्बों के अतिरिक्त न ४ शव 89 ८ हि 
महचिगढों के सिर-रहित भाग ताजे या हिमीकृत 6] 58॥ 08 ,246 2 2,42. 
अवस्था सें 
योग 40,22] 50,459 9,777 58,938 ],66 ,33,939 
कजन-समार्चे 
सारणी 6- डिब्वावन्द और हिमीकृत झीगों तथा चिगटों का निर्यात 
(मात्रा : टल; मूल्य : हजार रु में) 
डिब्चावन्द हिमीकृत 
हलच््ल्ल्न्नलनलललित लत नलनि टन शत तट स्चित नल ननन नाच नल लक धाम 
964--65 ]965-.66 966-67% 964--65 965-66 966-67* 
ध+५-+55 ४ 53४ (४ ४७55४. ८पह्पपप"/ै5७.  धधज++5 ट्धप्ज्िँ ना ज-+++ 
मात्रा मूल्य. मात्रा मूल्य मात्रा मूल्य मात्रा मूल्य... मात्रा मूल्य मात्रा मूल्य 
संयुवत राज्य अमेरिका. 548 3,633 387 3,075 652. 9,324. 4,727 25,98 5,660 34,306 6,67. 77,860 
ब्विदेन 83 653 238 ,856 536 7,544 हद । था 9 49 49 526 
श्रीलंका 58 307 * भू के ४ ६४ श्र बे. <28 432 हे 40 
डेनमार्क 2 447 29 276 9 72 रद ९ « ! 6 ञ्र प्र 
फ्रास 48 452 292 2,890 3व3 5,030 3 6 5 42 83 898 
पश्चिमी जमंनी उब 370 8 8[ 22 307 ञ्रर बच 
पूर्वी जमंनी 2 अत ]8 93 30 606 बडे 5 पर डर ४5 डफ 
जापान > दे े क ड़ ३४ 3,077. 6,85। 732 4,75 995 4,572 
ऑस्ट्रेलिया 6 48 3 33 34 466 502 2,887 592 4,209 424 6,29+ 
स्वीडन ६ 446 32 407 30 496 गम 2 व 3 हा 
इटली 3 [2 25 65 9 332 ञ्र व ] 3 
पुएरटोरिकों 30 00 33 443 6 06 क ६७ ४ «« मे ढ 
वेल्डियम 4 35 3 26. 46 273 कि जज 2 5 0 442 
नोदरलेण्ड 3 क्र व] वाप. 22 385 3 23 45 06 ]2 वा 
प्रन्य 70. 479 4].. 385 24 388 43 25 24 95 85 [74 
योग 95 6,624 .[]8 9.57 ,73 25,039. 6,298 35,277 7.260 43,98]7 8,209 4,09,630 
अजून - मार्दे 


(झ) एक टन से कम; (व) ,000 रुपये से कम के मूल्य 
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झौंगा, चिगट तथा महाचिगठ 
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सारणी 7-शुष्क झींगों और चिंगटों का निर्यात 


(मात्रा : ठन; मूल्य : हजार रु. में) 


964--65 
८ पं ++ 5५ 
मात्रा मूल्य 
श्रीलंका 58 ,67 
हांगकांग 39 ,68 
सिंगापुर 7] 463 
संयुक्त राज्य अमेरिका 35 548 
मलेशिया 65 233 
मारीशस 4 68 
ब्रिटेन 32 34 
कुवैत 9 44 
खरब ]6 39 
जमैका ]6 93 
तीदरलैण्ड 0 59 
अन्य ,22 3,689 
योग 2,67 7,805 
#जून - मार्च 


श्रेणीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाता है. इनकी वेष्ठन सामग्री के 
चुनाव और बेष्ठन तकनीक में बड़ी सावधानी बरती जाती है तथा 
वेण्ठित रूप को अधिक से अधिक आकर्षक बनाने का प्रयत्न किया जाता 
है 0४५७7 [00. णं(.). 

इन जत्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने, नाना रूप प्रदान करने तथा नये 
वाजारों को प्राप्त करने के लिए उठाये गये कदमों के अतिरिक्त 96] 
में सागर उत्पाद निर्यात वर्धव परिषद्‌ की स्थापना की गई, जो अपने 
वर्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत संसार में झींगों तथा चिंगटों के उत्पादन की 
खपत को बढ़ावा देने वाले विभिन्न संस्थानों के साथ सहयोग कर रही है 
[3७५०३ 00. जा. ; (00292, ७८००६ 7५, ०., 967, 2(), 55]. 

आयात - देश में डिब्वावन्द तथा हिमीकृत झींगों और चिगटों की 
आयातित मात्रा यहाँ से इनके निर्यात की मात्रा की तुलना में कहीं कम 
है. 964-.65 तथा 965-66 में क्रमश: 9,8,943 रु. मूल्य के 
7,6,892 किग्रा. तथा 86,96 रु. मल्य के 52,609 किग्रा. 
डिव्बावन्द और हिमीकृत झींगे और चिंगट देश में आयात किये गये. 

मूल्य - देश के विभिन्न मुख्य बाजारों में झींगों ओर चिगटों की 
विक्री की कोई विश्वसनीय मूल्य-तालिका उपलब्ध नहीं है किन्तु 
तमिलनाडु में 966-67 में मीठे जलों से प्राप्त झींगों का औसत थोक 
भाव 330 रु. प्रति क्विटल वताया गया है (4&/72. ागद्वा, सवा, 
966-67, 2; 967-68, 22). 
शपप्रक्वंदा छैंच्र४४.. (एफाहछाविटटशव)... शएएविडड.. 2/द्वाविट08- 
#वट्व, 0460 20९247०वं4/ 5प०७छ0/4९&/ >/व्ृतापव,)' मद्वावाााव, 
अरविंद: स्‍ीशावशंवंधर (8९९०णा ?शावशंबेट्वी ; स्‍4/९ए7४एंवें०९ 
(36०० क्कांबंध्यी) ॥/४/६/9शावशक बं०0807 (४6७४5); #द्वाव- 
7श7९०फ॒डं5 599.) /4९4१४श६९०४४&8४ ८0ए॥2श ४४०00-)/95073 


965-66 966-67* 
(++/-.२२६ टजत+-+-तततत+>+ 
मात्रा मूल्य मात्रा मूल्य 
820 23] 24 8 
268 974 667 3,495 
बे कर 59 30 
55 326 42 467 
32 ]06 52 285 
48 (83 55 33 
36 ।2॥| 35 263 
6 [4 ]2 7 
27 68 हि 5] 
£4। 09 22 82 
9 82 72 89 
524 ,782 50 400 
,56 4,04 ,04ा 6,007 





कशाबश ग्बि07,, 2, गबाटएर शीतवर-उतज़ब्वातं$, 2. गाशाशंशा 
फाब्00, छज़ा, 2. टवाआदाधर (१6 शा); 3242/47शव्रशए (४००4- 
१४४४०, 74. ढरकिं (शाधर-सउतज्रक्मात5); रब शल्शांट्यग्रा8 
(थाए6-2त््मात5), 24. बर०8४०7४ (थांश७), रद, मराणा06श०5 
(स४.); #कबकल्मटकर्ञजड प00१-/॥5ण०,. 2... शाद्रद्र[2व0 
खर०्०्णद 2, 2०7॥5(प्रनराध), 7. 2 0श॥6- 50४१9; 
अआधव्राधमारमांबिदर,, शद्रांवशाता सेल, 2. #फएएशिप (॥76- 
एत्ज्रद्मात5), 7, शा्री72४ (न्रद्यातकाइणा); खदरलएशबला।का 040 
4, इंबबढ (छलद्याढ0), 24. काद्वाटगाहाउगाएँं (0५॥76-20ए॥08), 
रब, आमबछ2 (छ7छ9), 26. #05श/0287 (१6 शक) 5. 5 
ट्द्घाटंकएड ए४97., 34. 75 (गाए), मर्द, #टवशाएंटॉका (प्रथाध); 
सफफगाआबांधब शाओ०लातंड हलाए; #शएह्थ्जॉबवट (5०ण०/०ा 
शावरशंबंल्व)3 4फिंबंधरट ($९ढ०ाणा टंब्रांवटघ): 4०९९४ ]५/0॥6- 
छतज्रद्बात5, 4. शागएबशक पता, 3. कब्ोंटा थीव6-20एक्ष१५ 
#. उंच्फमांटए िंग्ञांगणपए०, 4, 9०842 िंधाइ्शा; ख्आर्धृधि 
पृथरणाए500; $४८९४४८5 णी।तर-26फक्षत5; (द्वांदों[व क्षिव्र॒2[/०8 
वं6 श०च; मबीांबंबर्श्ब, 24वविला०करंओ. गरंशाविड पुृद्लाशिहशा; 
रीग॑दााफरंड कडडंगगाएि पगा|शइशी;. दाव्रारग्जीवाहांव गिडदा 
(2007); 40074 7.०४०) (5प950०७४५ फ्ातांफ्रिव॑ं7, 047 
4्रग्पाबल्व);) स्वोताडांबंबर: 5 दॉविाबंबरट, सीएगांबंबद रीक्ा। 
७ भ्रच्नाल, 2, 45% (शग6-26तएजथ्ल१9), 2. #शशदा।/8 
(व) इज़ा, 2, 982९7 (6 पश्वा.,), 2. शशाव/॥#5 (कद) 
7. फशउाट३श' (80.); 2॥ट/प्रापह उ९॥थाग स्िक्ा90॥॥॥; 5टगीवां 
बंघर, ट्रिक द्वार जगापरंडक; प्रीशिाकर तांशावाएि (.णा५); 
20छथाशें8 द्रार्वदाशद्ाशाएं 60००८ 


टारो, जाइण्ट - देखिए ऐलोकेसिया 
टि्ठो (गण -श्रार्थप्टिरा, कुल - एक्रिडिडी) 700088 
9.80.,ए, 470; शा (0), 54; 0.9., 686; एशश०४, 928, 


सं. - पतंग, शलभ; हिं.-टिड्ठी; म.-टोल, नकठोद; ते.- 
मिडाया, मिड्तलु; त. -वेत्तुकिली; के. - मिडिते. 

पंजाब - मकड़ी, टिद्ढी. 

टिट्डियाँ दंशन मुर्खागों वाले स्थलीय, शाकाहारी कीट हैं. इनमें 
यूथों में रहने और लम्बी प्रवास-उड़ान भरने की उल्लेखनीय प्रवृत्तियाँ 
पाई जाती हैं और ये फसल तथा अन्य आर्थिक महत्व के पौधों को वष्ट 
कर देती हूँ. 

संसार के विभिन्न भागों में टिडियों की लगभग एक दर्जन जातियाँ 
देखी गई हैं. इनमें से तीन भारत में मिलती हैं जिनके चाम हैं: सरु 
टिड्डी, प्रवासी टिड्डी और वस्वइया टिड्डी. मरु ठिल्डी सबसे अधिक 
विनाशकारी होती है और भूतकाल में इसके कारण कई वार अकाल 
पड़ चुके हैं 


सरु टिट्ठी 
(हिस्टोसेर्का ग्रेगेरिया फोस्कल) 


मरुटिट्वियाँ पूर्व में राजस्थान से लेकर परिचम में अफीका के एटलॉंटिक 
महासागर तट तक मिलती है. इन क्षेत्रों में ऐसे प्रदेश भी सम्मिलित हैं 
जहाँ पर ये विशेष रूप से रहती और भजवन करती हैं. भारत में पूर्व 
दा गा तक और दक्षिण में मैसूर तक इस टिड्ठी का आक्रमण शझूुंडों में 

ता है. 

के भरु टिट्ठी विशेष क्षेत्रों में भ्रकेली रह कर अकेले ही प्रजनन भी कर 
सकती है अथवा अवयस्क अवस्था के फुदक्कों का झुंड बनाकर आगे बढ़ 
सकती है. ये अवयस्क फुदक्के अंत में ट्टी दल का रूप घारण कर लेते 
हैं जिसमें लम्बी दूरी तक प्रवास-उड़ान भरने की क्षमता होती है. 
प्रयोगों द्वारा टिड्डी को एकल अवस्था से यूथावस्था में अथवा यूथावस्था 
से एकल अवस्था में परिवर्तित करता सम्भव है. 

इन दोनों अ्रवस्थाग्रों के फुदककों और वयस्कों के रंग में भिन्नता 
पाई जाती है. जहाँ एकल प्रवस्था में फुदक्के सामान्यतः अपने पूर्ण 
जीवनकाल में एक समान हरे रंग के होते हैं जिससे यह रंग उनके 
बानस्पतिक वातावरण के रंग से मेल खा जाय वहीं सामूहिक अवस्था 
में फुदवके पाँच अवस्थाओं में से अपनी पहली दो अवस्थाओं में अधिकतर 
काले होते हैं, परन्तु बाद में इनके काले शरीर पर पीत, हरित पीत 
और लाल रंग के स्पष्ट प्रतिहृप वन जाते हैं. एकल अवस्था के प्रौढ़ 
अपने सारे जीवन भर धूसर रंग के होते हैं. इतका रंग भ्रपनी यूधचर 
अवस्था के प्रथम चार या पाँच सप्ताहों अ्यवा इससे भी अधिक समय 
तक जव ये लैग्रिक रूप से अपरिपक्व होते हैं, गुलावी या लाल होता 
है. इसके पश्चात्‌ साधारणतया नर प्रोढ़ पीत रंग में बदल जाते हैं, 
जबकि मादा पीत सीस-घूसर रंग में बदल जाती हैं 

मोटे तौर पर प्रजनन की दो मुख्य ऋतुएं और दो मुल्य क्षेत्र होते 
हैं अर्धात्‌ () शीत-बसंत-कालीन प्रजनव, जो ऐसे क्षेत्रों में होता 


है जहाँ वर्षा अधिकांशतया शीतकाल में और वसंत के प्रारम्भ तक 
सीमित रहती है, और (2) ग्रीष्म-वर्षा-कालीव प्रजनन जो उत क्षेत्रों 
में होता है जहाँ वर्षा अधिकतर जून से सितम्बर तक होती है. शीत- 
चसंत-कालीन प्रजनन क्षेत्रों में लाल सागर तद के क्षेत्र, अरब प्राय- 
द्वीप का अधिकांश भाग, दक्षिणी ईरान, विलोचिस्तान, और दक्षिणी 
अफगानिस्तान सम्मिलित हैं जबकि ग्रीष्म-वर्षा-कालीन क्षेत्रों में सूडान 
और अफ्रीका के कुछ अन्य भदेक्ष, पश्चिमी पाकिस्तान के भाग, भारत 
के राजस्थान, वम्बई और पंजाव प्रदेश के कुछ भाग भी सम्मिलित 
हैं. शीत-वसंत प्रजनन क्षेत्र में जो दिड्डी दल उत्पन्न होते हैँ वें बसंत 
और ग्रीष्म ऋतु के प्रारम्भ में उन क्षेत्रों को प्रवास करते हैं जहाँ वर्षा 
ग्रोष्म और मानसून ऋतुओं में होती है. वे जून से सितम्बर तक और 
कभी-कभी इससे भी वाद में अण्डे देते है. पतझड़ के दिनों में ये दिड्डी 
दल उन क्षेत्रों को वापस लौटते हैं जहाँ शीतकाल में वर्षा होती है. प्रजनन 
और प्रवासन का यह क्रम यूथचर और एकल दोनों ही प्रकार की टिट्डियों 
पर समान रूप से लागू है किन्तु एकल टिट्डियों का प्रवासन छोटे स्तर पर 
एकाकी प्राणियों द्वारा ही होता है. 

प्राय: एक वर्ष में दो पीढ़ियाँ उत्पन्न होती है और विशेष रूप से 
ग्रीष्म-मानसून वर्षा वाले क्षेत्रों में कभी-कभी तीन या उससे भी अधिक 
पीढ़ियाँ हो सकती हैं. प्रयोग की स्थितियों में और विशेष रूप से 
अनुकूल ताय पर मर टिट्ठी प्रौढ़ता तथा ऋतु से अभावित हुये बिना 
निरच्तर सक्रिय रहती है. 

जनन - मरु टिड्ढी के लैंगिक परिपक्वता प्राप्त करने का समय 
परिवर्तनशील है. यह अवधि बसंत तथा प्रीष्म में 3-4 सप्ताह 
और शीत ऋतु में कई मास तक होती है. जब इन्हें रसदार वनस्पति, 
विशेषतया मवका, ज्वार, और वाजरा जैसी धान्य फसलें खाने को 
मिलती हैं तब लेंगिक परिपक्वता शीक्ष प्राप्त हो जाती है. अपने 
जीवनकाल में टिह्ठी 3-2 बार मंथुन करती है. नियंत्रित प्रयोग- 
शाला परिस्थितियों में अतिषेक जनत-विकास से मादा टिट्डियों की 
6 झनुक्रमिक एकलिगी पीढ़ियाँ उत्पन्न होती देखी गई हैं किन्तु प्राकृतिक 
अवस्थाओं में सामान्यतः ऐसा नहीं होता. मादा टिड्ियाँ सामान्यतः 
अपने शरीर के पिछले भाग को नम और विश्येप रूप से रेतीली तथा 
दुमट मिट्टी में 0 सेमी. की गहराई तक प्रविष्ट करके भ्रण्डे देती हैं 
इस प्रकार निर्मित छिद्रों में 40 से 20 तक श्रंडों के गुच्छे रहते हैं. 
इन छिद्रों का शेष स्थान पदार्थों से मर दिया जाता है जो वाद में जलसह 
मुदू रोबेंदार आवरण में वदल जाता है. अग्डे पीले रंग के, चावल के 
दाने के समान, 4-8 मिमी. 2८0.9-.6 मिमी. आकार के होते हैं. 

अंडे ग्रीष्म ऋतु में लगभग [2 दिनों ओर पतझड़ तथा वसंत में 
2-28 दिनों में फूट जाते हैं. शीत ऋतु में यह अवधि 45 दिनों 
तक की हो जाती है. किसी गुच्छे के सभी श्रण्डों की एक साथ ही उत्तत्ति 
नहीं होती. श्रण्डज उत्पत्ति 3-5 दिनों तक चलती है. ग्रुच्छों में 
जो अण्डे बाद में दिये जाते हैं उनसे अण्डज उत्पत्ति सर्वप्रथम होती है. 
अण्डों में ढकी जमीन में भण्डे फूटना और फुदक्कों का निकलता कई दिलों 
तक और कभी-कर्मी तो 0 दिनों तक चल सकता है. अ्रण्ड-छिद्रों 
के जलसह मुंख-वंधन के कारण पृष्ठ जल का अण्डे फूटने पर साघारणतः 
कोई प्रभाव तव तक नहीं पड़ता जब तक कि पानी 2-3 दिनों तक 
निरन्तर दिका न रहे. 
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चित्र 68--() प्रवासी ठिड्लो (लोकस्टा साइग्रेटोरिया लिनिग्रस);। (2) सर 
टिट्डी (शिस्टोसेर्का प्रेगेरिया की हो वस्वइया टिट्डी (पतंगा स्सिक्टा 
रस 


फुदक्के - अण्डों से निकले फुदक्के का रंग गँदला सफेद या हरा-सफेद 
होता है. फुदक्के की वृद्धि में पाँच अवस्थायें होती हैं. प्रत्येक अवस्था 
के अंत में यह अपनी त्वचा को अन्य कीठों की भाँति उतार देता है जिनकी 
अपरिपक्व (डिभी या अर्भकी ) और प्रौढ़ अवस्थाओं में केवल आकार, 
रंग शौर पंखों की वृद्धि को छोड़ कर अन्य कोई अन्तर नहीं होता. 
नये निकले फुदक्के की लम्बाई लगभग 6 मिमी. होती है और यूथचर 
अवस्था में यह बड़े आकार की काली चींटी के समान होता है. इसके 
आकार में वृद्धि और पंखों के निकलने की क्रिया आनुकमिक अवस्थाओं 
में होती है. पाँचवी तथा अन्तिम अवस्था में फुदक्के की लम्बाई लगभग 
39 मिमी. होती है. यह 60 सेमी. लम्बा और लगभग ॥0 सेंमी. 
ऊँचा कूद सकता है. ग्रीष्म ऋतु में 4-5 सप्ताहों में ही फ़ुदक्का 
अपना विकास पूरा करके प्रौढ़ हो जाता है. यह अवधि पतझड़ और 
बसंत ऋतु में 6-8 सप्ताह तक तथा शीत ऋतु में इससे भी अधिक 
हो सकती है. 

यूथचर फुदक्कों का सबसे भयंकर स्वभाव दल बना कर निश्चित 
विशाओं में वढ़ना तथा इनके रास्ते में जो भी वनस्पति आती जावे 
उसको खा जाने का है. ऐसा संचलन साधारणतया दिन में वायु के 
बहाव की दिद्या में होता है. पहली अवस्था को छोड़ कर शेप सव 
अवस्थाओं में ये गति के प्रति संवेदनशील होते हैं परन्तु ध्वनि का इन 
पर्‌ कोई प्रभाव नहीं होता. कुशल प्रयोगों द्वारा ये इच्छित दिशा में 
भेजे जा सकते हैं. 

वयस्क - फुदक्कों की पाँचवी या अन्तिम अवस्था से निकली हुई 
उड़न टिट्डियाँ लैगिक दृष्टि से अपरिपक्व किन्तु अत्यन्त भुक्खड़ होती 


हैं. प्रयोगशाला परिस्थितियों में (पंजाब में) कक्ष ताप पर भर 
टिट्ठी के प्रौढ़ों का जीवनकाल 245 दिन होता है. स्वाभाविक 
परिस्थितियों में यह अवधि 370 से 229 दिनों तक होती है. नर वयस्कों 
के शरीर की लम्बाई 46-55 मिमी. और मादा वयस्कों की लगभग 
57 मिमी. होती है और प्रत्येक स्थिति में अ्रग्न पंखों सहित इनकी नाप 
कुछ मिमी. अधिक ही होती है. एक दर्जन वयस्क टिड्डियों का भार 
लगभग 28 ग्राम होता है. टिड्वियाँ सुबह और शाम मैथुन काल में दिन 
में यदि मौसम ठंडा और बदली छाई हो तो, सुस्त दिखती हैं 
प्राकृतिक शत्रु - कभी-कभी कुछ कीट, जिनमें फाफिकुलिड उल्लेख- 
नीय हैं, टिट्ठी के अण्डों पर आक्रमण करते हैं. फुदवके तथा वयस्क 
दोनों ही कवक जीवाण और वाइरस रोगों से ग्रस्त हो जाते हैँ. फिर 
भी ऐसी घटनाशों का प्रकृति में अभिलेख अधिक नहीं मिलता. कदाचित्‌ 
ही कोई ऐसा अभिलेख हो जिसमें टिड्डी को परजीवी कीटों ने नष्ट 
किया हो. 
पक्षी, टिड्डियों के सबसे प्रवल शत्रु हैं. इनमें से भारतीय कौवा 
(कारवस स्प्लेंडेंस वीईलाट), गुलाबी सारिका (पेस्टर रोज्षियस 
लिनिञ्नस), मैना (एक्रिडोथेरिस ट्रिस्टिस लिनिश्नस), धूसर तीतर 
(फ्रंकोलिनस पॉंडीसेरियानस मेलिन), चील [मिलवस' मसाइग्रान्स 
(वोडायर्ट)], जंगली बेवलर [दुरडोइडीस सोसरविली (साइवस)], 
शिकरा [एस्टुर वेडियलस (मेलिन)]), और अन्य पक्षी भी सम्मिलित 
हैं. पक्षियों द्वारा टिड्डियों के विनाश का इनकी जनसंख्या पर कोई 
प्रभाव नहीं पड़ता किन्तु टिडडियों के संकेन्द्रण क्षेत्रों का पता लग जाता 
है जिससे इनके नियंत्रण की व्यवस्था करने में आसानी होती है. 
टिड्डी दल - भारत में टिड्डियों के झुंड का विस्तार 207 वर्ग किमी. 
तक देखा गया है और प्रतिवर्ग किमी. में 4-8 करोड़ टिट्डियाँ हो 
सकती हैं. टिड्डियों के दल साधारण रूप से दिन में उड़ान भरते हैं 
और रात्रि में विश्राम करते हैं. एकल अवस्था में भूली भटकी टिट्डियाँ 
केवल रात्रि में उड़ान भरती हैं यद्यपि ठंडे दिनों में भी इनकी उड़ान 
देखी गई है. है 
साधारणतः टिड्डियाँ वायु की दिशा में उड़ान भरती हैं जिससे 
वे अंत में अभिसारी वायु-प्रवाह के क्षेत्र में पहुँच जाती हैं और अभिसारी 
वायु-प्रवाह विस्तृत और घोर वर्षा के लिए श्रावश्यक है. इससे यह 
प्रकट होता है कि किसी क्षेत्र में वर्षा होने और उस क्षीत्र में टिड्डी दल 
के पहुँचने में गहरा सम्बन्ध है. इनकी यात्रा की गति कई तथ्यों पर 
निर्भर करती है जिनमें से वायु की दिशा तथा वेग प्रमुख हैं. ऐसे उदाहरण 
भी ज्ञात हैं जिनमें टिड्डियों के झुंड अपने प्रयत्नों की अपेक्षा वायु हारा 
बहुत अधिक दूरी तक ले जाये गये हैं. भारत में एक ऐसा उत्लख 
मिलता है जिसमें टिड्डियों के दल ने कई दिनों तक लगभग 2 किमी. 
प्रति घंटा की औसत गति से यात्रा की. टिड्डियाँ विना रुके और विना 
भोजन किये लम्बी-लम्वी यात्राएं कर सकती हैं. हि 
वैसे दिट्टियों के झुंड 3 से 9 वर्षो के चक्र में देखे जाते है फिर भी 
ऐसा विशिष्ट क्षेत्रों के सम्बन्ध में ही सत्य है क्योंकि अब यह प्रमाणित 
हो चुका है कि कोई भी ऐसा समय नहीं होता जब महु टिट्ठी भपर्न 
वितरण के क्षेत्र में किसी न किसी स्थान पर सक्रिय न होती हो. 803- 
67, 869-73, 876-8], 889-98, 900-07, 92720, 
926-3], 940-46 और 950-55 में भारत में टिट्टियों के 
आक्रमण के विश्वसनीय अभिलेख प्राप्त हैं. लत 
भोजन - टिड्डी के फुदक्के श्ौर वयस्क, सामान्य वस्तुओं को 
हैं परन्तु इनकी सर्वसाधारण रुचि के कुछ अपवाद भी हैं. भारत की 
मरु टिट्टी वकायेन (मीलिया एजेडैराक लिनिश्रस), बडा श्राक (फलो- 
ट्रोपिस जाइगैण्टिया श्रार. ब्राउन एक्स ऐटन) और संभवतः ऊुछ 


अन्य पौधों की पत्तियों को नहीं खातीं. पहले यह विश्वास था कि ये 
प्याज, बौना और अज्जैडिरेवटा इंडिका ए. जसु की पत्तियों को नहीं खातीं 
किन्तु यह सत्य नहीं है. मर टिड्डियाँ रामवाँस, सेमल, गुडहल, चमेली, 
तरबूज, मिर्चे, ईगली मारसेलोस कोरिया, धतुरा (डादूरा स्व्रैसोनियम 
लिसिग्रस), और बक्सस वालिशियाना वैलान को रुचिपूर्वेक नहीं 
खाती हैं. यह वाँस, गन्ना, ज्वार, गहूँ, जौ, धान, चना, अरहर, उड़द, 
सोयावीन, अ्रण्डी, सरसों, अलसी, मूँगफली, पटसन, कपास, जूट, हल्दी, 
तम्बाकू, आलू, भिण्डी, कोलोकेसिया एस्कुलेंटा ज्ञॉट, टमाटर, शलजम, 
बंदगोभी, पालक, सफेद लौकी, सीठा तरबूज, बैंगन, गोल आट्चोक, 
आम, सेव, आड़, सतालू, नाहपाती, लुकाठ, भ्रमरूद, अंजीर, अनार, 
पपीता, केप, गज़बैरी, मीठा नींबू, संतरा, केला, शहतूत, लंटाना, 
बोहसेरिया सीविया गाडिशो, यूकलिप्टस, गुलाव, इमली, सागौत, 
बबूल (भअ्रकेशिया अरेबिका विल्डेनो), शीशम (डाल्बजिया सीसु 
रॉक्सवर्ग ), सिज्ञीजियम क्यूसिनाइ लिसनिश्नस स्कौल्स, प्रोसोपिस- 
जलीफ्लोरा द कन्दोल इत्यादि को इच्छापूर्वक खाती हैं. यह सूची 
अ्रभी पूरी नहीं है. साधारणतः कोमल और रसभरी पत्तियों को वें 
चाव से खाती है. 

नियंत्रक उपाय -झुंडों को न बनने देता ही मरु टिड्डी का सबसे 
बड़ा नियंत्रण है. किसी एक देश में टिड्ढी का प्रजनन और दल बनाना 
अन्य देशों पर भी गम्भीर प्रभाव डाल सकता है. इसलिए टिड्डी नियंत्रण 
की समस्या भअंत्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हल करनी चाहिये. संयुक्त राज्य 
अमेरिका का खाद्य और कृपि संगठन 953 से अरब प्रायद्वीय में 
मर टिड्ठी के विरुद्ध वाषिक अभियान संघटित कर रहा है. 
_ भूतकाल में टिड्डियों के उत्पात को रोकने के लिए जो उपाय प्रयोग 
सें लाये गये उनमें ढोल और खाली कनस्तर इत्यादि को वजाना, विशेष 
रुप से निर्मित लम्बी खाइयों में टिठ्ठी के फुदक्कों को दफनाना, अंडों 
को खोद कर नप्ट करना और अण्डग्रस्त भूमि को जोतना तथा अधि- 
सिंचित करना सम्मिलित हैं. भारत में टिड्डी के उत्पात को रोके 
के लिए 926-3] में सोडियम फ्लुओसिलिकेट को विष के रूप 
में चारे में दिया गया. इन दिनों बेजीन हेक्साक्लोराइड का प्रयोग 
चारे में किया जाता है. यह शुप्क क्षेत्रों में प्रभावकारी है किस्तु इसकी 
उपयोगिता का क्षेत्र अति सीमित है. इसके स्थान पर अब संइलेपित 
कीट्नाशकों के बुरकाव तथा छिड़काव किये जाते है और चारे में विप 
मिलाने की प्रथा को अब त्याग दिया गया है. 

फुदक्कों और वयस्कों पर 5 से 0% वबेंजीन हेक्साक्लोराइड का 
छिड़काव प्रभावकारी है. फुदक्कों की पहली तथा दूसरी अवस्थाश्रों 
के तिरोध के लिए इससे भी कम साह्द्रता (.5-3%) प्रभावकारी 
होती है. दूसरे कीटताशी जैसे लिडेन, एकोडेल और हेप्टाक्लोर, एल्डिन 
तथा डाइएल्ड्रिच, मैलाथियोच और फालिडाल और डी-एन-सी 
की बुकनी अथवा फुहार अथवा दोनों टिह्ियों को विभिन्न अवस्थाश्रों 
के निरोध के लिए प्रभावकारी सिद्ध हुए हैं. डी-डी-टी से विड्डियों 
का नाझ हो सकता है किन्तु आ्रथिक दृष्टि से लाभदायक नहीं 
कीटनाशी के लगाने की तकनीक पर काफ़ी अध्ययन किया गया है. 
कुछ मीटर चौड़े भूलण्डों पर आये वढ़ते हुए फुदक्कों के मार्य में कोटनाशी 
का छिड़काव किया जाता है ताकि वे इस विप को ग्रहण करके मर जायें. 
इस पद्धति से कीव्नाशक, परिश्रम और समय की वचत होती है. अण्डों 
से ढकी भूमि पर एल्ड्रिन के समान कीटनाशियों का छिड़काव करना 
अधिक प्रभावकारी सिद्ध हुआ है क्योंकि इनका अवशिप्ट प्रभाव भ्रधिक 
समय तक रहता है और निकलते हुए फुइक्के विषाक्त सतह के सम्पर्क 
में आकर मर जाते हैं. एल्डिन का अवशिप्ट प्रभाव दो सप्ताह या 


87 


और अधिक समय तक रहता है. मर क्षेत्रों में पावी की कमी का 
विचार करके अल्प आयतन वाली छिड़काव मशीसतें प्रयोग में लाई 
जाती हैं. इस पद्धति से छिड़के जाने वाले द्रव की आवश्यक मात्रा 
में काफ़ो बचत हुई है और जहाँ पहले प्रति हेक्टर 300--400 ली. 
द्रव की आवश्यकता होती थी वहाँ अरव केवल 30-40 लीं. 
से ही काम चल जाता है. अण्डग्रस्त भूमि, फुदक्कों के जमाव तथा 
टिट्वियों के झुडों पर चाहे वे विश्ञाम की अवस्था में हों था उड़ान कर 
रहे ॥ वायुयानों द्वारा छिड़काव करने को पद्धति का विकास महत्व- 
पूर्ण है. 

भारत सें टिड्ठी नियंत्रण - मरु क्षेत्रों में, जो कि अधिकतर राजस्थान 
में पड़ते हैं और जिनका कुल क्षेत्र 22,400 वर्ग किमी. है, टिड्डी 
तियंत्र०ण का उत्तरदायित्व भारत सरकार पर है. क्ृष्य क्षेत्रों में 
टिट्ढी नियंत्रण की जिम्मेदारी सम्बन्धित प्रादेशिक सरकारों की है. 
टिड्ठी नियंत्रण का कार्य भारत सरकार ने संरक्षण संगरोध और संचयन 
निदेशालय को सौंपा है . निदेशालय में एक टिह्ठी चेतावनी संगठन 
है जिसकी स्थापना 939 में हुई थी और जो टिट्डी सर्वेक्षण तथा 
प्रारम्मिक अथवा छितरे प्रजनन और फुदक्कों के विरुद्ध नियंत्रण के 
उपाय करता है. ऐसा उस समय भी किया जाता है जबकि टिड्डियाँ 
सक्तिय नहीं होती. उत्पात काल में दिट्ढी चेतावनी संगठन सूचना 
और नियंत्रण की आवश्यकता की पूर्ति करता है. एक समन्वित 
टिट्ठी निरोधी योजना परिचालित की जाती है जिसमें वे प्रदेश सरकारें 
जहाँ ठिड्डी के आक्रमण की शंका रहती है. एक निश्चित सूत्र के आधार 
पर अनुसूचित मर क्षेत्रों में टिड्ढी नियंत्रण के व्यय में योगदान देती 


ह्‌. 
टिड्डी उत्पात से आर्थिक हासि - भारत में 926-3। के टिट्टी 
उत्पात से दस' करोड़ रुपयों के मूल्य की फसल की अनुमानित हानि 
हुई थी. हाल के 950-55 के उत्पात से दो करोड़ सात लाख रुपये 
की हाति हुई है. 7926-3। की तुलना में 950-55 में कृषि 
पदार्थों का मूल्य चार गुना अधिक था. इस कारण तुलनात्मक दृष्टि 
से 950--55 की हानि 52 लाख रुपये आँकी जा सकती है. 950- 
55 की हानि में कमी मुख्यतः टिड्डी नियंत्रण के लिये झआावदयक 
प्रविधियों में सुधार, संगठन कार्य श्रौर सुविधाशों के कारण हुई 
है 
है. 
उपयोग - भारत के तथा अन्य कई देशों के कुछ लोग टिट्ठी को खाद्य 
पदार्थे के रूप में उपयोग करते हैं. इन्हें ताजा या सुखाकर खाते हैं. 
इन्हें नमक में लगाकर सुरक्षित भी रखते हैं. इनमें प्रोटीन और वसा 
पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है और कहा जाता है कि इनका पौप्टिक 
मूल्य है. वायु-शुप्क प्रौढ़ टिड्डियों के विश्लेषण से निम्नलिखित मान 
पाये गये : आद्रेंता, 5.03: ईथर तिष्कर्य, 6.95; अपरिष्कृत 
प्रोटीन, 6].75; विलेय कार्बोहाइड्रे, 0; तन्तु, 70.00; और 
सिलिका, .63%. टिट्डियाँ खाद का काम भी देती हूँ. इनमें नाइ- 
ट्रोजन, 9.90; फॉस्फेट (०,0.), .20; पोटेश, 0.84; और 
चुना, 0.59% पाये जाते हैं. अधिकांश नाइट्रोजव काइटिन के रूप 
में रहता है जोकि भूमि में घीरे-घीरे विवटित हो जाती है. पग्ञ्नों के 
चारे में खली के स्थान पर टिट्डियों के देते का सुझाव है (न्रिपड्शात ८ 
#काप्रह0, आवीदा |. बह्ंए. कल... 936, 6, 88; जण्डथा «८ 
ा४्िएा,, 799... 936, 6, 59]; ३२80, 7706. मावोंदा। 5०॑, 
(एकड़, 943, 20; छ९८ए०४ 06 730 ऊश्ार् रण #फ़शाड 
०॥ [०8 श्र 9णी0ए ण॑ तरल 0005 एणापएणं, 4956; 7085, 
आवोधा सयाह, ॥945, 6, 42; ८॥श77. ४957., 934, 28, 
7379). 
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ट्ड्डि 


प्रवासी टिट्ढी 
(लोकस्टा साइग्रेटोरिया लिनिशस ) 


पुरानी दुनियाँ में प्रवासी टिड्डी दूर-दूर तक पाई जाती है. किन्तु 
इसकी उपस्थिति किन्‍्हों क्षेत्रों तक सीमित है. ठंडे क्षेत्रों में यह 607 
उत्तर और दक्षिण से आगे उप्णकटिवन्धीय घने वनों और जलरहित 
मरुस्थलों में नहीं मिलती. यह जाति दक्षिणी रूस, नाइजीरिया, मेडा- 
गास्कर और अफ्रीका तथा फिलीपीन्स के कुछ क्षेत्रों में विशेष घातक है. 
एकल प्राणी के रूप में प्रवासी टिड्ठी लगभग सम्पूर्ण भारत में और 
विशेषत॒या राजस्थान, महाराप्ट्र और तमिलनाडु प्रदेशों में पाई जाती 


प्रवासी टिड्डियाँ या तो अकेले प्राणियों के रूप में अथवा झुँडों में पाई 
जाती हैं. उत्तरी क्षेत्रों और वहाँ की अभ्रवस्थात्रों में अकेली टिड्डियों को 
लो. भाइग्रेटोरिया डानिका लिनिश्मस और झूुंडों में लो. माइग्रेटोरिया 
माइग्रेटोरिया लिसिग्रस के नाम से तथा उष्णकटिवंधीय क्षेत्रों और 
वहाँ की परिस्थितियों में लो. साइग्रेटोरिया साइग्रेटोरियडीस के नाम 
से जाना जाता है. सूचना है कि एकल रूप में यह जाति झत्यधिक ऊँचाई 
तक पाई जाती है. हिमालय पर्वत पर यह 4,600 सी. की ऊँचाई पर 
भी मिलती है. वे क्षेत्र जहाँ से झुँड उत्पन्न होते हैं, दलदली अवस्थाओं 
झौर नरकुल, वाँस तथा दूसरे लम्बे पौधों से भरी भूमियों से सम्बन्धित 
हैं. 

भारत में इस टिट्ठी के विपय में अधिक ज्ञात नहीं है. 878 में 

मद्रास में इसके आक्रमण का सबसे पहला अभिलेख मिलता है. यहाँ से 
इसके झुंड बंबई तक पहुँच गए थे. जून 954 में दूसरे झुंड का आक्रमण 
वंगलौर जिले में हुआ. उल्लेख है कि 937 में बंबई और राजस्थान 
के कुछ भागों में गहरा प्रजवन हुआ और फुदक्कों नें फसल को अधिक 
हानि पहुँचाई, और फिर इन्होंने 956 में भी राजस्थान के कुछ क्षेत्रों 
में हानि पहुँचाई परन्तु उस समय अधिकांश फुदक्कों का नाश कर दिया 
गया था. 

एकल प्रावस्था के प्रौढ़ बहुधा हरे और कभी-कभी काले रंग के होते 
हैं. यूथचर प्रावस्था के प्रौढ़ भ्रे-हरे अथवा पीले रंग के होते हैं; लैंगिक 
रूप से परिपक्व नर चमकीले पीले और मादायें लाल-भूरे रंग की होती 
हैं. एकल अवस्था के फुदक्के सामान्य रूप से हरे रंग के तथा कभी-कभी 
विना किसी क्रम के भूरे और काले रंग के होते हैं. यूथी फ़ुदक्के वहुधा 
काले रंग के होते हैं परन्तु तीसरी अवस्था में भूरा रंग अधिक प्रवल 
होता है; चौथी अवस्था में यह पीले रंग के और पाँचवी अवस्था में 
हल्के लाल रंग के होते हैं. चर और मादा वयस्क यूथी अवस्था में क्रमश: 
40-50 मिमी. और 42-55 मिमी. लम्बे और एकल अवस्था में क्रमशः 
29-35 मिमी. और 37-60 मिमी. लम्बे होते हैँ. हर अवस्था में अग्र 
पंखों के साथ इनकी लम्बाई कुछ ज्यादा ही होती है. 

यूथचारी की तुलना में एकल टिटियों में प्रौढ़ों की लैंगिक परिपक्वता 
ओर अण्डे देने की क्रिया अधिक तीत्र होती है. प्रजनन मुल्यतया उच्च 
आद्रेता पर जो स्थानीय वर्षा के कारण उत्पन्न होती है अथवा काफ़ी 
जल सतह की उपलब्धि पर निर्भर करता है. अण्डे विशेषतया नम और 
मटियारी भूमि में कोशों में दिये जाते हैं. प्रयोगशाला अवस्या में मादा 
लगभग सात अण्ड कोश्य देती है, प्रत्येक कोश में 49--]04 अण्डे होते 
हैं, और मादा के दिये हुए अण्डों की सम्पूर्ण संख्या, एकल टिड्डी द्वारा 
लगभग 500 और यूथचारी ट्ड्डरी द्वारा 330 होती है. जज में कई 
मासों तक डूबे रहने के बाद भी अण्डों की क्षमता बनी रहती है. प्रौड़ 
टिड्डी के शिशिरातिचार जीवन के प्रमाण मिलते है. भारत में 956-- 
57 में वसंत-प्रजबन भी देखा गया है. एक साल में भारत के अंदर 


टिड्डियों की दो पीढ़ियाँ हो सकती हैं. वाइजीरिया में ग्धिक से अधिक 
तीन पीढ़ियों का होना सम्भव माना गया है. अनुक्लतम प्रयोगशाला 
अवस्था में प्रजनन प्रे वर्ष चलता रहता है और पाँच या छ:ः पीढ़ियों 
तक सम्भव है. उड़ते हुए झुँड 60 किमी. तक जा सकते है. भारत में, 
878 और 954 में झूँडों ने इससे भी अधिक दूरी त्य की. एकल 
टिट्वियों में अकेले एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में प्रवास करने की अत्यधिक 
सम्भावना रहती है. झुँडों का प्रवास एक प्रजनन क्षेत्र से दूसरे के लिए 
वहुधा घारा के उद्गम की ओर होता हैं और एक स्थान पर प्रजनव 
करके वे दूसरे स्थान पर प्रजनन करती हैं. 

मरु टिड्डी की तुलना में प्रवासी टिड्ढी के खाद्य पौधों की संल्या 
अधिक सीमित है. रूस और मध्य एशिया के कुछ क्षेत्रों में नरकुल 
इसका मुख्य भोजन है. ये अधिकांश घासे जिनमें साएनोडान, बेटीवेरिया 
(सोधंम ), पेन्चिसे्स, इकीनोक्लोआ और ब्लेकिग्नरिया जातियाँ भी 
सम्मिलित हैँ, खाती हैं. प्रयोगशाला में पोझ्ा जाति की ताजी और 
जल से छिड़की हुई सूखी घास पर, मरु टिड्ठी सफलतापूर्वक पाली गई 
है. भारत में 954 के आक्रमण में फुदक्कों ने अधिकतर घासें और 
न्रकुल इत्यादि (साइपेरस जातियों) पर आक्रमण किया. वैसे अनाज 
और धान को भी कुछ स्थानों में क्षति पहुँची. उन्होंने कपात और 
मूंगफली को नहीं छुआ; वंदगोभी और लूसर्े को अनिच्छा से अथवा 
उपवास की अवधि के वाद खाया. महाराष्ट्र में, [937 के आक्रमण 
में वाजरा और ज्वार की फसलों को हानि पहुँची. 

पक्षियों में मुख्य रूप से वस्टार्ड, कैटल एगरेट (बुबुलकुस झ्राईबिस 
लिनिम्नस ), मधुमक्खी भक्षी (मिराप्स ओरियप्टेलिस लेथम), चील 
और सारस फुदक्कों तया प्रौढ़ों पर विश्राम के समय अथवा उड़ान के 
दौरान आक्रमण करते तथा खाते हैं. प्रवासी टिट्डियों में 8४% वा 
होती है जिसमें निम्नलिखित अ्रम्ल पाये जाते हैँ : मिरिल्टिक .0; 
पामिटिक, 24.5; स्टीऐरिक, 7.3; हेक्साडेसीनोइक, 2-; ओलीक, 
2.4; लिनोलीक, 35.; लिनोलेनिक, 7.3; और असंतृप्त (००९ 
0.3% (९४० & छकवाव, शावाद्या उ. बांट, 80. 939, 9, 72; 
रण, 4गजग्लाकर आया. ०, 6, 950; 704ए69४ ८ उा- 
8076, 490., ३०, 22, 956; पावा।णा, 956, 75). 


बस्वइया दिड्ढी 
(पतंगा सक्सिक्टठा लिनिअ्स ) 


वस्वइया टिड्डी भारत, श्रीलंका क्षेत्र, चीन, और दक्षिण पूर्वी एशिया 
में पायी जाती है. इससे कभी-कभी फसलों को हानि पहुंचती है. यह 
टिट्ठी अपनी एकल प्रवस्था में असम, पंजाब और कश्मीर के अतिरिक्त 
भारत के अधिकांश भागों में पायी जाती है. कभी-कभी देश के विभिन्न 
भागों में झुंड देखें जाते हैं. किन्तु 927 के पहचात्‌ किसी झुंड का 
वर्णन नहीं मिलता. इसके प्रजनन के प्रवान क्षेत्र पश्चिमी घाढ के 
वन-पदेश हैं. मध्य भारत, पूर्वी घाट और राजस्थान के भागों में भो 
प्रजनन हो सकता है. पक का 

एकल प्रौढ़ का रंग भूरा अथवा पीला-भूरा होता है. झुंडों में प्राढ़ 
का रंग लाल अथवा लालाम होता है. अण्ड निक्षेषण के काल में रुग 
गहरे भूरे रंग का हो सकता है. फुदक्का साधारणतः हरे रंग का होता 
है जिसके वीच में कहीं-कहीं पर छोटी-छोटी काली विदियां होती हूं. 
ये विदियाँ फुदक्के की उम्र बढ़ने के साथ ही साथ अधिक स्पष्ट होती 
जाती हैं. अत्यन्त चढ़ती उम्र में फ़दक्कों के हरे शरीर पर भूरा रब 
चढ़ने लगता है. वम्वइया टिड्डी के यूथचारी फुदक्के ज्ञात नहीं हूँ: 
प्रीढ़ नर के शरोर की लम्बाई 48-56 मिमी. और मादा ग्रौड़ की 


57-63 मिमी. होती है; इन दोनों ही की लम्बाई अग्न पंखों सहित 
इससे कुछ अधिक होती है. 

बम्बइया टिड्डी के प्रौढ़ लगभग 0 महीनों में (सितम्वर-जून) 
लेगिक परिपक्वता प्राप्त करते हैं. ये अण्डे नम मटियारी भूमि में दिये 
जाते हैं और घास तथा वनस्पति से कुछ-कुछ ढके रहते हैं. कदाचित्‌ 
मादा अपने पूर्ण जीवतकाल में केवल एक अण्ड-पिण्ड देती है. ये अण्डे 
6-58 सप्ताह में फूटते है. प्रौद़ता प्राप्त करने के लिए फुदक्के अपने 
विकास में 8-0 सप्ताह में 7 अथवा 8 तथा कभी-कभी 9 अवस्थाओं 
को पार करते हैं. विकास के लिए वायु मंडल में अत्यधिक आद्वेता 
आवश्यक है. फुदक्कों के विकास के समय वर्षा न होने से इनकी अधिक 
संख्या में सृत्यु होती है. सितम्बर में उत्पन्न हुए प्रौढ़ों की पीढ़ी झुंड 
बना सकती है और वायू की दिशा में उड़ती है. शीतकाल में ये अपेक्षतया 
निष्क्रिय होते हैं और बसंत तथा ग्रीष्म ऋतु में फिर से उड़ना प्रारम्भ 
करते हैं. एक वर्ष में वम्बइया टिड्डठी की केवल एक ही पीढ़ी तैयार 
होती है. 

वम्बइया टिड्ठी भी, प्रवासी टिड्ढी के समान, घास को अन्य पौधों 
से अधिक पसंद करती है. आहार के पौधों में विभिन्न मिलेट जैसे कि 
ज्वार, बाजरा और रागी, आम, नीवू, नारियल, ताड़ और विभिन्न 
बन-वृक्षों का उल्लेख मिलता है. 
छाशक्थिक' अ4तुरबतरव९ट:, $दांडए7०शटव. द्ाध्द्रापंध एिणाऊ:.; 
(005 क्रांशारबशाड रंलाण; _बह्चण' 70800 यंग.) 4लपंत्र०- 
श'25 ॥४50 जि, ; स्‍कद्राटगोत।।। कगाद्रोंट्शांक्ाए' (प्ालेत ; 
गीबशउमांझा'बाड (805548200 ; पाकबेंशेवं2४ ४0रश"पं/शं (59६88); 
पा ब्रधी७ (रशाए; वैशांद वडलवंताथतो (तंग, ; (दौणी'त़ांड 
डांइक्ा।श्व ऐ, क्ेए, हर 470; 4द्वर्वातवर्टाएंद गेदीटद 68. त95५.; 
ल्झर्क्राक्रामाश० (07९8; 0दकव जादागांया 7, 207: 
॥द्ांताांवाव शो; (०0टचरडंद ९टावेशांद $णाणा; 200फ्राशपंव 
मरा एव्रातीणी.; 4तलंव द्ावरशंट्द ज्रग0,; 24/02/87 ४5800 
२0:0.; $%2)87व टगययओ (गा); 2700० उ्ीर०८ 00.; 
य-०लकाव पांडइ/दाकिांव जा, ; उ.,, कांडाबाणपंद वेदाओंटव वंव.; 
० हाडा/वाका॑व गरांश-वा०॑ंगंधेट्ड रछेए), 6६ ए-णा, 3 7'गा०वंणा। 
॥शशशशिंब 5 शाका। #>शाएंडटाकाल खिला पएर0सा9व; #च्लावापंप। 


खााएंदा 7805 एजाए,; 2४९००७5 0न्‍ंशादि ॥॥तीत्रण 3 कवांध्राइव 
क00टॉटव पिंगा., 


टेरनेण्ड्रर जैक (सेलास्टोमेटेसी) एप्रछाराप&पाए७ उ8०४६ 
ले. - प्टेरतानड़ा 
हल]. 8 ॥99., ता, 55]. 


.. महू वृक्षों एवं झाड़ियों का लघु वंश है जो मलेशियाई क्षेत्र तक ही 
सीमित है. एक जाति भारत में पाई जाती है. 

५ दे. काहलेसेन्स जैक निकोवार द्वीपसमूह के एक द्वीप में पाया जाता 
० यह डक अण्डाकार अथवा भालाकार पत्तियों वाला सदाहरित 
छोटा वृक्ष है. पत्तियाँ छोटो (6-8 मिमी. चौड़ी); फूल नीले 
अल्तिम पुप्पगुच्छीं में; फल अनेक वीजों वाले, नीले बेंगनी तथा अण्डाभ 
होते हैं. लकड़ी हल्की वादामी और कोमल से कुछ कठोर होती है. 
यह इंधन के रूप में प्रयोग की जाती है. मलाका में इसके कूठे हुए फल 
अण्डशोब तथा श्रण्डकोशोद्वृद्धि में पुल्टिस बाँधने के काम आते हैं. 
चाजों का अक वमन रोकने के लिए दिया जाता है (5879०, 368; 
छाती वी, 825-26). 

सशिविधताब्राधत्ट९, के, ०.रोंट्ट्टाड उणु: 


का 


देरीगोटा 


देरिस लिनिश्नस (टेरिडेसी) 7788 [कंा. 
ले. - प्टेरिस 

छ60660०70०९, प्रतीका शथाए5, 05; 9. ॥४७।७४३७, हीं, 393, 
कप8. 23!, 


यह फर्नो का विशाल वंश है जो संसार के उष्णकटिबंधीय तथा 
उपोष्णकटिवंधीय प्रदेशों, भूमध्य-साग्रीय प्रदेश, दक्षिणी अफ्रीका, 
तस्मानिया, न्यूजीलैंड, तथा जापान के उत्तर और संयुक्त राज्य में 
पाया जाता है. भारत में इसकी लगभग 20 जातियाँ हैं और कुछ 
विदेशी जातियाँ उद्यानों में शोभा के लिए उगाई जाती हैं 

दे. एन्सीफ़ामिस वर्मन पुत्र भारत के पूर्वी भागों तथा उत्तरी केरल 
और उत्तरी आन्ध्र प्रदेश की पहाड़ियों में सामान्यतः निचले स्थानों में 
पाया जाने वाला पतले, रेंगने वाले, तने और अ्धखड़े और चमिल द्विरूपी 
पर्णाग-पत्रों वाला जुड़वाँ फर्न है. यह फर्न सहिष्णु होता है तथा गमलों 
में उगाने के लिए उपयुक्त है. इसकी पत्तियाँ छाया में चितकबरी हो 
जाती हैं (?४०ए-,क्रा०8508, 357; एक्षाव&0 77, 7707). 

भये पर्णाग-पत्रों को तोड़ कर भोज्य सामग्री में सुगन्‍्ध के लिए मिलाया 
जाता है. इसका रस कपेला होता है और ताजे पर्णाग-पत्रों का काढ़ा 
प्रेच्रिश में दिया जाता है. प्रकन्दों का रस गर्दन पर गल-प्रंथियों की 
सूजन में लगाया जाता है (3ए7ता॥, , 824; (१ए४/४ए7७॥8, 69). 

हे. सल्दीफाइडा पायरेट सिन. टे. सेरस्‍लेटा लिनिश्नस पुत्र नान 
फोर्स्सल चीन तथा जापान का छोटा स्थलीय फर्न है और द्विरूपी 
पर्णाग-पत्रों वाला लघु प्रकन्दीय निपक्षवत्‌ होता है. यह भारतीय 
उद्यातों में प्रव्धित किया गया है. पश्चिमी हिमालय में यह मसूरी से 
कृषि-पलायित देखा गया है. 

चीन में पर्णाग-पत्रों तथा प्रकन्दों का टिक्चर अथवा काढ़ा पेचिश 
में दिया जाता है. यह उत्तम निस्सारक बतलाया जाता है. पर्णाग- 
पत्रों एवं प्रकन्दों को तिल के तेल में लेई बनाकर बच्चों के चर्मरोगों 
में लगाया जाता है ((72ए०5& & ए७००६ ऊायों, ९००४. #वं००/., 
935, 38, 3). 
काशांबेबल्ल्व०+ >>. शाओकवियांओ छिप्ाए, +) 2, ग्राशा्रीवं)्र 07. 
इज. 72, उशाफादरांव विधा, . 


देरीगोटा शॉट और एंडलिखर (स्टरकुलियेसी ) 
एपस्लारश्ठ0%8 8णा०६ & शझावा, 
ले. - प्टेरियोटा 

यह मुख्य रूप से पुरानी दुनिया के उष्णकटिवंधी भागों में पाये 
जाने वाल वृक्षों का एक वंश है. एक जाति भारत में पाई जाती है. 
/सि'लवांब22६९ 


है. एलेंटा आर. ब्राउन सिन. स्टरकुलिया एलेंटा रॉक्सवर्ग 
9, दंग हि. 875 
लें, - प्ठे. अलाटा 

9.8.ए., शा (3), 360; 4. छू एा6., ॥, 360; ॥४090, 4, 
आप 87. 

वं. -वुडु नारिकेल; त. - कोडेटुण्डी; क.- कोलुगिडा, तटेंड़े 
मरा; मल. - कोडाताणी, आनातोंडी, पथ्वोंडी. 

नेपाल - लवज्ञी; असम -टुला, पहाड़ी; खासी - डींग-सोह- 
लकोर; लुशाई - फुनवर-पुई; अंडमान -लेटकोक; व्यापार - नारिकेल, 


209 


हेरीगोटा 


20 


यह एक लम्बा, सुन्दर, प्राय: वप्रमूल वृक्ष है जिसकी ऊँचाई 
45 सी., परिधि 3 मी. तथा तना 30 मी. लम्बा, सीधा, बेलनाकार होता 
है. यह पूर्वी हिमालय और असम तथा पश्चिमी घाट में उत्तर कनारा 
से दक्षिण तक पाया जाता है. यह अंडमान में भी मिलता है. इस वृक्ष 
को वगीचों और वीथियों की सजावट के लिए साधारणतया उगाया 
जाता है. इसकी छाल भूरी बादामी, काफ़ी चिकनी; पत्ते 0-25 


सेमी. 7-20 सेंमी. अण्डाकार-हृदयाकार; फूल भूरे-पीले, गुच्छों ' 


में; फालिकिल उप-गोलाकार, काष्ठीय; बीज बहुत लम्बोतरे, चिपटे, 
5 सेंमी. लम्बे सिरों पर काफ़ी पंखदार होते हैं. 

यह वृक्ष छुटपुट रूप से मुख्यतः सदावहार जंगलों में नम स्थानों के 
श्रास-पास के अन्य पेड़-पौधों से ऊंचा दिखाई देता है. सूखे स्थानों में भी 
यह अच्छी तरह बढ़ता है. सामान्यतः बीजों के द्वारा प्राकृतिक पुनर्जनन 
होता है क्योंकि पौधे घनी छाया सहन कर सकते हैं. ताजे इकट्ठे किए 
गए बीजों को बोने से या 20 सेंमी. ऊँची नर्सरी में तैयार बेड़ों को बरसात 
के मौसम में 2 मी.»<2 मी. की दूरी पर लगाने से कन्निम पुनरुत्पादन 
किया जा सकता है. टूंठ रोपण भी सफल सिद्ध हुआ है. इस वृक्ष के 


बढ़ने की गति तेज होती है और इसकी लकड़ी मे 2.5 सेमी. ब्रिज्या 


वाली 2-5 पते बनती है. इसमें अच्छी तरह कल्ले फूटते हैं (४००७, 
क, 452; स्वागत, वा, 77; ७८४ एा)ि6, 7229टॉट्रंवं ००, $/व. 
4९770'., 7२०, 24, 952, 02; #०*. 7२७४, |#धां०, 952--53, कर 
4, 3; #आधांधा #0"., 948, 74, 279). 

ताजी कटी लकड़ी सफ़ेद होती है, किन्तु समय के साथ वह सलेटी 
रंग में बदल जाती है. सामान्यतः यह सीधी दानेदार, स्थल गठत की 
झ्ौर साधारण कठोर या हल्की (आ-घ., 0.25-0,62; भार, 
385-657 किग्नरा./चमी.) होती है. यह आसानी से सिझाई जा 
सकती है लेकिन काटने के तुरन्त बाद इसे रूपाच्तरित करके छाया में 
चट्टों में चिन देना चाहिये जिससे यह बदरंग न होने पाये किन्तु भट्ठे 
में पकाने से सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त होते हैं. 2.5 सेमी. मोटे तख्तों को 
सिझाने में 4-5 दिन लग जाते है और नि्जमीकरण के लिए प्रारम्भ 
में ।00% आपेक्षिक आाद्रेता तथा 55? पर 2 घण्टे तक वाष्पीकरण की 
आवश्यकता होती है, उचित प्रकार से सिझाने पर यह लकड़ी छाया में 
रखी रहने पर काफ़ी टिकाऊ होती है लेकिन खुला रखने से यह आसानी 
से नष्ट हो सकती है. क्योंकि इस पर विभिन्न प्रकार के कीटों का आक्रमण 
हो सकता है और इसमें कवक विगलन भ्रा सकता है. इसको चीरना 
ओर रंदना श्रासान है. इससे अच्छी सतह निकल आती है. चतुर्थाश 
काटने पर रुपहले दानों वाली चमकदार सतह निकलती है. इमारती 
लकड़ी के रूप में उपयुक्तता के मान सागौन के उन्हीं गुणों के प्रतिशत 
के रूप में निम्न प्रकार हैं: भार, 85; कड़ी के रूप में सामथ्यं, 85; 
कड़ी के रूप में दृढ़ता, 85; खंभे के रूप में उपयुक्तता, 85; श्राघात 
प्रतिरोध क्षमता, 400; आकार स्थिरण क्षमता, 70; अ्परूपण, 
90; और कठोरता, 75 (9८5० & 8709, 3, 50; हातंश्ञा 
७००१5, 7, 277-8; 807भा।का, 46; 7२०१2००, 22; २९॥ाएशा, 
सातवांधा 79 20, 7ए.७., 7२०, 98, 956, [; ३+फ्ञ8५०, गावीदाः 
गा 2९९८,, 2९.५., 709, 0/2०॥., 954, 4, 60, 806७६ ५०. 9). 

इस लकड़ी का प्रयोग मुख्यतः चाय के डिब्बों और दूसरे हल्के सामान- 
वनन्‍्दी के डिब्बों के रूप में किया जाता है. यह तलब्तियों और प्लाइवुड 
के लिए और हल्के साज-सामान, दियासलाइयों और छिपटियों के लिए 
भी उपयुक्त है. नेपाल में इस लकड़ी का प्रयोग ढोल बनाने के लिए 
किया जाता है. यह बहुत अच्छा ईंधन है. इसका कैलोरी मान, 5,60 
के. या 9,290 ब्रि.ब.इ. है. लकड़ी के विश्लेपण से निम्नांकित भाव 
भाप्त हुये हैं (ऊष्मक शुप्क आधार पर ) : सेलुलोस, 56.2; लिग्निन, 


2.; पेण्टीसन, 6.8; और राख, .3%. लकड़ी की रासायनिक 
लुगदी सम्बन्धी प्रयोगों (औसत तस्तु लम्बाई, !.9 मिमी.; व्यास्त, 
0.03 मिमी.) से पत्ता चलता है कि आर्थिक दृष्टि से लिखने ्ौर 
मुद्रण के कागज-उत्पादन के लिए यह ठीक नहीं है. छाल से एक रेशा 
निकलता है जो मोटे जहाजी रस्से बनाने के काम झाता है (?8७8०0॥ 
<]370फ79, 7, 52; पातठक्षा ४०005, 3, 28; [4996, [00, 0[.; 
५002, 944, 2]9; 77], 3858॥, 4, 54; ॥000४॥78 & २४॥8- 
छज़्क्षाओं, वावांधा 79. 3॥/., 7९..५., 7९०. 79, 932, 24; 99 
द (जफ्ञाडइ, आखाँधाा 270 20. 7४.७., /०., 80, 954, ॥). 

असम और ब्रह्मा के कुछ हिस्सों में इसके भुने हुए बीज खाये जाते 
हैं. इन्हें अफ़्ीम का सस्ता प्रतिस्थापी माना जाता है, यद्यपि इस वृक्ष 
में नशीला अंश नहीं पाया जाता है. झूखें बीजों से एक स्थिर तेल (35 ५) 
निकलता है जिसकी विशेषतायें हैँ: आ.घ., 0.905; साबु, 
मान, 0]; ऐसीटिल मान, 8.7; आयो. मान, 95.09; आर. एम. 
मान, 0.4; पोलेंस्के मान, 0.42; तथा असाबु. पदार्थ (अधिकांशतः 
फाइटोस्टेरॉल), 0.86 %. तेल के रचक वसा-अ्रम्ल इस प्रकार हैं: 
स्टीऐरिक, 7.5; पामिटिक, 4.5; लिनोलीक, 32.4; और झोलीक 
अम्ल, 44.0% (2. 658७, 7, 454; ऊैश्याताक्षी, 5; शा, 
_९७७., 26, 7२९७., ए7., /#दाध्ा॥20/2, 939-46, 88). 
जिशलटायांव द्रंद्ाद एरि०590. 


देरीडियम स्कापोली (पॉलिपोडिएसी ) एपरग्गमताआए]॥ 8००७ 
ले. - प्टेरिडिऊम 


यह फ़र्नों का वंझ है जो उष्णकटिबंधी और शीतोष्ण भूभागों में पाया 
जाता है. इस वंश में केवल एक परिवर्तनशील जाति अथवा कई समधवर्गी 
जातियाँ सम्मिलित हैं. भारत में इसकी प्रतिनिधि हे. ऐक्वीलिनम है. 
30079वां402६९ 


दे. ऐक्चीलिनस कुछ सिन. टेरिस ऐक्वीलिना लिलनिंशमस 


2. 2क्‍णांताएए #पा। ब्रेक, प्रेरक 


ले. - प्टे. अकुइलिनूस 
9.8.7., शञ (0), 355; 8९69076, वगतीक्षा। क्िक्च॥$, ॥5; 
छ88((6ए0 & 06? &[96७08, ९[. एा. 


त. - पर्नाई; मल. - तावी- 

पंजाब - देव, ककई, कखश, लूंगर; लुशाई -- काटचाट. 

यह गुच्छेदार, तेजी से वढ़नेवाला, दृढ़, शयात प्रकत्द है जो 600- 
3,600 मी. की ऊँचाई तक सम्पूर्ण भारत की पहाड़ियों में खुल था 
के मैदानों में पाया जाता है. पर्णाग-पत्र श्रधिकतर त्रिपक्षवत्‌, सबसे 
ऊपरी पर्ण पल्‍लव साधारण, सामान्यतया 0.6-.8 मी. जम्वा 
तथा 30-90 सेंमी. चौड़ा, किन्तु 3.6 मी. तक लम्बा बढ़ सकने 
वाला होता है. तय 

ब्रेकन शोभाकारी फ़र्न है जो गोटों तथा चट्टानी जगहों पर उगाया 
जाता है. कभी-कभी घरेलू सजावट के लिए गमलों मे भी लगाया 
जाता है. इसे प्रकंदों के विभाजन अथवा स्पोरों द्वारा प्रवर्धित कक 
जाता है. कुछ देशों में यह कप्टप्रद खरपतवार है. इसका नियंत्रग 
यांत्रिक अथवा रासायनिक विधियों, विशेषकर सोडियम वलोरेट तथा 
सोडियम आर्सनाइट के उपचार से किया जाता है [४०५४४०५ 36; 
5एब्ाए < धा90णा9, शावांध्रा। म०7., 960-6!, हे (4), हा 
पलाणफऊ०, 27, ||. #० 7950, 44, 8; शीश एाक 


489577., 953, 6, 57; 'शएश5इएणीाछ0, 955, ]; ॥१6080०75$ श॑ 
47. 43]$ ॥२०५७, 56]. हे 
अकाल के दिलों में, प्रकंद उबाल कर या पका कर खाये जाते हैं 
अथवा रोटी बनाने के लिए पीस कर चूर्ण बनाया जाता है. प्रकंद से 
प्राप्य स्टाचे कड़वा होता है. यह कड़वापन धोने से दूर हो जाता है. 
पता चला है कि चीन तथा जापान में बहुत पहले से इसका स्टार्चे निकाल 
कर ओऔपध के रूप में प्रयुक्त होता था. माल्ट के साथ मिलाकर प्रकेद 
से एक प्रकार की शराव वनाई जाती है. यह जानवरों, विशेषकर 
सुअरों, के आहार के लिए प्रयुक्त होता है. सूखे प्रकंद के चूर्ण के विश्लेषण 
पर निम्नांकित मान प्राप्त हुए हैं: शुष्क पदार्थ, 90.0; प्रोटीन, 
9.5; बसा, .2; कार्बोहाइड्रेट, 57.0; रेशा, 20.0; तथा राख, 
8.3%. प्रकंद में काफ़ी इलेण्मा, शर्करा (6.7%), कैटेचॉल डैनिव 
(6.6%) तथा कड़वा ग्लाइकोसाइड, टैराक्विलिन (ग-वि., 927) 
पाया जाता है. तीक्ष्ण सैपोनित को जल में निलम्बित करने से वह 
मछलियों के लिए विपैला वन जाता है किन्तु यह खरगोशों के लिए 
अविपैला है. पत्ता चला है कि ब्रेकव चमड़ों के कमाने में भी उपयोगी है 
(807ता, एप, 823-24: छल्वगंण, 470; फ्रक्वा & शि्एश- 
छा्ाकजा5 क्‍092; छ०एए०० 74; 00070, झाबा, /4/785- 
अड्ापंट, 7.गादे,, ऐ९०. 724, 945, 5; ८॥2॥४. 4857", 954, 48, 
8964; 957, 54, 6838). 
कोमल पर्णाग्-पत्र इलेष्मीय होते हैं. ये शाक-सब्जी के रूप में खाये 
जाते हैं और सूप बनाने के काम आते हैं. विश्लेषण करने पर ताजे 
पर्णाग-पत्नों में आद्रता, 9.3; प्रोटीन, .0; वसा, 0.; नाइट्रोजन 
मुक्त निष्कर्ष, 5.6; रेशा, .4; तथा खनिज पदार्थ, 0.6%. पर्णाग- 
पत्रों में 8-कैरोटीन, 0.98 मिग्रा./00 ग्रा. है. पर्णाग-पत्नों में पर्याप्त 
मात्रा में उपलब्ध मुक्त ऐमीनो अम्ल इस प्रकार हैं : वैलीन, ऐलानीन, 
टायरोसीन, ल्यूसीन, ऐस्पाटिक अम्ल, ग्लूटैसिक अम्ल तथा ऐस्परैजीन- 
शुष्क आधार पर फ़र्न में आयोडीन 900 मसाग्रा./किग्ना. है (४०५०६, 
470; ॥४६१५४९०, 36; शशंप्रा०7 & ज्रात्ता०), 7, 79; 70०४७ , 
59; छ०99०, 747; (॥स्‍श7१, 4957., 496], 55, 906 ; 00 6 
(०7४९४. ० 50005, 26). 
हरे पर्णाग-पत्नों का चारा बनाया जाता है. पशुओं तथा भेड़ों पर किये 
खाद्य परीक्षणों से ज्ञात हुआ कि नये ताजे पर्णाग-पत्र शीघ्र ही पचनीय 
हैं और भ्रच्छी कोटि के सूखे चारे के तुल्य ही इनका पोषण“मान भी 
अधिक है. पका हुआ वादामी पर्णाग-पत्र कठिनाई से पचता है. अधिक 
समय तक अधिक मात्रा में केवल इसी को जानवरों को खिलाते रहने 
से यह विप वन जाता है. शुप्क तथा ताजा, दोनों ही दशाओं में, पर्णाग- 
पत्र विषला प्रभाव दर्शाते हैं. ब्रेकन विपाक्तता के लक्षण भायमीन- 
न्यूनता जैसे ही होते हैं. ग्रस्त पश्‌ थायमीन उपचार के प्रत्ति संवेदनशील 
होते हैं. पौधों का हासिकारक प्रभाव दो प्रतिथायमीन कारकों के कारण 
चताबा जाता है: () अस्थिर ताप एंजाइम थायमीनेस; (2) फ्लेबो- 
नायड वर्णक का स्थिर घटक. ताजा पौधों से निकल फ्लेंबो- 
नायड में एस्ट्रेगलिन (केम्फेराल-3-गलूुकोसाइड), आइसो क्वर्सेटिन 
(क्वर्से टिन-3>लूकोसाइड) तथा रुटिन (क्व्सेंटिन-3-रैमनोग्लुकोसाइड) 
की कुछ मात्रा. इन सो में धायमीन-विधघटक सक्तियता होती है. 
पर्णाग-पत्र के नवीन परीक्षण से ज्ञात हुआ है कि इसमें प्रूनेसीत (58 
मित्रा./00 ब्रा.) तथा सायनोजनिक बलाइकोसाइड भी होते हैं 
(छ067897, खाया, मैवकांडा, अछारट, 7>.-गाव,, ऐ२०, 76], 954, 93; 
छा 5: 8ा०एटा-3-छा्तज््यी:, 7089: छटाशा, 409575., [954, 
48, 4064, 279; 955, 49, 4826; 956, 50, 485; ए्‌ण०० 
र 5जछुण5१०७, परशश्षाश्दोा.०0? 7.2/., 4966, 289). 


देरोकार्पस 


शुष्क पर्णाग-पत्र पैकिंग सामग्री के रूप में भी प्रयोग किये जाते हैं. 
कागज की लुगदी के ज्ञोत के रूप में भी इसके उपयोग का प्रयास किया 
गया है. कास्टिक-सोडा के साथ पर्णाग-पत्रों को उपचारित करने से 
9-24% तक लुगदी मिलती है. प्रकंदों की ही तरह पर्णाय-पत्र भी 
शराब बनाने के लिए उपयोगी हैं (छाव#छए & १'&फिशंत&, 93; 
छण्णता, व, 824;: (॥श7, 4657., 948, 42, 964; एक 
द 36फ८-छाधाएए 0६, 092). 

काफ़ी वागानों में त्रेंकन पशुओं तथा घोड़ों के लिए बिछाली की तरह 
प्रयोग किया जाता है. इस प्रकार बनी खाद में प्रचुर फॉस्फोरिक अम्ल 
तथा पोर्टेश रहते हैं जो काफ़ी के पौधों के लिए उपयोगी हैं. 

प्रकंद कपेले होते हैं तथा अतिसार,आमाशय, शोथ और आंत्र इलेष्मिक 
झिल्लियों के लिए लाभप्रद हैं. तेल अथवा खस्सी सुअर की चर्बी में 
उबले प्रकंद घावों पर मलहम की तरह लगाये जाते हैं. पौधों का रस 
प्रेम-ग्राही जीवाणुओं के प्रति सक्तिय है (7. & 8850, ॥५, 2742; 
(एश॥, 4857., 957, 5, 6838; (४३७५5, उ. झााएवुए म्वां, 
आअछछा,. $8०2., 4935-36, 38, 360; 'संलंशा, 207. 20., 
959, 3, 303). 


ढेरोकार्पस जैक्विन (लेग्यूमिनोसी; पेपिलियोनेसी ) 
एाशार005४ए४एए४ 78०१- 


ले. - प्ठेरोकार्पूस 


यह संसार भर के उष्णकटिवंधी क्षेत्रों में पाये जाने वाले वृक्षों तथा 
काप्ठीय _आरोही-लताश्रों का वंश है. इसकी 4 जातियाँ भारत में 
मिलती हैं. 


शहाफांआ08ब९/ 24कछगा|ंमावटट्ध6 


हे. इंडिकस विल्डेनों नान बेकर 9. ध्रात०्प७ परशात, ग्रणप 
छणःछा मलय पादौक, नर्रा 
ले. - प्टे. इंडिकूस 

90.5.ए., एा (), 355 9870; ८..?९., 907; &]. 87. 7980., 
कर, 238 जा बा; 80.9, 89; छ०5छणावए, ॥4वद47. 97. :१०८., 
१४०. 3, 927, 96. 


ते. - येरेवेंगिरा, त. - वेंगे- 

यह एक वड़ा पुशतेदार वृक्ष है जिसकी ऊँचाई 36.0 मी. तथा घेरा 
3.6 सी. होता है. यह मलेशिया का मूलवासी माना जाता है और अझव 
कुछ सीमा तक इसे अंडमान, परिचम बंगाल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र 
मे उद्यानों तथा वृक्षवीथियों में लगाया जाता है. दे. डाल्बजिआॉयडीज़ 
से इसकी भिन्नता यह है कि इसकी पत्तियाँ अण्डाकार, कुछ गोलाकार 
तथा कम स्पप्ट शिराओं वाली; पुष्पगुच्छ अधिकांशत: कक्षवर्ती और 
फलियों के कोर उत्तल होते हैं. 

इस वृक्ष के लिए अच्छे जल-निकास वाली गहरी मिट्टी चाहिये- 
यह कड़ी मटियारों में नहीं वढ़ता. उष्णकटिवन्बी जलवायु में 50 
सेंमी. से अधिक वापिक वर्षा होने पर यह भली-भाँति उगता है. वीज 
या कलम से यह शीघ्र ही उगता है और इसकी बाढ़ की दर बहुत तेज 
बताई जाती है. नये सिरे से बन-रोपण और शोभाकारी पादप के रूप 
में झअत्यन्त उपयुक्त है (70७७, 7, 292-94; छए०पज़णाए, )दा47- 
०. >२2०., 7४०. 3, 927, 96). 

इसकी लकड़ी साधारण कठोर, भारी (भार, 625 किद्रा./घमी.) 
और पीले से लेकर लाल रंग की होती है. इस जाति के कुछ प्ररूपों की 
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लकड़ी में चन्दन की-सी सुगन्धि होती है. इसे 4विना कठिनाई के हवा में 
सुखाया जा सकता है. इसको भूमि के सम्पके में नहीं रखना चाहिये. 
यह आसानी से गढ़ी जा सकती है और इसमें अच्छी पालिश चढ़ती है. 
फर्नीचर तथा कैविनेट वनाने के लिए यह अत्यन्त उत्तम लकड़ी 
है (००, 238; 7ज्रणाएए, 60० लॉ. ऊफ्रैणांपोी, वा, 
830). 

फिलिपीन्स में इस लकड़ी से एक लाल रंजक बनाया जाता है जिसे 
हल्के रंग वाली लकड़ियों को रंगने के लिए काम में लाते हैं. इसमें लाल 
रंजक द्रव्य, नैरिन तथा सैटेलिन और ऐंगोलेन्सिन पाये जाते हैं. नैरित 
गहरे लाल रंग का अ्क्रिस्टलीय चूर्ण है जो क्षार के साथ संगलित किये 
जाने पर फ्लोरोग्लूसिनाल और रिसॉसिनाल उत्पन्न करता है (870फश॥, 
]94, ॥], 62; 87/7ता।, ॥, 483]; (४४८ & (00]., 45; 
छाल शा वां, (॥77- $2., 964, 33, 303). 

काष्ठ का काढ़ा जलोदर और मूत्राशय की पथरी के उपचार में 
पिलाया जाता है. छाल से एक कीनो प्राप्त होता है जो इसी वंश की 
अन्य जातियों के वृक्षों से निकले कीनों के ही समान है. कीनों को ब्रण 
में लगाया जाता है और छाल अथवा कीनो के काढ़े को छाले तथा 
अतिसार के उपचार में प्रयोग किया जाता है. फिर भी कथित औपधीय 
उपयोगों पर अधिक अन्वेपण करने की आवश्यकता है ((१0४४ए707758, 
427; छण्ात, ॥, 830). 

इसका बीज वामक होता है. पत्तियों के श्रक से केश धोये-जाते हैं. 
पैत्तिक शिरोवेदना का उपचार करने के लिए पत्तियों को कूट कर 
“(छिक्‍्काजनक' के रूप में प्रयोग किया जाता है. अधिक नवीन पत्तियों 
और सुगन्धित पुष्पों को खाया जाता है (शक्या। 866॥ं5-९एएर5शा)क्वा, 
0. 098. ह6ल॑, 7२९४., काव०ा०४०, ०0, 8, 953, 30; 
छणाता।, ॥, 830). 


टे. डाल्वर्जिग्रॉयडीज़ रॉक्सवर्ग सिन. टे. इंडिकस वेकर नान 
विल्डेनों 9, 089०2४००१०४ २०5७. 
अंडमान पादौक, अंडमान रकक्‍्तदारु (रक्त चंदन) 


ले. - प्टे. डालबगिश्नोइडेस 
/2,8,70., शा (), 355 ॥ छा; (.?., 907; 7]. 87. ॥॥0., 
॥, 238 का कथा; 807, 89. 


ते. - येरंवेगिस; त. - वेंगे. 

अंडमान -- चलनगडा, डा; व्यापार - अंडमान रक्‍्तदारु, पादौक. 

यह श्र्-पर्गपाती या एक प्रकार से सदाहरित पुइ्तेदार वृक्ष है जिसकी 
ऊँचाई 45.0 मी. और घेरा 5.5 मी. होता है. पुएते से ऊपर 5 मी. 
से अधिक साफ वेलनाकर तना होता है. यह वृक्ष केवल अंडमान में 
और कहीं-कहीं पर पश्चिमी वंगाल तथा दक्षिण भारत में पाया जाता हैं. 
पत्तियाँ विषम पक्षाकार, पत्रक संख्या में 5-9, अण्डरूप-भालाकार, 
धीरे-धीरे एक स्थान पर संकीणित; नीचे उभरी नसें; पुष्पगुच्छ मुख्यतः 
अंतस्थ; फूल सुनहरे पीले; फलियाँ वर्तुल, चपटी, सपक्ष, वुंत और 
वर्तिका के बीच फली का किनारा मुख्यतः अवतलीय, बीज संख्या में 
-2, चिकने, चमकदार होते हैं 

प्रारम्भ में टे. इंडिकस विल्डेनो के साथ इसका भ्रम होता था किन्तु 
इन दोनों जातियों में कई भिन्नतायें हैं. अंडमान पादौक के वृक्ष मिले- 
जुले पर्णपाती या सदावहार जंगलों में बिखरे हुए होते हैं और इनके 
साथ लेगरस्ट्रोमिन्ना हाइपोल्यूका, टमिनेलिआ वायलेटा स्ट्यूडेल, ठे. 
केटेप्पा लिनिश्रस, होपिया ओडोरैटा, मेसुआ फेरिआ और कुछ अन्य 
पौधे भी पाये जाते हैं. यह पहाड़ियों के श्रच्छे जल-निकास वाले ढालों पर 


और चौड़ी घाटियों में, सामान्यतः मैंग्रोव कटिवंध से ऊपर की ज्वारीय 
संकरी खाड़ियों में, अच्छी तरह उगता है. यह प्रायः बालुकाइम तथा 
संगुटिकाइ्म से युक्त अवसादों से उत्पन्न मिट्टी में अधिक संख्या में पाया 
जाता है. यह प्राकृतिक अवस्था में 295 सेंमी. वर्षा होने तथा साल में 
अधिक समय तक नम रहने पर उगता है. यह तुषार नहीं सह सकता 
और इसे प्रकाश की आवश्यकता होती है (7०7०७, 7, 278-8), 
व॒क्षों के काठ दिये जाने पर बने खुले स्थानों पर जब पादौक के पके 
बीज टूट कर गिरते हैं तो उनसे प्राकृतिक जनन होता है. तीन-चार वर्षो 
तक जब तक कि नई पौधें अच्छी तरह लग न जाएँ प्रत्येक वर्ष उनके नीचे 
के झाड़मंखाड़ की निराई करते रहने से पौधे ठीक से पनपते हैं. कृत्रिम 
जनन करने के लिए समूची फलियों को बोया जाता है. इसके बीज 8 वर्षों 
तक अंकुरणक्षम रहते हँ लेकिन बीजों को बोने की अपेक्षा नर्सरी में उगाई 
गई एक वर्ष पुरानी पौधें भ्रथवा पुराने वृक्षों के नीचे उगी दो चार पत्तियों 
वाली पौधों को उखाड़कर लगाना ज्यादा अच्छा होता है. यद्यपि अ्ंकुरण 
की प्रतिशतता लगभग 45 है किन्तु अंत में इसकी केवल ग्ाधी पौधे ही 
जीवित रह पाती हैं. पादौक की कतारों के बीच में मक्का या ईख की 


“फसल भी उगायी जा सकती है. इससे खरपतवार की बाढ़ कम हो जाती 


है (70०७, 7॥, 283-86; (शाबधए4ए & उरक्ाहभ्रवुंका, आधोंवा 
7#0/7., 964, 90, 758). 

प्राकृतिक पादौक वृक्षों में अ्रपेक्षाकत धीमी वृद्धि होती है किन्तु 
रोपी गई पौधें तेजी से बढ़ती हैं और प्रति वर्ष तने कौ परिधि में लगभग 
2.8 सेंमी. वृद्धि होती है. उत्तरी बंगाल और झ्सम के समतल मैदाना 
तथा पहाड़ों के नीचे जहाँ मुख्यतः चाय की खेती की जाती है, ईंधन 


“प्राप्त करने के लिए जिन वृक्षों को चुना जाता है, उनमें यह भी एक है. 


इसमें कलले अच्छी तरह फूटते हैं और यह शक्ति इसमें अधिक काल तक 
बनी रहती है. फोमेस फैस्टुओसस लेविल्ले खड़े वृक्षों के घायल पुद्ठतों में 
से होते हुये अंतःकाष्ठ पर आक्रमण करके श्वेत गलन रोग उत्पन्न कर 
देता है. कुछ अन्य कवक भी इसके लटूठों में श्वेत गलन उत्तन्न कर 
देते हैं. इस वृक्ष पर बहुत से भृंगों या उनके डिभकों का भी ग्राक्रमण 
होता है जो कटी हुयी लकड़ी में छेद कर देते हैं [770०0७, 7, 20-07; 
४४८०७४७॥००, 79टद्रॉद्वां ८०७, 574. 2/27707., ९०, 24, 952, 99; 
इपांध्य गाडी ९ वा, खबांदा >97., 796, 87, 248; (थी 
& फह्यज्रवआ जागशी, रावांधा आऑ0., 20., 7.७., )२०. 70) 
959, 7]. , 
रसकाष्ठ धूसर तथा संकीणं, अंतःकाष्ठ हल्के पीले-गुलावी रंग से 
लेकर प्रायः गहरी धारियों सहित भड़कीले लाल रंग का होता है जो 
खुला छोड़ देने पर काले रंग का, धूमिल से लेकर चमकदार, चौड़ें 
अंतर्ग्थित दानेदार, स्थूल-वयन, मजबूत, चीमड़ कठोर और भारी 
(आ-घ., 0.74; भार, 72! किग्रा./घमी.) हो जाता है. पुष्तों की 
लकड़ी प्राय: उत्तमोत्तम रंग की तथा सुन्दर आ्राकृति वाली होती है. 
वृक्ष में प्राय: बड़ी-बड़ी गोल गाँठें बन जाती है जिनकी लकड़ी भी अत्यन्त 
सुन्दर होती है. पीताभ या हल्के रंग की लकड़ी अपवर्ण पादौक कहलाती 
है. इसका वाजार-भाव कम होता है. यह लकड़ी बिना छठ या उप 
ही श्रच्छी तरह हवा में सूखे जाती है. यदि लकड़ी को खुले चट्टा मे 
चिनकर ढक दिया जाए अ्रथवा छायादार स्थान में भलीभाँति बायु- 
परिसंचरण हो सके तो वह शीघ्रता से सूख जाती है. इसे भट्ट मे भी 
सुखाया जा सकता है जिसमें 2-5 दिन लगते हैं. भ्ारम्भिक 
भापन के बाद वीच में कम से कम एक बार भौर फिर सुखाने के अंत 
में दुबारा लगभग 7-4 घण्टे तक 55%00 प्रतिगत झापिक्षिक 
आद्रेता पर भाषित करना आवश्यक है. उत्तम कार्यों के लिए लकड़ी 
को भट्टे में 50१/70 प्रतिशत आपेक्षिक आद्वता पर एक या दो दिन 


आता संतुलन के लिए उपचारित किया जाता हैं. लकड़ी खुले में या 
छाया में अधिक टिकाऊ होती है किन्तु समुद्री जल के सम्पर्क में यह्‌ 
टेरेडो द्वारा नष्ट हो जाती है. शव स्थल परीक्षणों से पता चला है कि 
यह लकड़ी 23 वर्ष से अधिक तक टिकाऊ है (?९४४४०ा <८ 870जआ, ३, 
384--87; ॥70००७७, 7, 277; 7706०७, 7944, ]53; |/फ्रा8९४6 <८ 
छल, यावांदा कऑठ'- >टट,, 2र.७., पाए, औ4220., 953, 4, 96, 
53; (्य्रा॥०, 259; 7२2८॥॥987, मावींका 20०, 953, 79, 349; 
एफप्शागाीशा ४ था. 799., 953, 79, 49). 
लकड़ी को आरे या मझ्षीन से चीरने में कठिनाई नहीं होती किन्तु 
अंतर्भथित दानों के कारण इसे अच्छी तरह परिकूपित करने के लिए 
अधिक परिश्रम करना पड़ता है. फिर भी इसकी सतह चिकनाई जा 
सकती है और अच्छी तरह रेत कर इसमें पालिश या मोम चढ़ सकती है. 
इमारती लकड़ी के रूप में इसकी आपेक्षिक उपयुक्तता के अंक सागौन 
के उन्हीं गुणों की प्रतिशतता के रूप में इस प्रकार हैं: भार, 05; 
“कड़ी के रूप में दृढ़ता, !00; कड़ी के रूप में दुर्नम्यता, !05; खम्भे 
के रूप में उपयुक्तता, 705; आघात प्रतिरीध क्षमता, 00; आकृति 
स्थिरण क्षमता, 00; अपरूपण, 5; और कठोरता, 30 (९४७४४०7 
<& छा-0979, ल्‍, 387; ॥70#9:, 944, 53; ॥47996, /आवांद्ा! 
707', /९८८,, र,,५., परक्ञाए. 4९८८॥., 3954, 4, 58, 5॥66 ॥२४०. 7). 
पादौक-काप्ठ सजावटी सामान, चौखठ, छत, जंगला, ठेला-गाड़ियाँ, 
जहाज़ों के केबिन और सैलून बनाने के लिए उत्तम है. यह भारी बढ़ई- 
गिरी में बिलिशर्ड मेज़, काउंटर, पिआ्रानों की पेटी, वाजे और अच्य 
कोटि के फंर्नीचरों को बनाने के लिए विशेष उपयुक्त है. इसको कैविनेट 
बनाने, औजारों की मूठ तथा आकर्षक ब्रुश तैयार करने में उपयोग 
किया जाता है. तोपगाड़ी, पहिया, युद्ध-सामग्री रखने के सन्दूक, नाव, 
छकड़े बग्घी के चौखट, दरवाजों के चौखट, शहतीरें और चट्टे बनाने 
के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है. इसका पृष्ठावरण चीरा, 
तराशा और छीला जा सकता है और इसके द्वारा आकर्षक प्लाइवुड 
प्राप्त होती है. जब पहले-पहल वायुयान' बनाये गये तो उत्तके नोदकों, 
परीक्षण-पंखों और विमानिक पेचों को बनाने के लिए इसी लकड़ी का 
प्रयोग किया गया था. लकड़ी के पुल बनाने के लिए महुआ (मधघूका 
इंडिका) और सनन्‍्दत (श्रौजीनिया ऊजीनेंसिस) के स्थान पर इसकी 
लकड़ी प्रयुक्त की जा सकती है (९&क४णा 6८ 87097, व, 387; 
पएगहा, क्‍944, 454, 99; 0छद्या॥9९, 258; छढाॉंटीथ & 
छाव्राताओ, आधवीवका ॥9"., 3964, 90, 767; 8790/6४, 400.., 
966, 92, 09; श०5थाा & 80०), 400., 962, 88, 750; 
छात्र, 2०. ले, ३., 3964, 44, 33; ॥॥79896, आावांद्र। 
9. २१९८., 2९,७., 7४72. रै/2८7., 954, 4, 58; (७४०). 7700व॑, 
956, 3, 7; पतरएजणशा6, 435; ॥77998, अवांदा 2767. २२३८., 
7९.७., एम. 942, 2, 76). 
लकड़ी में एक लाल वर्णक, सैण्टेलिन और एक पीला फ्लैचोनायड, 
सेण्टल, पाया जाता है. ये दोनों यौगिक टे. सेंदेलिनस में भी पाये जाते 
हैं. छाल और अंतःकाप्ठ में टेरोस्टिलबीन (3-5'-डाइमेथॉक्सि-4- 
स्टिलवेनाल ) पाया जाता है जो भूरा-विगलन उत्पन्न करने वाले कवक, 
फोनिश्ोफोरा सेरेविला पर्सूत के प्रति विपैला होता है. अंत्ःकाष्ठ से 
टेरोकापिन (८8,८0६, ग.वि., 65*) , लिक्विरिटिजेनिन (7, 4/- 
डाइहाइड्राक्सि फ्लैवेनोन) और आइसो-लिवि्विरिटिजेनिन (2, 4, 4- 
ट्राइहाइड्राक्सि चाल्कोन) प्राप्त होते हैं. इनमें से अंतिम दोनों यौगिक 
तथा एक अन्य यौगिक, होमोटेरोकापिन ((४8५0,, ग-वि., 87- 
88?) रस काप्ठ से भी निकाले गए हूँ (जा & 790, 72/0८. मा. 
बल्धवें, 36. शात्रं॥, 4940, 7085, 73; 8 जशञंत्राढए € ६०४ाठवातं, उ. 


बी 
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हे. सार्सूपियस रॉक्सवर्ग ?. ग्राक्न8फ्ज़पा 7२०59. 


भारतीय कीघो वृक्ष, मालावार कीनो वृक्ष 


ले. - प्टे. मारसूपिऊम 
ए9.8.2., श (), 357; ८.ए., 908; छा, छ5. ॥70,, पर, 239, 


हि. - बिजासाल, विजा; व॑.- पित्शाल; म. - धोरबेंला, असन, 


विव्ला; गु.- वियो, हिरदखान; ते.-येगि, पेहगि; त. - वेंगे; 


क. - होने, बंगे; मल. - वेंगा; उ. - व्यासा- 

व्यापार - विजासाल: 

यह मध्यम आकार से लेकर बड़ा, 30 मी. ऊँचाई तथा 2.5 सी. 
घेरे वाला, पर्णपाती वृक्ष है जिसका तना साफ तथा सीधा होता है. 
यह सामान्यत: डेंकन प्रायद्वीप के पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर गुजरात, मध्य 
प्रदेश, उत्तर प्रदेश, विहार और उड़ीसा में पाया जाता है. इसकी छाल 
घूसर, खुरदुरी, लम्बाई में खाँचेदार तथा पपड़ीदार; श्रपच्छद गुलाबी 
ओर इवेत चिन्हों से यूक्‍त; पत्तियाँ विषम पक्षाकार; पत्रक संख्या 
में प्रायः 5-7, आयतरूप; पुष्प बड़े-बड़े गृच्छों में, पीले सुगन्धित; 
फलियाँ वर्तुल, चपटी, सयक्ष, 5 सेंमी. तक व्यास की; बीज संख्या 
में [-2, उत्तल तथा अस्थिल होते हैं. पुराने वृक्षों से लाल रंग का 
एक गोंद-रेजिन निकलता है. 

यह वृक्ष पर्णपाती व्तों में ऊँची-नीची तथा समतल दोनों प्रकार 
की भूमि में तथा अच्छे जल-निकास वाली श्रन्य रचनाझ्रों में भी उगता 
है. यद्यपि यह प्रायः चिकनी दुमट मिट्टी में उगता है, इसके उगने के 
लिए बलुई मिट्टी अधिक उपयुक्त होती है. इसके प्राकृतिक क्षेत्रों में 
75 से 200 सेंसी. तक वर्षा होती है और वहाँ इस वृक्ष का आकार 
अधिक बड़ा होता है किन्तु मैसूर श्र केरल में अधिक वर्षा के कारण 
इसका आकार और बड़ा हो जाता है. इसे ज्यादा प्रकाश नहीं चाहिये. 
इसकी नई पौधें तुपार से नष्ट हो जाती हैं. इससे बहुत अच्छे कल्ले 
फूटते हैं किन्तु यह छेँटाई करने से और अधिक बढ़ता है. इसमें बहुत 
कम अंतःभूस्तारी जड़ें निकलती हैं. दक्षिण भारत में काफी वागानों 
में इसे छायादार वृक्ष के रूप में उगाया जाता है. पश्चिम बंगाल और 
असम के चाय बागानों में भी इसको रोपित करने की संस्तुति की 
गई है (7००७, 7, 268, 270; #व्वांबा/ ८०#००, 955, 49, 37; 
उटमोेएंएरल, उएटांप्रव्रां ढक, ४व., 2/९०7०/., ४०, 24, 952, 
00). 

इसका ध्राकृतिक जनन बीजों द्वारा होता है; पौधों को सूर्य के 
प्रकाश से बचाने और मिट्टी को ढीली तथा खरपतवार रहित करते 
रहने से ये जल्दी बढ़ जाते हैं. संभव है कि पौधों में तने न विकसित 
हों या लगातार कई वर्षो तक हर वर्ष क्षरण के कारण विकास रुका 
रहे किन्तु अंत में मूसला जड़ स्थापित हो जाने पर वृद्धि होने लगती 
है. अग्नि से पौधों को बचाने, वीजयुक्‍्त वृक्षों वाली भूमि को फावड़े 
से खोदने और नये पौधों के छाते को काठते रहने पर प्राकृतिक जनन 
अधिक और शझीजघ्रता से होता है (7०००७, 3, 270). 

इसका हइृत्रिम जनन दीजों द्वारा होता है. समूची फलियाँ वो दी 
जाती हैं. यदि फली के सिरों के आर-पार काटकर बोने से पहले कुछ 
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दिन तक पानी में भिगो दिया जाए तो अंकुरण जल्दी से हो जाता है. 
नसरी में उगाई गई एक वर्ष की पौध के टूठ रोपण द्वारा भली-भाँति 
जनन किया जा सकता है. पौधे को बाँस की टोकरी में उगाकर भी 
रोपित किया जा सकता है. वीज वोने पर भी सफलतापूर्वक जनन 
किया जाता है. चुनिन्दा कटाई द्वारा अथवा स्टैडर्ड सहित या इससे 
रहित गुल्मवन पद्धति द्वारा गोलाई में प्रति वर्ष 3.8 सेंमी. वृद्धि होती 
है. अनेक प्रकार के कीट, जिनमें अश्रधिकांशत: विपत्रक कीट हैं, और 
कुछ कवक इस वृक्ष पर आक्रमण करके लकड़ी को विगलित कर देते हैं 
[770फ%, 7, 270-7; (थवफ्रा & छ्व॑ज़ध्याि शी, शावीदा 
#छ* झप्मा,, 7..५., १०. 7] (7), 959, 79; 8880०॥०७ & छांप्रठ, 
गधवांध्रा 70. #22., 70.७., /49८07., 7954 4, 288]. 

इस वृक्ष की लकड़ी प्रायद्वीपी भारत की प्रमुख लकड़ियों में से एक 
है. इसका रसकाष्ठ हल्के पीले-श्वेत या श्वेत रंग का, संकी णे; अंतः:काष्ठ 
गहरी वर्ण रेखाओं से युक्त सुनहरा पीताभ भूरा, आदे होने पर पीला 
झौर खुला छोड़ देने पर गहरे रंग का, चौड़े अंतर्ग्रथित दानों वाला, 
स्थूल गठन का, सुदृढ़, चीमड़, बहुत कठोर और साधारण भारी (आा- 
घ., 0.796; भार, 80] किग्रा./घमी.) होता है. यह काष्ठ मध्यम 
उच्चताप-सह होता है और विना उपड़े, ठेढ़ा हुये अथवा तल-विदरित 
हुए अच्छी तरह हवा में सुखाया जा सकता है. उपड़ने से बचाने के लिए 
अ्ंत्त:काष्ठ को रूपान्तरण के समय बकक्‍्स में वन्द कर देना चाहिये. हरे 
रहने पर ही लट्ठे बना लेने चाहिये और छाया में रख देना चाहिये. 
सबसे अच्छे परिणाम तब मिलते हैँ जब हरे लट्ठों को तख्तों तया कड़ियों 
में रूपांतरित कर लिया जाये और फिर इन्हे वहते जल में 6 सप्ताह 
तक अथवा रुके जल में 4 माह तक डुबोये रखने के बाद छाया में एक 
वर्ष तक सुखाया जाए. ऐसा करने पर लकड़ी में दाग नहीं पड़ते और 
डाल्वजिया सिसू (शीशम) जैसी ही लकड़ी प्राप्त होती है. इस लकड़ी 
को भटूटे में सुखाने में 6-20 दिन का समय लगता है और यह 
क्रिया धीरे-वीरे सावधानीपूर्वक की जाती है. लकड़ी खुले स्थान में 
पर्याप्त टिकाऊ और छाया में बहुत अधिक टिकाऊ होती है; शवस्थल 
परीक्षणों से यह प्रतीत होता है कि देहरादून में यह लकड़ी 22 वर्ष 
से अ्रधिक समय तक टिकाऊ है किन्तु अन्य स्थानों पर किए गए 
परीक्षणों से इसकी आयु 22 वर्ष से कम सुचित होती है (९८४४० 6८ 
87090, 4, 3392-95; [+098५४९ & 860, मापा #ण'. उ२९८., 
रए,५., 77770. 24९८7., 953, 4, 96: 706७. 944, 43, 55; 
रिट्यगवाा, आवीदा 70., 956, 82, 252; एप्राघशाणात्या। ९४ दा. 
0.,, 953, 79, 49; सिब्चच्ब0 ९४ 6८., 490., 964, 90, 
32). 

यह लकड़ी सरलता से चीरी जा सकती है किन्तु अच्छी तरह परिरूपित 
करने में कठिनाई होती है. इसे मशीन द्वारा भली-भाँति चीरा जा सकता 
है जिससे इसकी सतह अच्छी हो जाती है किन्तु तल को चिकना करने 
के लिए उसे रेतने की आवश्यकता होती है. इस पर स्थायी पालिश 
चढ़ सकती है. इमारती लकड़ी के रूप में इसकी आपेक्षिक उपयुक्तता 
के अंक सागौन के उन्हीं गुणों की प्रतिशतता के रूप में इस प्रकार हैं: 
भार, 5; कड़ी के रूप में दृढ़ता, 05; कड़ी के रूप में दुर्नम्यता, 
95; खम्मे के रूप में उपयुक्तता, 95; आघात प्रतिरोधी क्षमता, 
35; आक्ति स्थिरण क्षमता, 75; अपरूपण, 5; और कठोरता, 
35 (ए४४४5०॥ & छा0फछ॥, 7, 395; [वा049९, सवोंदा! #0- 
२९०., 7र.७., 7770. 24९८४, 954, 4, 58, 8॥66॥ ९४०. 7). 

यह लकड़ी मुख्यतः गृहनिर्माण के कार्यो, जैसे दरवाजे, खिड़कियों के 
चौखटे, तस्ते, धन्नियाँ और खम्मे बनाने में प्रयुक्त की जाती है. भली-भाँति 
सुखाने तथा उपचारित करने के पश्चात्‌ इसे सागोन की लकड़ी के स्थान 


पर प्रयुक्त किया जाता है. इसका उपयोग रेलगाड़ी के यात्री 
और मालवाहक डिव्चे, गाड़ियाँ और नावें बनाने के लिए और 
कभी-कभी जहाज बनाने के लिए भी किया जाता है. रेलों के 
स्‍लीपर, विद्युत-संचरण-खम्भे, और खानों के भीतर गते अवस्तम्भो 
के बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है. अनेक प्रकार 
के अन्य कार्यो में, जैसे कृपि-सम्बन्धी औजार, ढोल, ओऔजारों के मूंठ, 
तम्बू फर्नीचर, गणितीय यंत्र, चित्रों के फ्रेम, कंधे, सस्ती वंदू्कें, शिकारी 
वन्दूकें और करघा के कुछ भागों के बनाने में भी इसका उपयोग किया 
जाता है. यह लघुपटूं के बनाने में और तकक्‍्काशी, वढ़ईगिरी तथा 
कैबिनेट कार्य में प्रयोग के लिए उपयुक्त है. लकड़ी के पुल वनाने में भी 
इसका उपयोग किया जा सकता है [?९४7४07॥ & 8709॥, ॥, 359; 
पुफणा60, 944, 55, 2, 25-6, 220, 222, 226; ##. 
465/'., 950, 47, 536; ३. क्रए, एाऊश४ा & 2/65. ४685. 
आवबांव, 956, 2(), 22; ्ा8एश्याधापा। & उद्या), 2१९४. & /व., 
]963, 8, 4; ॥8: 399-952; (/४5व & उऊ्युंशं, रावीद्ा 
#०., 962, 88, 750]. 

अन्य लकड़ियों के साथ मिश्रित करके लपेटने का कागज बनाने के 
लिए लुगदी तैयार करने में इसका उपयोग किया जा सकता है. इसको 
ईधन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है. इसका कैलोरी मात 
रसकाष्ठ : 4,904 कै., 8,826 ब्रि.थ.इ.; अंतःकाष्ठ : 5,4[ 
के.; 9,255 ब्रि.थ.इ. है (9008, खबर #0., 496], 87, 494; 
एुतंशा4 & र्क्षातव9फ्रद्षाओ, वादा >25. 2. ७, ४०. 79, 
932, 2॥). 

इसकी छाल में /-एपिकैटेकिन और एक लाल-भूरा रंजक द्रव्य पाया 
जाता है. कभी-कभी छाल का उपयोग रँगाई के लिए किया जाता है. 
अंतःकाष्ठ से लिक्विरिटिजेंनिन, आइसोलिक्विरिटिजेनिन, एक 
उदासीन अज्ञात यौगिक (गर्वि., 60"), ऐल्कलायड (0.07%) 
और एक रेजिन (0.9 %) प्राप्त हुये हैं. काष्ठ में एक पीला रंजक 
द्रव्य (0.25 %), एक तेल तथा एक धीरे-धीरे सूखने वाला स्थिर तेल 
(0.52%) भी पाया जाता है ($4एंगारए & $6आी007ं, ४. 
हल, खबर". 22८5., 956, 450,, 54; 8056 €/ 6., २. सावांद्षा 
लोाशा, $02., कावंए5॥ डक, 955, 48, 43; छाशा8878, 20५. 
सावांदा 4ल्चवें, 80. 946, 248, 496, 50). 

जब वृक्ष की छाल को कैम्वियम तक चीर दिया जाता है तो एक 
गोंदी कीनो फूटता है. इस नि:खाव को एकत्रित करके घृप अयवा छाया 
में सुखा लेते हैं. प्रत्येक वृक्ष से लगभग 340 ग्रा. सूखा गोंद प्राप्त होता 
है. कहा जाता है कि इस वृक्ष से व्यापारिक मात्रा में गोंद प्राप्त हो सकता 
है किन्तु इस सम्बन्ध में अभी विद्वसनीय आँबड़े प्राप्त नहीं है. इछ 
स्थानों पर वृक्ष से गोंद नहीं निकाला जाता है क्योंकि ऐसा विश्वास है 
कि गोंद निकालने से लकड़ी पर बुरा प्रभाव पड़ता है (एन: 
& ऊद्या०, शवीवाः सच, 7.०बरें,, )३०, 44, 943, 5; ॥वा8- 
ग्रापाएं िल्लता, 743; गराणि॥क्राणा 7णा ०. एपरर्श (70ा- 
इटाएशवा0ाः णी 7076९85, (५४०७). 

भारतीय कीनो को फार्मास्यूटिकल कोडेक्स में स्थान प्राप्त है 
और 947 तक कुछ यूरोपीय फार्माकोपियाओं में भी इसका उल्लेख 
मिलता है. यह छोटे (3-5 मिमी.), कोणीय, चमकीले, भगुर 
टुकड़ों के रूप में पाया जाता है. यह काले रंग का होता है किन्तु परागत 
किरणों द्वारा देखने पर इसके कोर माणिक्य लाल श्रौर पारदर्शक प्रतीत 
होते हैं. यह गन्वहीन और कपाय स्वाद लिए हुए तिक्‍्त होता है. इसको 
चबाने से लार का रंग गुलावी हो जाता है. इसमें कटचोल (पाइरो- 
कैटेचिन ), प्रोटोकैटेचूइक अम्ल, रेजिन, पेविटन और गैलिक श्रम्ल की 


थोड़ी मात्राओं के अतिरिक्त एक अग्लूकोसाइड टैनिन, कीनोटैनिक 
अम्ल (25--80%), कीनोइन (८५४४५,0,,) और कीनो-रेड 
(0,८8,.,0,,) भी पाये जाते हैं. कीनो-रेड कीनोइन का ऐनहाइड्राइड 
है. कीनोइन एक फ्लोवैफीन है जो कीवोटेनिक अम्ल पर कीनो में 
उपस्थित शआआक्सीडेस एंजाइम की क्रिया द्वारा बनता है. कीनो का 
चिकित्सीय उपयोग कीनोटैनिक अम्ल के कारण होता है जो उच्च कोटि 
की औपध में 70-85% तक रहता है. कीनो प्रवल स्तम्भक है 
और पहले अतिसार तथा पेचिश के उपचार के लिए इसका वहुत अधिक 
प्रयोग किया जाता था. रवेत प्रदर और निष्क्रिय रक्तस्राव में इसको 
लगाया जाता है. रंजन, चर्मशोधन तथा मुद्रण में कीनो प्रयुक्त होता 
है. कागज-उद्योग में भी इसका उपयोग संभावित है (.९.९:., 433; 
हाल, & छ850०, 7, 828; एछा.5.2., 955, ]730; जछ०्ण॑ंतंड, 
83; ४८5, 446; एरा-&0, 96; ॥7०95०, 387; ?ए7क्0०0 ८०7 
< ऐिच्वाग8, [00. आऑ..). 

इसकी छाल स्तम्भक है तथा दंतपीड़ा के उपचार में प्रयुक्त की जाती है 
फूलों का उपयोग ज्वर में किया जाता है. पीसी हुई पत्तियाँ फोड़े, 
दाह और त्वचीय रोगों के उपचार में लाभदायक हैँ. पत्तियों से बहुत 
अच्छा चारा प्राप्त होता है और उनसे सुपारी के पौधों के लिए अत्यन्त 
लाभदायी खाद बनती है. पत्तियों का विश्लेषण करने पर निम्नांकित 
मान प्राप्त हुए हैं: आद्रता, 78.8; खनिज पदार्थ, 7.5; नाइट्रोजन, 
2,5; पोटेश, 2.5; और फॉस्फोरिक अम्ल, 0.4 % ($छावं>, 4#शट्था- 
200/., 955--56, 6, 78). 

काष्ठ का जलीय अके मधुमेह के उपचार में काम आता है. विश्वास 
है कि इस काष्ठ के बने पात्रों में रखे जल में मघुमेहरोधी गुण आ जाते हैं. 
चूहा और खरगोश को अंत:काप्ठ के जलीय तथा ऐल्कोहलीय निष्कर्प 
पिलाने के पश्चात्‌ यह ज्ञात हुआ है कि ये निष्कर्ष जीवों में अल्पग्लूकोस 
रक्‍तता उत्पन्न कर देते हैं, जिसका कारण आँतों में ग्लूकोस के अवशोषण 
का रुक जाना है (ए7णाथ, 944, 56; 0 श बी. ीवॉवाः 
ज. आद्षाा., 7949, 44, 488; 60969, शावीध्ा उ, गाश्व॑, 2२९३., 
4963, 5, 76; शात्वा, 90., 3967, 55, 67; उठशाहात्वा 
९ रवीं., रवॉदा ३२. झाउजंग,, 7959, 3, 76). 
बवाएश्वांच ढ858009 
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'रतचंदन, रक्तचेंदन काष्ठ 
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ले. - प्टे. साण्ठालिनस 
790.28.29., शा (0), 359; 0..9., 909; ए]. 87. ॥श6., ता, 239. 


हिं. और वं. - रक्तचंदन, लाल चंदन; म. - ताम्वेदा चन्दन; गु. -- 
रतांजलि; ते. -येरंचन्दनमु, अगररुगंवमु, रक्त गंघमु; त. - आती, 
शिवप्पुचंदनम; क. - अगरु, होज्ने, केम्पुगन्धा चेकक्‍्के, रक्तचन्दन; 
मल. - पत्रांगम, तिलपनि; उ. - रक्त चंदन. 

व्यापार - रक्तचंदन (रेड सैंडर्स ). 

यह छोटे से लेकर मँझोले आकार का, 40--] मी. की ऊँचाई 
तथा ।.5 मी. परिधि का पर्णपाती वृक्ष है. यह झान््र प्रदेश में (विशेषकर 
कुडप्पा जिले में) भर आन्ध्र से लगे हुए तमिलनाडु तथा मैसूर प्राल्तों 
के 450--900 मी. ऊँचाई तक के क्षेत्रों तक सीमित है. इसकी छाल 
काले-भूरे रंग की होती है जिसमें आयताकार पहियाँ वनाती हुई गहरी 
दरारें होती हैं. छाल को काट देने पर गहरे लाल संग का रस 
निकलता है. पत्तियाँ प्रायः विपम पक्षाकार; पत्रक संख्या में 3 और 
कभी-कभी 5; पुष्प पीले, सरल अथवा अल्पशाखीय अस्लीमाक्षों में; 
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चित्र 69 - टेरोकार्पस सेंटेलिनस 


फलियाँ पंख समेत लगभग 5 सेंमी. व्यास वाली, बीच का कठोर तथा 
लम्बा भाग वीजयुकत; वीज लाल-मूरे रंग के, चिकने तथा चीमड़ 
होते हैं. 

रक्‍्तचंदन प्राकृतिक रूप से वहुत कम स्थानों में पाया जाता है. 
यह केवल शुप्क और पहाड़ी तथा पथरीली भूमि में पाया जाता है. 
यह कभी-कभी पहाड़ियों के सीधे खड़े किनारों पर भी पाया जाता है. 
इसके लिए अच्छा जल-निकास आवश्यक है. यह मुख्यतः नाइस, 
क्वार्ट्जाइट, शेल अथवा लैंटेराइट रचना वाली पथरीली भूमियों में 
पाया जाता है. लैटेराइटी भूमि में यह सबसे अधिक अच्छी तरह उगता 
है. अच्छी जलोढ़ भूमि में भी इसे सफलतापूर्वक उगाया गया है. जल 
लगा रहने पर यह नष्ट हो जाता है. जहाँ यह प्रक्रत होता है, इस वृक्ष को 
गर्म शुष्क जलवायु और उत्तर-पुर्व तथा दक्षिण-पश्चिम दोनों मानसूनों 
से लगभग 88-05 सेंमी. वर्षा की आवश्यकता होती है. इसे 
काफी प्रकाश चाहिये. यह छाया में जीवित नहीं रह सकता. यह 
पर्याप्त अग्नि-सह होता है. दक्षिण भारत में नीबू प्रजातीय फलोद्यानों 
के चारों ओर इस वृक्ष को लगाया जाता है जिसके कारण फल हवा से 
गिरने से बच जाते हैं. इसे उद्यानों तथा वृक्षवीथियों में भी लगाने की 
सिफारिश की गई है [॥70079, ॥, 273; दृश्ज॑जओं, उवोधा सड, 
2४.७., 956-57, 6(), 36]. 

चीजों के द्वारा प्राकृतिक प्रुनरुद्धवन अत्यधिक होता है. इसके 
भली-भाँति पुनरुड्रचन की आवश्यक परिस्थितियाँ वही हैं जो हे. मासू- 
पियम के लिए हैं. कृत्रिम जनन करने के लिए नर्सरी में उसे एक वर्ष 
के पौधों को पहले वाँस को टोकरियों में प्रतियोषित किया जाता है और 
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फिर वर्षा के दिनों में इन्हें पहले से खोदे गये गड्ढों में 3.5-4.5 मी. 
के अन्तर पर रोप दिया जाता है. वृद्धि मन्द गति से होती है और तने 
की गोलाई में प्रति वर्ष औसतन .3-2.0 सेंमी. वृद्धि होती है. कलम 
द्वारा भी कुछ हद तक यह वृक्ष उगाया जा सकता हैं किन्तु तव नियमित 
सिंचाई करनी होती है. इससे श्रच्छी तरह कल्ले फूटते हैं और जड़ों 
से बहुत से अंतःभूस्तारी उत्पन्न होते हैं. वनों के पुनरत्पादन के लिए 
सरल गुल्मवन-पद्धति का अनुसरण किया जाता है और प्रत्येक 40 वर्षे 
के बाद ऐसा पुनः कर दिया जाता है; परंतु इसकी अपेक्षा शेल्टरवुड 
पद्धति अधिक उपयुक्त समझी जाती है (7700७, 7, 275; 'रेक्षात8- 
[ंधा8, आधाबा 20#., 962, 88, 202). 

रसकाण्ठ इवेत; अंतःकाष्ठ घारीदार क्लेरेट नील-लोहित अथवा 
आनील-लोहित-काला अथवा पूर्णतः काला, घुतिहीन, अंतर्ग्रथित दानों 
वाला, मध्यम से सुक्ष्म-गठित, अत्यन्त सुदृढ़ कठोर और बहुत भारी 
(आ-.घ., .]09; भार, ,05 किग्रा./घमी.) होता है. यह लकड़ी एक 
लाल-भूरे गोंद से संसिक्त रहती है और इसमें एक लाल रंजक, सैंटेलिन, 
पाया जाता है जिसके कारण पहले इस लकड़ी का अत्यधिक महत्व था. 
यह लकड़ी अच्छी तरह हवा में सूखती है और अत्यधिक उच्चताप 
सहती है. इस पर दीमकों तथा अन्य कीटों का आक्रमण नहीं होता, 
न ही इसके लिए पूतिरोधी उपचार की आवश्यकता पड़ती है (९८४8० 
<& 3097, !, 396, 398; ॥43ए९ <& $७॥, मंवांधा! १०7४, 7२९८., 
2४.७., 77#/॥0. 2#८८2॥., 4953, 4, 96). 

इस लकड़ी को शुष्क अवस्था में चीरना कठिन है. फिर भी हाथ 
के औजारों से इसे अच्छी तरह गढ़ा जा सकता है. इस पर अच्छी तथा 
टिकाऊ पालिश की जा सकती है किन्तु सतह को चिकनाते समय बहुत 
सावधानी रखनी पड़ती है. इमारती लकड़ी के रूप में इसकी आपेक्षिक 
उपयुक्तता के अंक सागौन के उन्हीं गुणों के प्रतिशत के रूप में इस प्रकार 
है: भार, 65; कड़ी के रूप में दृढ़ता, 35; कड़ी के रूप में दुनम्यता, 
0; खम्भे के रूप में उपयुक्तता, 35; आघात प्रतिरोध क्षमता, 
40; आ्राकृति स्थिरण क्षमता, ।00; अपरूपण, 200; और कठोरता, 
270 (ए९४ा३० & 870एछ70, 3, 398; ॥7998ए7९, #वांधा 7797. 
7४८., कै... 200, 2/९८॥., 4954, 4, 58, 8#866६: ५०, 
7). 

यह लकड़ी मकान के खम्भों के लिए अत्यन्त मूल्यवान है. कृषि- 
ओऔज़ारों, खम्भों, शैफ्ट, वैलगाड़ियों के डंडों, चित्रों के फ्रेम तथा सन्दूकों 
के बनाने में और घढ़ईगिरी के अन्य कार्यो में इसका उपयोग किया 
जाता है. इसके छोटे-छोटे टुकड़ों को तराश कर खिलौने तथा मूर्तियाँ 
बनाई जाती हैं. इसका निर्यात जापान को किया जाता है जहाँ पर 
एक विशज्ञेप प्रकार का वाजा शैमिसेन, बनाने के लिए इसका प्रयोग 
होता है. इस बाजे के लिए लहरदार दानों वाली लकड़ी अधिक उपयुक्त 
होती है क्योंकि ऐसी लकड़ी से एक अत्यन्त सरस अनुनाद उत्पन्न होता 
है. इसीलिए इस लकड़ी का मूल्य अधिक होता है. लहरदार दाने 
विरले ही वृक्षों में पाये जाते हैं भ्ोर वृक्ष को देखकर यह कहना कठिन 
है कि उसको लकड़ी में लहरदार दाने हैं श्रथवा नहीं. लकड़ी से उत्तम 
कोयला और टेढ़े तथा रुग्ण वृक्षों से उत्तम कोटि का ईंघन प्राप्त होता है 
(९687507 < 870ए॥, 4, 398-99; 6थ्या0७, 260; स्द्वाव4- 
एुशापव, [00. न; भेफा[|दादवत, मशावादा आ09. झा, 2४..५., 
]१०. 34, 97, !). 

रक्‍्तचंदन के कापष्ठ में एक लाल रंजक द्रव्य सैटेलिन [सैटेलिक 
अम्ल ८००४॥४०८ (0८5५)4] 6% रहता है. इसमें विवनोनायड 
संरचना पायी जाती है. सैटेलिन, ऐल्कोहल के साथ रुधिर लाल, 
ईथर के साथ पीला और अमोनिया तथा कास्टिक क्षारों के साथ वैगनी 





सारणी - रक्तचंदन काष्ठ के चूर्ण का निर्यात 
(भार : किम्ना.; मूल्य : रु. में) 


वर्ष मात्रा मूल्य 
962--63 8,382 8,255 
963-.64 20,566 5,27 
964-65 ,07,307 57,77 
965--66 35,926 ],492 
966-67 2,025 2,657 





रंग का विलयन बनाता है किन्तु जल में झविलेय है. काष्ठ में टेरोस्टिल- 
बीन, टेरोकापिन (0.25 %) तथा होमोटेरोकापिन (0.2%) नाम 
वाले तीन रंगहीन पदार्थों के श्रतिरिक्त एक नैफ्थाक्विनोनायड व्युत्पन्न 
डेसाक्सीसैंटिलिन (0५०४7,५0५), एक पीला आइसोफ्लैवोन सैण्टल, 
और दो अज्ञात वर्णक ए' तथा बी” पाये जाते हैं 

टेरोस्टिलबीन कोनिश्रोफोरा सेरेबेला नामक भूरे कवक के लिए 
विषैला है. पिसे हुए काप्ठ का उपयोग मुख्यतः ऊन, रुई तथा चमड़ा 
रँगने और अन्य काष्ठों को अभिरंजित करने के लिए किया जाता था. 
इन कार्यो में जड़ तथा ठूंठ का भी उपयोग किया जाता था. लाल रंजक का 
उपयोग ओपधियों तथा खाद्य पदार्थों को रँगने और कागज की लुगदी 
को रँगने के लिए भी किया जाता है. अंतःकाष्ठ के ऐल्कोहल-विलेय 
प्रभाज से एक ऊतक सम्बन्धी अभिरंजक बनाया गया है. इसकी छाल 
का उपयोग कभी-कभी सुपारी के संसाधन में किया जाता है (.0.(०५ 
20; ए/थाग्र, ।, 552; ॥.8, 22/00. दा, 4टबबें, ४, राव, 
939, 9, 83; ५७४5७ & 39॥, ], 633; 84एश77०ए7 & $6४॥807, 
उ., हट, खबंधड0, >२९७,, 954, 38, 6; ४४४७० & (000६, 47; 
पण्ए० 749; #ाए08, (॥07, &माबे,, 4953, 325; (क700॥, 
95; एा.8.0., 955, 82; 72७///#8, ८5४९४. 077 2१९०. [902, 
53, 628; एप्रशाक्षाए0७्या & छच्चाव, गावीद्रा 7१07. 2९दी.. ०. 
44, 943, 7; $छ०॥ 079/8 & (फ्र्म॑त्वस्क्चाए, कमा, (द्ांशा[॥4 
0९7. 77079. 74९वं., 96], 9, 52). 

रक्तचंदन काष्ठ स्तम्भक, पौष्टिक और स्वेदक होता है. शोभ 
और शिरोबेदना की अवस्था में बाहर से शीतलता प्रदान करने के लिए 
काष्ठ को घिसकर लेप किया जाता है. यह पैत्तिक विकारों तथा चम- 
रोगों में भी लाभदायक है. फल का काढ़ा चिरकारी पेचिश में स्तम्भक 
टानिक के रूप में प्रयोग किया जाता है (.0.0., 200; कए. ४ 
8850, 7, 826). 

पहले रक्तचंदन काण्ठ की काफी मात्रा इस देश से यूरोप की निर्यात 
की जाती थी. यूरोप में इस काप्ठ से एक रंजक निष्कपित किया जाता 
था. किन्तु उन्नीसवीं शताब्दी के अंत तक वहां कृत्रिम रंजकों का प्रचार बढ़ी 
जिससे इसकी माँग घट गई. आजकल भी रकक्‍तचंदन के चूणे का अल्प मात्रा 
में निर्यात किया जाता है. इसको क्रय करने वाले राष्ट्रों में जापान, 
हांगकांग, जमंनी तथा श्रीलंका मुख्य हैं (सारणी ). काष्ठ की कुछ 
सात्रा (965-66 में ]] घमी., मूल्य, 3,7,63 रु; भोर 
]966-67 में 07 घमी., मूल्य, 2,76,769 रु.) मुख्य रूप से 
जापान को निर्यात की गई. 


(कमंंग्/णव टथरएशावि 


अठेरोकोकस हसकरोी (यूफोविएसी) छाफ्माए/0200८ए08 
49898]0. 


ले. - प्टेरोकोक्कूस 
पग, छा. गम, ए, 464; ]. 455७४ 79, 223. 


यह वल्लरियों, काष्ठीय झाड़ियों अ्रथवा अधोझाड़ियों का एक छोटा 
वंश है जिसकी एक जाति एशिया में और दो जातियाँ अ्फीका में पायी 
जाती हैं. 

टे. कोनिकुलेटस पैक्स और हाफर्मन सिन. प्लुकेनेंटिया कोनिकुलेटा 
स्मिथ अण्डाकार-आयतहूपी पत्तियों वाली, 5-0 सेमी. लम्बी तथा 
2-5 सेमी. चौड़ी, पतली आरोही लता है जो हिमालय के सिक्किम 
क्षेत्र और असम के ऊपरी क्षेत्र से लेकर टेनासरिम और मलक्का तक 
पायी जाती है. इसके पुष्प पतले-पतले असीमाक्षों में लगते हैं और 
इसकी सम्पुटिकायें चार पंखों वाली होती हैं. पत्तियों का स्वाद मीठा 
होता है और उनमें एल्डर (संम्वुकस जाति) की-सी गन्ध होती है. 
सुसात्रा और मलाया में पत्तियों की तरकारी बनाते हैं. पत्तियों में 
5.6% प्रोटीन (ताजी पत्तियों के भार पर) पाया जाता है (8ण007ता, 
पर, 833; पाप, झागा, को, 799. उहा5/, 470787., ४०., 283, 964), 


स्‍नरफरााव्रटश्व6/ 22, 60क्रॉंगपरवा।ज ए४७5  & लए, इ्शा, 
आइफए॒लशाशांव टएमांलददांध 9.) ढाल शु, 


देरोप्सिस देस्त्रो (पॉलिपोडिएसी) ए7छ07ए898 06४९. 


लें. - प्टेरोपसिस 
ए७क्णंबातं, 94; ४५०7 व, शर्दा, 90. 908, 7.लेट07, 
४०. 06, 964, 8. 29-30. 


यह अधिपादपी फ़र्नों का एक लघु वंश है जो मैलेगेसी से सोलोमान 
द्वीपों तक पाया जाता है. कोपलैंड के अनुसार देरोप्सिस देस्वो का वर्णन 
ड्राइमोग्लोसम वंश के अन्तर्गत किया गया है. तदुनुसार ढेरोप्सिस 
देस्वो के बजाय ड्राइमोग्लोसम का ही उल्लेख हुआ है क्योंकि आधुनिक 
विचारों के अनुसार टेरोप्सिस देस्वों के अन्तगंत पाँच भिन्न-भिन्न वंश 
आते हैं. भारत में पाई जाने वाली जाति ड्राइमोग्लोसस कार्वोसम 
(वालिश ) स्मिथ को लेसाफिलस कार्नोसम (स्मिथ) प्रेसल का पर्याय 
माना जाता है (शाप्षा 7709, (०. पा, 4), 


लेसाफिलम कार्नोसम एक अधिपादपी फ़र्ने है जो नेपाल, सिक्किस 
और भूटान में 600 से ,500 मी. की ऊँचाई तक पाया जाता है. यह 
ओपधि के रूप में उपयोगी है. पर्णाग-पत्रों में कफ़ निस्सारक, मूचल 
और स्तम्भक गण होते हैं. चीन में पर्णाग-पत्नों को मूत्राशय की पथरी 
और आमवात का उपचार करने के लिए प्रयुक्त करते हैं. पैरों में सुजन 
होने पर उन्हें पुल्टिस के रूप में लगाया जाता है और नाखून में संक्रामक 
रोग (ह्विंदलो) होने पर नाखून पर लगाया जाता है. जत्तुओं के 
दंशन पर पर्णाग-पत्र लगाये जाते हैं. रक््तस्नाव रोकने के लिए पर्णाग- 
पत्र का काढ़ा आंतरिक उपचार के रूप में दिया जाता है (कप, ०. 
असाएच! मर्दा, मां, 8०2., 4935-36, 38, 354; (फढएठ७ & 
शहल0घ, झा, ९००, आदं०्लः,, 935, 38, 5). 


2०ाफ्गर्बाधरलब९+ 2/फा०ड्रॉएफलफा ट्वाय9रार .शाफ्रादशोउरीएिा 
ल्वाय०्डाया (59.) ए६४, 


कुछ घनस्पतिशास्त्री इस वंश को अमेरिका के उप्णकटिबंधी क्षेत्रों में पाये जाने 
वाले प्लुकेनेटिया लिनिभ्रस (थप:शाशांव्र ।99-) के ही भन्तर्गत मानते हैं. 


टेरोसिस्बियम 


टेरोसिम्बियम आर. ब्राउन (स्टरकुलिएसी) 
एछाफ्रार0टराशपाएाश ए, छा. 


ले. - प्टेरोसिसविऊम 


यह वृक्षों का एक छोटा वंश है जो ब्रह्मा और अंडमान द्वीपों से लेकर 
फिलिपीन्स और न्यूगिनी तक पाया जाता है. इसकी एक जाति भारत 
में पाई जाती है. 


/शटाप्रंव2९च4० 


दे. टिक्दोरियम मेरिल सिन. स्टरकुलिया कंम्पेनुलेंटा वालिश 
एक्स मास्टर्स ए. प्रच0र्मणा। चक्कयी 


लें. - प्टे. टिक्‍्टोरिऊम 
72.85.7., शा (3), 368; ॥7, छ5. 7706., !, 362; 7097॥, 3, 
ए जझअऋणएा, 


व्यापार - पपीता. 

यह 40 भी. तक ऊँचा और 3 मी. घेरे वाला वृक्ष है जिसका सीधा 
बेलनाकार तना 30 मी. लम्बा होता है. यह अ्रंडमान और निकोबार 
द्वीपों में पाया जाता है. परिचम तट में भी इसे सफलतापूर्वक प्रविष्ट 
किया गया है. इसकी छाल भूरी, धब्वेदार; पत्तियाँ 0--5 सेंमी. 
लम्बी, 7.5-2.5 सेंमी. चौड़ी, अंडाकार-हृदयाकार; प्रुष्ष यौगिक 
असीमाक्षों में, घण्टाकार, आपीत-हरे; फालिकिल झिल्लीमय, नौकाकार 
और बीज ग्रोल होते है. यह वृक्ष सामान्यतः सभी पर्णपाती वनों में 
पाया जाता है और प्रायः यूथी है. अंडमान द्ीपों में इसे खेतों में भी 
उगाया जाता है. 

पपीता का प्राकृत्तिक पुनरुझ्धवत्त ही पर्याप्त माना जाता है. इसका 
कृत्रिम प्रवर्धन बीजों से किया जाता है. बीज शुष्क ऋतु में सींची 
हुई क्यारियों में बोये जाने पर सात दिन में अंकुरित हो जाते हैं. अंकुरण- 
भप्रतिशतता 90 है उत्तरजीविता-प्रत्तिशतता 40-50 है, 
बीजों की जीवनक्षमता कम होती है. केवल ताजे बीज जो दो माह से 
अधिक पुराने न हों अच्छी तरह अंकुरित होते हैं. काठकोयले में परि- 
रक्षित बीज 6 माह तक उग सकते हैं. पौधे तेजी से बढ़ती हैं और एक 
वर्ष में .8--2.7 मी. तथा दो वर्ष में 4.5--6.0 मी. ऊँची हो जाती 
हैं. दोकरी में उगाई गई पौधों का प्रतिरोषण करना सबसे अधिक 
अच्छा होता है. तव कुछ मास पुराती और 75 सेमी. से कम ऊँची 
पौधें प्रतिरोपित की जाती हैं. इनमें से' 45% पौधें जीवित बचती हैं. 
इस वृक्ष को प्रकाश चाहिये. अंडमान में प्रायः इसे मिश्रित बागानों में 
उगाते हैं (कबंदा #0.. 7952, 78, 274; एक्याइफशए ८८ 
एक्ा्ट्ट॒आशुंधा, 7006,, [964, 90, 758). 

इस वृक्ष से हल्की, कोमल, उपयोगी लकड़ी प्राप्त होती है जिसकी 
काफी माँग है. लकड़ी एक समान, क्रीम-इवेंत रंग की; रसकाण्ठ और 
अंतःकाष्ठ अस्पष्ट, सीधे दानेदार, सम तथा स्थूल गठन से युक्त, बहुत 
कोमल और हल्के (आ-घ., लगभग 0.33; औसत भार, 336 किग्रा./ 
घमी.) होते हैं. लकड़ी को सिझाना आसान है किन्तु इसे शी पता से 
सुखाना होता है. श॒प्क मौसम में वृक्षों को काटकर गिराने के तुरन्त 
बाद हरी अवस्था में ही लट॒ठे बचा लेने चाहिये और चिरी लकड़ी को 
खुले स्थान में इस प्रकार चिनना चाहिए कि उसके भीत्तर ठीक से चायु- 
परिसंचरण हो सके. भट्टे में सुखाना सर्वोत्तम होता है; 2.5 सेंमी. 
सोटे तख्तों को सुखाने में 4--5 दिन का समय लगता है और जीवाणु- 
नाशन के लिए उन्हें प्रारम्भ में ही 557 और 00 प्रतिशत आपेक्षिक 
आद्रेता पर लगभग 2 घण्टे तक भपाना पड़ता है. पपोता का काप्ठ 
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अत्यन्त नाशवान है. इस पर फफूँदी के धब्बे पड़ जाते हैं और कीड़े 
इसे नष्ट कर देते हैं. अच्छी तरह सुखाने और परिरक्षकों द्वारा उपचारित 
करने पर छाया में सूखी रहने पर यह काफी टिकाऊ है. इसे हाथ और 
मशीन दोनों से सरलतापूर्वक चीरा या गढ़ा जा सकता है; चतुर्थाश 
कटी लकड़ी को रंदा करने पर सतह चमकीली हो जाती है. इमारती 
लकड़ी के रूप में पपीता की आपेक्षिक उपयुक्तता के मान, सागौन के 
उन्हीं गुणों की प्रतिशतता के रूप में इस प्रकार हैं: भार, 45; कड़ी 
के रूप में दृढ़ता, 45; कड़ी के रूप में दुर्नेम्यता, 50; खम्भें के रूप 
में उपयुक्तता, 45; आघात प्रतिरोध क्षमता, 40; आकृति स्थिरण 
क्षमता, 80; अपरूपण, 65; और कठोरता, 25 (?€शाइणा & छ70जा, 
॥, 452-53; 77णाॉछ०'., 944, 63; शतांभा! ४०005, 5$, 23; 
रहता), शादोद्ा 209. 2॥7., 7४..5., ॥४०., 70, 953, 4; 
[47798, [वीर 70#". 7१९८., ४.५... 77778. >/2९८॥., 954, , 
60, 8॥66 ९०. 9). 

लकड़ी का उपयोग मुख्यतः दियासलाई, कमची, सामान वाँधने 
की हल्की पेटियाँ, और तख्ते बनाने के लिए किया जाता है. यह तख्ते, 
फलकीय तथा रोधक तख्ते और खिलौने बनाने के लिए उपयुक्त हैं. 
फिलिपीन्स में इसे मछली जालों के प्लव, जूते तथा हैट बनाने में प्रयोग 
किया जाता है. यह अभ्रखवारी कागज, लेखन-कागज तथा मुद्रण- 
कागज बनाने के लिए भी उपयुक्त है. लकड़ी का विश्लेषण करने 
पर जो मान प्राप्त हुए (ऊष्मक शुष्क लकड़ी) वे हैं: सेलुलोस, 
59.50; पेण्टोसन, 5.5]; लिग्निन, 23.83; और राख, .0॥ %. 
उचित ढंग से पीसने से लकड़ी से एक यान्त्रिक लुगदी प्राप्त होती है जो 
अखबारी कागज़ बनाने के उपयुक्त होती है. लकड़ी को सल्फेट-विधि 
हारा (कास्टिक सोडा तथा सोडियम सल्फाइड 2: के अनुपात में; 
भट्टी में सुखाई कच्ची लकड़ी के लिए, सम्पूर्ण रसायन 22 भ्रथवा 24%) 
53" ताप पर 5 घण्टे तक संपाचित करने पर जो लुगदी प्राप्त होती है 
(विरंजित लुगदी को उपलब्धि, 48%; झ्ौसत तंतु-लम्बाई, .49 
मिमी. ), वह लेखन तथा मुद्रण-कागज के औद्योगिक निर्माण के लिए 
उपयुक्त होती है. इसके साथ वाँस की विरंजित लुगदी (32%) मिलाने 
पर कागज़ की शक्ति वढ़ जाती है. फिलिपीन्स में वृक्ष की छाल से 
रस्से बनाये जाते हैं. छाल में 70% टैनिन पाया जाता है. छाल तथा 
फल विपैले हैं. वृक्ष से गोंद मिलता है जो गोंद कतीरा (दगाकँथ) 
गोंद के समान है (70७०, 944, 63-64; वशातांशा ए/0०0085, 
7, 23: 7068०), 954, 577; ऊपण्णाता), पर, 3834; जाध & 
जापान, मादा #०., 7952, 78, 222; 953, 79, 69; 
37099, 94[, ॥, 442; छे्चशाड ९। ध., 20/फ9%7. |. $८., 934, 
55, 77). 


$ाशिटायांद ट्काफ्र॒व्राप्रांधाव ३), ०६ ४४४. 


टेरोस्पर्सस श्रेवर (स्टरकुलिएसी ) 
एफर07फराधाताल इन्ाक, 


ले. - प्टेरोस्पेरमूम 


यह वृक्षों तथा झाड़ियों का एक लघु वंश है जो एशिया के उप्ण- 
कटिवंधी प्रदेशों में पाया जाता है. इसकी लगभग 2 जातियाँ भारत 
में पायी जाती हैं. इन सभी जातियों से प्राप्त लकड़ियाँ भार तथा 
कठोरता में एक दूसरे से मिलती-जुलती हैं और आथिक दृष्टि से भी 
उनमें बहुत कम अंतर होता है. इनमें से कई जातियाँ शोभाकारी हैं. 
ालशटाप्रांधरटटब2 


टे. ऐसेरिफोलियम विल्डेनो 7. ब०्लागणाप्रा जात, 


ले. - प्टे. आसेरिफोलिऊम 
क्‍0.5.7., शा (), 362; &#. 87. ॥70., 3, 368 वा छक्का; (|, 
<द 82850, 2]. 450. 


हिं. - कनक-चम्पा, कनिआ्नार, काठ-चम्पा, मुचकुन्द; वं. - कनक- 
चम्पा, मुस्कुन्दा; ते. - मत्स-कन्द; उ. -- कनको-चम्पा. 

जौनसार - मर्येग; असम - हातिपीला, मोर्रा, मोरगोस; खासी - 
डीग-खोंग-स्वेत, डोंग-थारोमसि; लुशाई -वैसिपर्टठिग; नेपाल - 
हड्टीपैला; लेपचा - नुम्बोंग. 

व्यापार -- हाथिपला- 

यह एक सदाहरित वृक्ष है जो 24.0 मी. ऊँचा, लगभग 2.5 भी. 
घेरे वाला और !2 भी. लम्बे साफ तने वाला होता है. यमुना से 
पूर्व की ओर पश्चिम बंगाल तक बाहरी घाटियों तथा भ्रधोहिमालय 
प्रदेश में, असम तथा मणिपुर में लगभग ,200 भी. ऊँचाई तक, 
दक्षिण की ओर बिहार की रामनगर पहाड़ियों में और कोंकण तथा 
उत्तर कनारा के पदिचमी घाटों में पाया जाता है. यह अंडमान दवीपों 
में भी सामान्यतः पाया जाता है. इसकी छाल धूसर-भूरी; पत्तियाँ 
भिन्न-भिन्न आकार की, 25--35 सेंसी. » 5-30 सेंमी., पूर्ण 
या पालियुक्त, आयतरूप, हृदयाकार भ्रथवा कभी-कभी छतरी के 
आकार की; फूल बड़े, 2-5 सेंमी. व्यास के, कक्षवर्ती, एकल 
अथवा युगल, इवेत, सुगन्धित; सम्पुटिका आयतरूप, 5-कोणीय, गहरी 
भूरी काष्ठीय; बीज सपक्ष तथा भू होते हैं. यह वृक्ष अनेक तरह के 
स्थानों में, जैसे देहरादून के दलदली-वनों, उत्तरी कनारा के सदावहार 
वर्षा-वनों और अधोहिमालय प्रदेश में नदियों के किनारे पाया जाता 
है. यह सामान्यतः उद्यानों तथा वीथियों में भी उगाया जाता है. यह 
मध्यम छायासह और पर्याप्त तुषारसह है. इस वृक्ष में भली-मभाँति 
कलले फूटते हैं और जड़ों से बहुत से अंतः:भूस्तारी निकलते हैं. इसका 
प्राकृतिक पुरुदूभवन बीज तथा अंतःभूस्तारी दोनों ही के द्वारा होता 
है. नसरी में उगी पौधें जब लगभग 7.5 सेंमी. ऊँची हो जाती है तो 
उन्हें प्रतिरोपषित करके कृत्रिम प्रवर्धन किया जाता है. वीजों की बुवाई 
तथा उचित ढंग से निराई तथा सिंचाई करने से कृत्रिम प्रवर्धन अधिक 
अच्छी तरह होता है. पौधें तेजी से बढ़ती हैं; वेहरादून में बीजों को 
बोने के बाद ठीक ढंग से निराई तथा सिंचाई करने पर पौधों की ऊँचाई 
में प्रति वर्ष लगभग .8 मी. वृद्धि देखी गई है (77009 ॥, 60-62; 
पुत्र & 79209, शदधींवा 2720/., 955, 8, 29). 

इसका काष्ठ हल्का इवेत; अंतःकाष्ठ हल्का गुलाबी-लाल, खुला 
छोड़ देने पर कुछ और अधिक गहरे रंग का, चमकीला, समान और 
कुछ अंतर्ग्रथित दानों वाला, सृक्ष्म-गठित, अस्पष्ट लहरियों से युक्त, 
कोमल से लेकर साधारण कठोर और हल्के से लेकर साधारण भारी 
(आ. घ., 0.598; भार, 593-76] किग्रा./धमी-) होता है. खुली 
रहने पर लकड़ी टिकाऊ नहीं होती किन्तु छाया में वह वहुत दिनों तक 
टिकाऊ रहती है. शवस्थल परीक्षणों से इस लकड़ी की श्नौसत झायु 
दो वर्ष ज्ञात हुई है. इस पर कीटों का ग्राक्रमण हो सकता है और 
इसका आंशिक उपचार ही संभव है. सावधानी बरतने प्र लकड़ी 
अच्छी सिझ्ती है और उसके तल पर वहुत कम दरारें पड़ती हैं. लकड़ी 
को श्रावश्यकतानुसार रूपांतरित करके, धूप से वचाकर छाया में चंदुट 
चिन देने से संतोपजनक परिणाम प्राप्त होते हैं. प्रायः हरी लकड़ी 
चीरी जाती है और उसे चीरने में कोई कठिनाई नहीं होती. इसे 
सरलतापूर्वक काटा, छीला और हाथ अथवा मशीन द्वारा चीरा-सवारा 
जा सकता है. इसकी सतह अत्यन्त चिकनी और सुन्दर वनायी जा 


सकती है. इस पर पालिश अच्छी चढ़ती है. इमारती लकड़ी के रूप में 
इसकी झापेक्षिक उपयुक्तता के मान, सागौन के उन्हों गुणों की प्रतिशतता 
के रूप में, इस प्रकार हैं : मार, 90; कड़ी के रूप में दुढ़ता, 35; कड़ी 
के रूप में दुर्नेम्पता, 85; खम्में के रूप में उपयक्तता, 85; आधात 
प्रतिरोधी क्षमता, 725; आकृति स्थिरण क्षमता, 80; अपरूपण, 
05; और कठोरता, 400 [एदश5णा & फा0ए॥, ल्‍, 60-6; 
[इज 6८ 880, सातींचा 20 2ट., 2.३., 28. 24४०7. 
953, 4, 96; एफ़्प््शाताधगा ९ वी. माधोधा। 07., 953, 79, 
49; 'द्धातए/ः & उ्वाजधफा जिगरशी, उाविंधा 20 20/., 2४.७. 
२0. 47॥ (7), 3959, 82; ॥4ंं87४९, मावांधा! 207. #२९८., 7९.७., 
गफराछ, 24€ला,, 3954, 4, 58, शर्ट २०. ॥7]. न 

यह लकड़ी मुख्यतः असम से प्राप्त होती है. इसका उपयोग तल्तों, 
पेटियों और खराद की वस्तुओं को बनाने में किया जाता है. यह पृष्ठा- 

वरण, प्लाईवुड, निर्माण-कार्ये की वस्तुरयें, चौखट, पुल, नौका, औजारों 

की मूठें, सन्दूक की पढद्ठियाँ, दियासलाई और दिय[सलाई की डिवियाँ 
बनाने के लिए उपयुक्त है. यह वहुत सुन्दर और मुड़ने चाली है और 
फर्नीचर, खिलौने, टहुलने की छड़ी, तथा अन्य सजावटी बस्तुयें बनाने 
के लिए प्रयोग की जाती है. गणितीय यन्‍नों तथा ब्रुश्लों की पीठ बनाने के 
लिए इसको ढीक समझा गया है (एढछ४णा 6: छाएएा, 4, 46] 
प५0/06९० 4944, 29, 229; त8ए९, 400. 5८६.; छम्मार्ण, 300; 
पठत898०० 47; 35: 399--]952; छेटफशा ९ वा. रावींदा ०, 
956, 82, 469) 

इसके फूलों का स्वाद अत्यन्त तिकत तथा तीक्ष्ण होता है. वे जल के 
साथ श्लेप्म बनाते हैं. उनमें काफी कार्बोहाइड्रेट रहता है जिसके कारण 
वे खाद्य हैं. वे सामान्य पौष्टिक के रूप में प्रयुक्त होते हैं. रुघिर रोगों, 
शोथ, ब्नण, श्रर्वुद तथा कुष्ठ की चिकित्सा में भी कभी-कभी फूलों का 
प्रयोग किया जाता है. कीठ-प्रतिकर्षी तथा निःसंक्रामक के रूप में भी 
इनका उपयोग होता है. कोंकण में वक्ष के फल तथा छाल को जलाकर 
मलोटस फ़िलिपेन्सिस चूर्ण या कमल” चुण के साथ मिलाकर चेचक के 
छालों पर लगाया जाता है. तम्बाकू के साथ मिलाकर इनका घ्‌म्रपान 
किया जाता है. पत्तियाँ पत्तल की तरह और छप्पर बनाने तथा ततम्बाक्‌ 
बाँधने के लिए प्रयोग की जाती हैं (6॥70 & 885०, 7, 375; 8ए7ंता 
3, 4835; 87655९075, 3; 387072॥, 58) 

बीजों से एक हल्का पीला तेल (22.6 %) प्राप्त होता है जिसके 
अभिलक्षण इस प्रकार है: ॥5/०, .4660; साबु. मान, 9.6: 
अम्ल मान, 2.2;: और आयो. मान, 87.8. यह तेल हैल्फ़ेन अभिक्रिया 
प्रदर्शित करता है [मंपधाह ल दा. शावोदा #97. 2२८०., 7४... 
(#शा., 936, 4 (), 29]. 


बईदा7006 फछप/:7श05उ5 


दे. फेनेश्रेंस रॉक्सवर्ग सिल. ठे. सुबरिफोलियम लामार्क नान 
राक्सवग 9. (&ा०६००॥५ १०59 


लं. - पट. कानस्कस 
09.2.9., ४३ (4), 362; पा. छा. एव. ॥, 367; एव. & छ95७, 
2. १49 


हिं., व. और म. - मृचकंद; ते. - तडा, नर्‌डु, लोलुग, पोथड़ि 
त. - सेम्पुलावो, थाड़ौ; उ. - बायलो, गिरिया. 

यह मेनोले आकार का एक छोटा वृक्ष है जो उत्तरी सरकार, मैसूर 
और तमिलनाडु के जंगलों में लगभग 900 मी. की ऊँचाई तक पाया 
जाता है. कमी-कर्मी यह पश्चिम बंगाल में भी लगाया जाता है. इसकी 


टेरोस्पर्मस 


छाल भूरी, चिकनी; पत्तियाँ आयत रूप अथवा अधोमुख अग्डाकार- 
आयतरूप, चमिल; फूल कक्षीय पुष्पावलि-वुंत पर, संख्या में -3 
इवेत अथवा पीले-इवेत, सुगन्वित; सम्पुटिका अण्डाम आयतरूय, अर्थे- 
कोणीय, दोनों किनारों पर शुंडाकार, काष्ठीय श्वेत मखमली और वीज 
संख्या में 2-4, सपक्ष होते हैं 

यह चृक्ष अत्यन्त तेजी से बढ़ता है और प्रति वर्ष इसकी गोलाई में 
5.8 सेमी. तक की वृद्धि होती है. इसकी काष्ठ-संरचना दे. ऐसेरि- 
फोलियम की काप्ठ संरचना के बिल्कुल समान होती है. यह हल्के लाल 
संग का, बहुत चीसड़, साधारण कठोर और भारी (भार, 577-64 
किग्रा./घमी.) होता है. इसे शकट, बन्दूक के कुन्दे और सामान रखने 
की पेटी बनाने में तथा ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है (57006, 
40; 4.6ए7५, 65) 

फूलों का स्वाद तिक्‍्त होता है और वे जल के साथ इलेण्म बनाते हैं 
इन्हें चावल और सिरके के साथ मिलाकर एक लेई बनायी जाती है जिसे 
अधकपारी के उपचार में लगाया जाता है. पत्तियों से भी एक लेई 
बनायी जाती है जिसे सिर का दर्द दूर करने के लिए लगाते हैं. 

हे. ऐसेरिफोलियम के समान ही इसकी छाल तथा फूलों को जलाकर 
कमल चर्ण के साथ मिलाकर चेचक के छालों पर लगाया जाता है. 
गुड़ बनाते समय जझीरे को स्वच्छु करने के लिए इसकी छाल का प्रयोग: 
किया जाता है. फलों से जैम बनाया जाता है (0, & 850, 
3743; रिव्वाय्॥ १७०, 49; 47, उ२९०., रवींधा। "शा, जरूरद्वाट्याएर 
(एकमाग्रा., ४०. 46, 496, 66; ४ए्राव्र॒श्ाणाएए्, (35). 


42, उ.्8श[/गााः।। 4870. 


हे. डाइवसिफोलियस व्लम सिन. दें. ग्लेब्रसेंस वाइट और 
गअनद ए?. ठए९०३ प्र) 8976 


- प्ठे. डिवसिफोलिऊम 
का, फ वत्रत,, 3, 367, 369; (.0पा०, ॥, सय8. 227-28. 


त. - मूलि, बढ़ा पुलावु; मल. - पम्बरम- 

यह 2] मी. ऊेचा और .5 मी. घेरदार मव्यम आकार का वृक्ष हैं 
जो तेजी से वढ़ता है. यह पश्चिमी घाट के जंगलों में, कम ऊँचे स्थानों 
पर पाया जाता है. इसे उद्यानों में भी लगाया जाता है. पत्तियाँ चौड़ी 
दीघेवत्ताकार से लेकर अघोमुख अण्डाकार, 24 सेंमी. तक लम्त्री 
चमिल; फूल एकल अथवा युगल, कक्षवर्ती, रवेत, सुगन्धित; सम्पुदिकाएँ 
काप्ठीय, 5-कोणीय होती हैं 

रसकाष्ठ मटमेला-इवेत रंग का होता है जो अंतकाप्ठ से स्पप्टत: पुथक्‌ 
नहीं रहता; अंतःकाष्ठ रक्तपीत अथवा कुछ नीललोहित; अल्पत: 
अनुपस्थ-तत्तु, साधारण सूकष्म-गठित, साधारण दृढ़ और कठोर, चीमड़ 

और भारी (आ.- घ., 0.665; भार, 465-702 किद्ना./घमी-) 
होता है. यह अच्छी तरह सीझता है और सीझते समय इसकी कोटि 
में बहुत कम अन्तर आता है. इसे सरलता से चीरा और सेँवारा जा 
सकता है तथा परिरूपित करने पर यह बहुत पघुन्दर लगता है. भारत में 
इस लकड़ी का अधिक प्रयोग नहीं किया जाता. फिलीपीन्स में भीतरी 
निर्माण कार्यो के लिए लकड़ी ठिकाऊ समझी जाती है और भवन-निर्माण 
का वस्तुय, फनाचर, आऔजारों की मूठ, गाड़ियों के शपट, घरल तथा 
कृषि सम्बन्धी औज़ार, खरादी बस्तुयें और कंघे बनाने के लिए इसका 
प्रयोग किया जाता है. बैलगाड़ी के कुछ भाग तथा चावल कूटने की 
मशीन वनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है. जावा में यह लकड़ी 
जल सम्पर्क में टिकाऊ मानी जाती है. फलत: पुल, नौका और पततवार, 
ठतवा भवनों के मिट्टी से लगे भागों के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता 
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है. फिलिपीन्स मे इस लकडी को इन कार्यो के लिए टिकाऊ नही समझा 
जाता. लकडी से हल्के पीले-भूरे रंग की लुगदी प्राप्त होती है जो सरलता 
से विरजित हो सकती है. इस लुगदी से रेशमी कागज बनाया जा सकता 
है किन्तु लुगदी बनाने में अत्यन्त उम्र उपचार की आवश्यकता होती है 
(068०॥, 4954, 578-79; 67798, 402; 87070॥, ॥, 4835), 

इसकी छाल पान के पत्तो के साथ चबाई जाती है. फिलीपीन्स में 
छाल को काटकर और उवालकर मछली के जाल तथा कपडे रंगे जाते 
हैं. जड़ की छाल मछली के लिए विषली समझी जाती है (8प्म)0॥, 
7, 835-.36) 


डे. प्राइल्रोकार्पम सेटप्राज कौर काया सतत डे. हेमिएनस शालिश 
एक्स वाइट और झानेंठ (ते. - लोलुग, तडा; त. - पुलावु; क. - 
केसालि, कोपिन, मल. -पालक ऊनम, तोपालि; उ. - गिरिंगा) 
बडे, बवेत तथा सुगन्धित पुष्पों वाला और दतुर अथवा पालियुक्त 
पत्तियों (0.0-5.0 सेमी. »& 5.0-7.5 सेमी ) से युक्त सुन्दर 
वृक्ष है जो डेकन प्रायद्वीप के कुछ भागो मे पाया जाता है. पत्तियों को 
श्वेत प्रदर के उपचार में दिया जाता है तम्बाक्‌ के समान उनका 
धूम्रपान भी किया जाता है काष्ठ हल्के लाल रंग का, कठोर और 
भारी (भार, 689 किग्रा /ध्मी ) होता है काप्ठ की सरचना, टे. 
ऐसेरिफोलियम के काष्ठ के समान होती हे (6॥, & 85४७, 7, 
375-76, 6%772, 402). 

दे. रुबिगिनोसतस हेन एक्स वाइट और आर्नेट (त, - चिन्तिले 
पुलाबु, मल -मलामतोडालि) 24 मी. तक ऊँचा तथा 2 मी. घेरे वाला 
सुन्दर वृक्ष हे जो कनारा के दक्षिण की ओर पश्चिमी घाट के सदाहरित 
जगलो और शअन्नामलाई पहाडियो में 900 मी की ऊँचाई तक पाया 
जाता हे रसकाष्ठ दवेत होता हे अ्रत काष्ठ गुलाबी से लेकर लाल 
रग का, दानेदार, साधारण कठोर तथा भारी (भार, 545-.80] 
किग्रा /धमी ) और सरलता से चीरा जा सकता है. यद्यपि लकड़ी 
बहुत सुन्दर होती है किन्तु चौडे खण्डो के रूप मे प्राप्त नही हो पाती. 
भवन तथा नौका निर्माण के लिए इसका स्थानीय उपयोग किया जाता 
है दियासलाई की डिविया, कमची तथा कागज-लुगदी बनाने के 
लिए भी इसे उपयुक्त समझा जाता है (80707, 49; (8॥्रठ6, 
40]; वातांक्ा श/००05, 4, 208; २६8 ॥२७०, 49) 

टे, रेटिकुलेडस वाइट और श्रार्नेट (त. - मुलिपुलाबु, तोलपुलि; 


मल. - मलविरिप्रम) 24 मी. ऊँचा तथा लगभग 2 मी. घेरे वाला 
वृक्ष है जो कनारा से दक्षिण की ओर पश्चिमी घाट तक के सदाहूरित 
जगलो में कम ऊँचे स्थानों पर पाया जाता है. उद्यानों में तथा सड़को 
के किनारे भी इसे लगाया जाता है, लकडी काली घारियों सहित 
लाल-भूरी, सावारण कठोर, रुक्ष और भारी (भार, 689 किग्रा./ 
घमी.) होती है. यह भवन तथा नौका निर्माण के लिए प्रयुक्त होती 
है. दियासलाई की डिविया और कमची बनाने के लिए भी यह उपयुक्त 
हैं (307009, 49; ॥१६॥74 २६०, 49), 


दें. लेसीएफोलियम रॉक्सवर्ग (ब.-वन केला; असम - बेन- 
खऋहोद कोन बालुरि। काती- कीय-नोर-छा॥ डीफेस्वार,। नेशल-- 
सिंगानि; लुशाई - सखिपेल्हनाम) छोटे से लेकर मध्यम आकार 
का वृक्ष है जो अधोहिमालय प्रदेश मे और असम तथा मणिपुर में 
लगभग ,200 मी. की ऊँचाई तक पाया जाता है. इसकी' पत्तियां 
भालाकार अथवा आयताकार और फूल बडे, इवेत तथा सुगन्धित 
होते है यह पजाव और पश्चिम बगाल के समतल मँदानों में भी लगाया 
जाता है और कलम के द्वारा प्रवधित किया जाता है. इसकी पत्तियाँ 
होठो को लाल करने के लिए चबाई जाती है लकडी साधारण कठोर 
है किन्तु अधिक प्रयोग में नही लायी जाती है (ागपाह॥, 603; हंयें, 
0 888॥, /, 59). 

टे. सेमिसेगिटेट्स वुखनन-हैमिल्टन एक्स रॉक्सवर्ग (लुशाई- 
मुकाउ) 8 मी. ऊँचा, 2 मी. घेरे वाला, नालीदार तने और भूरी छाल 
वाला वृक्ष है. यह लुशाई पहाडियो में लगभग 900 मी. ऊँचाई तक 
पाया जाता है. कभी-कभी विहार, पश्चिम बंगाल, उडीसा और 
तमिलनाडु के कुछ भागो में इसे उगाते हैं. यह साधारण गति से बढता 
है और प्रतिवर्ष इसकी परिधि में लगभग 2.5 सेमी. वृद्धि होती है. 
काप्ठ लाल-मूरा, काफी कठोर, टिकाऊ और भारी (भार, 04- 
80] किग्रा.(घमी.) होता हे यह कुल्हाडे के बेट बनाने में अयुकत 
होता है भौर श्रच्छा ईंधन भी है. इसकी छाल चवाई जाती है (0277०, 
0-02; ११००४४०५ 30; 30/0 7, 834). 
2, हॉइ0#2३टशाओ जहा: & 60.; 2, वाटट्वशलिा|एि! गि०:9.-; 
*, कशाटपरवाका शीश: & 0॥.3 2, सर्काह/ं॥०59॥॥ गिशजशाह ६ड 
ज़ाहा & 6छा.; 2, हशाएंवड्रॉधाका उप्एणीा,- लक, कक 0%0.3 
2, अ्ग्टबाफ्राशा िन्रांबएकए < वही, 
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डनवारिया वाइट तथा आनेंट (लेग्यूसिनोसी ) 09ए7785ए7५& 
जएाशा < हैएा, 


ले. -- डनवारिआ 
छा, छः. ॥76., ॥, 27. 


यह काप्ठीय आरोही पादपों का एक छोटा वंश है जो उप्णकटिबंधीय 
एशिया और ग्ॉस्ट्रेलिया में पाया जाता है. डे, हेनेंइ वाइट तथा भध्रार्नेट 
में पीले फूल भाते हैं और यह मैसूर, वाइनाड और अन्ना मलाई में 900 
मी. की ऊंचाई तक तथा श्रीलंका में पाया जाता है. श्रीलंका के रवर 
बाग्रान्त में मिम्त भ्मि संरक्षी फसल के रूप में इसकी परीक्षा हो ऊद्री 
है (086 णी ॥०8एशंगरणप5५ शा5, 203; ऊण्णवा, ॥, श्गा 3. 
7श्ट्ृाक्ाश70ड46, 20. ॥शप्राश फ्ाशओफ & पा, 


डलहौजिया ग्राहम (लेग्यूसिनोसी) 07 प्तठए55& क्या, 


लें. - डलहोसिएआ 
ए]. छ5, 380., ॥7, 248, 


यह काष्ठमय आरोहियों का एक लघु वंश है जो पुरानी दुनिया 
के उप्णकटिवंधों में पाया जाता है. ड. ब्रैक्टिएटा ग्राहम (असेस -- 
पहाड़ीलता, गोपुरी) उष्णकटिवंधीय पूर्वी हिमालय, असम तथा 
एबोर पहाड़ियों में पाया जाता है. यह एक ऋजू अथवा आरोही 
सदापर्णी झाड़ी है जिसकी पत्तियाँ दीघ्घवृत्तीय, रुक्ष, अथवा आयत 
रूप दीर्घवृत्तीय, 7.5-20.0 सेमी. लम्बी तथा 5-2 सेमी. 
चौड़ी होती हैं. ये पत्तियाँ बीड़ी बनाते समय ऊपर से लपेटने के लिये 
सर्वोत्तम हैं. कलकत्ता तथा श्रन्‍्य व्यापारिक केन्द्रों में इस कार्य के 
लिए इनके प्रयुक्त होने की काफी संभावना है (8070॥, 7२९८, ४०7. 
काका. आवा०, 3924, 0, 272; 7. #&$४६७०, 7, 7). 
22. छघरटाटवांध ताए. 


डल्कामारा - देखिए सोलेसमस 


डाइआस्कोरिया लिनिश्रस (डाइआस्कोरिएसी ) 
7)3908(0४0१85286 /0, 


ले. - डिओसकोरेआ 

यह एकवर्षो बलल्‍्लरी बूटियों का एक विशाल वंश है जो संसार के 
सभी आाद्े उप्णकटिदंधीय प्रदेशों से लेकर गर्म समझशीतोष्ण प्रदेशों 
तक पाया जाता है. भारत में इसकी लगभग 50 जातियाँ मिलती हद 
जिनमें से अधिकांश जंगली हैं. केवल कुछ जातियों की खेती उनके 
खाद्य कंदों, रतालू, के लिए को जाती है. 

भारत में पायी जाने वाली अधिकांश जातियों, विशेषतया क्ृप्ट 
जातियों की पहचान तथा नामावली से सम्बद्ध श्रम प्रेन त्या वकिल 
के अ्व्ययन हारा दूर हुये हैं. इन लेखकों ने इस वंश को मोदे तौर 
पर 2 वर्गों में वाँटा है: () वे जातियाँ जिनके तनों का उचद्देप्टन 
दायीं ओर है; और (2) वे जातियाँ जिनके तनों का उद्देप्टन बायीं 


े ० अन्तर्गत 


ओर है. पहले वर्ग के अन्तर्गत एनेंशियोफिलम आता है जिसके अच्तर्यत 


श्प 


५० 


अन्य जातियों के अलावा डा. एलाटा, डा. ग्लेन्ना और डा. अपोकज्िटी- 
फोलिया जैसी बहुत-सी उपयोगी जातियाँ भी सम्मिलित हैं. दूसरे 
वर्ग को आकार के लक्षणों के आधार पर अनुभागों में वाँट दिया गया 
है. इस वर्म के अन्तर्गत आर्थिक दृष्टि से महत्व रखने वाली जातियाँ 
हैं : डा. एस्कुलेण्टा (काम्विलियम ), डा. बल्वीफेरा (आप्सोफाइटन ), 
डा. पेंटाफिला और डा. हिस्पिडा (लैसियोफाइटन) [/. अदा. 
७59९०. #शथाइवां, 904, 73(2), 83; ., 4#4/., $9९. झ्ेशाएइवां, 
7.७5., 4984, 40, 5; छएाद्यां। & 800वत॥, 4गगया. ५ 90/, 043, 
८4०77, 44, | &7, 936--38, 8]. 


छाइआफ्कोरिया जाफ़ियाँ शुष्क उत्तरी-प्रकिचमी जरदेशों को कोड़कर 
भारत के लगभग सभी शोप भागों में पायी जाती हैं. इन्हें उगने के 
लिए साल भर में कम से कम 75 सेमी. वर्षा होनी चाहिये. इनके 
भूमियत भाग कम ताप वाले क्षेत्रों में भी उम्र सकते हैं और ऐसा देखा 
गया है कि ये हिमालय में 2,400-4,500 मी. तक की ऊँचाई 
तक पाई जाती हैं (छथांग & कणाया।, वा, 484). 

सारणी । में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में डाइआस्कोरिया की विभिन्न 
जातियों के वितरण का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत है. 

खेती - रतालू की खेती अधिकांशतः या तो उद्यान-फसल के रूप 
में की जाती है या अदरक, हल्दी, बैंगन, शकरकंद अथवा मक्का के 
साथ गौण फसल के रूप में की जाती है. पर्याप्त नम बलुई दुमढ में, 
जल-निकास का अच्छा प्रवन्ध होने पर यह अच्छी तरह उगता है. भारी 
मिट्टी में कंद का विकास ठीक नहीं होता और खेत में पानी जमा हो 
जाने पर या तो कंद खराब होने लगते हैं या फिर स्वादहीन हो जाते 
हैं. यह उर्वेरता कम करने वाली फसल है इसलिए इसके लिए खेत 
को खूब ग्रोड़कर तथा अधिक मात्रा में खाद डालकर तैयार करना 
चाहिये. खेत में प्रायः गोवर की खाद डाली जाती है. भेड़ की मेंगनी 
तथा हरी खाद डालने पर भी फसल अच्छी होती है (87000, 77०. 
4झापंटाप्रीकर,.. उ#फक.,. 793), 8, 200, 23; डैन्‍ए:क्षथा॥, 
ग[दर्वातविड बडाएंट. >., 4943, 34, 78; झाधांधा 778, 4948, 9, 
4; २७०, 24८5 बडडरंं८. >., 950, 37, 29). 

प्रवर्धन के लिए कंद के ऊपरी भागों तथा तने पर निकले वायवी 
कंदों (पत्र-प्रकलिकाओं) का उपयोग किया जाता है. सामान्यतः 
वायबवी कंदों से प्रवर्धन नहीं किया जाता है क्योंकि इस तरह से उगाये 
गए पौधों से 2 साल के पहले खाद्य कंद नहीं प्राप्त हो पाते. उन कंदों 
के ऊपरी भागों को जिनमें अच्छे किस्म के 2-3 अँखुये होते हैं, 
45 ,<60 सेमी. के गड़ढों में 60-75 सेंमी. की दूरी पर एक पंक्ति 
में वो दिया जाता है. यद्यपि सामान्य रूप से अप्रैल-जुलाई में वर्षा 
प्रारम्म होने पर रोपण किया जाता है फिर भी फसल के लिए चुनी 
गई जातियों तथा स्थानिक जलवायु के अनुसार रोपण-काल भिन्न 
हो सकता है. इसकी चेलें या तो जमीन पर ही फैलने दी जाती हैं 
या बाँसों पर अथवा पास के किसी पेड़ पर चढ़ा देते हैं. सामान्यतः 
जमीन पर फैलाई गई बेलों की अपेक्षा बाँसों अथवा पेड़ों पर चढ़ाई 
गई बेलों से कंदों की उपज अधिक होती है (रांलाणा5 <& घछतणध्राव, 
446; ४०ाशा, 289: एव्यापाम्रा्गाव 6: विशाप्रफ्दोएवा3, 
पक, अड्ांटगाए्रांा, 944, 400, 82). 
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रोपण के 5-8 महीने बाद पौधों में कंद पड़ने लगते हैं. इस अवधि 
में कई वार जड़ों के चारों ओर खेत को गोड़ दिया जाता है. खरपतवार 
उखाड़ कर फेंक दी जाती है. दक्षिणी भारत में सूखे क्षेत्रों में फलल 
की अवधि में खेत को 8-0 बार सींचना आवद्यक है. कंद के 
पूर्ण विकसित हो जाने पर पत्तियाँ झड़ने लगती हैं, तव लताओं को 
काट दिया जाता है और कंद खोद कर निकाल लिये जाते हैं. 


कंदों के आकार और रूप भिन्न होते हैं. प्रति पौद कंदों को संख्या 
भी भिन्न हो सकती है. कुछ जातियों के कंद बेलवाकार तथा बड़े होते 
हैं और जमीन के अन्दर वहुत नीचे तक चले जाते हैँ जबकि अन्य जातियों 
के कंद छोटे भ्रथवा बड़े, गोल अथवा पिचके होते हैं और सतह से अधिक 
गहराई पर नहीं होते हैं. कंद या तो अकेले होते हैं अर्थात्‌ एक पौधे में 
केवल एक या पौधे की जड़ में कई कंद एकत्रित रहते हैं. एक हेक्टर 





जातियां 
फ़्ष्ट 
[. डा. एलाटा 
2, डा. एस्कुलेप्टा 
जंगलों 
3. डा. डेल्टायडिया 
4. डा. पाज़ेरो 
5. डा. बल्वोफरा 
6. डा. भ्ररेकिडना 
7. डा, मेलानोफाइसा 
8. डा. कमूनेन्सिस 
9. डा. शोमेण्टोसा 
40. डा. पेंटाफिला 
4], डा. काल्कापरशादाइ 
2. डा. हिस्पिड़ा 
3. डा, धाइटाई 
44. डा. स्पाइकैटा 
5. डा. बादाइ 
46. डा. चालिशाइ 
7. डा. हैमिल्टोनाइ 
48, डा. देलोफिला 
79, डा, लेप्चारम 
20. डा. रलैबा 
2. डा. इंटरमीडिया 
22. दा. श्रपोश्चिदीफोलिया 
23. डा, दिसविया 
24, डा. प्यूबर 
25, डा. क्पोनिका 
26. डा. लिस्देराइ 
27, डा. डेसिपियंस 
28. डा. वेक्सैन्स 


अप्रेन सौर बकिल, 77, 427 पर आधारित. 
> प्रजाति की उपस्थिति दर्णित करवा है. 
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अभिलेखित ऊँचाइयाँ 


हिमालय में 2,700 मी. की ऊंचाई वाले 
क्षेत्रों में विस्तृत खेती की जाती है 


900 मी. तक 


हिमालय में 900 से 3,300 मी. तक 

95..,680 मी. 

हिमालय के ,800 मी. की ऊँचाई वाले 
क्षेत्रों में 


,200 मी. तक 
600-3,000 मी. 
750-4,200 मी. 

,350 मी. तक 

हिमालय में ,500 मी. तक 


3,200 भी. तक 
300 मी. तक 
600-.,200 मी. 
3,20 मी. तक 
900 मी. तक 
,200 मी. तक 
,200-.,500 मी. पर सभी जगह 
3,000 मी. तक 
],200 मी. तक 
],800 भी. तक 
900 मी. तक 


,050 मी. तक 


750 भी. तक 
झअण्टमान द्वीप 
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भूमि से 5 टन से लेकर 35 टन तक कंद प्राप्त होते हैं. यह उपलब्धि 
लगाए गए प्रकार, खेत की मिट्टी तथा खेत की तैयारी पर निर्भेर करती 
है. डा. एलादा से प्रति हेक्टर 7-35 टन तक या फिर औसतन 7.5 
टन कंद पैदा होते हैं, और डा. एस्कुलेण्ठा से 5-27.5 टन या औसतन 
20 टन प्रति हेक्‍्टर उपज होती है. तमिलनाडु में डा. एलाटा से प्रति 
हेकक्‍्टर .25-22.5 टन तथा डा. एस्कुलेप्ठा से 6.75-8 ठन 
कंद पैदा हुए (37०7, 00. था. ; डिशाए्वाधाा, 400. ण.; १8०0, 
00. ०ॉ.). 
इन रतालुओं को ठंडी छायादार जगह में सूखी मिट्टी अथवा वालू 
के भीतर 6 मास तक रखा जा सकता है. यदि मौसम ठीक हो और 
मिद्ठी सूखी हो तो इन्हें खेत में छोड़ देना चाहिये और आवश्यकतानुसार 
इन्हें खोद कर निकालना अच्छा होता है (26807929, 27०0. 4&7- 
खाकर, 4938, 90, 7: छ0जा, 00. ८६६.) . 
वहुत-सी जातियों के रतालू मुलायम, गूदेदार तथा खाने योग्य 
होते है. जानवर जंगली जातियों के रतालुओं की खोज में रहते हैं अतः 
इन परभक्षियों से बचाव के लिए अधिकांश जातियों में सुरक्षा के 
साधन रहते हैं. उदाहरणार्थ बहुत-सी जातियों के कंद जमीन में बहुत 
नीचे तक चले जाते हैं जो जानवरों की पहुँच के वाहर होते हैं. कुछ 
जातियों की जड़ों और तनों पर काँटे होते हैं, कुछ जातियों के रतालू 
में टैनिन, ऐल्कलायड अथवा सैपोनिन होते हैं जिससे कंद या तो कुस्वाद 
या विप्रैलें हो जाते हैं (#थ। < 877त0॥, 7, 56; $क779507, 
#हफए खाता, बंध! 3४/., ऊझत, 936, 93). 
उपयोग - रतालू एक सस्ता कार्बोहाइड्रेट-युक्त आहार है जिसे 
असम, विहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा डेकन के अक्षष्ट क्षेत्रों 
के पहाड़ी झ्रादिवासी उपयोग में लाते हैं. अन्न के अभाव के समय 
इसका महत्व बढ़ जाता है. खाने के पहले रतालू को या तो प्रा या 
काट करके धो लिया जाता है और फिर पका अथवा भूच लिया जाता 
है जिससे कि इसमें उपस्थित ऐल्कलायड अ्रथवा अन्य विपले पदार्थ 
नष्ट हो जायें. अच्छी से अच्छी किस्म के रतालू को कच्चा खा लेने 
पर गले में जलन या बेचैनी होने लगती है. यह तीक्ष्णता कैल्सियम 
आक्सलेट के क्रिस्टलों के कारण होती है 
स्वाद और गुण में कृप्ट रतालुओं की तुलना आलू से की जा सकती 
है. डा. एलाटा जैसी रतालू की कुछ जातियों से व्यापारिक स्तर पर 
स्टार्च बनाया जाता है. कुछ जातियों का प्रयोग ऐल्कोहल बनाने में 
किया जाता है. ऐसा समझा जाते है कि डाइआस्कोरिया की कुछ 
जातियों में विटामिन वी:, वी, तथा वी; और सम्भवतः वी कंप्लेक्स 
के कुछ अन्य तत्व भी काफी मात्रा में पाये जाते हैं. इनमें प्रोटीन, 
कैल्सियम और लोहा लेशमात्र रहता है (शरण  ज़ांप्रा०म, ॥, 
32; 9पणणा, 3, 8]4: 87007, 400. ०६.३ (८27. 4857/., 
942, 36, 3533; 943, 37, 606; !946, 40, 567, 354). 
रतालू की विभिन्न जातियों में उपस्थित ऐल्कलायड, डाइआस्कोरीन 
तथा सैपोनिन, डाइश्रास्कित, की मात्रा अलग-अलग होती है. 
डा. हिस्पिडा में डाइआस्कोरीन (८५५8,50,)9) बहुत अधिक रहता 
है, इसलिए इसके कंदों को अधिक मात्रा में खा लेने पर इवसन अंगों में 
पक्षाघात हो सकता है और सम्भवतः मृत्यु भी हो सकती है. 
डा. डेल्टायडिया के कंदों में सैपोनिन बहुत अधिक होता है, इसलिए इनका 
प्रयोग रेशम, ऊन तथा वालों को साफ करने में तथा मत्स्य-विप के 
रूप में किया जाता है. अमेरिका में पायी जाने वाली इस वंश की कुछ 
जातियों में स्टेरायडी सैपोजेनिन, डायोस्जेनिन, यामोजेनिन, क्रिप्ठो- 
जेनित तथा अन्य यौगिक पाये जाते है. डा. सेक्सिकाना चुल्वेमिन से 
प्राप्त बोढोजेनिन कार्टोसोन के आंशिक संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण 


डाइआस्कौरिया 


प्रारम्भिक पदार्थ है जो रूमेठाइड संधिशोथ और वातज्वर में औषधि 
के रूप में दिया जाता है (शिक्षंछ & ऊछणापा, वा, 56; सल्या॥, 
9; ८7, 4887., 4948, 42, 303, 305, 309, 342; 
८6१४ & 20788... !949, 752, 338). 


उ7#टकाटबटटब९,, अआिद्याएंग्रगशाफ्रीकाओ 2. &टऑशाएव ((०प्रणं- 
पंप); 2. द्ावशाव।व, 2. माशधाराउपाब, 22. /ध्वश0शाशाईंड, 
420. 7072श/॥/०व, 22. #बॉतउवफश्रोददीा,। 22. ॥पंशगााएओं,, 22. करांटवाव। 
0. ऋदरापें। 22. आबराशकवां। 2. ए९श०काए।स[व,' 20. छएसवराएका, 
2. ग्रा।शयाश्वांदा 20. #माशापंद 2. उप्फूणारंटव/ 22. #5/शप 
3). ब्श्टफांशाऊ,: 20. ॥2:बाऊ, 32. गावरडांटाएव (0एॉछटाओए 


डा. श्रपोज्ञिटोफोलिया लिनिश्रस 70. ०97०6 व वगा, 


ले. - डि. ओप्पोसिटिफोलिया 
90.8.7., प्रा, 32; (.?., 494; एद्चांतओ & छपरा, वा, 392, 
29. 439. 


ते. - येल्लागह्ठा, श्रणविदुम्प; त. - कवलाकुडी, वेनीलैवल्ली; 
क. - वेंललराई. 

यह दायीं ओर प्रतानित, चिकने अथवा रोयेंदार तनों वाली लता 
है. पत्तियाँ एकान्तर अथवा कभी-कभी सम्मुख होती हैँ. पत्र-प्रकलिकाएँ 
नहीं होती. कंद सामान्यतः: अकेले, वेलनाकार और रोमिल होते है 
और भूमि में काफी नीचे पैदा होते हैं; छिलका लालाभ, गूदा सफेद, 
मुलायम और खाने योग्य होता है. 

वहुधा डा. बेलोफिला जाति से इसका श्रम हो जाता 
डा. अपोजिटीफोलिया दक्षिणी भारत की मूलवासी है झ्ौौर दक्षिण 
पहाड़ियों पर 600-,200 मी. तक की ऊँचाई तक के सभी क्षेत्रों में पायी 
जाती है. श्रीलंका के तटवर्ती क्षेत्रों में भी यह पायी जाती है. इसकी 
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श्थ्व 


लगभग 4 किसमें ज्ञात हैं. कंद जमीन के अन्दर काफी गहराई पर होते हैं 
जिन्हें खोद कर निकालने में काफी परिश्रम करना पड़ता है. शुष्क 
पदार्थ के आधार पर कंदों में ऐल्चुमिनायड, 4.70; राख, 8.69; वसा, 
.52; कार्वोहाइड्रेट, 68.54; रेशा, 6.54; और ?9५0:, 0.77 % 
पाया जाता है. कंदों को पीस कर, गर्म करके लेप करने से सूजन कम 
हो जाती है (छ००कुछ, ॥00०. लं।.; कता।, & 8889, ॥५, 2484). 


डा. एलाठा लिनिम्नस सिन. डा. ऐट्रोपरप्यूरिया रॉक्सवर्ग, 
डा. ग्लोबोसा रॉक्सवर्ग ; डा. परप्यूरिया रॉक्सवर्न ; डा. रुवेला 
रॉवसवर्ग 7)., ४६ ता. बड़ा रतालू, एशियाई रतालू 


ले, - डि, अलाटा 

72.5.2., ग, 426, 27, 3, 33; (!.9,, 492; एछ। & 
जाता, वा, 302, ?], 423-425; ते, शव्वाह्संधात, $छ, 3, 
4, 330. 


हि. और व॑ं. > चुपरी आलू, खमालू; ते. - पेंगालमु, करंपेंगलमु ; 
त. - पेरुम्बली किड़ुंगू; क. - तूनगेनसु, हेव्बु, दृष्पेगेणसु; मल. -- 
काच्छिल किलंगू, कावत. 
असम - कटालू, रकतागुरनियालू; वम्बई - गोरादू. 
यह दायी शोर प्रतानित चौकोर तने वाली 5 मी. ऊँची एक बड़ी 
आरोही है. पत्तियाँ उल्टी या विरले ही एकान्तर होती है जिनमें प्राय: 





चित्र 7! - डाइश्रास्फोरिया एलाटा 









2 (श६3, 


चित्र 72 - डाइश्रास्कोरिया एलाटा--विभिन्न कंद प्ररूप 


5 शिरायें होती हैं. पत्र-प्रकलिकाएँ गोल, अण्डाकार अथवा उभरी हुई 
नाशपाती की तरह अथवा कभी-कभी अति लम्बी या चपटी होती हूँ 
कुछ जातियों में ये बड़ी संख्या में तथा अन्य जातियों पे कम होती हैं. 
प्रकंद रंग में भूरे से काले, अविषेले तथा खाद्य हैं, अकेले अथवा बहुत 
से भिन्न-भिन्न श्राकार के, वेलनाकार श्रथवा मुगदर के आकार के और 
मिट्टी में काफी नीचे तक चले जाते हैं. ये गोल, मजबूत झौर छोटे 
नाशपाती जैसे, ललरीदार अंगुलियाकारी, जुड़ी हुई अंगुलियों की तरह 
होते हैं, या जमीन के अन्दर दिशा परिवर्तन करके गृरुत्वानुवर्तन लेते है. 

डा. एलाटा दक्षिणी पूर्व एशिया का मूलवासी है श्रौर डा. पर्सीमिलिस 
प्रेन और वकिल तथा डा. हँमिल्टोनाइ जैसी जंयली जातियों से सम्बद्ध 
माना जाता है. कृष्ट रतालुओं की यह सबसे महत्वपूर्ण प्रजाति है 
इसकी खेती उष्णकटिबंधीय प्रदेशों तथा इनके आसपास के क्षेत्रों 
में की जाती है. उपभोक्ताओं की अ्भिरुचियों एवं श्रावश्यकताओं 
को ध्यान में रखते हुये इसकी जातियों का ऐसा चुनाव किया जाता 
रहा है. अब विभिन्न प्रकार और गुणों वाले कंदों के भ्राकास्प्रकार 
और रंग तथा गूदों की किस्म के ग्राधार पर इनकी 72 जातियाँ ज्ञात 
हैं. कोई-कोई कंद .8-2.4 मी. तक लम्बे हो सकते हैं. 6। किग्रा. 
तक के कंद भी आप्त हुए हैं. कुछ जातियों के कंदों के छिलके पतले 
और खुरदुरे होते है जिनमें दरारें होती हैं. कुछ का गृूदा मुलायम 
होता है, कुछ के गूदे सफ़ेद अयवा श्वेत-पीत रंग के होते हैँ तथा कुछ 
के गूदों का पूरा भाग अथवा केवल छिलके के नीचे वाला भाग वंगनी 
अथवा गुलावी होता है. कुछ जातियों के कंदों की अलग-प्रल्नय स्वाद- 
गन्ध होती है. उदाहरणार्थ गुजरात की कमोडियो किस्म की स्वादगन्ध 
उबले चावल की तरह और फिलिपीन्स में पायी जाने बाली किस्म 
की रसभरी जैसी होती है. कुछ जातियों के कंद चिकने होते हैं तथा 
कुछ में छोदी-छोटी जड़ें रहती हैं (807, अद्योध्ए्ट, ढीथ॑., क्‍934, 
9, 443). 


; >७७४७७४७४७०७८७७७७७७४८< 
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खित्र 73 - डाइआस्कोरिया एलाठय - कंद 


भारत के प्रायः सभी राज्यों में डा. एलाट। की खेती की जाती है. 
तमिलनाडु के समुद्रतटीय जिलों, विशेषतया उत्तरी सरकार और 
मालावार में छोटे क्षेत्रों में इसकी खेती की जाती है. कनारा, खानदेश 
और थाना जिलों और गृजरात में भी इसकी खेती की जाती है. उत्तरी 
भारत में गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में आमतौर से इसकी खेती नहीं की 
जाती, फिर भी दिल्‍ली, लखनऊ और वाराणसी जैसे शहरों के आस-पास 
कुछ जातियों की खेती नगर के निवासियों की आवश्यकता की पूर्ति 
के लिए की जाती है. बंगाल, विहार और उड़ीसा में इसकी काफी 
खेती की जाती है. असम के बहुत से क्षेत्रों में डा. एलाटा को खेती 
की जाती है और बहुत-सी जातियाँ स्वयं ही जंगली क्षेत्रों में उप आती 
है जिन्हें अन्नाभाव में वहुतायत से खाया जाता है (0थ्ांप & छापा, 
पे, 332). 

जहाँ डा. एलाठटा अधिक उगता है उन प्रदेशों में प्रति वर्ष, कृष्ट 
अवधि में, समानरूष से 50 सेंमी. वर्षा होती है. कम वर्पा वाले क्षेत्रों 
में सिचाई करके इसे उगाया जा सकता है. विभिन्न क्षेत्रों में डा. एलाटा 
की खेती अलग-अलग ढंग से की जाती है. डेकन के कुछ सूखे क्षेत्रों में 
सिचाई करके इसकी खेती की जाती है. असम, बंगाल, विहार और 
मालाचार के कुछ क्षेत्रों में ये तुरन्‍्त उग जाते है और इनकी विशेष देखभाल 
की आवश्यकता नहीं होती. आमतौर पर 2 या 3 कलियों वाले कंदों 
के ऊपरी भागो से इसे उगाया जाता हैं. कुछ जातियों में सामान्यतया 
वायवी प्रकंद पाये जाते हैं और इच्ही से प्रवर्धन किया जाता है. 

अच्छे ढंग से खेती करने पर एक हेकक्‍्टर भूमि से 7.5-35 तन तक 
कंद पैदा होते हैं. इनमें स्टार्च होता है. इन्हें सुखा लेने के चाद पीस 
कर खाया जाता है. आलू की तरह इसकी भी तरकारी बनती है. 
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आलू के बढ़ते हुए प्रचलन के कारण इसका इस्तेमाल अब कम होता 
जा रहा है. पहाड़ी आदिवासी चावल के स्थान पर कंदों का ही प्रयोग 
करते हूँ. विभिन्न जाति के कंदों के विदलेपण से निम्नलिखित मान 
(शुप्क द्रव्य के आधार पर) भाप्त हुए हैं: ऐल्बुमिनायड, 7.96- 
5.68; बसा, 0.59-.26; राख, 4.23-7.28; रेशा, 2.9-- 
6.2; कार्वोहाइड्रेट, 7.67-85.02; और 7,0,, 0.44-0.98 %. 
कभी-कभी त्तील-लोहित रंग वाले रतालुओं का उपयोग आइसक्रीम 
को रंगीन एवं सुगन्धित बनाने में किया जाता है ($श्लाटक्षक्ा), [00- 
जा; छाठ्ा, 0०. ०४.३ मस0ठकुला, उ. अऑडांदा, 902९. सशाएदा, 
2४..5., 9, 7, .57). 

डा. एलाटा के कंदों में औसतन 2% स्टार्च होता है. स्टार्च के 
दाने पारदर्शी, आकार में अण्डाकार अथवा गोलाई लिए हुए तिभुजाकार 
होते हैं और पानी के साथ निष्कपित किये जाने पर ये आसानी से विलग 
नहीं होते (87090, 95], 7, 386, 390). 

कंद कृमिहर समझे जाते हैं और कोढ़, बवासीर और सुजाक 
में इनका काफी उपयोग होता है (6॥7., & 8880, 7५, 2490; 
(४6979, 483). 
22. धर।0ए॥फव रि050.; 20. 8700654 0%9.; 70. #कराकटद 
६२0%0.; 20. ##09शाद ३०%0.3 20. कुश४5क[5 शिकत्र € ऐपता 


डा. एस्कुलेण्टा वकिल सिन. डा. एक्यूलिएटा लिनिअस; 
डा. फंसीकुलेटा रॉक्सवर्ग; डा. स्पिनोसा रॉक्सबर्ग एक्स 
बालिश 0. ८४८०ए०००/३ छापा लेसर याम, कारेन पोटेटो 


लें. -- डि. एसकुलेण्टा 
9.5.ए., गा, 25, 30; 0.9., 492, 494-495; ए/शंए & 
छणाणा, 7, 80, 0], 35; 77. 'शत्वाट्म्न्वा8, 5०. 7, 4, 307. 


ते. - सीलकदुम्प, तिव्वितीगा, तिप्प तीगा; क. - मुड्डुगेनसु; 
त. - मूसिलम वल्‍ली किलंगु, सिखूवल्ली किलंगु; मल. - मुल्लू किलंगु, 
चेरू किलंगु. 

विहार और बंगाल - सूथनी, सुसनियालू; महाराष्ट्र - कंगार. 

यह वायीं ओर प्रतानित तनों वाली, मुलायम अथवा कड़े रोएँ 
वाली एक कँटीली लता है. पत्तियाँ एकान्तर; पत्र-प्रकलिकाएँ 
अनुपस्थित, कंद 4 और इससे श्रधिक, डंठलदार और भूमि के पास गुच्छों 
में पैदा होने वाले गुल्माकार गोल अथवा चपटे और पालियुक्त, प्रायः 
2 सेमी. तक लम्बे फिर भी कभी-कभी 50 सेंमी. तक लम्बे और 
भार में 3 किग्रा. तक; जड़ें छोटी-छोटी और कुछ जातियों में उपस्थित; 
छिलका पतला, किज्मिशी, गेहुआँ अथवा ललाई लिये हुए गेहुवें 
होता व गूदा मुलायम, सफ़ेद और खाद्य तथा कम या अधिक मीठा 

ता है. 

सम्भवतः डा. एस्कुलेण्टा श्याम और इण्डो-चीन का मूलवासी है. 
इसकी खेती एशिया के आद उप्णकटिवंधीय क्षेत्रों में पदिचिम में बम्वई 
के तट से लेकर पूर्व की ओर प्रशांत द्वीपों तक की जाती है. भारत में 
यह मालावार और कारोमण्डल तटों, डेकन, मव्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, 
विहार, उड़ीसा, पश्चिमी वंगाल और असम में तथा पूर्वी हिमालय 
के 900 मी. तक को ऊँचाई वाले क्षेत्रों में पाया जाता है. यह खासी, 
नागा और गारो की पहाड़ियों तथा अंडमान दीपों में भी पाया जाता है. 

खेती करने पर तरह-तरह के रतानू भाप्त होते हैं. कांटों की 
उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर दो किसमें प्रसिद्ध हैं: वैर. 
स्पियोसा और चैर. फंसीकुलेटा. प्रथम किस्म के अन्तर्गत कृप्ट तथा 
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चित्र 74 - डाइडमस्कोरिया एस्कुलेण्टा 


जंगली दोनो ही प्रजातियाँ सम्मिलित है जबकि दूसरी किस्म में केवल 
कृप्ट पौधे ही है. 

किसी समय भारत में डा. एस्कुलेण्टा की विस्तृत खेती होती थी 
लेकिन आलू के प्रचलन के वाद इसका महत्व घट गया और अरब तो 
केवल विहार, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ पिछड़े इलाकों में 
ही इसकी खेती की जाती हे. रोपण करने के 8-9 महीने बाद, 
कंद तैयार हो जाते है और अनुकूल परिस्थितियों मे तथा खेत की 
देखभाल विधिपूर्वक करने पर प्रति हेक्टर 40 टन से भी अधिक उपज 
मिल सकती है. सूचना है कि अकेले पौधे से 4.5 किग्रा. कंद निकल 
सकते हैं और तमिलनाडु मे प्रति हेक्टर 6.75-8 टन तक कद पैदा 
होते है (309७7, 4954, ], 394; इद्या/द्घात्ा), [00. लॉ.) 

कंदों में स्टार्च होता है किन्तु डाइश्रास्कोरीन नही होता. ये मीठे 
होते है, इनका स्वाद और गन्ध आलू जैसी होती है. वर. फंसीकुलेटा 
के कंदो के विदलेपण से (शुप्क पदार्थ के आधार पर) ऐल्वुमिनायड, 
0.82; राख, 9.65; बसा, .72; कार्बोहाइड्रेट, 77.29; रेझ्ा, 
6.52; और 79,0;, 0.94% प्राप्त हुए (5थाए5णा, 0०. णं६.; 
जठणछश, 0९०. ठ६; ऊषणशता), 7, 88). 
2. बलाधट्वाव 7 वाए,; 22. /52शमवाव रि०50.; 20. ७9708954 059. 


डा. ग्लेब्रा रॉक्सवर्ग 7). 8978 २0०5७. 


ले. - डि. ग्लान्ना 
70.2.7., व, 3; (.?., 494; शा) & 8 ॥, व, 354, 
शु, 33; #]. १४७६अंधशा9, 507 है, 4, 33]. 


ते. - नरतीगा- 

यह दायी ओर प्रतानित तने वाली लता हे. तने की जड़ के समीप 
का निचला भाग कटीला और ऊपरी भाग शाखिकारहित तथा चिकता 
होता है. पत्तियाँ दी्ध॑वृत्तीय अण्डाकार या अण्डाकार होती है, पनर- 
प्रकलिकाए नहीं होती, कद एक, दो अथवा बहुत से और लम्बे होते 
है जो जमीन के अन्दर काफी गहराई पर पैदा होते हैं; छिलका मटमैले 
रंग का होता है और इस पर बहुत-सी छोटी-छोटी जडे होती है; गूदा 
सफेद और खाद्य होता है. 

यह जाति असम, बंगाल, बिहार, उडीसा और अ्डमान-निकोवार 
द्वीपो में पायी जाती है. यह हिमालय के मध्यवर्ती एव पूर्वी क्षेत्रो 
नेपाल, दार्जिलग, आवोर तथा खासी की पहाडियो पर भी' मिलती 
है. गोदावरी नदी से नीचे के दक्षिणी भाग में यह नही पायी जाती 
इसकी छ किस्मे ज्ञात है जिनमें वर. बेरा भारत में पायी जाती हे 

कद, अंडमान दीप तथा खासी की पहाड़ियों पर खाये जाते है किन्तु 
पकाने पर ये चिपचिपे हो जाते है इसलिए इन्हें पसन्द नही किया जाता. 
कहा जाता है कि खासी और आवोर की पहाड़ियो पर पाये जाने वाली 
एक किस्म खाने मे अच्छी है. शुष्क पदार्थ के आधार पर कंदों के विश्लेषण 
से निम्नलिखित मान प्राप्त हुए है : ऐल्बुमिनायड, 9.73-0.[3; 
राख, 5.79-6.70, वसा, .29-.42; कार्बोहाइड्रेट, 77.79-78.23, 
रेशा, 3.92-5.00; और ?,0५, 0.58-0.64% (प्ल००एथ, [00: 
७(.). 


डा. डेल्टायडिया वालिश ), 6९(४००८३ एश्वा. 


ले -डि डेल्टोइडआ | 
9.8.ए., गा, 29; (0,0., 493; एथंत्र 6: छाती मै, 25 
ए!. 4. 


पजाव - क्निस, क्रिस, तार, कित्रा, कश्मीर - किन्स, किल्ड्री, 
किथी, क्रिश. 

यह वायी ओर प्रतानित शाखिकारहित तनो वाली एक विस्तृत 
बेल है. पत्तियाँ एकान्तर; प्रकद बादामी भूरे रग के और भूमि 
की सतह के समीप ही पैदा होते है, जिनमे जड़े विज होती हैं. 

डा. डेल्टायडिया हिमालय के पूरे उत्तरी-परिचमी क्षेत्रों में पाया 
जाता हे और कश्मीर तथा पजाव से पूर्व की ओर नपाल तथा चीन थे 
900-3,000 मी. तक की ऊँचाई वाले क्षेत्रों में पाया जाता हूँ 
कद बड़े होते है पर खाद्य नही है. इनमें सैपोनिन काफी मात्रा में पाया 
जाता है इनका उपयोग रेशम, ऊन और वाल की साफ करने तथा 
कपड़ा रेंगने मे किया जाता है. सूचना हे कि इनसे वालों के जूं मर 
जाते है. 
डा. पेंटाफिला लिनिश्रस सिन. डा. जेक्वेमोण्टाइ हुकर पुत्र; 
डा. ट्रिफिला लिनिश्रस (753 का) 0. एशाशए98 [गया 


ले. - डि. पेटाफिल्ला पु हो 
99.8.0., गा, 32; 0.9., 494; शाज्ा) & छचाती|, | [00, 
9 57, 66 & 67; ॥]. ॥४व्वा८क्लंब्रा9, 5७. 7, 4, 3 5. 





चित्र 75 - डाइआस्कोरियाः पेंटाफिला 


हिं. - भूसा, गजरिया, काँठा आलू; वं.-स्वार आलू; मे. - 
चतावली, मंदी, उलसी; ते. - दुबकपेंडालमू; त. - कदुकिलंगु; 
क. - नुरईगेणसु नाइसचड़ा छा; मल. - नुरुनुकिलंगू. 

यह वायीं ओर बंता तह तनों वाली एक लम्बी, छरहरी और काँटेदार 
लता है. पत्तियाँ एकान्तर एवं 3-5 झल्कों वाली होती हैं; पत्र- 
प्रकलिकाएँ अनेक, गोल अथवा बेल़नाकार होती हैं; कंद सदेव अकेले 
लेकिन गठन और आकार में भिन्न होते हैं. छिलका भूरा, पीला या 
सनील-लोहित; गूदा रोमिल, अण्डाकार कंदों का कठोर कित्तु लम्बे 
आकार के कम रोमिल कंदों का मुलायम होता है; गूदे का रंग श्वेत- 
पीत या नीबू के रंग का होता है जिस पर नील-लोहित रंग की चित्तियाँ 
पड़ी होती हैं. 

डा. पेंटाफिला एशिया के उष्णकटिवंधीय क्षेत्रों का मूलवासी है 
जो पूर्व की ओर सुदूर प्रशांत के द्वीपों तक फैला हुआ है. यह भारत 
में सर्वन, हिमालय में ,650 मी. तक की ऊँचाई तक और अण्डमान 
छोपों में पाया जाता है. इसकी लगभग व6 किसमें ज्ञात हैं. कंदों के 
लक्षणों के आधार पर तीन किसमें मान्य हैं. पहली किस्म के कंद 
मुलायम और खाद्य तथा सतह के विल्कुल नीचे पंदा होते हैं, दूसरी 
किस्म के कंद मिट्टी के अन्दर काफी सीचे पैदा होते हैं, और तीसरी 
किस्म के कंद कठोर, उत्ललेशी और कुस्वाद होते हैं. 

इन जातियों में निर्दोप तथा विपैले दोनों ही प्रकार होते हैं इसलिए 
इन्हें खानें के पहले कई वार उवालना और घोना चाहिये. खाद्य कंदों 
में लगभग वही पौष्टिक मान होते हैँ जो डा. एलाठा के कंदों के हैं. 
शुप्क पदार्थ के आधार पर विभिन्न जातियों के कंदों के विश्लेषण से 
निम्नलिखित मान प्राप्त हुए हैँ: ऐल्बुमिनायड, 8.68-5.93; 
राख, 4.9-7.32;: बसा, 0.72-.35; कार्वोहाइड्रें, 7.07- 
90.77; रेशा, 2.22-7.96; और ९.0६, 0.44-0.73%. फूलों को 


प्रायः इकट्ठा करके तरकारी बनवाने के काम में लाते हैं. अन्नाभाव 


डाइआस्कोरिया 


के समय पत्तियाँ भी खायी जाती हैँ. कंदों का प्रयोग सूजन को दुर करने 
तथा पौप्टिक पदार्थ के रूप में किया जाता है (म00फऊ७. ००. थॉ.; 
इिश्ा०फ्घ8ए, उ. 298द) गरदां, 758. &०2., 95, 49, 624). 

उ). गंबल्वूप्शागाएएं चिं०06. .; 22. #फशओंध ता, 


डा. प्यूबर ब्लूम सिन. डा. ऐग्विना रॉक्सवर्ग 70. कए0907 छापा 


ले. - डि. पूबेर 
70.8,7., गा, 27; 2.7., 493; फ़्शा। & छपाता, 7, 402, 
9, 443; ॥7. शह्घेट्झध्ा9, 95870. 4, 4, 333. 


हि. - कासा आलू; वं. - कुकुरालू. 

यह दायीं ओर प्रतानित एक बड़ी शाखिकारहित लता' है. पत्तियाँ 
एकान्तर अथवा सम्मुख होती हैं; पत्र-प्रकलिकाएँ मनुष्य की सुद्ठी के 
वरावर होती हैं; कंद मिट्टी में गहराई पर, एक या दो लगते हैं, कंदों 
का छिलका रोयेंदार तथा केसरिया रंग का होता है; गूदा नीबू के रंग 
का होता है. 

यह पौधा हिमालय के आाद्े क्षेत्रों में 900--],500 मी. की ऊँचाई 
तक मध्य नेपाल से पू्वे की ओर उत्तरी बंगाल, असम और चटयाँव तक 
पाया जाता है. दक्षिण की ओर इंदौर से लेकर उत्तरी सरकार तक 
के क्षेत्रों में तथा त्रावंकोर में भी यह पाया जाता है. 

इसके कंद खाद्य हैं और स्वादिष्ट भी, यद्यपि कुछ किस्मों के कंद 
पकाने पर बुरी गन्ध निकलती है. शुष्क पदार्थ के आधार पर कंदों 
के विश्लेषण से निम्नलिखित मान प्राप्त हुए : ऐल्बुमिनायड, 4,44-- 
2.45; राख, 3.72--4.54; वसा, 0.56-.43; कार्बोहिइंड्रेंट, 
78.42--8 .34; रेशा, 2.94--3.36: और ४9,0५६, 0.52-0.57 % 
(छ्वंग55, [7; [009७7 0०. ०८६.). 
ज> क्राइाएााव रि059. 


डा. प्रेजेराइ प्रेत और वर्किल सितल. डा. वलार्की प्रेत और 
वर्किल; डा. डेल्टायडिया वालिश बेर. सिक्किसेन्सिस 
प्रेन; डा. सिक्किसेन्सिस प्रेन और वर्किल 70. ज़ाछ्यशपय शोत 
& छ8णा0॥ 


ले. - डि. प्राज़ेरी 
फ़्णा & 8छणाता, ॥।, 29, 2], 5 & 6; 7. |थ४०३४४०४7॥०, 507. 
3, 4, 304. 


यह बायीं ओर प्रतानित, चिकने, थोड़े ठेढ़े-मेढ़े और शाखिकारहित 
तनों वाली एक लता है. पत्तियाँ एकान्तर और कभी-कभी सम्मुख 
भी होती हैं; पत्र-प्रकलिकाएँ कदाचित्त्‌ ही पाई जाती हैं; प्रकंद छोटे, 
कठोर तथा धूसराभ भूरे अथवा काले होते हैं जो भूमि में सतह से 
कुछ सेंमी. नीचे पड़ी अवस्था में फैलते तथा प्रशाखित होते हैं; भूदा 
सफ़ेद और विषला होता है. 

यह पूर्वी हिमालय में ,500 मी. की ऊँचाई तक उत्तरी विहार, 
उत्तरी वंगाल, नेपाल, सिक्किम और भूटान और आवोर पहाड़ियों 
में आद्वेंतर क्षेत्रों में तथा नागा पहाड़ियों पर ,650 भी. की ऊँचाई 
त॒क पायी जाती है. सिचित भूमि में, विश्ञेप रूप से नदियों के तटवर्ती 
क्षेत्रों में, यह खूब उत्पन्न होती हैं 

कंदों में सेपोनिन होता है. लेपचा लोग इससे वालों के जुएँ मारते 
हैं. इसका प्रयोग मत्त्य-विप के रूप में भी किया जाता है. 
20, लंदवाएँरंं शिा। < छेपाता; 20. आतपवएशाहांड शितात 6: 
छ्णांता। 


डाइगप्रास्कोरिया 


डा. बल्वीफेरा लिनिश्रस सिन. डा. क्रिस्पेटा रॉक्सवर्ग; 
डा. पल्केला रॉवसवर्ग; डा. सेटाइवा थनवग्ग नान लिनिश्नस ; 
डा. वर्सीकलर वुखनन-हैमिल्टन एक्स वालिश 0. ७णणंध्ि& 
[क्ा. पोटैटो याम, एयर पोटैटो 


ले. - डि. वूल्विफेरा 
॥0.7,7., |, 28, 29, 35; (:.?., 493; छा & छैच्चणंता), 
॥, , 70. 50 & 5]; 77]. /७&6४४॥9, 5७6. 4, 4, 3], 


हिं. - रतालू, सुरालू, पितालू; वं- - बनालू, कुकुरालू, गैचा आलू; 
मे. - मानकंद, करुकरिंद, गठालू; ते. - चेडुपद्दुदुम्पा, मलककाय- 
पेंडलमु; त. - कोडिकिलंगू, पन्नुकिलंगू; क. - हेग्गेणसु, कुण्टगेणसु; 
मल. - कटु-काछिल. 

यह वायी ओर प्रतानित तने वाली एक वड़ी शाखिकारहित लता 
है. पत्तियाँ एकान्तर, सरल, अण्डाकार, हृदयाकार चौड़ी होती हैं. 
पत्र-प्रकलिकाएँ भिन्न-भिन्न आकृतियों और आकारों वाली, अनेक 
होती हैँ. कुछ कल्टीजेनों में कंदों का विकास दब जाता है और पत्र- 
प्रकलिकाओं के आकार में वृद्धि हो जाती है जिनमें सभी संचित आहार 
विद्यमान रहते हैं. छोटी-छोटी पत्र-प्रकलिकाएं सामान्यतया गुमड़ीदार 
होती हैं किन्तु वड़ी हो जाने पर वे चिकनी भी हो सकती हैं. कंद अकेला, 
भिन्न-भिन्न आकार का, गोल भ्रथवा नासपाती की तरह, प्रायः छोटा 
और गोल होता है, लेकिन कृष्ट कंद बड़ा होता है जिसका भार ! 
किग्रा. तक हो सकता है. छिलका नील-लोहित से काला अथवा मटमैला 
होता है जिस पर प्रायः वहुत-सी छोटी-छोटी पोपक जड़ें होती हैं लेकिन 
कुछ कृष्ठ किस्मों में छिलका चिकना होता है. कंद का गृूदा सफेद 
अथवा नीवू के रंग का होता है जिनमें कभी-कभी बैंगनी चित्तियाँ होती 
हैं. यह अत्यन्त इलेष्मायुत होता है. 

यह जाति पुरानी दुनिया के उष्णकटिवंघीय प्रदेशों की मूलवासी 
है. यह अफ्रीका के पश्चिमी तट से लेकर सुदूर प्रशांत द्वीपों के उन 
जंगलों में, जहाँ वर्षा होती है, पायी जाती है. यह पूरे भारत में और 
हिमालयी क्षेत्र में ।,800 मी. की ऊंचाई तक पायी जाती है. यह भारत 
के सूखे क्षेत्रों में नही पैदा होती. लगभग 0 किसमें मान्य हैं जिनमें 
मुख्यतः: काचिश्रो, स्वावियर, विर्मानिका और सेटाइवा किस्मों की 
खेती भारत में की जाती है. 

अन्नाभाव के दिनों में कंदों को खाया जाता है. यद्यपि जंगली कंद 
कड़वा, तीखा और कठोर होता है फिर भी राख से रगड़ कर तथा 
ठंडे पानी से घोकर इसे खाने योग्य वनाया जा सकता है. पत्न-प्रकलिकाओं 
की खाद्यता परिवर्तनशील है. कुछ रुचिकर होती है और उनमें आलू 
जैसी स्वादगन्ध होती है. इनको तरकारी बनाई जाती है. कंदों के 
विद्लेपण से निम्नलिखित मान (शुष्क पदार्थ के आधार पर) प्राप्त 
हुये हैं: ऐल्चुमिनायड, 7.36-3.3; राख, 3.3-7.08; वसा, 
0.75--.28; कार्वोहाइड्रे, 75.--8.39; रेशा, 3.28-9.64; 
और ?,0:, 0.45-0.77% (97097, 495, , 39]; ज़00फुश, 
]0०, 20). 

जापान में कंदों से स्टार्च तैयार किया जाता है. कंदों से खाद्य पदार्थ 
बनाने के पहले उचित उपचार द्वारा उनमें उपस्थित विपले ऐल्कलायडों, 
वाप्पशील अम्लों तथा कैल्सियम आक्सलेट को निकाल देना चाहिये. 
स्टा्चे के दाने चपटे और त्रिभुजाकार होते हूँ. डा. बल्बीफेरा के स्टार्च 
के विलयन को कई घंटे गर्म करने पर भी इसकी द्यानता अप्रभावित 
रहती है. इस गुण में यह स्टार्च मक्के और चावल के स्टार्चो से मिलता- 
जुलता है (२३0 6८ छलां, 86८. & ८४४/., 952, 48, 4॥). 


कश्मीर में डा. बल्वीफेरा के कंदों का उपयोग ऊत साफ करने और 
मछली पकड़ने में चारे के रूप में किया जाता है. सूखे और पीसे हुए 
कंदों को ब्रणों पर लगाया जाता है. इसका प्रयोग बवासीर, पेचिश 
तथा सिफलिस में भी किया जाता है. जंगली जातियों की पत्र-प्रकलिकाञ्रों 
को फोड़ा-फुंसियों पर लगाया जाता है (0॥0०779, 483). 
3. लपंक्रवाध रिठ50.; 2. 7/थाशा।दब ऊफ,; 2. ब्वपच पर, 
गरणा रया.; 2. फशाउॉटएण' उपणा|-तिज्ञाग, ७६ शरण!) एश, 
प्विली20, एचा, उब्वाप॑ग', एव, शोपाबद्ााटव; एच, उद्याोध 


डा. हिस्पिडा डेन्स्टेट सिन. डा. डेसोना रॉक्सवर्ग; 
डा. हिसूंदा डेन्स्टेट; डा. द्रैफिला लिनिश्नस (753 का नहीं 
वल्कि 754 का ) 70. ॥फरञ्र/ं0॥ 0078. 


ले. - डि. हिस्पिडा 
क्‍90.5,7., त, 29; (0 ..9., 494; एथ्ला। & 8ण्रतों।, !, 88, 
शए!. 77 & 78; 77, ]४६]४४४४७॥9, 9887. ।, 4, 38. 


हिं. - कडूकंद; म. - बैचंदी; ते. - तैलला-गिनिगडुलु, पुलिदुम्पा। 
त. - पीपरेण्डाई; मल. - पोडवाकिलंगू. ५ 

यह वायीं भोर प्रतानित, काँटेदार तनों वाली एक लता है. पत्तियां 
एकान्तर कि्तु पत्र-प्रकलिकाएँ नहीं होतीं; कंद भूमि की सतह के निकट 
थोड़े-बहुत पिचके हुए गोल, सामान्यतया पालीदार, कभी-कभी कुछ 
अधिक लम्बे और दीर्घाकार (35 किग्रा. तक के) होते हैं; छित्रका 
भूसे के रंग का अथवा धूसर, गूदा सफ़ेद अथवा नीवू के रंग का और 
विपषला होता है. हि 

यह एशिया के उष्णकटिवंघीय क्षेत्रों का मूलवासी है झौर भारत से 
लेकर फारमोसा, फिलिपीन्स द्वीपों और न्यूगिनी तक के वर्पा वाले 
जंगली क्षेत्रों में पाया जाता है. भारत में यह ,200 मी. की 
ऊँचाई तक सर्वत्र और सिक्किम तथा खासी की पहाड़ियों पर पाया जाता 
है. इसकी खेती कभी-कभी ही की जाती है. इसकी लगभग 5 किस्म 
ज्ञात हैं जिनमें वैर. डेमोता भारत में पायी जाती है. 

शुष्क द्रव्य के आधार पर कंदों के विश्लेषण से निम्नलिखित मान 
प्राप्त हुये हैं: ऐल्चुमिनायड, 7.20-9.2; राख, 4.05-4.6; 


वसा, 0.97-.0; कार्बोहाइड्रेट, 8] *45-8.89; ह रेशा, 
3.28-6.28: और 7ए,0,, 0.52-0.77%. कंद बड़े और 


स्टाच से भरपूर होते है और श्रासानी से खोदकर निकाले जा सकते हूँ, 
अत्त: वे अन्नाभाव के समय भारत के कुछ भागों में खाये जाते है. कई 
तीक्ष्ण और विपैले होते हैं इसलिए इन्हे खाने के पहले काफी सावधानी 
वरतनी चाहिये. पता चला है कि सिविकम के लेपचा लोग इन्हें पकान 
के पहले लगभग 7 दिन तक बहते हुए पानी में डुबोए रखते हूँ. इसका 
विषैला पदार्थ डाइओस्कोरीन है जो पूरे पौधे में व्याप्त रहता है. पहाड़ी 
आदिवासी कंदों से निकलने वाले एक प्रकार के दुधिया रस में ऐंटियारिस 
टाक्सीकेरिया लेशनाल्ट का रस मिलाकर विपले तीर बनाते है किन्तु 
जोंकों पर इनका प्रभाव नहीं पड़ता (000५0 00. बॉ; शिक्षा! ८८ 
छणांता), ता, 425). हक ३ 

हाल ही में किए गए अन्वेषणों से यह पता चला है कि कंदों से स्टा्च 
और खाद्य श्राटे का उत्पादन ओद्योगिक स्तर पर सम्भव है. साफ और 
सफ़ेद स्टार्च आसानी से तैयार किया जा सकता है. सूखे तथा घिलका- 
रहित कंदों में 0.9% विपैले ऐल्कलायड और !-426 एक पीला 
रंजक पदार्थ होता है. सूखे हुए पदार्थ को पीसकर (80 छिद्र) तथा 
लगभग 4-5 गुना भ्रधिक संतृप्त चूने के पानी में डालकर जिसमें पोटंसियम 





चित्र 76 - डाइन्रास्कोरिया हिस्पिडा 


प्रमैंगनेट (0,005 ९५) मिला रहता है, लगभग एक घंटे तक खूब विलोड़ित 
किया जाता है. निलम्बन को हाइड्रोब्लोरिक अम्ल से अम्लीकृत करके 
सोडियम वाइसल्फाइट से अभिकृत किया जाता है. नीचे जमे हुए चरे 
को अलग कर लेने के बाद घोकर वायू में सुला लिया जाता है. इस तरह 
प्राप्त किए गए चूरे में ऐल्कलायड नहीं रहता. इसमें निम्नलिछित 
अवयव होते हैँ : वसा, 0.23: ऐल्चुमिनाबड, 5.28; रेशा, 5.33; 
कार्वोहाइड्रेट (मुख्यतः: स्टाचे), 88.34: और राख, 0.66%. इसे 
खाने तथा औद्योगिक कार्यों में प्रयुक्त किया जा सकता है. इसके पोषण 
सम्बन्धी तथा विरपषेलेपन सम्बन्धी गुणों की जोज चहीं हुई है (87055, 
495|, ॥. 40]: [२७० <८ छ67, फावदा #09., 7952. 78, 46: 
5, 6& (767., 95]--52. 77, 482). 

3३. चबबशाणाद रिक्फि, 20. अग्रेशएंध फिशााारडा.; 220. मरगेशओाद 
व. ; अरादाएँ 70:/ट्दाएंध ९85०. 


डा. हैमिल्दोनाइ हुकर पुत्र सिन. डा. हुक्ेराइ प्रेन 
9. क्या ठाफं छ0ए:. ६. 


ले. - डि. हामिल्टोनिद त्तड्‌ 
शांत & छफाया, त, 299, ए. 22. 


यह दायी ओर प्रतानित कोनयुक्त, अस्से मिल तने वाली लता 
झोलफे सदी पर नी. फनगी पर एकान्तर न््त््ीि पृत्र-प्रकलिकाएँ ०... 
भसाद तना पर सम्मुन्त जार फुनगी पर एकान्तन हाता 6; पत्र-प्रकालकाएु 


संस्या में अनेक और डा. एलाटा की पत्र-प्रकलिकाओं से मिलती-जुलती 
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होती है; कंद लम्बे और जमीन के अन्दर काफी गहराई पर होते हैं; 
काला कभी-कर्मी खुरदुरा और उुक्ष; गूदा सफ़ेद और खाद्य 


2, 


छिलका 


होता है. 
यह जाति उत्तरी-पूर्वी भारत की मूलवासी है और सिक्किम, 

बंगाल और उड़ीसा के अधिक झाद्े छ्षेत्रों में और पश्चिमी घाद 
कनारा से दक्षिण की ओर कोचीन तथा च्रावनकोर तक पायी 
यह एक पहाड़ी पौधा है जिसके लिए काफी वर्षा चाहिए. देसे 
कंद स्वादिप्ट होता है पर जमीन के अन्दर काफी गहराई 
कारण इसे खोदकर मिकालने में कठिनाई होती है. ऋावनकोर 
जाने वाले जंगली रततालुओं में इसे ही सबसे अधिक पसन्द किया जाता 
सिक्किम में अन्य रतालुओं की अपेक्षा यह अधिक महँगा होता 
में (ज्ुप्क पदार्थ के आधार पर) ऐल्बुमिनायड, 8.50: राज 
बसा, 0.77: कार्बोहाइड्रेट, 85.50: रेशा, .52: और 7?,0.. 


पाये जाते हैं (न00ए०- 0९. ल६). 
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भारत में डाइआत्क्तोरिया की अनेक जातियाँ जंगली रूप में पाई 
जाती है और जिन जातियों का उल्लेख किया जा चुका है उनके अतिरिक्त 
भी कुछ ऐसी जातियाँ हैं जिनकी खेती विभिन्न क्षेत्रों मे कमी-कभी की 
जाती है और इनका स्थानीय महत्व बना हुआ है. ये हैं : डा. अरैकिडना 
प्रेन और बवकिल, डा. बेलोफिला वायट (सिन. डा. स्लेब्ा वैर. बेलोफिला 
वायट; डा. सगिदंटा रायल एक्स वायठ ), डा. डेसिपियन्स हुकर पुत्र, 
डा. इंदरसीडिया थ्वेट्स, डा. जपोनिका थनवरगे, डा. कमूनेन्सिस कुँथ 
(सिन. डा- कुमाझ्रोनेन्सिस कुंथ), डा. लेप्चारम प्रेन और वर्किल, 
डा. सेलानोफाइमा प्रेन और वकिल, डा. ढोमेण्ठोसा कोएनिंग एक्स 
रॉक्सवर्ग, डा. द्वितविया रॉक्सवर्ग एक्स प्रेन और वर्किल (सिन. डा. 
अपोजिटीफोलिया हुकर पुत्र ), डा. वेक्सेस प्रेत और वर्किल, डा. चालि- 
जाई हुकर पुत्र तथा डा. बादाइ प्रेन और वकिल. इस जातियों में से 
कुछ के कंद डा. एलाटा या डा. एस्कुलेग्टा के समान बढ़िया होते हैं. 
अन्य जातियों के कंद खराब होते हैं और भूमि के अन्दर इतनी अधिक 
गहराई पर होते हैं कि इन्हें निकालने में ही काफी परिश्रम करना 
पड़ता है (?०्य। & फ्रेष्पाता, ॥ & ॥0). 

डाइश्रास्कोरिया की कुछ विदेशी जातियों की ओर भी लोगों का 
ध्यान उनके आथिक भह॒ंत्व के कारण आकर्पित हुआ है और भारत में 
इनकी खेती के प्रयास हए हैं किस्तु अभी तक विशेष सफलता नहीं मिली 
है. डा. द्िफिडा लिसिअस पुत्र (कुश कुश याम ) एक अमेरिकी जाति है 
जिससे वड़े आलू के वरावर, स्वादिप्ट कंद प्राप्त होते हैं. अमेरिका और 
अकीका में डा. बदेठास डिकेज़ने (चीनी याम), डा. कार्येनेन्सिस 
लामार्क और डा. रोटूंडेंडा प्वायरेट (गायना याम) की खेती इनके 
कंदों के लिए ही की जाती है (शशा। & फ्रशांता, 7, 20; 
कसदाणा5 & लणगाहएत, 404; 87059. 4954, 4, 404). 
22. ॥77/ला४ शिल्प: 2. व्ावलीएबाद शिक्वांत <“ट फ्रेपातोी;: 
2. 8९श०6झञापाव सणुशा; 20. इा/०शव रछए. 2206्ाएपाद ता: 
2. ब्वाझ्ञाधव्रांव रि्सररड ला रजणंशाड 2. बल्टफ़राशाड 0007. ६; 
22. क्राशियगारबाीध वफ-३ 20. 7479शगाउटव व णा,; 2. द्व/90/शाहांड 
ह्पाप्ता; 2. द्वाकबणाशाओं रेणाएा: 2. सछछलाबाखय शीशे? << 
ऊणाया; 2. माश॑द्याक्राफपराद शिक्या। ८ छिपाया; 22. [0/]7शा/द 
हू ठच्माट्ट 5 २0590.) 20. ##|शशंध रि059. रू शिसीओ < : छ00त॥॥); 
32. ०77०5ाएगिव सल००:5. 4; 20. ्रदाओ शिक्या। < 3फंता: 
329. ऋ्ाएलएं सतत, 4; 02. भऋ्ाएं शिशा। < 8ए7ता; 
2. फ्रग्रीवंद ता, 4.3 0. 84//द45 जिशटार.; 2. ट्वा/शाशाईंड 
चुप. ; 30. 7ठविवेधाव 0. 
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डाइश्रास्पिरात 


डाइआस्पिरास लिनिअ्स (एबेनेसी) 7/7087४२08 । का. 
ले - डिओओस्पिरोस 


यह वृक्षो अथवा झाड़ियो का एक बडा वंश है जो प्रमुखतः उष्ण- 
कटिवधीय हे तथा दोनों गोलाघो मे व्यापक रूप से पायाजा ता है. भारत 
में इसकी लगभग 4 जातियाँ प्रमुखत. दक्षिण, असम तथा बंगाल के 
सदायपर्णी वनो में पायी जाती है उत्तर भारत में बहुत थोड़ी-सी जातियाँ 
ही पायी जाती हैं 

डाइआस्पिरास की सभी जातियो से अत्यन्त उत्तम काप्ठ प्राप्त होता 
है, जिनमे सबसे अ्रच्छी जाति डा. एबेनस है. इसकी कुछ जातियों अपने 
रसदार फलो के लिए भी ख्यात है. कृप्य जातियाँ अधिकतर शोभाकारी 
वृक्ष हैं जिनकी पर्णावलि सुन्दर और चमकीली और फल खाद्य और 
सजावटी होते है. 

सच्चा आवनूस डा. एवेनम का काला अत.काष्ठ होता है जो काटे 
हुए पेडो की हल्के रग की परिधीय लकडी छीलने के वाद प्राप्त होता है. 
डा. टोमेण्टोसा तथा डा. सेलानोक्सिलान जातियों से भी आवनूस प्राप्त 
होता है किन्तु अधिकतर जातियो से प्राप्त होने वाला अंत.काष्ठ केवल 
काले रग की चित्तियों अथवा रेखाओ वाला ही होता है. इन चितकवरे 
आवनूसो मे डा. मार्मोरादा से प्राप्त होने वाला अभ्र-काष्ठ” तथा 
डा. क्वेसिदा से मिलने वाला “'कैलामण्डर काष्ठ” सर्वाधिक प्रसिद्ध 
है. 

आवनूस वृक्षों का अंत.काष्ठ अत्यधिक कठोर तथा चीमड़ होता है. 
उनकी लकड़ी यद्यपि कठिनाई से सीझती है, किन्तु वह काफी टिकाऊ 
होती है और उसे चिकना करके वढिया पालिशदार बनाया जा सकता है. 
इसकी लकडी इमारती नही है किन्तु सुन्दर और आलंकारिक श्रेणी की 
है और दीघेकाल से इसकी लकडी नक्‍्काशी करने, खरादने, उत्लनन 
कार्य में तथा वाद्ययंत्रो, ब्रशपृप्ठों, छाते की मूठो, छडियो, सुन्दर 
झ्ल्मारियो तथा फर्नीचर आदि बनाने के लिए प्रयुक्त होती रही है. 
बहुत-सी जातियों में अंत काष्ठ बहुत कम होता है. कुछ जातियो में 
तने पर के कटावो के चारो ओर की लकडी शुष्क अंत.काष्ठ की तरह 
गहरी काली होती है. 

ऐसा विश्वास किया जाता है कि आवनूस के वृक्षों मे रसकाणष्ठ से 
अत काष्ठ बनते समय लिग्निन पदार्थ उल्मिक पदार्थों मे परिवर्तित हो 
जाते है यह प्रक्रिया यदि जीवाश्मण नही हे तो भी उससे अत्यन्त 
मिलती-जुलती है. अंत.काप्ठ भगुर होता है तथा शखाभ की तरह टूट 
जाता है. इस पर काम करते समय काफी सावधानी वरतनी पडती है 
(र९००० & प्ल८५५, 43). 

आवनूस का रसकाष्ठ हल्के रग का होता हे तथा खुला छोड देने पर 
रक्ताभ कत्थई रग का हो जाता है इसको अपेक्षाकृत आसानी से 
सुखाया जा सकता हे, किन्तु मौसम की उग्रता में यह अधिक टिकाऊ 
नहीं रह पाता. यह दृढ, चीमड तथा आघातसह होता है. व्यापारिक 
दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण काण्ठ है. 

डाइड्रास्पिरास की कई जातियों के फल खाने योग्य होते है. इसमे 
दक्षिण भारत में पैदा की जाने वाली काकी पर्सिमन (डा. काको) 
सवसे अधिक प्रसिद्ध है. डा. लोटस तथा डा. डिसकलर अन्य फल वाली 
जातियाँ हैं जो भारत में लाई गई है. इनके फल अत्यन्त मबुर होते है 
जिनमें शर्करा की कुल मात्रा सामान्यत. 5% से अधिक ही होती है. 
इनमें अम्लता की मात्रा कम होंती हे तथा टैनिन चाहे वह सक्तिय अथवा 
निष्किय अवस्था में हो, इसका एक विशज्ञिप्ट घटक होता है (शशंग्राणता 
< शणशणा, पं, 839). 


डएशापरटशव९; 2). क्ा्र्डॉत 


डा. इनसिगनिस थ्वेट्स क्‍). प्रश्न शां5 प॥ए. 


ले. - डि. इनसिगनिस 
पव. छ7. प्रात, ता, 565. 


त -पोट्टुट्टुवराई 

यह लगभग 24 मी. ऊँचा तथा 60 सेमी. व्यास का एक बडा वृक्ष हे 
जो उत्तरी त्रावनकोर तथा अन्नामलाई में निम्न उच्चाशो पर सदापर्णी 
वनों में पाया जाता है. 

इसकी लकडी धूमिल इवेत वर्ण की होती है जिसमे कही-कही भूरी- 
काली चित्तियाँ पडी होती है. घने दानो वाली यह लकडी काफी कठोर 
तथा सामान्य रूप से टिकाऊ होती है. यह लट्ठो, धरणियो तथा खानो 
में टंको के लिए उपयोगी है (०४४५, 266). 


डा. एबेनस कोएनिग सिन. डा. ऐसीमिलिस वेडोम; डा. 
सेपोटा रॉक्सबर्ग 0. छलाणा ह०शथाए 
सीलोन एवोनी, एवोनी पर्सिमन 


ले -डि. एवेनूम 
स्‍0.25.7., पा, 38; (.?., 498; &]. 87. ॥70., [त7, 558. 


हिं. - इवांस, आवनूस; ते. - नल्‍्लवल्लुडु, नलल्‍लुति तुमिकि; त.- 
तुवी, करुंगालि, कारई; क.-- करेमरा, वालेमरा; मल. - कारु, 
मुशतुपी, वायारी; उ. - कंधू. 

व्यापार - एबोनी. 

यह मध्यम से लेकर वृहत्‌ आकार का, घने शीप॑ बाला सदापर्णी 
वृक्ष है, जिसकी ऊँचाई 24 मी. तक तथा परिधि 2. मी- तक होती है 
मसूर के जगलो में अच्छे जल-निकास वाली भूमि मे इसकी परिधि 4.5 मी 
तक देखी गई है किन्तु अंत.काष्ठ की परिधि .2 मी. से अधिक 
नही होती. श्रीलंका मे, जहाँ इसका प्रवर्धन तथा विकास दक्षिण भारत 
की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह से होता है, 2. मी. तक की परिधि 
वाले आवनूस के लट्ठे (रसकाष्ठ रहित) पाए गए है (एक४व0, 63. 
807 7/का0%9, 220). हर 

डा. एवेनम, डेकन तथा कर्नाटक के शुप्क सदापर्णी वनों में दूर-दूर पर 
फैला हुआ पाया जाता है तथा इसका क्षेत्र पश्चिम में उत्तरी कोयम्बटूर, 
दक्षिणी कनारा और कुर्ग तथा दक्षिण में मालावार और कोचीन से 
आ्रवनकोर तक विस्तृत है इसके लिए अच्छे जल-निकास वाली पथरीली 
भूमि अधिक उपयुक्त होती है. अच्छी अवमृदा जल-निकास वाली 
बलुई दुमटो अथवा काफी मात्रा में चिकनी मिट्टी वाली भूमियों में यह 
अधिक अ्रच्छा पैदा होता हे यह यूथी न होकर क्लोरोक्सिलोन स्वीटें- 
निया, मानिलकारा हेक्सेड़ा (रॉक्सबर्ग) डुवार्ड, यूफोरिया लांगन 
स्ट्यूडेल, भ्रल्विज्िया ओडोरेटिसिमा, वाइटेक्‍्स झ्लाल्टिसिमा लिनिश्नस 
पुत्र, बेरिया कार्डिफोलिया तथा डाइश्नास्पिरास की अन्य जातियों के 
साथ-साथ जगलो में फँला रहता है. हि हा 

श्रीलंका में कभी-कभी इस वृक्ष से दो वार बीज पैदा होता हैं. अच्छ 
बीज-वर्ष नियमित रूप से नही आते. बीजो पर घुन के आक्रमण का भी 
आशका रहती हे यह वृक्ष वीज द्वारा प्रवधित किया जाता है छटि 
अंकुर पर्याप्त छाया में भी बडे होते रहते है किन्तु स्थापित हो जान पर 
ऊपर का प्रकाण लाभप्रद रहता है. इसकी वृद्धि मन्द होती है. श्रीलका में 
इस वृक्ष की औसत परिधि इस प्रकार है: 25 वष को झायू मे 
45 सेमी., 75 वर्ष की आयु में 90 सेमी , 35 वर्ष की आयु में .2 मी 
तथा 200 वर्ष की आयु में .8 मी. मैसूर के कुछ भागों में परिधि में 


प्रति वर्ष 7.25 सेंमी. की वृद्धि पायी जाती है (77009, ॥ी, 654; 
वर्गणिाशाणा ॥#7णा 709. 7989., ॉए४००). 
डा. एबेनस सम्भवत: आवनूस प्रदान करने वाला सर्वोत्तम वक्ष है 
जिसमें किसी प्रकार की चित्तियाँ अथवा चिह्व नहीं पाये जाते. व्यापारिक 
दृष्टि से सच्चा आवनूस भी यही है. वृक्ष की आयु के आधार पर आवनूस 
की मात्रा वत्ता पाना सम्भव नहीं है. सामान्यतः मूल से ऊपर जाने पर 
इसका आयतन कम होता जाता है किन्तु यह अनियमित रूप से होता 
हैऔर कभी-कभी वीच-बीच में घूमिल वर्ण का काष्ठ भी आ जाता है. वृक्ष 
के कुल आयतन के अनुपात में कृष्णवर्ण काष्ठ 4 से 35 %; तक और झऔसतन 
25% से कम ही होता है (न०एथात, 83; 800का0, ॥00. लत.) 
भारत में डा. एबेनम बहुत व्यापक नहीं है, और जहाँ कहीं पाया 
भी जाता है, वहाँ वृक्षों का आकार विज्ञेष बड़ा नहीं होता. अपने 
उत्पादन क्षेत्रों में आबनूस सीमित मात्रा में ही मिलता है. मंसूर में 
इसका वाधपिक उत्पादन 4-28 चघमी. तथा बराववकोर-कोचीन में 
लगभग 25 ठत है. एर्नाकुलम, चलाकुडी तथा न्रिवेंद्रम के गोदामों से 
विभिन्न कोदियों के आधार पर 350-800 रुपये प्रति दन आबनूस 
के हिसाव से प्राप्त हो सकता है. श्रीलंका में 950 में वन विभाग ने 
60,900 रुपये मूल्य का 3.7 घन मीटर आवनूस लट्ठों के रूप में 
बेचा तथा 0,500 रुपये के मुल्य के 44.7 घन मीटर आबनूस का 
निर्यात किया (म्रणाशराणा एि०ए्स ०. 0698, श०४०7९० 
पपएछछ9०07€-(:0९प्रत्य 806 (८ए०४) 
एवेससम का रसकाप्ठ हल्के पीताभ घूसर अथवा धूसर रंग का 
होता है और प्राय: इस पर काली चित्तियाँ पड़ी होती हैं. अंतःकाष्ठ 
गहरा काला होता है, जिस पर कट्दी-कहीं थोड़ी-सी काली अथवा हल्की 
भूरी अथवा सुनहरी धारियाँ पड़ी होती हैँ. चिकनाने पर यह धातु की 
तरह चमकने लगता है तथा चकमकी घरातल की तरह हो जाता है. 
इसमें किसी विशेष प्रकार की गनन्‍्ध अथवा स्वाद नहीं होता. यह भारी 
(आ. घ., 0.85-.00 से अधिक; काले भाग का भार, ,52 
किग्रा./धमी.; तथा हल्के रंग वाले भाग का भार, 880 किग्रा./धमी. ) 
सीघे अथवा कभी-कभी अनियमित या लहरियोंदार दानों वाला, महीन 
या समगठन का होता है. यह भारतीय आबनूस डा. मेलानोक्सिलोन 
तथा डा. टोमेंण्टोसा से मिलता-जुलता है, किन्तु उससे अधिक भारी 
और कठोर होता है. इसके वृद्धिवलय बहुत स्पष्ट नहीं होते तथा 
वाहिकाएं एवं अरे बहुत छोटी होती हैं 
आबनूस को सिझाना कठिन है, क्योंकि इसमें लम्बी, महीन तथा 
गहरी दरारें पड़ जाती हैँ, विदश्येपत: तब जब कि इसे बड़े-बड़े खण्डों में काटा 
जाता है. सबसे अच्छा तरीका यह है कि ताजे लटठों को यथासम्भव 
छोटे से छोटे टुकड़ों में काटकर ढके हुए स्थान पर रखा जाए जहां वे 
गर्म हवाओं से सुरक्षित रह सके (ए:&5०॥ 6 870७7, 7, 693) 
अंतःकाष्ठ कीट त्तथा कब॒क प्रतिरोधी होता है. इसकी उप्मा 
चालकता लगभग 20" सें. पर कापष्ठ रेखाओं के पार 0.2286 कि. कै./ 
मी.घं. “सें. होती है. यह वहुत टिकाऊ लकड़ी है किन्तु इसका मूल्य इसके 
टिकाऊपन पर निर्भेर न होकर इसके गहन काले रंग, कार्य करने के गण 
तथा उच्च फिनिश्न पर निर्मेर होता है. इस पर कार्य करना, विशेषत: 
शुप्कावस्था में, कठिन होता है किन्तु समतल करने पर यह वहुत चमकदार 
हो जाता है. इस पर खराद अच्छी आती है, हाथ की थोड़ी सफाई की 
आवश्यकता होती है तथा इस पर वहुत अच्छी पालिश आती है. दीघंकाल 
से प्रतिष्ठित यह एक उत्तम सजावटी लकड़ी है, तथा सुन्दर लकड़ियों 
के वाजार में यह सर्वाधिक मूल्यवान लकड़ी है (रा६एथाधााे 
ए छाए जाएँ, शावांद्रा 20" 7९गी.. ४०, 77, 945, 6: एट875णा 
6८ 80७7, ॥00०. लाॉ..). 
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आबनूस अनन्त काल से सजावटी नक्‍्काशी एवं खराद के कामों तथा 
सज्जा के अन्य विशिष्ट प्रयोजनों के लिए काम में लाया जाता रहा है. 
इसका प्रयोग पृष्ठावरण, जड़ाई, वाद्ययंत्रों, खेल की वस्तुओं, गणितीय 
उपकरणों, पियानो के उत्तोलन दण्डों तथा आभूषण पेटियों के बनाने 
के लिए किया जाता है. यह लकड़ी इतनी उत्कृष्ट होती है कि कुछ 
लकड़ियाँ, विशेषत: नाशपाती की लकड़ी, काली चित्तियाँ डालकर 
अथवा उन्हें आवनूस की तरह वनाकर, आवनूस के स्थान पर प्रयोग में 
लायी जाती हैं. भारत में डा. भेलानोक्सिलोन की लकड़ी को प्राय 
सच्चे आवनूस की तरह इस्तेमाल किया जाता है. 

आबनूस के रंजक पदार्थ को अभी तक पहचाना नहीं जा सका है. 
कुछ अन्वेषकों के अनुसार इसका कृष्णवर्ण एक गोंद-जैसे पदार्थे के 
कारण होता है. काष्ठ के विश्लेषण से निम्नलिखित मान प्राप्त हुए 
हैं: आद्रेंता, 0.5; लिग्निन, 36.8; पेंटोसन, 3.8; क्रास तथा 
बेवान सेललोस, 36.9; ऐल्कोहल-वेंजीन में विलेय निष्कर्ष, 5. 
तथा ३३० (0.29) में चिलेय पदार्थ, 4.5%. इसमें जाइलोस' 
मैनोस, गैलोक्टोस भी रहते हैं. इसमें ह्यमिक अम्ल (4.63%) भी 
पाया गया है (४३४०० & 005 253; एेक्कात्राआ, , 942 
(आशा, 4898/., 393, 25, 2562) 

डा. एबेनम का फल खाद्य है. यह स्तम्मक, कुशकारी, पथरी भेदक 
तथा मत्स्य-विप होता है (8४ए शा एच, 23; पता, & 8950 
ह, 4508; (४097० & छत 0एछश:, अचांदा उ. बठ्लांट, 52८., 940, 
0, 3॥). 
2. वबरहंशओंएं फ्ेल्वंद,; 20, इकएगांद रिक्रत०.3. एगआराकएज्रपंगा 
उापंशशांव, रैईद्धारा्ध्रिव 7०चदावी'व (प059.)92फ्रडशत; काफ्रोणपंध 
/#छाइदा। 5&6७७४.; 4कांडशंध ०चंशदाओएफ])।ाव, गि।2४ दरतए5गरोगव 
बता, 4.) 094 20'व/एांव 


डा. क्ाकी लिनिञ्नस पत्र 0. एप [वा 
काकी पसिमन, जापानी प्सिमन 


. -डि. काकी 
970.8.7., गा, 345; (:,?., 498; &], 8, ॥706., ही, 555. 


हि. - हलवा तेंदू, 

असम - डींग-आयोंग; सोह-तांग-जोंग- 

यह एक छोटा पर्णपाती, उभय लिगाशअ्यी अथवा एकलिगाश्रयी 
वृक्ष है, जिसका किरीट गोल होता है. यह उत्तरी-पूर्वी भारत का प्राकृत 
वृक्ष है और जापान तक पाया जाता है. इसकी ऊंचाई 42-5 मी. 
तक तथा परिधि 60-90 सेंमी. की होती है. यह एक मूल्यवान 
उपोष्णकटिवंधीय वृक्ष है, तथा भारत के कुछ भागों में उगाया जाता है 

डा. काकी के कई प्रकार पाये जाते हैं. जापान में इसके लगभग 800 
तथा चीन में लगभग 2,000 तक प्रकार पाये जाते हैं. इनकों दो वर्गों 
में बाँदा जा सकता है. पहले वे वृक्ष हैं जिनके फल मीठे होते हैं तथा 
तत्काल उपभोग के उपयुक्त होते हैं. दूसरे वे चुक्ष हैं जिनके फल 
कृंपाय होते हैं तथा उपचारित करने अथवा कुछ समय तक रखे रहने 
के बाद ही मीठे तथा खाने योग्य हो पाते हैं. बित्ता बीज वाले प्रकार 
दोनों ही वर्गो में पाये जाते हैं तथा एक ही प्रकार के फल चीज आने पर 
मीठे तथा बीज न होने पर कपाय हो सकते हैं. कुन्नूर में चार प्रकारों 
को पैदा करने का प्रयास किया गया है. ये किस्म हैं : दाई दाई मारू 
जिससे मध्यम आकार के नारंगी लाल चमकदार तथा ऊपर से गोल 
शीर्ष वाले फल पैदा होते हैं; एक अनामी प्रकार जिससे बड़े गहरे लाल 
तथा चमकीले फल प्राप्त होते हैं, तानेनाणी तथा हयाक्युमे. पहले दोनों 
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प्रकारों से अ्रच्छा उत्पादन होता है इसलिये इनकी खेती की संस्तुति की 
गई है. इनके फल उपचार के बाद ही खाने योग्य हो पाते हैं. 

प्रवर्धन बीज से होता है, किन्तु डा. वर्जीनियानां लिनिम्नस, 
डा. मोलिस ग्रिफिथ, डा. लोटस, डा. डिसकलर, तथा डा. पेरेग्रिना जैसी 
आधुनिक जातियों को दूसरे देशों में कलम लगाने तथा दो वर्ष पुराने 
पौधों पर चश्मा लगाने की विधि सामान्यतः प्रयुक्त होती हैं. अन्य 
देशों में इन प्रकारों के मूलवूंतों की कमची कलम या चश्मा लगाने 
में प्रयोग किया जाता है. इनमें से कुछ जातियाँ कुन्नूर में पैदा की गई 
है. कीमिया में डा. लोट्स की 5-6 मास की पौध को मूलवृत के 
रूप में प्रयोग करने की संस्तुति की गईं है. यदि पादप-वबूंत छोटे हों 
तो कमची कलम विशेष तौर पर उपयुक्त मानी जाती है. चश्मा लगाना 
उस समय उपयुक्त समझा जाता है जब लकड़ी पर से छाल आसानी से 
उतर जाए और चश्मा वृतों को जब तक आवश्यकता हो, 4-6” ताप 
पर सुरक्षित रखा जा सके, क्योंकि इससे अधिक ताप पर ये उगने लगते 
हैं. कलम तथा दाव कलम के द्वारा पौधा लगाने की प्रक्रिया कुच्ूर में 
सफल नही हो पाई (कणों 5फ९लंग्रांडा, 0.णंगएथॉणा8, छाएश्ाट 
एणाधागाइंल्यांणा;3 आठ, 498/., 7948, 22, 4458; 7077. 
4॥95#*., 4950, 20, 267; 77092708, 363). 

काकी पर्सिमन नरम जलवायु में अ्रच्छा पैदा होता है किन्तु चीन 
में यह --8" सें. तक का ताप सहन कर सकता है. मैदानों में उच्च 
ग्रीष्मकालीन ताप तथा निम्न आद्रता पर छोटे-छोटे होने के कारण फलों 
के झड़ जाने, पत्तों के जल जाने तथा फलों के काले पड़ जाने की सम्भावना 
रहती है. पौधे को किसी अत्यधिक विशिष्ट मिट्टी की आवश्यकता 
नहीं होती. समान रचना की मिट्टी श्रौर विज्येपतः अच्छे जल-निकास 


वाली दुमट इसकी खेती और विकास के लिए भ्रधिक अनुकूल है. यदि 
मिट्टी को अच्छी तरह से पानी मिलता हो तो वातावरण में अ्रधिक 
आद्रता की आवश्यकता नहीं होती. भारत में अधिक वर्षा वाले क्षेत्र 
में डा. काकी को पैदा करने में अधिक सफलता नही मिली है ,(72)०$, 
236; 707०708, 357). हर 

काकी प्रमुखतः कुन्नूर के वर्षा वाले क्षेत्र में पैदा की जाती है. पहले 
वर्ष में तथा जब तक पौधा जड़ न जमा ले और वह भी विशेषतः सूर्ख 
मौसम में, कभी-कभी पानी देते रहना झ्रावश्यक होता है. सिंचाई की 
आवश्यकता तथा उसकी मात्रा पौधा लगाने के समय तथा उसके 
पश्चात्‌ वर्षा की मात्रा पर निर्भर करती है. जब पीधा अच्छी तरह 
मूलवद्ध हो जाए तो सिंचाई की बहुत कम आवश्यकता होती है. हज 

कुन्नूर में वृक्षारोपण का कार्य जुलाई-जनवरी में 4.5-6 मी. क 
अन्तर देकर किया जाता है. वृक्ष के एकलिगाश्नयी होने के कारण यह 
आवश्यक है कि काफी मात्रा में पुंकेसरी फूल पैदा करने वाले पादपों 
को स्त्रीकेसरी फूल पैदा करने वाले पौधों के साथ-साथ उगाया जाए. 
आडू तथा जंगली टमाटरों (साइफोमेंड्रा बेटेसिया) की तरह पर्तिमन 
को भी फलोबानों में पूरक पादपों के रूप में पैदा किया जा सकता है. 
किन्तु सबसे अच्छी तरह वे अकेले ही पैदा होते है. 20 

पहले के कुछ वर्षो में वृक्ष की काफी सावधानीपूर्वक देखभाल करनी 
पड़ती है जिससे वह सममित तथा सुडौल आकार प्राप्त कर लें. अतुवर 
अथवा भारी मिट्टियों में पहले कुछ वर्षों तक फलीदार, भूमि-संरक्षी 
फसलें पैदा करना लाभप्रद रहता है. एक या दो हल्की गुड़ाई, 5340 
सूखे मौसम में तथा यदा-कदा हाथ से निराई की संस्तुति की जाती हैं. 
फल तोड़ने के तुरन्त बाद प्रति उपजाऊ वृक्ष के हिसाव से अ्रमोनियम 


फॉस्फेट या खली के साथ अथवा उसके बिना, 25 से 50 किग्रा. तक 
गोबर की खाद दी जाती है (णा: 5फ5०णंशीडा, (णंग्राएश॑ण०, 
एछाएशाठ 00ग्रगाएाओ०8007॥) 

फल वाले पेड़ों की समय-समय पर छेँटाई करते रहने से वृद्धि तथा 
उपज बढ़ती है. कुच्नूर में, पहले मौसम की पाइवें कोपलों को वर्षे में 
एक बार तोड़ देने तथा अग्न कोपलों की यदा-कदा छेंटाई के फलस्वरूप 
उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है. अमेरिका में उद्यानिक प्रकारों 
के अध्ययन से पता चलता है कि वहाँ पत्यावर्ती प्रजनन की प्रवृत्ति वढ़ 
रही है (फथ्मोच, 359; कांग, 4057., 948, 22, 930) 

5-6 वर्ष के होने पर पौधों में फल लगने लगते हैं. कुच्नूर में प्रति 
वक्ष औसत वापिक उपज 22.5 से 27 किग्रा. तक होती है. एक अज्ञात 
किस्म से अधिकतम उपज 43.20 किग्रा. मिली. 

काकी वक्षों पर कवक तथा कीड़ों के आक्रमण की कम सम्भावना 
होती है, किन्तु इन जातियों में स्ट्रोसेटियस बार्बेट्स लगता देखा गया है 
(वर्पचग्राधणा िणा फेएा, 7१65, वाह. जिशशाब एप)... 

अधिकतर प्रकारों से, जिनमें कुद्यूर में पैदा किये जाने वाले प्रकार 
भी सम्मिलित हैं, प्राप्त होने वाले फल दैनिन के कारण कपाय होते हैं 
तथा पूरे पकने पर ही वास्तव में वे स्वादिष्ट हो पाते हैं. व्यापारिक 
कार्य के लिए पूर्ण विकसित किन्तु कठोर फलों को पेड़ से तोड़ कर संसाधित 
करके विक्री हतु भेजा जाता है. चीन में फलों को उबलते पानी में डाल 
दिया जाता है, जहाँ वे रात भर जलसिक्त रहते हैं. चूने के पानी में 
24 घंटे तक डुबाना तथा घास एवं खरपात के ढेर में रखकर पकाना 
संसाधन की अच्य प्रक्रियाएँ हैं. जापान में पके फलों को साकी वियर 
के खाली लकड़ी के पीधों में बंद कर 0-5 दिन तक पकने के लिए 
छोड़ दिया जाता है. कच्चे फलों को भी एथिलीन अथवा कार्बन डाइ- 
आऑक्साइड से भरे हवाबंद पात्रों में बंद करके पकाया जा सकता है. 
भारत में सफलतापूर्वक अपनाया गया एक आसान तरीका यह है कि 
फलों को तीन-चार दिन तक एक बंद पात्र में पकने वाली कीफ़र भाश- 
पातियों, केलों, ट्माठर तथा अन्य फलों के साथ रख दिया जाता है. 
संसाधन क्रिया सामान्यतः कठिन होती है, इसलिए केवल अकषाय 
प्रकारों को ही, जिनमें संसाधन की आवश्यकता नहीं होती, पैदा करना 
लाभप्रद रहता है. फयू (फ्यूगाकी) ऐसा ही एक प्रकार है जिसका 
महत्व अमेरिका में निरन्तर बढ़ता जा रहा है (8ण्गता, 4, 83] 

कफ $फवएणंगांडं, (णंगरशाणडल, छाश्याह6 एणाग्रएररएड्या०णा; 
9०7००70०, 364; ए०॥ 4.0825९८॥:९, 03). 
ये फल हिमशीतन पर तथा सम्भवतः शीतागारों में भी सुरक्षित 
रहते हैं. कुछ देशों में इनका प्रयोग सूखे मेवे के रूप में और मिठाई 
बनाने में किया जाता है ((7घ९५$, 459) 
भारत में काकी परसिमन कलकत्ता, सहारनपुर, कुन्नूर, वंगलौर तथा 
कुछ अन्य स्थानों पर पेंदा किया जाता है. यह $-7.5 सेंमी. के 
व्यास का पीले से लेकर टमाटरी लाल रंग का तथा चिकने चमकदार 
पतले छिलके वाला एक सुन्दर फल है. इसका स्वाद बेर के समान 
अच्छा होता है. इसके सुन्दर वर्ण, सुरक्षित बने रहने का गुण तथा 
प्राप्ति का ऐसा समय (सितम्बर-अक्टूवर) जबकि बाजार में अन्य 
अच्छे फल उपलब्ध नहीं होते, इसके महत्व को और बढ़ा देते हैं. किन्तु 
इसकी खेती में कोई विस्तार हुआ नहों दीखता. इसकी प्रवर्बेत विधियाँ 
आसान नहीं हैं, तथा इसका उपभोग करने वाले लोग अभी यह नहीं 
जान पाये हैं कि किस अवस्था में यह सर्वोत्तम होता है 
विभिन्न किस्मों के तथा भिन्न-भिन्न परिपक्वता की अचस्या वाले 
फलों की संरचना में उल्लेखनीय अन्तर होता है. एक पके हुए फल 
के खाद्य-साय के लाक्षणिक विश्लेषण से निम्नलिखित मान प्राप्त हुए 
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हैं: आद्रेता, 79.6; प्रोटीन, 0.8; वसा, 0.2; खनिज पदार्थ, 0.4; 
कार्बोहाइड्रेट, 49.0; कंल्सियम, 0.0; फॉस्फोरस, 0.0; लोहा, 
0.003%; तथा कैरोटीन (विटामिन ए के रूप में, अं. इ./00 ग्रा. ) , 
,70. इसमें ग्राप्त विटामिन इस प्रकार हैं : विद्ामिन ए, 2,504 
अं. इ.; थायमीन, 33»; राइवोफ्लैविन, 27»; नायसीन, 0.05 मित्रा.; 
तथा ऐस्काविक अम्ल, !0.06 मिग्रा.//00 ग्रा. इसमें जिग्नाजैथिव 
तथा लाइकोपिन भी उपस्थित हैं. ग्लूटैयायोन की भी उपस्थिति 
बताई गई है. किसी भी मौसम में कच्चे अथवा पके हुए फलों 
में डेक्सट्रोस, लेवुलोस, स्यृक्रोस, टेनिन, पेक्टिन तथा वहुझकंरायें रहती 

एक विलेय कार्बोहाइड्रेट, सम्भवत: वीजरहित प्रकारों में विपुल 
मात्रा में तथा वीज वाली किस्मों से अल्प मात्रा में पाया जाता है. यह 
अम्ल के साथ जल-अपघटित होने पर अ्पचायक शककरा देता है. बीजों 
से मैनन पृथक किया गया है. परिपक्व तैनेसाशी किस्म में निम्त- 
लिखित अवयव मिलते हैं: अम्ल (सिट्रिक), 0.89; अ्पचायक 
शर्करायें, 4.76; अनपचायक शर्कराये, 5.90; तथा कुल शर्करायें, 
40.66% (साहा ऊआगा., ९०0. 23, 495, 48; (॥९7/, 4958//.., 932 
26, 3258; 944, 38, 2075; 946, 40, 585; 'एशंगशञाणा ४ 
ज709, ॥, 843: एणा 43,0९5९९०८९, 404). 

परिपक्व काकी का रंग टेनिन तत्वों के संघचन तथा श्रॉक्सीकरण के 
कारण पैदा होता है. क्षार के साथ जल-अपघटन होने पर टैनिन 
कोशिकाओं से गैलिक अम्ल, फ्लोरोग्लूसिचाल तथा पाइरोकैटिकाल 
पैदा होते हैं (एश7ा०ण & ज्रांत्राणा, 7, 846) 

कच्चे फल में पैदा होने वाला दैनिन रंजक तथा' काष्ठ परिरक्षक 
के रूप में काम आता है. भुने हुए बीज काफी के स्थान पर प्रयोग में 
लाए जा सकते हूँ. बीजों का उत्पादन बहुत सीमित है इसलिए पेय के 
रूप में उनके किसी व्यावह्यरिक महत्व को सम्भावना नहीं है. काकी 
फलों का सेकरोमाइसीज़्ञ डायोसपिराई के साथ किण्वन होने पर निम्न 
ऐल्कोहल अनुमापांक वाला एक आसव तैयार होता है. फल के वाह्य 
दलपुंज तथा वुंतक का उपयोग खाँसी तथा कष्टदवास की चिकित्सा 
में किया जाता है (807त॥, 7, 832; शाग्राणा & ज्ञा॥रणा, 7, 840 
(7९77, 40987... 4932, 26, 4408) 

डा. काकी की लकड़ी सजावदी होती है. इसका पृष्ठपर्ण गहरा 
काला होता है तथा उस पर नारंगी पीत घूसर, भूरे अथवा सालमन 
जेसे वर्णो की चित्तियाँ पड़ी रहती हैं. यह घन तथा सम दानों 
वाली माध्यमिक कठोर तथा भारी (भार, 784 किग्ना./घमी.) होती 
है. रंदा करने से यह बहुत अधिक चिकनी हो जाती है तथा छूने पर 
एकदम संगमरमर जेंसी लगती है. जापान में वक्‍सों, डेस्कों तथा मोजेक 


के काम में यह सजावटी कामों के लिए वहुमूल्य समझी जाती है. इसमें 
से एक हल्की-सी दुर्गन्‍्ध निकलती है (ल०एथ7४0, 275) 
2. मागाएं छउर्ती.; 2. शोझोएंदाद या.;. टफ्राम्ादाःबवाद 


8शवट्टव) 4 कावातिया 09400 ९, ३ $६2लावदा077 28 तैं० आरोपों 


डा. क्‍्लोरोक्सिलोन रॉक्सवर्ग 7. टा05०%जशका ०50. 
हरा एबोनी पर्सिमन 
- डि. क्लोरोक्सिलान 
70.5.7., हा, 37; हा. 87. पराएं., द, 560. 


म. - निनाई, नैंसी; ते. - इल्लिद, कवकिमानु; ते. - करुवाकपौ, 
पेरिपुलिजी; उ. - ओंदोदी कोशावो: 

यह एक बड़ी ज्ञाड़ी अथवा एक छोटा विसर्पी वृक्ष है जो मध्य एवं 
दक्षिणी भारत के कई भागों में तथा उत्तर में उड़ीसा, चाँदा और नासिक 
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तक फैला हुआ पाया जाता है. यह लेटराइट तथा वालुकाइम पहाड़ियों 
में तथा कपास की काली मिट्टी में ज्यादा अच्छी तरह पैदा होता है. 

प्राकृतिक परिस्थितियों में वर्षा ऋतु के प्रारम्भ में ही इसके बीजों में 
अंकुर फूटने लगते हैं. पौधे पर्याप्त छाया में भी बड़े हो जाते हैं. इसके 
वृक्ष से भूस्तारी मूल पैदा होते हैं. स्ट्रोमेटियम वार्बेटस नामक बेधक 
इस वृक्ष पर आक्रमण करता है (77079, ॥, 654; ॥गशञिआरांणा 
07 8907. 7२6४, ॥787., 40078 70फ7). 

इसकी लकड़ी पीताभ भूरे रंग की, कठोर, भारी (भार, 736 
किग्रा./धमी.) तथा टिकाऊ होती है. सामान्यतः यह ईंधन के लिए 
एक अच्छी लकड़ी है. इसका कैलोरी मान : रसकाष्ठ 4,856 के. या 
8,742 ब्रि. थ. इ.; अन्तःकाष्ठ 4,872 के. या 8,769 ब्रि. थ. इ. है 
(0थ7706, 458; छल्लागरधा, 297; 'ुलंदता4॥ & रिध्वा85एफध7ए, 
खाद आ०' झ07/., .७., २०. 79, 932, 5). 


इसके फल' गोलाकार तथा बड़ी मठर के आकार के होते हैँ 


जिनमें 2-3 बीज होते हैं. पकने पर ये बड़े स्वादिष्ट होते हैं. डा. क्लोरो- 


. क्सिलोन एक अच्छा चारे वाला पौधा माना जाता है. 


डा. टोपोसिया बुखतत-हैमिल्टन -डा. रेंसमोसा रॉक्सवर्ग 
42, ॥0फ0भं३ छिप०ी,-सिश्याग, 


72.8.ए., गा, 56; |. छा. ॥४त., ता, 556. 


बं. - टोपोसी, गुलाल; त. - करूंदुबरे, तुवरै. 

असम - थिंग-बांग. 

यह एक विशाल अथवा मध्यम झाकार का सदाहरित वृक्ष है जो पूर्वी 
बंगाल, असम, त्रावनकोर तथा तिन्नेवेली में पाया जाता है. इसके 
फल अण्डाकार होते हैं जो पकने पर सुनहरे पीले हो जाते हैं. इन पर 
खुरंटदार रोम होते हैं. 

लकड़ी रक्‍ताभ होती है, जो खुला छोड़ने से गहरी कत्थई अथवा 
रकक्‍्ताभ हो जाती है, किन्तु सामान्यतः जहाँ-तहाँ श्रनेक काली धारियाँ 
पड़ी रहती हैं. इसका अंतःकाण्ठ काले रंग का तथा साधारण रूप से 
कठोर होता है, किन्तु सजावटी कार्यो के लिए इसका आकार ठीक नहीं 
होता. इसके फल खाद्य है. बे पानी में डुबोने के वाद खाये जाते हैं- 
ताजे कटे हुए वृक्षों का गोंद दाँतों के दर्द में लाभप्रद होता है (807- 
00॥09, 29; 7,2५935, 258; [२७॥9 २७०, 240). 
22. #ध८श॥०5व २०१७०. 


डा. ठोमेण्टोसा रॉक्सवर्ग 9. ६07720059 7२०59. 
नेपाल एवोनी पर्सिमन 
ले. - डि. ठाभेनदोसा 
70.5,7., , 55; (.?., 499; 77. 8. ॥#0., गा, 564. 


हि. -ततेंढु, कँंदु, तेमरू; वं.- केंद, क्योन; ते. - चित्ततुमिकि, 
मंचितुमिकि, तुमुकि; त.-तुंबी; क.- तिबुरानी, तुमरी तिदुरा; 
उ. - केंदु. 

पंजाव-तेंदु, किन्नु ; मध्य प्रदेश -- तुमरी, तुमकी; व्यापार - एवोनी. 

यह सामान्यतः छोटे और कहीं-कही वड़े आकार का वृक्ष है जो 
उपहिमालय क्षेत्र में रावी से नेपाल, राजस्थान, मव्य प्रदेश, विहार तथा 
उड़ीसा तक तथा दक्षिण की ओर सरकार जिलों तक पाया जाता है. 
अनुकूल परिस्थितियों में इसका आकार काफी बड़ा हो जाता है, किन्तु 
झाड़ियों वाले वनों में यह छोटा रह जाता है. यह वृक्ष मूल-भूस्तारियो 
से फिर प॑दा हो जाता है. .8 मी. से भी अधिक परिधि वाले बड़े 
वृक्ष काँगड़ा तथा छोटा नागपुर में पाये जाते है. वनवर्धकीय विशेषताओं 


तथा लकड़ी की संरचना और लक्षणों में यह डा. मेलानोक्सिलोन पे 
बहुत मिलता-जुलता है. 

यह पौधा धीमी गति से बढ़ता है. गोरखपुर ज़िलें (उ. प्र.) में छांटे 
गये पौधों के निरीक्षण से निम्नलिखित तथ्य ज्ञात हुए : 2 वर्ष की ग्राय्‌ 
पर औसत ऊँचाई .4 मी., तथा औसत परिधि 4.5 सेंमी.; !0 वर्ष 
की आयू पर औसत ऊँचाई 2.7 मी., तथा श्सत परिधि 9.6 सेंगी.; 
तथा 6 वर्ष की आयु पर औसत ऊँचाई 28 मी., और औसत परिधि 
0.7 सेमी. (॥४००७, 7, 65). 

इस जाति को एक बेधक स्ट्रोमेटियम बार्बेट्स तथा दो विपत्रणक, 
हाइपोकैला वियारकुआटा वाकर तथा हा. रोस्ट्रैडा हानि पहुँचाते है. 
ऐसीडियम राइटिसमोइडियस वर्कले एक बैसिडियोमाइसिट कवक 
भी इस पौधे पर लगता है (परिप्राक्वांणा 007 707. २6४. !ा8., 
॥200#79 70प7). 

डा. मेलानोक्सिलोन की तरह ही इसका भी अंतःकाष्ठ रसकाप्ठ से 
एकदम अलग तथा काला कठोर और भारी होता है. काला भाग 
कभी ही 35 सेंमी. व्यास से अधिक हो पाता है. यह उत्तर भारत का 
काला आबनूस है और नक्‍काशी, तस्वीरों के चौखटों, अल्मारियों, 
तह्तरियों, आभूषण की पेटियों, कंधों आदि के बनाने में काम झ्राता है. 
यह ब्रुश की लकड़ियों के लिए भी उपयुक्त है. लकड़ी का हल्का भाग 
अत्यधिक मजबूत तथा लचीला होता है. यह झऔजारों और पहियों 
की सलाकों तथा बग्घी के डंडों तथा खुदाई के शजारों के लिए उपयुक्त 
माना जाता है. इसकी पत्तियाँ बीड़ी लपेटने के काम श्राती हैँ 
(?९७४:४०१ <& 87097, ॥, 703; 3880 क्षाप्रॉ38 28584, 00. था). 

इसका फल गोल, 2.5-3.7 सेंमी. व्यास का, होता .है. पकने 
पर यह पीला तथा कुछ-कुछ मधुर-कपाय होता है. इसका स्वाद खराब 
नहीं लगता. यह खाद्य है. 
#70कर्वाखाः हेदाएवॉफ) 7.; परफ्टवाद सांवाटावाव १!(.; री. 
#03#दा4; ॥₹टांचांप्राम 77590 20700 3677. 


डा. डिसकलर विल्डेनों सिन. डा. संबोला रॉक्सवर्ग 
9. 0४8०००० फ।त., सावोला पर्सिसन, बंदर फूट 


ले. - डि. डिसकोलोर 
9.8.7., गा, 38. 


हिं. - विलायती गाव- रिक क 
यह एक मध्यम झ्राकार का, सदापर्णी, एकलिंगाश्रयी, सीधे तने 
वाला वृक्ष है, जिसकी ऊँचाई लगभग 30 मी. तक तथा व्यास लगभग 
75 सेमी. तक होता है. यह फिलिपीन्स का प्राकृत वृक्ष है तथा निम्न 
एवं सामान्य उच्चांशों पर बहुतायत से पाया जाता है. इसे समस्त 
पूर्वीय उष्णकटिबंधीय प्रदेश में प्रवधित किया गया है. भारत मं यह्‌ 
प्रायद्वीप के दक्षिणी भागों तथा बिहार और असम में उगाया जाता है. 
इसका पौधा बीज द्वारा अथवा पौध वृंत में कलम लगाकर पढ़ा 
किया जाता है. यह एक अ्रच्छा छायादार वृक्ष है तथा सड़कों के 40220 
लगाने के लिए बहुत उपयुक्त है. वागों में इसे इसकी सजावटी प्णावनि 
तथा सुन्दर फलों के लिए लगाया जाता है. इसका प्रयोग काकी पर्सिमन 
की कलम लगाने के लिए स्कंध के रूप में भी किया जा सकता है. इसके 
फल बीही की तरह होते हैं. ये जून-सितम्वर तक पककर खान योग्य 
हो जाते हूँ (20927००, 373; 'क्या८, 358). स् 
इसका फल दीर्घवृत्तीय अथवा लगभग गोलाकार्‌ तथा सैव के श्राकार 
का होता है. इसका छिलका कत्थई या लाल होता है श्रौर कत्वई 
रंग के घने रेशों से श्राच्छादित रहता है. इसमें 4 से 8 तक बीज होते 


हैं जो शुष्क, सौरभिक गूदे में जमे रहते हैं. इसके कुछ ऐसे प्रकार ज्ञात 
हैं जिनसे हल्के कत्थई रंग के मीठे गूदे वाले और बवीजरहित फल भी 
प्राप्त होते हैं. इसके गूदे की गन्ध अरुचिकर न होते हुए भी इसका स्वाद 
अति तृप्ति पैदा करने वाला होता है. भारत में यह फल बहुत कम 
खाया जाता है किन्तु चयन के द्वारा इस फल की किस्म में सुधार करना 
सम्भव है. दो बीजरहित फिलिपीन्स किस्मों के विइलेषण से इन 
फलों से निम्नांकित मान प्राप्त हुए: आादता, 83.02, 7.95; 
प्रोटीन, 2.79, 0.86; वसा, 0.22, 0.25; अपचायक शकरायें, 
6,25, 8.52; अपरिष्कृत तंतु, .76, 4.73; अन्य कार्बोहाइड्रैंट 
(अन्तर से), 5.53, 5.49; तथा राख, 0.43, .20%. माबोला 
के गूदे में, शुष्क आधार पर, 3.26% तक फाइटिन पाया जाता है 
(छल्ञाप्राग, 298; श््वांलारप्रढं० & सरल, शागप्रफत, उ. $टढां., 
4930, 4, 85; ए/(07 & एांत्ताठफ, 7, 846; 897त, 7, 828; 
ए079०१॥०९, 00. ७४६.). |] 

इसका रसकाष्ठ रक्तिम अथवा गुलावी रंग का होता है, जिसमें 
कहीं-कहीं भूरे रंग के धब्बे पड़े रहते हैं. इसका अंतःकाष्ठ घारीदार, 
चितकबरा और कभी-कभी काला होता है. फिलिपीन्स में इसका 
प्रयोग कंघे बनाने के लिए किया जाता है (8णए7त्रीा, [0०. ठं(.), 
3). माव0०ांद पे 050. 


डा. पेरेग्रिता (गेटंनर) गुर्के सित. डा. एस्ब्रियोप्टेरिस पर्सूत; 
डा. मालाबारिका डेजरेले ॥0. एशारछ/43 ((्क्‍्ाए,) प:6 
गॉव पर्सिमन 


ले. - डि. पेरेग्रिना 
70.8.79., पा, 34; ८:.?., 498; 70], छ7. [॥0,, व, 556. 


सं. - तिदुक, कृष्णसार, विरुपाक; हिं. - गाव, कालातेंदु, मकुर 
केंदी; बं. - गाव, मकुर केंदी, तेंदु; म. - तिबुरी, तिबुर्नी; तें- - 
तिदुकि, गब्बु; त. - कठाट्टी, कविकटाई, तुंबी; क. - होलेतूपरी, 
कुषरथ, हिंगें, तुमकि, बन्ध; मल. - पनंछी, वर्नंजी; उ. - धुसरोकेंदु, 
कैदू 


यह छोटे, सीधे तथा खाँडेदार तने तथा फैली हुई शाखाओं वाला 
मेंझोले आकार का सदाहरित वृक्ष है. यह छायादार, नमी वाले स्थानों 
पर तथा नदियों के किनारे लगभग सारे भारत में पाया जाता है. इसकी 
पत्तियाँ गहरी हरी तथा फल बड़े एवं मखमली होते हैं. इसे इसकी 
शोभा के कारण उगाया जाता है. 

यह वृक्ष छायासह है तथा सहज स्थिति में छोटे पौधे काफी घनी 
छाया में बढ़ते रहते है. यह आई मिद्दियों तथा साधारण दुमटों पर, 
यदि काफी णुष्क न हों, तो अच्छी तरह बढ़ता है. 

इसके फल जून अथवा जुलाई के वाद जमीन पर गिरने लगते हैं 
ओर अनुकूल परिस्थितियों में वर्षाकाल में ही इनका अंकुरण होने लगता 
है. देहरादून में हुए परीक्षणों से पता चलता है कि ताज रहने पर बीजों 
की अंकुरण-क्षमता अधिक होती है किन्तु संग्रह से काफी कम हो जाती है. 

कृत्रिम जनन के 02048 ताजे बीजों को नर्सरी में 22.5 सेमी. की 
दूरी पर वनाई गई | में 0 सेमी. के अन्तर पर बोया जाता है, 
क्यारियों पर छाया कर दी जाती है तथा सूखे मौसम में उनमें पानी 
दिया जाता है. दो-तीन सप्ताह बाद अंकुर निकल आते हैं और इसके 
बाद पहली अ्रथवा दूसरी वर्षा में इन पौधों को प्रतिरोषित किया जाता 
है. पौधों पर पाले तथा सूखे का जल्दी प्रभाव पड़ता है. सूखे मौसम 
और सीधी घूप से इनका बचाव करना चाहिये तथा प्रतिरोपण करते 
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समय इस बात की सावधानी बरतनी चाहिये कि इसकी लम्बी मूसलाजड़ 
को क्षति न पहुँचे. प्रतिरोपण के कुछ समय बाद पानी देना आवश्यक 
हो जाता है. यदि फलों के उद्देश्य से इन वृक्षों को उगाया जाता है तो, 
ऊपर छत्रकी प्रकृति के कारण, 6><6 मी. अथवा इससे भी अधिक 
स्थान छोड़ दिया जाता है. पौधों का विकास धीमा होता है तथा 
प्रथम तीन वर्षो में प्रति वर्ष ये केवल कुछ सेमी. ही बढ़ पाते हैं. प्रति वर्ष 
वृक्ष की परिधि की औसत वृद्धि .4-2.2 सेंमी. होती है (॥ध0०७, 
पर, 65) ' 
' इस वृक्ष में लगने वाले नाशक-कीटों में माइलोसेरस सेटुलिफर नामक 
विपृत्रक तथा स्ट्रोमेटियस बार्बेटम नामक बेधक कीट हैं. फलों को 
डिप्लोडिया एस्क्रियोप्टेरिडिस कुक से हानि होती है. स्यृथोस्पोरा डायो- 
स्पिराइ विंटनेट, फिलोस्टिक्टा डायोस्पिराइ हरे अथवा मुरझाते हुए 
पत्तों पर लगते हुए देखे जाते हैं ()0080४०॥ 0०7 ४07. २6४. 
पाए, 2७78 [900; छठणा०८ & 859५9, 52, 55, 6]), 
गाव पर्सिमन चमिल बक्‍कल वाला, एक मध्यम आकार के सेव 
जितना बड़ा गोलाकार सरस फल होता है. इसके श्यान लसदार गूदे 
में 4 से 8 तक बीज घेंसे रहते हैं. पकने पर यह पीला हो जाता है, तथा 
एक बहिरंग एवं सरलतापूर्वक अलग की जा सकने वाली पपड़ी से ढका 
रहता है. एक वृक्ष में एक ऋतु में लगभग 4,000 फल लगते हैं. पूरी 
तरह पके हुए फलों का स्वाद कुछ रुक्ष और कुछ मीठा होता है तथा 
वे खाद्य हैँ. पके फल कीटप्रतिरोधी होते हैं (8०7/8॥7॥, 296). 
सूखे फलों तथा फलचूर्ण के विबलेषण से निम्नलिखित मान प्राप्त 
हुए हैं: ईथर निष्कर्ष, 4.2; ऐल्कोहल निष्कर्ष, 2.4; जलीय निष्कर्ष, 
7.5; ऐल्बूमिनी पदार्थ, 2.; कार्बनिक अ्रवशेष, 6.9; तथा 
राख, 4.9%. इन फलों में पेक्टिन काफी अधिक (50%) होता है. 
सस्ते एवं अधिक मिलने के कारण ये सरेस सामग्री के सम्भाव्य स्रोत 
हैं. कच्चे फलों में टैनिन बहुत मात्रा में होता है. ये चर्मशोधन एवं 
कपड़ा रँगने के काम आते हैँ. गूदेदार फलों का प्रयोग मत्स्य जालों 
के परिरक्षी के रूप में तथा जिल्दसाजी में सरेस की तरह किया जाता 
है. चारकोल चूर्ण के साथ अथवा उसके बिना भी, उवालने पर इसका 
प्रयोग नावों की सन्बविवन्दी के लिए किया जाता है (0770०८, 
फ्रहात0क & ज्ञ009०७, ॥, 366; 38988, ऊल॑ं, & (४॥., 
943-44, 9, 50; छ्नाप्राक्षी, ॥0०. ल.; 8ण7]ता, ॥, 830), 





जा ऑलओ जाओ नज ऑल 5 नजर लडिलननम ले. >> ऑ> >> अडॉन + >+-«७०-«->«>>«>« *«>> ८० 


चित्र 78 - डाइआस्पिरास पेरेप्रिना 


235 


डाइआस्पिरास 


236 


फल तथा तने की छाल में (टैनिन की मात्रा: फल में, 5%; 
तथा छाल में, 2%) स्तम्भक गृण पाये जाते हैं. कच्चा फल तीक्ष्ण, 
तिक्‍त तथा तेलीय होता है. इस फल का फाँट मुखन्नण तथा कंठ झोथ 
में गरारे करने के काम आता है. इसका रस ब्रणों तथा फोड़ों में लगाने 
के लिए बड़ा लाभप्रद है. छाल का प्रयोग पेचिश तथा विरामी ज्वर 
में किया जाता है. बीजों का तेल पेचिश तथा प्रवाहिका में काम भ्रात्ता 
है. फलों के ईथर निष्कपं में एशेरिशिया कोलाइ का प्रतिरोध करने 
की प्रतिजीवाणु सक्तियता पाई जाती है (छबवताप्नद्या श दा. सावादा 
_#09", >_ट्यी.. ०. 72, 949, 0; छा. <& 8850, ह, 503; 
एिक्वा)8 २३0, 239; ॥6शा & ५३४९७: २. हट. संावंह5//. ९४., 
952, 8, 26). 

गॉँव पर्सिमन का काष्ठ, भूराभ रंग का, घने दानेदार, साधारणतया 
कठोर तथा भारी (भार, 768-784 किग्रा./घमी.) होता है. 
इसका उपयोग कभी-कभी भवन-निर्माण तथा नौका बनाने में किया 
जाता हे. इस लकड़ी से प्रोड्यूसर गैस संयन्त्र के लिए उपयुक्त चारकोल 

(राख, 4.9 %) पैदा होता है (एिक्याग35फ़क्षाएं ९ वा. अवध क्‍0- 
7.९वा., १०, 35, 943, 3; 7067 & करव्वापा3, आधाधा 279 
<.८व?., [४०, 56, 944, 3). 
420, €॥60707/शं5 एऐश४,; 9. प्रधादि/दापंटद 9687.; 34090 ९९५७ 
इटापराएशि: 90857; 9#"गरशव्राफा #क्काछवाफया। ह।; 22/7वचौधव शा- 
छ99/लबंबाड ए08,; 2ग्रा7डांटाव बां०5्फां 590.) छडलाशापंटाद 
व्णां 


डा. पेनिकुलेटा डाल्जिल 0. क्मापं०्पा॥॥ 0042, 


ले. - डि. पानिकुलाटा 
9.8,7,, पा, 53; +]. छा. ॥॥0., ता, 570. 


सं. - तिदुक; त. -- करंदवरे; मल. - करी, करीवेल्ला, इलकटा- 

यह मध्यम आकार का सुन्दर वृक्ष है जिसकी ऊँचाई लगभग 5 मी. 
तथा घेरा लगभग 38 सेंमी. होता है. यह पश्चिमी घाटों के वर्षा वाले 
सदाबहार वनों में 900 भी. की ऊँचाइयों तक पाया जाता है. फल 
हरे तथा अण्डाकार, लगभग 2.5 सेंमी. लम्बे होते हैं. 

इस पर प्लेटिपस लेटिफिनिस वाकर, प्ले. अंसिनेट्स वीसन तथा 
ज्ाइलेबोरस टेस्टेशस वाकर नामक बवेघक कीट आक्रमण करते हैँ 
([रकिराधाणा ए7णा ४0. २९४, व॥8., ।00॥75 ॥20079). 

इसकी लकडी श्वेताभ भूरी तथा कभी-कभी छोटी-छोटी काली 
धारियों से युक्त होती है. इसका अंतःकाप्ठ श्यामवर्णी नहीं होता. 
यह मुलायम तथा साधारण भारी (भार, 736 किग्रा./घमी.) होती है 
तथा दियासलाई की डिब्बियों के लिए उपयुक्त मानी जाती है (ऐक्षाव 
२५०, 242). 

इस वृक्ष की पत्तियों का प्रयोग मत्स्य-विप के रूप में किया जाता है. 
शुप्क फलों का तथा फलचूर्ण का उपयोग जले हुए स्थान पर लगाने 
के लिए किया जाता है. फल का काढ़ा सुजाक, पैत्तिक रोगों तथा रक्त- 
विपावतता में और छाल का चूण आमवात तथा ब्रण के उपचार में 
दिया जार है (प्थित« ए५0, [0०, |(६.; (76. & 885०, , 509). 
अयातफ्ाफ विाप्रीिमांड भी ; ?, तालावबाए 36९४०; 72905 
728४/4८205 के, 


डा. फेरिया (विल्डेतों) सिन. मावा बक्‍्सीफोलिशा पर्सून 
ल्‍0. (८7९०० (५४ए॥॥५.) 


से. श्र डि, फेरंआा पर हि पु 
0.0.ए., ७, 02; 8. छा. एाव., पा, 55]. 


बं. - अंगारु; ते. - चिन्नवुल्लिजि, पिसिनिका; त.- - इसरुम्बल्ली, 
कुरुविची; क.- कहछमाण, सिम्वलिके; उ.-गौरोखोली, पिटोनू. 

उड़ीसा - गोआकुली, गुआकुली. 

यह एक गुल्मयुत झाड़ी श्रथवा एक छोटा-सा वृक्ष है जिसकी ऊँचाई 
82 मी. तक तथा व्यास 30 सेमी. का होता हैं. यह उड़ीसा तथा 
दक्षिणी प्रायद्वीप के शुष्क सदापर्णी घास वाले जंगलों में पाया जाता है 

इसकी लकड़ी भूरे रंग की, गहरी चित्तियों वाली, घने दानों वाली, 
कठोर, भारी (भार, 928 किग्रा./घमी.) तथा टिकाऊ होती है. इसके 
उपड़ने की सम्भावना रहती है. जहाँ इसके छोटे आकार के कारण 
कोई नुकसान न होता हो वहाँ उन कामों में इसका इस्तेमाल किया 
जाता हे. इसका उपयोग नावों के लंगर, दस्ते, शस्त्रों की म्यानों तथा 
धरनियों आदि के लिए किया जाता है (8ए7व॥, ॥[, 380). 

इसके फल पकने पर गृदेदार तथा खाद्य होते है. तमिलनाइ के 
दुर्भिक्षकालीन खाद्यों में इनकी गणना की जाती है. 
4489६ छएट[/०/6 76४४. 


डा. बक्सीफोलिया (ब्लूम) हाइने सिन. डा. साइक्रोफिला 
वेडोम 7). 9फ्ताणा4 (छापा) प्रांदपा 


ले. - डि. वुक्सीफोलिशा 
90.8.2., गा, 50; क्‍ये, 87. फात., वात, 559. 


त. - चिन्नाथुवरै; क. - कुंचिगनमरा; मल. - इल्लचिविच्चा, 
कट्थोवरा. 

यह एक बृहत्‌ एवं सुन्दर वेलनाकार तने वाला तथा पुश्तेदार वृक्ष 
है. इसकी ऊँचाई 30 मी. तक तथा व्यास 90 सेमी. तक होता है. 
यह दक्षिण भारत में पाया जाता है तथा पश्चिमी घाटों के सदावहार 
वनों में उत्तरी कनारा से च्रावनकोर तक तथा आगे बढ़कर वाइनाड 
तथा अन्नामलाई तक ,050 मी. तक की ऊँचाई पर बहुतायत से 
मिलता है. 





चित्र 09 -- टाइम्रास्पिरास बवस्तीफोतिया 


इसकी लकड़ी रकक्‍्ताभ भूरे रंग की, घने दानों वाली, चिंकनी, 
साधारण कठोर तथा भारी (भार, 784 किग्रा./बमी.) होती है. यह 
दियासलाई की डिव्वियाँ तथा छिपटियाँ बनाने के लिए उपयुक्त मानी 
जाती है. छोटे पौधे सीधे उगते हैं तथा इनसे बहुत अच्छी छंड़ियाँ 
बनाई जाती हैं (१७7४9 7१8०, 24॥). 

स्ट्रोमेटियम बार्वेटस नामक बेघक इन वृक्षों में लग जाता है ([एणि- 
गाधाता 0 फरठ- १९४. ॥780., ॥06८॥78 ल्‍009). ह 
4. क्रांक'क्कराउवांब 3666. ; ७॥#0ावाफा ऐकाएचाएा। कि, 


पाकर सिन. डा. ऊकार्पा थ्वेट्स 
अंडमान मार्बेल बुड पर्सिमन 


डा. सार्मोरेटा 
0. कराधातएरए 0709 रिक्षारा' 


लें, - डि. भारमोराटा 
70.8.27., पा, 53; +%. $% ॥#0., व, 560; एलद्धाइ0) ८८ 
700णा, हीं, 698, 


त्‌. - वैल्लाइकरुंगाली. 
अंडमान - पेका-डा; श्रीलंका - कालू कदुम्वेरिया; व्यापार - 
अंडमान मार्बल बुड, जेन्नावुड. 
यह 2-2। मी. तक ऊँचा तथा 0.9 से 4.8 सी. परिधि का 
साधारण आकार का वृक्ष है. यह सारे अंडमान द्वीपसमूह तथा पश्चिमी 
घाटों में कोंकण से दक्षिण की ओर तथा श्रीलंका में पाया जाता है. 
इसकी लकड़ी धूसर से लेकर भूरे रंग की होती है जो गहरी रेखाओं 
तथा गहरी और काली पट्टियों के कारण बहुत सुन्दर दिखाई पड़ती 
है. यह मलिन से कुछ चमकीली चिकती, भारी (झा. घ., 0.98; 
भार, ,008 किग्ना./बमी.) सामान्यत्त: सीधी काष्ठ रेखाओं वाली 
महीन तथा समगठन की होती है. चित्ती अ्रथवा घारियों वाली भी 
चौड़ाई में यदा-कदा ही 45 सेंमी. से अधिक होती है. लकड़ी को सिझाना 
आसान नहीं है क्योंकि उसके टेढ़े होने का भय रहता है तथा सिरों 
पर महीन फटने उत्पन्न हो जाती हैं और इसके पृष्ठ पर दरारें पड़ने 
लगती हैं. यह भी कहा जाता है कि ऋतुकरण होने पर यह लकड़ी 
चहुत अधिक सिकुड़ने लगती है किन्तु इस कथन की पुष्टि करना 
आवश्यक है. अंडमान में सामान्य प्रथा लट्ठों को समुद्र में डाल देने की है, 
जिससे सम्भवतः बिना सुखाए हुए उन्हें जहाज़ों पर लादा जा सके. 
सम्भवतः यह अधिक लाभप्रद होगा कि सच्चे आवनूस की तरह ही 
इस चृक्ष की लकड़ी को काटने के पदचात्‌ ययासम्भव ज्ञीघ्र ही छोटे 
से छोटे सम्भव आकार में काटकर रूपान्तरित किया जाय. 
संरक्षित रखने पर यह लकड़ी टिकाऊ है किन्तु खुलों छोड़ देने 
पर यह साधारण टिकाऊ रहती है. इसे किसी प्रकार के प्रतिरोधी 
उपचार की आवश्यकता नहीं पड़ती. इसको चीरतना तथा समतल 
बनाना कठिन है किन्तु रंदे के द्वारा इसकी सतह को चिकना बनाया 
जा सकता है. खराद के काम के लिए यह बहुत उपयुक्त लकड़ी है 
तथा आवनूस की तरह सिरों पर इसके फटने की सम्भावना नहों होती- 
इस पर पालिश बहुत सुन्दर चढ़ती है त्था विरंजित लाख की पालिश 
करने पर इसके सभी रंग निखर आते हैं. यह लकड़ी अल्मारियाँ 
बनाने, खुदाई करने, खराद का काम करनें, जड़ाई करने, तस्वीरों 
के फ्रेम तथा लकड़ी के सजावटी वक्‍स वनाने जैसे सज्जा कार्यो के लिए 
प्रयोग में लाई जाती है. यह ह्श प्प्ठों, मुड़ी हुई छड़ियों, उस्तरों 
के खोल तथा अन्य छोटी-छोटी वस्तुओं के बनाने के लिए भी उपयुक्त 
है. लकड़ी की जड़ाई तथा अल्मारियाँ वनाने में विलक्षणता लाने के लिए 
यह लकड़ी विज्येषरूप से उपयुक्त है. यह संसार की सर्वाधिक सजावटी 
तथा झाकपंक लकड़ियों में से एक है (?८४0507 6८ छे6एशा, वी, 700). 


डाइश्रास्पिरस 


अंडमान से सीमित परिमाण में ही यह लकड़ी उपलब्ध हो पाती 
है तथा लट्ठों का औसत आकार 3-5.4 मी. » 0.6-0.9 मी. 
की परिधि का है. इसका मूल्य 25 रु. से 46 रु. प्रति टन (.8 
घमी.) तक है (0फ्राक्घांणा रिणा 7२07 7069., /जार्तक्घात079). 

अंडमान मार्वल बुड पसिमन को कभी-कभी भूल से डा. कुर्जाई 
हाइने .भी बताया जाता 'है, जो वास्तव में अंडमान में ही पाई जाने 
वाली इससे सम्बन्धित एक जाति है. 
2. ००८दाफ़व वछ,; 20. दिक्दों नीींशाया 


डा. सेलानोक्सिलोन रॉक्‍्सबगें सिन. डा. दुष्र बुखनन- 
हैमिल्टन 79. 7ल्‍७७००%७०० 7१075. कारोमंडल' एबोनी पर्सिमत 
ले, - डि. मेलानोक्सिलोन 

9.8,2., पा, 447; 2.2., 499; प्ग, 97. [90., व ता, 564, 

सं. - दीघेपत्रक; हि. -तेंदू, तिबुरनी; म.-तेंदू, तुमरी; गु. - 
तमरुग; ते. - मंचिगता, नल्‍लतुमिकी, तुमिको; त. - कारई, करुन- 
दुंबी, तुंबी; क. -अवनासि, तुमरि, मल्लाड़ि, सुम्वुरुसु; मल. - 


कारी; उ. - केंदू- 
व्यापार - एवबोनी.- 


यह 8 से 24 मी. तक ऊँचा तथा 2.] मी. तक की परिधि वाला, 
मेँझोले से लेकर बड़े आकार का वृक्ष है, जिसका तना श्रनुकूल 
परिस्थितियों में 4.55 से 6 मी. ऊँचा, बेलनाकार तथा सीधा 
होता है इसके पत्ते चमिल तथा आकार एवं रूप में भिन्न होते 


हे डा. सेलानोक्सिलोन समस्त भारतीय प्रायद्वीप में तथा उत्तर की 
ओर विहार, मध्य प्रदेश तथा महाराप्टू तक पाया जाता है. यह इत 
क्षेत्रों के शुष्क, मिले-जुलें तथा पणपाती जंगलों के सर्वाधिक 
अभिलाक्षणिक वृक्षों में से है. यह साल के वनों में भी पाया जाता है और 
जब साल वनों की मिट्टी अनुवेर होने लगती है तो यह भाय: साल का 
स्थान ले लेता है. प्रायद्वीप में इसका सर्वोत्तम विकास कारयांतरित 
च़ुद्ानों पर होता है. 

इसके प्राकृतिक आवास के लिए छाया में अधिकतम ताप 40.5- 
48.3? तथा न्यूनतम ताप --.? से 2.8? त्तक तथा सामान्य वापिक 
वर्षा, 50 से 50 सेंमी., की श्रावरयकता होती है. शिशु पादप साधारण 
छाया सहन कर लेते हैं किन्तु बाद में विकास के लिए अधिक प्रकाश 
की आवश्यकता होती है. पौधे तुषार तथा सूखे का तो प्रतिरोध करने 
में समर्थ हैं किन्तु अधिक नमी के शिकार हो जाते हैं. 

चनरोपण के लिए यह जाति अत्यन्त महत्वपूर्ण है. यह मुंडा करने 
पर वहुत अच्छी तरह से फलकती है किन्तु फूटी शाखाओं की वृद्धि 
मन्द होती है. मध्य प्रदेश में यह अनुभव हुआ है कि वृक्ष में कल्‍ले फूटने 
की शवित अप्रैल के वाद कम हो जाती है. अप्रैल (00) की तुलना 
में कलले फूटने का प्रतिशत मई में 30 तथा अगस्त में शून्य है. इस 
वृक्ष की विज्येपता मूल भूस्तारियों का विस्तृत उत्पादन है तथा अपनी 
सहिष्णुता और चराई से हानि न पहुँचने की विद्येपता के कारण यह 
अच्छी तरह से जम जाता है. अतः साफ किए गए जंगलों में इस जाति 
के न रहने पर भी कई वर्षो तक भूस्तारी निकलते रहते हैं. जिन 
क्षेत्रों में इन जातियों का उत्पादन वनन्‍्द कर दिया जाता है, वहाँ भी 
बहुत ज्ञीत्र ही सूस्तारियों का जनन प्रारम्भ हो जाता है और यदि 
बीच में कोई विष्न न पड़ें तो इनकी पूरी फसल तैयार हो जाती है. 
शायद ही कोई अन्य भारतीय वृक्ष संख्या, सहिष्णुता तथा भूस्तारियों 
के जनन में डा. मेलानोक्सिलोन की तुलना कर सकता हो. 
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सहज परिस्थितियों में वीज वर्षा काल में अंकुरित होने लगते हैं 
तथा पौधों का जनन तेजी से होता है. कृत्रिम जनन के अनुभव से पता 
चलता है कि बड़ी होने के कारण मूसलाजड़ से नर्सरी में उगाई गई पौधों 
का प्रतिरोपण संतोपग्रद नहीं हो पाता. सबसे उत्तम विधि पौधे को 
लम्बी तथा कम चौड़ी टोकरियों में उगाकर दूसरी वर्षा हो जाने पर 
उन्हें प्रतिरोपण के बजाय टोकरियों सहित भूमि में गाड़ देने की है. 
पंक्तियों में इनकी प्रत्यक्ष बुवाई अधिक लाभप्रद है. पहले दो-तीन 
वर्ष इन पंक्तियों की निराई करते रहना चाहिये. खेत की अन्य फसलों 
के साथ इनके प्रवर्धन की इस विधि का प्रयोग बरार में अ्रमरावती 
वनखंड में किया गया है. इसकी वृद्धि की दर तथा छँँटाई के बाद फल 
स्थृूणन-वृद्धि भी धीमी रहती है (॥॥00७, ॥, 647). 

डा. सेलानोक्सिलोन सागौन जैसी अन्य मूल्यवान जातियों के साथ 
उगता है तथा इसके लिए किसी विशेष वनवर्धकीय क्रिया की 
आवश्यकता नहीं है. इसे एक उत्तम जंगली लकड़ी माना जाता है, इसलिये 
जब वृक्षों को काटा जाता है तो घटिया जातियों की श्रपेक्षा इसे सुरक्षित 
रखते हैं. महाराष्ट्र में केवल परीक्षणात्मक स्तर पर ही इस जाति का 
रोपण-प्रयोग किया गया है (रणिप्रक्षाणा ॥रीणा #0. 069., 
9807770989५ 996). 

इस जाति पर प्लोकेडेरस फेरजिनियस लिनिअस, स्ट्रोमेटियम बार्बेटस 
तथा ज्ञाइलेबोरस नाक्सियस सैम्पसन नामक बेधक कीट तथा हाइपोकला 
रोस्ट्रेत और लेसिडा कार्वोनीफेरा मायर नामक विपत्रणकारी 
कीट पाए जाते हैं. छोटे पौधे के पत्तों को प्राय: साइला औ्रै्सोलीटा 
वकटान नामक हशल्ककीट से क्षति पहुँचती है. डीडालिया प्लेविडा, 
लेज्ञाइटिस रेपेडा, स्टेरियस लोबेटम तथा थेलेफोरा जाति के 
वैसिडियोमाइसिद कवक भी इस पर लगते पाये गये हैँ (04० 
ग्िणा) 907 7२९५5, ॥8., 70७08 [0ए्ा; 0॥70!6, 462). 

डा. सेलानोविसलोन का रसकाण्ठ हल्के गुलाबी-भूरे रंग का होता 
है और श्रायु के बढ़ने पर हल्के गुलाबी कत्थई रंग का हो जाता है. इसका 
काले रंग का अंतःकाष्ठ बाहरी रसकाष्ठ से सर्वथा अलग तथा लाल 
अथवा कत्थई धारियों से युक्त होता है. यह कुछ-कुछ चमकदार, 
चिकना, भारी (झआ. घ., 0.79-0.87; भार, 86-896 
किग्रा./घधमी.), अरीय तल में सीधी अथवा लहरियादार रेखाओं वाला, 
सामान्यत: सुन्दर तथा इकसार होता है. वृद्धि वलय या तो अत्यन्त 
श्रस्पष्ठ होते है या बिलकुल ही नही होते. 

ऋतुकरण परीक्षणों से पता चलता है कि वृक्ष काटने के बाद तुरन्त 
लट्ठे बनाने और फिर छाजन के नीचे खुले चट्टे लगाने से अच्छी 
लकड़ी प्राप्त होती है. काष्ठ को सिझाना कठिन नहीं है किन्तु काले 
भागों के सिरों पर फट जाने तथा सतह पर लहरियादार दरारें 
पड़ जाने की श्राशंका रहती है (ए&कााइ०7 & एछ70फा7, ा, 
703). 

डा. सेलानोक्सिलोन सागौन से भारी तथा कठोर होता है. काले तथा 
हल्के, दोनों ही रंगों की लकड़ी टिकाऊ होती है किन्तु हल्के रंग की 
लकड़ी पर बेवक कीट के आक्रमण की आशंका रहती है. यदि भूमि 
के भीतर गड्ढे में रहने वाले खम्भे न बनाने हों तो इसे किसी परिरक्षी 
उपचार की जरूरत नहीं होती. इमारती लकड़ी के रूप में इसकी 
श्पेक्षिक उपयुक्तता के मान सागौन के उन्हीं मानों की प्रतिशतता 
के रूप में इस प्रकार है: भार, 20; कड़ी के रूप में दृढ़ता, 75; 
कड़ी के रूप में दुनेम्यता, 75; खम्मे के रूप में उपयुक्तता, 75; 
आधात प्रतिरोध क्षमता, 5; श्राकृति स्थिरण क्षमता, 60; 
अपरूपण, 70; और कठोरता, 5 (एलश्ाइणा & 8709७7, ॥, 
706; 77000, 944, 96, 244), 


ताजी लकड़ी को विचा किसी कठिनाई के काटा जा सकता है, किनु 
उपचारित लकड़ी को काठना कठिन है. इस पर बहुत अच्छी पातिग 
चढ़ती है किन्तु इसके पहले पतली पालिश करके इसके दानों को भरा 
आवश्यक है. काले भागों में नक्काशी की जा सकती है, किन्तु भंगुर 
होने के कारण काफी सावधानी की आवश्यकता है. लकड़ी के कठोर 
होने के कारण इस पर गहरी खुदाई का काम बहुत ही कम किया जाता 


रसकाष्ठ का हल्का भाग काले अंतःकाण्ठ की ही तरह मूल्यवात 
समझा जाता है और इसे सच्चे आवनूस की जगह उपयोग में लाते है. 
बल्लियों, धरनों, औजारों की मूंठों और इडंडों तथा गाड़ियों के खूंटों 
के लिए रसकाष्ठ का व्यापक प्रयोग किया जाता है. यह लकड़ी खनन 
ओऔजारों, विलियडे के डंडों, नलकार के औजारों तथा कृषि उपकरणों 
के लिए उपयुक्त है. यह ऐसी अनेक प्रकार की वस्तुएँ, जिनमें मजबूती, 
लचक तथा चमक की आवश्यकता होती है, बनाने के लिए भी उपयोगी 
है. शठल बनाने के लिए जिन भारतीय लकड़ियों पर परीक्षण किया 
गया है उनमें इसका रसकाणष्ठ सर्वोत्तम सिद्ध हुआ है. इसका जीवनकात 
आयातित इमारती लकड़ी से लगभग आधा है. इस लकड़ी का प्रयोग 
खनन-कार्यो तथा खानों में टेकों के लिए भी किया जाता है. काली 
लकड़ी विलियड्ड के डंडों की मूँठें, पच्चीकारी वाली छड़ियाँ, बुश की 
लकड़ियाँ, तस्वीरों के चौखटे, तराजू के डंडे, कंघे, खिलौने तथा 
सुँघनी की डिव्बियाँ बनाने के लिए भी इस्तेमाल होती है (?८क४०॥ ८ 
छा0जा, 40०. ॥,; एुसंगागक्षायपराएाओ उशंतप, 64; रिवीयशा 
& (फ्रा०त॥ ॥.8], खशवांदा 7795 2॥., 2४..9., )९०, 2, 943; 
प्ःण०',, 944, 24),. 

अपने क्षेत्रों में व्यापक रूप से पाये जाने के कारण डा. मेलानोक्सितोन 
की लकड़ी पोल के आकार तथा लट्ठों के रूप में काफी परिमाण में 
उपलब्ध होती है. सामान्यतः आबनूस का आकार शायद ही 20 
सेंमी. व्यास से बड़ा होता हो लेकिन बहुत बड़े वृक्षों से 30 सेमी. व्यास 
तक के खंड मिल जाते हैं. वम्बई राज्य में इस लकड़ी का कुल वापिक 
उत्पादन 280-336 घममी. अनुमानित किया गया है. 2 वृक्ष 
भीतरी काली लकड़ी अपेक्षतया वड़े झ्ााकार में अच्छी तथा संतापज 
नहीं मिलती है. जंगलों के बिक्री केन्द्रों पर इस लकड़ी के लदठों का 
मूल्य 62.50 रु. से लेकर 89 रु. प्रति घमी. तथा बाजारों में 4 
रु, से लेकर 60 रु. प्रति घमी. है. हल्की और छोटी काली लकड़ियां 
टूटी-फूटी न होने पर 428 रु. से 570 रु. प्रति घमी. तक मिलती हैं 
(वाणियाबत0ठा 70०7 70% 70०9., 380778प 5(2०). 

डा. सेलानोक्सिलोन, एक अच्छी ईंधन लकड़ी है. कैलोरी मान : 
रसकाण्ठ, 4,957 कै., 8,923 ब्रि. थ. इ.; अंतःकाण्ठ, 5030 क., 
9,055 ब्रि. थ. इ.; राख, 2.87% (काबाधा 27५ 948, 74, 
279; वदलंधा३ & रक्वा]95फक्षाणं, [00. थॉ,; ैंशा38 & 72०, 
खावाका 9", _॥०की., /४०., 28, 944, 3). 

डा. मेलानोक्सिलोन के पत्ते बीड़ी बनाने के लिए मूल्यवान समझ 
जाते हैं. इस कार्य के लिए उनकी गनन्‍्ध, लचक तथा क्षय न होने के गुण 
विशेषरूप से उपयोगी है. कटी-छेंटी शाखों से बीड़ी लपेटने के वहते 
अच्छे पत्ते प्राप्त होते हैं और इन्हें ताजा ही तोड़ लिया जाता है. व्यापार 
में हिमाचल प्रदेश से प्राप्त होने वाले पत्ते अधिक अच्छ मा है 
हैं. (98कबागए8 शिबात,. मवोंचा गा, ध्वुीिस ० 60, 
944). रे 
इसका फल गोलाकार (2.5-3.75 सेमी. व्यास) तथा खाद्य € 
शुप्क फलों तथा फलचूर्ण के विश्लेषण 8006 कै मात सा 
हुये : ईथर निष्कर्ष, 2.]; ऐल्कोहल निष्कर्ष, 6.3; जलीय निष्का, 
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4.4; ऐल्वूमिती पदार्थ, 6.4; कार्वतिक अवशेष, 65.; तथा 
राख, 5.7%. ये वातानुलोमक तथा स्तम्भक होते हैँ. सूखे फल 
मूत्र, त्वचा तथा रक्तसम्बंधी रोगों में लाभ पहुँचाते हैं. इसकी छाल 
स्तम्भक होती है तथा इसका काढ़ा प्रवाहिका एवं अग्निमांदय में लाभ- 
कारी होता है. इसका तन निष्कर्प नेत्रों के लिए कपाय लोशन के 
रूप में प्रयुक्त होता है (0जशाएण, फश्ावला & सि०0्छ, हीं 
368; का, & 8850, ॥, 505) 

इस वृक्ष में टेनित का वितरण इस प्रकार है: छाल, 39; फल, 
45; अषपके फल, 23%, (फ्ब्रताएश्या श वा. गावोंद्वा #0-. 7-०की. 
स्‍२०, 72, 949, 0). 
2. 7फ़ाप फ्ेएला, पा.) श०्व्वश्वेशाए शशिए.हगेगशक जिया; 
5ा0ाबारिक्ा #क्षारंवाएा. हे जअकरश्णारऊ ग्रण्णोए $शाए5.: 
सफ0:वाँव २०३॥च्राव 77.; 7.गगंवेंत टहा॑कायशिक ४ ९च-; जप 
०059शव फचएुत्णा |. 0च९वचैदराश्व अ्वापंधंध  ९ए.; -शाडा/(28 
गकक्ा्ंव (00) (7. ; शल्शवा 7/द/ए7! मी प्राशव्गशगव 59 


डा. भोंटेना रॉक्सबर्ग 7). ज्राणा(भ्ा॥ 9050. 
ले. - दि. भानदटाना 

७0.5.9., गा, 50: (.?., 499: 7. 87. [ए00., 4!], 555. 

से. - तेमाल; चिस्तेंदु, तेंदु; वं.- बंगाव; म. - गोइंद 


तिमरु; गृ.- लिंवराव; ते. एड्डायनगता, गातुगता; ते. - वक्‍काण, 


चवेकनाटन; क. - जंगड़गटि, वालागणिके, विल्कृणिका 
भद्विका, 5 रे 


पंजाब -- 


माउंटेल पर्सिमन 


उ.-- 


हिरेक-केंदु; मध्य प्रदेश -- कदल, कंचाउ, 


यह एक ज्ञाड़ी अथवा एक मध्यम आकार का काफी परिवर्तनशील- 
पर्णपाती और प्रायः कंटीला वृक्ष है जो भारत के अधिकांश भागों में 
पाया जाता है किन्तु कहीं भी यह सामान्य नही है. कभी यह 24 मी. 
तक ऊँचा और 60 सेमी. तक के व्यास का होता हैं 

सहज परिस्थितियों में वीज-अंकुरण वर्षा ऋतु में होता है. पौधे 
काफी घनी छाया में भी वढ़ती रहती हैं. वीजों द्वारा प्रवर्धन किया 
जा सकता है. जब पौधे 30 सेमी. ऊँची हो जाती हैं तो उन्हें अच्छी 
मिट्टी में रोप दिय्रा जाता है. गहरी, अवमृदूं, चद्टानी भूमि इसके लिए 

उपयुक्त है. छेंटाई के वाद पौधों से खूब कलले फूटते हैं. जहाँ इस 

ईंधन के लिए लगाना होता है वहाँ 3-4.5 मी. का अन्तर छोड़कर 
लगाया जा सकता है (7707, ह, 6555; (एशाआशा०॥, 76) 

इस जाति से सम्बन्धित नाशक-कीट इस प्रकार हैं: मार्गेरोनिआा 
लैडिकोस्टेलिस गुएनें; ग्रैमोडिस जियोसेट्रिका। हाइपोकेला वाइआार- 
कुएटा वाकर; हा. सूराई वटलर; हा. रोस्ट्रेटा; हा. सवसेदुरा गुएने; 
प्रोडेनिया लिटरा नामक विपत्रणकारी तथा स्ट्रीमेटियम वार्वेट्स 
सासक बेधक. इस वृक्ष के पत्तों पर मेलियोला डायोस्पिराइ सामक 
एस्कोमाइसिट कवक लगा देखा गया है (एप्रणिताक्षीणा ॥0॥ हि07 
0९5. वा5., था 2णा; छैएणीशः & 899, 28) 

इसकी लकड़ी भूरी तथा प्रायः वीच-बीच में पीली तथा कत्थई 
रंग की होती है जिसमें छोटी-छोटी गहरे रंग की धारियाँ पड़ी रहती 
हैं. यह महीन दानेदार होती है. यह कभी मुलायम, तो सामान्य से 
कठोर, पुप्ठ तथा भारी (भार, 704-800 किग्रा./धमी.) होती 
इस पर काफी अच्छी पालिश चढ़ती है. यह फर्नीचर की छोटी-छोटी 
चीजें बनाने के काम आती है. यह गाड़ियाँ, खेती के औजार तथा 
घरेलू चीजें बनाने के भी काम आती है. यह घरनों, दियासलाई की 
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डिव्वियों के बनाने तथा नक्‍काशी के लिए भी उपयुक्‍त है. यह वढ़िया 
ईंधन है : कैलोरी मान, 5,!25 के, 9,225 ब्रि. थ. इ.; डा. सोंटेना 
से कोई काला अंतःकाष्ठ नहीं प्राप्त होता (एश्ाशशणा), 75; 
नाव, 66; मावोदा 2०97... 2948, 74, 279: एतंडगा9 «& 
ए्क्चत35एशाओं, 700, ठ.). 

इसका फल (.75-3.0 सेंमी. व्यास) तिक्‍त होता है तथा 
इसमें से अग्निय गन्ध निकलती है. फोड़ों में इसका वाह्म लेप किया 
जाता है. शुष्क फलों तथा फलचूर्ण के विइलेपण से निम्नलिखित मान 
प्राप्त हुये : ईधर निष्कर्ष, 70; ऐल्कोहल निष्कर्प, 6.8; जलीय 
निष्क, 6.3; ऐल्बूमिनी पदार्थ, [2.5; कार्बनिक अबदोप, 58.6; 
तथा राख, 5.8 %. पिसी पत्तियाँ तथा फल मछली को फंसाने के 
काम आते हैं. मुलायम शाखाओं तथा पत्तों का उपयोग चारे के रूप 
में किया जाता है ((आठ्फ5 ९ ब्रा, जं, अगाएवए गब- मींड, 
$0८., 3944, 42, 854; 7, & 8850, ही, 50]; )जाठ०८, 
सवा & छठ0079७०, पं, 369), 

डा. का्डिफोलिया रॉक्सवर्ग को कुछ व्यक्ति डा. सींटेना की ही 
किस्म मानते हैं. इसके फल डा. सोंटना से कुछ बड़े होते हैं. इसकी 
लकड़ी का उपयोग भी उसी प्रकार करते हैं. 
बीईदराहद्रातांच पंव्रा?0हवांरए फट.) 9/क्राफ़ाएव॑ंटरए 8९०/ाशापंटय 
फर.; 77ए02बांब हांदाकाध्ाध्र १7.; सर, 7००४ 22४; #अ. 
#0ादावरि #.; ग. उप्हच्ध्ाएशिद 0प्शा,; 2ा0बेंशांद पॉपाद 2.) 
गै।शाॉंतांव #099)फ7 590, 


डा. लोटस लिनिश्नस 70, 0005 ॥/0॥. डेटप्लम पर्सिमन 


ले. - डि. लोदूस 
क्‍0.8.2., 80, 446; (.९., 499; कय. छ7, 7706., व, 555, 


हि. - अमलोक. 

यह लगभग 3.5 मी. ऊँचा, एक पर्णपाती वृक्ष है जो उत्तरी-परिचिमी 
हिमालय में 600 से ,800 सी. तक की ऊँचाई पर पाया जाता है. 
इसके फल नील-लोहित, गोलाकार अथवा अण्डाभ होते हैं जिनका व्यास 
.3-.9 सेमी. होता है. ये खाने में मीठे होते हैँ त्या ताजे या सूखे 
खाए जाते हैं. कभी-कभी शर्वेत बनाने में भी इसका उपयोग किया 
जाता है. फ्रांस में इनका प्रयोग आधे सड़ जाने पर किया जाता है. 

इसके फलों में टेनिक अम्ल, प्रतीप शर्करा (.25%) तथा 
मलिक अम्ल (0.38%) रहते है. कच्चे फलों को 72 घंटे तक 
एथिलीन के साथ रखने से उनमें टैनिक अ्रम्ल का ह्ास हो जाता है 
(/शाशहलाः, ॥, 943; (॥0०॥., 4857., 4944, 35, 3288). 

इसकी लकड़ी घूसर रंग की, सघन दानेदार तथा मध्यम कठोर होती 
है. यह कहीं भी इतनी बहुतायत में पैदा नही होता कि इसका उपयोग 
इमारती लकड़ी के रूप में हो सके. 
. काकी पर्सिमन की कलम लगाने श्रथवा उसका छल्ला चश्मा चढ़ाने 
के लिए डा. लोटस का मूलवृंत्त के रूप में प्रयोग किया जाता है. कलम 
वाले वृक्ष शताब्दियों तक फल देते रहते हैँ (2०9०7००, 362). 


डा. सिलवेंटिका रॉक्सवर्ग 0. ६/४७४४०७ १०४४७. 


ले. -- डि. सिलवाटिका 
9.0.7., तप, ]55; 77, छ. [76., [, 559. 


ते. -- गदालुती, गंदा; क. - अवका सारली, विलिसारली; उ. - 
शसालिज्या, मोघुरों सालिज्या. 


उड़ीसा - कालिचा कौचिया. 

यह एक मध्यम आकार का, कभी-कभी पुदतेदार वृक्ष है, जिसकी 
ऊँचाई 8 भी. तथा परिधि !.5 भी. तक होती है. यह उड़ीसा, दक्षिण 
भारत तथा श्रीलंका में पाया जाता है. इस के फूल इवेत एवं सुगंवयुकत 
तथा फल .2 से .8 सेंमी. व्यास के, गोलाकार होते हैं. ये खाद्य हूँ 
(80एठा0ठ6ा), 2स्‍8; ॥6जछञाॉ5, 264). 

इसकी लकड़ी काली चित्तियों वाली, धूसर रंग की होती है जिसके 
बीच में अनियमित काले धब्बे पाये जाते हैं. यह साधारण रूप से कठोर 
तथा भारी (भार, 800 किग्रा./धमी.) होती है तथा इसे सजावटी 
कार्यो के लिए प्रयुक्त किया जाता है. 


डा. एफिनिस थ्वेट्स एक छोटा अथवा मध्यम आकार का वृक्ष है 
जो तिन्नेवेली पहाड़ियों तथा पश्चिमी घाटों में पाया जाता है. अंत्त:- 
काष्ठ काला किन्तु आकार में छोटा होता है. इसकी लकड़ी भवन- 
निर्माण-कार्य के लिए उपयुक्त है (80000, 220). 

डा. कंडोलियाना वाइट झाड़ी अथवा साधारण भ्राकार का वृक्ष है 
जो पश्चिमी घाटों के किनारे सदावहार वनों में पाया जाता है. इसका 
काष्ठ कठोर तथा भारी (भार, 864 किग्रा./घमी.) होता है. मूल 
की छाल का काढ़ा सृजन तथा आमवात के लिए प्रयुक्त होता है 
((067%78, 484). 

डा. ववेसिटा थ्वेंट्स (कैलामण्डर एबोनी पर्सिमच) श्रीलंका का 
वृक्ष है, जिसे भारत में परीक्षणात्मक स्तर पर उगाया जा रहा है. 
इसका काप्ठ (भार, 864 किग्रा./घमी.) भूरा-कत्थई तथा काले 
रंग की चौड़ी अथवा छोटी-छोटी चित्तियों से पूर्ण होता है. इसकी 
सतह को चिकना और चमकदार बनाया जा सकता है. यह एक 
मूल्यवान सजावटी लकड़ी है, किन्तु श्रव बहुत कम उपलब्ध है ([..०४ं5, 
263). 

डा. कूमेनेटा थ्वेट्स 30 से 45 मी. ऊँचा तथा जड़ के पास 
.2-.5 मी. व्यास वाला एक बड़ा वृक्ष है, जो मव्य' प्रदेश तथा 
उत्तरी कनारा में पाया जाता है. इसकी लकड़ी रक्ताभ कृत्थई, घने 
दानेदार, कठोर तथा भारी (भार, 864 किग्रा./घमी.) होती है. इसके 
वर्षवलय बड़े स्पष्ट होते हैं. बड़े से बड़े वृक्ष में भी आवनूस का अंतः:- 
काष्ठ नहीं रहता, किन्तु या तो शाखाओं के टूटने या औजार से काटने 
के कारण तने में बने हुए कटावों के चारों ओर को लकड़ी, डाइआस्पिरास 
की अनेक जातियों के समान ही झ्रावनूस की तरह काली हो जाती है 
(7४090, 7, 77). हि 

डा. पाइरोकार्पा मिक्‍्वेल अंडमान द्वीप (वैर. श्रंडमानिका कुर्ज ) 
में पाया जाने वाला एक सदाहरित वृक्ष है, जिसके फल खाद हाते हूं 
तथा जिनसे लिसनिन के लिए एक लाल रंजक प्राप्त किया जाता है. 
इसका काप्ठ रक्‍ताभ कत्थई, साधारणत: कठोर तथा भारी (भार, 
800-864 किग्रा./घमी.) होता है. इमारती लकड़ी के रूप में 
इसकी आ्रापेक्षिक उपयुकतता के मान सागौन की लकड़ी के उन्हीं गुणों 
की प्रतिशतता के रूप में इस प्रकार हैं: भार, 25; कड़ी थे हप में 
दुढ़ता, 90; कड़ी के रूप में दुर्नेम्यता, 90; खम्में के रूप में उपयुकतता, 
85; आघात प्रतिरोध क्षमता, 50; अपरूपण, 435; कंठोरता, 
35 (ठथग्रश०७, 463; ॥7ण0०, 4944, 244). ० 803 

उत्तस्-पूर्वी भारत में प्राप्त होने वाली डा. स्ट्रिवदा राकसवर्ग, 
डा. रमीफ्लोरा रॉक्सवर्ग तथा डा. लेसिएफोलिया रॉय्सबर्ग तथा दक्षिण 
भारत में पैदा होने वाली डा. फोलियोलोसा वालिश तथा डा. श्रोवैलि- 
फोलिया चाइट अन्य भारतीय जातियाँ हैं जिनसे भवन-निर्माण के 
उपयुक्त लकड़ी प्राप्त होती है. कुछ जातियों के फल साथ हूं. 


32. बारिएंओ 5.३ 2. ट्वबेशशालया।ब भेशआ3 20. दाफाशादाधव 
वीजा.) 2. #77४9टव्वाफृव 'ैीव.; 2. व्ृशबल्जॉध पाए; 0. 
डॉपंटाव हि050.; 29. क्‍्क्यंगिगिव एसि050.;3. 2... वारटरवर्शमाद 
६059.; 2. #गांगठबब राजी.; 2. ?ावाॉ््रणांव पशांशा- 


डाइएक्टासिस कुंथ (ग्रेसिनी) ए॥एटा0ाथाड छणाफ 


ले. - डिएक्टोमिस 
जप, छू. 77808., शा, 767; पसश्यात85$, 042. 


यह एकल प्ररूपी वंश है जिसमें डा. फेस्टोगिएट्य हम्बोल्ट, बोनप्लांड 
और कुंथ सिन. ऐंड्रोपोगॉन फेस्टीगिएटडस हवार्टंज इस वंश की सीघी 
उगने वाली बहुवर्षी घास है. इसके पौधे 30-60 सेंमी. ऊँचे और 
पत्तियाँ रेखाकार होती हैं. यह विहार और उड़ीसा में पायी जाती है. 
यह उड़ीसा में समुद्र-तटवर्ती भागों को छोड़कर सूखी पहाड़ियों भौर खुले 
बनों तथा पथरील क्षेत्रों में सामान्य रूप से सर्वत्र पायी जाती है और 
प्रारम्भिक अ्रवस्था में यह पशुओं के लिए एक उत्तम चारा है 
(007९७, 90; ॥282ाॉ6), 525). 
दावाफांगरदर,। 20. विशांशांग।व मं, ऐे, € ॥29; भवा/07०0877 दिलही- 
झांध्ा।5 59%. 


डाइऐंथस लिनिश्रस (कैरियोफिलेसी) ॥)6]पाप्लापएढ [ कण, 
ले. - डिआन्थूस 


यह मूलतः उत्तरी शीतोप्णकदिबंध की, विशेषकर भूमध्यसागरीय 
क्षेत्र की, छोटी बूटियों का एक वंश है. इसकी अनेक जातियाँ अपने 
सजावटी फूलों के लिए महत्वपूर्ण समझी जाती हैँ. भारत में इसकी 
उगायी जाने वाली जातियों के अलावा 9 जंगली जातियाँ पायी 
जाती हैं. 

इस चंश में भारतीय बगीचों के कुछ ऐसे सुन्दरतम पौधे हैं जिनमें 
सुगन्धयुक्‍त या सुगच्चहीन इकहरे या दुहरे दलपुंज वाले फूल लगते हैं. 
इनके फूल सामान्यतः गुलाबी या लाल रंग के होते है, परन्तु सफेद या 
नील-लोहित रंग के फूल भीव हुधा मिलते हैं. डाइऐंयस की अधिकांश 
जातियाँ सदावहार होती हैं, और जल-निकास की अच्छी व्यवस्था वाली 
दुमट और बलुआर मिट्टियों में खूब फूलती-फलती हैं. उन्हें चीज, 
कलम या दाव कलम द्वारा सुगमता से उगाया जा सकता है. 
(.धा)'कराएमपटटघ९ 


डा. करियोफिलस लिनिञअ्स 70. ८छ्ा७०एणाशाएड 7 तंग. 
कार्नेशन, क्लोवपिक, पिकोटी, ग्रेनेडीन 
ले. - डि. कारिओफिल्लूस 
79.8.2., गा, 0; ६, छ+. 776., ।, 24. 


यह एक सीधी उगने वाली वहुवर्षी वृट्टी है जिसके तने और शाखाएँ 
गाँठदार और ऊँचाई 45-60 सेंमी. होती है. यह कश्मीर में ,500-- 
2,00 मी. की ऊँचाई तक पाई जाती है. इसे सामान्यतः: वगीचों में, 
विशेषकर पहाड़ों पर, उगाया जाता है. इसके तने शाखाओं वाले, 
कठोर और नीचे की ओर काप्डीय; फूल टहनियों के सिरे पर, लम्बे 
पुप्पवृंत्तों पर होते हैं. उनका रंग गुलाबी, नील-लोहित या सफ़ेद होता 
है, और उनमें से लौंग-जैसी सुगन्व आती है. 

कार्नेशन के फूलों में खेती द्वारा तेज़ सुगन्व पैदा की गयी है. इसकी 
वनजातियों के फूल लगभग सुगन्धहीन होते हैं. यह उल्लेखनीय है कि 
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डाइऐंथस 


बग्ीचों में उग्रायी जाने वाली कुछ अति विशिष्ट प्रकार की किस्मों 
के फूल यद्यपि चटक रंग के होते है, परंतु उनमें सुगन्ध विल्कुल नहीं 
होती. फूलों के रंग, रूप और आकार के अनुसार कुछ पुष्पोत्पादकों 
ने इसकी लगभग 2,000 किस्मों को विलग किया है. उनमें से कुछ 
वबौनी और घनी उगते वाली है, वे शैल उद्यानों के लिए अति उपयुक्त 
है. ये पौधे रेत या ऐसी सामग्री में भलीभाँति उगाये जा सकते हैं 
जिसमें अवभूमि सिंचाई हारा पौधों की आवश्यक भोजन-सामग्री 
पहुँचती रहे (8क्ञा००, 4947, ॥, 997; प्लब्वापरं४00, |. अधींक- 
#8770., 95, 58, 284). 

कार्नेशन के पौधे अक्तूबर में कूंडों में बीज वो कर उगाये जा सकते 
हैँ. कूंडों में पानी के निकास का प्रवन्ध ठीक होना चाहिए. आवश्यकता- 
नुसार कूंडों की सिंचाई करते रहना चाहिये जिससे उनकी मिट्टी केवल 
नम बनी रहे. पौधे जब लगभग 5 सेमी. बड़े हो जाएँ, तब उन्हें तैयार 
की हुई क्यारियों में 45-22.5 सेंमी. के अन्तर पर लगाया जा 
सकत्ग है. यदि आवश्यकता हो तो, उन्हें गसलों में भी लगाया जा 
सकता है. ऐसे गमलों में वरावर-वरावर भाग में दुमठ मिट्टी, सड़ी 
हुई पत्तियों की खाद और भली-भाँति सड़ी हुई गोवर की खाद और 
थोड़ा-सा रेत मिलाकर भर लेना चाहिये. गमलों में लगाये हुये पौधे 
बढ़कर जब 5 सेंमी. ऊँचे हो जायें तव उत्तकी चोटी को खोट देवा 
चाहिये. इससे उनमें शाखाएँ तेजी से फूटती है. इस पौधे को कैल्सियम' 
की आवश्यकता अधिक होती है इसलिए इसकी क्यारियों और गमलों 
में बसंत-ऋतु के आरम्भ में आमतौर पर पिसा हुआ चूना या खड़िया 
मिट्टी डाली जाती है. 

कार्चेशन के पौधे उगाने की सबसे अधिक प्रचलित विधि कलमों 
द्वारा पौधे लगाने की है. फूल देने वाली ठहूनियों के बीच के भाग से 
काटी गई कलमें सबसे अच्छी रहती हैं. साफ रेत में लगाने से कलमों 
(5-0 सेंमी. लम्बी) से जड़े आसानी से निकल आती हैं, और 
वे 4-5 सप्ताह में गमलों में लगाने के लिए तैयार हो जाती हैं. नई 
कलमें लगाने के लिए हमेशा नया रेत इस्तेमाल करना चाहिये- पौधे 
तैयार करने के लिए गमलों में दाव कलम लगायी जा सकती' है या 
ट्हनियाँ झुकाकर सीधे क्यारी की मिट्टी में ही दवायी जा सकती हैं. 
सामान्यतः कलम के लिए टहनी के बीच का ऐसा भाग चुना जाता है 
जिसमें बीच में एक जोड़ या गाँठ हो. दावों को दो महीने चाद काटकर 
मूल पौधों से अलग किया जा सकता है (शिक्रांगड७०', 64; 
(509995फ्थ्मा।ंएछा28. 43). 

कार्नेशन पौधों में कुछ फर्फूदजात रोग लग जाते हैँ. इन रोगों की 
रोकथाम के उपाय के रूप में पौघों पर बोर्डो मिश्रण का छिड़काव 
करने की संस्तुति की गयी है. मिट्टी को भली-भाँति जीवाणुरहित कर 
देने से भी ये रोग आगे नहीं बढ़ पाते. प्रायः तीसरे वर्ष ये रोग भारी 
हानि पहुँचाते हैं अतः: इन रोगों को फैलने से रोकते के लिए दो वर्ष 
बाद फसल साफ कर दी जाती है. कार्वेशन को हानि पहुँचाने वाले 
नाशकजीवों में ऐफिड, लाल मकड़ी, माइट, श्यिप और टोरटिक्स 
पतंगे प्रमुख हैं. एच-ई-टी-पी, एजोवेंजीन, निकोटीन सल्फेद और 
डी-डी-टी जैसे कीटनाशियों से इन कीड़ों की रोकथाम की जा सकती है 
(8क्का०ए, 947, , 67; सिछाएंड070, 00, 50.). 

फ्रांस, हालैंड, इटली और जमंनी में फूलों के लिए कार्नेशन की 
बड़े पैमाने पर खेती होती है. फ्रांस और हालैड के कुछ भागों में कार्नेशन 
के फूलों से इत्र भी निकाला जाता है. इच्च निकालने के लिए केवल 
हल्के रंग के फूल ही उपयोगी होते हूँ. खुली धूप के महीनों में खिले 
हुए फूलों को कुछ घंटे घूष लगने के बाद तोड़ लेते है. उस समय उनमें 
बाप्पज्षील तेल या इच की अधिकतम मात्रा होती है (?00कढा, हा, 96). 
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इत्र प्रायः केवल विलायक निष्कपंण विधि द्वारा ही निकाला जाता 
है. पेट्रोलियम ईथर विलायक की सहायता से फूलों से 0.23 से 0.29 % 
तक ठोस पुष्पसार निकल आता हे. इसमें मोम की मात्रा अधिक होती 
है. इसमें से गन्धविहीन द्रव्य अलग करने के लिए इसे ऐल्कोहल की 
सहायता से साफ करते हैं. इस प्रकार जो शुद्ध पुष्पसार प्राप्त होता 
है उसकी मात्रा ठोस पुप्पसार की मात्रा की 9-]2% होती है और 
इससे भाप आसवन विधि द्वारा वाप्पशील तेल निकालते हैं. शुद्ध 
पुप्पसार और वाप्पणील तेल में पाये गये गुणधर्मों का विवरण इस 
प्रकार है : शुद्ध पुप्पसार (दो नमूने ), आ. घ., 0.949, 0.95; 
[६]७, +0.82", --2.65; |#७9, .5209, 4.50; अम्ल मान, 
7.9, 6.7; और एस्टर मान, 5.], 58.3. बाप्पणील तेल (दो 
नमूने) : झा. घ*, व.070, .0375; [«] -036', 
--0739'; अम्ल मान, 0.28, 6.8; एस्टर मान, 32.0, 
43.6; और ऐसीटिलीकरण के पश्चात्‌ एस्टर मान, 249.0, 247.8. 
तेल में यूजेनोल, 30; फेनिलएथिल ऐल्कोहल, 7; बेजिल बेजोएट, 
40; बेजिल सैलिसिलेंट, 5: और मेथिल सलिसिलेट, % पाये 
जाते है (पत्तए८5 & ४20४०, 72). 

कार्नेशन का शुद्ध पुप्पसार नकली इत्रों में प्रयोग किया जाता है. 
याजार में कार्नेशन के अनेक तेल ऐसे मिलते है जो कार्नेशन की संब्लिप्ट 
नकली सुगन्ध मिलाकर तेसार किये जाते हूँ (?०एणाथ, ॥,_ 99). 

कार्नेयन के फूल हार्दटानिक, स्वेदकारी और विपनाशक समझे जाते 
हैं. चीन में कानशन का सारा पौधा कृमिनाशक झौपध के रूप में 
प्रयुवत किया जाता है (0शांप5, |. 20704! 7द/, म5/. ७०८., 937, 
39, 563). 





डा. चाइनेंसिस लिनिश्नस (रेनबो-पिंक) एक द्विवर्पी या बहुवर्षी 
पौधा है. यह 5 से 75 सेंमी. तक ऊँचा होता है. उसमें केवल चोटी 
से ही शाखाएँ निकलती है. इसमे शोभाकर फूल लगते है. इसके 
लेसीनिएटस रेगल और हेड्डीविगाइ रेगल नामक किसमें, जिनमे बड़े 
फूल लगते है, भारत में जापान से लाकर प्रचलित की गयी है. वे 
मंदानों में अक्तूबर में और पहाड़ी इलाकों में मार्च मे बीज वो कर 
उगायी जाती है. पौधों से लगातार फूल लेने के लिए फूलों को मुरझाते 
ही तोड़ लेते हूँ, उनसे वीज नही पैदा होने देते. इनके फूल बहुत कम 
सुगन्धित होते है. वे इकहरी या दुहरी पंखुड़ियों वाले और विविध 
रंगों के होते है. वगीचों मे उगायी जाने वाली अ्रनेक किस्मों के फूलों 
पर चितकबवरे धब्बे होते है (#तामंगरड७., 63; छश००, 947, ॥, 
997). 

डा. वार्बेटस लिनिञश्रस (स्वीट विलियम) में फूलों के सुन्दर गुच्छे 
लगते हैं. इसे अक्तूबर मे बीज वो कर उगाया जा सकता है. छोटे 
पौधों को गर्मी और बरसात में छायादार स्थान में सुरक्षित रखना 
पडता है. जाड़ों में फूल आने पर उन्हें एक-एक करके बड़े-बड़े गमलों 
में लगा देते हे. गमलों में उपजाऊ, चूने वाली मिट्टी भरी जाती है 
(ग्रयए6०, 00. लॉ). 

डा. एनाटोलीकस बोझसिए पश्चिमी हिमालय और करमीर में 
पाया जाता है. यह पारी के ज्वरों में पारी को तोड़ने वाली ओऔपघध 
के रूप में प्रयोग किया जाता है (005, 00. णा.). 
30. लामाशाओंह [वंता,; एश्या, खघला।अब्र/ए5 7२९७७; एछ', ॥2वँपर0प8:7 
३6४०; 2. 9६/896/05 उत,$ 20. ध्राक्ााशरांटए 055. 
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डाइकेथियम विल्मेट (ग्रेमिनी ) ॥टप4श7फ्राएाश माता, 
ले. - डिचान्थिऊम 


यह बहुवर्पी या एकवर्पी घासों का एक छोटा वंश हे जो उप्ण- 
कटिवंधीय क्षेत्रों में सर्वत्न पाया जाता है. भारत मे इसकी पाँच या 
छः जातियाँ पाई जाती है जिनमें से दो अधिक व्यापक हुँ और चारे 
के लिए प्रयुक्त की जाती हैं. 


(/क्षाआा2ध2 


डा. ऐनुलेटस स्टैफ सिन. ऐंड्रोपोगॉन ऐनुलेट्स फोस्कल 
30. छ्गावाएा॥ ठा4ए। 
ले. - डि. अन्नुलाटूम 
]90.3.7., ॥, 420; म4., छा. ॥70., शव, 96; 07%, फतवा 
आ_आएण' 2१९८., 2९.७., 20/., 944, 2, 46, 


बंगाल - लोझारी; उत्तर प्रदेश -- जौनेरा, पालमहा; क. - 
उलुकुनहुल्‍लु, गंजड़गरिकेहुल्लु; पंजाब - पलवान, मिनयार; वम्बई - 
लाहन मारवेल, जजू. 

यह एक घनी गुच्छेदार वहुवर्षी घास है जो 90 सेमी. तक ऊँची बढ 
जाती है. इसकी मंजरियो में फूलों के गुच्छे हथेली में लगी प्रंगुलियों 
की तरह लगे रहते है. एक मंजरी में सामान्यतः फूलों के तीन गुच्छे 
होते है, परन्तु कभी-फभी इससे श्रधिक भी होते हैं. यह घास भारत में 
मेंदानों और !,500 मी. तक ऊँचे पहाठी क्षेत्रों में सर्वत्र पायी जाती है. 
यह साधारणतया ज्ञाड़ियो के वीच में, सड़कों के दोनों ओर, घास के 
लानों और चरागाहों में उगती हुई पायी जाती है. श्रच्छी जल-निग्गस 


वाली भिट्टियों में, छायादार स्थातों में, यह खूब उगती है. इससे प्रति 
हेवटर 8,000 किग्रा, तक चारे की उपज मिलती है और इसकी कई 
कटाइयाँ की जा सकती हैं. यह साइलेज तैयार करते के लिए भी 
उपयुक्त है. यदि फूल झाने से पहले कटाई कर ली जाए तो इसका 
सूखा चारा भी अ्रच्छा बनता है. यह घास साधारण लानों में लगाने 
के लिए भी उपयुक्त है (रिक्राइबणाक्षएएश्ा, 204; कक्षाश & 
उा60एथा॥, 95; चिएव, 69; आग, 200, 4७, 20704), 
१९०, 00, 920, [29), 

भारत के वनों में पायी जाते वाली चारे की घासों में डा. ऐनुलेटम 
बहुत अच्छी समझी जाती है. पशु इस घास को कच्ची और पकी दोनों 
ही ग्रवस्थाश्रों में बढ़े घाव से खाते हैं. यह सामान्यतः हरी ही खिलायी 
जाती है. हरी घास का विश्लेषण करने से फूल झाने से पहले, फूल गाने 
की प्वस्था में, और फूल ने के वाद क्रमश: निम्नलिखित मान प्राप्त 
हुए हैं : नमी, 69.90, 65,93, 65,40; ईथर विष्कपे, ,60, .70, 
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.72; ऐल्वुमिनायड, 2.4, 2.24, 2.00; कार्वोहाइड्रे, 3.46, 
4.60, 2,8]; रेशा, 9.20, .59, 4,26: और राख, 3.78, 
3.74, 3.8[/८. फूल आने से पहले, फूल झाने की अवस्था में, और 
बीज पैदा होने की अवस्था में सुखायी गयी घास का विश्लेषण करने से 
क्रमश: कच्चा प्रोटीन, 5.20, 4.08, 2,68; नाइट्रोजनरहित 
निष्कर्ष, 44,47, 44.36, 45.63; रेशा, 38.50, 39.89, 39.07; 
ईथर निष्कर्ष, .02, .03, !.6; कुल्न राख, 0.8।, 0.64, 
![.46; हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में विलेय राख, 3,40, 3.20, 2.33; 
कैल्सियम ऑॉक्साइड, 0.66, 0.58, 0,56; फॉस्फोरस पेंठाग्रॉक्साइड, 
0.33, 0.24, 0.!; मैग्नीशियम प्रॉक्साइड, 0.34, 0,29, 0.30: 
सोडियम ऑॉक्साइड, 0.43, 0.27, 0.35; पोटैसियम ऑँक्साइड, 
.26, ,08, 0,.50% पाये गये (यह ९ दा. औ/शा, 70%, 
487० आधा, 20, 925, 4, ; प्र & (4५8४7, 4872, 
४-5६ ॥दां०, 93, , 526; $शा, रैही50,, शें, 7,(,.4,2९., 
3९०, 25, 946, ४9) ।), 


#गबाफूणएका ब्गादा॥8 70आ:, 


डा. करीकोसम ए. केमस सिन. ऐंड्रोपोगॉन करीकोसस 
लिनिश्मस 0. ध्वाइ00श॥॥ 2, (धवागए8 


लें, - डि. कारिकोसूम 
72.8.7., पा, 42; क, का. पाठ, शा, 496; कक्ष & 
॥०९॥॥॥, 92, 2. 6]. 


वं. -ददेतारा,दित्ता; क. - उस्कुनहुल्तु. 

उत्तरप्रदेश -कर्तह, सेल, खेरल; महाराष्ट्र - भाखेल. 

यह एक सीधी, गुच्छेदार, वहुवर्षी घास है. यह 30-60 सेमी. तक 
ऊँची वढ़ जाती है. देखने में यह डा. ऐनुलेट्म पा मिलती-जुलती है. 
यह अत्यन्त परिवर्ततशील है और भारत में मेंदानों श्रौर 900 मी, तक 
के ऊँचे पहाड़ी क्षेत्रों में सर्वत्र पायी जाती है; परत्तु डा. ऐनुलेट्म के 
समान अत्यन्त सामान्य नहीं है. इसे सूखी जलवायु भौर बलूही मिट्टी 
चाहिए. धान के खेतों की मेंडों पर भौर छायादार स्थानों में यह खूब 
उग्रती है. यह सूखा सहन कर सकती है. इससे प्रति हेक्टर 8,000 
किग्रा. से भी अधिक हरे चारे की उपज मित्र जाती है (788, 038; 
रात0, 68; रि्याइबशाशाफ्ा, 20; #॥/, 20. अ4श्ां2, 
29794) ।४०. 04, 920, 39). 

डा. फैरीकोसम अपने सामान्य भारतीय नामों के अनुसार प्रायः 
डा. ऐनुलेट्म की श्रेणी में मावी जाती है. चारे के रूप में इन दोनों के 
गुण समान हैँ. पूर्वी अफ्रीका में उगायी गयी इस घास के विश्लेषण से 
इसमें (सिलिकन श्रॉक्साइड रहित सूखी घास में) कच्चा प्रोटीन, 
7.58; ईथर निष्कप, .68; नाइट्रोजन रहित निष्कर्ष, 46.66; 
कच्चा रेशा, 39.74; पचनीय प्रोटीन, 3.79; स्टार्च तृत्यांक, 4.59; 
और विलेव राख, 4.30% पाये गये (8ण0॥, 3, 802; छफ7॥5 
श॑ दा. क्‍00. था; गिथाणी, 209, >ै, ६४9. ४8770., 494, 9, 
23), 4आवा9ए020॥ ट्कं2056 व, 


[ डाइकपेटालम थोग्ार्स (डाइकपेदालेसी) 
ऊएप्त&/टा&ाए)8 १॥0एक्ड 


ले. - डिकंपेटालूम 
ए9,8,9., ग, 263; ॥7, 8/, [80., , 570. 
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डाइकंपेटालम 


स्व्व 


यह वल्लों और झाड़ियों का एक वंग्य है जो उष्ण क्षेत्रों में पाया जाता 
डा. गेलोनियाइडीज़ एंगलर सिन. केलेशिया गेंलोनियाइडीज़ 
हुकर पुत्र (वंगाल - मोग्रकुर्रा; असम - रोक्पोलेतक, डिगरेलियारोंग ) 
एक छोटा वक्ष है. यह असम, बंगाल और परिचमी घाटों में कोंकण से 

दक्षिण की ओर पाया जाता है. इसकी लकड़ी पीताभ भूरी, सामान्य 
कठोर और चमिल होती है. यह खेती-वाड़ी के औजार और तम्बुओों के 
खूदे तैयार करने के लिए उपयोगी है (7. ७55७7, ।, 246) 

इसकी कुछ जातियों के फल और पत्तियाँ खाद्य हैं, कुछ अफ्रीकी 

जातियाँ पशुओं और मनुष्यों के लिए विपैली होती हैं परन्तु अफ्रीका से 

वाहर के देशों में इस वंश की जातियों के विपैले गुणधर्म के बारे में कोई 
भी सूचना प्राप्त नहीं है (8छण्ात्रा, [, 802; [02गं6०, [7; ० 
5 86५८-३378706 5, 97). 
उांताबकशव्रांविट्टव९) 20. इशकांगिंव28 आए. 
ग्ांगंव2४ त00:. [. 


(पा 


(यरव्राएणींव 8९०- 


डाइकोमा कैसिनी (कम्पोजिटी) 707200/8 (७४४४. 


ले. - डिकोमा 
72.85.7., पा, ]; ए. 87. 90., ता, 387. 


यह श्रफ़रीका और एशिया में पायी जाने वाली बूटियों और छोटी 
जाड़ियों का वंश है. डा. ढोमेंटोसा कैसिनी (मं. -नवनंजीचपला:; 
गु. - चोलोहरनाचारा) एक सीधी उगने वाली, वहुत-सी शाखाओं 
वाली एकवर्पी झाड़ी है जो उत्तरी-पश्चिम और दक्षिण भारत में पायी 
जाती है. यह बहुत कड़वी होती है और वेलगाँव में ज्वरनाशक औपधि 
के रूप में, विशेषकर प्रसूत ज्वर में, दी जाती है. अफ्रीका में मवाद भरे 
0५ पर इसका लेप करते हैं (६770. & 8४5०, त, 433; )शर्ठत 

[7 

(०7फ0०॥[4९; 70, /77श7/054 (855, 


डाइक्रेनोप्टेरिस वर्नेहार्डी (ग्लोकेनिएसी) 
7)0२ 5४२0 ए7फ्रोशा5 8९४70. 
लें. - डिक्रानोप्टेरिस 

प्रक्चाग०5, 20; 8[4(2/ & 0'8ए0ं0१9, 27. 

यह फर्नो का छोटा वंश है जो उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में पाया जाता 
है. डा. लिनिएरिस (वर्मन) अंडरवुड सिन. ग्लीकेनिया लिनिएरिस 
वेडोम; ग्ली. लिनिएरिस सी. वी. क्लार्क; ग्ली. डायकोटोमा विल्डेनो 
एक सुन्दर फर्ने है जो भारत में सर्वत्र पहाड़ी क्षेत्रों में ,,800 मी. की 
ऊंचाई तक पाया जाता है. इसका प्रकन्द विसर्पी होता है; उसमें 
जगह-जगह टेढ़े-मेढ़े विशाखित छत्रिकावुंत होते हैँ जिनमें जोड़ों में 
पत्त लगे रहते हैं 

पत्तियों की लम्बी डंडियों की छाल तोड़ कर फीते जैसी लम्बी 
पट्टियाँ उतार ली जाती हैं जिन से चटाइयाँ, कुसियों के आसन, थैले, 
टोपियाँ, मछली पकड़ने के जाल, गोल टोकरियाँ और कमरवंब पेटियाँ 
चुनकर तंयार की जाती हैं. उनसे रस्सियाँ भी तैयार की जाती हैं 
फर्न के तने बड़े मजबूत होते हैँ. पके सूखे चुने हुये तनों से लेखनी तैयार 
की जाती है. अनाम में इसका प्रकंद कृमिनाशक की तरह श्ौर 
मैठागास्कर में इसके पत्ते दमे के रोग में इस्तेमाल किये जाते है. पत्तियों 
से निकाले गये रस में जीवाणुनाशक गुण पाये गये हैं. यह माइक्रोफोकस 
पायोजोन्स बैर.- श्रीरियस, एशेरिशिया फोलाइ तथा स्यडोमोनास इरूजि- 
नोसा की नस्लों पर पात्रों में किये गये परीक्षण में प्रभावकारी पाया गया है 


(37097, 7, 326; 8णात्रा, [, 4072; (शॉंए०५, उ. 2क्ाएवए गधा, 
सा, 8०2., 3935, 38, 356; 8प्रशंणगाशी ९ दवा., #कलगट #6॑., 
950, 4, 67). 

एहंलीशांवट्ट्वट,,. 2... साश्वापंड. (8पण.). एावहए्00व6:; 
छांटंदाशांदव क्‍गशल्दापंड 56090,; 6. माल्या 0... छ. एद्ाए८; 
७6. बाला०गाद भ्रा0.,; 74#ीद०९०९९०ए४ 7)'02श07९5 परव्ा, व्राधशा, 
2शहब्रेएमणादव्र३ ब्ाएं5व, 2लोललॉंयपव €णीं 


डाइकरोआ लॉरीरो (संक्सिफ्रेगेसी) 77॥८प्नार0 ॥6ण- 
ले. - डिकरोश्ा 


यह उत्तरी-पूर्वी भारत में और चीन से लेकर जावा और फिलिपीन्स 
हीपसमूह तक पायी जाने वाली झाड़ियों का एक वंश है. डा. फेन्नीपयगा 
नामक चीन की सुप्रसिद्ध मलेरियानाशी झाड़ी भारत में पाई जाती है 
3चधश्योीचब4९९६९ 


डा. फेन्नीपयूगा लॉरीरो 0. ७ 7.0प- 


- डि. फेन्निफूगा 
क्‍0.8.7., ए, 309; 7]. 8. ॥70., ऐ, 406; 760 & 8890, 
पर, 995, ए[. 402. 


हि. - वासक. 

नेपाल और असम - वासक, वांसुक असेरू; लेपचा -गाइवुकनक; 
भूटान - सिंगनामुक 

यह एक सुन्दर चिरहरित झाड़ी है जो .5-2.7 मी. तक ऊँची 
पत्तियाँ भालाकार, सम्मुख; फूल नीलाभ और फल बेर जैसे होते हैं. यह 

थी है और हिमालय में नेपाल से पूर्व की ओर और खासी पहाड़ियों 

में 4,200-2,400 मी. की ऊँचाई तक पायी जाती है. 

चीन में और भारत के उन भागों में जहाँ यह पोधा उगता है, इस 
पौधे की जड़ें और पत्तियों वाला ऊपर का भाग ज्वरनाशक ओऔपध के 
रूप में काम में लाया जाता हैं. दूसरे महायुद्ध में, जब कुनेन की कमी 
के कारण इसके स्थानापन्न द्रव्यों की खोज प्रारम्भ हुई तव मलेरिया- 
नाशक द्रव्य के एक सम्भावित खज्रोत के रूप में इस पौधे की खोज की गयी. 
ओऔपध-प्रभाव सम्बन्धी और चिकित्सा सम्बन्धी दोनों प्रकार के विस्तृत 
परीक्षणों से यह पाया गया कि इस द्रव्य में ज्वरनाशक और परजीवी- 
नाशक दोनों ही प्रकार के गुण विद्यमान हैं. 

यह ओपधि अधिकांशत: जंगली पौधों से एकत्र की जाती है. चीन 
में अभी पिछले कुछ वर्षों से इसकी बड़ी पैमाने पर खेती होने लगी है 
पर्वतीय घाटियों की उपजाऊ दुमट मिट्टियों में और गर्म (6-27) 
तथा शआद्र जलवायु में यह पौधा खूब फलता-फलता है. इसे उगाने की 
सबसे अच्छी विधि छायादार और ढकी हुई नसेरियों में इसकी गीली 
टहनियों की कलमें लगाकर श्र उनसे पौधे तंयार करने और उन्हें 
बाद में खेतों में लगाने की है. कलमों को सीधे भी खेतों में लगाया जा 
सकता है. जहाँ उन पर छाया रखने के लिए एरंड उगे 

3-4 वर्ष बाद फरवरी या अगस्त में सले मौसम में पौधें खोद 
ली जाती हैं, जड़ें ग्रलग करके धो ली जाती हैं और फिर घप में सुखाई 
जाती है. सूखी हुई जड़ों को, जिनके साथ थोड़ा-सा तने का भाग भी 
रहता है, चीन में चांग-शान कहते हैं. वहां इन पौधों की पत्तियों का 
ऊपरी सूखा भाग भी ओपधि के काम ज्राता है, उसे णशची कहते हैँ 
चीन में ये दोनों मलेरिया ज्वर के उपचार में स॒पारी, कछने के खोल 
और अदरक के साथ मिलाकर दिये जाते हैं. चांग-शान अकेले भी 


गुणकारी बताया जाता है. मुगियों के मलेरिया में शूच्ची अधिक प्रभाव- 
कारी और लाभदायक है (पक्कोाएशआंप & व.00, उ. 7/द77., 950, 
2, 462; 8शला, (का. 50... 3945, 74, 334; (याठफा9, 
483). 

डा. फेन्नीपयूग! का रोगनाशक गुण उसमें उपस्थित क्विनजोलीन 
व्युत्पन्नों के कारण है. जैंग और उनके साथियों ने इस पौधे की जड़ों 
से 5 ऐल्कलायड पृथक किये हैं : ऐल्फा-डाइक्रोइन (ग. वि., 36?), 
बीटा-डाइक्रोइन (ग. वि., 746?), गामा-डाइक्रोइन (ग. वि., 6), 
डाइक्रोइडीत ((३४०,:0:7९ ; श. वि., 237) » और 4-कोटोडाइ- 
हाइड्रो विवनेजोलीन ((हात८07४,; ग. बि., 272). इनमें तीनों 
डाइक्रोइन (५७४५, 0:0५) समावयवी हैं और कुछ परिस्थितियों 
में परस्पर परिवरतेनशील हैं. कुएल और उत्तके साथियों ने इस 
पौधे की जड़ों से दो समावयवी ऐल्कलायड ((५८8,,0,५,) 
विलग किये हैं जिनके ताम हैं: ऐल्कलायड- (ग. बि., 3]-32") 
और ऐल्कलायड-ा (ग. वि., 40-42? ) & ऐल्कलायड-] कुछ 
परिस्थितियों में अस्थायी होता है. वह ऐल्कलायड-ा में परिवर्तित 
हो जाता है. दोनों ऐल्कलायडों में लगभग एकसमान पराबैंगनी 
और अवरबत अवशोषण स्पेक्ट्रम होते हैं. कोइपफ्ली और उनके 
साथियों ने इसकी जड़ों और पत्तियों को पुनः जाँच की और यह 
बताया कि उत्तर्में दो परस्पर परिवर्तनशील, समावयवी, क्रिस्टलीय 
और घ्रुवण-घृर्णक ऐल्कलायड, फेब्रीफ्यूजीन (0८६घ,५0.5:; 
ग. वि., !39-40*) और आइसोफेन्रीफ्यूजीन (ग. बि.,, 29- 
30") होते हैं. पृथककरण करते समय कभी-कभी पाये गये कच्चे 
क्षारक को (ग. बि., लगभग 50") इसका तीसरा ऐल्कलायड 
समझा जाता रहा है परन्तु बाद में ज्ञात हुआ कि वह फंब्रीफ्यूजीन का 
ही एक रूप था. दोनों एल्कलायडों में लगभग एकसमान परावैंगनी 
अवशोषण स्पेक्ट्रम होते हैं. इन लेखकों का कहना है कि गलन बिन्दुओं 
में कुछ भिन्नता होते हुए भी ऐल्फा-डाइक्रोइन आइसोफेब्रीफ्यूजीन और 
ऐल्कलायड- से मिलता-जुलता है, और वीटा-डाइक्रोइन तथा गामा- 
डाइक्रोइन भिन्न-भिन्न समावयवी ऐल्कलायड न होकर फेन्नीफ्यूजीन के 
दो क्रिस्टलीय रूपान्तर हैं; ऐल्कलायडना इन दोनों रूपों में से किसी 
एक से मिलता-जुलता हो सकता है (सारणी ). सभी ऐल्कलायड 
स्थायी नहीं होते और सम्भवत: कुछ निष्कर्षण के ही समय बनते हैं 
(जाए ९४ वां; रर्राएी८ट, 4948, 464, 400; एछपला ४ था. ०. 
#गाश', लाला, 500., 4948, 70, 209; &0०७एीगीं ९॥ ६/., 490., 
949, 7, 048; एछद्वाए7थपग्रा & [,00, 400. था). 

चूजों में प्लाज्मोडियस गेलीनेसियम रोग के प्रति क्षारकों का प्रभाव 
निम्न अवरोही क्रम से होता है : गामा-डाइक्रोइन, बीटा-डाइक्रोइन, डाइ- 
क्रोइडित और क्विनेजोलोन. चूजों में प्लाज्योडियम गैलोदेसियम 
रोग के प्रति ऐल्फा-, बीटा- और गामा-डाइक्रोइनों की प्रभावशीलता कुनैन 
वी सुलना में मोदे तौर पर क्रमशः [, 50 और 00 गुनी होती है, 
और उनकी विपालुता भी इसी क्रम में होती है. विषैली प्रतिक्रियाओं 
में जी मिचलाना, उल्दी होना, झ्रादि देखे गये हैँ (वाह ०४ वा., [0०. 
जां.; (॥0९0॥. 4087 ., 949, 43, 529). 

सीन से एकत्र की गयी जड़न्सामग्नी में 0.08 से 0.0% तक 
अपरिप्कृत ऐल्कलायड पाये गये जिनमें 55% मात्रा फेन्रीफ्यजीन 
और आइसोफेब्रीफ्यूजीव की थी. ऐल्कलायडों की प्राप्त भात्रा में 
फेब्रीफयूजीन और आइसोफेब्रीफयूजीन का अनुपात 6 :] से :] तक 
होता हैं. भारत से एकत्र किये गये जड़ के नमूनों में अपरिप्कृत ऐल्कलायड 
की मात्रा 0.05% थी जिसमें 63% फेन्रीफ्यूजीन, और 2% आइसो- 
फेब्रीफ्यूजीन थी. भारतीय पौधे की पत्तियों में कुल अपरिप्कृत ऐल्क- 
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सारणी 4 - डा. फेन्नीप्यूगा के ऐल्कलायड* 


ऐल्कलायड सलेरियानाशक गुण 
जेंग और साथी ऐल्फा-डाइक्तोीइन._ गासा-डाइकोइन: मुगगियों के मलेरिया 
बीटा-डाइकोइन ज्वर को दूर करने की मात्रा 
गामा-डाइक्रोइन 4 मिग्रा. श्रति किग्रा. शरीर भार 
कुएल और साथी ऐल्कलायड-ो मुगियों के मलेरिया में, ऐल्कलायड-ों 
ऐल्कलायड-ा[ का 5 मिग्रा. या ऐल्कलायड-त 
का 2.5 मिद्रा. खिलाने पर 40 
मिग्रा. कुर्नीेत के समान - काम 
करती है 
कोइपफ्ली और साथी फेक्नीप्यूजीन फेब्रीप्यूजोन: बत्तखों के प्ला, लोफूरी 
आइसोफेब्रीपयूजीन या बन्दरों के प्ला, साइनोसोत्गी 


रोग को दूर करने में कुर्नेन से 
00 थुनी और चाूजों के प्ला, 
गैलोनेसियम रोग को दोक करने 
में कुनैन से 64 गुनी अधिक 
प्रभावकारी 


*पक्यातवांए 6 [.00, |. 2६777., 950, 2, 63. 





लायडों की मात्रा 0.07-0.02% तक थी जिसमें 50% फेन्री- 
फ्यूजीन की थी (&०७०कम ८६ ८., 00. ०ं(.). 

डा. फेब्नीफ्यूगा की जड़ों और पत्तियों में ऐल्कलायडों के अतिरिक्त 
दो उदासीन तत्व, अम्बेलीफेरोन (डाइक्रिन ए) ग. वि, 228-30, 
और डाइक्रिन वी, ग. बि., 79-8 होते हैं (शाष्ट ४ वां., 
]00. ७(.). 

यद्यपि इस पौधे की पत्तियाँ जड़ों की अपेक्षा मलेरिया दूर करने में 
अधिक प्रभावकारी पाई गई हैं, तथापि पत्तियों में ऐल्कलायड का अंश' 
अपेक्षतया कम होता है. जैव अनुमापन से पता लगता है कि पत्तियों 
से पृथक किये गये और पहचाने गये सक्तिय तत्वों के अतिरिक्त उनमें 
अन्य सक्रिय तत्व भी होते हैं (728 ०६ ६., [0० ०६.; ६०७०करमी 
€/ था. [00. ०६.). 

डा. फेन्नीपयूगा से ऐल्कलायड पृथक्करण की पेटेंट विधि इस प्रकार 
है : जड़ों को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ निष्कपित करके मुल्तानी 
मिट्टी में श्रवशोपषित कर लेते हैँ. अवशोषित पदार्थ को सोडियम 
कावोतिट के साथ निक्षालित करते हैं. इस प्रकार मुक्त ऐल्कलायडों 
को व्यूटिल ऐल्कोहल में विलेय कर उन्हें लिग्रायन और हाइड्रोक्लोरिक 
अम्ल से उपचारित करते हैं. इस प्रकार हाइड्रोक्लोराइडों के जलीय 
विलयन से व्यूटिल ऐल्कोहल तथा क्लोरोफार्म मिश्रण की सहायता 
से क्षारक मुक्त कर लिये जाते हैं और निष्कपित कर लिये जाते 
हैं. 

फेन्नीफ्यूजीन ऐल्कोहली हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिस्टलन द्वारा 

डाइहाइड्रोक्लोराइड के रूप में पृथक किया जाता है. आइसोफेन्नी- 
फ्यूजीन मातृद्रव से प्राप्त होता है, और इसका कुछ अंश ऊण्मा से 
या ऐल्कोहल के साथ परचवाहित करने से फेन्नीपयूजीन में परिवर्तित 
हो जाता है (८॥6॥४. 489587., 4950, 44, 6086). 


आवज्ञातवीयाः इवापिकवत्शकार . एड्रापवर: 2, टप्रागात६;दुं 
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डाइकोसेफेला 


डाइकरोेसेफेला ले हेरीटियर एक्स द कन्‍्दोल (कम्पोजिटी ) 
जट््ार00फप्तक्ष& 77प्रद्वं। का 00. 


ले. - डिकोसेफाला 


यह एकवर्पी बूटियों का छोटा-सा वंश है जो पुरानी दुनिया के 
उप्ण प्रदेशों में पाया जाता है. इसकी चार जातियाँ भारत मे होती हैं. 

डा. लेटीफोलिया द कन्दोल 5-60 सेमी. तक ऊँचा अपतृण 
है जो हिमालय में शिमला से सिक्किम तक और कछार, खासी 
पहाड़ियों और पश्चिमी घाटों में 2,700 भी. की ऊँचाई तक पाया 
जाता है. कम्वोडिया में इसकी मुलायम पतली कोपलों से पुल्टिस 
तैयार करके रिसते फोड़े या कीड़ों के काटने या डंक मारने की जगह 
पर वांधते हैं. इसके फूलों की कलियों का काढ़ा जावा में स्वेदकारी 
और मूत्रल समझा जाता है (8छणाणा, ॥, 804; एंशंएड, ०. 
सग्राएच गरद मां, .5०८., 940, 44, 642). 
(०7फ०॥/4९८, 2, /ध्राप्रणां4 700:, 


डाइक र्टेकिस वाइट और आर्नेट (लेग्यूसिनोसी ) 
रल्मार०एड्आा५७ फार$इ ज्रांहा & 6. 
ले, - डिक्रोस्टाकिस 

यह छोटे 23, पेड़ों जा झाड़ियों का एक वंश है जो पुरानी दुनिया 
क्के घीय प्रदेशों में पाया जाता है. डा. सिनेरिया जाति भारत 
में मिलती है. 
22छमराय7046 
डा. सिनेरिया वाइट और आर्नेट - कैलिया सिनेरिया 
मकता[इड 90, (ए७०९८६ एा०90६ & ४४, 














५5 अकाल हो 
ल्‍ ह “ डा 


28268 ९ 


दित्र 83 - राइपोस्टेकिस सिनेरिया 


ले. - डि. सिनैरइआा 
90.85.7., गा, 09: छ], छ-. [70., 7, 288. 


हिं. - चुरतुली; म.-सेगुम काटी; ते.-वैलतुरा; त.- विड- 
तालै; क. - ओ्ोडतरे, वड़वारदगिड़ा. 

यह एक काँटेदार झाड़ी या छोटा पेड़ है. इसका तना प्राय: खुरदुरा 
और गाँठदार होता है. यह दक्षिणी, उत्तरी-पदिचमी और मध्य भारत 
की सूखी पहाड़ियों और झाड़-झंखाड़युक्त सूखे वनों में पाया जाता 
है. सूखी भूमियों को आच्छादित रखने के लिए यह वृक्ष उपयोगी 
है. कहा जाता है कि इस पर लाख के कीड़े पाले जाते हैं. 

इसकी कोपलों को पीसकर उठी आ्ाँखों पर लेप करते हैँ. इसकी 
जड़ें स्तम्भक होती हैं और गठिया, मूत्रीय पथरी, तथा गुर्दे के रोगों में 
इस्तेमाल की जाती हैं (0॥०७४०, 483; हूत., & 8950, १, 92). 

इसका अंत्त:काष्ठ रक्ताभ, कड़ा, चमिल और भारी (भार, ,20- 
,440 किग्रा./घमी.) होता है. इससे हाथ की छड़ियाँ और तंवुझों 
के खूँटे तैयार किये जाते हैं. पत्तियाँ चारे के काम आती हैं. छाल से 
पीताभ श्वेत रेशा मिलता है (9॥00०, 288). 
(ब्ाहाश्व टाडटध ००0०. 


डाइक्लिप्देरा जुस्यू (एकेयेसी) 00 7ए7छा२& उघ४४. 


ले. - डिक्लिप्टेरा 
72.2.7., ॥7, 0; &, 87. 770., 79, 550. 


यह उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में पायी जाने वाली बूटियों का एक 
वंश है. भारत में इसकी लगभग 8 जातियाँ पायी जाती हैं. 
डा. रॉक्सवर्गियाना नीस (पंजाब - किर्च, सोमनी) मध्यम आकार की 
गुच्छेदार वृटी है. यह श्रामतौर पर पंजाब से असम तक' मैदानों में 
उगती पायी जाती है और एक पौष्टिक ओोपधि के रूप में इस्तेमाल की 
जाती है. डा. बुप्लेय्रोइडीज़ नीस सिन. डा. रॉक्सवर्गियाना नीस 
बैर, बुप्लेय्रोइडीज़ सी. वी. कलार्क (शिमला - वाउना) डा. रॉक्स- 
ब्गियाना से बहुत मिलती-जुलती है और उसी की तरह के काम झाती 
है परन्तु इसके पौधे कुछ अधिक लम्बे और अधिक रोएँदार होते हें. 
यह जाति भारत में सर्वत्र पहाड़ी क्षेत्रों में 200 मी. की ऊँचाई तक 
पाई जाती है (4, & 8850, का, 90). 
व्था।।#वट्शवल) 22. 7007शोएबाद ९६5३ 22. छक्ंशा।2ंपं2४ 
२९९5 


की ग्रेस्कल क्रमरथसी ७ ३ 

डाइजेरा फे (श्रमरेंथेसी ) /06857ए4 एणश८- 
ले. - डिजेरा 

70.85.9., ॥0, !!2; 77, 87, [90., 7५, 77. 

यह एकल प्ररुपी वंश है जिसमें डा. मुरीकंटा (लिनिग्रस) माधियस 
सिन. डा. श्रावेंसिस फोस्कल (हि. - लटमुरिया; वं.- गुंगटिया; 
मे. - गिटना; ते. -चेंचलीक्रा; क. -चंचलिसोप्पु; त. - तोय्यकिरै; 
पंजाब - तरतारा) सम्मिलित हैं. यह एकवर्पी या बहुवर्षी बूटी है 
जो 30-60 सेंमो. ऊँची होती है. यह भारत में सर्वत्र एक सामान्य 
खरपतवार के रूप में पायी जाती है. यदि खेतों की निराई होती रहे 
तो इनकी वाढ़ नहीं होने पाती. इस खरपतवार की रोकथाम के लिए 
वरसात के बाद इसके नये उगते हुए पौधों को तुरंत ही उख्ाड़कर नप्ट 
करने की संस्तुति की जाती है. पश्मु इसे बड़े चाव से खाते हैं. इसकी 
पत्तियाँ और कोंपलें शाक की भाँति खायी जाती हैं. वे स्वाद में मीठी 


होती हैं और अधिक मात्रा में लेने पर रेचक होती हैं. इसके फूल और 
बीज मूत्र विकारों में दिये जाते हैं (7900॥98५०४० <: उश्ावज्क्ाा8, 
26; (एआधात-छटाफाभाशा <€& इजातवाशकं, जेईधर्थाधर धर8स्‍८५ 
>., 4949, 36, 438; छाए, & 8850, पता, 2056). 
अयावादाशेकटशवरट, 2. काकांव्दांद (िजाआ,) ्धा३ 220. दा।शाओंड 
कणाशर, & 


डाइनोक्लोआ ब्यूस (ग्रेमिती) 730८पस ्ता.0& 8०४० 


ले. -- डिनोबलोआ 
70.5.7., 7], 75; एश0), 35; पा. क्र. 7ग्0., शा, 409, 
44; ४7. 25577, ४, 22 


यह उत्तरी-पूर्वी भारत से लेकर मलेशिया तक पाये जाने वाला लम्बे, 
आरोही, देढ़े-मेढ़े कलमों वाले बाँसों का वंश है. भारत में इसकी तीन 
जातियाँ पायी जाती हैं. असम, पूर्वी बंगाल और ब्रह्मा में डा. कम्पेक्टी- 
फ्लोरा (कुज़ें) मेकक्लूरे सिन- स्यूडोस्टकियम कम्पक्टीपलोरस कु, 
मेलोकेलैसस कम्पैक्टोफ्लोरस वेंथम और डा. मेक्लेलाण्डाइ कुजे, जिनमें 
30 मी. तक लम्बे कलम होते हैं, पाये जाते हैं. डा. करम्पक्टीफ्लोरा 
एक सदावहार कलंगीदार और शाखायुकत बाँस है जिससें 2.5 सेंमी. 
व्यास तक के भूरापन लिए हुए हरे कलम होते हैं. कछार और सिलहठ 
के समतल मैदानों में इससे डलियाँ बनाई जाती हैं (5779०, 753, 755) 

डा. श्लंडसासिका कुर्ज़ सिन. डा. जंकोरे व्यूस बेर. अंडसातनिका गेंवल 
(अंडमान - वरदहाबारत) अंडमान के तटवर्ती क्षेत्रों में पायी जाने 
वाली जाति है जिसके झुरमुट इतने घने होते हैं कि उसके भीतर प्रवेश 
करना कठिन है. इसमें 90 मी. तक ऊँचे, हरे और चिकने कलम होते 
हैं. यह डा. स्कैण्डेन्स कुंत्जे सिच. डा. जंकोरे व्यूस से काफी मिलता- 
जुलता है और मलेशिया में पाया जाता है. जावा में इससे डलियाँ 
तथा वाड़ें बनाई जाती हैं और मलाया के राज्यों में इसका प्रयोग 
ओपधि के रूप में किया जाता है. तने के भीतर से निकलने वाले पानी 
का उपयोग मैल-कु्चेल और रूसी आदि साफ करने में तथा छोटे-छोटे 
प्ररोहों का प्रयोग कृमिहर के रूप में किया जाता है (807छ5॥, ॥, 87) 
छाक्षांग्ररव०/ 22. ८०एब2फर/०व (एरट) ४९एएएण8) 280एव05- 
प्रल्ीएप्वा टमाफ्बटाएीगमरता सिपराट। शईशॉफ्टवादाारऊ 20ाफ्बलाी- 
जअकिए ऊैशाफत,; 2. कावलाशादादवोंं: €फरट; 22. क्रावेधाप्रगांटध 
अरुफारट; 2. इुध्ाप0ाएशा डेए28 था. दावदाादाारत्ध (उल्का॥06; 
32. इल्द्ावेशार ६ पर्तार2 


डाइप्लेज्ञियम इवार्टज़ (पॉलिपोडिएसी ) एाश.,७टाए// उक्त. 


- डिप्लाडिऊम 

72.5.7., 7, 347; पछक्षं7९४5, 97. 

यह बड़े और स्थूल पर्णागों का एक वंश है जो संसार के उप्ण भागों 
में पाया जाता है. 

डा. एस्कुलेंटम श्वादंज़्--ऐयीरियम एस्कुलेंट्स (रेल्सियस) कोप- 

सित. ऐनिसोगोनियम एस्कुलेंटस प्रेल्लें; ऐस्प्लेनियम एस्कुलेंट्म 

प्रेस्‍्लें लगभग समस्त भारत में पाया जाता है और 900 मी. की ऊँचाई 
तक मंदानों तथा पहाड़ियों पर चहुलता से मिलता है. इसका स्तम्भ- 
मूल सीधा तथा गठोला एवं 0.9-..8 मी. लम्बा होता है तथा इसमें 
द्विपिच्छकी पर्गान-पत्र का एक गृच्छा होता हैं. छोटे-छोटे पर्णाग-पत्रों 
को सलाद अथवा पकाने के वाद सब्जी के रूप में खाया जाता है. इनमें 
आद्ेता, 86; ऐल्व्मिनायड, 4; कार्वोहाहड्ेंट (अधिकत्तर सेलुलोस) 
8% पाया जाता है. डा. ऐस्पेस्स ब्लूम--ऐयीरियम ऐस्पेरस (व्लूम) 


डाइसेण्टा 


माइल्डे इससे मिलती-जुलती एक जाति है जिसके पर्णाग-पत्र खाद्य 
होते हैं (87रतता।, 7, 835) 

2गाफ्क्बॉह्टश4९: 22, ९एलवशा।एया! 5, -4797प7072 28टशिा।]॥ाआए। 
(रछ2,) (०एशेद्राएपे 590. अगां5029ाफएार 2टशाए।एा शथिर्ण: 
:5फराॉगरोिंया 2लबंशाहया। शत; 2, वकफ्शाशा फ्रीणा8-- 
अाएएफोपएओए धफशपए (87०) १४४0९ 


डाइसेण्ट्रा वर्नहाडि (पेपावरेसी) 772छाथ्ा२& छल, 


ले. - डिसेण्ट्रा 
स्व. फ़. ए्त.,, 20; 8क्षा०५, 947, ], 00], क8. 256-58. 


यह पतली बहुवर्षो वूटियों का एक बंश है. इसकी जड़ें कंदिल 

या ग्रंथिल होती हैं और सुन्दर फूल ग॒च्छों में लगते हैं. यह वंश उत्तरी 
एशिया और उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण क्षेत्रों में पाया जाता 

हिमालय पव॑तीय क्षेत्र में इस वंश की चार जातियाँ पाये जाने की 
सूचना है*, जो कुमायूँ से खासी पहाड़ियों तक और पश्चिमी तथा दक्षिणी 
यूत्वान में पायी जाती हैं. इनके अतिरिक्त इस वंश की चार विदेशी 
जातियाँ हिल स्टेशनों के बगीचों में उगायी जाती हैं. वे मलकांडों 
को विभाजित करके या जड़ों की कलमें लगाकर उगायी जाती हूँ 
डा. केनेडेंसिस वाल्पस (स्क्विरेल काने) एक तनारहित कोमल बूटी है. 
इसमें मोटे दलपुटों-सहित सफ़ेद रंग के फूल लगते हैं. इसकी मटर- 
जँसी गांठों या कंदों में, जो इसके भूमिगत अंकुरों पर फेली रहती हैं, 
एक प्रकार की ओबधि होती है जो यूरोप और अमेरिका में कोरीडलिस 
के नाम से ज्ञात है. डा. ऋाइसेंथा वाल्पर्स (गोल्डन इयर ड्राप्स) 
डा. फारमोसा वाल्पर्स और डा. स्पेक्टेबिलिस लेमयर (ब्लीडिंग हार्ट) 
नामक अन्य जातियाँ कभी-कभी भारतीय बगीचों में सजावट के लिए 
उगायी जाती हैं. संयुक्त राज्य अमेरिका की 38 के अनुसार 
जिन वन-चरागाहों में डाइसेण्ट्रा जातियाँ उगी होती हैं और जिनमें 
पश् भी चरते हैं उनमें पशुओं और विशेषतया गायों पर इसके विप 
का प्रभाव होता है (राप्यंप्ष्थआ, 623; 8.7ए.0., 4949; छ.3.0 
]4]4; परच्याणा ९/ दा... (फट, र7, €एकणा। अद्वापंट, 20. ७2१., 
3२०. 599, 946, 40) 

कोरीडेलिस डा. केनेडेंसिस या डा. छुकुलैरिया वर्नहाडि की सूखी 
कंद है. इसमें वलवर्धक और मूत्रवर्धक गुण बताये गये हैं. इसे काढ़े 
के रूप में प्रयोग किया जा सकता है. डाइसेण्ट्रा की अनेक जातियों 
के कंदों से अनेक शरीर-क्रियात्मक रूप से सक्तिय आइसोव्विनोलीन 
ऐल्कलायड पृथक्‌ किये गये हैं परन्तु कोरीडेलिस जिन उद्देदयों से औषधियों 
में प्रयोग की जाती है उनका ऐल्कलायडों के प्रभावों के साथ प्रत्यक्ष 
रूप से कोई सम्बन्ध नहीं है. डाइसेण्ट्रा जातियों के जिच ऐल्क्लायडों 
की ओर ध्यान गया है, उनमें केवल वल्वोकेपनीन (९५,79५0,ए 
ग. विं., 99)) प्रमुख हैं, जो डा. केनेडेंसिस और अन्य कुछ जातियों 
के कंदों में पाया जाता है. इसे चिकित्सा के लिए काम में लाने को 
वड़ी संभावना है. यह ऐल्कलायड स्तनियों में मूर्छा पैदा करता है और 
इसमें अनुकम्पी और परानुकम्पी केद्धीय प्रभाव उत्पन्न करने का गुण 

होता है. पक्षाघात-सम्बन्दी उद्वेग. पेशियों की अन्य प्रकार की 
सिहरन, अक्षिदोलव और इसी प्रकार की अन्य स्थितियों में आराम 


इस बंस को चार उल्लिखित जातियों को अब डैक्डिलोकैप्नोस वालिश बंद के 
अंतर्गेत माना जाता है. डेक्टिलोकंप्नोस मेक्रोक॑प्तोत हचिन्चन सिन- डाइसेप्ट्रा स्कैप्डेन्स 
हुकर पुत्र और यान्तन नान चाल्पर्स में एलोकिस्टोपीन, प्रोटोपीय झौर / तया व! 
स्टाइलोपीद नाम के ऐेल्कलाबड होते हूँ (छण॑लमं्ाछ070, ऊैशा झछावा!., 792, 
97; छहमाणः, 472). 


खेवा 


डाइसेण्ट्रा 
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पाने के लिए भी इसका प्रयोग किया गया है. पशु-चिकित्सक पशुओं 
को वेहोश करने की कठिनाई से बचाव के लिए इसका उपयोग करते 
हैँ (प्याज, 72, 284 ४/ 5०६. ऐं.5.70., 00, लं६.; ८०४७४, 365). 
रीवषध्राशद्वत्सव९) 20.. ट्याव्रबंशाऊंड भा.) 22. ननलछद्याधरोदर 
जफ़0छ.3 2. िमारुव भिेंचराछ.3 2. कऋण्टॉंव्रशा।' 4,९०7.) 2. 
दाटपरावरंध उिशया, 


डाइसोक्सिलम ब्लूम (मेलिएसी) 70ए505%शा.ए/ फ्राप्या० 
ले. - डिसाक्सिलूम 

यह वृक्षों का एक विशाल वंश है जो दक्षिण-पूर्वी एशिया से ऑस्ट्रेलिया 
तक पाया जाता है. इसकी लगभग एक दर्जन जातियाँ भारत में मुख्यतः 
बंगाल, ग्रसम, दक्षिण भारत और अंडमान में मिलती है. इनमें से कुछ 
के काप्ठों में हल्की सुगन्ध होती है और वे लकड़ी के ढोल, फर्नीचर 
और कैविनेट बनाने के लिए उपयुक्त होते हैं. 


अ4लशांविटशव2 


डा. बाइनेक्टेरिफेरम हुकर पुत्र 0. छागरल्णक्षांलिएा। प्॒००८. ६. 


ले. - डि. विनेक्टारिफेरम 
79.8.ए., गा, 99; छ, 87. 770., !, 546. 





चित्र 84 - डराइसोश्सिलम बाइनेक्दरिफेरम 


वं. - लस्सुनी; त. - अगुनीवागिल, सेंविल; क. -अगिलु, काडु- 
गंध. 
असम - केटम एसिंग, गेलिग-लिवोर, अमरी, लाली, कैटोंग्जू. 

यह एक सदावहार वृक्ष है जिसका स्तम्भ सीधा, बेलनाकार होता 
है; यह सिक्किम, असम, बंगाल और परिचमी घाटों में पाया जाता है. 

लकड़ी में हल्की देवदार की-सी गन्ध और तीखा स्वाद होता है. 
रसकाणष्ठ हल्का-पीला, भूरा-सा धूसर रंग का होता है और रस से 
अभिरंजित हो सकता है. अंतःकाष्ठ लालाभ धूसर से लाल रंग का 
होता है और गाढ़े रंग समय के साथ लालाभ भूरे होते जाते हैं. दाने 
के साथ-साथ हल्की धारियाँ होती हैं. यह कुछ चमकीली, सीधे या 
स्थूलतः अन्तर्ग्रंथित दानेदार, सम या महीन गठन की होती है. यह 
कुछ कठोर और भारी (झा. घ., 0.70; भार, 720 किग्ना./धमी.) 
होती है. इससे सजावटी काम नहीं किया जाता. 

लकड़ी को हरा काटकर उसे तुरन्त पका लेना अच्छा रहता है. 
एकसमान चिराई होने के लिए इसकी चतुर्थाश चिराई करनी चाहिये. 
यह खुले स्थानों में टिकाऊ होती है और इस पर दीमक तथा वेधकों 
का आक्रमण नहीं होता. देहरादून में किये गये शवस्थल प्रयोगों से 
पता चलता है कि यह लकड़ी सात साल में नष्ट हो जाती है. यह लकड़ी 
अच्छी चिरती है और इसका पृष्ठ चिकनाया जा सकता है. 

लकड़ी का उपयोग मकान, वक्‍से श्रौर डोंगियाँ बनाने में और खराद 
के काम में होता है. यह दियासलाई की डिव्वियाँ और सलाइयाँ, सिगार 
रखने के डिब्बे और प्लाइबोर्ड बनाने के लिए अच्छी रहती है. संरचना 
में यह डा. मलाबारिकम की इमारती लकड़ी के समान होती है और 
पश्चिमी तट के वाज़ारों में इसके स्थान पर सामान्यतः प्रयुक्त की 
जाती है. यह अश्रच्छी इमारती लकड़ी है. इस पर और अधिकः' ध्यान 
देने की आवश्यकता है किन्तु यह बहुत कम मात्रा में प्राप्त है. 

प्रौढ़ वृक्षों की छाल में 45% टैनिन तथा कम आयु के वृक्षों की छाल 
में ।0% टैनिन होता है (छ8तफजब्या ९ वा. रीवा #0'. 2थ्व्‌., 
४०. 72, 949, 0). 


डा. मलाबारिकस वेडोम सिन. डा. ग्लेंडुलोसम टेलवोट 
90. ग्राह्व80 70णए 8600. 


ले. - डि. मालावारिकूम 
॥], छा. ॥70., ॥, 548. 


त. - बेल्लाइआगिल, पुरिप; क.-- विड़िवुड्लिंगे, विलिदेवदारु, 
विड़िश्रगिलु; मल. - वेल्लकिल्ल, पुरिप्पा- 

व्यापार - ह्वाइट सीडर, सफ़ेद देवदार. हा 

यह 36 मी. तक ऊँचाई वाला विश्ञाल वृक्ष है. यह पश्चिमी घाटों 
में उत्तरी कनारा से दक्षिण की ओर 900 मी. की ऊँचाई तक सदावहार 
वनों में पाया जाता है. इसमें यूथी प्रवृत्ति पाई जाती है और कई बार 
तो आार्दोकार्पस हिरसुटा के साथ पाया जाता है. बीज बड़े झौर भारी 
होते हैं (भार, 770-80 बीज/किग्रा.) जिससे दूर-दूर तक फैल 
नहीं पाते. नर्सरी में उग्राये गये 6-8 महीने के 25-35 सेमी. 
ऊँचे पौधों को जून के अन्त में रोप कर संतोपजनक कृत्रिम पुनरुद्भवन 
किया जा सकता है. बाढ़ पहले काफी तेज होती है पर बाद में इसकी 
गति मंद पड़ जाती है (70709, ल्‍, 204; ॥ञातियातवाणा गा 0. 
3१0७9., /४७0॥985). 

रसकाप्ठ पीताभ इवेत और अन्तःकापष्ठ भूराभ घूसर होता है जिसकी 
पीली छठा खुला रहने पर गाढ़ी हो जाती है; दानों से सेंटी श्रामतौर 
से हल्की धारियाँ पाई जाती हैं; दाने सीधे या अत्यन्त घने अन्तग््रंधित; 
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चित्र 85 »- डाइसोक्सिलम सलावारिकम -- काष्ठ की श्रनुप्रस्थ काट 


गठन सम और भहीन, चमकीला, मीठी सुगन्ध बाला होता है. यह 
कठोर, सुदृढ़, प्रत्यास्थ और भारी (आरा. घ., 0.64-0.8; भार, 
736-768 किग्रा./घमी.) होता है. 

इसके चौड़े फट्टों को जिनमें भीतरी अंश (क्रोड) सम्मिलित 
रहता है, वायु में सुखाने पर फटने का डर रहता है. कम चौड़े फट्टे 
और छोटे टुकड़े ठीक रहते हैं. वृक्षों के वलयत और हरी अवस्था 
में ही रूपान्तरण की सिफारिश की जाती है. इन उपचारों से रसकाष्ठ 
में घब्बे भी कम से कम पड़ते हूँ. लकड़ी टिकाऊ होती है और इसे 
दीमक नहीं लगती. देहरादून में किये गये प्रयोगों से पता चलता है 
कि 5 व में कुछ नमूने गल गये पर नष्ट नहीं हुए. इसे चीरा जा 
सकता है श्लौर इस पर अच्छी तरह काम हो सकता है तथा इसका पृष्ठ 
चिकना बनाया जा सकता है. इमारती लकड़ी के रूप में इसकी 
उपयोगिता सम्बन्धी मान सागौन के उन्हीं गुणों की प्रतिशतता के रूप 
में इस प्रकार हैं : भार, 0; कड़ी के रूप में सामथ्यं, 85; कड़ी 
के रूप में दुर्नम्यता, 95; खम्भे के रूप में उपयुक्तता, 90; आधात 
प्रतिरोध क्षमता, ।20; आकार स्थिरण क्षमता, 60; अपरूपण, 
5; और कठोरता, 95 (ए९३४ए४०॥ & छ705079, , 249; 706८7, 
4944, १03, 244; छ80प्रत07१, 72) 

सफ़ेद देवदार पश्चिमी तट पर मुख्य रूप से लकड़ी के पीपे बनाने 
के काम आता है. यह नारियल का तेल रखने और उसे भेजने के लिए 
पीपे बनाने के लिए अत्यन्त उपयुक्‍त है क्योंकि इससे तेल न तो वदरंग 
होता है और न रिसता ही है. यह अनेक कामों के लिए उपयोगी उत्तम 
लकड़ी और मकान बनाने, सुहागा फेरने, फर्नीचर, बेलगाड़ियाँ, रेल 
के डिब्बे, सुरंगों में लगाने की टेक, फ्रेम, प्लाईवुड और सिगार रखने 


के डिब्बे बनाने के काम आती है. मद्रास में यह कैम्प फर्नीचर के लिए 
सबसे उत्तम लकड़ी समझी जाती है. यह दियासलाई की डिब्बियों 
आर सलाइयों के लिए भी अच्छी बताई जाती है. सफ़ेद देवदार एक 
बढ़िया किस्म की इमारती लकड़ी हैं जिसकी माँग अधिक किन्तु माल 
कम उपलब्ध है (एशशाइणा & फिठ्शा), 00०. जी; ॥7०७९५ 
944, 403; (05, खावबांधा >0/.. 4920, 46, 67; छ०ठफ्शाव, 
8; ६७709 ॥२००, 73) 

तमिलनाडु के वन विभाग में इस इसारती लकड़ी का वाषिक उत्पादन 
32 घी, अनुमाना जाता है. भावनकोर-कोचीन में वाधिक उत्पादत 
लगभग 436 ठन है. लकड़ी की कीमत 87-68 रु./घमी. है 
(मद्रास और ज्ञावनकोर-कोचीन के वन विभागों से प्राप्त सूचना) 

लकड़ी का काढ़ा आमवात में उपयोगी बताया जाता है. लकड़ी 
का तेल कान और आँख के रोगों में प्रयुक्त होता है (0४०7०, 485 
पिक्वात्ा8 रिव्व0, 00. छा). 
32. इगक्ावबएा०ण्आफा उंक्क00 4709टवफ़रमड रीडर 


डा. हैमिल्टोनाई हियरने 9. _शा।॥0म प्रो 


ले. - डि. हामिल्टोनिई 
70.8.9., गा, 99; 70. 87. 780., ], 548. 


असम - गेंघेली-पोमा, क्योताई, सितिएसिंग, डिएंगकिबेंइ; लेपचा - 
सिपोचिकांग 

यह एक विशाल चिरहरित वक्ष है, जिसका घेरा 5.4 मी. तक 
होता है. यह पूर्वी हिमालय और असम में 750 मी. की ऊँचाई तक 
पाया जाता है. फूलों से लहसुन-जेसी तेज गन्ध आती है. 

लकड़ी (भार, लगभग 640 किग्रा./घमी.) रकक्‍ताभम और सघन 
दानेदार तथा कुछ कठोर होती है. यह मकान-निर्माण, नावों और 
डोंगियों के बनाने में काम आती है (8थ्रातं5, 38; 0द्चाग०68, 
448 ; 70४०7, 7944, 03) 

इसके फलों को बन्दर खाते हैं. छाल उदरपीड़ा में दी जाती है 
(0. 85567, 4, 230; 775, & ॥3950, 3, 548). 

डा. प्रोसेरस हियने (लकड़ी का भार, 592-640 किग्रा./घमी.) 
और डा. ग्रांडे हियर्न (लकड़ी का भार, 752 किग्मा./घमी.) असम 
में पाई जाने वाली जातियाँ हैं जिनकी लकड़ी मकान और नाव बनाने 


के काम झाती है (0. 2&४४थ॥॥, 7, 23) 
20. 777९ लींछशा; 2. ह्ञावरााबेंट लींशा 


डाक - देखिए रचूमेक्स 
डाकस लिनिश्नस (अम्बेलीफेरी ) 7040008 /7, 
ले. - डीक्स 

यह वापिक या द्विवापिक बूटियों का एक वंश है जो प्रायः यूरोप, 
अफ्रीका और एशिया के शीतोण्ण क्षेत्रों तक ही सीमित है. इसकी एक 
जाति डा. कैरोदा की खेती सारे विश्व में गृदेदार खाद्य जड़ों के 


लिए की जाती है. 
पमाएशाएर/च८ 


डा. कैरोटशा लिनिश्रस 70. टशा०६ [/ंपा- 
जंगली गाजर, क्वीन एन्स लेस 
ले. - डौ. कारोटा 
9.8.2., प्रा, 43 (का एथ०); ऊै९ग्रपैटए & वाया, मा, 435. 


डाकस 
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डाकस 


यह शूकयुक्त द्विवापिक बूटी है. पर्ण, दृहरे या तिहरे पिच्छाकार; 
फूल छोटे श्वेत्त चपटे छत्रकों में जिनमे से प्रत्येक में एक केच्रीय गहरे 
लाल रंग का या लालाभ भूरे रंग का पुष्पक होता है; फल लम्बे, 
पृष्ठभाग पर चपटे काँटेदार होते हैँ जिनके सिरों पर महीन झूक 
होते है. 

जगली गाजर और कष्य गाजर में अन्तर है. जंगली गाजर की जड़ें 
पतली लम्बी, काप्ठमय गावदुम और तीक्न ऐरोमैटीय गन्धयुक्त होती 
हैं और इनका स्वाद तीकण, श्ररुचिकर कड़वा होता है. यह यूरोप, 
अफ्रीका और एशिया का मूलवासी है और दोनों गोला के शीतोप्ण- 
कटिबंध में हानिकारक अपतृण के रूप में पाया जाता है. हिमालय पर 
यह ,500-2,700 भी. की ऊँचाई तक पाया जाता है. इसकी 
ऊँचाई अक्सर .8 भी. तक पहुँच जाती है. 

जंगली गाजर के फल जिल्हें प्राय: वीज कहा जाता है हलके और 
सौरभिक होते हैं श्रीर इनका स्वाद तीखा और कडवा होता है. इनमें 
स्थिर और वाप्पश्ील दोनो ही प्रकार के तेल होते है. न सूखने वालें 
वसीय तेल का स्वाद कड़वा होता है क्योकि इसमें डाकुसिन होता है 
जो एक पीला, आादरता-अग्राही ग्लाइकोसाइड है और 95 % ऐल्कोहल 
में विलेय है. अमेरिकी वन्य गाजर के पौधों के धरती के ऊपर के 
हिस्से से जो सगंध तैंल मिलता है उसके लक्षण निम्नलिखित हैं: 
थ्रा, घ.*, 0,868-0,888; [«),, --28"4' से --3%67; 
7४१", .4727-.477; अम्ल भान, 0.8-.3; साथू. मान, 
23.3-29.5; यह 90% ऐल्कोहल के 0 युने आयतन में भली-भाँति 
विलेय नही है. इस तेल की गन्ध और स्वादगन्ध कैरट बीज तेल से भिन्न 
है परन्तु सुवासित करने में इसके उपयोग की काफो सम्भावनाएँ हैं 
(आशय, ॥४, 588). 

फ्रॉस में उगे समग्र पौधे से प्राप्त तेल के लक्षण है: आ. घ.०, 
0.906; [«), --6556'; साबु. मान, 95.4; ऐसीटिलीकरण 
के बाद एस्टर मान, 226.8. यह तेल अपने समान झ्रायतन 
के 80% ऐल्कोहल में विलेय है (सि॥०70०, 63), 

इसके वीज सौरभिक होते है और वे कभी मूत्रवर्धक माने जाते थे. 
जड़ों का निप्क्प मूचरवर्धक, रुकावट हटाने वाला, उत्तेजक तथा जलशोथ, 
मूत्र अ्वरोधन और मूत्राशय की व्याधियों में लाभप्रद है. जड़ का 
निप्फपं गर्भागय के आाकुचन में प्रभावशाली बताया गया है (फाया, 
369; 0,8.20., 385), 

कभी-कभी जंगली ग्राजर के फल फसल के बीजों के साथ मिले 
हुये पाये जाते है. इंगलैंड में बीज अधिनियम, 920 द्वारा ऐसे बीज 
वेचना वर्जित है जिनमें वन्य गाजर के वीजों की मात्रा 5% से श्रधिक 
हो (१०9॥5०॥, 696). 


--चबर. सेटाइवा द कन्दोल रथ. 58४०8 /00. कंप्य गाजर 
70.5.9., व, 43; (.?., 489; 89॥09, 4949, 752, 


सं. - शिखामूल; अरबी - जाजर; फारसी -जर्देक; हिं., बं., 
पं. और गू.- गाजर; म.-गजारा; ते. -गज्जरगड्डा, पितकंद; 
त. - गजरकिलंगु, करेटुकिलंगु; क. -मेजरि. नम 

यह एकवर्पी या द्विवर्षी बूटी है जिसका तना खड़ा और वहुशाख 
वाला होता है. यह ऊँचाई में 0.3-.2 मी. होता है शोर इसमें 
तीचे 5-30 सेंमी. लम्बी गूदेदार मूसला जड़ होती है. पत्ते पक्षवत्‌ 
संयोजित; फूल इबेत या पीताम; शाखायुक्त गोल छत्रकों पर लगे 
झ ; फल 0.3 सेंमी. लम्बे होते हैँ जिनकी भिराओं पर झूक केश 


च्र्ट 


छ« 


कृष्प गाजर वन्य गाजर से पुंजवरण की निरन्तर प्रक्रिया द्वारा 
च्युत्पन्न माना जाता है. कृप्प गाजर का रंग सफेद से पीताभ, नारंगी 
पीला, हल्का वैंगनी, गहरा लाल या गहरा बैगनी नील-लोहित और 
आकार में छोटे ढूँठ से लेकर गावदुम-शंकु तक हो सकता है. कई प्रकार, 
कुछ देशज पर अ्रधिकांश यूरोप और अमेरिका से लाकर भारत में 
उगाये जाते हैं. भारत में उपजायी जाने वाली विदेशी किसमें है: 
अर्लीहानं, झांतेने, डेन्च्स, नांतेस और अर्लीजेम, शांतेने और डेन्च्से 
अपनी लम्बी गावदुम जड़ों और विश्वसनीय उपज के लिए प्रसिद्ध है. 
अर्लीहार्न और अलीजिम शीघ्र तैयार होने और कोमल तथा मुद्रु स्वाद- 
गन्धमय जड़ों के लिए प्रसिद्ध है. देशी किस्मों में दवेत हरित प्रकार को 
सहिष्णुता और उपज की बहुलता की दृष्टि से देश के अनेक भागों 
में पसन्द किया जाता है. भारतीय गाजर विदेशी गाजरों की अपेक्षा 
रूखी होती है और उनमें स्वादगन्ध भी कम होती है. कोमल, मुदु, 
चमकदार लाल या नारंगी रंग के गूदे वाली और न्यूनतम करोड वाली 
गाजर सब्जी के रूप में अ्रत्यन्त उपयोगी है (84९9, 947, 3, 674; 
प्रशांत, 5]; ए॒प्ताधएफथां, 36). 

गाजर के प्रकारों में आनुवंशिक विधियों से सुधार की ओर बहुत 
कम ध्यान दिया गया है. बहुत दिनों तक यह मान्यता थी कि गाजर 
आत्म-असंगत है और व्यावह्मरिक आवश्यकताओं के लिए मूल चयन- 
पद्धति काफी है. हाल के शोधों से पता चला है कि गाजर स्वतो- 
निषेचक है और अंतःप्रजनन द्वारा गाजर के विशिष्ठ लक्षणों, जैसे 
केरोटिन अ्रंश में एकरूपता, का विकास किया जा सकता है. श्राजकल 
सँकरे क्रोडों वाली सुधरी हुई जड़ों को उगाने में रुचि ली जा रही है. 
यह देखा गया है कि कोडों के सेकरे पड़ने पर सिरों की भंगुरता बढ़ती है 
(४4/8, 0..5. 269. 487४०., 937, 306). 

गाजरों को बीजों द्वारा प्रवधित किया जाता है और लगभग भारत 
भर में इसकी उपज होती है. दक्षिण और मध्य भारत में इसका उत्पादन 
अधिकतर पहाड़ी स्थलों पर होता है. उत्तर भारत में इसे सर्दी की 
फसल के रूप में उगाया जाता है. श्तुकूल जलवायू पाकर यह पहाड़ी 
प्र लगभग वर्ष भर उगती रहती है. मार्च से सितम्बर तक हर पखवाड़े 
में लगातार बोझआई की जाती है. मैदानों में श्रगस्त से नवम्बर तक बीज 
बोये जाते हैं और 2-4 माह वाद फसल प्राप्त की जाती है 
(88०70७75, 52). 

चिकनी मिट्टी को छोड़कर शेप सभी मिट्टियाँ गाजर के लिए उपयुक्त 
है किन्तु बढ़िया जल-निकास वाली, मध्यम या हल्की दुमठ मिद्टियाँ 
उत्तम होती है. गाजर अ्रल्पक्षारीय मिट्टी में उप सकती है. भारी 
मिट्टी में छोटे ढूंठ-जैसे जड़ वाले प्रकार ही उगते हूँ के लम्बी गावदुम 
जड़ों के लिए खुली मिट्टी की जरूरत है जिसमें जड़े निर्वाध रूप से प्रवेश 
करके समान रूप से बढ़ सकें. जड़ो की श्राकृति औ्ौर रंग पर ताप 
का प्रभाव पड़ता है. उच्चताप के कारण जड़ें छोटी श्र अ्रनाकर्षक 
रंग की हो जाती है. मिट्टी की आरार्दता का बहुत श्रसर नही पड़ता पर 
नमी कम होने से जड़ें लम्बी हो जाती है (70, 26; 7॥0॥7790, 
333). 

व के लिए खेत को गहराई से खोदकर बोने योग्य बनाकर उसमें 
प्रचुर मात्रा में खाद डालनी चाहिये. एक टन गाजर के साथ मिट्टी 
से लगभग 4.5 किग्रा, पोटेश, .4 किग्रा, नाइट्रोजबन, और 0.8॥ 
किग्रा, फॉस्फोरिक अम्ल निकल जाता है. अतः प्रचुर मात्रा में (40 
गाड़ी प्रति हेक्टर) सड़े गोवर की साद को पोर्टेश के म्यूरिएट के साथ 
(2 क्विंटल प्रति हेक्टर) प्रयोग करना चाहिए. साद का प्रयोग बोग्ाई 
के कुछ समय पहले करना चाहिए (70779$ण0॥, 00. थीं... ?िएा८एथॉ, 
१0९6. ला). 
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(एप्रालफ़ थे. 406९ 





लंप: 59घ्राएंटड., ई0-- ला अपरय,. फजिएए्: अद्धारंट.. 7-शःर्द., 
प२७. 20. 9-55. 5). 


5 


झमेतिक्ता 


चूच्चप आर झअनाचक से आदर जरनिद अनेक चीमारियों 
जानकारी मिली है. मारत में एरिसिफ्रे पालियोचाइ द कनन्‍्दोल 
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सदुलद पर अनुक्ल अभाद पड़चदा हू- चुझे गाजरा के पट्ाल-इ्थर 
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झ््््दटलड सन से इ्ड्यक ज>े कर स्टणम. ऑीडिनम सनक 
शदऊर क्ञा ज्यहार के रूप से नहत्व इचानलएु हूं कदवह दसा लय 
नेकादन, ९? कय झद्धस्दयण स्रोत है. उस गेक्पर्दन कप 
हाइड्रोक्नावन, (५५६६. का मत्त्वपू्ण लत हैं. इस हाइड्रोज्मदन के 
३ डे 8 ० 2 
8 रूप विद्यानंन ए क्वा पूछडभामा है गाजर के रद आन के बच्छलपण 
उन लिज>>>- झअपद्धा स॑॑ आप न व अं 
से नम्भालतद् मद शाकऊ हुए: अाद्धता 86.0: प्रोटीन, 0.9 


.4: 
॥4.5 सनिद्या 00 था : 
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दसा, 0.: क्र्योहाइड्रेड 
ल्पल्द्रयम, 0.08 
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चध्ध के घ ते के झचन आदर दुच कादाहाब्ट्रट के बटन 
०85 रा 5 के 
कप अचा इसमे स्वत्तनानल. ब्लूफझास आर स्थाद पाय ज्यत ह.- 
थ> है ०० 5 ८. हा 3. £.. द 
छाद्ध का ठस्थवाओओं मे छिच्लेपण से काठ हुआ है कि व2 मास 
> पौदे ०८ कै ब्तपे 4 नमन के पौधो में 550० 
कप पदा 6.5९_ रहता है को + म्गय के पौधों मे 33.97, 
205 वन २-5 5... कली दम मनन 8- जम ्ट 560 दणरः 
तक उड़ इसी अवधि से कच्चा रेया आर क्टाज लमन:ः 9.57 
जरा छठ छकार 7.5 «- --3 0६ >> 5 >>-5 
आर 2. ८ कर 7.37"0: आर .85५ हो ऊाने हैं. इसन 
>> पेंद्रेचन घाये जाते हैँ (7%0०795 503: 
पदासन मेचिच पेंटोचन णयें ऊाते हैं (प/णाफुट- ही. + 035: 
(च्सः मठ, 7954, 28. 7500: 49-8. 42. 632) 
20323 द5-2+ 35225 
अायः सर क्षल्छ कऊ अआज्ष्श्ष कू। कू राध्यय ७ ५४४हज* 5 सदर) ४२३१६ 
2 3 जिन 5 30520 &« ५ 
हू रहता हैं. बचत माजरे का ऊूड से कर्ज चलन चला हाचा: 
कट 4 ० पक रब जल ०2 से 
साऊरो को 709 क्िस्मों (अंश्रजी) का 7258 चमसी का विज्तपय रे 
स्तर 2५२ 8 2 >< पर के 
तछाचउचतकाउक्तष कराटान अदा (यह झार प्चदया रुपघा कह सन क्षसाटवायडात 
|] 


दह्वात हे) लझंगरूग 32.5 सिया 400 प्रा. या. 
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गाजर की एक विशेष किस्म में देखा गया कि गाजर और उसके कुल 
कैरोटिनायड में बहुत कम सहसम्बंध था. लाल क्रोड और छोटे क्रोड 
वाली किसमें भ्नन्‍्यो से कुछ अधिक समान थी. बड़े आकार की जड़ें 
छोटों की अपेक्षा कैरोटीन में अधिक सम्पन्न थीं. चयन द्वारा किसी 
किस्म के कैरोटीन अंश में वृद्धि सम्भव है और वीज की वंशावली 
सम्भावित कैरोटियायड अंश की विद्वसनीय सूचक है. कैरोटीन के 
लिए !4 भारतीय किस्मों के विश्लेषण से (विटामिन ए के रूप में) 
0.3 अन्तर्राष्ट्रीय इकाई से 95 अन्तर्राष्ट्रीय इकाई/ग्रा. तक के 
परास में मान प्राप्त हुए. लाल किस्मों में कुल कैरोटिनायड का 60 - 
83% 8- कैरोटीन था. नारंगी रंग की किस्मों में प्रधान वर्णक «- 
कैरोटीन और हल्की पीली, पीली, लाल और बैगनी किस्मों में जैथोफिल 
रहता है. एक पदार्थ, जिसमें विटामिन ए के भौतिक और रासायनिक 
गुण देखें जाते है, पृथकक्ृत किया गया है और असावुनीकृत अंश में 
डाकोस्टेरॉल (0५५0५; ग. वि., 305?) की उपस्थिति ज्ञात हुई 
है. (टला, 4087., 936, 30, 53; 937, 3, 6248; 
939, 33, 4782; 947, 4, [77; 942, 36, 3572; 8409॥8 
ढ 4्रागहते, वादा >. शार्व, 22९७., 947, 35, 84). 

गाजर में उपस्थित विटामिन बी में से थायमीन (56-0] 
माग्रा 00 ग्रा.), राइवोफ्लैविन (50-90 माम्रा./00 ग्रा.), 
निकोटिनिक अम्ल (0.56-| मिग्रा./00 ग्रा.) थे. विटामिन 
सी प्रोटीन-ऐस्काबिक अम्ल जटिल के रूप में होता है. विटामिन डी, 
बिटामिन ई के लक्षणों वाला एक पदार्थ और विटामिन ए तथा डी 
के सगत विटामिन अभिक्रियाश्रो वाला एक फॉस्फोलिपायड भी पाया 
जाता हे जिसमें कैल्सियम, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन कार्वेनिक शृंखला 
में जुड़े होते है ($#6क9॥, 634; 2]96, 896८. 7२69, 32४ गाश्वें, 
सीिला (607, #गाव॑, ०, 253, 945, 20; ८7९7. 46857. 
944, 35, 5204; 942, 36, 3570; 944, 38, 42; 936, 
30, 53) 

आ्रॉच में पकाने पर गाजर के पोषक तत्वों में काफी कमी झा जाती है. 
समग्र ठोस, समग्र नाइट्रोजन, शकेराञ्रों तथा राख अवयवों में काफी 
कमी हो जाती है. ऐस्काविक अम्ल अंशत: ऑक्सीकृत हो जाता है 
और विटामिन डी का एक भाग नष्ट हो जाता है. गाजर को भाष 
से पकाने पर उसकी खाद्य कैल्सियम की मात्रा में विशेष परिवर्तन 
नही होता (श्रंप्राण & भ्रांग्राता, वीं, 96; (॥श्मा, 405॥., 
938, 32, 995; !940, 34, 7999; 947, 48, 87, 5674). 

देखा गया है कि कच्ची गाजर को महीन दुकड़ों में सेवन करने पर 
कुल कैरोटीन का केवल 20% ही आत्मसात्‌ हो पाता है. कच्ची या 
पकाई हुई गाजर बड़े-बड़े टुकड़ों में खाने पर यह प्रतिशत घटकर 5% 
रह जाता है. गाजर को पकाने के बाद भी अ्रवशोपण में यह न्यूनता 
इसलिए होती है कि कैरोटीन के लिए कोशिका भित्ति में पारगम्यता 
होती है, परिणामत: अधिकांश कैरोटीन कोशिकाश्रों में वन्‍द रह जाता 
है जब-आमापन द्वारा निर्धारित गाजरों की विटामिन ए सक्रियता 
रासायनिक विश्लेषण द्वारा निरूपित प्रो-विटासिन ए सक्रियता की मात्रा 
की एक तिहाई पाई गई (शा, 465#., 940, 34, 5897; 
]947, 4, 694; 948, 42, 4288). 

गाजरों में लगभग 5.27% (शुप्क भार के आधार पर) फाइटित 
रहता है. इसमें पाये जाने वाले फॉस्फोरस का 6 % फाइटिक अम्ल 
में उपस्थित फॉस्फोरस के रूप में होता है. इस फॉस्फोरस का कुछ 
अ्रण लिपॉय्ड फॉस्फौरस के रुप में रहता है और ऐल्कोहल तथा ईथर 
के मिश्रण द्वारा निष्फिपित किया जा सकता है. कच्ची गाजर से 
निष्कपित लिपॉइड की विशज्ञेपता साइट्रोजन अंश की कमी (0.33- 


0.72%) और कोलीन का अभाव या निम्त प्रतिशतता (0.52% ) 
है जबकि भाष में पकाई गई जड़ों में नाइद्रोजब (./-.3%) 
और कोलीन (4.2-4.4%) की प्रचुरता होती है. संघटन में 
इस अन्तर का कारण है कच्चे गाजर में लेसिथिनेस की उपस्थिति, जो 
फॉस्फोलिपाइडों से कोलीन को विघटित कर देता है (जशांग्रा०त <: 
जात), #, 99; 8०एए70०6 & जतत0४070, ]48; पक्ाध्रीता 
& (एक्‍श्रीर्णी, |. छा, (॥शफ., 947, 468, 238). 

गाजर के केन्द्रीय क्रोड में ज्ञीय॑ की अपेक्षा ज्यादा प्रोटोपेक्टिन 
होता है, यद्यपि क्रोड और श्षीर्प के वास्तविक पेक्टिन अंश्ञों में विशेष 
अन्तर नहीं होता. गाजर से पृथक्क्ृत पेक्टिन में (शुष्क भार का 
46.82-8.75 2८) जेलीकरण का गुण नहीं होता (78०079०, 7, 
404; छएशा & 0600, कावाए 2फआंण,, 939, 44, 80). 

गाजर की राख के विश्लेषण से (ताजा भार के आधार पर) ये मान 
मिले : कुल राख, 0.92; 7९,0, 0.5; २४,०0, 0,06; (४0, 
0.07;0/80, 0.02; और ?,0६, 0.09 %. इसमें लोहा, ऐल्यूमि- 
नियम, मंगनीज, ताँवा, जस्ता, आर्सेतिक, क्रोमियम, भायोडीन, 
ब्नोमीन, क्लोरीन, यूरेनियम और लिथियम की रंच मान्राएँ पाई जाती 
हैं (70 & ५४॥|७०१, 4, 96; 90०7४, 7, 404; (९7. 
48577, 946, 40, 4; 936, 30, 30; 948, 42, 8302; 
949, 43, 3537; 943, 37, 5790; 936, 30, 623). 

संग्रह-0" से 4.57 पर 6 महीनों तक और !0*पर 3 महीनों तक पत्ते- 
रहित संग्रहीत जड़ों के रासायनिक संघटन या विटामिन साद्धता में 
कोई विज्ञेप परिवर्तन नहीं होता. 5 माह तक रखने पर स्यूकेस, 
ऐमिलेस और कैंठेलेस की सक्रियता में भी बहुत कम परिवर्तन होता है. 
दीर्घकालीन संग्रह से थायमिन और ऐस्काविक अम्ल की हानि होती है. 
इस हानि पर गोदाम के ताय का प्रभाव पड़ता है. 327 ताप पर संग्रहीत 
गाजर में सूखी घास-जैसी गन्ध श्राने लगती है जिसे गन्धक के घुएँ से 
शुद्ध करने की क्रिया दारा दूर किया जा सकता है. इस क्रिया से ऐस्काविक 
अम्ल और करोटीन का रक्षण भी हो जाता है. संग्रह के समय खड़िया 
का चूर्ण छिड़कने से (लगभग 2 किग्रा. प्रति /00 किग्रा. पर) बोटाइटिस 
और स्वलेरोटीनिया से गाज र की रक्षा होती है भौर वह गोदाम में ज्यादा 
समय तक सुरक्षित रह सकता है. गाजर को सुरक्षित रसने की दृष्टि 
से उसे गोदाम में रखना, डिव्याबंदी की तुलना में अ्रधिक श्रच्छा है 
([॥#07%2, 7, 404; (॥९॥॥. /09577., 2935, 29, 244, 594; 
949, 43, 493; 944, 38, 4054; 94, 35, 5586; 934, 
28, 808). 

डिव्बाबंदी श्रीर निर्मलीकरण - गाजरों को सुरक्षित रखने के लिए 
डिब्वावंदी और निर्जलीकरण दोनों ही का प्रयोग किया जाता है. 
संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रधानतया शांतेने किस्म की गाज र की डिव्या- 
बंदी की जाती हैं और गाजर को ऊँचे दाव पर तथा भट्टी में भी पकाया 
जाता है. डिब्वाबंद गाजर का करोटीन अंश 6 माह तक संग्रहीत 
रखने पर भी ग्रल्प प्रभावित होता है. वी विटामिनों का प्रतिरक्षण 
दावपाचित गाजर में भट्टीपाचित गाजर की अपेक्षा अधिक अ्रच्छा 
होता है. इन दोनों प्रकारों से पाचित करने पर विटामिन सी की हानि 
होती है. डिब्बाबंदी के लिए पलाक्षित टिन की शअ्रपेक्षा सादे दिन 
अच्छ होते हैं क्योंकि सादे टिनों में डिब्वावंद गाजर में विलेय दिन 
रहता है जो बलोप्ट्रोडियम बादुलिनम की वृद्धि को रोकता है 
(८॥९०४५ /88//., 948, 42, 532; 934, 28, 808; 930, 24, 
5803; 946, 40, 40). 

निर्जलीकरण के लिए गाजरों को 5-7 मिनट तक भाष में रपसकर 
विवर्ण कर दिया जाता है. विवर्ण करने से पहले गाजर के दुकड़ों को 


सल्फर डाइग्लॉक्साइड के विलयन में डुबोया जाता है. इस किया से 
निर्जलीकृत और पुलर्गठित वस्तुओं में रंग नहीं विगड़ता. गाजर को 
5% यथा कम नमी तक सुखाया जाता है, सुखाने के बाद इसे कार्बन 
डाइग्रॉक्साइड या नाइट्रोजन के वातावरण में डिब्बों में बन्द कर 
दिया जाता है. इससे ताजा पदार्थ की 7.5-8.5% तक प्राप्ति 
होती है. निर्जेलीकृत पदार्थ में, कच्चे माल में प्रारम्भ में उपस्थित 
थायमीन का 52-75%, राइबोफ्लैविन का 55-89 %, नायसिन 
का 42-58 % अंश होता है. कैरोटीन का अधिकांश अनुरक्षित रहता 
है. एक निर्जेलीकरण प्रविधि विस्थापन शुष्कन की है, इसमें साविटाल 
सिरप, कार्ने सिरप, गन्ने का शीरा इत्यादि जैसे जलस्नेही द्रवों का 
उपयोग होता है. विवर्ण किये गये टुकड़ों को कमरे के ताप पर क्रमशः 
कारन सिरप के 30% विलयन में 60 मिनट, 60% विलयन में 45 
मिनट, और 80% विलयन में 55 मिनट तक ड्बाते हैं. अंतिम ऊष्मक 
से टुकड़े निकाल कर तार की जाली की तश्तरियों पर रखकर 60- 
637 त्ताप पर सुखाये जाते है! (८:॥०४॥. 488/7., 943, 37, 95, 
960, 96]; 939, 33, 2603: 945, 39, 258: 4947, 4], 
87, 5998), 
वसीय तेल के ऑॉक्सिकरण के कारण निर्जलीकृत गाजर में एक प्रकार 
की बुरी गन्ध होती है. यह वसीय तेल ताजे ऊतक में लिपोगप्रोटीन जटिल 
के रूप में होता है. विवर्ण और निर्जेल करते समय लिपोप्रोटीन 
विघठित हो जाता है और तेल म॒कत हो जाता है. गाजर तेल में 
उपस्थित टोकोफेरालों (0.5-.0% ) के कारण तैल में विलेय कैरोटीन 
आऑविसिकृत होने से बच जाता है (८॥७४५ 4057, 943, 37, 3846; 
पिर्धीफका, उ. 4९ 09 ८:शक, ,5०८., !947, 24, 404). 
गाजर का रस - डिव्वाबंद पेयों के निर्माण में गाजर का निचोड़ा 
हुआ रस नारंगी' के रस में सुस्वादु मिलावट के रूप में काम आता है. 
यह्‌ डिब्बाबंद नारंगी के रस की वासी गन्ध के प्रभाव को नष्ट कर देता 
हे और मिश्चित पदार्थे एक साल तक रखने के बाद भी रुचिकर रहता 
हु ताज़ी जड़ों से 50-55% रस प्राप्त होता है (आ- घ., .03- 
:04; पी-एच, 6.2). इसे तापन द्वारा परिष्कृत किया जाता है 
और निर्वात या खुले पात्र में बाष्पीकरण द्वारा शीरे के रूप में सान्‍्द्र 
कर लिया जाता है. इस प्रकार निर्मित सिरप (निर्वातः झासवत 
से भाप्त शीरा, भा. घ., .353, सिद्रिक अम्ल के रूप में कुल अम्ल, 
४228, स्यूक्तोस, 77.8%८) मधुर और सुस्वाडु 
जैसी या जी शुई बनकर का रस में एक विशिष्ट प्रकार की टाफी- 
सान्द्रण को जो बस्वा लिन अपन हर 03303 कक करत फैटोस 
होते हैं, ऐस्काबिक पग्य हे द्वारा अनुरक्षित और 07 ताप पर संग्रहीत 
४२० मेने अभिग्रहीत किये रहते है. संग्रहण ताप 
5 ६ ज्यादा होने पर विटासिन का विनाश तीब्ता से होने लगता है 
न 4287., 942, 36, 357; 944, 38, 804; 947, 4, 
). 7 
रस निकालने के वाद बचा हुआ फलपेप मवेशियों के खाने और 
३ के विद्या, के स्रोत के रूप में उपयोगी होता है. गाजर 
.66: मान प्राप्त हुए : नमी, 0.07, 
२०5 अपरिष्क्ृत प्रोटीन, 7.66, 6.04; अपरिष्कृत रेशा, 
"४ /2-76; राख, 9.56, .52; ईथर निष्कर्ष, 0.8, 4.0! ; श्नौर 
तार हक, 36.32, 54.0 ५ (2/७॥. 48577., 944, 38, 804). 
लिए. पहले जम 328: हुए फलपेप से कैरोटीन प्राप्त करने के 
पेड्रोलियन के का का तेल मिलाया जाता है और फिर 
संत हे 3238 प्कपित किया जाता है. फलपेष को सुखाने और 
ते रखने पर के को काफी हानि होती है. कैरोटीन सान्द्रों 


का निर्माण प्राय: ताजी या सुखाई गई गाजरों से किया जाता है. अश्लुवीय 
विलयकों द्वारा कैरोटीन का सीधे निष्कषंण करने पर उपलब्धि कम 
होती है क्योंकि कैरोटीन प्रोटीनों के साथ जटिल बनाता है. इस 
जटिल से कैरोटीन को मृक्त करने के लिए जटिल का विक्ृतीकरण 
करके भंजन करना पड़ता है. इसके लिए कई प्रविधियों का विकास 
किया गया है. एक विधि में द्रव संमदित पदार्थ को क्षार के साथ दाव- 
पाचित किया जाता है और कैरोटीन को खनिज तेल के साथ निष्कर्षित 
किया जाता है. दूसरी विधि में विदर्लित ढेर को किण्वित किया जाता 
है और ठोस अवशेष को सुखाकर ऐल्कोहल के साथ निष्कषित किया 
जाता है. मूँगफली के तेल द्वारा सुखाये गये गाजरों से कैरोटीन तुरन्त 
निष्कषित किया जा सकता है. करोटीन निष्कर्षण के लिए 
टेट्राह्मइड्रोफ्यूरान उपयोगी विलायक है (८४०77. 4887#., 944, 38, 
804; ]946, 40, 744]; 940, 34, 226; 948, 42, 382; 946, 
40, 5204), 

पशु-चारा - सफेद गाजर घोड़ा, गाय' आदि के चारे के रूप में 
अत्यन्त उफ्योगी है. इसको विश्लेषण से मिम्नलिखित मात्र आप्त 
हुए : अ्रपरिष्कृत प्रोटीन, 0.3; बसा, 0.; बविलेय कार्बोहाइड्रेट, 8.9; 
और रेशा, 0.7%. गाजर का चारा पशुओं का प्रिय खाद्य है और इसे 
खाकर गायें अधिक दूध और विटामिन ए से भरपूर वसा देती हैं. गाजर 
का आहार करने वाली मुगियों के अण्डों में, एल्फाल्फा पर पली हुई 
भुगियों के अण्डों की अपेक्षा विटामित ए की मात्रा अधिक पायी गयी. 
गाजर की पत्तियाँ मवेशियों को खिलाने में उपयोगी है. दूसरे हरे 
चारों के समान ही इनमें भी वसा का प्रतिशत कम परत्तु खनिज लवणों 
की और विश्येषतया चूने की प्रचुरता होती है. ताज़े पदार्थ में आद्वेता, 
84; स्टार्च तुल्यांक, 0.23; पचनीय अपरिष्क्ृत प्रोटीव, 7.4; और 
प्रोटीन तुल्य माच, 4.22 होता है. पत्तों की रदुदी से व्यापारिक मात्रा 
में पशुओं के लिए आहार तैयार किया जाता है. गाजर के पत्रों में 
आद्रेता, 83.3; प्रोटीन, 5.; वसा, 0.5: खनिज पदाथे, 2.8; 
कार्बोहाइड्रेट, 8.3; कैल्सियम, 0.34; फॉस्फोरस, 0.] %; लोहा, 
8.8; निकोटिनिक असल, 0.4 मित्रा.(00 ग्रा. होता है. दो द्वव 
क्षारक, पाइरोलिडीन और डाउसीव (९५,पछ,8४,; क्‍्व. वि., 240- 
250";[«]०, +7-8”) पत्तों से पृथक्‌ किये गये है (४079०, वा, 404; 
आग्रा, ॥457. अ4ड्वाएंट, 2.गावे,, 7९०. 24, [945, 3; (॥७४7. 4895/7., 
935, 29, 847; 942, 36, 3575; 946, 40, 488; भ्रातक्षायद्ा 
& एड, 7220 2#7/. 0.50, 2०0. 4€72०., १०. 958, 948; 
४000, 42पंलह!पट, गाव, 4942, 49, 408). 

गाजर की पत्तियाँ मिट्टी में जोत दिये जाने पर बहुत बढ़िया खाद 
का काम करती हैं. ये खनिज भंडार को वनाये रखने में प्रत्यक्ष रूप 
से योगदान देती हैं. ये चूना, सोडियम, पोटेसियम और क्लोरीन के 
लवणों की दृष्टि से समृद्ध होती हैँ परल्तु इनमें फॉस्फोरिक अम्ल की 
मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है (ए/००५४87, 0०. ०४६.). 

गाजर का तेल - सब्जी के रूप में गाजर महत्वपूर्ण तो है ही, साथ 
ही कुछ देशों जैसे फ्राँस में इसकी खेती वीजों के लिए की जाती है, 
जिससे एक वाष्पशील तेल, गाजर बीज तेल, प्राप्त होता है. फल संत्रित 
करके सुखा येजाते हैं और विशिष्ट प्रकार के धुरमुटों से वीज अलग कर 
लिये जाते हूँ. फ्रास में निर्मित गाजर बीज तेलों की विशेषताएँ 
निम्नलिखित परासों में होती हैं: झा. घ-४, 0.906-0.930; 


७ 


[«७, “7 47?547 से --22१8/; #/#/?, 4.4799-.4888;:_ अम्ल 
मान, .4-2.8; साबु. मान, 0.3-40.; ऐसीटिलीकरण के वाद 
एस्टर मान, 47.6-93.; ये 90% ऐल्कोहल के आे आयतन में 
विलेय हैं और 0 आयतन तक शअर्धपारदर्शेंक या स्वच्छ विलयन देते हैं. 


डाकस 


253 


डाकंत्त 


इनमें ऐसीटिक अम्ल (एस्टर रूप में), व्यूटिरिक अम्ल (सम्भवतः 
आइसोव्यूटिरिक), पामिटिक अम्ल, वामावर्ती «-पाइनीच, वामावर्ती 
लिमोनीन, डाकोल, ऐसारोन, कैरोटाल और वाइसावोलीन होता है. 
इसके चूर्ण से प्राप्त तेल में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं: झा. घ.?९ 
0.932 - 0.94; [<]७, --7? से -4"0'; #5?", .4909- 
].493; अम्ल मान, 3.8-3.5; एक्टर मान, 4.2-6.4; ठंडे 
फारमिलीकरण के वाद एस्टर मान, 54.-59.7 (?०घ८ा७, !, 00; 
09०, 4, 404; 6एशागश, ॥00. लॉ.). 

गाजर दीजों से प्राप्त वाप्पशील तेल में अल्प पचौली युक्त शत- 
परणिका (आरिस) की गन्व होती है और यह सभी वैंगनी कोटोनों के 
साथ भलीभाँति मित्रय है. एक नई गन्ध को प्राप्त करने या अन्यथा 
सर्वव्यापी नन्‍्ध को त्राच्छादित करने की दृष्टि से इस तेल की भारी 
सम्भावनाएँ हैं. गाजर वीज तेल को देवदार काप्ठ तेल के साथ संमिश्रित 
करके वढ़िया नकली शतपर्णी प्राप्त किया जा सकता है. गाजर का तेल 
गराव को सुगन्वित करने के लिये उपयोगी है. हितीय विश्वयुद्ध 
के समय दक्षिण फ्राँस में गाजर बीज तेल प्रचुर मात्रा में आसुत किया 
जाता था और इच्चका प्रयोग भोजन विकल्पी वस्तुओं को सुगन्वित करने 
में होता था (70फथरीाढक, 40०, ला; ॥॥०००, , 404; (0था0॥०६ 
[0०. लॉ0). 

गाजर के ताजे छत्वकों से, जिनका संचय तव किया जाता है जब 
पौधा वीज देने लगता है, .65 % एक रंगहीन ईथरीय तीत्रगन्धी तेल 
प्राप्त होता है जिसके लक्षण इस प्रकार हैं: आ. घ-*, 0.8804; 
[्, --35709'; शह8 , .4727; अम्ल मान, 0.28; एस्टर मान, 
60.32; ठंडे फार्मिलीकरण के वाद एस्टर मान, 26:25. यह 90% 
ऐल्कोहल के .5 आवयतन में विलेय है ("ए7०ा०., ॥00. तॉ.). 

वीज से प्राप्त चसीय तेल निम्नलिखित लक्षणों से युक्त होता है : 
था, घ.*, 0.9296; शी, .4723; साबु. मान, 79.4; 
आायो. मान (विज), 05.; जमनांक, --6; असावु. पदार्थ, 4.53 % 
(>97०50॥, 247). 

गाजर वीजों के जलीय निष्कर्प में एक ऐसे रचक की सूचना मिली 
है जो खमीर तथा ऐस्परजिलस नाइजर में वृद्धि को त्वरित करता है 
(का, 485/., 937, 33, 4700). 

गाजर के वीज सौरभिक, उत्तेजक और वातसारी होते है. ये गुर्दे 
की वीमारी और जलगोफ में लाभदायक हैं (0॥099, 482; कया. 
<& 89850, 7॥, 229), 
र७ाकीशर छणाइगां 790.; €श<०क्रगव बढ़ा ग्रिड, एश- 
टव्यागंवर 90855.$ 20#0945,/ #ललतमगांब: (7०मापंधी।ा 00#- 
ग्रा। अक्शहए॥[॥08 कांड्शः 


डाग फिशय - देखिए सत्स्य और सात्स्यिकी 
(पूरकखण्ड - भारत की सम्पदा) 

डाग बेन - देखिए सरबेरा 

डाय बुड - देखिए कारनस 

डाटिस्का लिनिश्नस (डाठिस्केसी) 7007750& [/णा. 

ले. - डाटिस्का 


यह उत्तरी अमेरिका तथा पद्चिचमी एशिया में पाई जाने वाली 
बूटियों वा लघु वंश है. डा. कैनाबिना भारत में पाई जाती है. 
7207८ ८९ध९ 


डा. कैनाबिना लिसिश्नस 00. ८क्षाशव्ं॥8 [वा, 
लें. - डा. कन्नाविना 
9.85.7., गा, 28; 0.9., 487; ल्‍. 97. [70., ता, 656. 


हि. - अकलवीर. 

पंजाव - भंगजाला, वजराबवंगा; कश्मीर - वोफतंगल- 

यह ज्ञाड़ीदार, अरोमिल, एकलिंगाश्नयी, 0.9-2. मी. ऊँची, 
शानदार पत्तियों वाली बूटी है जो उपोप्ण हिमालय में कश्मीर से 
नेपाल तक 300 से ,800 मी. की ऊँचाई तक पाई जाती है. इसकी 
जड़ें 'अकलवीर” कहलाती हैं और वे कश्मीर तथा समस्त हिमालय 
प्रदेश में एक पीले रंजक की भाँति, विशेषतः फिटकरी से रंगवंधित 
रेशम के लिए, प्रयुक्त होती रही हैं. इसका उपयोग ऊनी तथा सूती 
वस्त्रों की रँंगाई में भी होता है. डाटिस्का मूलों से कोमियम रंगवंधित 
ऊन जैतूनी पीले रंग में तथा वंग-रंगबंधित ऊन चटक पीले रंग में रँंगी 
जाती है. इससे ऐल्यूमीनियम रंगवंधित सूत चटक पीला रंग ग्रहण 
कर लेता है. ऐसा लगता है कि यह रंजक पदार्थे इसकी पत्तियों तथा 
टहनियों में भी विद्यमान रहता है (शाप & छएलाट४, 620; 
प्रष्रण79०, पा, 549). 

इस पौधे की जड़ों तथा पत्तियों से डाटिस्किन नामक एक ग्लाइको- 
साइड (0..7,/0,७.45,0; गे. वि., 92-93" तथा ऐंल्कोहल 
में [«]5, --48.6?) पृथक्‌ किया गया है जिसकी मात्रा (शुप्क 
आधार) 6-0% है. जल-अपघटन के फलस्वरूप डाटिस्किन 
से एक पीले रंग का पदार्थ, डाटिस्केटिन (0४६०,०0७ ग. वि., 276?) 
तथा एक टेट्राह्मइड्गाक्सि फ्लैवोच एवं रैमनोस' तथा ग्लूकोस से युक्त 
एक द्वि-शर्करा, रूटिनोस, प्राप्त होते हैं. डाटिस्किन की प्राप्ति जड़ों 
के ऐल्कोहलीय निष्कर्पण से सीधे ही (उपलब्धि, लगभग 4%) की 
जा सकती है. इस पौधे में एक द्वितीय हक पदार्थ, जिसका सूत्र 
(५६7,,0५ (ग. विं., 237?) है, एक रेज्ञित, टैनिन तथा एक स्गंघ 
वैल के उपस्थित होने की सूचना है (शल्षा॥रश, 7, 808; पणए०, 
[0०. ०6६; 7४५९० & (00: 82; ८४९7४. 49577., 934, 28, 
5599). 

यह पौवा तिक्‍त, मूत्रल, कफनिस्सारक तथा रेचक है. इसका 
प्रयोग यदा-कदा ज्वर तथा आमाशय एवं गण्डमाला सम्बन्धी विकारों 
में किया जाता है (67. & 8850, वी, 872). 


डाट्रा लिनिश्नस (सोलेनेसी) 700707२8 वा. 
ले. - डाटूरा 

यह विपैली वृट्यों, झाड़ियों या छोटे वृक्षों का एक वंश है जो 
संसार के उप्णकटिवंधीय तथा उप्ण जझीतोप्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में 
सर्वत्र पाया जाता है. भारत में इसकी लगभग 0 जातियाँ पाई 
जाती हैं, जिनमें से डा. इनाविज्ञिया, डा. मीटल और डा. स्ट्रेमोनियम 
श्रौपध-वनस्पति के रूप में महत्वपूर्ण हैं; शेप गोभाकारी हैँ- 
॒ांवराधट2ध९ 


डा. इनाक्जक्षिया मिलर सिन. डा. मोदल (नान लिनिश्नस ) 


9. ॥०538 या. 


लें. - डा. इनोक्सिश्रा 
970.5.70., ]त, 39; (".?., 488; [. 87. ॥76., ५, 243. 


यह एक भटद्दा झाड़ीदार, 0.9--] » मी. ऊँचा, एकवर्पी पौधा है. 
यह मूलतः मैक्सिको का वासी है. भारत में यह हिमालय के परदिचमी 
भाग में दक्षिणी प्रायद्वीप के परिचिम के पहाड़ी भागों मे और भारत 
के कुछ अन्य स्थानों मे भी पाया जाता है. यह डा. सोटल से बहुत 
मिलता-जुलता है और भूल से इसकी गणना भारतीय पौधों के अंतर्गत 
इसी नाम से कर दी जाती है. डा. सौटल लिनिञश्नस से इसकी भिन्नता 
इसके घने मुद्दु रोम, दस दतेदार कोरोला और फलों पर लम्बे और 
नरम कंटक के कारण है. डा. इनाक्ज़िया के पत्ते गहरे हरे, अण्डाकार, 
अवसर कुछ-कुछ हृदयाकार, लगभग 2.5 सेमी. लम्बे, 7.5 सेमी. 
चौडे; फूल सफेद, सुरभित, लगभग 7.5 सेमी. लम्बे; फल अण्डाकार- 
शंक्वाकार (झूमते हुये), 5 सेमी. लम्बे, 3.75 सेमी. व्यास के, सिरों 
पर 4 फल-खण्डो के आ्राकार के खण्डों में खुलते हुये जिनके बीचों-वीच 
एक स्तम्भ होता है जिस पर असख्य हल्के भूरे रग के वीज लगे रहते 
है. दूसरी जातियो के घतूरे के समान डा. इनाविज्या भी तीत्र ताकोटिक 
गच्ध से युक्त होता है ($क्षा।एकप, >. मकाएवए ग्रह... झाऊ, 
502., 4948, 47, 659; (०7800, 2४८०7. 20/., /948, 2, 
436). 
भारत मे डा. इनाक्ज़िया का उपयोग डा. स्ट्रेमोनियम जैसा ही होता 
हे. स्कोपोलैमीन [0:म,0,5; («)७१, --8.75 (परिशुद्ध 
ऐल्कोहल )] नाम के ऐल्कलायड के समभाव्य स्रोत के रूप में यह महत्व- 
पूर्ण है. इस ऐल्कलायड का उपयोग पूर्वे संवेदनाहारी के रूप में, शल्य- 
चिकित्सा में, प्रसव के समय, नेत्र-चिकित्सा में और पेचिश की रोकथाम 
में होता है. सारणी | में भारत में उग्राये जाने वाले डा. इनाक्सिया 
के विभिन्न भागों मे ऐल्कलायड अश दिये गये है. 
यह पौधा उपजाऊ चिकनी दुमठ मिट्टी और रोशनीदार स्थान 
पसन्द करता है. इसे बीज से भी उगाया जा सकता है और पौधे लगाकर 
भी. अकुरण धीमी गति और अनियमितता से होता है. पर्यायक्रम से 
हिमायन और हिमद्रवण के लिए खुला छोडने पर बीज-आवरण कमजोर 
हो जाते है और अंकुरण शी प्र होता है. बसच्त में ड्रिल से बीज लगभग 
एक मीटर के अन्तर पर बोये जाते है. एक हेक्टर भूमि में लगभग 0 
किग्रा. बीज लगते है जिनमे से केवल 50 % ही अकुरित होते है. पौधे के 
स्वस्थ विकास के लिए सडें गोबर की खाद पर्याप्त मात्रा मे डाली 
जाती है. सभी पौधो को पुष्पन के समय, जबकि ऐल्कलायड का अश 
अधिकतम होता है, काठ लिया जाता हे. 
स्कोपोलमीन ही' ऐसा एकमात्र ऐल्कलायड प्रतीत होता है जो पौधे 
के सभी भागों से पाया जाता है. चूणित पदार्थ को 48% आइसो- 
प्रोपिल ऐल्कोहल, 48% जल और 4% ग्लेशल ऐसीटिक अम्ल के 
विलायक में सोखने के बाद अम्लीकृत जल के साथ अन्त.ख्वित करने 
से यह शीघ्र निष्कर्षित हो जाता है. अन्त.खवबण को निर्वात-सान्द्रण 
हारा सिरप बनाकर, अमोनिया मिलाकर उसे क्षारीय वना लेते हैं 
ओर फिर आइसोप्रोपिल ऐल्कोहल के साथ पश्चवाहित कर लेते हैं- 
ऐल्कलायड को ईथर के साथ लेकर उसे हाइपोब्रोमाइड में परिवर्तित 
कर लेते है (0079०), ॥0०. थं.). 
स्कोपोलेमीन (/-हाइओसीन) चाहनी-जैसा द्रव हे जो लगमग 
सभी कार्देनिक विलायको में विलेय है परन्तु पेट्रोलियम तथा बेंजीन 
में बहुत कम विलेय है. यह हाइड्रोब्रोमाइड-जल में छ्ीक्र विलेय है 
और दवाओं में शामक के रूप में उपयोगी होता है. यह प्रमस्तिप्कीय 
अवस्ादक है और उत्तेजना तथा उनन्‍्माद की अवस्थाओ में उपयोगी 
है. असव के समय आशिक पीडाहरण तथा स्मृतिलोप के लिए भी 
इसका उपयोग होता है. अशांत समुद्र की यात्रा में और हवाई यात्रा 
में दस्त की बीसारी रोकने की दवाओं में यह सर्वेश्रेप्ठ है. शामक 





के रूप में खाने के लिए या अ्रवस्त्वक रूप से पूर्व संबेदनाहारी औपधीकरण 
से इसकी मात्रा 0.5--.0 मिम्रा. तथा विलयन या लेप के रूप में 
नेत्र-चिकित्सा से 0.7-0.3% होती है (प्र्याए, 84; 8.9.0., 
49; ए.8.0., 07). 

पौधे के जलीय निष्कर्ष से प्राप्त काले अवशेष मे ऐल्कलायड को 
अलग करने के बाद अ्पचायक शर्कराएँ, ऑक्सैलेट और नाइट्रेट रहते 
है परन्तु टैनिन नही रहता. पत्तो में एक स्थिर तेल और विटामिन सी 
होता है. बीजो में एक स्थिर तेल होता है (0&09०॥, [00. ज(.; व. 
८फशा, 4850", 7947, 33, 68). 


डा. सीटल लिनिञअ्रस सिन. डा. फेस्ट्ओसा लिनिञअ्स; डा. 
ऐल्बा नीस; डा. फंस्टुओसा बेर. ऐंल्बा (त्तीस) सी. बी. 
क्लार्क 7), फल प4ंत्तए, 


ले. - डा. मेटल 
9.8.ए., ग, 32; 0.ए., 488; &]. 87. 770., 70, 242. 


यह प्रायः अरोमिल विसर्यी बूटी है जो कभी-कभी झाड़ी के रूप में 
होती है. यह भारत में हर कही होती है और उद्यानों मे भी उगायी 
जाती है. स्परेखा मे पत्ते त्रिकोणीय अण्डाकार, आधार पर अ्समान; 
फूल लगभग 7 5 सेमी. लम्बें, प्राय. दृहरे या तिहरे, बाहर की ओर 
से सफंद, बैगनी, रक्‍्त-नील-लोहित या नील-लोहित रग के ओर अन्दर 
की ओर से इवेत; फल गोल, ग्रथियुक्त, या गुमड़ीदार, छोटे, मोदे 
पुष्पदंड पर उठे हुये और डा. स्ट्रेमोनियम से भिन्न जो कभी स्थिर 
नही रहते वल्कि हिलते-डुलते रहते है; सम्पुटिका अनियमित रूप से 
स्फुटित और उसके लगभग समग्र भीतरी भाग में हल्के भूरे रंग के 
चपटे बीज जो सारे अतर्भाग को भरे रहते है. 

डा. सीदल के सूखे पत्ते और पुष्पीय सिरे ब्रिटिश फार्माकोपिया में 
डाटूरे फोलियम' श्षीर्पक के अंतर्गत माने गये है भारत में ये बहुत 


है 
अप कट नप है 
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चित्र 86 - डादूरा मौटल - पुथ्पित 
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चित्र 87 - डादूरा मोटल - फलित 


प्राचीन काल से अपने सवेदनमंदक और प्रत्याकर्षी गुणो के लिए ज्ञात 
है. व्यापार के लिए औपध का संचय प्राय. वन्य पौधों से किया जाता हे. 

पहाडो पर जून मे और मैदानी भागो में जुलाई में बीज वो कर 
डा. सीटल उपजाया जा सकता है. पत्तियों की उपलब्धि श्ौर ऐल्कलायड 
की मात्रा पर कटाई-छुँँटाई और फूल तोडने की क्रिया का प्रभाव पडता 
है पौधे की ऊँचाई, पत्तो की संख्या, शुष्क भार और ऐल्कलायड मात्रा 
पर छेंटाई का प्रतिकूल और फूल तोड़ने की क्रिया का अनुकल प्रभाव 
पडता हे. एक प्रयोग के अंतर्गत प्रारम्भ मे फूल तोडने से 4॥ मास 
के पौधे में ऐल्कलायड का अश 0.2250 ४ से बढकर 0.3856% हो 
गया और 5? मास के पौधों में यह वृद्धि 0.2026% से 0,3824 ५९ 
हो गई. 42 पौधो के प्रति भूखंड में 600 ग्रा. के हिसाब से अमोनियम 
सल्फेट उद्ेरक के प्रयोग से ऐल्कलायड का अंश वढकर 43 मास के 
पौधो में 0.4025% और 59 मास के पौधो में 0.3850% हो गया. 
ज्यो-ज्यो फल पकता हैं त्यो-त्यो ऐल्कलायड फल-भित्ति से बीज की शोर 
अभिगमन करता है (क्राग्रांगशक, 430; टपरश्ा, 42950., 949, 
43, 3067; मठ. ॥957., 4949, 49, 290; 7/दाश्याणा, 
2॥7- |. &8., 928, 37, 25॥). 

डा. भोटल में उपस्थित मुख्य ऐल्कलायड स्कोपोलमीन है तथा 
हाइश्रोसायमीन, ऐट्रोपीन और अहाइओसायमीन की गाता प्राय 
अल्प होती है ऐल्कलायडो के निष्कर्पण के लिए पत्तों का संचय तडके 
करना चाहिये क्योकि तभी ऐल्कलायड की मात्रा उच्च होती है. सारणी 
] में पीधे के विभिन्न अंगो की ऐल्कलायड मात्रा दी हुई है (स्थाए५, 
65; (ठग, 49577., 933, 27, 73). 

डा. मोटल के सूखे पत्तो का औपध में वही उपयोग है जो बेलाडोना 
श्रौर स्ट्रमोनियम के पत्तो का है. सूचना है कि पूर्वी अफ्रीका में इसके हरे 
पत्तो का उपयोग कपड़ो की रेंगाई में होता है (छाल्याण३ए, झातों, 
॥77. 57., +गाते,, 944, 39, 23]). 


डा. सीठल के वीजों में एक स्थिर तेल (लगभग 2%) होता हे 
जिसकी गन्ध और स्वाद अप्रिय होते है. इस तेल के स्थिराक इस प्रकार 
हैं: आ. घ., 0.9255; 7776 , .473; अम्ल मान, 46.3; सावु. 
मान, 89; आयो. मान, 84.65; ऐसीटिलीकरण मान, 42.28. 
तेल के रचक वसा-अम्ल है : ठोस वसा-अम्ल, 6.8; ओलीक अम्ल, 
60.8; «-लिनोलिक अम्ल, 23.55; #लिनोलिक अम्ल, 2.92; 
कैप्रोइक अम्ल, .0; और असावु. पदार्थ, 2.9 %. बीजो में ऐलैटायन 
के होने की सूचना है. पत्तो मे विटामिन सी (222 मिग्रा /00 ग्रा ) 
पाया जाता है (श्याम, ॥, 709, [40; ८'आक्क्षा, 40980., 
939, 33, 5593; 94, 35, 832). 
20. 7६5४054 3 गा7.; 22. ध्रा0६ ८९५ 


डा. स्ट्रेसोनियस लिनिश्रस सित. डा. टादूला लिनिश्नस 
92, इधाक्षा॥ण्रांणा) [/ंग्रा, 
जिम्सन वीड, स्टिंक वीड, मैंड एपिल, थाने एपिल. स्ट्रेमोनियम 


ले. - डा. स्ट्रामोनिऊम 
70.8.7., फा, 40; (.?., 488; ह।, 87. ॥70., 4५, 242. 


*सं. - धत्तूर, उन्मत्त, कनक, शिवप्रिय; हिं, ब., म और गु. - 
घतूरा; ते. - उम्मेत्त; क. - उम्मत्ति; त और मल - उमत्त 

यह अरोमिल या चूर्णमय एकवर्पी हे जो प्राय” 0 9 मी. ऊँचा होता 
है किन्तु उर्वर भूमियो मे .8 मी. या इससे भी भ्रधिक ऊँचा हो सकता 
है. इसका तना सीधा, फैली हुई शाखाओं से युक्त; पत्ते फीके हरे रंग 
के, अण्डाकार या तिकोण-अण्डाका र, 42.5-5 सेमी. लम्बे, अनियमित 
रूप से दंतुर; फूल बडे, 7.5-20 सेमी. लम्बे, सफेद या वैगनी रंग 
के, सम्पुटिका सीवी, अ्रण्डाकारऔर घने तीखें कटकों से आवृत, और 4 
फलखडो में फूटी हुई; बीज असख्य और वृकक्‍्काकार होते है. यह पौवा 
भारत में सवत्र पहाडो पर 2,400 मी. की ऊँचाई तक, विशेषत. 
उत्तर-पद्चिम हिमालय पर, सामान्य रूप से पाया जाता है अक्सर यह 
सडको के किनारे और गाँवो में देखा जाता है परन्तु जगलो और परती 
भूमि में दुलंभ है यो तो यह दुनिया के अनेक भागों मे सरपतवार के 
रूप में उगता है परन्तु विशेष रूप से सयुकत राज्य अमेरिका शौर यूरोप 
में इसकी खेती, एक-समान शक्ति की औपध पाने की दृष्टि से की 
जाती है 

स्ट्रेमोनियम के लिए प्रचुर चूनेंदार उपजाऊ मिट्टी अनुकूल होती है- 
बसत ऋतु में 09 मी. के अन्तर पर कूंडो मे वीज वो कर इसे उगाया 
जा सकता हू वाद में विरलन द्वारा पौधे 3 मी. के अन्तर पर कर 
दिये जाते है यह पौधा पाले से अत्यधिक प्रभावित होता है अ्रतः इसकी 
सेती के लिए छायादार व्यवस्था लाभदायक होती है. फलो के पूर्णा- 
वस्था को प्राप्त होने पर, जब वे हरी अ्रवस्था में ही हो, समूचे पौधे 
काट लिये जाते हैं भर उन्हें धूप या छाँह में रखकर थोड़ा सुसरा लेते 
हैं. पत्ते तोडकर अलग-भ्रलग सुसाये जाते हैं. जब फल फूटने को 
होता है तव सम्पुटिकाओो से बीज निकाल लिये जाते हैं. प्रति हेक्टर 
भूमि से ।,000-,500 किग्रा पत्ते और लगभग 700 किग्रा. 
बीज प्राप्त होने की आजा की जा सकती है (0७६, 7). 


*ये नाम धतूरे के है, जाति विशेष वा इनसे बोध नहीं होता विभिन्न भाषाओं 
में इनके नाम के साथ सफेद या काला' जोडवर सफेद फूलों बाले शौर रगीन पूतो 
दाने पौधों में अन्तर कर लिया जाता है यहाँ पर यर भी उल्तेयनीय है विः पूत्रो वा 
रग एिसी जाति-विशेष या गुण नही है श्रौर एव ही जाति वे पौधों में सफेद, नील- 
लोहित या वैगनी रंग के फूल लग सत्ते है 


नाइट्रोजन उ्वेरकों का प्रयोग पौधों की उपज के लिए और ऐल्क- 
लायडों के बनने में भी सहायक होता है. कोल्चिसीन उपचार द्वारा 
उत्पादित टेट्राप्लायडों में डाइप्लायडों की अपेक्षा ऐल्कलायडों की मात्रा 
अधिक होती है (कभी-कभी दूनी तक), यद्यापि विभिन्न ऐल्कलायडों 
का सापेक्ष अनुपात प्रभावित नहीं होता. स्ट्रैमोनियम टेट्राप्लायडों में 
स्वतः पुनर्जेजनन की क्षमता है. इनके पत्ते ज्यादा लम्बे होते हैं अतः 
व्यापार की दृष्टि से ये महत्व के हो सकते हैं. ऐल्कलायडों के संडलेपण 
का स्थान जड़ है जो तम्वाकू और टमाटर के साथ धतूरे की विभिन्न 
जातियों की पारस्परिक कलमों में ऐल्कलायड-संचयन के अध्ययन से 
सिद्ध हो चुका है. घतूरे के स्कंचों पर कलस लगी तस्वाकू और ट्साटर 
की संकर डालियों में स्ट्रैमोनियम ऐल्कलायड होते हैं जवकि तम्बाकू और 
टमाटर के स्कन्धों पर कलम लगी घतुरे की डालियों में नहीं होते. पत्तों में 
पाये जाने वाले ऐल्कलायड मुख्यतः बाह्य त्वचा में, विशेषतः ऊपरो बाह्य 
त्वचा में, और फ्लोएम मृदूतक में स्थित होते हैं. मध्य शिरा में ऐल्क- 
लायडों की सान्द्रता पर्णवुंत की अपेक्षा अधिक होती है (उथ्वात८5, 
खट07. 20/., 947, 4, 230; €/॥2४- 48958, 3944, 38, 6334: 
3945, 39, 730; 946, 40, 296; ए४85, 286). 

पौधे के विभिन्न भागों में ऐल्कलायड का अंश सारणी | में दिया 
गया है. ऊपरी पत्तों और शाखाओं में ऐल्कलायड का अंश आधार 
के पत्तों और शाखाओं की अपेक्षा श्रधिक होता है. वर्षा के वाद 
ऐल्कलायड का अंश खुले मौसम की तुलना में काफी कम हो जाता है. यह 
अच्तर कभी इतना स्पष्ट होता है कि ऐल्कलायडों की प्रचुरता के लिए 
ओऔषध का संचय कुछ दिन खुला मौसम रहने के पदचात्‌ किया जाता है. 
प्रातः संचित पत्तों में शाम के संचित पत्तों की अपेक्षा और छाँह में सुखाये 
गये पत्तों में धूप में सुखाये गये पत्तों की अपेक्षा अधिक ऐल्कलायड रहता 
है. पौधे पर ही सूखने के' लिए छोड़ दिये गये पत्तों में तोड़ कर सुखाये 
गये पत्तों की अपेक्षा अधिक ऐंल्कलायड होते हैं. परन्तु इस वृद्धि के 
साथ ही जड़ और तने के ऐल्कलायड अंश में कमी हो जाती है. इससे 
ऐल्कलायडों की स्थिति-परिवर्तेन का कुछ संकेत मिलता है. तोड़े हुए 
पत्तों को सुखाने से पहले 00? त्ताप पर 5 मिचढ तक रखते हैं जिससे 





एंजाइमों का नाश हो जाय. इस प्रकार उपचारित पत्तों में ऐल्कलायड 
अंश उन्त पत्तों की अपेक्षा ज्यादा पाया जाता है जिनके साथ इस' प्रकार 
की क्रिया नहीं की जाती. कलियाँ तोड़ने से पत्तों की पैदावार बढ़ती है 
(मात, 48987., 3949, 23, 305; ८४#९॥7. 485/., 93, 25, 
224; 4940, 34, 3878; 943, 97, 4532; 950, 44, 800; 
पृफ्मायाए ऋऋुदाएं, आउट, आवांदा! #टां, (०8७... 7938, 20, 
204). 

स्ट्रेमोनियम में डा. स्ट्रेमोनियम के सूखे पत्ते और फूलों के सिरे 
होते हैं. इसमें एक विचित्र अग्निय गन्ध और कदटु अरुचिकर स्वाद 
होता है. स्ट्रैमोनियम में 0.3-0.5% ऐल्कलायड प्रधानतः हायो- 
सायमीन (४58,४0३ए; गे. विं., 08.57; [<]७, --22" (50% 
ऐल्कोहल)। और अल्प मात्रा में ऐट्रोपीन तथा स्कोपोलैमीन रहते 
हैं. स्ट्रेमोनियम द्वारा जनित लक्षण और सामान्य शरीर-क्रियात्मक 
तथा चिकित्सीय क्रियाएँ बेलाडोना के समान होती हैं. यह संबेदन 
मंदक, प्रत्याकर्षी और दर्द को दूर करने वाला है और इसका मुख्य 
उपयोग दमे की बीमारी में इवास नलिकाओं की ऐंठन को दूर करने में 
होता है. यह ऐसीटिल कोलीन की किया को निरस्त कर देता है और 
इस प्रकार इवास नलिकाओं में वागी केप रिघधिस्थ सिरों में पक्षाघात 
का प्रभाव उत्पन्न करता है जिससे इवास नलिका को आराम मिलता है. 
इसका सेवन दिल में तीन बार 0.5 ग्रा. की मात्रा में किया जाता है. 
मस्तिष्क शोथ, तंद्रा जन्य लालाख्राव, पेशियों की मरोड़ और कॉपकंपी 
को नियंत्रित करने के लिए यह मात्रा बढ़ाकर | श्रा. कर दी जाती है. 
यह पल्विस स्ट्रैमोनाइ कंपोजिटस और दमे में आराम पहुँचाने के लिए 
जलाये जाने वाले अच्य चूर्णों का श्रवयव है पर ऐसे चूर्णो का महत्व 
सीमित है क्योंकि दहन से क्षोभक धूम निकलते हैँ जो पुरानी श्वास नली 
शोथ को उग्र करते हैं. पत्तों को सिगरेट का रूप देकर था पाइप में 
भर कर तम्बाकू के साथ या अकेले ही घूम्रपात करने से दमे की बीमारी 
में आराम मिलता है. इनका उपयोग पाकिन्सन रोग में भी होता है. 
स्ट्रेमोनियम का प्रयोग गोलियों, टिक्चरों, ठिकियों और निष्कर्पो के 
रूप में किया जाता है. लेनोलिन, पीला मोम और पेट्रोलेंटम से युक्त 


सारणी  - डाटूरा के ऐल्कलायड 
(संख्याएं कुल ऐल्कलायडों का प्रतिशत बताती हैं) 


जाति स्थान पत्ते स्तम्भ जड़ फूल फसल बीज 
डा. झारदोरियां 0.29 न्क नी 0.49 0.06 हज 
डा. इनाक्ज़िया पंजाब 0.25 लि «४ ९१३६ 0.2 0.23-0.25 
लेटिन अमेरिका3 0.52 0.30 0.39 0.77 0.44 
डा. सीठल असम? 0.2* 0.0 0.20 
मध्य प्रदेश: 0.09* 0.22 0.27 
चुशायर (हिमाचल प्रदेश )+ 0.34 डा न्फे कप 
मलेशिया? 0.07--0.44 0.03--0.,04 न्दे 0.]7-0.45 0.22--0.59 
डा. स्ट्रमोनियम पंजाब९ 0.4]-0.45 0.25-0.26 0.2[ 0.46 
बुशायर (हिमाचल प्रदेश )* 0.25-0.5! ३५ दर 
मद्रास 0.42 ब स्ड 90.9 


* पत्तों और स्तम्भों में कुल ताप, 7(॥#श९77. 409577., 945, 39, 2845; श्स़ावा, गए. गाज, 7.गावे,, क्‍98, 9, 3; २-०, झटका: 
240., 948, 2, 436; 47७९॥. #67, 5०. बक्क, ऊँचे, धर्वेक्मा (छा, 7ाशथ्वे, 2२25., 7950, 38; शउच्रता, ॥, 77; ९७गाठाटछ5, उ. टाल्मा, 


50८., 39[[], 99, [877 
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स्ट्रैमोनियम का लेप ववासीर के उपचार में प्रयुक्त होता है (3.0.0., 
852; ए.8.70., 8)., 

पत्तों का प्रयोग फुंसियों, त्रणों, और मत्स्य-दंश पर किया जाता है. 
कान की पीड़ा में फलों का रस काम आता है. रूसी और बालों का 
झड़ना रोकते के लिए फलों का निचोड़ा हुआ रस शिरोवल्क पर लगाया 
जाता है. स्ट्रैमोनियम आयुर्वेदिक औपध 'कनकासव' का एक प्रधान 
अवयव है जिसका उपयोग शामक, कफोत्सारक, प्रति-श्राकर्षी और 
वेदनाहर के रूप में खाँसी, दमा और क्षय रोगों में होता है (37]त॥], 
ठ, 769; ए. & 8350, वा, ]786; ॥6079870, 920, 2). 

डा. इनाविज़्या और डा. सोटल के पत्तों का उपयोग स्ट्रैमोनियम 
के स्थान पर होता है और जंथियम स्ट्रमेरियम लिनिश्नस, कार्थमस 
हेलेनिआ्राइडीस डेस्फोंटेस्स और कीनोपोडियम हाइब्रिडम लिनिश्नस 
को स्ट्रेमोनियम में मिलावट के लिए काम में लाते हैं 

स्ट्रमोनियम का इस्तेमाल ऐट्रोपीन (0,,93,३03५; ग. वि., 
8?) के निर्माण में किया जा सकता है. व्यापारिक मात्रा में इस 
ऐल्कलायड के निर्माण के लिए तन्‌ अम्ल या क्लोरोफार्म विलयन के 
साथ गर्म करके £हाइओसायमीन का रैसिमीकरण किया जाता है. 
ऐट्रोपीन क्षुवण-घूर्णक नहीं है परन्तु व्यापारिक मात्रा में निर्भित ऐट्रोपीन 
हाइओओोसायमीन की उपस्थिति के कारण अल्प वामावर्ती हो सकता है. 
ऐट्रोपीन सल्फेट, मेथोन्नोमाइड और मेथोनाइट्रेंट सम्पाकों का ओपधि 
में उपयोग होता है. ऐट्रोपीन केनद्धीय तंत्रिका प्रणाली के लिए उत्तेजक 
है, विशेष रूप से प्रेरक क्षेत्र पर काम करता है तथा समन्वित गतिविधि 
को प्रभावित करता है और मात्रा श्रधिक होने पर वेचेनी, वाचालता 
श्रौर संज्ञाहीनता उत्पन्न करता है. यह परानुकंपी तंत्रों के सिरों पर 
ऐसीटिल कोलीन के प्रभाव को रोकता है जिनसे ग्रंथियों, पेशियों और 
हृदय की पूर्ति होती है. खाने की दवा के रूप में या आंत्रेतर रीति 
से देने पर यह कुछ देहिक स्नावों को कम करता है. अनेच्छिक पेशियों 
के झ्ाकर्षी आकुचनों को ढीला करने के लिए यह बहुत उपयोगी है, 
इसीलिए इसका उपयोग वृक्‍कीय तथा पित्तीय बृहदांत्र की पीड़ा 
ओर दमा में होता है. नेत्र चिकित्सा में ऐट्रोपीन सल्फेट के रूप में 
श्राँख के तारे को फैलाने में भौर अ्रंतरक्षि दाव को बढ़ाने में इसका उपयोग 
होता है (७४9, 70; 8.ए.0., 2]). 

मुख्य क्रिया की दृष्टि से हाइश्रोसायमीन ऐट्रोपीन और हाइओसीन 
का मध्यवर्ती है. यह केन्द्रीय तंत्रिका तंत्र को ऐट्रोपीन की अपेक्षा कम 
उत्तेजित करता है और हाइओसीन की तुलना में कमजोर शामक और 
निद्रायक है परन्तु परिधीय क्रिया में ऐट्रोपीन की अ्रपेक्षा अधिक शक्ति- 
शाली है. पक्षाघात, कँपकेपी, अकड़ ओर अत्यधिक लालाख्राव से चाण 
दिलाने के लिए इसका उपयोग होता है. हाइओसीन हाइड्रोन्रोमाइड 
की अपेक्षा द्रुत शामक के रूप में यह कम विश्वसनीय है (8.7.0., 
422). 

भारत में डा. स्ट्रेमोनियम और डा. सोटल प्रचुर मात्रा में पाये जाने 
पर भी अ्रधिकांश स्ट्रैमोनियम संपाकों और ऐल्कलायडों, हाइओसाय- 
मीन, और स्कोपोलमीन का विदेशों से श्रायात किया जाता है. यह बड़े 
अचरज की बात है. अल्प मात्रा में गेलेनिकलों श्नौर टिक्चरों का निर्माण 
किया जा रहा है ओर सूचना है कि कलकत्ता में एक कारखाना 
स्कोपोलैमीन हाइड्रोत्रोमाइड बना रहा है (70िग्राववागा गंगा 
70.0.. & 5., 500६ ० ॥0॥8). 

ऐल्कलायडों के अतिरिक्त डा. स्ट्रेसोनियम के पत्तों, तनों, फूलों और 
वीजाण्डों के झ्राच्छादनों में वलोरोजेनिक अम्ल होता है. पत्तों से गहरे रंग 
का एक गन्ध तैल (0.045 ९) प्राप्त हुआ है. चीन में उगे पौधों से दो 
उदासीन सारतत्व डाटुजेन (0,.9.,,0.; ग. वि., 295?) और 


डादुजेनिन (०.७59,,0,; ग. वि., 265 ) पृथक्क्ृत किये गये हैं ((॥८॥. 
4888., 935, 29, 4]30; 948, 42, 4648; ४६८॥॥४७५, १, ]07). 

डा. स्ट्रेमोनियम के बीज पत्तों की अपेक्षा अधिक दीत् प्रभाव उत्पन्न 
करते हैं, पर स्थिर तेल की प्रचुरता (6-7%) के कारण उनसे 
स्थायी संपाक तैयार करना कठिन है. इनका उपयोग आत्महत्या या 
मानवह॒त्या के लिए भी किया जाता है. इसके सेवन से गला सुखता 
है, चक्‍कर आता है, मतिश्रम हो जाता है, पाँव लड़खड़ाते हैं, स्वर 
पहचाना नहीं जाता, दृष्टि पर प्रभाव पड़ता है, मूर्च्छा आती है और 
अंत में प्राणांत भी हो सकता है. 

बीजों में एक वसीय तेल होता है. बंगलौर में संचित वीजों से 
निष्कपित तेल (उपलब्धि, 6.3%) के निम्नलिखित स्थिरांक पाये 
गये हैं: आ. घ.*, 0.984; ४7*, .4735; अम्ल सान, 5.6; 
ऐसीटिलीकरण मान, 25.6; साबु. मान, 87.; आयो.- माने, 
]22.6; आर. एम. मान, 0.44; कुल वसा-अम्ल, 87.7% (ठोस 
अम्ल, 3.]%&); और असावु. पदार्थ, 2.6%. तेल के रचक वसा- 
अम्ल हैं : श्रोलीक, लिनोलीक, पामिटिक, स्टीऐरिक, और लिग्नोसेरिक 
अम्ल- अ्रसावुनीकरण पदार्थ में साइटोस्टेरॉल होता है (४६४ंप्राभ7 6: 
5008979, २. माबीध्ा 27५7. $090., 935, 42, 400; (८॥०॥. 
4857., 934, 28, 6522). 


डा. आरबोरिया लिनिश्रस विशाल झाड़ी है. यह पहाड़ियों पर 
उद्यानों में उगायी जाती है और महावलेश्वर में सामान्य है. इस पर 
बड़े-बड़े, ।7.5-20 सेंमी. लम्बे, सफ़ेद फूल आ्राते हैँ जिनकी गन्ध 
कस्तूरी के समान होती है. इसमें कांटेरहित फल लगते हैं. 

पौधे में उपस्थित ऐल्कलायडों में स्कोपोलमीन प्रमुख है. पारिस्थितिक 
अवस्थाओं के अनुसार पत्रों, तनों, जड़ों, फूलों और बीजों में उपस्थित 
स्कोपोलेमीन, हाइओ्रोसायमीन, और ऐड्रोपीन की 24207 388 श्रीर 
सापेक्ष-अनुपात में परिवर्तव होता रहता है. पत्रों में क्लोरोजेनिक 
अम्ल होता है ((॥७४. 425/., 945, 39, 2845; फ्रध्या9, 65; 
जात्याल, ॥, ]09; (॥श7॥, 4287., 948, 42, 4648). 

डा. क्लोरेंथा हुकर उद्यानी बूटी है. इसमें बड़े-बड़े सुन्दर, मीठी 
गन्ध के हरित-पीत फूल आते है जिनमें अनेक दलपुंज होते हैं. प्रवर्धन 
के लिए पहाड़ियों में जून में और मैदानों में जुलाई में बीज बोये जाते 
हैं (छंधागागष्टका, 430; 8969, 949, 877). 

डा. सेग्विनिया रुईज और पैवन दक्षिणी श्रमेरिका की देशज विशाल 
झाड़ी है और पहाड़ियों पर उद्यानों में उगायी जाती है. कलम द्वारा 
इसका संवर्धन होता है. पौधे पर 20-25 सेंमी. लम्बे, नारंगी 
लाल रंग के फूल आते है. परिपक्व हो जाने पर सम्पुटिका पीली और 
कंटकरहित होती है. सूखे फलों में 0.345% ऐंट्रोपीन और 
स्कोपोलैमीन के लेश होते है (:॥०॥7. /05#., 945, 39, 2845). 

डा. सुएविश्नोलेंस हम्बोल्ट और वोनप्लांड (ऐंजिल्स ट्रम्पेट) एक 
विजश्ञाल और सुन्दर, 3-4.5 मी. ऊँची झाड़ी है जो मैक्सिको की 
मूलवासी है. यह भारत में उद्यानों में, 20-30 सेमी. लम्बे, भीनी- 
भीनी गन्ध वाले, मुंह पर झालरदार सुन्दर फूलों के लिए उगायी जाती 
है. गर्मी के दिनों में जब फूल पूर्ण विकसित होते हैँ तब पीघा बड़ा ही 
सुन्दर लगता है. वर्षा ऋतु में इस कलम हारा सरलता से संवधित 
किया जाता है (स्रत्रांतए०७., 430), 
30. द्रव गाता, | अ>॥॥/7/07 उ/#एवधा[॥07 7,॥ (.६//॥907 
#शंशाहंगंबटल. 26४. ;.. ट/शाम्रववीका ॥#व्रक्ता ता, ; 
2, द्राहगरवा जाता, ; 2. :/तक्राधव नि007,; 2, उद्काह्ाधंधटव रि: 
दद ए९.; 22. उच्व्वा'टछांलार निया, & 807. 


डासर, काला - देखिए कानेरियस 

डामर, मधुसक्खी -- देखिए सघधुसमक्खी 
डामर, सफ़ेद - देखिए वाठीरिया 
डायटसाइट - देखिए पत्थर, दृधिया 
डायदमी सृत्तिका - देखिए पत्थर, इृधिया 


डायनेला लामार्क (लिलिएसी) «पा. (था. 


ले. - डिआआनेलला 
#. छा. ॥ग6., एा, 336; &. ॥४०7४५5, 52[; पृ७0९5, [092. 


यह ॒ उपण्णकटिवंधीय एशिया, आस्ट्रेलिया और पॉलिनेशिया सें 
पायी जाने वाली सदाबहार प्रकंदी बूटियों का एक छोटा वंश है. 
डायनेला एंसीफोलिया द कन्दोल 90-80 सेंमी. ऊँची घास-जैसी 
एक बूटी है जिसकी जड़ें मोटी, सीधी फैलने वाली और पत्तियाँ सीघी, 
दो पंक्तियों में होती हैं. यह जाति उष्णकटिवंधीय हिमालय में नेपाल 
से पूर्व की ओर 600-,500 मी. की ऊँचाई तक और मणिपुर 
तथा खासी पहाड़ियों में पायी जाती है. यह्‌ छोटा नागपुर (900 मी.) 
की पथरीली खड्डभूमि में और पालनी, भ्रन्नामलाई, तिन्नेवेली पहाड़ियों 
(900-7,200 मी.) के सदाहरित वनों में भी पायी जाती है. 
इस पर हल्के नीले रंग के या हरी झलक लिये सफ़ेद रंग के फूल और 
चमकीले नीले रंग के तथा 7.5-0 मिम्री. व्यास के बेर-जेसे फल 
लगते हैं. 

यह पौधा कृत्रिम हल उद्यान तैयार करने के लिए उपयुक्त बताया 
जाता है. इसे वसंत ऋतु में बीज वो कर या कलम द्वारा प्रव्धित किया 
जाता है. अप्रैल से जून तक इसमें फूल और फल लगते हैं. इसके प्रकंदों 
से नीचे बढ़ते वाली कड़ी जड़ों में एक असौरभिक विशिष्ट गन्ध होती है 
और उनका स्वाद मीठा-सा होता है. वे अंगराग और पुल्टिस तैयार करने 
के लिए काम में लायी जाती हैं. इसकी पत्तियों और जड़ों की राख 
दाद-खाज के लिए तैयार किये जाने वाले मलहम में डाली जाती है 
(पाय्शा860५ 33; छत), 7, 80), 
आााधवलशब९; 2, शाहणिांव 00, 


डायरा हुकर पुत्र (एपोसाइनेसी ) 0४78४ « प००८ ६. 
ले, - डिएरा 
9.5.7., गा, 98; एव. 87. [7., गा, 643. 


यह वृक्षों का लघु वंश है जो मलेशिया का मूलवासी है. डा. कास्टु- 
लेटा हुकर पुत्र सिन. डा. लेक्सिफ्लोरा हुकर पुत्र बोनियो, सुमात्रा 
और मलय धायद्वीप में पाया जाता है. वंगलौर के वनस्पति उद्यान में 
यह पहली बार 9[] में लगाया गया था. इस वृक्ष के लेटेक्स (दूब) 
से एक स्कंद, जेलुटोंग, पोंटियानाक प्राप्त होता है जो रबर के स्थान पर 
घटिया रबर की चीजों के निर्माण में व्यवहृत किया जाता है. जेलुटोंग 
च्यूइंगम के एक रचक के रूप में प्रसिद्ध है और अब इसी काम में आता है 
छिणाएंट्इट, 45; छाया, 7, 876; (०ाणा॥0, 7/0चांव, 
946, 9(3), 774. 
#क0लुफवल्श्वर् 7. 205प्रावाव सिंएग:, ९. एइच्छ, 2. क्तीगद 
घर0००६. ६. 


डालिकास 


डायस्पोर - देखिए बाक्साइट 


डायालियस लिनिअस (लेग्यूमिनोसी) 7«7,ए 7 | #गग. 


ले. - डिझ्रालिऊम | 
का, 997 उएह0., ॥, 269. 


यह वृक्षों का लघु वंश है जो सम्पूर्ण उष्णकटिबंध में पाया जाता है. 
डा. ट्रावंकोरिकस बोडिलान (त. और मल. - मालम्पुली ) ही एकमात्र 
जाति है जिसका भारत में पाये जाने का उल्लेख मिलता है. यह एक 
विशाल, सदाहरित, शोभाकारी वृक्ष है जो दक्षिणी च्रावतकोर के वनों 
में उगता है. पत्तियाँ पिच्छाकार और वड़ी; पुष्प भूरे, रोमिल पुष्प- 
गुच्छों में, भूरे रंग की पाइवे से पिचकी हुई (2. सेमी. आरपार, .25 
सेमी. मोटी ) केवल एक बीजथधानी होती है. अंतःफल-भित्ति चमकीली 
लाल, स्पंजी तथा अम्लीय होती है. चिड़ियाँ इसे वड़े चाव से खाती हैं. 
लकड़ी काली धारियों से युक्त, भूरी, धूसर, मजबूत, सामान्य कठोर 
तथा भारी (भार, 92 किग्रा./धमी.) होती है. यह सम्भवत: उपयोगी 
है परन्तु इसमें वेधक हानि पहुँचाते हैं (8000, 27; शावाक्षा 
#0०7., 904, 30, 243). 

डायालियस की अनेक जातियों से खाद्य फल तथा उपयोगी लकड़ी 
प्राप्त होती है. कुछ जातियों के फल तथा पत्ते औपधीय है| (3900, 
3, 798; ॥28276 490). 
॥,९डाकरांगर0डच6/ 22. #दध्वाक्राटकांलकशा 80पर5. 


डायोक्लिया हम्बोल्ट, बोनप्लाण्ड और कुंथ (लेग्यूसिनोसी) 
0टा86 प्र. 9. & ६. 
लें. - डिओक्लेआ 

क्यू, फ. ॥70.. 7, 96. 

यह काष्ठीय आरोही लताओं का एक छोटा वंश है जो समस्त उष्ण- 
कटिबंधीय प्रदेशों में, विशेषत॒या अमेरिका में पाया जाता है. डा. 
रेफ्लेक्सा हुकर पुत्र >-डा. जवानिका बेंथम सिल्हट के जंगलों में पाया 
जाता है. इसमें पिच्छाकार त्रिपर्णक पत्तियाँ; लम्बे ससीमाक्षों पर 
चीलाभ-इहवेत या भूरे पुष्प; रोमयुकत अथवा अरोमिल फलियाँ होती 
हैँ जिनके बीज दबे हुये होते हैं. फूल सुगन्धित होते हैं. अ्रफीका के कुछ 
भागों सें भ्रफ्रामोसस जातियों के बीजों के साथ मिलाकर इन वीजों का 
उपयोग पौष्टिक और उत्तेजक पदार्थ के रूप में किया जाता है. इनका 
प्रयोग वालों के जुँझों को मारने के लिए भी किया जाता है (2०टांथ, 
240). 
<श्डृ्धाएं॥5542, 22. 7शरश्प्रध धि00, 4,554). उद्याध/टध 8९7/.; 
अतवीवा॥शाएणशशा?) 


डायोराइट - देखिए पत्थर, इमारतो 
डार्टर - देखिए पदछ्ठी 
डानेल - देखिए लोलियस 
डालिकास लिनिश्रस (लेग्यूमिनोसी) ॥004टफ्घ05 ॥/तर, 
से. - डालिकोस 

यह कुंडलीदार बूटियों का वंश है जो दोनों ही गोलादोों के ऊप्ण- 
कटिवंधों में पाया जाता है. भारत में इस वंश की लगभग 8 जातियाँ 
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उपलब्ध हैँ, जिनमें से डा. बाइफ्लोरस तथा डा. लब॒लब की व्यापक 
खेती की जाती है और इन्हें खाने तथा पशुओं के लिए चारे के लिए 
प्रयोग में लाया जाता है. 

टह्ाक्रयो70542 


डा. बाइफ्लोरस लिनिश्नस 70. ज07प$ [वाशा. 
कूलथी या हासंग्रेम 


ले.-डा. विफ्लोरस 
70.85.7., गा, 75; 0.?., 503; 7, 87. ॥70., 7, 20. 


सं.-कुलथ्य; हिं.-कुलथी; वं.-कुरती कलाइ; म.-कुलिथ, कुलथी; 
गु.-कलथी, कुलित; मल.-मृतीवा, मुतीरा; ते.-उलवालू; त.-कोल्लू; 
क.-हुरडी- 

यह शाखायुक्त, कुछ खड़ा अथवा शयान एकवर्षी पौधा होता है, 
जिस पर छोटी-छोटी त्रिपर्णक पत्तियाँ आती है और परिपक्व हो जाने 
पर इसमें 3.75-5 सेंमी. लम्बी, सकरी, चपटी तथा वक्न फलियाँ 
आती हुँ जो अभिनमित होकर लटकती रहती हैं. प्रत्येक फली के अन्दर 
5-6 चपटे, दीघंवृत्ती तथा 0.3-0.6 सेंमी. लम्बे दाने होते हैं 

यह भारत का एक देशज पौधा है तथा पुरानी दुनियाँ के सारे उष्ण- 
कटिवंधीय प्रदेशों में भी पाया जाता है. यह सम्मूर्ण भारत में ,500 
मी. की ऊँचाई तक, विशेष रूप से तमिलनाड, मैसूर, महाराष्ट्र तथा 
आन्ध्र प्रदेश में तो यह दाल की एक महत्वपूर्ण फसल है. 

खेती - लगभग सभी राज्यों में इसको खेती वर्षा-सिंचित फसल 
के रूप में की जाती है. यह पौधा अनुवर मिट्टी में भी उग सकता 
है, सहिप्ण है तथा इस पर सूखे का भी कोई असर नही पड़ता. अति- 
वृष्टि वाले क्षेत्रों में वर्षाकाल की समाप्ति पर ही इसे वोया जाता है. 
भारत के जिन राज्यों में इसकी खेती की जाती है उनके कुछ प्रमुख 
क्षेत्रों के नाम इस प्रकार हैं: तमिलनाडु में कोयम्बतूर, विजिगापट्टम, 
नेलोर, मंसूर राज्य में चितलद्रुग, मेसूर, तुमक्र, मंड्या, वंगलौर, हसन, 
रायचूर, गुलवर्गा, धारवाड़ तथा बेलगाम जिले; आन्ध में अनन्तपुर, 
ओर महवूवनगर जिले; महाराष्ट्र ओर गुजरात में औरंगाबाद, 
नासिक, अहमदनगर, पूर्वी तथा पश्चिमी खानदेश जिले. भारत 
के ऊपरी भाग में इसकी खेती हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेद् 
के पहाड़ी क्षेत्र के थोड़े से भागों में, छोटा नागपुर, बंगाल तथा असम 
के कुछ भागों तक सीमित है (४८६5. ८7० 77659., 7/44/45, 
947-48, ]4; 3678072 वह्लायं८. ८६, 94-42, 4; 48&/72८. 
कावााड,,. साब्रलबण्बा, 949, 202; #&जाएटथाटव०, झा, 2०7. 
48772., .2007947, ४०. ]46, 927, 33). 

खेती में कुलयी की कई किसमें ज्ञात हैं, जो वीज के छिलके के रंग 
तथा परिपक्वता अवधि की दृष्टि से भिन्न होती है. इसके वीज बादामी 
हल्के लाल, धूसर, काले श्रथवा चितकवरे रंग के होते हैं. तमिलनाडु, 
मैसूर तथा महाराष्ट्र के कृषि विभागों ने इसकी कई उन्नत किस्मों का 
चुनाव किया है. साधारणत: इसकी फसल में कई किस्मों का मिश्रण 
मिलता है. काले बीज वाली किस्म दूसरी किस्मों की अपेक्षा कम 
अवधि वाली होती है (श८९० 'षिद्दावशशा 49९०, 3; 04० 
ढ- एाएब्ापाता, खाता, 20. अह्टा2ट., 2गाएवी?, ०. 30, 
928, 46). 

अत्यधिक ऊसर मिट्टी को छोड़कर श्रन्य किसी भी प्रकार की 
मिट्टी में इसे उगाया जा सकता है. कुलथी का पोधा हल्की बलुई 
मिट्टी में सर्वाधिक फलता-फूलता है किन्तु इसे लाल दुमट मिट्टी, काली 
कपासी मिट्टी तथा दक्षिण की पथरीली-कॉकरीली श्रोर उच्चस्वलीय 


है आ 
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मिट्टी में भी व्यापक रूप से उगाया जाता है. सुधारी हुई भूमियों 
पर अक्सर इसे प्रारम्भिक फसल के रूप में उगाया जाता है. जिन 
खेतों में समय से वर्षा न होने या किसी अन्य कारण से कोई फसल न 
वोयी जा सकी हो उनमें कुलथी बोयी जाती है (५८९० 'पिल्राशएश्ा 
849०१, ]). 

इसके बीजों को खेंतों में या तो छिटकवाँ बोया जाता है श्रथवा 
कूंड बनाकर. भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न समय में इसे बोते हैं 
तमिलनाडु में पकी हुई फलियीं के लिए सितम्बर-नवम्बर की अवधि 
में और हरी खाद के रूप में उगाने के लिए अप्रैल-मई की अवधि में 
इसकी बुआई की जाती है. महाराष्ट्र में यह वाजरा जेसी खरीफ की 
फसल अथवा कभी-कभी रामतिल के साथ उन्हीं खेतों में बोई जाती 
है; यहाँ पर इसे रवी फसल के रूप में भी उगाते हैं श्रौर चावल के 
खेतों में इसकी दूसरी फसल उगाते हैं. मध्य प्रदेश के कुछ भागों में 
इसकी शरद्कालीन फसल के रूप में खेती की जाती है. उत्तरी भारत 
में यह या तो रवी की कटाई के वाद अन्तवंर्ती फसल के रूप में या खरीफ 
की फसल के रूप में उगाई जाती है. वंगाल में फलियाँ प्राप्त करने 
के लिए अक्तूबर-नवम्बर में और चारे के लिए एक ही खेत में तीन 
वार अर्थात्‌ जून, अगस्त श्रथवा नवम्बर में इसकी बुश्नाई की जाती है. 

इसकी बीज दर निदिचत नहीं है. दक्षिणी भारत में, रामतिल के 
ही खेत में बोने पर 40 किग्रा. प्रति हेकक्‍्टर के हिसाव से तथा उत्तरी 
भारत में 20-25 किश्ना./हेक्टर के हिसाव से वीज डाले जाते हैं 
जिन खेतों में इसे बोया जाता है उनमें वहुत कम खाद डाली जाती है. 
किसी अन्य फसल के साथ वोने पर तो यह मुख्य फसल के लिए किये 
जाने वाले कर्पण-कार्यो से लाभ प्राप्त कर लेती है. सामान्य परिस्थितियों 
में इसका पौधा आसपास की घासपात को दवाकर तथा जमीन को पूरी 
तरह घेरकर जल्दी ही उग आता है. हरी खाद के लिए भी इसकी 
खेती की जाती है श्रौर उस जमीन के लिए तो यह विशेष रूप से उत्तम 
है जिसे जल्दी ही कृपिकार्य में लाया गया है. बीज के लिए उगाने पर 
भी कटाई के वाद इसकी ठूँंठ तथा जड़ों को उसी खेत में जोत देने से 
खेत वी मिट्टी अधिक उर्वेर हो जाती है. यह एक महत्वपूर्ण हरा चारा 
भी है; इसके खेतों में भेड़ों को छोड़कर हल्की चराई की जा सकती 
है और हरे पौधों की कुट्टी करके ढोरों तथा भेंट्रों को सिलाई जा सकती 
है. कुछ क्षेत्रों में इसे चरी के साथ उगाते है तथा दोनों को काटकर 


ढोरों को हरे चारे के रूप में खिलाते हैं (१०९४७ ऐश2एणा शैप॑एट:, 
]3; उावीद्या ज. वक्षांट- &2., 4949, 49, 446). 
बझाई के 4--6 महीने बाद ही इसके पौधों पर फलियाँ आ जाती 
हैं ओर जब इसके पत्ते सूक्कर गिरते लगते हैं तो पौधों को उखाड़ 
लिया जाता है सुल्लाया जाता है. इसके वाद इन पर वैंलों 
के खंददए्ार ऋणदए पत्थर के रएलर की सजुण्ण्लप के इइफार, प्हिस 
छावकर अथवा वरतसा कर इसमें से वीज साफ कर लिया जाता है. 
इसकी औसत उपज 50 से लेकर 300 किग्रा. प्रति हेक्‍्दर तक 
होती है. अनुकूल परिस्थितियों में 600 किग्रा. प्रति हेक्टर की उपज भी 
प्राप्त की जा चुकी है. उत्तरी भारत की तरह जब चारे के लिए इसको 
बोते हैं तो बुआई के लगभग 6 सप्ताह बाद ही इसको काट लेते हैं. 
वंयाल में इसकी उपज प्रति हेक्टर 300 किग्रा. वीज अथवा 2.5 
वन चारा प्राप्त हुई है. तमिलनाडु में चर्षा-सिचित भूमि में प्रति हेक्टर 
2,000 से लेकर 5,600 किग्रा. तथा सिचित भूमि मे 8,00 से लेकर 
]2,700 किय्नरा. हरा चारा पैदा किया गया है. वर्षा-सिचित भूमि 
में थोड़ी-सी खाद डाल देने के वाद प्रति हेक्टर 70,600 कित्रा. हरा 
चारा पेंदा किया गया है (४८४०३ उवेशवजफ्शा श9८८, 43; 
पाटाओी, 227; रिथाए5एक्घयों, एल्‍शाएवश | वेेशवाइफ्रशाधया, 
उसववावह बहगांट, >.., 940, 28, 54). 
रोग और नाशकजीच - शइजोक्टोनियां जाति के कारण पौधों में 
मूल विगलन रोग उत्पन्न हो जाता है. यह रोग अतिवृष्टि अथवा सिंचाई 
के कारण भूमि के जलमग्न होने स उत्पन्न दाता ह-. इसके पौधों पर 
यूरोमाइसोज ऐंपेण्डिकुलेब्स (पर्स ) किटद्ठ भी लग जाता है जो इसकी 
पत्तियों को रोगग्नस्त कर देता है. ग्लोमेरेला लिडेमुधियानस छारा 
उत्पन्न एन्थाकनोीज इसके तने, पत्तियों, फलियों तथा वीजों को प्रभावित 
करता है. इस रोग के कारण पौधों के उपर्युक्त अंगों पर रक़्ताम अघवा 
पीले रंग के उठे हुए किवारों वाले काले तथा पिचके हुए घब्बे पड़ जाते 
हैं. इस रोग पर नियंत्रण रखने के लिए यह आवश्यक है कि रोग-मुक्त 
बीज ही प्रयोग में लाए जाएं, सभी रोगत्नस्त पौधों को जला दिया जाए 
और प्रतिरोधी किस्म के दीजों की ही वुआई की जाए. वर्मोकुलेरिया 
कंपसिसाइ सीडो से उत्पन्न परचमारी रोग इसके फूलों को रोगग्रस्त 
कर देता है जो कुम्हला म्हंला कर घीरे-धीरे सूख जाते हैं. यह रोग फल के 
डठल से ह॒कर तने तक पहुंच जाता हू जिससे तने की छाल भूरी पड़ 
जातो है और फिर उसमें लम्बी सकरी घारियाँ-सी पड़ने लगती ह्ल्‌ 
तथा रंग सफेद पड़ जाता है. इस रोग के संक्रमण को रोकने के लिए 
बोर्डो मिश्रण का छिड़काव प्रभावी सिद्ध हुआ है. 
जेन्योमोनास फेजिशह्लोलाई वर. सोजेन्सिस (हेज़ेज) स्टार और 
वर्कहोल्डर से उत्पन्न रोग से पत्तियों पर वहुत-से छोटे-छोटे घब्बे पड़ 
जात ह जो रोग के बढ़ने पर आपस में जड़ते जाते हैं. ये धल्च पत्तियों 
दोनों ओर कुछ उठे हुए होते हैं और इसके चारों ओर एक हल्के 
भूरे रंग की किनारी-सी होती है. रोग-जनचक जीव पत्तियों के बुत 
में भी रोग उत्तन्न कर देते हैं (800९0, 267; एक ९ तो... टपा7 
$6., 949, ॥8, 83) 
महान इल्लों तथा दिड्डे कुलवा का बहुत हामि पहुँचाते हूँ. चने 
क्गे इल्ली, अजाफक़लिया रूद्धिकन्स चासडवाल फतच्चल के लिए विनाशक 
होफी है. कर्मी-कर्नी एडिएला फछिन्केनेला जो हरे रंग की फली वेघक 
फसल को कुछ हानि पहुँचाती है. भंडारित बीजों में भी कई 
अकार के कीड़े लग सकते हैं (रिज्वारशेप्रंश्राग9 25७४० 208) 
उपयोग - ऊँसे उत्तरी भारत में ढोरों तथा घोड़ों क | चना (साइसर 
ऐरीटिनस) खिलाया जाता हे बचे हो दाक्षणों भारत में उदको करूयी 
खिल्ायी जाती है. इसके दानों को खिलाने से पहले पकाया जाता है- 
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इस पौधे का तना, पत्तियाँ तया इसकी सूस्ती मी चारे के रूप में पश्ञुझों 
को खिलाई जाती है. 

गरीब लोग इन दावों को पकाकर अथवा तलकर खाते हैं. इसे 
दाल के रूप में नहीं अपितु साबुत अथवा पीसकर खाया जाता है 
(एकशाताबष्टॉफिाशा < फिकाएायज्ाहए, ३ा[विर्वत्व४ धड्ापंट, ज., 
१928, १6 , 279). 

अधिक झायततन वालें भूसे के साथ कुलची को मिला देने से महत्वपूर्ण 
प्रोटीन पूरक प्राप्त होता है. दीजों के विइ्लेषण से निम्नलिखित मान 
प्राप्त हुए हैं: नमी, .8; अपरिप्कृत प्रोटीन, 22.0; वसा, 0.5 





खनिज पदार्थ, 3.; तंतु, 5.3; कार्बोहाइड्रेट, 57.3; कैल्सियम 
0.28; और फॉस्फोरस, 0.39%; लोहा, 7.6 मित्रा.; निकोटिनिक 


अम्ल, .5 सिद्रा.; कैरीटीन (अन्तर्राष्ट्रीय विटामिन ए' इकाइयाँ) 
9/00 व्रा. कुलवी मैं कुल नाइट्रोजन का लगभग 80% ज्लोवूलिनों 
के रूप में रहता है. इनमें आजिनीन (6 से 7.%), दाइरोसीन 
(6.68%) तथा लाइसीन (7.64%) रहते हैं किन्तु सिस्टीन 
तथा ट्िप्टोफेन की कमी होती है. प्रोटीन अच्तर्ग्रहण के ॥0% स्तर 
पर जैव मानव तथा पाचन क्षमता गूणांक क्रमश: 66 और 73 होते हैं. 
बाज के अछुरण तथा पौव की वृद्धि के समय ऐस्पेरेजिन तथा ग्लूटैमिन 
के साथ-साथ यरिया भी वन जाता है; आजिनीन के जल-अपघटन से 
तो इसका एक अंश ही उत्पन्न होता है; अंदुरित वीज तथा पौधों से 
ऐस्पेरेजिन भी प्राप्त होता है. कुलयी से काफी मात्रा में यूरियेस प्राप्त 
किया जाता है (म्राहम क्राग., ९०. 23, 95, 30; 'पिश्लश्छध्ा8, 
उ. मावांधा रा, ुटाॉ., स्‍930, 433, 453; सैसेंए०श श॑ ं., 
आवंब्य उ. शाश्वें, ॥९९८४., 793-32, 49, 475; $छत्माग0तीधव, 
इ9१., 3937-38, 25, 58] ; 2 066 <८ एशारए8085७०, 270८. 
कावोधा उल्‍्ववे, झट... 49438, 278, 26: ६९६० &: 5ए2८४प्राए85छ॥, 
टाग्रए- कल. 946, 45, 25; 'र्शटा07 <८ २8०, रावोंद्या >., 72वें. 
#९९७., 93[--32, 49, 077) 

इसकी घास (सूली) के विश्लेषण से निम्नांकित मान प्राप्त हुए : 
अपरिण्कृत प्रोटीन, 0.56; ठन्‍्तु, 6.20; नाइट्रोजनरहित निष्कर्ष, 
58.34; ईथर निष्कर्ष, 3.88; कुल राख, 3.09; प्रटा में विलेय 
राख, 7.99; 0७४०0, 2.54; ९.0५, 0.42; ४०, .00; ४8.0 
.2% (560, 2ैवीडट, 80. 7.८.४.2२., १४०. 25, 4946, 8975 4) 

इसके बीज कपाय, मल त्या वलबर्घक है ((00979, 484) 

व्यापार - तमिलनाडु तथा मंसूर राज्य म॑ दालों को फसलो मे 
कुलयी की खेती सर्वाधिक ज्लेत्रों में की जाती है किन्तु इसके व्यापार 
सम्बंधी आँकड़े नहीं मिलते. कुलथी की भूरी ठथा काली किस्मों 
का विपणन होता है. भंडार में भरने से इसका रंग अवश्य फीका पड़ 
जाता है किन्तु गषघर्म में सुधार हो जाता है. ढोरों के चारे के रूप में 
ही इसका प्रयोग किया जाता है इसलिए इसके गुणों पर अधिक ध्यान 
न देकर केवल माता पर ही दल दिया जाता है. हाँ, इसे कीड़ों के आकरसणय 
से मुक्त होना चाहिये. तमिलनाडु तथा मेसूर के सीमावर्ती राज्यों 
के दांच कुंडथी का सीमित व्यापार होता हुं. तामलनाडु सन इसक 
आयात झान्य्र प्रदेश, उड़ीसा तथा मेंसुर से होता है (ध्रात्िया०ा00 
डिणाय 069- &800., ४0735; 5९०४. (7०0 2069... 3ेईचध्रधा45, 
१935--36 +0 )949-50). 
उकाटग्लगाएंव 5-3 एिीगाए'टश5 बरफथावीटपदारक (एटाड,) रह; 
दाक्रारलोंद गवेशाप्याएंपाएएए (5300. & ०9९०७-) डाध्वा3 /हिा- 
गएरंलप्रेवांद ट्व॒एडंटों 599; जेंड्रयस्‍ीकाशव एक्ट शा, उद्युधिडंड 
(पघलतएचड) 5प्काप <: फ्रेताचा्णवशा। 4ंदबडांद 7पशाांध्दार 0095.; 
आांधाद :पमेटॉशाशंद पी-3 (शः दारंटएतएएा) 
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दालिकतत ० 
दातलक्तत् 


डा. लव॒लचब लिनिश्नस 70. ॥2929 | उप, 


(..ए., 508; जे. छा. ॥76., 7, 209. 


ड्ड्ज्ऊे >जप्सील अन्‍चनदसर बची जन 3 
चंदन दादा अचदा चूचया दृद्ा हू 








बत जद साट5दना। (४७८ अत 
हक ८. ० हे 5० न 5 5 32 255० 
ईद सात नज दत्त कू ऊाय। टू। इच5दा विद 5 (िलचुच। था सव॒८ा 
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पप्पस सफ 


४75५ 


अथबदबा आदवया खड़ा 
रक्ताम अथवा 
2.5-2.5 समा. तक लम्ता 
» अज्डाकार अथयदा 


अत्यन्त 

जिनमें क्लि भेद 
जा सामान्यतः उद्याच- 
मात्राओं में बहवचपा 


की एक दसरा विधि 

















क्राजा किस्म में वीज फली की संधि- 
रेखा के ठ वी 
सवा के हाता हूं जवाक छत्रन॑कतक्म मे यह 
सावनन्तरा हे इस जभद के कार्य चाह 
इ्न्ह दा नदाजाएपरन्त इस स्पप्ट भद 
में इनका मान्य हे ञ्ि चाहिये, जैसा 
सइनक मान्य हाता हा चाहय॑, ऊनद्त 
>> डा. लचलव चैर. टिपिकस 
प्रेन ने ऋमदा: डा. लचलव वेर. टिपिक 
किन जाके लिन प्िए गए है द्वोन्ों मे के प्रत्येक 
तथा दा. दिए गए हू. दाना म स॒ श्रत्यक 
प्रकार प्रजातियाँ डे डा लचबलब ्र न ्छ 
अकार तथा हू- डा. लब॒लब के सम्वध मे 
देश में प्रकाशित किस्मों का अन्तर स्पप्ठ नहीं है 
०५६६ ० न तथा "चला नें बडी आंठि 
अर सवाधत फालयां के लक्षण तर ना के सम्दव मे दंड तल 


[एशशंपव, ज. अबंधा- 50००. झशाइदां, 7897, 66 (2), 347 
< 34058, झ/. ए..5., 20०79. 4877८., )४०. 38, 9 5]. 


दल । 
१8॥| 
जन 
न /तएर 2! 


प्ए 
5 
(9 


वर. दिपिकस प्रेन था. घजएचड शिक्षा। 
सम, बोनाविस्टवीन, ह्यार्सिव वीन, इण्डियन 
72.5.9., व, 483 (छा एशथ0; 0.7., 508 (ं॥ 9270); की. छा. 
॥70., गा. 209 (5 छब्क0. 


हि. - सेम; वं. - ज्ीम; गु. - वाल; म. - पाज्ता; ते-- चिक्कुडु ; 
वर; के. - चेप्परदावरे; मल- -अवरा- 
सह वहुवर्पी किन्तु अक््तर एकवर्पी पौधे के रूप में उगायी जाने 
आवेषप्टनकारी बूटी है जो एशिया, अफ्रीका तथा अमेरिका के 
पा घीताप्यकटिवंदीय क्षेत्रों में वहुतायत से पायी जाती है. 
भारत म इसे खेत-फ्चल के रूप में न उगाकर उद्यान-फसल के रूप में 
उगात हूँ. इसके बहुत से प्रकार ज्ञात हैँ, जो फूलों के रंग, आकार, 
रूप तथा फलियों की बनावट और दानों के आकार तथा रंग की दृष्टि 
से एक दूसने से भिन्न होते हैं. इसका एक प्रकार, जिसमें आकर्षक 
नाल ह आते हैँ, घीतोप्ण जलवायू वाले क्षेत्रों में 
उगावया जाता हूं: इसका फालया सफक़द, 
 अववा नील-लोहित रंग की किनारी वाली होती हैं तबवा बीज 
सफद, ऐले, भूरापन लिए मील-लोहित अवदा काले रंग के होते हैं. 
दिपिकस तथा लिनोसस कछिस्मों के संकरण से समिलनाड के कृपि विभाग 
ने डा. एच, ]428 
किल्‍्मों के वांछित 
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: नयी किस्म विकसित की है जिसमे उन दोनों 
सुों का समावेश है (स्तिमंगड्श, 460; शुफ़टा 


< 0582, 40९. लॉ; उठ0झ॑ एिक्ुए, उ. सकवोवरड बढगां2, अप, 
छा. 4923, 4, 723; ठाप्रगरांड & ?४फिशपफीशा, मोयों, 24%- 
48772., 2०779 4)" ४०. 30, 928, 44; 5द्याए0507, फ#ैशए ऊझाया., 
अंचेब! 38... झा, 936, 497;: 5एएलाएवाः 6: रेवागएशंश, 
साीध्या झ्राड़, 494], 2, 469: पशाओंश:,, उा[वधावर वद्धांंट. 3. 
943, 3, 03) 

खता - इसक वेज जुलाइई-अनस्त | मात में खेत में छोटे-छोटे गे 
वनाकर तंया उदन खाद ये जाते हैं. प्ररोहों के फूटने 


् 


| 





))| 


हा 
१५ 


/ 
आई | 
| 


डालकर 





७ चल 5-“ 
यलों के वित्तार के लिए टेक तया जाल खड़े कर दिये जाते हैं. उद्यानों 
के किनारों के साथ भी दीज वोए जा सकते हैं और फिर इसको वेलें 





निकव्वर्ती पौधों पर चढ़ाई जा सकती हैं. इसके लिए काफी सिंचाई की 
वारस्वार आवश्यकता पड़ता हूं. सामान्यतः: नवम्बर से हा इस पर 
फूल आने लगते हैं और दिततम्वर से लेकर माच--अग्रेल तक इस पर से 
फालया ताड़ा जाता हू. 

नाशकजीब - इच्चके पौधों पर ज॑ तथा सेम के, बग का प्रकोप ह्वा 
सकता ह- ये जीव झैसक कॉामल भागा का 


कर 


लेते हे जिससे पोवों पर फलियाँ कम 





।॒ 


ग्रस्त करके उनका रस चूस 
तम्ब्राक के डठला का 


आता ह- 








चित्र 89 - डालिशास सलवद॒तब देर. टिपिश्स « फलियों के प्रकार 


काढ़ा बनाकर पौधों पर लगातार छिड़कते रहने से जूँ पर नियंत्रण 
प्राप्त किया जा सकता है और वर्गों को हाथ से बीनकर नष्ट कर देना 
चाहिये; इन्हें समाप्त करने के लिए रात के समय, जब बग निष्किय 
हो जाते हैं, इसकी बेल को मिट्टी के तेल तथा पानी से भरी हुईं वाल्टी 
के ऊपर झझकोर दिया जाता है. इस प्रकार बग उस वाल्टी में गिरकर 
नष्ट हो जाते हैं (49एएशाएइश्ा' <८ उद्याएंत्रा, ॥00. जा). 

' सेम पूरे देश भर में लोकप्रिय तरकारी है. अधिकांश प्रकारों की 
फलियाँ पूरे आकार की हो जाने के पूर्व तक कोमल वनी रहती हैं; 
इसके बाद तो इसके बीज ही उपयोग में लाये जा सकते हैं. इसकी 
अच्छी किसमें वे हैं जिनमें अच्छी गन्ध आती है और जिनके ऊपर का 
छिलका रेशारहित, मोटा तथा गूदेदार हो. कच्ची फलियों को लोग 
नमक-मिर्चे लगाकर, उबालकर या धूप में सुखाकर परिरक्षित करते 
हैं. इसकी फलियों तथा वीजों को पशुओं के चारे के रूप में भी इस्तेमाल 
किया जाता है (8प07थ॥ ॥, 852). है 

फलियों का विश्लेषण करने पर निम्नलिखित मान प्राप्त हुए हैं : 
नमी, 82.4; प्रोटीन, 4.5; वसा, 0.; खनिज पदार्थ, !.0; तंतु, 
2.0; कार्बाहिइड्रे, 20,0; कैल्सियम, 0.05; तथा फॉस्फोरस, 
0.06%; लोहा, 4.67 सिग्ना.; और निकोटिनिक असल, 0.8 सिग्रा./ 
00 ग्रा, 00 भ्रा. उबली हुई तथा इतनी ही मात्रा में विना उबली 
फली के नमूनों में विटामिस सी क्रमशः 7.33-0.26 मिग्रा. तथा 
0.77-7.2 मित्रा. तक पाया गया; उबालने से फली का गूदा 
मुलायम पड़ जाता है और विटामिन सी आसानी से निचुड़ जाता है. 
इसलिए उबली' फली में यह विटामिन बढ़ जाता है (४777 ऊात!., 
3५०. 23, 95, 36; 85983 6८ [20858, #&2ं. & ८॥॥४., 938-39, 
4, 665). 

' इसका पौधा पश्ञुओं के चारे के काम आता है. इसके हरे चारे 
तथा इसकी सूखी घास में, सूखें पदार्थ के आधार पर, निम्नलिखित 
अवयव होते हैं: हरा चारा : तंतु, 28.08; ईथर निष्कर्ष, 3.50; 
कुल राज, 4.80; 0४0, 2.7; 9,०७६ 0.60; ४४०0, 0.97; 
क्‍0४,०, 0.55; तथा 70,0, 3.52%:; सूखी घास : तंतु, 36.2; 
ईथर निष्कर्ष, 2.25; कुल राख, 2.5; (80, 3.78; ?,0,, 0.36; 
३४४०, 4.03; [५७,०0, 0.75; तथा 5,0, 2,4 % (४8७७, 00. लो). 

इसके दाने ज्वर शामक, क्षुधावर्घेक, उद्देष्टरोधी तथा वाजीकर 


हि 


माने जाते है! (6॥., & 8980, 3, 807; 'पद्वताएद्वताएं, 33). 


--वर. लिग्नोसस प्रेन एछ0. पंशा0505 7839 
ऑस्ट्रेलियन पी, फील्डबीन 
9..8.7., 3॥, 83 (॥ छा); (.?., 508 (70 947१) ; ।. 87: 
गा6,, 7, 209 गा फएश). 


हि. > बल्लार; गु.- बाल; ते. - अनुमुलु; त. - मोच्चैं; क. - 
अ्रवरे; मल. - मोच्चा कोटा. 

यह कुछ-कुछ खड़ी, झाड़ीय, बहुवर्पी बूटी है किन्तु इसकी खेती 
एकवर्पी की त्तरह ही की जाती है. यह किसी अन्य पौधे अथवा टेक 
आदि पर नहीं चढ़ता. इसके पर्णक पंख की तरह के त्रिपर्णक होते हैं 
और टिपिकस किस्म के पर्णकों से छोटे होते हैं. इसके फल' सीधे तने 
हुए डंठल पर, जो लगभग 0.3 मी. ऊँचा होता है, एक के बाद एक 
क्रम से फूलते हैं. फलियाँ आयताकार, सपाद तथा चौड़ी, दृढ़ छिलकेदार 
तथा रेशदार, प्रत्येक फली के अंदर 4-6 बीज होते हैँ जो संघि- 
रेखा से लम्बवत्‌ जुड़े रहते हैं. बीज लगभग गोलाकार, सफ़ेद, भरे 
अथवा काले रंग के होते हैं. इस पौधे से एक लाक्षणिक गन्ष आती है 


डालिकास 


यह एशिया का मूलवासी है और भारत में 2,00 सी. की ऊँचाई 
तक के सभी क्षेत्रों में पाया जाता है. कुछ क्षेत्रों में यह जंयली भी पाया 
जाता है. इसके कई प्रकारों की खेती की जाती है : यह्‌ सभी ऋतुओं 
में जीवित रहने वाला तथा सूखा प्रतिरोधी है, विश्येषतया दक्षिण 
भारत में इसकी वर्षाधीन फसल के रूप में खेती की जाती है. तमिलनाडु 
तथा मैसूर राज्यों के कुछ क्षेत्रों में यह दालों की महत्वपूर्ण फसल के 
रूप में उगाया जाता है. मैसूर में तो इसकी 40,000 हेक्टर से अधिक 
भूमि में खेती की जाती है. वे प्रमुख क्षेत्र, जिनमें इसकी खेती की जाती 
है, इस प्रकार हैं : मैसूर राज्य --- फोलार, बंगलौर वेलगाम, तथा मैसूर 
जिले; गुजरात --सूरत; महाराष्ट्र--कोलाबा तथा रत्नागिरि जिले. 
मैसूर राज्य सें इसे रागी (ऐल्यूसाइनी कोराकाना गेतनर) की फसल 
के साथ तथा महाराष्ट्र, सौराष्ट्र में अ्रंड (रिसिसस कफम्यूनिस लिसिअस ) 
अथवा बाजरा (पेनीसेटम टाइफोइडीज स्टेफ और ह॒वर्ड) अथवा 
ज्वार (सोघंम बल्गेर पर्सून) की फसलों के साथ बोया जाता है. 





चित्र 90 -- डालिकास लवतद फे घीज -- 7-5: किस्म टिपिकस; 6: किस्म टिपिकस 
>६ किस्म _लिग्नोसस 
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डालिकास 


महाराप्ट्र में रवी की फसल के रूप में और चारा प्राप्त करने के लिए 
तथा हरी खाद बनाने के लिए भी इसे उगाया जाता है. उत्तरी भारत 
में इसकी खेती लोकप्रिव नही है (श८78 'पिद्ञ4णशा 29०, 04; 
(फ007985८चाव्याशा & रिकयाबाधियेंडगा90, ॥0०९, लॉ.3 247858072 
बर्टां८, वां. [00. लॉ; 4ग्र/शेटवा, 207. 226. 4877८., 20/0047, 
२०, 46, 927, 38). 

फसल के लिए बीज जून-अ्रगस्त में ड्रिल द्वारा बोये जाते है. खेत 
में जब केवल इसी की खेती की जाए तो एक हेंक्टर में 50-60 किग्रा. 
के हिसाव से और रागी के साथ वोने पर भार में 42 :  भ्रथवा 6: 7 
झथबवा 4:4 के अनुपात से बीज वोये जाते है. मिश्वित फसल के 
सूप में यह मुस्य फसल के लिए की जाने वाली कंपंण-क्रियाओ, निराई, 
छितराई आदि की सुविधायें प्राप्त कर लेता है. इस पर ठंड और 
पाले का असर जल्दी पड़ता है; ठंडा मौसम इसके परागण और वीज- 
रोपण को हानि पहुँचाता है (#ग्राएथत्का, झागाी, 206. 4872८., 
खगमाएवर, उप0, 446, 927, 39; ४८ट्टा8 उैशावफ़्शा) /7ए०% 
ममवाब्सा 7. ब&/2, #2ं., 949, 49, 50). 

इसकी फसल अक्तूबर तया मार्च के वीच कटाई के लिए तैयार 
हो जाती है. इसकी फलियाँ कच्ची ही अथवा पकने पर दोनों ही रूप में 
तोड़ी जाती है. फलियों के पूरी तरह पक जाने पर इसके पौधो को 
हँसिए से काट लेते है, फलियो को अलग कर लेते है, फिर उन्हें दो-एक 
दिन धूप में सुखा कर, कूट कर वीजों को अलग कर लिया जाता है और 
उन्हें साफ करके तथा सुखा करके मिट्टी के बर्तनों अथवा धातु से बने 
वर्तनों में भर दिया जाता है. नागकजीवों से वचाव के लिए इनके 
ऊपर रेत की एक परत विछा दी जाती है. कटे पौधों की पुआाल तथा 
पत्तियाँ ढोरो को खिला दी जाती है. 

मिश्रित फसल से लगभग ग्रति हेक्टर 400 किग्रा. सूखें बीज प्राप्त 
होते है. महाराष्ट्र में चावल के वाद र॒वी फसल के रूप में उगाने पर 
प्रति हेवटर ,300 किग्रा. वीज और इतना ही चारा प्राप्त किया 
गया है. विहार में, खरीफ फसल के रूप में उगानें पर एक हेक्टर से 
2,000 से लेकर 2,700 किग्रा. तक हरा चारा उत्पन्न किया गया है 
(१९१8 'िद्यफ्क्षा 298, 05; ॥8008500, रा, 82; 58४९०, 
“2. 2॥2-५४८ 74०, ]936, 6, 59). 

रोग शौर नाशकजीव -- डा. लव॒लव वैर. लिग्नोसस में मूल विगलन, 
किट्ट, ऐन्वाक्नोज तथा पच्चमारी जैसे रोग लग सकते हैं. ऐसी भी सूचना 
है कि इसमें डालिकास ईनेशन मोजेंक नामक एक वायरस रोग उत्पन्न 
हो जाता है जो तम्बाकू के मोज़ेक से मिलता-जुलता है. रोगग्रस्त 
पत्तियों में बड़े तीदण मोजेक लक्षण घर कर जाते हैं और परिणामतः 
पत्तियों में हरीतिमाहीन घारियां पड़ जाती हैं; पत्र दल का आकार 
छोटा हो जाता है ओर विक्लनत पत्तियों के नीचे के हिस्से में पर्णीय 
उभार-सा झा जाता है (ट४७०ण & प्र्या78, (पका. 8वल्‍ं., 
]948, ॥7, 57). 

इसकी फसल को इल्ली और टिड्डे आकमण करके हानि पहुँचा 
सकते है. इसकी फलियों को लाही, फली वेधक झाझा तथा वगो से 
हानि पहुँचती है. झांझा हरी फलियों को खाकर भीतर के वीजों को 
नप्ट कर देता है. इन सबमें सवसे खतरनाक जीव ऐडिसूरा ऐटिकिन्सनाइ 
मूर है. इसके झ्राक्रमण को रोकने के लिए आवश्यक है कि इसके अ्रण्टों 
को खोजकर वही मसल कर समाप्त कर दिया जावे. दूसरे, फल के 
सिरों श्रोर फलियों के ऊपर ब्लीचिंग पाउडर का घोल (एक किग्रा. 
ब्लीविंग पाउडर में आठ लीटर पानी मिलाकर) छिट्कक कर भी पौधें 
को इनसे म्‌क्ति दिलाई जा सकती है. नए फूलों और फलियों को इनके 
श्रात्रमण से बचाने के लिए यह आवद्यक है कि इस घोल का दो-तीन 
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वार छिड़काव किया जाए. इस फसल को सर्वाधिक हानि कोप्डोसोमा 
क्रिज्नेरिया (वदवृूदार वग) के प्रकोप से होती है और यह बड़ी संख्या 
में फलियों के ऊपर झुंडों में रहता है. इस वग पर निमंत्रण पाने का 
कोई संतोपजनक उपाय अभी तक ज्ञात नही हुआ है परन्तु एक उपाय 
यह सुझाया जाता है कि जहाँ कही भी मिलें अण्डों को मसलकर समाप्त 
कर दिया जाए (ए८४०8 'पिड्ावएशशा 2४०, 05). 202 । 

लवलव वीन के विपरीत फील्डवीन का महत्व फलियों की अपेक्षा 
इसके वीजो के कारण अधिक है. इसकी हरी फलियाँ, विकास की किसी 
भी अवस्था में, तोड़कर खाई जाती हैं और मटर के बीजों की तरह इसके 
दाने भी उवालकर, तलकर और नमक-मिर्च मिलाकर खाये जाते है 
पके तथा सुखाए हुए वीजों की दाल वनाकर खायी जाती है. कमी- 
कमी इसके सावुत वीजों को रात भर पानी में भिगोकर और जब 
उनमें किल्‍ले फूट आएं तो घूप में सुखाकर भावी उपयोग के लिए रस 
दिया जाता है. इसकी फलियाँ, वीज, तथा दाल के टूटन ढोरों को 
खिलाये जाते हूँ (८878 उपिशाबज्शा श्र, 405; एक्षाताब- 
उच्पधाया) & एजावांप्रंड90909, क्‍0०. ०.) . 

दाल (सूखी) का विश्लेषण करने पर निम्नलिखित मान प्राप्त 
हुए : नमी, 9.6; प्रोटीन, 24.9; 222 0.8; खनिज पदार्थ, 3.2; 
तंतु, 7.4; कार्बोहाइड्रेट, 60.; कैल्सियम, 0.06; और फॉस्फोरस, 
0.45%; लोहा, 2.0 मिग्रा.; तथा निकोटिनिक अ्रम्ल, .8 भिग्रा./ 
00 ग्रा. इस बीज के मुख्य प्रोटीन ग्लोवुलिन तथा डालिकोसिन हैं 
प्रोटीन अन्तग्रहण के 40% स्तर पर इसके जैविक मान तथा पाचन 
क्षमता गुणांक क्रमश: 4] और 76 है. इसका प्रोटीन डा. बाइफपलोरस 
के प्रोटीन की अपेज्ञा अधिक आसानी से पच्राया जा सकता है, किन्तु 
इसका जैविक मान डा. घाइफ्लोरस के जैविक मान से कम है. इससे 
प्रचुर कंटेचाल श्रॉक्सीटेस प्राप्त किया जा सफता है (4 2///., 
7२०. 23, 95], 30; 5फागराकाावा, आधा |. क्रार्व॑, १ ९३., 


]937-38, 25, 384 ; |२ए०४९३ 27 6/., 700., 393-32, 439, 475; 
एलाएद्यॉाडफधाक्या ठट परल्टांए858५७, (४7. #टां., 7940, 9, 2). 

कोंकण और महाराष्ट्र के पहाड़ी क्षेत्रों में पाये जाने वाले डा. ब्लेविट- 
एटस बेकर के बीज खाद्य के रूप में प्रयुक्त होते हैं. हिमालय पर कुमायूँ 
से लेकर खासी पहाड़ियों तक के क्षेत्र मे और परिचसी प्रायद्वीप में मिलने 
वाला डा. फालकेट्स क्लीन हरी खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है. 
इस पौधे की जड़ कब्ज, नेत्राभिप्यंद तथा त्वचा रोगों के लिए बहुत 
लाभकारी बतलाई जाती है. आमवात के रोग में इसके बीजों का काढ़ा 
लाभदायक होता हैं ($श॥॥9809, #छ# शा, बंद! .४०., जता, 
936, 7; (॥07979, 484). 

बोनियो देशज डा. होसेई क्रेव (सारावाक बीन ) को भारत में लाकर 
और चाय तथा काफ़ी वागानों में भूमि-संरक्षी फसल के रूप में उगाया 
गया है. तमिलनाडु में यह भूमि संरक्षी फसल के रूप में सफल सिद्ध हुआ 
है. इसे चीज द्वारा भी उगाया जा सकता है, किन्तु यह चिधि वहुत कम 
अपनायी गयी है. श्रव्सर यह कलम द्वारा ही उगाया जाता है क्योंकि 
कलमें जल्दी जड़ पकड़ लेती हैं. मलाया और श्रीलंका में यह छायादार 
स्थानों और विशेषकर रबड़ के बागानों में उगायें जाने के लिए सर्वाधिक 
उपयुक्त है. हरी खाद के रूप में भी इसका उपयोग किया गया है. हरे 
पदार्थ का विश्लेषण करने पर इसमें नमी, 79.9; जैव पदार्थ, 7.8; 
राख, 2.3; नाइट्रोजन, 0.7; चूना, 0.43; पोर्टश, 0.39; तथा 
फॉस्फोरिक श्रम्ल, 0.8% मिले हैं. यह भूक्षरण रोकने के लिए भी 
उपयोगी है (086 ०7 ३.टहफागा]005 कीक्षा5, 202: 6 2(7एढ 
णी ताला थिश्ापराा॥ा8, 23, 83, 429; झणाता, 7, 850). 
खिशाडझंडह 2०ब्वटबाध. प्चदा,॥. स्‍फटशआएड 200फाकरांड ैदेत0.; 
2शाओडशाधा 7काबें:४ 54 < ९.5, क्रप्8470: $9ाफका 
"परस्‍्टव/2 268,; 4धराएकब द्राधीएकां (008; (०7778 
लरंशबवाएंध की.) 20, छब्रटाणदााफ फ्वॉप्टा; 22, धधि2206 वटलछिेगव: 
22. ॥05श (कल 
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ले. -- डोलिचानड़ोने 


| यह वृक्षों और झाड़ियों का वंश है जो अफ्रीका, एशिया तथा ग्रॉस्ट्रेलिया 
में पाया जाता है. भारत में इसकी 6 जातियाँ उपलब्ध है. 
साझा्ाांवटखवर 


डा. फालकेटा सीमन्न (डा. लावाई सीमन्न सहित) 
42. विएश्यॉ४ $6शा. 


से. - डो. फालकाटा 
9.2,ए,, ॥॥7, 74; #. 85 वात. 7ए, 380; हा, & 8850. 
छा. 705. 


मे. > मेरसिंगी, मेदासियी; ते. - चिट्टिवोड़ी, झ्ोड़ी; त. - कड- 
लाटी, कलियाकका; क.-- उद्रे, मुडुदाबुदरे; मल. - नीरप्पोन्न- 
अल्लिया. 

यह 6 से 45 भी. तक ऊँचा, छोटे अयवा मध्यम आकार का वृक्ष है 
जो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, विहार और मध्य तथा दक्षिणी भारत के 
नमी वाले जंयलों में पाया जाता है. यह वृक्ष धीरे-धीरे उगता है, सूखा 
प्रतिरोधी है तथा शुप्क से शुष्क स्थान पर भी आसानी से उय्याया जा 
सकता है. इसका काप्ठ (भार, 672--928 किग्रा./घमी-) श्वेताभ, 


डालिकेण्ड्रोन 


सघन तथा समान दानेदार, कठोर तथा चमकीला होता है. इसका 
ऋतुकरण अच्छा होता है तथा यह मकान बनाने और खेती के कामों में 
लाया जाता है (6879०, 53). 

डा. फालकेठा के फल औषध के रूप में और इसकी छाल मत्स्य- 
विप के रूप में प्रयुक्त की जाती है. छाल के अन्त: पृष्ठों से इ्यामाम रंग 
का एक मोटा रेशा निकलता है (6, & 8850, ही, 844; 
(थआ०7०0, 206). 
4. खाएं $8॥, 


डा. स्टिपुलेंटा वेंथम-मारखामिया स्टिपुलेंटा (वालिश) 
सीमन्न 9. शएपॉकां ऐशाँ, 


ले. - डो. स्टिपूलाटा 
१720.85,7., ॥, ॥474; कये, 87. उछ0., 4ए, 379. 


यह मध्यम आकार का इमारती लकड़ी का वृक्ष है. इसका तना 
साफ, 9 भी. ऊँचा तथा 2.7 मी. घेरे वाला होता है. यह अंडमान द्वीप- 
समूह तथा ब्रह्मा के मैदानी जंगलों में पाया जाता है. 

इसका काष्ठ (आ. घ., 0.56; भार, 576 किग्रा/घसी.) तारंगी- 
लाल अथवा फीके धूसरित भूरे रंग का होता है तथा उस पर रुपहले 
चकते से बने होते हैं जिनके कारण बह शभत्यन्त सुन्दर लगता है. यह 
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चमकीला, चिकना सीधे दाने वाला, मध्यम या समान गठन वाला, 
कठोर तथा कड़ा होता है. यह अनुप्रस्थ सामर्थ्य की दृष्टि से सागौन 
की तुलना में 50% अ्रधिक मजबूत होता है. सिज्ञाते समय यह काष्ठ 
थोड़ा चिटख जाता है तथा इसकी चिराई भी थोड़ी कठिन है किन्तु 
इस पर अच्छी फिनिश आ सकती है. यह खूबसूरत तथा टिकाऊ 
इमारती लकड़ी है, जिससे घर के खम्बे, धनुप, भालों के बेंट, डाँड, 
चप्पू तथा फर्नीचर आदि बनाए जा सकते हैं (९€कक४०॥ & छा0फ़प, 
गर, 765). 

औवबधरातीद्काांव ड/फ्रशंबाध (१४४॥.) 5607. 


डा. स्पेथेंसिया के. शुमन्न सिन. डा. रीडाइ सीमन्न 
]2. 594.9068 7 ९, 5एाएगया. 


लें. - डो. स्पाथासेग्रा 
90.5.7., ॥, 474; 77. छा. ॥70., 7५, 379. 


बं. - गोरशिग्याह; वीर्बादिरि; 
नीपुण्णाली. 

यह 5 से 8 मी. तक ऊँचा वृक्ष है जो मालावार, त्रावनकोर, 
सुन्दरवन तथा अंडमान द्वीपसमूह की समुद्रतटीय दलदली भूमि में 
उगता है 

इसका काप्ठ लगभग सकेद श्रथवा भूरे रंग का, मुलायम तथा हल्का 
(54.2-62.4 किग्रा./घमी.) होता है. इससे नावें तथा लकड़ी 
के जूते बनाए जाते हैं (8प्राता!, ॥, 850). 

इसके बीज पूत्तिरोधी हैं तथा आकर्षी रोगों के इलाज के लिए सोंठ 
के साथ मिलाकर दिये जाते हैं. जावा में लोग मुंह में छाले हो जाने पर 
इसकी पत्तियों को पानी में डालकर पानी से कुल्ला करते हैं ((॥. & 
88509, 3, 843; 877त, 0०. ०). 

इसकी छाल से काले रंग का एक रेशा निकलता है. छाल का काढ़ा 
मछली पकडलने के जालों के परिरक्षण में प्रयुक्त किया जाता है (रिशा]& 
7२8०0, 296). 


त. - कनविल्लै, मल. - 


डा. ऐट्रोवाइरन्स स्प्राय सिन. डा. क्रिप्पा सीमन्न (अ्रंशत:) एक 
मध्यम झाकार का वृक्ष है जो दक्षिणी प्रायद्वीप में पाया जाता है. इसका 
काप्ठ (भार, 704 किग्रा./घमी.) हल्का पीताभ, भूरे रंग का, सम 
दानेदार तथा मध्यम कठोर होता है. यह खेती के उपकरण तथा मकान 
बनाने के काम झ्राता है (570०, 52). 
4). #॥टश्वी 566९॥.; 
घ्षथा. 


2. द्रा/ठापं।शाड 5छाइएए763 2. लांफ्रव 


डाल्फिन - देखिए छ्वेल 


डाल्बजिया लिनिश्नस पुत्र (लेग्यूमिनोसी) 70५7 82२58& 
[गा 


लें. - डालबेगिग्रा 

यह वृक्षों, झाड्ियों तथा काप्ठीय आारोहियों का वंश है जो 
उप्ण तथा उपोप्ण कटियन्वी प्रदेशों में पाया जाता है. भारत में इसकी 
लगभग 25 जातियां पाई जाती हूँ जिनमें से डा. सोसू तथा 
डा. लंटिफोलिया भारतीय इमारती लकड़ी वाले वृक्षों में प्रमुख हैं. 
स-ट्शागाएंए0डच2 


डा. लेंसियोलेरिया लिनिग्नस पुत्र 


[0, [0९08 /छ9. . 


ले. - डा. लान्सेओलारिगा 
9.8.7., #गा, 6; 0..?., 484; पे. 8. [70., ॥, 235. 


हि. - तकोली, विथुझ्भा; वं. - चर्केडिया; म. - डॉडस, कौर्ची; 
ते. - एर्सूपक्करी, पेदुदासापरा; ते. -एरिगे, नलवेलंगु; क. - 
बेलागा, कणागा, हसुरुगन्नी; मल. - मन्नवीटी, पुलारी- 

श्रीलंका - वेलुरुवई. 

यह ऊँचा पर्णपाती वृक्ष है जिसका तना सीधा, कुछ-कुछ पुश्ता-सा 
होता है जो परिधि में 2.] मी. तथा प्रथम टहनी तक 7.5 मी. तक 
ऊँचा होता है. यह प्रायः पूरे भारत में बिखरा हुआ है और कहीं भी 
सामान्य रूप से नहीं पाया जाता. 

इसका काण्ठ पीलापन लिये हुये इवेत रंग का होता है जो आयु के 
साथ गहरा होता जाता है. यह सरल दानेदार तथा मध्यम स्थूल गठन का 
होता है. इसमें अंतःकाप्ठ नहीं होता. यह दृढ़, मध्यम कठोर तथा 
भारी (आ. घ., 0.65-0.76; तथा भार, 656-768 किग्रा. 
घमी. ) होता है किन्तु यह अत्यधिक टिकाऊ नहीं होता. इसका अनुकूलन 
कठिन नहीं होता. हरे रहने पर ही इसके लट्ठे वना लेने चाहिये किन्तु 
यदि लट्ठों को छोड़ दिया जाय तो वे अंदर से ऐंठ जे हैं. इसके काप्ठ 
को सरलता से चीरा, चिकनाया और खरादा जा सकता है. इसके 
दाने खुले होने के कारण काफी भराई की आवश्यकता पड़ती है किन्तु 
इसकी सतह पर अ्रच्छी पालिश चढ़ सकती है. यह झौजारों के हत्थे 
बनाने में तथा कृपि-यंत्रों में प्रयुक्त होती है. यह नकक्‍्काशी करने, तख्ते 
बनाने, छोटी-बड़ी कड़ियों तथा पेटियाँ वनाने के लिए उपयुक्त है 
(एश2807 & छा0ए॥), 4, 377). 
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इसकी छाल में 4%, टैनिन होता है. छाल के काढ़े को अजीर्ण 
में दिया जाता है. इसके वीजों का तेल गठिया रोग में मला जाता है 
(छ800माद्ना। ९ वा. आधवाींधा ह97- 7९वीं. ४०, 72, 949, 9; 
छू. & 8850, 4, 32]; छाए २०७०, 30). 


डा. लेटिफोलिया रॉवसवर्ग 70. [॥80॥७ २०४७. 
पूर्वी भारतीय पाटल दारू, बाम्बे ब्लैकबुड 


ले. - डा. लाटीफोलिगाः 
70.5,7.,, ]त, 7; 0:.?., 484; 7]. 87. ॥76., 4, 234. 


हि. - शीशम; बं. -- सितसाल, श्वेत साल; म. - शीशम, सिसवा, 
सिसू, भोथ्यूला; गु.- शीशम, कालारुक; ते. - इश्गुडू, चित्तेगि; 
त. -- ईटी, करुदोरंविरल; क. -वबीटे, तोडेंगट्रा। मल. - ईटी, 
कोलवीटी, कार-ईटी; उ. - सिसुआ- 

व्यापार - भारतीय “रोजवुड', वाम्बे व्लैकबुड. 

यह ऊँचा, पर्णपाती अथवा प्राय: सदापर्णी वुक्ष है जिसका स्कनन्‍्ध 
बेलनाकार, सीवा तथा छतन्न पूर्णतः गोलाई लिये हुये होता है. यह 
उपहिमालय क्षेत्र में पूर्वी उत्तर प्रदेश श्लौर उसके पूर्व की ओर बिहार, 
उड़ीसा तक तथा मध्यवर्ती, पश्चिमी एवं दक्षिणी भारत में पाया 
जाता है. 

यद्यपि यह बहुतायत से पाया जाता है किन्तु न्‍्यूनाधिक रूप में यह 
पर्णपाती वनों में सागौन के साथ-साथ विकीर्ण रूप में पाया जाता है. 
स्थान के अनुसार यह अपना भ्राकार बदलता रहता है. पद्चिमी घाट 
के दक्षिणी भाग में इसकी महत्तम वृद्धि देखी जाती है जहाँ कभी-कभी 
39 मी. ऊँचे, लगभग 6 मी. परिधि वाले त्था 2 मी. स्वच्छ स्कंघ वाले 
द का जाते हैं. इसकी न्यूनतम उपयोगी परिधि २.8 मी. देखी 
गु ४ 

भारतीय 'रोजबुड” काफी भिन्नता वाले शैल-समूहों, यथा नीस, 
ट्रैप, लेटराइट, गोलाश्म निक्षेप एवं जलोढ़ निर्माणों में उगता है. अच्छे 
निकास बाली, गहरी, आई मिट्ठियों में, विशेषतः सतत प्रवाहिणी नवियों 
के तटों पर यह सर्वोत्तम बुद्धि करता है. यह सूखा प्रतिरोधी है, विद्येपत: 
कुमारावस्था में यह काफी छाया सहन कर सकता है. किन्तु ऊपर 
से प्रकाश मिलते रहने पर इसे काफी लाभ पहुँचता है. अधिक खुले 
स्थानों में यह ठेढ़ा तथा शाखायुत हो जाता है. यद्यपि यह अग्निसह 
है किन्तु अग्निसुरक्षा के उपायों से भारतीय रोज़वबुड बनों के आथिक 
विकास में सहायता मिल सकती है. 

वृक्ष की लम्बी, क्षैतिज, सतही मूल प्रशाखाओं से अनेक अंतःभ्स्तारी 
मूल निकलते हैं. जहाँ जड़े खुल जाती हैं वहाँ ये मूल अत्यधिक संख्या में 
पाये जाते हैँ जिससे कुछ क्षेत्रों में इनका कायिक जनन अत्यधिक देखा 
जाता है. पेड़ों के आसपास खोदने से जड़ें विक्षत हो जाती हैं जिससे 
अन्त:भूस्तारी मूलों का उत्पादन उत्प्रेरित होता है. इसके वृक्ष में 
स्थूणन (जिससे कल्‍्ले निकल सके) भी खूब होता है. कोपलों म॑ किये 
गये प्रयोगात्मक परीक्षणों में यह देखा गया कि अप्रैल-जुलाई में स्थूणों 
में ह 00% में, अगस्त में 80% में और सितम्बर में 25% में किल्ले 
छट्ते हें. 

प्रक्ृत्ति में बीजों हारा पुनर्जनन वर्षा के प्रारम्भ में होता है क्योंकि 
तब वीज को मध्यम छाँह, खली भूमि, ढीली आई मिट्टी मिलती है 
जो उत्के उगते और अंकुरण के लिए अत्यन्त उपयुक्त हैं. वाल वृक्ष की 
ओऔर अधिक वृद्धि के लिए ऊपर से प्रकाश मिलते रहना चाहिये. 

कुछ स्थानों में, विश्ेषतः छुगे के आदर जंगलों में सफाई करके आंशिक 
छाया में बीज बोने से अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं. कुमरी (परिवर्तित 


डाल्बाजिया 
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खेती) विधि से वोने से भी सफलता मिलती है. यदि सागरौन वृक्षों 
का पर्याप्त विरलन कर दिया जाए तो कभी-कभी इनके वृक्षारोपणों 
में वक्षों के नीचे डा. लैटिफोलिया उगाया जाता है. अगले वर्ष सागीव 
वृक्षों हक में नष्ट हुये वृक्षों के स्थान पर इनकी पौध लगा दी 
जाती है. 

इसका कृत्रिम प्रवर्धन वीजों को वो कर तया वीजांकुरों, अंतःभूस्तारी 
सूलों तथा इधर-उचर फैली जड़ों के खण्डों के रोपण द्वारा सम्भव है. 
विशेषतः पर्चिमी घाट में स्थूणों को पहले क्यारियों में उगाकर रोपण 
किया जाता है. हर दशा में खरपतवारों को दूर करने के लिए निराई 
आवश्यक है. 

इसकी फलियों को एक-एक बीज वाले खंडों में तोड़कर बोया जाता 
है. पहले से 3.6 मी. की दूरी पर बनी पंक्तियों में एक दूसरे से 45 
सेमी. की दुरी पर वीज बोने से उत्तम परिणाम प्राप्त हुए हैं. इन बीजों 
को वर्षा होने के पहले ही वो दिया जाता है. 00 मी. की लम्बी पंक्ति 
के लिए 500 ग्रा. फलियां पर्याप्त होती हैं. 

अत्तिरोपण के लिए बीजों को पहले से सरंध्र बलुही दोमट मिट्टी 
में तैयार वी गई क्यारियों में पहले सौसम में ड्रिल द्वारा 22.5 सेंमी. 
की दूरी पर या दूसरे मौसम में पंक्तियों में 45 सेमी. की दूरी पर 
वो दिया जाता है. वीजों की बोवाई मार्च-अप्रैल में कर दी जाती है 
और क्यारियों की नियमित सिंचाई तथा निराई-गूड़ाई की जाती है. 
पौधों को घूप से बचाना चाहिये. पहली वर्षा के होते ही बीजांकुरों 
को पूरा अयवा स्थूणों को डंठलों सहित 5 सेंगी. के खंडों में काटकर 
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तथा मूसला जड़ो को लगभग 5 सेंमी. रखकर इनका प्रतिरोपण 
फिया जाता है. चाहें तो वीजांकुरों को दूसरी वर्षा तक क्यारी में 
छोड़कर रखा जा सकता है; ऐसी दक्षा में शीत ऋतु में विरतन करना 
पढ़ता है. प्रतिरोपण के पूर्व उंठलों को काटकर 5 सेमी. का और 
मूसला जड़ो को 30 सेंसी. का कर लेना चाहिए. स्थृूण-रोपण में 
स्पू्ों को 4.5 भी. की दूरी पर लगाना चाहिए और वाद में हर 
दूसरे वृक्ष को उखाड़ देना चाहिये ((४४007, 94). 

देहरादून के प्रयोगों से प्रदर्शित हो चुका है कि डा. सौसू की भाँति 
भारतीय रोजबुड को सिंचित करके भी उगाया जा सकता है. किन्तु 
इनसे यह स्पष्ट नहीं हुआ कि इस प्रकार से उगाये गये वृक्षों में अन्तः- 
काप्ठ के अनुपात झौर उसकी कोटि में कुछ सुधार हो सकता है या नहीं 
(77क्‍079, 4, 38; (दग्राक्षाणा, ]00, थां.; वरणियक्षीणा 707 [0 
साथ एगाइशच्यांण णी +ए०8४5, पएशञा07घवा)- 

ऐसे कई कवक (पालिस्टिवटस स्टाइनहाइलिऐनस बर्कले श्रौर 
लेविल्ले, शिजोफिलम क्षम्पून फ्रीज, ट्रेमेटीज़ लैक्टोनिया वर्कले तथा 
हू. परसुनाइ फ्रीज़) है जिनसे भारतीय 'रोजबुड' में दवेत सड़न उत्तन्न 
हो जाती है (#वाद॥ 3. 40. #थं., 950, 20, 07). 

मैसूर में 80 वर्षीय ब॒क्षों में, कर्नल में 0 वर्षीय वृक्षों में तथा 
उत्तरी कनारा में 60 वर्षीय वृक्षों में .8 मी. की परिधि देखी गई है 
फिन्तु सूरत में 80 वर्षीय वृक्ष में केवल !.05 मी. परिधि पाई गई. 
सारणी । में उत्तरी कनारा जिले के प्रंकोला तथा कालीनड्टी वनों 
के वृक्षों की वृद्धि दरें अंकित हैं 

मद्रास के पुनाची वन-रोपणों में कुछ पृथक्‌ वृक्षों के माप लिये गये 
जिससे यह ज्ञात हुआ कि 0 तथा ।8 वर्ष की आय के मध्य प्रति वर्ष 
परिधि में 2.75 सेमी. की वृद्धि होती है. उत्तर प्रदेश में मिर्गापुर 


की पुरानी क्यारी में उगे एक 22 वर्षीय वृक्ष की वक्षोच्च परिधि ).7 मी. 
देखी गई है. अपनी मध्यावस्था में डा. लैटिफोलिया सागौन की अपेक्षा कहीं 
अधिक तीन गति से बढ़ता है किन्तु प्रारम्भिक तथा भ्रन्तिम अवस्थाओं 
में यह वृद्धि सागौन की अपेक्षा मन्द होती है (6४60, [पआ8 
ण्णा्ष्रांप्बवीणा; शणापराए शिंह्या [ण 8 चिएया। जाता 
छ0ता९85, 900 एश।एशणह एसंकप्रंजा, 88, 49335 
(॥०एछ9, आवोंदा 7०., 949, 75, 97). 

भारतीय रोज़बुड' बनों के रख-रखाव की भाग्य प्रथा यह है कि 
स्थृणन किया जाए और चुने हुये वृक्षों को काटा जाए. यदि प्राकृतिक 
पुनर्जनन अ्रपर्याप्त हो तो उसकी पृत्ति के लिए कृत्रिम पुजर्ननन संस्तुत 
किया जाता है (/700४9, 7, 38; ४0०, ]00. था). 

विभिन्न राज्यों से इमारती लकड़ी का औसत बाधिक उत्पादन 
इस प्रकार है: 

महाराष्ट्र, 5,320 घमी.; तमिलनाडु, 66 घमी. (दक्षिण कोयम्वतूर, 
वाइताड, दक्षिणी कतारा तथा नीलगिरि मंडल के लिए सम्मिलित) ; 
उड़ीसा, 802 घ॒मी.; कुर्ग, 560 घमी.; तथा नाववकोर-कोचीन, 3,556 
घमी. मंसूर राज्य में बनों से प्रति वर्ष अनुमानतः 20 घमी, इमारती 
लकड़ी प्राप्त होती है. लदठे और चोखर्ट 6 मी. लम्बाई के तथा ,2- 
.5 मी. परिधि वाले रहते हैं. जहाज में लादने योग्य .5 भी. या 
इससे अधिक परिधि वाले दीर्घाकार लट्ठे यूरोप को निर्यात किये जाते 
हैं. सम्भवतः कुर्म के जंगलों में सर्वोत्तम कोटि का भारतीय रोज़बुड' 
प्राप्त होता है (बन विभाग से प्राप्त सूचना). 

लकड़ी का मूल्य उसकी कोटि तथा स्थान के प्रनुसार काफी बदलता 
रहता है. जहाज में लादने योग्य भारतीय 'रोजबुड' का मूल्य वैसे 
370-.550 रु, प्रति घमी. है, किन्तु यह !,480 रु. प्रति घमी. तक 
बिक जाता है. 

रसकाष्ठ संकीर्ण होता है और पीले-शवेत अ्रथवा कभी-कभी नील- 
लोहित रंग का होता है. अन्तःकाप्ठ का रंग सुनहले भूरे से लेकर हल्के 
गुलावी रंग का होता है जिसमें दूर-दूर श्याम वर्ण की रेखायें रहती है. ये 





सारणी !- भारतीय रोज़वुड की परिधि को वृद्धि दर” 


(व्लय गणना पर भ्राधारित; इसमें छाल की मोटाई सम्मिलित नही है) 


परिधि परिधि 

आयु वर्षों में. “४०070 झायु वर्षों में (४४-०७ 

प्रंकोला के. कालौनड्ी अंकीला के. क्ातीनट्टी 

उच्च बन के ढात्र उच्च बत के गाल 

सेमी. सेमी. मी. भी. 

[0 37.5 47.5 90 4.48 कटा 

20 32.5 35.0 00 .28 4,37 

30 47.5 50.0 40 8.38. 4,45 

40 60,0 65.0 20 48 4.53 

50 72.5 80.0 830 8.58. .60 

60 85.0 95.0 [40 6.65 |.68 

70 9.5. 40.5 850 8.73. 75 
$0 07.5 87.5 


#70609, , 325. 


ण््िण्फ््फणण्ण्फ।? ० ०छ॒छू्०ण भा 


बल्य्सा कस ज्म्स्कुटः गजब सपवकइबन८ (; 7: इक क 22 
टस्पतप्मम पक पट: पतआाइल- 5 7 7: प्रण० “करू 77 2 ध्यान: 
मे 7 दम “हलक. ६ ० पड: २२०७: ह 
श्र है. करे डकशा ५५3१६ कि >> रच कक कं न 
जे है ४५६ मिक उपज खरे २ सं के दस ख्केटन् पा 
रे रे रख डः हे. च उदा व न : 
हल ध्य ६ ही । ऑन ; डे स््पु शक मय 


अल 





लैव्फोलिया 


चित्र 96 - डास्वर्निया लैटिफोलिया - काष्ठ की प्रनुप्रस्थ काट 


आयु के साथ गहरी पड़ती जाती हैँ. यह काप्ठ सुगन्चित, भारी (आ- घ . 
0.82; भार, 848 किय्ना./घमी-), परस्पर गृम्फित दाने वाला एव 
मध्यम स्वूल वयन का होता है. 

इसका काप्ठ साभौच की अपेक्षा वलिप्ठ और कही अधिक कठोर 
होता है. इसकी प्रत्वास्थता-सीमा बह्या-सामौच की अपेक्षा कुछ उच्च 
होती है. सायोन की तुलना में एक ही युणवर्म के लिए मब्य प्रदेश तथा 
तमिलनाडु से प्राप्त भारतीय रोजद्वुड' काप्ठ के प्रतिच्त आंकड़े क्ष्मण: 
इस प्रकार हुँ: भार, 50, 70; कड़ी की सामथ्यं, 90, 95; 
कड़ो वी दु्ेम्बता, 90. 85; खन्‍्में या दलल्‍ली के रूप में उपयुक्ततता, 
85, 85; आाधघात प्रतिरोध क्षरत्मा, 425. ]45: आकार स्थिरण 


क्षमता, 80, 80; अपरूपण, 35. 35; तथा क्छोरता, 75. 455. 
क्ाप्ठ का ऊप्मीय मान इस प्रकार है: रक्तकाप्ठ : 5.59 कैलोरी, 


9,287 द्वि. थ. इ.; अन्त-काप्ठ : 5,0/9 कौैलोरो, 9.088 उद्नि. थ. इ.- 
(एटआ5०ा & 870७9, $. 368: पाण॑लश, 9455, 282: एफ्ेजाणश5 
6 रिश्ञा5उ5फऋछणशों, इंपरवोद्ा 207. छाव।.. औ.३$.. ।२०. 79, 3932. 
35). 

भारतीय रोद्धवूड क््य ऋतुकरण या तो दात द्वारा या भट्टे नें चिना 
किसी विसाड़ के किया जा सकता है. भट्ट में ऋतुकरण करने से इसका 




















रंग गहरा पड़ जाता है जिससे इसका मूल्य बड़ जाता है. यह उन कलिपय 
कठोर क्ाप्ठों में ते हे जिनका ह्च्तुकेरय ते तह्तों कही अपेक्षा लद्ठों या 
चौखटों के रूप में अच्छा होता है. लट्ठों के ऋतुकरप से सर्वोत्तम सय 
निउर्ता है प्रायः लद्टवों का केन्द्रीय भाव चूनायुव निल्लेपों के कारण 
सदोप 5 








जज 
करत 


जड़ 
अतः एंचा दा मे लापान्तरन 





डाल्चरजिया 


अन्त काप्ठ खला छोड देने पर अबवा जल के सम्पर्क में टिकाऊ 
अन्त.काप्ठ खुला छांड देच पर अयवबा जल के सम्पर्क म डिक्काऊ 
होता ज्््जड्च््जन साइज्थल5 संरलण नस्ल लिए फि्तसिी प्रकार न पृतिरोदी >> 
पा हू अतः: इसके सरलण के लए क्िता अकार के पृतिरावा का 
आवच्यकता न >75० नहीं पडदी. >> रसकाप्ठ हलचनील नर जे आऔर बह सरलता 
वच्चकता नही पड़ती. किन्तु रसक यजील है और वह सरलत 
छिद्रकों ठवा कंवको द्वारा आक्रमित हो जाता मु फलत: उपयोग ण जे 
से छिद्ककों ठवा कवको द्वारा आक्रमित हो जाता है. फलत: उपयोग में 
5 मु प्रिरक्षक्तों न >> उपचारित ८: ">> लेना आहिये. ० यह परि- 
लाने के पूर्व इसे परिरक्षकों से उपचारित कर लेना चाहिये. यह परि- 
रछ्नक्तों पर हर अन्दर द्लारा माल: योपित सदा मजउा लेता £>अु 
रलका काे अन्दर तक चापत केर लता ह्‌- 
कठोर रब होने मे अं च्गर्ण -5 - र- ज्जिलिफ-' का था चीरने 20% कठिनाई उस्यला 
कठोर होने के कारण भारतीय रोजवबुद्ध! को चीरने में कठिनाई 
रा फलत: कि सन्तोषलजनक परिणामों >> >> प्रत्यागानी -- पक आारों ्ह्ः 
हाता हूँ फलत: सनन्‍तापजनक पारु० के लिए प्रत्यायानी आरों की 
आवदयक्ता होती है- फिन्त मथाीनों द्वारा >+ दिना किसी कि कठिनाई च्य 
वद्यक्ता हांठा ह. +कनच्तछू मणादा द्ारा इस विद पाक डर 
कक 2०.7 ३०. छुती >> परिणत ना किया जा सकता >> जिसमे ह2०--प उत्तम 
के चीर करके ऐसी सतह में परिणत किया जा सकता है जिसमें उत्त 
पालिय स्ड्डः और स्स्ेलक्‍ओ गर्म | इज्ज्सेः 5+ खराद अल 
ले उड़ सकता हूं- इस जल म गम कंरक घृणा लराद सम चढाकर 
छीला जा सकता है और इस छीलन से आकर्षक पपष्ठावरण दनाने के 
छाला जा सकता हू आर इस छालन स आक्ृपक्त पृष्ठावरण दनान के 
कार्य के जा अयक्त जा सकता से किन्ति ० ऐसा स्ज्च्च सत्तह पर 
कंगय से अ्युक्त किया जा सकक्‍त हूं. किन्तु एसा करन से सत्तह पर 
03% संधियाँ शक. जाती 2 भाप- उपचार -> >> आपका झप> झकाया तल 
छाद-छादा सा चने जाता हु. चाप-जउपचार के बाद इस सुकाया जाए 
कम अमक मनन क: फकिन्त कर्ज गण न्जा आप >ल्‍न्‍> अपर कल्प >> असलद्सत >ल्‍त्ीड 2->२>- सकता 
सकता हू किन्तु इस चुण म यह सानू्‌ काप्ठ का समता नहा कर सकत 
(एिट9एणा <: हिा0ए7., 00. छा; 3706, 944, 89). 
सह के क हर मद 
लकंड़ा क॑ सामाच त्तवा अल्मारा या मजूपषा वचाच के लिए सारताय 
२2 रोद्धवड दे सपना सुन्दरतम काप्दों का जाती चरोप ठ्चया अमेरिका 
राद्बुड का गणना चुनच्दरत्तम काप्ठा म का जाता ह्‌- क्‌त्तप तया अमारका 
कद उपयोग “० पियानों- ० के होता काप्ठकला तथा 
में इसका मुख्य उपयोग पियानों-व्यापार में होता है- काप्ठकला त 
न प्लाइबोडों ँ और पप्ठावरणों के लिए यह उपयोगी है. पैटर्न 
अलक्षंद इवाडश आर पृष्ठावरणा के लए यह उपचागा हुं. पंटन 
कक... क्ैलिकों का छपाई के ब्लाक बनाने ऊपर अचओ 
कंदांच, कंषलकं छपाइ के ब्लाक बंचाद, गाणताद 


न्‍ 


श 














ध््प् तथा स्स्ड्जप अं 
चत्ररः तथा पच्चा के 
कर >> कल र््प रू प्रयकक्‍्त होता हु तोपगाडी 0 >> पदह्नियों 2 
लिए यह वन्नप ल्प स् श्रयुक्त होता है. तापयाड़ा के पहया, लड़ाई के 
६ “जम «०330 + आज ००-“य ही आ कल] फोजी डिब्चों, पघिरियों यु पद्चियों के हालों, 
लिए सामान की पेटियों तथा फोडी डिब्चों, घिरियों, पहियों के हालों, 
हत्थों अल्मारियों श्र गाड़ियों +ल्ड्लन सावों «अमन जज 2७ पिर्माण, 
ह्त्वा, रियों, सज्जित गाड़ियों, नादे के कोने, कथा के चिमाण, 
कंपियंत्रों, सच कंघों, लू अइाजडञओओए 5 ह्नत्थी तचा चने से पिछने भागों ० बनाने रे 
करोपयत्रा, कंचा, उस्दुरा के हत्वा तथा बना के पछलच भागा के वनानच 
्ेः लिए ही इसका प्रयोय होता है. यह सामान्य सिर्माण कार्यो के लिए 
की लए भा उसका अ्यास हातठा हू. यह सामान्‍य नम काया को ।रूए 
अत्यधिक महँगा पड़ता है जहाँ यह उपलब्ध हैं वहाँ खम्भों 
त्यावक महंगा पड़ता हू किस्तु जहां यह उपलब्ध हू वहां खम्भा, 
अआहतीरों, फर्म बनाने तथा दरवाजों और खिडक्यों के चौखठों के रूप 
अहतीरों, फर्ने बनाने तथा दरवाजों ओर लिड़कियों के चोखदों के रूप 
भारतीय + रू 


हर 
न ग्रयक्षच शं जिय हे साववानी *- ऊ जअज्ापर अच्छी इुनलीदर 
में अयुक्त हाता €. साववाबा ज्ष चुनकेर अच्छा भमारतान 
>> 

















वायुयानों के निर्दिप्ठ विवरण वाले प्लाईबोर्ड बनाये जा सकते 
[ए६97055७0०॥ & छ876छ9. [00. 0६.६ [70०(४८, [0०. ८४... छ0०७०४६0०, 
56: ॥479, ९, कावीधा! 79. 7 ९०.. *.3.. छात्र... 3952, 207. 
76भ]. 

डा. लैडिफोलिया की पत्तियों को चारे के लिए प्रयुक्त किया जाता है. 
कहवा-रोपण में इसे छायादार वृक्ष के रूप मे उनाया जाता है. इस 
वृल्न की छाल में देनिद रहता है. इस दृक्ष के डिमिन्न अंग उत्तेजक तथा 
लुवावर्वेक के रूप में अचवा अजीणें, संग्रहणी, दुप्ठ, मुटाया तया कीटों 
के मारने के लिए उपयोगी हैं (880म#एवा € था... गावीदा अग- 
थी... 3०. 72. 949, 235: स्पत, ढ८ 8850. 3. 824). 
2056टछ उा/श्िशेएदाप5 कैशॉ:, 6 ॥60-: डदारक्ाएपाएयः 
ल्मामायर ए-: उनठदगाश॑ल्ड घिटांगिए्य ठिद्योए. ६ 7. हशइ0्णाओए हि. 


| £॥7 


डा. सोसायडीज्ञ ग्राहम सिन. डा. लेटिफोलिया रॉक्सवर्ग 
चैर. सौसायडीज्ञ वेकर (फ्लो. न्वि. इं.) 70. जंडडञ॑त०5 5:०्क. 


ले. - डा. सिस्सोइडेस 
व2.5.7., पा, 7: ॥#7. छा. ॥ए0.. 7. 23. 


डे २. 


द््पा आर दिला दफा कऋरेमत्तला कपजट्र पा 

ते. अर झल- - वल-इंथटा; कु - करूनुत्तना, ।इच्ाड- 

यह डा. लैव्फक्तोलिया से साजाडए मिलता: ्च्ल्रस डे जिस इचन्‍न-+ऊऋ 35 

यहूं डा. ऊाब्फ्भांतया स् काझा निलतानजुलदा हू कल आकार म 
"5 


चोदा, हल्के न 


चुप सा पत्तियों यु खाल कंभ ऊंधच चल डे अच्छा पर्चिनी घांद 
३, हलक रुप का पात्तदा बालः कम सघन दवृक्ष हू. चह पॉसचना चाद 
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में मैसूर से दक्षिण में पाया जाता है और इसके वे ही नाम हैं जो 
डा. लेटिफोलिया के हैं. 

डा. सीसायडीज़ का प्रवर्धन बीजों से होता है. यह वन-सम्वर्धन 
गुणों में तथा कृत्रिम पुनर्जजन के लिये अपनायी गयी विधियों में 
डा. लैटिफोलिया के ही समान है. इसके पौधों की वृद्धि अपेक्षतया तीज 
होती है. इसका वृक्ष मुक्त रूप से स्थूणन करता है. अंतःभूस्तारी 
मूलों के द्वारा इसका प्रवर्बन अधिक सन्‍्तोषजनक सिद्ध नहीं हुआ. 

यद्यपि व्यापारिक प्रकाष्ठ को डा. लेटिफोलिया के प्रकाष्ठ से पृथक्‌ 
नही किया जा सकता किन्तु यह रंग में कम गहरा, अधिक धारीदार, 
दृढ तथा कठोर होता है. चीरी गई सतहें भारतीय रोजबुड की भाँति 
सरलता से पालिश ग्रहण नहीं कर सकतीं (30फ्रता9, 8; 
पुए०प, 3, 325; &॥0क्रा9, |धाद्ा! 707... 949, 75, 68). 

इसकी पत्तियों को भवेञ्ी चर लेते हैं (ए०" & ॥२०११०, #वांक्ा 
॒#0/., 942, 68, 435). 
रा, डाउडांबंटड छ[सटा 


डा. सीसु रॉक्सवर्ग ]0. ४5500 ॥२०5७. 


लें. - डा. सिस्सू 
70.2.7., शा, 3; ९?., 485; ए]. 87. ॥70., पर, 23. 


सं. - शिशपा, अ्गुर; हिं. - जीजम, सीसू, सिसई; वं. - शीसू; 
गू. - सीसम, तानाच; ते. -सिस्सू, एरैसिस्सू, सिसुपा; त. - सिसु ईटी, 
गेंदे; क.- शिस्सु, अगरु, विरिडी, बिंडी, इरागुंडीमावु; मल. - 
इरूविल; उ. - सीसू, सिसपा- 
पंजाब - ताली, शीशम, शिदाई; वम्बई - सिसु; व्यापार - सीसू, 
शीदम. 

यह पर्णपाती, झुके तने वाला तथा हल्के छत्र का वृक्ष है. अनुकूल 
दर्षाओं में यह लगभग 30 मी. ऊँचाई, 2.4 मी. तक की परिधि और 
0.5 मी. त्तक साफ स्कन्‍्व भ्राप्त कर सकता है. 

सीसू उप-हिमालय क्षेत्र में रावी नदी से लेकर असम तक ,500 
मी. की ऊँचाई तक पाया जाता है. यह इत क्षेत्रों के नदी तटों के लाक्षणिक 
जलोढ बनों में प्रचुरता से वृद्धि करता है. पंजाब, उत्तर प्रदेश, वंगाल 
तथा असम में सीसू की व्यापक खेती की जाती है. साल के श्रतिरिक्त 
अन्य कोई प्रकाप्ठ-वृक्ष इतने विस्तार से नहीं उगाया जाता. इसे 
सड़कों के किनारे-किनारे तथा चायबागों में छायादार वृक्ष के रूप में 
लगाया जाता है. 

जिन सरंघ्र मिट्टियों में बालू, कंकड़ तथा बड़े-बड़े पत्थर रहते है 
उनमें डा. सीसू श्रच्छी तरह उगता है. बंगाल दुवार के नदी तीरवर्ती 
संडों में यह सर्वोत्तम ढंग से बढ़ता है और खैर, एवेत सिरिस तथा 
सेमल 4 साथ-साथ पाया जाता है, चिकनी मिट्टियों में यह ठिगना वना 
रहता है. 

प्राकृतिक अवस्था में सीसू अत्यन्त सूखा-प्रतिरोधी तथा तुपारसह 
होता है. इसे अत्यधिक प्रकाश चाहिये. मवेशी इसे चर जाते है और 
यह विशेष रूप से अग्नि-प्रतिरोधी भी नही है. भारतीय रोज़बुड की 
भांति सीसू का भी कायिक जनन अन्त:भूस्तारी मूलों के द्वारा होता है. 
इसका स्थूणन प्रचुरता से होता हैं किन्तु हक की जिस श्रायु तथा 
आकार तक ठोक से स्वृणन हों सकता है इसका निदचय नहीं हो 
सका है. 

इसकी फलियाँ दिसम्बर--अप्रैल में सड़ जाती हैं और वर्षा के प्रारम्भ 
होते ही बीज अ्रंकुरित होने लगते हूं किन्तु नदीवर्त्ती क्षेत्रों में बाढ़ के 
कारण पहले द्वी अ्रंकुरण द्वो जाता है. वीजांकुरों की वृद्धि में जो कारक 
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सहायक हैं वे पूर्ण प्रकाश, पर्याप्त श्रार्ईतायुत सरंध्र मिट्टी तथा खर- 
पतवारों की 5 ४2० पस्थिति है (77००४७, 7, 294). 

कृत्रिम रीति से सीसू का प्रवर्धन उन्ही विधियों 533 जा सकता 
है जिनसे भारतीय “रोजबुड” का किया जाता है. बोने पर प्रथम वर्षा 
के अंत तक बीजांकुर 5-22.5 सेंमी. की ऊँचाई प्राप्त कर लेते 
हैं और उसमें प्रचुर आर्द्वता रहे तो वोनें की विधि सफल हो सकती है. 
बीजांकुरों के प्रतिरोपण के लिए केवल छोटी-छोटी मूसला जड़ों वाले 
सुकुमार पौधों का प्रयोग उत्तम होता है. इस विधि को वोवाई में रिक्त 
रह जाने वाले स्थानों की पूर्ति के लिए तथा सड़कों के किनारे-किनारे 
वृक्षारोपण में अपनाया जाता है. शुष्क जलवायु में श्रंतःभूस्तारी मूलों 
के रोपण द्वारा संतोपजनक परिणाम प्राप्त हुए है (॥700०७, 00, था.; 
पशग्प्माशांणा एि०7 7075 796९9., ए.९.; 70008फए॥, उ707 ॥0 
87097 ,577झआव३, 7.47072). 

सीसू उगानें की सामान्य विधि स्थूण-रोपण है. पंजाब तथा उत्तर 
अ्रदेश में यही विधि सिचित-रोपण में प्रयुक्त की जाती है. इसमें .5 
मी. की दूरी पर खाइयाँ खोदकर, निकली भिट्टी को कुछ दूरी पर डाल 
देते हैं और इसके लिए एक हेक्टर की रोपण-क्यारी में लगभग 420 
किग्रा. बीजों की श्रावरयकता पड़ती है. यह बुवाई श्राथे मार्च से लेकर 
आधे जून तक की जाती है किन्तु प्राय: जल्दी बुवाई करना श्रेष्ठ समझा 
जाता है. अगली ऋतु तक पौध इतने बड़े हो जाते हूँ कि उनसे स्थूण 
भ्राप्त हो सकें. तब पौधों को उखाड़ लिया जाता है और तने का 3.75- 
5 सेमी. और जड़ों का 22.5-35 सेंमी. छोड़कर शेप भाग काट 
दिया जाता है. पाश्व॑वर्त्ती जड़ों को भी निकाल दिया जाता है. 2.5 
सेमी. से अधिक मोटे तथा मूल सन्धि पर .88 सेंमी. व्यास से कम के 
स्थूणों को छोड़ दिया जाता है. इस प्रकार प्रति हेवटर एक लास स्थृण 
प्राप्त हो सकते हैं. इन्हें द्वर-द्रुर तक मेजने के लिए घंडलों में करके 
पत्तियों या घास से लपेट कर पानी छिड़क दिया जाता है और फिर 
वोरों में भरकर ले जाया जाता है. 
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डाल्चजिया 


जे 


वहाँ मृत्यु-संख्या काफी होती है. अधिक आयु में वृक्षों पर गैनोडर्सा 
ल्यसिडमस तथा पॉलिपोरस गिल्वस दवाइन का आक्रमण अधिक होता 
है. इनमें से प्रथम द्वारा मूल रोग तथा शीर्पारम्भी क्षय होता है किन्तु 
दूसरे से उन वक्षों में जो प्राकृतिक रूप से तराई क्षेत्र में, गाँवों की वाह्य 
सीमा में तथा पंजाब और उत्तर प्रदेश में नहरों के किनारे पाये जाते 

तने का घ॒न उत्पन्न होता है क्योंकि उनकी जड़ें वाहर निकल आती 
हैं और भूमि अपरदन के द्वारा क्षतिग्रस्त हो जाती हैँ (8972०॥९९, 
आवाधा 79. [945, 7, 20; हम), मावाद्ा #9., 4923 
49, 503) 

पत्तियों पर फिलैक्टीनिया सबस्पाइरैलिस (सालमन) ब्लूमर तथा 
उरेडो सीसु नामक फरफेंदियाँ आक्रमण करती हैं किन्तु इनसे किसी 
प्रकार की शोचनीय क्षति नहीं पहुँचती. बेड़ों में मूलसन्विक्षय होता है 
जो श्रावृतवीजीय परोपजीवी राइजोक्टोनिया (कोर्टीसियम) सोलानी 
कुक, डेंड्रोप्ये फैलकाटा (लिनिश्नस पुत्र) एटिंगशउसेन सिन- लोर॑ंथस 
लांगीफ्लोरस के कारण होता है और कुछ स्थानों में सीसू में पाया जाता 
है. इससे पौध मर जाते हैं (४४व्ञापतर & ला, शावादा #67., 
95], 77, 49; झावावा! उ. ब8772८, &0०ं., 950, 20, 07) 

सिचित वृक्षारोपण में जो विधि अपनाई जाती है वह स्थणन तथा 
विद्यमान फसल के स्थान पर पौध जनन की है. उप-हिमालय खंड के 
नदी तटों और कतिपय गंगा द्वीपों के वनों के चुने वृक्षों को काटकर या 
20 वर्षीय आवतंन के आधार पर केवल स्थूणन द्वारा उतको परिचालित 
किया जाता है. नदी के किनारों की पढ्ठियों में पातन नहीं किया जाता. 
फिर भी नदी के किनारे-किनारे अस्थायी भूमि में एकमात्र यही उपाय 


निःशेष रहता है कि ज्योंही वृक्ष तैयार हो जाय तो बिकने योग्य, मत 
तथा गिरे हुये वृक्षों को निकाल कर बेच लिया जाए. नदी के द्वारा लाई 
गई नवीन मिट्टी पर प्राकंंतिक जनन होने दिया जाता है. 

सीसू की वृद्धि तथा उत्पत्ति की दर में अवस्थाओं के अनुसार परिवर्तन 
होता रहता है. सिचित ब॒क्षारोपण में पौधे 25-30 वर्षो में ही .2 मी. 
की परिधि प्राप्त कर लेते हैं. 20 मास में 6.9 मी. तक की ऊँचाई 
ग्राप्त करने की सूचना प्राप्त है. तैयार सिंचित वृक्षारोपणों से प्राप्ति 
के आँकड़े विभिन्न स्थानों पर काफी भिन्न हैं क्योंकि वक्षों की पातन 
आय भिन्न-भिन्न स्थानों पर भिन्न-भिन्न होती है और फिर सीसू के 
साथ प्राय: अन्य व॒क्षों को विभिन्न अनुपातों में उगाया जाता है. गोरखपुर 
जिले (उ. प्र.) के एक 42-वर्षीय प्रतिनिधि सिचित बन से प्राप्त वृद्धि 
एवं उपलब्धि सम्बन्धी आंकड़े निम्नवत्‌ हैं : औसत परिधि, 4.35 मी 
आऔसत ऊँचाई, 29.] मी.; खड़े काष्ठ का आयतन, 50.4 घमी.; तथा 
विरलन से पृथक्‍क्कबत आयतन, 6.8 घमी. (7707, 7, 294; 
झ्०्फ्रशाव, मावाोंद्ा 07. 270॥/., 2५४..७., ॥२०. 62, 925),. 

प्राकृतिक सीसू की वृद्धि दर, आयतन तथा उपज सम्बन्धी सांख्यिकी 
अत्यन्त विकीर्ण एवं विरल है. उ. प्र. में 40 नदीवर्ती प्राकृतिक फसलों 
के मापनों के आधार पर होवड्ड द्वारा एक सरल उपज सारणी (सारणी 2) 
और काकाजई द्वारा आयतन सम्बन्धी सारणी तैयार की गई है 
(सलठ्ज़बात, 400, लॉ.; माबोधा आठ, उ2१९८., 2₹.७., &70१., 936 
2, 47) 

सीसू काष्ठ की प्रचुर मात्रा उत्तरी भारत से भाप्त होती है. चृक्षा- 
रोपण से प्राप्त वृक्ष अच्छी लम्बाई वाले होते हैं और उनसे सीधे लदूठे 





सारणी 2 -- एक हेंक्टर में मध्यम प्रकार की डा. सीसु की उपलब्धि 
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प्राप्त होते हैं. किन्तु नदीवर्ती तथा सड़कों के किनारे वाले वृक्ष छोटे, 
मजबूत और टडेढ़े होते हैं. विभिन्न राज्यों का वाषिक काप्ठ उत्पादन 
निम्नांकित है : 

पंजाब, 28,000 घमी.; उत्तर प्रदेश, 2,800 घमी. (चीरा हुआ ) ; 
तथा पश्चिमी बंगाल, 50 टन (केवल राज्य बवों से). लट्ढों का 
औसत मूल्य. 07-79 रु. प्रति घमी.; चीरे हुये काष्ठ का 24-357 रु. 
प्रति घमी.; तथा जलाने की लकड़ी का 3.75-6.25 रु./क्विटल 
(70णि987070 ॥०ण एएछ. 9069-). 

सीसू का रसकाप्ठ इवेत से पीले-भूरे रंग का और अंतः:काप्ठ स्वणिम 
भूरे से गहरे भूरे रंग का होता है जिसमें गहरी भूरी घारियाँ होती हैं. 
ये धारियाँ खुल रहने पर घूमिल पड़ जाती हैं. यह काष्ठ भारी होता 
है (झा. घ., लगभग 0.82; भार, 800-848 किग्ना./घमी- ) इसके दाने 
पास-पास अंतःगुम्फित होते हैं और इसका गठन मध्यम कोटि का होता है. 

भारतीय रोजबुड की भाँति सीसू को भी बिना किसी बिगाड़ के 
वातू अथवा भद्दे में ऋतु के अनुकूल बनाया जा सकता है. भारतीय 
रोज़बुड की भाँति भट्टे में अनुछूलन करने से काप्ठ का मूल्य वढ़ जाता 
है क्योंकि इससे रंग गहरा जाता है. अच्छी कड़ियाँ प्राप्त करने के लिए 
रूपान्तरण करते समय केन्द्रों को बन्द करके रखना चाहिये. 

सीसू काप्ठ अपने उपचार के अनुसार अनुकूलन त्तथा गढ़ाई में 
भारतीय रोजवुड के ही झनुरूप है किन्तु इसे सरलता से चीरा जा सकता 
है और आकार बड़ा होने पर भी इसका भमाप-बंकन सम्भव है. इसे 
अलंकृत पृष्ठावरणों या उत्तम कोटि के व्यापारिक प्लाईवुड के रूप में 
भी परिवर्तित किया जा सकता है (?6श5$0०॥ <& 87007, 7, 364; 
प्रशताहा, 944, 89). 
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समान गुणधर्मो के लिए सीसू काष्ठ की आपेक्षिक उपयुक्तता सम्बन्धी 
प्रतिशत आँकड़े सागौन की तुलना में क्रमशः इस प्रकार हैं: भार, 
0-20; कड़ी के रूप में सामर्थ्य, 80-85; कड़ी के रूप में 
दुर्नेम्यता, 70-90; खम्भे के रूप में उपयुक्तता, 70-85; आघात 
प्रतिरोधकता, 35-40; आकार स्थिरण क्षमता, 80-90; अपरूपण, 
]25-45; तथा कठोरता, 25-40, 

काष्ठ का कैलोरी मानव इस प्रकार है : रसकाष्ठ : 4,908 के. या 
8,835 ब्रि. थ. इ.; अंतःकाष्ठ : 5,।8। के. या 9,326 ब्वि. थ. इ. 
(07०ांशा, 7944, 242; पढातांडधाव <द: सणावइज्घाए, अधवाँधा 
आ#आण' कागा., ॥..5., 7२०. 79, 932, 5). 

भारतीय रोजचुड की भाँति सीसू भी लकड़ी के सामान बनाने तथा 
अल्मारियाँ तैयार करने के लिए उत्तम कोटि का काष्ठ है जिसका 
प्रयोग पूरे उत्तरी भारत में किया जाता है. अपनी सामर्थ्यं, प्रत्यास्थता 
एवं टिकाऊपन के कारण यह निर्माण कार्यो एवं सामान्य उपयोगिता 
के प्रकाष्ठ के रूप में अत्यधिक समादरित है और दक्षिण भारत में जिन 
कार्यो में रोज़बुड व्यवहृत होता है उन्हीं के लिए उत्तर में इसका भी 
व्यवह्र होता है इसका उपयोग रेल की स्लीपरों, वाद्य यंत्रों, चारणई 
के पायों, बिजली के आवरणों, हथौड़े के हत्यों, जूते की एड़ियों, हुक्के 
की नलियों तथा तम्बाक्‌ पाइपों के बनाने के लिए भी होता है. ठीक 
से चुनकर बनाये गये सीसू के प्लाइबुड के लट॒ठ वायुयानों के लिए 
निर्दिष्ट विवरणों की पू्ि करते हैं और इसके लिए नहरों के किनारे 
उगने वाले तथा वृक्षारोपणों से प्राप्तु चुक्ष सर्वोत्तम माने जाते हैं. सीसू 
काष्ठ बर्फ पर फिसलने वाली पद्ठियों के बनाने के लिए भी उपयुक्त 
है. इसमें जटिल से जटिल, गहरी तथा आलंकारिक खुदाई की जा 
सकती है. सीसू काण्ठ उत्क्ृष्ठ ईधनों में गिना जाता है और लकड़ी 
का कोयला बनाने के लिए प्रमुख रूप से प्रयुक्त किया जाता है. 
[एशश5णा <८ 870ज्ञ, 40०. ण६.३ 7700870, 944, 89; पस्र०एशाएं, 
550; 9५९, रावांध्रा हा 2१९०., 7ए.५., एह॥/., !942, 207), 
76; काथ्एशाधाएाएँं & एऐद्वाएशाबरीशा, सावौदाः 0. 2-०4. 
२०. 79, 943]. 

इसके अंत:काष्ठ से 5.35 ९८ हल्का भूरा, अत्यन्त र्यान योगिकीकृत 
तैल प्राप्त होता है जो शीतल होने पर वेसलीन की भाँति ठोस हो जाता है. 
यह न सूखने वाले तैलों की श्रेणी में आता है और काफी उच्चताप पर 
भी विच्छेदित नहीं होता है. यह भारी मशीनों के लिए उपयुक्त स्वेहक 
है. इसके स्थिरांक निम्नांकित प्रकार हैं: आ.घ.०, 0.932; ४१९, 
.53; साथु. मान, 92.50; आयो. मान, 3.27; ऐसीटिलीकरण 
सान, 3.94; अम्ल मान, 0.65; आर. एम. मान, 0.79; 
हेनर मान, 9.50; असावुनीकृत अंश (साइटोस्टेरॉल), 2.56 %- 
इस तेल के रचक वसा-अम्ल निम्त प्रकार हैं: मिरिस्टिक, 5.56; 
पामिटिक, 2.79; स्टीऐरिक, 24.33; ऐराकिडिक, 9.37; लिनोलीक, 
]0.8; तथा ओलीक, 9.40% (च्वााएथशाव & पा शावावा 
5077 ०., 952, ॥7, 235). 

सीसू की पत्तियाँ चारे के रूप में प्रयुक्त होती हैं. इनमें शुष्क आवार 
पर 2.6-24.] % अपरिप्कृत पओटीन; 2.0-4.9% ईथर निष्कर्ष; 
32.5--26.% अपरिप्छकृत रेशा; 42.7-54.8%८ नाइट्रोजन- 
रहित निष्कर्प; 6.6-2% राख; 0.84-2.87% कैल्सियम; 
तथा 0.42-0.42 9८ फॉस्फोरस होता है. पत्तियों से तैयार साइलेज 
के विश्लेषण से शुप्क आधार पर निम्नांकित मान प्राप्त हुए : अपरिप्कृत 
प्रोटीन, !4.0; ईथर निष्कर्प, 3.6; अपरिप्कृत रेश, 30.0; तथा 
नाइट्रोजचरहित निष्कर्ष, 34.; अपरिप्कृत पचतीय प्रोटीन, 7.3 %; 
स्टार्च चुल्पांक, 20 (7॥ एका, ॥फ, ब8एाट, 30, २०. 70, 947, 


273 


डाल्वजिया 


]7], 35, 200, 222; 5ला, हैबीउट, माधा,, 7.2..8.7२., ४०. 25, 
946, 4). 

सीसू की पत्तियाँ तिक्‍त एवं उत्तेजक होती हैँ. इसकी पत्तियों का 
काढ़ा सुजाक से लाभदायक बताया जाता है. पर्ण-इलेप्मक (स्थयूसिलेज ) 
को मीठे तेल के साथ त्वचा के छिले हुये भाग पर लगाया जाता है - 
इसकी जड़े रक्तस्रावरोवी होती हैँ और काप्ठ को त्वचा रोगों पर 
लगाया जाता है. सीसू-फलियों में 2% टेनिन होता है (6, & 
859, 7, 849: (+ण/89, 482; छ49कछक्का हा दा... शाधीधा 
9. 7.८4१., 7०. 72, 949, 9). 

डा. सेलानोक्तिलान गिलाऊमीन और पेरोटेट (श्रफ्रीकी श्याम 
दाझ, सेनेंगल, या सूडानी आवनूस, चीनी श्यामदारु) एक छोटा वृक्ष 
है जो कवारा तथा कोंकण में पाया जाता है. महाराष्ट्र, तमिलनाडु 
तथा बंगाल के कुछ स्थानों में इसकी खेती की जाती है. इससे जो 
काप्ठ प्राप्त होता है (भार, ,424 किप्रा.|घधमी.) वह गहरे नील- 
लोहित से भूरे श्याम रंग का, कठोर तथा घना एवं महीन दानों वाला 
होता है. यह टिकाऊ होता है और खराद या गढ़ाई के लिए अत्युत्तम 
है. इसमें पालिश भी ठोक से चढ़ती है. यूरोप में इस काष्ठ का प्रयोग 
वाद्य यंत्रों, छड़ियों, कागज-कर्तेकों, कंधों, बाल के पिनों तथा फैंसी 
सामानों के वनाने के लिए होता है. यह शल्य-चिकित्सा के यंत्रों में 
हत्यो के लिए, पैटर्न बनाने, पेचों श्रादि के लिए भी समादरित है. यह 
काप्ठ प्राचीन सिद्न का आबनूस है (020०, 237; पछ०छक्ष6, 82). 

डा. सिम्पैयेटिका निम्मो एक्स ग्राह्म सिन. डा. मल्टीपलोरा हाइने 
एक्स बालिश एक वृहत्‌ आरोही झाड़ी है जो प्रायद्वीप के पद्चेचिमी भाग 
में पहाड्ियों पर पाई जाती है. पत्तियाँ रुपान्तरक होती हैं. फुँसियों 
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एवं मुहासों पर इसकी छाल का लेप बनाकर लगाया जाता है 
(६7६, & छ850७, 3, 89), 

डा. पेनिकुलेटा रॉक्सवर्ग समस्त दक्षिणी और मध्य मारत में उत्तर 
की ओर अवध और शिवालक तक फैला हुआ है. इस वृक्ष का काप्ठ 
(मार, 52-736 किग्रा./घमी.) इवेत-पीत होता है. अधिक टिकाऊ 
तन होने पर भी सिर्माण कार्यो में इसका प्रयोग होता है. वाद्य यंत्रों के 
निर्माण में भी इसका काप्ठ उपयोगी है (('कगाशणजा, 95). 

डा. पार्वोफ्लोरा रॉक्सवर्य एक दीर्घ काष्ठ्युक्त आरोही है जो 

अंडमान हीपसमूह में पाया जाता है. इसके मूल तथा मूल के पास के 
तने का मोटा भाग गहरे लाल रंग का तथा सुगन्बित होता है. यह चीन 
में धृपवत्तियों के लिए और बोनियों तथा सेलीवीज़ में अगरु के रूप में 
प्रयुक्त होता है. काष्ठ से 0.45--0.8 % सगन्व-तेल प्राप्त होता है 
जिसके लक्षण निम्तांकित हैं: आ. घ.*, 0.8878--0.8929; 
गे, .4809-..4825; [«]७, --0.20? से --4.75" तक; 
अम्ल मान, 0.5-.6; एस्टर माच, 0-.2; तथा ऐसीटिलीकरण 
के परचात्‌ एस्टर मान, 439.5., इसका प्रधात रचक /लसेरोलिडाल 
(९५६४०,५०0) है. इसमें फरफ्यूरल तथा सम्भवतः फार्नेसाल की भी 
सुक्ष्म मात्राएँ पाई जाती है [ठक्रग०, 256; #ग्राताी, 4, 755: 
पडता दद उद्रताजक्षा, उ. उठा, शाव।8॥. 2225., ।949, 8(2), 
5फ्फर्ण्र,, 455]. 

डा. पिन्नेदशा (लॉरीरो) प्रेन सिन. डा. टर्मरिडीफोलिया रॉक्सवर्ग 
पुर्वी हिमालय, असम तथा परिचिमी प्रायद्वीप का काप्ठमय आरोही है. 
इस पौधे की पत्तियाँ चारे के रूप में प्रयुक्त होती हैं. इण्डोचीन में इसकी 
जड़ें चबाई जाती हैं तथा कृमिहारी के रूप में प्रयुकत होती हैं. असम में 
इसकी छाल को पान के साथ खाया जाता है (677. 6८ 8880, 3, 823; 
कप, 885७7, 4, 405), 

डा. वोलुबिलिस रॉक्सवर्ग काप्ठमय दीर्घ आरोही है जो समस्त 
भारत में पाया जाता है. इसकी पत्तियों का चारा बनाया जाता है. 
पत्तियों के रस को मुख-ब्रण में लगाने तथा गले के दर्द में गरारा करने 
के काम में प्रयोग किया जाता है. जड़ों के रस को जीरे तथा चीनी के 
साथ मिलाकर सुजाक में दिया जाता है (था. & 8359, ।, 822). 

डा. अ्रसामिका वेंथम एक वृक्ष है जो डा. लेंसिश्ोलेरिया के ही समान 
होता है और कुमायूं से असम तक पाया जाता है. चाय बागानों में यहू 
छायादार वृक्षों की भांति उग्राया जाता है. डा. स्टिपुरलेंसी रॉक्सवर्ग 
एक दीर्घ आरोही है जो पूर्वी हिमालय तथा असम में पाया जाता है. 
बंगलौर में इसकी खेती की गई है. इसका काप्ठ (भार, 768 किग्रा./ 
घमी.) झोजारों के हत्थे तथा खम्भे बनाने के कार्म श्राता है. इसकी छाल 
तथा जड़ें मत्स्य-विष के रूप में प्रयुक्‍तत होती हैं. इसके बीज खाये जाते 
हैं (8प्राता, 3, 754; +, 55छ0 ,07; (सा0ज्छ ९ धा.; 
मै, काएचफ सब, 2757. 69८2., )944, 42, 854). 

सिल्हट में पाये जाने वाले झाड़ीदार बृक्ष डा. रेनिकासिस रॉक्सबर्ग 
का काप्ठ ईंवन के काम झ्ाता है. डा. स्पिनोसा रॉक्सवर्ग एक कंटीली 
साड़ी है जो प्रायद्वीप के तटवर्ती मार्गों में तथा बंगाल में पाई जाती है. 
इसकी जड़ों के चूर्ण को जल के साथ पिलाने से ऐल्कोहल का प्रभात 
झमित होता है. डा. रोस्ट्रेटा ग्राहम दक्षिणी भारत तथा श्रीलंका में 
पाया जाने वाला काप्थमय आरोही है. इस पौधे में एक ऐल्कलायड 
पाया गया है (7, & छ्ठ5छ७, [, 822; छत, ।, 756), 
डआफबलाका बडाफिश्लंएाआ 250१0). एक्राएचवशफाद एटॉंदाता! 
(.९४४5.) 4द्था5.3 227फ्रताक छरापिड इताफलाड 2]४/कटसएंव 
डाक्डजावाड (807) छीत्ताला।: ए/रवें० ढा5500 590.; 729९५ 
#ठमांध ((कबांतंपफ) उचित (चरण; एशाव-0॥09९ [विलिा( 


(का, <.) +ाएडशी2प्षडशा इज. 7-0दााएए णाइप्र/06 70897.5 
2. शारशवा०जगा एच्नी, & ए.7.; 2. 07फबशीींटध फैाआ0 
6४ (ाशा.; 20. क्राधाएी० सेशन ७८० जगा, 2. कच्कांट्रव॑दाद 
ए॒छठ्क,; 29. एकनर्पफीकिद रि०79,) 2. हगफ्रादाद (077) शिक्षाा 
इज़ा, 20. ववाफवाव77ात्र रि050.; 20. हणप्रण्ा॥ं (२०७४. 20: 
बरणाधाएओंटव उ6त्रीा,; 2. खाररगा॑ंवापंत) 2. उएगंव्रठ९व रिटड20.3 
2. #शाउमिएां रिट्छछ0,; 02. छमा064 रि०%50.3 2. 70्ी'वाँध 
(था, 


डाशीन - देखिए कोलोकेसिया 


डिकैस्निया हुकर पुत्र और थामसन (लाडिज़ाबेलेसी) 
798९0'&9४84 जल्रए0०:, #. & 77णा$. 
ले. - डेकस्नेत्रा 

0.5.7., तए, 54; 7]. 8. ॥॥0., ॥, 07. 

यह सीधी कर विरखतए शएखए्पों वर ऋएडियों रए बंद है. इस पर 
बृहत्‌ पक्षवत्‌ पत्ते और आकर्षक फूल लगते हैँ. यह हिमालय और 
परदिचमी चीन में होती है. इसके फालिकिल बड़े और लम्बे होते हैं 
झौर उसमें सफेद गृदे के भीतर असंख्य बीज होते हैं. डि. 
इनसिग्लिस हुकर पुत्र और थामसन (भूटिया - लडुमा; लेपवा - 
लुकचुढौज़ो; नेपाल - भेड़ा सिंह) पूर्वी हिमालय (4,800-3,000 
मी. ), भूटान, सिक्किम और आाका पहाड़ियों पर पाया जाता है. अवतूबर 
में इसके फल पकते हैं जिन्हें स्थानीय लोग बड़े चाव से खाते हैं (8599$, 
हट, 9060 87. आधा, [940, 5, 406). 
ईवावीडवाब्राधरटएध8,, 0. 7ाउड्गांड सा000 4. & 705: 


डिक्टेसनस लिनिश्रस (रूटेसी) 0॥ट7&शाया8 ता, 
लें. -- डिक्टामनूस 


यह यूरोप और एशिया में पायी जाने चाली बहुवर्षी झाड़ियों का एक 
वंश है. इसकी अनेक किसमें, जो शायद इसकी केवल एक ही परिवर्तेन- 
शील जाति के विभिन्न रूप हैं, सजावट के लिए वगीचों में उगायी जाती हैं. 


उंत/धरलर4९ 


डि. एल्बस लिनिञ्नस 70. 8७0७ प बंता. 
गैस प्लांट डिटानी, वर्निंग बुश 


ले. - डि. आल्वस 
70.5.9.,, 79, 4]: &छा. 97% व्त,, 3, 487; 8]896/, 7, 
ए. 8, प78. . 


यह त्तोन्न सुगन्‍्ध वाला ज्ाड़ी-जैसा पौधा है जिसकी ऊँचाई 30-90 
सेमी, मिचला भाग कड़ा, छोटी-छोटी उभरी हुई गाँठों से आवृत; 
पत्तियाँ चमकदार और चमिल; और फूल टहनियों के सिरों पर सफेद- 
गुलाबी, या गुलाबी-नतील-लोहित सुगन्धित लम्बे सुंदर गुच्छों में लगते हैं. 
यह पौचा हिमालय में, कश्मीर से कुनावर तक ,800-2,400 मी. 
की ऊँचाई तक होता है. पांगी में यह सामान्य रूप से पाया 
जाता है. 

यह पीधा अत्यन्त सहिप्णु एवं दीघंजीवी होता है. इसके उयने के 
लिए कुछ भारी और सामान्य उपजाऊ मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है. 
इसे उगाने के लिए पहले बीज वो कर पौधे तैयार करनी होती हैं. जब 


डिजिटेरिया 


पौधें दो वर्ष की हो जाती हैं तो उन्हें स्थायी ठिकानों में लगा देते हैं. 
रोपाई के अगले वर्ष फूल आने लगते हैं. ये पौधे ज्यों-ज्यों बड़े होते जाते 
हैं, इनके फूलों के गुच्छों का आकार और पैदावार बढ़ती जाती है. इस 
पौधे के सभी भागों से वाष्पशील और ज्वलनशील तेल खबित होता रहता 
है और शांत ग्रीष्म की संध्या को यदि इसके मुख्य तने के पास फूलों के 
गुच्छे के नीचे एक जलती हुई तीली लें जायी जाए तो वहाँ रोशनी की 
चमक देखी जा सकती है (8क्वा००, 7947, 7, 4004). 

इसकी जड़ों में एक क्रिस्टलीय विपैला ऐल्कलायड, डिक्टमनाइन 
(०0,५8,0,४; ग. विं., 32-33"), द्राइगोनेलीन, कोलीन, और 
ओवैकूलैक्टोन [0५6750/05; ग. विं., 292-93* (अपघठित)], 
फ्रैससीने लोन (0०६, ५05; ग. वि., 4207) और सैपोनिन भी पाये 
जाते हैं. कोरिया से प्राप्त पौधों की जड़ों में इसके अतिरिक्त 
ओबैक्यूनोनिक अम्ल [(५८8५५0:; गे. वि., 208-9? (अपघटन )] 
के रूप में ओवेक्यूनोन, डिक्टमनोलाइड [0५89:000 या (५७४8५५0:; 
ग. वि., 303? (अपघटित )] और एक फाइटोस्टेरॉल (ग. बि., ।427) 
के भी पाये जाने की सूचना है. जड़ों में एक प्रकार का सुगन्धित तेल भी 
फिलता हैं. उसमें ओववक्यूजेबदोल और फ्राक्सीनेलोन जंते उपस्थित्ति णाई 
गयी है. इसके फूलों से 0.05% सुगन्धित तेल निकलता है जिसमें 
मैथिलकवीकाल ओर एनेथाल रहते हैं. पत्तियों से प्राप्त सुगन्धित तेल 
(0.5%) में फलों से प्राप्त तेल जैसी गन्ध होती है [लछ०779, 43; 
(प्राशा।, 48577, 930, 24, 2236: ]937, 34, 6642; ऋष॑डं।आ& 
दट छड्वाज्बा, उ. उठे, गाद।८ह/7/., 2१९७,, 4948, 7(6), ४779., 
॥0]. 

जड़ की छाल सौरभिक तिक्‍त के रूप में स्तायू सम्बंधी रोगों में, 
सविरामी ज्वरों में, सासिक धर्म की रुकावट और हिस्टीरिया में प्रयोग 
की जाती है. इंडो-बीन और मलाया में इसकी जड़ का काढ़ा खाज और 
अन्य चर्मेरोगों में दिया जाता है. इसकी पत्तियाँ श्र डोंडियाँ कुछ 
संवेदनशील लोगों के शरीर से छू जाने और बाद में वह भाग धूप में 
खुला रह जाने से त्वक्‌ शोथ पैदा कर देती हैं (छग4., & 89850, ॥, 
458; फछघ्वाजए्श 2 बा, रावींदा रे. बरढ्रा7ंट, 86., 945, 
45, 455). 


डिजिदेरिया हेइस्टर (ग्रेमिनी ) 77/57५ए74 पतथंगरर 
कर्कट घास, अंगुलि घास 


ले. - डिग्रिटारिआ 
79.8.ए., शा 6), 45; छा. 97, |ञत,, शा, 0. 


यह एकवर्षी अथवा बहुवर्षी घासों का एक विशाल चंश है जो संसार 
भर में उष्ण तथा उपोष्ण प्रदेशों में पाया जाता है. इस वंश की भिन्न- 
भिन्न घासों के स्वभाव और लक्षण भिन्न-भिन्न होते हैँ. कुछ अन्य वंद्ों 
से जैसे पैेनिकम, पेैस्पालम और ऐक्सोनोपस की कुछ जातियाँ भी इसी 
वंश में सम्मिलित कर ली गई हैँ जिसके कारण इस वंश की जातियों की 
लाम-पद्धति संदिग्ध हो गयी है. भारत में इसकी 20 से भी अधिक 
जातियाँ पाई जाती हैं जिनमें से निम्त जातियाँ चारा प्राप्त करने की 
दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं: () डि. ऐंडसेंडेन्स (हम्वोल्ट, वोनप्लांड एवं 
कुथ) हेनरार्ड सिल. पैनिकम ऐडर्सेडेन्स (हम्बोल्ड, बोनप्लांड और 
कुथ ); डि. मार्मिनेशा लिंक और डि. भार्गिनेट/ वैर. फिम्प्रिएटा स्टैफ 
(हिं. - बकरी, ठक्तिश्ना; त.- आरिसिपिल्लु; क.-हेन्रु अ्क्किबु 
हुलल्‍्लु; वम्बवई -तारा, शिकूल, चंसारि3); (2) डि. बाईकोनिस 
(लामार्क) रोयमर और शुल्टेज सिन. पैस्पालम संग्विनेल लामाक; 
(3) डि. सिलिआारिस (रेत्सियस) कोएलर, सिन. पैनिकसः सिलिएर 
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रेत्सियल और पैस्पालम सेग्विनेल चैर. सिलिएर हुकर पुत्र; (4) डि. 
फोरिम्वोत्ता (रॉक्सवर्ग) मेरिल सित. पेनिकम कोरिस्वोसम रॉक्सवर्ग 
और पंत्पालम सेंग्विनेल वर. एक्सटेंसम हुकर पुत्र; (5) डि. कुसिएटा 
(नीस) ए. कैमस सिन. डि. बाइफंसिकुलेटा और पुस्पालम सेग्विनेंल 
वैर. कफुसिऐेटम हुकर पुत्र (उ. प्र. - केवारी, शेरी) ; (6) डि. प्रिफियाई 
(आानंठ) हेतरार्ड सिन. पेस्पालम सेग्विनेल वैर. ग्रिफियाई हुकर पुत्र; 
(7) डि. जुटा (प्रिसवाख) हेनरार्ड सिन. पेल्पालम जुर्वेटस ग्रिसवाख ; 
(8) डि. लांगिए्लोरा (रेत्सियस) पर्सून सिन. पैल्पालम लांगिफ्लोरस 
रेत्सिपत (हि. - कनक जरिया; त. -पाकुर गड्डी; क. - तापरि 
हुल्लु ); (9) डि. प्रूरियेन्स (ट्रिनियस) बूस सिन. पेल्पालम सेंग्विनेल 
वेर, प्ररियेन्त हुकर पुत्र; और (0) डि. चालिशियाना (चाइट झोर 
आनेंट ) स्टैफ सिन. पेल्पालम पेरोइंटाई हुकर पुत्र (सशाशधतत, रत, 
9, 7, 29, 449, 55, 304, 359, 408, 429, 594, 797; झ्राशटा 
९९, ]24; एफ, 46; छण, सादादा क्‍0- 22., 2४.५. 
20/., 394], 2, 20; 5]. 55587 ४, 202; ह4, १०४०785, 762). 
सभी प्रकाशित ग्रंथों में भारत में पाई जाने वाली डिजिटेरिया 
जातियों फो डि. से स्विनेलिस स्कापोली सिन. पैस्पालम सेग्विनल लामार्क 
(झव इस नाम के अन्तर्गत दो भिन्न-भिन्न जातियाँ झाती हैं) की किस्मों 


के रूप में वणित किया जाता है. डि. सेंग्विनेलिस नाम केवल उन्हीं 
अत्यन्त परिवर्तनशील वापिक जातियों के लिए प्रयोग किया जाता है 
जो मध्य यूरोप और अन्य झीतोण्ण प्रदेशों में पाई जाती हैं. उष्णक्ि- 
बंधीय अदेशों में पाई जाने वाली जातियों को डि. ऐडसेंडेन्स कहा जाता 
है. इन दोनों जातियों में बहुत ही कम भिन्नता है. सामान्यतः उप्ण- 
कटिवंधीय जातियों की स्पाइकिकाएं अपेक्षाकृत अधिक सुन्दर, संकीर्ण 
तथा लम्बी होती हैं. दोनों जातियों के परस्पर संबद्ध होने भोर अत्यन्त 
वहुरूपी होने के कारण किसी प्रजाति को इनमें से किसी एक जाति के 
अन्तर्गत भिदिप्ट करना कठिन है. इन पौधों के झधथिक महत्व के सम्बंध 
में जो यूचनायें उपलब्ध हैं उन्हें डि. संग्विनेलिस के प्रकारों की अपेक्षा 
डि. सैग्विनेलिस समूह से सम्बंधित मानना अधिक संगत होगा 
(छसल्याश्त, 650: झ्क्यााट5, 4006). 

डिजिटेरिया जातियाँ भारत में, समतल क्षेत्रों में तथा 4,800 सी. 
की ऊँचाई तक पहाड़ियों में, दूर-दूर तक पाई जाती हैं. वें जीते हुए 
खेतों में सामान्यतः पाई जाती हैं और कभी-कभी लानों में भी दीर्घज््यायी 
अपतृणों के रूप में उगी रहती हैं. कुछ जातियाँ भ्र्धशुष्क परिस्थितियों 
में और कुछ पहाड़ियों पर अच्छी तरह उगती हैं. वहुत-सी जातियाँ 
चारे की घास की तरह महत्वपूर्ण हैं और इन्हें सुखी अथवा हरी अवस्था 
में पशुओं त्या घोड़ों को खिलाया जा सकता है. कुछ जातियों को 
अनाज प्राप्त करने के लिए भी उगाया जाता है. कुछ जातियाँ संयुक्त राज्य 
अमेरिका में चारे के रूप में उपयोगी है; वहाँ पर एक हेक्टर भूमि से 5 
ब्न घास प्राप्त होती है. घास के प्रथम-शीर्प के परिषक्वता प्राप्त करने पर 
काटी घास उच्च कोटि की मानी जाती है (२०782ट८ाक्षांपका, 33; 
एएथ', 258; एछ- ९ दा. न्‍ाबर्व/वल धड्ए/2, >., 948, 35, 379). 
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डि. प्रूरियेन्स के विश्लेषण से निम्नांकित मान प्राप्त हुए : अपरिष्कृत 
प्रोटीन, 4.5; कच्चे तंतु, 28; नाइट्रोजनरहित निष्कर्ष, 44.04; 
ईथर निष्कर्ष, 2.6;: राख, व.3; (४०0, 0.82; और 79,0., 
0.46%., दक्षिणी अफ्रीका में उगाई गयी डि. लांगिफ्लोरा तथा कुछ 
अन्य जातियों के पौधों के विश्लेषण से यह ज्ञात हुआ है कि अपरिपक्व 
पौधों में सामान्यतः प्रोटीन और खनिज-अवयव अधिक मात्रा में होते 
हैं; कार्बोहाइड्रेट, कच्चे तंतु तथा ईथर-निष्कषित पदार्थों की मात्रा 
सभी आय के पौधों में समान होती है परन्तु कैल्सियम की मात्रा प्राय: 
पौधे की आयु के साथ-साथ बढ़ती जाती है (ए़द्मत्र००, ४एएएं., 75; 
(ला, 48507., 4934, 28, 348). 

डि. लांगिफ्लोरा को श्रीलंका में लान की घास के रूप में उगाया जाता 
है. इसके लम्बे तने वाले रूप को बटा जाता है. संयुक्त राज्य अमेरिका 
में कर्कट-घास को बगीचे की भूमि के लिए बहुत ही क्लेशप्रद अपतृण 
समझा जाता है और खरपतवार नाशियों का प्रयोग करके इस घास की 
बाढ़ को रोकने के भी प्रयास हुए हैं (संक्राणा5 & मणाधातव, 469; 
छचनता, 7, 808; (छा. 4057., [949, 43, 9337). 
(ाकाओविश्वटल एक्वांरवाल 245%द्राफा। 40709: 70. दर्व॑४टशातवँशा8 
(छ, 8, & छू.) लछ्ाए.3 शक्कांसिया बरब॑इटशा्थशाओ पे. 8. & 7. 
2. खबाइद्राव यार; प्रद्चा, फ्ििशयतांद्ाव 58; 22. 20978 
(छा7,) रि०्शा7, 5< 8ल्राण,; 245एचॉफा उद्याइ।ंतदां€ ता. ; 
2. 2ांद्ारंड (२९४2,.) 0867; #वंटएा टांदा'2 रिशांट.,; 20. 
ट0०शग्रा7054 (र०5०.) शटाजा; #द्वांंटगा! ९0ग्राह?05त7 रि050.; 
रद्चाए टाशाउका प्रि०0९. 5; 20. लफऋतल॑ंदाव (९९४) 8. (5; 
4. ए[पिडलांटलापंताव ४०, तणा सरल, ; पक्का, ट/लंध्रा।ए॥))3000,.; 
2. हाप्एएओं (60.) धरा; 2. +ए/द६ (0579560.) प&्ता,; 
सच5एबाएयाः उधर (7560.;3 2. 7एाइग्रीग'द (रे४2.,) ?९९७7५.; 
2. #हशकांश़ (ए7-) ऊफ्पछछ; एश्ञा, कराक्ांशाड फ्रे०00, 4; 27. 
शबाहदातदाद (फांशाए & 650.) 5७एॉ; 2वक्रवाएा 7शपःगारीं 
घछ0060. 


डिजिटेलिस लिनिअस (स्क्रोफुलेरिएसी ) 0757&7,/5 407. 
ले. - डिगिटालिस 


यह सहिष्णु बूटियों का वंश है जो यूरोप तथा एशिया का मूलवासी 
है. इसकी कुछ जातियाँ संसार के अनेक क्षेत्रों में उगायी जाती हैं. डि. 
परप्यूरिया और डि. लेसेटा नाम की दो चिकित्सोपयोगी जातियाँ 
भारत में लाई गई हूँ और झौपध प्रयोजनों के लिए उगायी जाती हैं. 
ऊला०ग्शहावरांंवटश्धरट 


डि. परप्यूरिया लिनिग्रस 79, एणाएए6३ पताएत 
है साधारण फॉक्सग्लव 
ले. - डि. पूरपूरेआा 

छजथ्ा6७७, 3949, 894, 


.. यह हिवर्पी, कभी-कभी बहुवर्षी 60-80 सेंमी. तक ऊँची बूटी 
न पहाड़ियों में ,500-2,550 मी. की ऊँचाई पर पलायित की 
भाँति पाई या उगायी जाती है. इस बूटी में पहले साल मूलज, सिकुड़ी 
हुई तथा कुछ-कुछ भृदुरोमिल पत्तियों का रोजेट लगता है. पत्तियाँ 
5-30 सेंमी. लम्बी, अण्डाकार से लेकर अण्डाकार-भालाकार होती 
हैँ उनमें लम्बे पंख वाले वृंत आते हैं. दूसरे वर्ष पत्तियों के रोजेट के 
केन्द्र से एक सीधा पुष्पी अक्ष निकलता है जिसमें अवृत्त तथा अर्घे-अवृत 
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पत्तियाँ लगी होती हैं. इस अक्ष में केवल एक ओर 35-7.5 सेंगी. 
लम्बे, अधोनत, नलिकाकार-घंठाकार, नील-लोहित या पीले अथवा 
इवेत पुष्प-असीमाक्ष होते हैं. बीज छोटे हल्के तथा संख्या में बहुत 
अधिक होते हैं. 

आजकल डि. परप्यूरिया की खेती मुख्यतः कश्मीर में तनमर्ग और 
किश्तावर में की जाती है. मुंगपू (दाजिलिंग) तथा चीलगिरि 
पहाड़ियों में इसकी खेती एक प्रकार से वन्द की जा चुकी है. परन्तु 
इन क्षेत्रों में यह पौधा प्राकृत हो गया है. कश्मीर में इसकी व्यावसायिक 
खेती लगभग 20 वर्ष पहले प्रारम्भ की गई थी. माँग में कमी होने के 
कारण खेती में गतिरोध उत्पन्न हो गया और पत्तियों का औसत वापिक 
उत्पादन घटते-घटते आजकल लगभग 2.5 विवटल रह गया है (श्ौसत 
मूल्य, 60 रु. प्रति क्विटल गोदाम से बाहर) . परन्तु पदिचिमी हिमालय में 
इसकी खेती के पुनरुद्धार तथा प्रसार की सम्भावनायें है. अभी कुछ 
समय पहले इसकी व्यापारिक खेती यरीखाह (कश्मीर) में आरम्भ 
की गई है. इस पौधे को भारत के समतल क्षेत्रों में उगाने के लिए जो 
प्रयास किए ग्रये है उनमें बहुत कम सफलता प्राप्त हुई (वन विभाग, 
कश्मीर की सूचना के अनुसार) . 

जिन पौधों की पत्तियों में ग्लाइकोसाइड की मात्रा अधिक होती है 
उनके वीज इकद्ठे कर लिये जाते हैं. इन बीजों से ही फॉक्सग्लव 
प्रव्धित किया जाता है. यह कैल्सियम-असह जाति है जो मैगनीज की 
सूक्ष्म मात्रा से युक्‍त्त हल्की तथा वलुई मिट्टी में अच्छी तरह उगती है. 
इसके लिए हल्की छाया उपयुक्त है और छायादार परिस्थितियों में इसकी 
सबसे अधिक अच्छी खेती होती है. मिट्टी को अच्छी तरह तोड़ कर उसमें 
पर्याप्त मात्रा में सड़ी पत्ती की खाद डालना चाहिये. बीजों को महीन 
वालू के साथ मिला लिया जाता है जिससे कि एक समान वित्तरण हो 
ओर फिर उन्हें नसेरी में पहले से तैयार क्यारियों में मार्च अबवा अगप्रेल 
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के महीने में वो दिया जाता है. 2 किग्ना. बीज से इतनी वेहन (लगभग 
27,000 पीबें) तैयार हो जाती हैँ कि एक हेकक्‍्टर के लिए पर्याप्त 
होती है. जब पौधे 5-7.5 सेंमी. ऊँची हो जाती हैं तो उन्हें नम मौसम 
में ही खेतों में पहले से वनाई गई मेड़ों पर लगा दिया जाता है. ये मेड़ें 
60 सेंमी. के अन्तर पर बनी होती हैँ और एक ही मेड़ पर लगाये गये 
पौधों के बीच 45 सेंमी. की दूरी रखी जाती है. जिन भागों में इस 
पीधे की खेती होती है उनमे अपने आप उगे हुये बीजों से पर्याप्त बेड़ें 
प्राप्त हो जाती हैं. इन्हें एकत्र करके तैयार की गई भूमि में लगा दिया 
जाता है. फसल को उगे हुए अ्रपतृणों से मुक्त रखा जाता है और भूमि 
को वर्ष में एक श्रथवा दो बार गोड़ दिया जाता है. पत्तियों की उपलब्धि 
बढ़ाने के लिए भिट्टी पर कृत्रिम उर्बेरकों का संतुलित मिश्रण डाला 
जा सकता है. लगाने के दूसरे वर्ष पौधा अप्रैल के अंत में अथवा मई 
के प्रारम्भ में फूलने लगता है फिर वीज पड़ जाते हैं और पौधा नष्ट 
हो जाता है. अनुकूल स्थितियों में प्रकंद बचा रहता है जिससे पौधा 
अगले एक अथवा दो वर्षो तक जीवित रह सकता है. परन्तु जहाँ इस 
पौधे की खेती की जाती है वहाँ बीज पड़ जाने के वाद उसे जड़ 
से उखाड़ लिया जाता है (प्र, मावांदा उधार, 950, ॥व, 
॥). 

डि. परप्यूरिया की पूर्ण विकसित पत्तियाँ ही व्यापारिक औपघ 
होती हैं. पहले साल एकत्र की गयी पत्तियों में दूसरे वर्ष संग्रहीत पत्तियों 
की अ्रपेक्षा चिकित्सीय शक्ति कुछ अधिक होती है परन्तु यह अन्तर 
बहुत कम होता है. पहले साल श्रगस्त-सितम्वर के महीने में दोपहर 
के बाद पत्तियाँ तोड़ी जाती है किन्तु दूसरे वर्ष ये तब तोड़ी जाती है 
जब दो-तिहाई फूल लग चुके हों. प्रत्येक पौधे के आधार और शीर्प 
की पत्तियों को छोड़कर शेप लगभग तीन-चौथाई पत्तियाँ तोड़ ली 
जाती है. पीली और मुरझाई हुई पत्तियाँ फेंक दी जाती हैं क्योंकि 
उनमें सक्तिय ग्लाइकोसाइडों की मात्रा बहुत कम होती है. 

पत्तियों के संग्रह का कार्य कई सप्ताह चलता है और प्रतिदिन संग्रहीत 
पत्तियों को वास के बने मचानों पर पतली परतों में फलाकर धूप में 
जितनी जल्दी हो सके सुखा लिया जाता है. पत्तियों को किण्वन से 
बचाने के लिए समय-समय पर उलट-पुलट दिया जाता है. मौसम 
भ्रार्द रहने पर जब पत्तियों को धूप में सुखाना सम्भव नहीं होता तो 
उन्हें भट्टठियों में 60 से कम ताप पर सुखाते हैं. पत्तियों को पूरी तरह 
सुखा लेना चाहिये. धूप मे सुखायी गई पत्तियाँ भट्टी में सुखायी गई 
पत्तियों की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होती है. कश्मीर में फसल 
के समय मौसम शुप्क रहता है, अतः पत्तियों को धूप में सुखाना सम्भव 
होता है. सुखाने से भार में लगभग 70% हानि और व्यापारिक 
शुप्कन से क्रियाशीलता में लगभग 25% हानि होती है. एक हेक्टर 
से 500-600 किग्रा. सूखी पत्तियाँ प्राप्त होती हैं ((॥0०983, 34; 
जातंहा।, आवीका 797, 393, 57, 587; ८॥९४. 485//., 937, 
34. 24; [पाठ, 0०. टां।..). 

सूसी पत्तियों को अंधेरे सायवानों के फर्श पर ढेर लगाकर, धूल 
से बचाने के लिए बॉस की चटाइयों से ढक देते है. निर्यात के लिए उन्हें 
टीन के बने वायुरोधी डिब्बों में भरा जाता है. सावधानी से तोडी 
श्रीर सुखायी तथा संग्रह की गई पत्तियों की क्रियाणीलता वर्षो त्तक 
बनी रहती है. बतलाया गया है कि पत्तियों को संग्रह करने के लिए 
पत्तियों को ऐसे वबायुरोधी डिब्बों में भरना, जिनमें ठोस शोपक पदार्थ 
उपस्थित हो श्रावश्यक नहीं होता- परन्तु यह अ्रनुभव किया गया है 
कि भारत में इस प्रकार की सावधानियों से औपध की सक्रिय अवस्था 
में रसने की भंटारण अ्रवधि वढ़ जाती है. कब्मीर से प्राप्त पत्तियाँ 
ब्रिटेन अथवा अन्य स्थानों से आयात पत्तियों के ही समान उत्तम कोटि 


की होती हैं. मुंगपू से प्राप्त पत्तियाँ भी भ्रच्छी कोटि की है किन्तु नीलगिरि 
से प्राप्त पत्तियाँ निम्न कोटि की समझी जाती है. 

डि. परप्यूरिया की सुखाई गई पत्तियाँ मोटी पिसी हुई तथा सम्पूर्ण 
दोनों ही रूपों में ब्रिटिश फार्माकोपिया में मान्य हैं. सूखी पत्तियाँ भंगुर 
होती हैं और उनका रंग भूराभ हरा होता है; चूर्ण हरे रंग का, हल्की 
गन्ध वाला होता है; पत्तियाँ तथा चूर्ण दोनों ही स्पष्टतः तिक्‍त स्वाद 
के होते हैं. अधिकृत औपधघ में 8% से अधिक आद्रता, 2% से अधिक 
वाह्मय कार्व निक पदार्थ और 5% से अधिक अम्ल-अविलेय राख नहीं 
होनी चाहिये. इस ओऔपध में, विशेषतया चूर्ण में, वर्बेस्कम थेप्सस 
लिनिश्रस, सिम्फाइटस आऑॉफिसिनेल लिनिश्रस और इचुला जातियों 
की पत्तियाँ, सामान्यतः मिली रहती हैं. अपमिश्रकों की उपस्थिति 
सूक्ष्मदर्शी-परीक्षणों से जानी जा सकती है. इसके स्थान पर कभी-कभी 
डिजिटेलिस की अन्य जातियों की पत्तियाँ भी काम में लाई जाती हैं 
(8.7., 65; 8,7.2., 303). 

डिजिटेलिस को मुख्यतः हृदय-संवहनी निकाय पर पड़ने वाले प्रभाव 
के कारण प्रयुक्त किया जाता है. यह प्रकुंचन-संकुचन के वेग को तथा 
क्षति-अपूरित हृदय की दक्षता को बढ़ाता है. यह हृदय की धड़कन 
को धीमा करता है और मूत्रलता उत्पन्न करके हृद्शोफ़ को कम करता 
है. यह रक्‍ताधिक्य-हृदयविराम, उत्कोष्ठ-स्फुरण और तीज आलिन्द 
विकम्पन की अवस्थाओं में हृद्पेशी-उद्दीपक की तरह प्रयुक्‍त किया 
जाता है. कुछ ही वर्ष पूर्व यह ज्ञात हुआ है कि डिजिटेलिस रुधिर 
की स्कंदनशीलता को वढ़ाता है और शरीर में हेपारिन के स्कंदनरोधी 
प्रभाव को रोकता है. यह मूत्रन है और जलशोफ़ तथा वृकक्‍्क-अवरोधों 
में लाभदायक है. इसके लगाने से स्थानीय क्षोभ होता है. डिजिटेलिस 
ग्लाइकोसाइडों का मरहम घावों को साफ करने में उपयोगी है. झाग 
से जलने पर क्षत-कोशिकाओं के परिरक्षण में यह टैनिक अम्ल श्रथवा 
सिल्वर नाइट्रेट की अपेक्षा अधिक उपयुक्त है. यह सामान्यतः गोलियों, 
चूर्ण श्रथवा तैयार डिजिटेलिस टिक्‍्चर, कैचेट, वत्ती शौर इंजेक्शनों 
के रूप में दिया जाता है. चिकित्सीय मात्रा में दिये जाने पर यह औौपध 
कुछ विपैला प्रभाव डालती है, अतः यह आवश्यक हैं कि इस औपध 
की उतनी ही मात्रा दी जाए जिससे हानिकारक प्रभाव उत्पन्न न हा. 
डिजिटेलिस से बने पदार्थों की शक्ति मानक डिजिटेलिस चूर्ण के रूप 
में व्यक्त की जानी चाहिये. मानकीकरण के लिए चोपड़ा विधि से 
(जो हैचर और ब्रॉडी की कैट विधि का संशोधित रूप है) अधिक 
विश्वसनीय फल प्राप्त हुये हैं. इस विधि द्वारा णवित भर विपालुता 
दोनों ज्ञात किये जा सकते हैं (चाल, 733; ७,8.0., 367; 
(कमा, 49807., 944, 38, 5969; (फ्रठ्कञाछ, आावांधा शाट्वे, 08द5:; 
922, 57, 422; (॥रठफ़ाब 6: (ए॥ा०जाबा), गावीवा उ. साश्ध, /१25., 
]934, 22, 270). 

प्रौढ़ व्यक्ति के शरीर में 36-48 घंटे में पूर्ण चिकित्सीय प्रभाव 
उत्पन्न करने के लिए लगभग ॥.5 ग्रा. (22 ग्रेन) चूरणित पत्तियाँ श्रथवा 
5 मिली. (4 तरल ड्राम) अधिकृत टिक्चर की कुल औसत मात्रा 
आवदयक होती है. इस मात्रा को चार अथवा चार से अधिक भागों 
में वरावर-बरावर वॉँटकर प्रत्येक चार या छः: घंटे पर खिलाया जा 
सकता है. इसके स्थायी प्रभाव के लिए इसे प्रतिदिन उत्सजित मात्रा 
से श्रधिक खिलाना चाहिये. रोगी की ठीक से देख-रेख करनी चाहिये 
श्र उसके शरीर में होने वाले प्रभावों के अनुसार श्रोषधि की मात्रा 
निश्चित की जानी चाहिये. प्रीढ़ व्यक्ति पर ओपधि का प्रभाव बनाये 
रखने के लिए प्रतिदिन लगभग 0.। ग्रा, (.5 ग्रेन) श्रोषधि खिलायी 
जानी चाहिये और जब तक हृदय-बिराम बंग कारण दूर न हो, तव 
तक रोगी को जीवनभर इतनी ही मात्रा में ओपधि सिलाते रहता 


चाहिये. डिजिटेलिस का प्रयोग करने पर शरीर में शिरोवेदना, थकावट, 
व्याकुलता और तंद्रा जैसे विपैले प्रभाव प्रकट होते हैं. दृष्टि भी प्रायः 
घुँघली हो जाती है. विपाक्तता का एक गौण प्रभाव यह भी पड़ सकता 
है कि असमय ही साइनस अतालता हो जाए. प्रवेगी उत्कोष्ठ या 
निलय हृदु-क्षिप्रता भी उत्पन्न हो जाती है और ये दोनों ही हानिकारक 
हैं. इन दोनों से बचने के लिए ओपधि का सेवन तुरन्त बन्द कर देना 
चाहिये. डिजिटेलिस-विपाक्तता होने पर प्रायः निलय-विकम्पन के 
कारण मृत्यु होती है (0.8.॥0., 370). 

डिजिटेलिस के सक्रिय रचकों में कई ग्लाइकोसाइड हैं जो मुख्यतः 
बाह्य त्वचा में तथा संवहन-पुल' की अंतस्त्वचा में और कभी-कभी 
उपन्बाह्य त्वचा-स्थूलकोण-ऊतक में पाये जाते हैं. पत्तियों के समस्त 
सक्रिय ग्लाइकोसाइडों की सान्द्रता लगभग % है. पत्तियों में से 
डिज़िटाक्सिन, जिटाक्सिन और जिटेलिन नाम के तीन किस्टलीय 
सलाइकोसाइड पृथक किये गये हैं. इन तीनों में हृदु-सक्तियता होती है 
और प्रारम्म में इन्हें प्राकृत ग्लाइकोसाइड समझा जाता था. अब यह 
ज्ञात हुआ है कि डिज़िटाक्सिन और जिटाक्सिन क्रमशः परप्यूरिया 
ग्लाइकोसाइड ए और परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड बी के व्युत्पन्न हैं. 
परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड ए और बी पत्तियों में पाये जाते हैं और पत्तियों 
में उपस्थित एंजाइमों से जल-अपघटित होकर क्रमश: डिज़िटाक्सिन 
तथा ग्लूकोंस और जिटाक्सिन तथा ग्लूकोस उत्पन्न करते हैं. इसी 
प्रकार सम्भवतः जिठेलिन भी पत्तियों में उपस्थित किसी प्राकृतिक 
ग्लाइकोसाइड का जल-अपघटनी उत्पाद है (छराब्यात०, 732; 
९४5४८, 54; ए.8.70., 366). 


डिजिटाक्सिन, जिटाक्सिन और जिटेलिन के जल-अपघटन से क्रमश: 
डिजिटाविसज्ञेनिन, जिटाविसजिनिन और जिटेलिजेनिन नामक अग्लाइ- 
कोन बनते हैं. जल-अ्रपघटन से इन तीनों से ही डिज़िठाक्सोन नामक 
एक मेथिल' एल्डोपेंटोस शर्करा मुक्त होती है. डिज़िटाक्सिन और 
जिटाक्सिन दोनों में से प्रत्येक के एक अणु से शकरा के तीन अणु प्राप्त 
होते है जबकि जिटेलिन के एक शअणु से शकरा के दो ही अणु प्राप्त 
होते हैं. ग्लाइकोसाइडों की अपेक्षा अग्लाइकोनों में हा सक्तियता 
कम होती है (छ.8.9., 0०. ला). 
पत्तियों में लगभग 0.2-0.3% डिज़िटठाक्सिन (९,8६,0.5; 
ग. वि., 255-57”) पाया जाता है. यह रंगहीन, गन्धहीन और 
अत्यन्त तिक्‍त त्रिस्टलीय पदार्थ है जो जल में अविलेय तथा ऐल्कोहल 
तथा क्लोरोफाम में विलेय है. डिजिटेलिस के ग्लाइकोसाइडों में यह 
सबसे अधिक सक्रिय होता है. इसकी सक्रियता चूणित डिजिटेलिस 
से 4,000 गुनी होती है. इसे पत्तियों के ऐल्कोहलीय निष्कर्ष से प्राप्त 
किया जाता है. ऐल्कोहलीय निष्कर्ष में से पहले लेड ऐसीटेट द्वारा 
अवक्षेपित करके दैनिन और रेजिनी अपद्र॒व्यों को पृथकक्ृत किया 
जाता है और फिर द्वव को क्लोरोफाम्म-एमिल ईथर मिश्रण द्वारा 
निष्कपित किया जाता है. प्राप्त निप्कप में पेट्रोलियम ईथर डालने 
पर ग्लाइकोसाइड अवक्षिप्त हो जाता है जिसे ऐल्कोहल से पुनः 
क्रिस्टलित कर लिया जाता है. व्यापारिक डिजिटाक्सिन में प्रायः 
जिटाक्सिन तथा अन्य डिजिंटेलिस ग्लाइकोसाइडों की थोड़ी-सी मात्रा 
पाई जाती है (200४ 465/., 948, 42, 9094; 8.9.0.., 307). 
डिजिटाक्सिन ज्षीघत्र ही जठरांत्र क्षेत्र में पूर्णतः: अवशोषित हो 
जाता है. एक औसत वयस्क रोगी के लिए इसकी मात्रा लगभग 
.2 मिग्रा. (7/50 ग्रेन) है. इस मात्रा को एक ही बार में अथवा 
तीन भागों में विभक्‍त करके हर 4-6 घंदे पर खिलाया जाता है. 
झपधि की प्रति दिन की औसत प्रभावकारी मात्रा लगभग 0.] मिग्रा. 
(/600 ग्रेन) है. इतनी ही मात्रा अंतः:शिरा इंजेक्शन में भी प्रयुक्त 


डिजिटेलिस 


की जाती है परन्तु यह आवद्यक है कि अंतःक्षेपण धीरे-धीरे किया 
जाए और एक बार में /500 ग्रेन से अ्रधिक मात्रा न अंतःक्षेपित 
हो. अधिक माता प्रयुक्त करने पर यह एक विद्येप प्रकार की डिजिदेलिस 
मादकता उत्पन्न कर देता है. डिज़िटाक्सिन की क्रिया संचयी होती है 
(ए0.5.0., 377; 8.2ए,0.., 307). 

जिटाक्सिन (0,,प७&,0,,; ग. वि., 266-69") इ्वेत सुइयों के 
रूप में पाया जाता है और जल, ऐल्कोहल तथा' क्लोरोफार्म में अल्प 
विलेय है. 

डिजिटेलिस में जिटेलिन (0,६9६५0,,; ग. वि., 245?) 0.3- 
0.9% तक पाया जाता है. यह ब्वेत क्रिस्टलीय पदार्थ है जो जल, 
ऐल्कोहल तथा क्लोरोफामं में विलेय है. डिज़िटाविसन की. क्रिया से 
इसकी क्रिया भिन्न है क्योंकि यह संचयी नहीं होती. 

डिजिटेलिस में ग्लाइकोसाइडों के अतिरिक्त कई टैनिन, इनोसिटाल, 
ल्यूट्झ्लोलिन और गैलिक, फामिक, ऐसीटिक, लैक्टिक, सक्सिनिक, 
सिद्धिक तथा बेंजोइक अम्ल भी पाये जाते हैं. पत्तियों में लगभग 
.22% बसीय पदार्थ पाया जाता है जिसमें मिरिस्टिक, पामिटिक, 
सेरोटिक, ओलीक, लिनोलीक तथा लिनोलेनिक अम्ल, मेलिसिल 
ऐल्कोहल, साइटोस्टेरॉल और द्राइएकोण्टेन पाये जाते हैं ('०॥णाा०५ 
गा, 28; (7७७, 4088"., 3948, 42, 6060; 4933, 27, 2528). 

डिजिटेलिन ((५५8;:0,,; ग. बि., 270-77) डि. परप्यूरिया 
के बीजों में उपस्थित एक सक्रिय हाद्े ग्लाइकोसाइड है श्र सामान्यतया 
“'डिजिटेलिनम वेरम' के नाम से वाणित किया जाता है. यह वीजों में 
पाया जाता है (हेक्साएँंसीटेट के रूप में उपलब्धि, लगभग 0.3%) . 
बीजों में इसके साथ कई अज्ञात सक्तिय ग्लाइकोसाइड और निष्किय 
सैपोनिन भी पाये जाते हैं. सैपोनिनों के अन्तर्गत डिज़िटोनिन 
(0:,8५,0.,), जिटोनिन (८५५8७,0,झ) और टिगोनिन 
(९0५५8५,५0,:) पृथक्‌ किए गए हैं. डिजिटेलिन जल-अपघटित होने 
पर डिजिटेलिजनिन नामक एक अग्लाइकोन और डिजिटेलोस तथा 
गलुकोस नाम की दो शकंरायें उत्पन्न करता है. डिजिटाक्सिन की अपेक्षा 
बीजों में उपस्थित ग्लाइकोसाइड कम शक्तिशाली होते हैं परन्तु उनके 
प्रयोग में एक लाभ यह है कि उनकी क्रिया संचयी नहीं होती (7॥079०, 
प्‌, 384; फपृठ86ए & सिढ5०७, 9724 270/. 4880, 4950, 24, 
2008; 8.0.0., 302). 

बीजों में लगभग 3.4% एक कहरुवा रंग का तथा रोचक स्वाद 
वाला वसीय तेल भी पाया जाता है जिसके स्थिरांक निम्नलिखित 
हैं: वि. घ.**, 0.923; #", .4755; अम्ल मान, 9.3; 
एस्टर मान, 98.2; सावु. सान, 207.5; आयो. मान (हैनस), 
27.9; और असाबु. पदार्थ, 6.]2%ल्‍ (८#०77. 4057., 930, 24, 
5426; 4927, 24, 409). 


डि. लेनाटा एरहादं (ग्रेसिअन फॉक्सग्लव, लोमश फॉक्सग्लव) एक 
बहुवर्पी भ्रथवा द्विवर्षी, 60-90 सेमी. ऊँची बूटी है जो कद्मीर में 
लगभग 2,00 मी. की ऊँचाई तक उगायी जाती है. पत्तियाँ घूसर 
हरी, कुछ-कुछ रोमिल अथवा अरोमिल, अवोवर्धी, अवृत, तथा 
आयतरूप भालाकार होती हूँ; फूल छोटे-छोटे तथा मृदुरोमिल, इचेत- 
पीत, पीले अथवा नील-लोहित रंग के होते हैं. 

इस जाति के उगने के लिए चूनायुक्‍त मिट्टी सवसे उपयुक्त होती है. 
इसकी खेती डि. परप्यूरिया की ही भाँति की जाती है. व्यापारिक स्तर पर 
इसकी खेती बयरीखाह (कश्मीर) में की जाती है. एक हेक्दर भूमि 
से प्रति वर्ष लगभग 240 किग्रा. शुप्क पत्तियाँ प्राप्त होती है (0- 
ग़ाद्याणा हिणा हिठा, 769... दिंतदाएधं).,. 
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चित्र 04 - डिजिटेलिस लैनाटा 


डि. लेनाटा की पत्तियो का शरीर-क्रियात्मक प्रभाव डिजिटेलिस के ही 
प्रकार का, किन्तु उसकी अ्रपेक्षा अधिक गक्तिशाली और कम सचयी 
होता है. पत्तियाँ डिजाक्सिन नामक सक्रिय हाद् म्लाइकोसाइड का 
स्रोत हैं. यह ग्लाइकोसाइड वंश की किसी अन्य जाति से प्राप्त नही 
होता. डिजाक्सिन फार्माकोपियाझञ्रो में मान्य है. 

डि. लेनाटा की ताजी पत्तियों में तीन प्राकृतिक ग्लाइकोसाइड 
पाये जाते हैं. ये है: लैेनेटोसाइड ए (९.५,०५८०0,,), लैनेंटोसाइड थी 
(0०,8.,८५०.५) तथा लैनेंटोसाइड सी ((,,१:८०;५) - ये तीनो डि. 
परप्यूरिया के ग्लाइकोसाइडो की ही तरह अस्थायी हैँ. लैनेंटोसाइड ए 
ओर लेनेटोसाइड वी क्रमणः परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड ए और परप्यूरिया 
ग्लाइकोसाइठ बी के ऐसीटिल व्युत्पन्न है. डि. परप्यूरिया में लैनेटोसाइड 
सी का कोई प्रतित्प नही पाया जाता. एंजाइम द्वारा लैनेंटोसाइडो का 
जल-अपघटन होने से ग्लूकोस विलग होता है और मंद क्षारों द्वारा 
जल-अपघटन होने से ऐसीटिल मूलक अत में लैनेटोसाइड ए, वी और सी 
से क्रमद: डिजिटाक्सिन, जिटाक्सिन और डिगाक्सिन अवशेप प्राप्त 
होते हैं. लैनेंटोसाइडो को निष्फरपित करने के लिए पहले ताजी पत्तियों 
को किसी उदासीन लवण के साथ पीसा जाता है जिससे पत्तियों में 
उपस्थित एंजाइम निष्क्रिय हो जाये और फिर प्राप्त लुगदी को एथिल 
ऐसीटेट के साथ निष्करपित किया जाता है. निष्कर्पण करने से पूर्व 
पत्तियों को बेंजीन के साथ उपचारित करने पर उपलब्धि बट जाती है. 
सलाइकोसाइटों को तनु ऐंल्कोहल से पुनः क्रिस्टलित कर लिया जाता 
है. इस प्रगार प्राप्त उत्पाद लैनेंटगोसाइड ए (46%), लैनेटोसाइड थी 


(7 %) और लैनेटोसाइड सी (37%) का मिश्रण होता है ((7.5.7., 
378; ॥.॥०7०९, ॥, 385; (॥2॥7. 49877... 94[, 35, 7656). 

डिजाक्सिन [0,,9६,0,,; ग. वि., 265" (अपघटन)] इवेत 
किस्टलीय पदार्थ है जो जल तथा क्लोरोफाम में अल्प-विलेय और तनु 
ऐल्कोहल मे पूर्ण विलेय है. ग्लाइकोसाइडो के मिश्रण मे से इसे पृथक्‌ 
करने के लिए उबलते हुए क्लोरोफार्म अथवा एथिल ऐसीटेट के साथ 
मिश्रण का प्रभाजी निष्कर्पण किया जाता है. अल्प-विलेय भाग को 
ऐल्कोहल से क्रिस्टलित कर लिया जाता है. डिजाक्सिन जल-अपधघटित 
होकर डिजाक्सिजेनिन (0.३7.,0:) और डिजिटाक्सोस देता है 
(छग्राफ, उ. लाशा, 502८., 930, 508). 

डिजाक्सिन भी डिजिटेलिस की ही तरह हृदय पर प्रभाव डालता है. 
इसकी क्रियाशीलता स्थिर है और यह शीघ्रता से अवशोषित तथा 
वहिष्कृत हो जाता है. निर्मित डिजिटेलिस की अपेक्षा यह 300 गुना 
अधिक शक्तिशाली होता है और तत्काल प्रभाव उत्पन्न करने की दृष्टि 
से विशेष महत्व का है इसको खिलाने पर एक घटे के भीतर ही हृदय 
में डिजिटेलिस के अभिलाक्षणिक प्रभाव उत्पन्न हो जाते है और 6 घंटे 
के भीतर सर्वाधिक प्रभाव उत्पन्न हो जाता है. इसको अत.शिरीय- 
अत-क्षेपण द्वारा देने पर 5-0 मिनट में इसका प्रभाव दृष्टिगोचर 
होने लगता है और -2 घंटे में ही अधिकतम प्रभाव उत्पन्न हो 
जाता है. डिजिटेलिस की भाँति ही इसको भी खिलाने अथवा अत:- 
क्षेपित करने पर मिचली, वमन और हृदूमन्दता ञ्रा जाती है. पूर्ण 
डिजिटेलिस-प्रभाव को शीक्रता से उत्पन्न करने के लिए 0.75-.5 
मिग्रा. डिजोक्सिन खिलाया जाना चाहिये; प्रभाव बनाये रखने के 
लिए मात्रा, 0.25-0.75 मिग्रा. प्रति दिन और प्रंत.क्षेपण के लिए 
मात्रा 0.5-.0 मिग्रा. है (8.7,0., 308; (०067 पट 
सआाएएट0998९०79, 274). है 

डि. लैनाठा के फूल तथा बीज शरीर-क्रियात्मक दृष्टि से सक्रिय है. 
बीजों मे 30 % पीला-हरा, श्यान तथा आविल वसीय तेल पाया जाता है 
जिसके अ्रभिलक्षण इस प्रकार हैं: वि. घ., 0.922; [८५ 70.0; 
अम्ल मान, 8.0; साबु. मान, 87.0; आयो. मान, !30; असाबु. 
पदार्थ, .3 % (८॥७क- .4895/7., 933, 27, 5889; 4937, 3, 504). 
प्रदाबडटमा धीबएड॥5 जागा,; 5फरफागोताशा गीलिंगवाल जिगया-; 
उगाएांव,' 2), खबादांदव थिपी, 


डिटानी - देखिए डिक्टेसनस 
डिट्लस्मा - देखिए सेपिण्डस 


डिडिसोकार्पस वालिश (गेसनेरिएसी ) 70290 040ए05 
ए़ाशा, 
ले. -- डिडिमोकारपूस 

यह सीधी उग्नने वाली, डठलदार या विसर्पी, शोभाकारी 202 का 
एक वश है जो दक्षिणी-पूर्वी एशिया, चीन, ऑस्ट्रेलिया श्र उप्ण- 
कटिवंधीय झफ़ीका में पाया जाता है. इसमें छोटी झाडियाँ बहुत ही 
कम होती हैँ. इसकी लगभग 30 जातियाँ भारत में पाई जाती है. 
एर्आरशावटटध2 


डि. पेंडीसेलेटा आर. ब्राउन 9. ऊष्ठांट्लाववात 7, छा. 


ले. - डि. पेडीसेल्लाटा 
+4. छः. वा6., ॥५, 345. 


सं. - शिला पुष्प; हि. - पाथर फोड़ी- 

यह छोटे तने वाली एक छोटी चूटी है जिसमें गोल अण्डाकार, 
अरोमिल, और 7.5-5 सेंमी. व्यास वाली ग्रंथिल विदुकित पत्तियों के 
दो-तीन जोड़े एक दूसरे के आमने-सामने होते हैं. यह उपोष्णकटिबंधीय 
परदिचमी हिमालय में चम्बा से कुमायूं तक 750-,650 मी. की 
ऊँचाई तक पायी जाती है. इसकी सूखी पत्तियों में एक लाक्षणिक 
मसाले की-सी गन्ध होती है. ऐसा लगता है मानों उन पत्तियों पर लाल 
रंग की कोई वस्तु वुरक दी गई हो. वें गुर्दे और मूत्राशय की पथरियों 
के इलाज के लिए देशी दवाओं में इस्तेमाल की जाती हैं (झंक्ता- 
पुफे, उ. काका लाश, &02८., 937, 44, 703). 

इसकी पत्तियों से अनेक प्रकार के क्रिस्टलीय रंजक पदार्थ पृथक्‌ 
किये गये हैं, जिनमें पेडिसिन (0५५8,४०0५; ग. बि., 43--45?), 
पेडिसेलिव (0,५छ8,,0५; ग. बि., 98९), पेडिसिनित (८५८8,,0,५; 
ग. वि., 202--3") और मेथिल पेडिसिनिन (0८७,,0५; ग. वि., 
4]0--2/) भी सम्मिलित हैं. पेडिसिन की मात्रा सूखी पत्तियों में 
लगभग % होती है. यह एक पैराडाइहाइड्राविस वाकोन है और 
यह मछलियों के लिए विषला पदार्थ है (हाततांवर्ण, ॥0०. जे.) 
फ्रष्मभ & श0त0फ्य, 7. मोगा श०00., ,0०2८., 939, 46, 59; 
589 श॑ वा. |. इल॑, कक्षा, >१९४७.,, [947, 68, 59; २६8०0 
< 56॥रीइ्तग, 2-92, मवाोधा अतल्यवे, #७लं,, 3948, 278, 375). 

पत्तियों के ईथर निष्कर्प से प्राप्त सुगन्‍्घ तेल का मुख्य अवयव डिडिमो- 
कारपीत ((६5,,) नामक एक पतला हलके पीले रंग का तेल है. 
इसमें एक विशिष्ट प्रकार की मनोहारी गन्ध और निम्नांकित स्थिरांक 
पाये गये हैं: कब. थिं., 36-37"3 मिमी.; [<४", --3.7" (परिशुद्ध 
ऐल्कोहुल में % विलयन); चि.घ., 0.8957; और ॥४९९", .4988. 
पत्तियों में डिडिमोकारपीन की मात्रा लगभग .6% होती है. इस 
सुगन्धित तेल से डिडिमोकारपोल (0,५8,,0;; ग. वि., 76") और 
डिडिमोकारपीनोल (0.५,छ8,,0; ग॒. बि., 37?) नामक दो पॉली- 
टर्पीन भी पृथक्‌ किये गये हैं (फ़क्का & झअततवर्ण, ज. मावाबा 
शा &०८., 939, ६6, 423), 


__ डि. एरोमेटिका वालिश एक रसीली गूदेदार सुगन्धित बूटी है. यह 
नेपाल और कछुमायूं में पाई जाती है (०७79, 483). 
32. वागावाटव फेशा।, 


डिडिसोस्पर्मा एच. वेंडलेंड और डूडे (पामी) 
णा०9085एछरश 5 पर. फ़ल्ाता,& -एत७ 


ले. - डिडिमोस्पेरमा 
#. छा. [70., ए, 420; छाआ४625 364. 


यह उत्तरी-पूर्वी भारत और मलेशिया में पाये जाने वाले चौने 
ताड़ों का एक छोटा वंश है. भारत में इसकी दो जातियाँ पाई गयी हैं. 
. डि. नंनुम एच. वेंडलैंड और डर डे एक पतला सीधा उगने वाला ताड़ 
हद 5 90-50 सेंमी. ऊँचा होता है. यह असम और खासी 
हाड़ियों में ।,200 मी. ऊँचाई त्तक सामान्य रूप से पाया जाता है. 
व वी वव पर्णाच्छदों, पर्णवुन्तों और स्पेथों से ढका रहता 
हू. पते दीघेतम पिच्छाकार, 45-60 सेंमी. लम्बे, ऊपर की ओर 
चिकने और नीचे की ओर तोल-हरित ; फल सफ़ेद, आयताकार, लगभग 
.25 सेंमी. लम्बे और एक बीज वाले होते हैं. 

डि. लैनुस सबसे छोटे ताड़ों में से है. इसे बगीचों में शोभा के लिए 
उ्याया जाता है. इसे आमतौर पर वीज से और कमी-कमी भूस्तारी 


डिपकंडी 


रोपकर भी उगाते हैं. इसकी पत्तियाँ कभी-कभी छप्पर तैयार करने 
के लिए काम आती हैँ (छक्षो८ए, 947, ॥, 006; छाष्णाठण, 7२८, 
60. 5चाए, गाधां4, 938, 42, 48). 


डिनेब्रा जेक्विन (ग्रेमिनी ) एारएश२५ उबत्व 


ले. - डिनेत्रा 
क्‍0.8.7., गा, 422; &, छ7. [श6., एणा, 296: छ]96० €& 
[ट(एथशाए, 264, ए॥, |77. 


यह एकवर्षी पत्तीदार घासों का लघु वंश है जो समस्त उष्णकटि- 
बंधीय अफ्रीका तथा एशिया में पाया जाता है. भारत में केवल डि. 
रिट्रोफ्लेक्सा पैंजर सिन. डि. श्ररंबिका जैक्विन (ते. - बुड़त तोका- 
गड़ी; क. - नरीबालदाहुल्लू; बम्बई - काली कवली, खरिया) 
नामक जाति ही पाई जाती है. यह एक छोटी, खड़ी, कर्लेंगीदार 
एकवर्षी है जो 30-90 सेंमी. ऊँची होती है. पत्तियाँ चपटी तथा 
नुकीली होती है. मध्य भारत और पदिचमी भारत के तथा तमिलनाडु 
के मध्य एवं दक्षिणी जिलों में 9000 मी. की ऊँचाई तक घास- 
पात के रूप में पायी जाती है. यह कुछ नीची जमीनों में भी उगती 
पाई है लेकिन दलदली भूमि में यह नहीं उगती. यह उन भारी मिद्ठियों 
में बहुतायत से पैदा होती है जिनमें क्षारीय मृदा धातुओं के लवण रच- 
मात्रा में पाये जाते हैं. काली मिट्टी में भी यह पायी जाती है. इससे 
एक हेक्‍टर भूमि से लगभग 2,520-2,640 किग्ना, हरा चारा 
प्राप्त हो जाता है (8प्पा5 ९४ बा, खा, 2609. 48४/2., 2०724)% 
र०. 78, 496, 45; ॥28०४६7ए ४7, 279). 

यह घास मवेशियों का, विशेषरूप से भैंसों का, उत्तम चारा है. कहा 
जाता है कि हरी घास खिलाने से भैंसों के दूध में वृद्धि होती है. इसका 
न तो सूखा चारा, न ही साइलो बनाना ठीक होता है. हरी घास में 
फूल आने के पूर्व, फूल रहने पर तथा फूल समाप्त हो जाने के बाद नमूने 
लिये गये जिनके विदलेषण से क्रमशः निम्नलिखित मान प्राप्त हुये : 
आद्रता, 72.3, 69.94 और 66.9; ईथर निष्कर्ष, 0.79, 0.86 
और .27; ऐल्बुमिनायड, .0], .56 और .06; कार्वोहाइड्रेट, 
77.56, 9.03 और ॥4.67; रेशा, 6.32, 6.32 और व2.3; 
और राख, 2.09, 2.29 और 3.79 ९६ (8णा5$ ४ ८., !0०, थ.). 
छ्ाक्रागांगिश्वश/ 20. #शर्गरीव्यव ऐशार, 5च्ा, 2. क्षद्ृशांटव 8००. 


डिपकेडी मेडिकस (लिलिएसी) ए॥एट24एा ८०१०, 


ले. -- डिपकाडी 
(0..7., 049 ; #. 87. 770., शा, 346. 


यह छोटी कंदीय बूटियों का एक वंञ है जो उप्णकटिबंधीय तथा 
दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी यूरोप और भारत में पाया जाता है. भारत 
में इसकी लगभग छः: जातियाँ पाई जाती हैं. डि. एरियूयम वेब तथा 
वर्थ सिन. डि. यूनीकलर वेकर .2-2. सेंमी. व्यास के कंचुकित 
शल्क कंद की तथा हरे फूलों वाली छोटी गठीली बूटी है जो जैसलमेर 
(राजस्थान) में पाई जाती है. यह भारतीय स्क्विल (उर्जीनिया 
इंडिका कुंथ) के स्थान पर अथवा उसमें मिश्रण के लिए काम में लाई 
जाती है. इसका शल्क कंद अपने प्रभाव में डिजिटेलिस से मिलता- 
जुलता है और इसका उपयोग खाँसी में कफ दूर करने के लिए किया 
जाता है. 
उयाविट्शवल 2. शप्रनिदरावया ऑल < ऐ6ती इज़ा. 70. क्ा- 
ट्गंकः छ्वाप्धा; एाइप्ररव खिवॉट्व &ऋएा। 
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डिप्दराकॉयस 


डिप्टराकंथस नीस (एकथेसी) ॥णिफार&८«शाप्राए5 
0] 


लें. - डिस्टेराकान्यूस 
32.5.7., शव (), 589; #. 87. [छ0., 79ए, 4[. 


यह बूटियों अथवा छोटी झाड़ियों का एक बंद है जो उपणकठि- 
वंधीय तथा उपोप्णकटिचंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है. इसकी 
लगभग सात जातियाँ भारत में मिलती हैं. 

डि. सफ़ुटिकोसलस वायट सिन. रुएलिया सफ़ुटिकोसा रॉक्‍्सवर्गं 
(संयाल - चौलिया, नरतुरन) एक सीघी, कभी-कर्मी काप्ठमूलीय, 
रोमिल, 30-60 सेंमी. ऊंची छोटी झाड़ी है जिसकी जड़ें पतली तथा 
कंदीय होती हैं और जो ऊपरी गंगा के मैदान, बंगाल, मब्य प्रदेश, 
विहार तथा उड़ीसा में पाई जाती है. संधाल लोग वियर बनाने के लिए 
इसकी जड़ों का प्रयोग चावल के घोल के किप्वन के लिए करते हैं. 
इनका उपयोग वृक्‍कीय रोगों के लिए भी किया जाता है (रत. & 
8950, ॥7 ]867; प्लध्वात९5, 674). 

डि. प्रोस्ट्रेल नीस सिन. रुएलिया प्रोस्ट्रेटा पायरेट, वैर. डिजेक्टा 
सी. वी. क्‍्लाके (गु. -- कालीगावानी; त. - पोट्टाकांची; मल. - 
उपुदाली ) सहित यह एक भूथायी, स्यूनाधिक रोमिल, अ्रण्डाकार पत्तों 
तथा पांडु-नील झथवा नील-लोहित फूलों वाली एक छोटी झाड़ी है, जो 
समस्त भारत में झादे तथा छायादार स्थानों पर व्यापक रूप से पाई 
जाती हे. यह कर्ण रोगों की चिकित्सा में काम आती है. डि. लॉगी- 
फोलियस स्टाक्स सिन. रुएलिया लॉगोफोलिया टी. एंडर्सन (मध्य 
प्रदेश - मुस्ता) एक छोटी झाड़ी है जो मध्य प्रदेश के मैदानों में पाई 
जाती है. इसके पत्ते सब्जी के रूप में खाए जाते है (20४7०, त, 87). 
322. अग्रीपवांट०आाड अ्गंश इज, ऑ्ाशा।व अप्रीितांल०डच ६०५9.; 
422. 705 व6 उे९९४ इग्रा, सशांव काग्जादाद एगी, रद, 
बंहं*्गत (८.3. (87706; 2. शाइऐगोए 5५0०755 झज्ा, उाशा व 
॥णाहकिव 4, 87965. 


डिप्टरोकापस गेर्ततर पुत्र (डिप्टरोकार्पेंसी) 
छाए फओरर0९५२एएड ठश्नरलात, 4, 


ले. - डिप्टेरोकारपुस 


इस वंद्य के वृक्ष बड़े तथा सीबे वेलनाकार तने वाले होते हैं और 
भारत तथा श्रीलंका से लेकर फिलिपीन्स तक के क्षेत्र में व्यापक रूप 
से पाय॑ जाते हूँ. जिन जंगलों में ये पाये जाते है उनमें इस जाति के 
वृक्ष प्रधान हूं. इनका शिखर छोटा-सा सपाट, शंक्वाकार या असम 
आकार का होता है, जिसमें कुछ बड़ी शाखाएँ रहती हैं. भारत में 
इस वंश की दस जातियाँ प्राप्त हैं जो मुख्यत: असम तथा अंडमान द्वीप- 
समूह में पाई जाती हैं. 

डिप्टरोकार्पंस जाति के पेड़ों से गैर-सजावटी संरचना वर्ग का इमारती 
ऋआप्ठ प्राप्त होता है, जो व्यापारिक क्षेत्र में गुरजन के नाम से जाना 
जाता है. इस बंध की विभिन्न जातियों का काप्ठ संरचना, भार, 
कठोरता, तथा रंग की दृष्टि से एक-जैसा होता है. इनमें केवल उतनी 
ही भिन्नता देसी जाती है जितनी विभिन्न स्थानों पर उगो एक ही 
जाति के काप्ठों में होती है. इस काप्ठ की यह विज्ञेपता है कि इसमें 
बहुत-सी पड़ी हुई राल-तलिकाएँ होती हैं, जो काफी फैली हुई होती है 
अथवा छोटी-छोटी स्पर्श-रेखाओं के रूप में केन्द्रित होती हैं. गुरजन 
पंगप्ठ सुदृढ़, सध्यम कंठोर, भारी, पर्याप्त सीधे दाने का और मध्यम 
सोट गठन का होता है. सरलता से वायु द्वारा इसका ऋतुकरण हो 


सकता है किन्तु अत्यधिक संकुचनशील होने के कारण उपचार द्वारा 
ही इसे टिकाऊ वनाया जा सकता है. यह काप्ठ आसानी से चीरा 
जा सकता है, अनेक वस्तुओं के वनाने योग्य किया जा सकता है किन्तु 
इसकी सतह अधिक चिकनी नहीं बनायी जा सकती. 

गुरजन लकड़ी के आर्थिक महत्व का अनुभव प्रथम विद्वयुद्ध के वाद 
ही हुआ, किन्तु डिप्टरोकार्पस के जंगलों की संवर्धन तथा पुनरुःछधवन 
सम्बंधी समस्याओं का अव्ययन तो अभी प्रायोगिक अवस्था में ही है. 
अधिकतर यह राय दी जाती है कि पेड़ों को गिरा कर क्षेत्रों में पंक्तिवद्ध 
सीघी बुवाई की जाए या पौध लगाकर संवर्धन किया जाए ($छा 
(जाए, आवोदा #97- 7२९८., 7४.५... .७700/.,, 938, 3, 64). 

डिप्टरोकार्पेस की सभी जातियों से तैल-राल प्राप्त होता है जिसका 
व्यापारिक नाम गुरजन तेल अथवा गूरजन वालसम है. वालसम दो 
प्रकार का होता है : निर्मेल तथा मलिन. निर्मल वालसम भूरे रंग से 
लेकर हरित काले रंग का और मलिन वालसम धसरित अथवा घूसरित 
इवेत रंग का होता है. ब्रह्मा में इच्हें क्रमश: कान्यीन तथा इन तेल कहा 
जाता है. ये दोनों ही प्रकार के वालसम परिपवत वृक्षों के तनों के निचले 
भाग में किये गये गहरे चीरों से रिसते हैं. निर्मल वालसम उन चीरों 
में आग से तपाकर तथा मलिन वालसम भाग के प्रयोग के बिना ही मिल 
जाता है. कान्‍्यीन तेल मुख्यतः: डि. टबिनेट्स से तथा इन तेल मुख्यतः 
डि. दयूबरक्यूलेट्स से प्राप्त होता है. ये दोनों तेल सीमित मात्रा में 
स्थानीय रूप से प्रयुक्त होते है और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की दुष्टि से 
इनका वहुत कम महत्व है. राल प्राप्त करने के लिए जो साधन अपनाये 
जाते हैं उनसे उन पेड़ों के वहुमूल्य इमारती काष्ठ पर क्षयकारक प्रभाव 
पड़ता है [जातठशालंडंलः & स्0णीा।णशा), वा, 70; छजंशा।व 6८ 
छ्च-ताज़दा, उ. उठे, खवे॥5/7- >२९७., 947, 6 (4), ५००४७., 54]. 
2छछ|श-9टवाफ्घट्शव९ 


डि. इंडिकस वेडोम सिन. डि. टबिनेट्स डायर (फ्लो. त्रि. इं., 
अंशत: ) 3). शातांएणड$ 8९00. 


ले. - डि. इंडिकूस 
70.8.7., ता, 58; 0..20., 499; ल्‍, 87. |॥0., |, 295. 
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वित्र 05 -- डिप्टरोकार्पस इंडिक्च 


त.- एन्चे; क. - धूमा, चल्लाने; मल. - काक कल्पयात्त- 
वम्बई - गुया; चराववकोर - वावंगु; कुर्य -येज्रेमरा- 
यह लगभग 36 मी. त्तक की ऊँचाई वाला तथा 3.6-4.2 मी. 
घेरे का एक सदापर्णी वृक्ष है. इसका तना सीधा वेलनाकार और इसकी 
ऊँचाई पहली शाखा से लेंकर नीचे तक 8-2] मी. होती है. यह 
अधिकतर उत्तरी कनारा से दक्षिण की ओर 900 मी. तक की ऊँचाई 
पर परिचमी घाट के सदापर्णी बचों में अन्य पेड़ों के साथ उगत्ता है- 
डि. इंडिकस का प्राकृतिक पुनर्जनन ही पर्याप्त है, यद्यपि इनकी 
प्रवृत्ति विस्तृत तथा बेढंगे फैले हुए चप्पों में उगने की है. जहाँ सर्वोच्चि 
शिखर अंशत: खुला होता है तथा मादा वृक्ष विद्यमान रहते हैं, वहाँ इस 
जाति का वहुतायत से प्राकृतिक पुनर्जनन होता है. प्राकृतिक रूप से 
पुनर्जेनित वृक्षों के विकास को तीज करने के लिए सध्यस्थ शिखर के 
वृक्षों को गिराकर नीचे से प्रकाश प्राप्त कराने और अच्छे पौधों का चयन 
करके उत्तकी देखभाल करने के उपाय अपनाये जाते हैं. बाद में सर्वोच्च 
शिखर वाले पेड़ों को भी हटाया जा सकता है 
इसके बीज की जीवन-क्षमता बहुत तेज़ी से नष्ट होती है. बिल्कुल 
ताजा बीज डालने पर भी उनमें से लगभग 40% ही अंकुरित हो पाते 
हैं. भूमि पर गिरते ही बीने गए परिपक्व बीजों की बुबाई से अच्छे 
परिणाम निकले हैं. नर्सरी में विकसित पौद को टोकरी के साथ अथवा 
बिना ठोकरी के भूमि में रोपित करने से भी संतोपजनक परिणाम निकले 
हैं. वाइनाड (तमिलनाडु) में किये गये प्रयोगों से यह संकेत मिलता 
है कि डि. इंडिकस ऐसी दशा में सबसे ज्यादा उगता है जहाँ पेड़ों को गिरा 
दिया जाता है और भूमि में न तो कोई आच्छादी फसल ही उगाई जाती 
हो और न उसमें कोई आग का दाग ही लगा हो. सफलतापूर्वक उयाने 
के लिए इसकी निराई करते रहना आवश्यक है. नसंरी में पौद मर न 
जाये, इसके लिए पौद के ऊपर छाया की जानी चाहिए. 
इसका कप्ठा (आ- घ., 0.78; भार, 752 किग्रा.|घमी.) हल्के 
लाल रंग से लेकर भूरे रंग का, डिप्टरोकापेस की अन्य जातियों के काष्ठ 
से अधिक महीन गठन वाला और अधिक अच्छे गुणधर्म का होता है. 
इसका ऋतुकरण कठिनाई से होता है. इसके हरित रूपान्तरण से अच्छे 
परिणाम भिले है. खुली जगहों में इसका काष्ठ टिकाऊ सिद्ध नहीं होता. 
परिरक्षी उपचार द्वारा इस काष्ठ को अधिक टिकाऊ बनाया जा सकता है. 
एक घनमीटर कापष्ठ में 96-2 किग्रा. क्रिशसोट तेल पूरी तरह 
से भिद जाता है. इमारती लकड़ी के रूप में इसकी उपयुक्‍तता के 
आँकड़े सागौन के संगत गुणों की प्रतिशतता के रूप में इस प्रकार हैं : 
भार, 0; कड़ी के रूप में सामर्थ्य, 00; कड़ी के रूप में कड़ापन, 
45; झंसे के रूप में उपयुक्तता, 20; प्रधात प्रतिरोध क्षमता, 
05; रूप धारण क्षमता, 45; अपरूपण, 00; कठोरता, 90 
(एटक्ाइणा <८ 57509 3, 70; सर0एछछाते, 476; ंम29ए९, ए0०7- 
६९३. वा5., [6७9 970, एए7एश४ ०एआशप्तांटव009). 
इसकी इमारती लकड़ी मकान, रेल के डिब्बे, पोतत, मस्तुल तथा 
चलली बनाने के काम में आती है. यह महोगनी के सामान्य प्रकारों की 
तरह एक केविनेट काष्ठ है. कोलार को स्वर्णखानों में भूमिगत काम के 
लिए इससे संने तथा तब्ते उपयोग में लाये जाते हैं. परिरक्षी उपचार 
के वाद यह रेलवे सलीपर वनाने के काम भी आ सकता है. च्रावनकोर- 
कोचीन में इस इमारती लकड़ी का वापिक उत्पादन लगभग 2,450 स्तन 
है. इसका मूल्य 70 रु. से लेकर 2 र. भ्रति घमी. तक है (प्र०एणछात, 
[00. ला.; एवा5णा ८ छा06फ5णथा, हैं, 72; शरक्त्तिाता एिणाा 
छ670 7089., व2एक्योए08-00००आ३7). 
यह काप्ठ ईंघन के रूप में भी उत्तम माना गया है, इसके ऊष्मीय 
मान हैं : रक्तकाप्ठ, 5,70 कै., 9,307 क्वि. थ. इ.; अन्तःकाप्ठ, 5,99 


डिप्ट्रोेकार्पस 


कै., 9,358 ब्रि. थ. इ. (#वॉवाः #9७., 948, 74, 279: हर लंबा, 
८ श्द्वा॥85एवाफो;ं, गावीदा #0- 270/., 7९.७... १४०. 72, 932, 46). 

डि. इंडिकस से इकट्ठा किया जाने वाला तेल-राल अपारदर्शी धृतर 
तरल पदार्थ होता है. स्थिर हो जाने पर इसमें दो अलग-अलग परतें 
बन जाती हैं. ऊपरी परत में गहरे रक्ताभ भूरे रंग वाला इयाव तरल 
होता है तथा निचली परत में गाढ़ा, गन्दा, सफ़ेद स्तर बठ जाता है 
ऊपरी परत में हल्की-सी कोयपेवा जैसी गन्ध आती है और उसका स्वाद 
कड़वा ऐरोमेटिक होता है. 

सारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर में मैसूर से प्राप्त तेल-राल के 
एक नमूने की जाँच करने से इसका अम्ल मान, .6; साथबु. मान, 
4,9; ऐसीटिलीकरण के पश्चात्‌ साधु. मान, 50.4 पाया गया. 
जल त्तापन-पात्र में यर्म करने पर पहले यह स्वच्छ भूरे-पीले पारदर्शी 
तरल के रूप में बदल जाता है और फिर लगातार गर्म करते रहने पर 
यह अनुत्कमणीय रूप से जिलेटिनीकृत हो जाता है. इसके गर्म किये 
हुए नमूनों में निम्नलिखित गुण मिलते हैं: (दो नमूतों में अलग- 
अलग) अम्ल मान, 2.3, 2.6; साबु. मान, 5.8, 6.3; 
ऐसीटिलीकरण के बाद साव्‌- मान, 48.5, 48.2. इसके वाष्पीय 
आसवन से अथवा उसमे अतितप्त भाष के प्रयोग से वाप्पणील तेल 
(उपलब्धि, 40-70%) भी प्राप्त किया गया. यह तेल रंगहीन, 
विलक्षण राल की-सी गनन्‍्ध वाला, अल्प अम्लीय प्रतिक्तिया वाला तथा 
तीखे स्वाद वाला होता है. भारतीय विज्ञान संस्थान में इसके दो नमूनों 
की जाँच से इसके निम्नलिखित लक्षणों का पता चला है: आ- ध.४०९, 
0.907], 0.9044 ; 77०", .5003, .5005; [<]57%', 0.9% 0.9"; 
अम्ल मान, 2.00, .93; सावु. मान, 2.6, 2.0; ऐसीटिलीकरण के 
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पण्चात्‌ साबु. मान, 55.5, 9.5. इस तेल में «-करियोफाइलीन तो 
होता है परन्तु #-करियोफाइलीन नही होता. वाष्पणील तैल अलग 
निकाल लेने के वाद शोप बचा राल कड़ा, भंगुर, पतले कॉटो 
में भूरे रंग वाला तथा वडे ठोस में गहरे भूरे रग का होता हे. 
(अम्ल मान, 27.2; साबु. मान, 39.3; ऐसीटिलीकरण के पश्चात्‌ 
सावु मान, 90.2). यह हल्के पेट्रोलियम को छोडकर अधिकाश 
काबनिक विलायको में जी क्र विलेय है. यह स्पिरिट तथा तेल वानिशों 
आदि के तैयार करने के काम में श्रा सकता है. त्रावनकोर से प्राप्त 
तेल-राल के एक नमूने से (0,६9,,0,; ग. वि., 322?) सूल का 
असतृप्त हाइड्रॉक्सिकीटोन प्राप्त किया गया ()रथद्याउप्रीचचद्याए < 800- 
छ07०0९॥, ज>. माचाद्ा आड।, &0०ं,, 498-20, 2, 37; ७, २०४. 
20. +१65., उ7#दवा 67002 ए79., 939-46, 482). 

कहा जाता है कि डि. इंडिकस से प्राप्त तेल-राल का उपयोग आमवात 
रोग के उपचार के लिए तथा डामर में अपमिश्रक के रूप में किया जाता है 
(30पका।क, 32). 


डि. टबिनेट्स गेतेनर पुत्र (फ्लो. ब्रि. इं., अंशत: ) 
प2, ध्पाजंञाप उ86०॥॥, सामान्य गुरजन पेड 


ले -डि. टूरविनाट्स 
70.8.7., वा, 46; 0..ए., 50; ए।. छा. प्रा0., ॥, 295. 


ब. - तैली-गुरजन. 

असम - गुरजन कुरोइलसाल, खेरजोग; ब्रह्मा - कन्यीन-नी. 

यह एक काफी ऊँचा वृक्ष है जिसकी ऊँचाई 36-45 मी तथा 
घेरा 3-45 भी. होता हे. इसका तना चिकना, बेलनाकार तथा 
प्रथम टहनी तक 27 मी. ऊँचा होता है. यह असम तथा अडमान द्वीप- 
समूह के नमी वाले उप्णकटिबंधीय सदावहार अथवा अद्धं-सदावहार 
जगलो में पाया जाता है. यद्यपि ये वडे-वडे भू-क्षेत्रों मे झुडो के रूप में 
नहीं उगते किन्तु कभी-कभी ये छोटे-छोटे चप्पो में झुड के रूप में उग 
आते है असम में हालौग की तरह इनके भी छोटे-छोटे बागान लगाये 
गये है. 

यह वृक्ष बडी जल्दी आग पकड लेता हे और एक वार जल जाने के 
वाद फिर पूर्वावस्था प्राप्त करने में काफी समय ले लेता हे. आग लगने 
के मौसम के याद गिरने वाले इसके वीजो के अकुरण के लिए जली हुई 
भूमि अनुकूल होती है. इसका तथा अन्य डिप्टरोकार्पस जातियो का 
प्राकृतिक पुनर्जनन निश्चित रूप से हो सके, इसके लिए यह झ्रावश्यक 
है कि पर्याप्त बीज धारको को रखते हुए भूमि पर से झाड-झखाड साफ 
कर दिए जाएँ, क्षेत्र को जला दिया जाए और उसके बाद आ्राग से रक्षा के 
उपाय अपनाए जाएँ, नियमित रूप से आवश्यक विरलन तथा सफाई की 
जाए. जहाँ तक ज्ञात है, इन वुक्षो से न तो गुल्मवन बनते है और न ये 
अन्त-.भूस्तारी जडे ही उत्पन्न करते हैं (70७७, ॥, 36). 

डसका काप्ठ (आ. घ., 0.62; भार, 768 किग्रा /घधमी.) मद 
लाल अथवा रक्‍्ताभ भूरे रंग का, मोटे वयन का और राल नलिकागो 
से युक्त होता है. इसमें से सुहावनी गन्ध आती है और गर्म करने पर 
इससे एक प्रकार का तेल निकलता है. काप्ठ बहुत धीरे-घीरे ऋतुक्रत 
होता हे और आच्छादित अवस्था में अधिक टिकाऊ रहता है. इसमें 
राल वी छोटी-छोटी सफेद-सी मनकाएंँ रिसती हैं और उनको ऐल्कोहल 
में भिगोए कपडे से रगड़ने पर काप्ठ-पृपष्ठ पर स्वभावत पालिश हो 
जाती है यह प्रथम श्रेणी की गैर-सजावटी इमारती लकडी है. इमारती 
लागटी के रुप में इसकी उपयुक्तता सम्बधी आँकड़े, सागौन के सगत 
गणों को 00 आधार मानकर इस प्रकार है: भार, 5; कडी के 


रूप में सामथ्यं, 705; कडी के रूप में कडापन, 25; खंभे के रूप में 
उपयुक्तता, 700; प्रघात प्रतिरोध क्षमता, 75; रूप धारण क्षमता, 
55; अपरूपण, 90; कठोरता, 305 (?€शा5०णा <& 8/0फए), , 74, 
ज्ण्एशत, 236; ॥ ।ंग्राव92, 400. णॉ.). 

घरेलू निर्माण कार्य में इस काप्ठ का व्यापक प्रयोग होता हे इससे 
पैकिंग सन्दुक, चाय की पेटियाँ, दरवाजे के चौखट आदि बनाये जाते है, 
साथ ही इसका फर्श बनाने, रेल के डिब्बे और मालगाडी के वैयन आदि 
बनाने में भी उपयोग होता है उपचार करने के वाद सलीपर बनाने 
के लिए भी सम्भावना हो सकती हे इसका निर्यात यूरोप में किया 
गया है. यह वहुत बडी मात्रा मे प्राप्य है किन्तु ऐसे क्षेत्र में उपजता है 
जहाँ पहुँच पाना अत्यन्त कठिन है (एश्क्वाइणा ८ छा09ए7, 00- 
लंध; गराणि॥ंणा गरणा ४905 7069., 55थ्चा7). 

इस काप्ठ का ऊपष्मीय मान इस प्रकार है : रसकाप्ठ, 5,293 के, 
9,537 ब्रि. थ. इ.; अन्त काप्ठ, 5,065 की, 9,8 ब्रि. थ. इ. 
(छत्ृआाव7 <& स्ध्वाउव्नश्फ्रक्ाणंं, 400. लॉ.) 

डि. टबिनेट्स ब्रह्म के कान्यीन तेल तथा बगाल के गुरजन तेल का 
मुस्य ज्नोत है. तेल-राल प्राप्त करने के लिए इसके तने मे, जमीन से 
0.6-0.9 मी. ऊपर, शक्‍वाकार चीरे लगा दिए जाते है, उनको श्राग 
से झुलसाया जाता है तब उनमे से तेल-राल रिसने लगता है और फिर 
उसको इकट्ठा कर लिया जाता है. तेल-राल का रिसना बंद हो जाने पर 
उस कटाव को जलाकर मिटा देते हूँ और तेल-राल प्राप्त करने के लिये 
नये चीरे बना दिए जाते है. इसे इकट्ठा करने का मौसम नवम्वर से 
लेकर मई तक का है और कहा जाता है कि लगभग व.8 मी. घेरे वाले 
प्रत्येक वृक्ष से एक मौसम में 0 किग्रा. राल मिलता है. यह स्राव 
थोड़ा अम्लीय, दूधिया होता है (आ.- घ.””, 0.98; अम्ल मान, 
0.9). स्थिर हो जाने पर इसमें दो परते बन जाती है. भूरे रुग का 
तेल ऊपर तैर आता है और श्यान, इवेताभ धूसर पायस नीचे रह जाता 
है. इस वैलीय परत के स्थिराक इस प्रकार हूँ : श्रा. घ.?*, 0.9706; 
[<]., --0""8'; ॥2", ,520; अम्ल मान, 7.3; एस्टर मान, 
.9, तेल-राल का भाष-आसवन करके वालसम की गन्ध वाला 
एक पीला तेल 46 % निकाला जाता हे. इस तेल के स्थिराक इस प्रकार 
है : आ. घ-०, 0.927; [«]५, 37"; हर", .5007; अम्ल मान, 0; 
एस्टर मान, .9; 95% ऐल्कोहल के 7 या अधिक आयतन मे विलय 
(एश79, 7, 534). 

व्यापारिक गरजन तेल पेल-रालो का ही एक मिश्रण हे. इस मिश्रण 
में मख्य रूप से तो डि. टब्नेंटस से प्राप्त तेल-राल ही होता है 38:44 
थोड़ी-सी मात्रा डि. एलाटस, डि. कोस्टाटस, तथा डि. से से 
प्राप्त तेल-राले भी इसमे मिली रहती है यह तेल द्यान, श्रत्यधिक 
प्रतिदीप्तिशील तथा पारदर्शी होता है यदि इसे प्रकाथ में रखकर 
देखा जाये तो इसका रंग गहरा रक्‍ताभ भूरा दिखता है. भाप-श्रासवन 
हारा इससे 37-82 % तक सगन्ध तेल और एक राल प्राप्त किए जा 


सकते है. सगन्‍्ध तेल के लक्षण निम्नलिखित है : झा. घ., 0.788- 
0.79]; », .35; अम्ल मान, .05, एस्टर मान, .46; 
आयो. मान, 443-44; प्रज्वलन ताप, 98९; यह 95% 


ऐल्कोहल के 7 आयतन में विलेय हैं और 30? तक गर्म करने पर 
अनुत्कमणीय रूप से जिलेटनीकृत हो जाता है. वायु के सम्पर्क मे दसका 
ऑवक्सिकरण हो जाता है ओर यह एक ऐसे वहुलक में परिवर्तित हो जाता 
है जिसकी गन्ध मूल गुरजन वालसम जैसी होती है. सगनन्‍्ध तेल में दो 
भिन्न सेस्कवीटर्पीनि, «- तथा /-गुरजनीन होते है. पोर्टशियम परम गनेट 
द्वारा श्रॉविसकरण करने पर 8- गुरजनीन से गुरजनीन कीटोन (२४7:50 
प्राप्त होता है. #गुरजनीन, थिचत्रीय सेट्रीन से काफी मिलता- 


जुलता है. वाष्पशील तेल निकाल लेने के बाद जो राल होष रहता है 
उसमें गुरजनिक अ्रम्ल, 0५७०5,0,, रहता है (६४पंता 2४ दां., री. 
7069. शाव॥ल#, आधाड., ०. 90, 494; कवशाह्ात07७, 5). 
गुरजन तेल कोपैबा बालसम में मिलावट करने के काम भी 2000 है 
यह अब्म मुद्रणीय स्याही तथा लोहे के प्रति संक्षारक प्रलेपन सं में 
मिलाया जाता है. इसे इसमारती कापष्ठ तथा बाँस के परिरक्षण के 
लिए और नौकाओं की संधिवन्दी करने के लिए भी प्रयोग किया जाता 


है. ऊष्मा-उपचारित रेंडी के तेल तथा अलसी के तेल को इसके साथ - 


मिलाकर बेकिंग वानिश बनाई जाती है, जो फिल्मों को संतोषजनक 
तम्यता और जल प्रतिरोध क्षमता प्रदान करती है. तेल-राल के आसवन 
से प्राप्त तेल पामारोजा तेल में मिलावट के लिए भी प्रयोग में लाया गया 
है. सुगन्धित तेल के रूप में इसका कोई महत्व नहीं है. यह अ्रच्छा 
विलायक है किन्तु तारपीन के तेल से निम्न स्तर का है. 

तेल-राल, ब्रण, दाद तथा शअ्रन्य त्वचा रोगों में लगाया जाता है. 
इसे सुजाक तथा ग्लीट रोगों में भी इस्तेमाल किया जाता है. यह माल्ठसत्व 
के साथ कफोत्सारक के रूप में लिया जाता है (छक्कातण ४ 4ा.ढ [00. 
०४६.; छ .8.0., १473 | १४6६८४००१७७2८, ६, 263), 

इस वृक्ष की ठहनी की छाल में 9% टैनिन और 7.3% विलेय 
अटैनिन होता है [शिहाग, मावोदा #097. उ१०८,, 924, 40 (9), 
77]. 


डि. द्यूबरेक्यूलेटस रॉक्सवर्ग 7). (प्रएश०एाकए5 0८. 
ईंग गुरजन पेड़ 
लें. - डि. टूवेरकुलाट्स 
90:.85.2., गा, 460; 2.27., 500; कय. क्र, ॥70., 4, 297. 
ब्रह्मा - इन; व्यापार - ईग. 
यह एक विद्याल पर्णपाती वृक्ष है जिसकी ऊँचाई 30 से 36 मी. तक 
और घेरा 2.4 से लेकर 4.5 मी. तक होता है. यह ब्रह्मा के इन्दाइंग 
जंगलों हे तथा असम के पूर्वी और दक्षिणी सीमांत पर शुंडों के रूप में 
उगता है. 
ईंग वृक्ष सरंध्र मिट्टी में अच्छी तरह से उगते हैं, फिर चाहे उसमें 
नमी कम ही क्‍यों न हो. काफी हद तक इस पर आग का भी प्रभाव 
नहीं पड़ता. इसे प्रकाश की चाह रहती है इसलिए खुली जगहों पर 
इसका प्राकृतिक पुनर्जेतन खूब होता है. 
इसका काष्ठ (आ. घ., 0.73; भार, 848 किग्रा.|घमी.) मंद 
रक्‍्ताभ भूरे रंग का होता है तथा इसके अधिकांश गृण गुरजन काष्ठ जैसे 
होते हैं. यह धीरे-धीरे ऋतुकृत होता है और इसमें ऐंठन, दरारें तथा 
चटखन पैदा हो जाती हैं. यदि इसे भट्ट में न पकाया गया हो तो यह 
लट्ठों के रूप में सर्वोत्तम रूप से पकता है. इसे आसानी से परिरक्षण 
उपचार द्वारा ठीक किया जा सकता है और यह प्रति घमी. 96 किग्रा. 
क्रिशोसोट तेल सोख सकता है. यह सामान्य गुरजन काष्ठ (डि. 
टबिनेंट्स) की तुलना में अधिक सामथ्येचान तथा टिकाऊ होता है, और 
बह भी उपचारित स्लीपर काप्ठ के रूप में, इमारती लकड़ी को स्लीपरों 
के लिए प्रयुक्त करते समय यह ध्यान रखना चाहिये कि इसके क्रोड 
स्‍लीपर में न आएं क्योंकि क्रोडयूकत होने से स्‍लीपर के किनारे फट सकते 
हैं. लेकिन उच्च कोटि के काप्ठ-क्म के लिए ईग की तुलना में सामान्य 
गुरजन काप्ठ अधिक अच्छा हे. इसके समतल खंडों में राल से भरे रंध्र 
खूब चमकते हैं. इमारती लकड़ी के रूप में ईग की उपयुक्तता सम्बंधी 
आँकड़े सागौन के संगत गुणों को 00 आधार मानकर इस प्रकार हैं: 
भार, 25; कड़ी के रूप में सामथ्यें, 5; कड़ी के रूप में कड़ापन, 
20; खंभे के रूप में उपयुक्तता, 00; प्रधात प्रतिरोध क्षमता, 


डिप्टरोकापंस 


]40; रूप धारण क्षमता, 55; अपरूपण, 430; कठोरता, 35 
(ए&क४णा & 870ज्ा5 4, 84: फक्र०शवात, 498: ाएत99९७, ॥00. 
०). 

ईग काष्ठ मुख्यतः घरेलू निर्माण कार्य, रुक्ष फर्नीचर, गाड़ियों, नावों, 
संदूक और रेल के डिब्बों के फर्श आदि बनाने के काम में आता है. 
उपचारित सलीपर 8 से 2 वर्ष तक चलते हैं (?८क४६४०० & 370 
]0०. ०६.). 

डि. ट्यूबरक्यूलेट्स के काष्ठ से एक प्रकार की अपरिष्कृत लुगदी 
वनाई जाती है जो कागजी शहतूत (ब्नौसोनेटिया पेपिरीफेरा) से वे 
अच्छे उत्पादों में उचका आयतन बढ़ाने के लिए मिलाई जाती है. इसकी 
नवजात पत्तियों में ॥0-]2% टैनिन होता है और उनका प्रयोग 
हल्के चमड़े के शोधन में सीधे किया जा सकता है. इसकी छाल में 24 % 
टैनिंन होता है [068७, 82; शाह), मंवीदा >0#. 2९००., 
924, 40(9), 478; छ्वताफ्रव्ा ल॑ दा... रावीधा। 9 :्थृ., 
3२०. 72, 949, 0]. 

ब्रह्मा का 'इन' कहा जाने वाला तेल-राल मुख्यतः डि. दयूबरक्यूलेट्स 
से प्रप्त होता है. इसे प्राप्त करने के लिए पेड़ के तने में, जमीन से 
0.6-0.9 भी. ऊपर, पिरैमसिडी कटाव अथवा घाव कर दिये जाते हैँ 
जिनसे राल रिसने लगता है और फिर समय-समय पर इसे इकट्ठा कर 
लिया जाता है. इन कटावों से राल रसता रहे, इसके लिए कटावों को 
वार-वार रेता जाता है. ताजा इकट्ठा किया हुआ तेल-राल पीले-भूरे 
रंग का शीरे जैसा तरल पदार्थ होता है (आ. घ.?", ,029; श्रम्ल 
मान, 77.8; एस्टर मान, 0). इसके भाष-आ्रासवन से एक पीले- 
भरे रंग का सगन्ध तेल (33%) प्राप्त होता है, जिसमें निम्नलिखित 
स्थिरांक पाये गये: झा. घ.४", 0.9004; 702०, .5007; [<]७, 
--99"40'; साबु. मान, 0; 95% ऐल्कोहल' की 6 गुनी या अधिक 
मात्रा में विलेय. इन तेल' मशालों में प्रयुक्त होता है. इस तेल में भीगा 
हुआ लकड़ी का टुकड़ा मशाल अथवा ज्वालक के रूप में प्रयुक्त किया 
जा सकता है. तेल-राल को थिराकर अलग किया गया तेल वानिश तथा 
लैकर बनाने और बाँस की दोकरियों, डोलवाल्ठी तथा छतरियों को 
जल सह वनाओने के काम में आता है (९४0५, 7, 53; प॑गरा4 6& 
छ्वप॥ज़का, 00. ०.). 


डि. संक्रोकार्पस वेस्क 0. 78070 ९कफए5५ १०5६७ 
हालौंग गुरजन पेड़ 


लें. - डि. माक्रोकारपूस 
ह4. 38$व7, 7, 32. 


असम - हालोंग- 

यह एक लम्बा वृक्ष है जिसकी ऊँचाई 36 से 45 भी. तथा घेरा 
3.6 से 6 मी. तक होता है. ये वृक्ष असम में झुंडों के रूप में मिलते हैँ 
जहाँ पहली शाखा से 30 मी. तक ऊँचे तने वाले वृक्ष अत्यन्त सामान्य 
हैं. सामान्य वन-संवर्धनात्मक लक्षणों की दृष्टि से ये डि. ठविनेदस जाति 
से मिलते-जुलते है. असम में छोटे स्तर पर हालोंग के कृत्रिम वागान 
भी लगाये गये हैं. असम में पाये जाने वाले हालौंग पेड़ों को काफी समय 
तक डि. पाइलोसस रॉक्सवर्ग या डि. ग्रेसिलिस ब्लूम जाति का ही माना 
जाता था प्र अब इसे अलग जाति का माना जाता है और यह जाति 
अंडमान द्वीपसमृह तथा असम के पूर्वी सीमांत में छुटपुट रूप से पाई 
जाती है. इसके वन-संवर्धव के लिए अपनाई जाने वाली विधियों में 
वृक्षों के आश्रय में प्राकृतिक पुरर्जनन की सहायता करके संवर्धेन करना 
लोकप्रिय विधि है. 
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चित्र 407 - डिप्टरोकार्पस मेक्रोकार्पस 


हालोग का काष्ठ (आ. घ., 0.7; भार, 720 किग्रा./घमी.) 
मद हल्का लाल से रक्‍कताभ भूरे रंग का और सामथ्य तथा नम्यता की 
दृष्टि से सागोन-जैसा होता है. यह धीरे-धीरे ऋतुकृत होता है और 
इसमें बहुत अधिक दरारें तथा ऐँठन पैदा नहीं होती किन्तु इसके बड़े- 
बड़े संडों में चपकाकार गड्ढे बन जाने का भय रहता है. इसकी चिराई 
की जा सकती है तथा इसे चिकना वनाया जा सकता है और इस पर 
पालिश अच्छी चढ़ती है. यह्‌ खुली हुई जगहों में टिकाऊ नहीं है किन्तु 
ढके स्थानों पर काफी टिकाऊ है. इमारती लकड़ी के रूप में इसकी 
उपयुक्‍तता सम्बंधी आऑँकड़े, सागौन के संगत गुणों की प्रतिशतता के 
रूप में इस प्रकार है: भार, 05; कड़ी के रुप में सामर्थ्य, 700; 
कड़ी के रूप में कड़ापन, 20; खंगे के रूप में उपयुक्तता, 05; 
प्रघात प्रतिरोध क्षमता, 05; रूप घारण क्षमता, 50; अपसूपण, 
05; कठोरता, 95 [ए८्वाइ07 & छ870ए7, ॥, 80; ]477790, २7वींवा। 
7707. 7?९८., 2४.७., ७7॥., 944, 3(5), 6]. 
परिस्क्षण-उपचार के वाद हालौंग काप्ठ से बड़ी सात्रा में प्लाईवुड 
तैयार किया जाता है जो चाय के संदूक भर रेलवे सलीपर बनाने में काम 
आता है. अ्रसम के रेलवे संयंत्र में प्रत्ति बर्ध लगभग 2,00,000 स्लीपर 
उपचारित किये जाते है. स्थानीय तौर पर इसका प्रयोग घरेलू निर्माण 
कार्य में भी किया जाता है परन्तु विना उपचार के यह लाभप्रद नही है 
[एल्ा5ऊणा < 00, ]00. ९.६ नाउएट द: 4ग्रास्एं, शावावद्श 
रा. 2€ट2., २२.७... एड, !942, 2(8), 88]. 


असम में प्रति वर्ष कुल 0,000 ठन इमारती काष्ठ का उत्पादन होता 
है जिसका मूल्य लगभग 7 रु. प्रति घमी. तथा 5.50 रु. प्रति सस्‍लीपर 
है. हालौग काष्ठ के लिए कलकत्ता एक महत्वपूर्ण बरिक्नी मंडी बन 
सकता है, लेकिन माल ढोने की कठिनाई के कारण यह अ्रसम से वाहर 
नहीं निकल पाता. इस वृक्ष से भी डि. दबिनेटस की तरह तेल-राल 
रसता है (पतठिशाव्वाता 7707 7075 7089., /३5३॥7). 

डि. एलाटस रॉक्सबर्ग 54 मी. ऊँचा तथा 6 मी. घेरे वाला ऊँचा 
सदापर्णी वृक्ष है जो अंडमान के जंगलों में पाया जाता है. यह देखने 
में और वन-संवर्धनात्मक लक्षणों में डि. टबिनेट्स जैसा लगता है. यह 
सीमित मात्रा में गृल्मवन बनाता है. इसका काष्ठ (आ. घ., 0.8; 
भार, 672 किग्रा./घमी.) गुरजन-जैसा ही होता है और उसी प्रकार 
के कामों में भी आता है. इमारती लकड़ी के रूप में इसकी उपयुक्तता 
सम्बंधी आंकड़े सागौन के उन्हीं गुणों के प्रतिशत के रूप में इस प्रकार 
है : भार, 00; कड़ी के रूप में सामथ्य, 90; कड़ी के रूप में कड़ापन, 
00; खंभे के रूप में उपयुक्तता, 90; आघात प्रतिरोध क्षमता, 95; 
रूप धारण क्षमता, 60; अपरूपण, 05; कठोरता, 85 (+7998, 
00., ०ा.). 

इस जाति के वृक्षों से रिसने वाले तेल-राल में 7.6% बाप्पद्षील 
तेल होता है. इसे प्लास्टर तथा टार्चों में प्रयुवत किया जाता है. जिक 
प्रलेप बनाने में अलसी के तेल की जगह इसे प्रयुवत करने का प्रयास किया 
गया है. इसकी छाल वलवर्धक मानी जाती है और उसका गर्म काढ़ा 
आमवात में लिया जाता है (8णाथा।, त, 842). 

डि. केराई किंग नामक इमारती काष्ठ वाला वृक्ष दक्षिणी श्रंडमान 
में पाया जाता है तथा इसकी ऊँचाई 24 से 30 मी. तक और घेरा 
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टिप्सिफ्ने 


संवलित होते है. यह ऊपरी गंगा के मैदान, वंगाल, उड़ीसा तथा दक्षिणी 
प्रायद्वीप के पश्चिमी भागों में पाई जाती है. यह स्पष्ट रूप से श्राद्वेताग्राही 
होती है तथा दलदल एवं नमी वाली निम्न भूमियों, विशेषतः लोनी 
भिट्टियों में पैदा होती है. चारे की दृष्टि से यह निम्न कोटि की घास है, 
किन्तु भैसें इसे बड़े चाव से खाती हैं (#7. ४७०४5, 829). 
दकाकाारवर 20. गीएलव (गग.) फिद्ाए,--42, मर्वाविधिवापंट्य 
(जाओा,) 'रथटाय। 


डिप्लोक्लीसिया मायसे 
जाहा5 


ले-- डिप्लोक्लिसिश्रा 
प]. 2७४०॥ल्‍४५, 28; 77५507, 4, 2. 


(मेनिस्पमेंसी ) ॥ए.0ए0782 


यह आरोहो अथवा भूस्तारी झाड़ियों का एक लघु वंश है जो दक्षिण- 
पूर्वी एशिया में पाया जाता है. डि. ग्लौसेसेन्स डील्स सिन. कोकुलस 
मैक्रोकार्सस वाइट और आर्नेट (म. - वाटोली, वाट येल; त.- 
कोट्टाइयाचाची) गोल अथवा वृक्‍काकार पत्तियों वाली एक बड़ी 
आरोही झाड़ी है. यह खासी पहाड़ियों तथा पश्चिमी घाटों पर ,800 
मी. की ऊँचाई तक पाई जाती है. पत्तियों में इलेप्मक तथा साबुनीय 
पदार्थ होते हैं. पत्तियों का चूर्ण दूध के साथ पैत्तिक रोगों, सुजाक' तथा 
सिफलिस में दिया जाता है (8ण7ता), 4, 594: छा, ॥, 332; 
॥(॥4, & 9450, 3, 90). 
औ/सां5फकलफ्ावटटध९+ 4).. डाविएट्टडटलशाए फींलेड. शा... (००टमह 
मावल7ट्वाफ्राए शेड 6: ४. 


डिप्लोनेमा पिय रे (संपोटेसी ) |राश,0दषाश8 टाए८ 
ले. - डिप्लोक्नेमा 


यह भारत से फिलिपीन्स तक पाया जाने वाला वृक्षों का एक लघु 
वंच है. हाल में ही इस वंश का विस्तार करके इसमें डि. बुटीरैशिया 
(पहले बंसिया बुटीरेशिया ) भी सम्मिलित कर लिया गया है. यह भारत 
में पाया जाता है और इससे फुलवाड़ा अथवा भारतीय मक्खन प्राप्त 
होता है. 


-५द/0व्रटटधर 


डि. बुटीरेशिया एच. जे. लामार्क>मक्षूका बुढीरेशिया 
मैकब्नाइड सिन. बैसिया बुटीरेशिया रॉक्सबर्ग 70. क्प॑आाकट्ट्त 
पर, उ. बा. फुलवाड़ा, इंडियन बटर ट्री 
ले, - ठि. बूटिरासिग्रा 

0.87.7., ॥, 405: 0.7., 6: क7. छा. पाए, ता, 546. 


हि. - फुलवाड़ा, चिडट्रा, फुलेल; बं. - गोफल. 

नेपाल - चुरी. 

यह विदज्ञाल पर्णपाती, ।2 से 2] मी. तक ऊँचा तथा 4.8-3 मी. 
तक गोलाई का, गहरी भूदी श्रथवा कत्यथई रंग की छाल वाला वक्ष है. 
इसके पे 20-35 सेंमी. लम्बे तथा 8.7-5 सेमी. चौडे और 
,शारा्रों के सिरों पर एक साथ लगे रहते हैं. फूल दवेत, 2-2.5 
सेमी. व्यास वाले, श्रद्चिकर गन्ध वाले; फल 2-4.4 सेमी. लम्बे 
तथा अ्ण्डाकार, एक से तीन बीज वाले; बीज चमकदार कत्थई रंग के 
तथा 4.75-2.0 सेंमी. लम्बे जिनमें खादाम को तरह एक इवेताम 
गिरी होती है 





चित्र ]0 - डिप्लोनेमा वुटीरेशिया 


यह वृक्ष उप-हिमालय क्षेत्र तथा बाह्य हिमालय में कुमायूँ से पूर्व 
की ओर सिक्किम और भूटान तक ,500 मी. की ऊँचाई तक व्यापक 
रूप से पाया जाता है. यह अंडमान द्वीपसमूहों में भी प्रायः पर्णपाती के 
रूप में सदावहार वनों में पाया जाता है. यह एक अत्यन्त जल्दी बढ़ने 
वाला वृक्ष है तथा प्रमुखतः पहाड़ियों में खट्डों के किनारे तथा छायादार 
घाटियों में पाया जाता है. उत्तरी भारत में जाड़ों में इसमें फूल लगत 
हैं और जून-जुलाई तक फल पक जाते हैं, जबकि अंडमान टोपसमूहों 
में इसमें जनवरी-अप्रैल में फूल लगते हैं, तथा फल मार्च-गई में पकते हैं 
(ठक्गा0०, 449; 770०7, 4, 646; एथ्ला।त50॥, 497). 

इसका फल काले रंग की बेरी के रूप में होता है जिसकी फलभित्ति 
मोटी, मुलायम तथा शर्करायुकत श्रौर एक विद्येप प्रकार की मधुर गन्ध 
लिये होती है. फलभित्ति फल के भार की लगभग 7096 और खाद 
होती है- 

गिरी बीज-भार की 70% होती है (00 वीजों का भार, 78 श्रा.). 
बीज की गिरी की संरचना इस प्रकार है : आरद्वेता, 5.0; ईवर निष्कर्ष, 
55.9; कच्चे तन्‍्तु और नाइ्ट्रोजनरहित निष्कर्ष, 30.0; श्राटीन, 
5.2; तथा राख, 3.82%. गिरी में साधुनीय पदार्थ होते हैं 
(शल्यप्राण, ॥, 928). हर 

बसा का निष्कर्पण खड़े बीजों श्रथवा उनकी गरिरियों को कुचल कद 
क्रीम की तरह लुगदी बनाकर झौर उसे कपड़े से निचरोड़ कर किया जाता 
है. तेल की मात्रा बीजों के भार की 42-47% अथवा गिरी के भाद 
की 60-67% होती है. इसमें घी जैसा गाढ़ापन होता है शौर यदि 
इसे श्रच्छी तरह से तैयार किया जाए तो यह इवेत रंग का स्वादिप्ट तथा 


34] 


सुगंधमय होता है. यह वहुत दिनों तक बिना विगड़े रह सकता है. 
इसमें निम्नलिखित लक्षण पाये जाते हैं. आ- घ-३, 0.856-0.862 
75 .4552-.4659;  साबु. माच, 9--200; आयो. 
मान, 40--5; आर. एम. सात, 0.4--4.3; असावु. पदार्थ, 
.4-5% (सासान्यत: 2 से 2.8%); ग. वि., 39-5?; तथा 
अनुमाप 48--52", तेल के रचक वसा-अम्ल हैं: पामिठिक, 56.6 
स्टीऐरिक, 3.6: ओलीक, 36.0; तथा लिनोलीक अम्ल, 3.8% 
ग्लिसराइड रचक इस प्रकार हैं: ओलियोडाइपामिटिन, 62; पामिटो- 
डाइओलीव, 23; ओलियोपामिटोस्टीऐरिन, 7; तथा द्वञाइपामिटिन, 
85; थोड़ी मात्रा में स्टीऐरोडाइओलीन तथा टद्राइमोलीन भी इसमें 
रहते हैं. ऐसीटोन से किस्टलन द्वारा 72% वसा क्रिस्टलीय घतन्नों के 
रूप में प्राप्त होती है तथा यह (मूल वसा के आधार पर) 58% 
ओलियोडाइपामिटिन, 8 % द्वाइपामिटिव, तथा 6 % पामिटोडाइओलीन 
के साथ मिश्वित रहतो है. इस प्रकार यह प्राकृतिक ओलियोडाइपामिटिन 
का एक सुगम स्रोत वन जाता है (770०-6०. 940, 267; ऊापा. 
पाफू, आए. /-गाद,, 9, 9, 228; उद्याग्रॉीट३00, 63; प्रतावा६&9, 
947, 267) 

डि. बुटीरेशिया की चसा को, जिसे व्यापार में फुलवाड्ा तेल के नाम 
से जाना जाता है, व्यापारिक मोवरा अथवा बवैसिया वसा के साथ वर्गक्वित 
किया गया है. किन्तु यह मधूका इंडिका जे. एफ. मैलिन सिन. बैसिया 
लेटीफोलिया रॉकक्‍्सबर्ग तथा मधचका लांगीफोलिया मैकबाइट सिन. 
बसिया लांगीफोलिया लिनिञ्रस दोनों ही वसाओं से भिन्न तथा व्यापारिक 
दृष्टि से मोवरा वसाओं से अधिक मूल्यवान है. यह अधिक हल्के रंग 
की तथा अधिक गाढ़ी होती है और इसका अनुमाप परीक्षण भी अधिक 
ऊँचा है. इसके वीजों को वसा में पामिटिक अम्ल की मात्रा अभी तक 
ज्ञात सर्वाधिक मात्रा है. वास्तव में यह कुल मिलाकर सेपोटेसी वसाओं 
का अपवाद ही है (छा, फ्रए, शा, स्‍-गावे,, [00. णं६. ; प्राताएला 
8947, 98, 267) 

फुलवाड़ा तेल का प्रयोग अधिकतर घी के स्थान पर अथवा उसमें 
अपमिश्रक के रूप में किया जाता है. चाकलेट बनाने के लिए इसका 
प्रयोग कोको सक्‍्खन के स्थान पर भी किया जाता है. साबुन तथा 
मोमवत्तियाँ बनाने तथा दीपक में डालने के लिए तेल के रूप में भी इसका 
प्रयोग किया जाता है. यह घुआँ अथवा किसी प्रकार की अप्रिय गन्ध 
उत्पन्न किए बिना जलता है. इससे बनाया गया मलहम आमवात्त दर्द 
में लाभप्रद है (80॥0, 279; 00४०५, ॥, 2) 

डि. बुटीरंशिया की खली में अन्य मोवरा खलियों की तरह ही 
सावुनीय पदार्थ होते हैं जिसका उपयोग खाद के रूप में किया जाता है. 
इसकी खली का कोई अलग विश्लेषण नहीं किया गया है, किन्तु सैपोनिनों 
की मात्रा सम्मवतः मोवरा खलियों में सामान्यतः 29-3% है. 
इसकी खली का प्रयोग सावुन के स्थान पर तथा मत्स्य-विप के रूप में 
किया जाता है- यह कीड़ों को मारने के भी काम आती है तया केंचुओं 
को मारने के लिए इसे घास वाले तथा गोल्फ के मैदानों में विख्वेर दिया 
जाता है. इस प्रयोजन के लिए खली को मिट्टी में लगभग 40 त्रा. 
प्रति वर्ग मीटर की दर से फैला कर उसमें पानी दे दिया जाता है. उद्यान- 
कार्यो के लिए आवश्यक कीटनाशी दवाओं के निर्माण में भी इसका 
प्रयोग किया जाता है. इसे परिष्क्ृत करके सैपोनिनों को अलग कर लेते 
हैं और फिर इसे पणुओं के चारे के उपयुक्त वनाया जा सकता है 
(() 86९05 &८ एलटतांपए (४८2५, वृणए. गरड, +ॉ/०70०0ए्टा., 497 
98; 8,ए.0., 934, 85) 

डि. बुदीरेक्षिया के फूलों में काफी माता में शर्करा रहती है. इससे 

गुड़ की तरह का एक पदार्य तथा मद्यसार से युक्त पेय तैयार किये जाते हैं. 
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डि. बुदीरशिया की लकड़ी हल्के कत्थई रंग की कठोर तथा भरी 
होती है (भार, 832 किग्रा./धमी.). इमारती लकड़ी के रूप में 
इसकी आपेक्षिक उपयुक्तता के मान सागौन के उन्हीं गुणों की प्रतिशतता 
के रूप में इस प्रकार हैं : भार, 5; कड़ी के रूप में दुढ़ता, 95; कड़ी 
के रूप में दुर्नेम्यता, 95; खंमे के रूप में उपयुक्तता, 90; आधात 
प्रतिरोध क्षमता, 705; आक्ृति स्थिरण क्षमता, 60; अपरूपण, 5 
कृठोरता, 30. वृक्ष की छाल मत्स्य-विष के रूप में काम आती है 
(5ठग्र009, 449: ५०060. 944, 238) 
औईध्रध्रकारद छप्रफ्रवटटध ३००,; झवरडडांव 00ग्रवल्टध रि050.3 
ईवरध।प्रट्व णाएऐणिद (३०७, 83, मकरआांद णाइऐविंद पाए, 


डिप्लोस्पोरा - देखिए द्राइकेल्सिया 
(परिश्षिष्ट : भारत को सम्पदा) 


डिप्साकस लितिअस (डिप्सेकेसी) 79754 208 वरणा, 
- डिप्साक्स 


यह तीक्ष्णवर्ची अथवा शूकमय व॒टियों का एक लघ बंद है जो यरोप, 
एशिया तथा अफ्रीका में फेला हुआ है. इसमें डि. फूलोनम का महत्व 
ऊनी कपड़ा उद्योग में टीजिल के स्रोत के रूप में बढ़ गया है 
32छ5द८द2९६42 


डि. फुलोनस लिनिम्नस 99. शाणाणा [/ंग्रा, 
ले. -- डि. फूल्लोनूम 
पद्योटए, 4949, 949, 


पंजाव - वुरश 

यह 0.9-.8 मी. ऊँची एक गठीली, तीक्ष्णवर्धी तथा द्विवर्पी 
झाड़ी है, जिसमें घवी बेलनाकार चोटियों में नीले अथवा पाण्ड्वर्ण 
लाइलेक, 5-0 सेंमी. लम्बे, फूल लगते हैं. फूल मजबूत; रेशें, 
मुड़ी हुई नोक वाले तथा सूखने पर काफी लचकदार सहपत्र चक्तों से 
घिरे रहते हैं. व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण टीज़िल सूखे हुए पुष्पशीपें 
होते हैं जो वीजों के पूरे पकने पर संग्रह किये जाते हैं. 

यह पोधा यूरोप का मूलवासी है तथा फ्रांस, इंग्लैंड और अमेरिका 
के कुछ भागों में उगाया जाता है. ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए भारत बड़ी 
मात्रा में आवश्यक टीज़िल इंग्लैंड तथा फ्रांस से आयात करता है. प्रथम 
तथा द्वितीय विश्वयुद्ध के समय जब यूरोप से आयात में बाबा पड़ने लगी 
तो भारत में टीजिल पैदा किया गया. पूना, देहरादून, मुरी, वारामला 
(कश्मीर), पालमपुर (काँगड़ा), शामली (मुरी पहाड़ियाँ), कुलू 
तंथा ऊटकमंड में परीक्षण के त्तौर पर इसे उगाया गया. इन समी क्षेत्रों 
में यह पौधा अच्छी तरह उगता देखा गया है. 900-,500 मी: 
की ऊँचाइयों पर इसकी वृद्धि विशेषतः संतोषप्रद पाई यई. मरी में 
(2,250 मी. की ऊँचाई पर) पुप्पशीर्ष देर से पके तथा निम्न ताप के 
कारण पृष्ठदंड मुलायम रहे किन्तु मैंदानों में ग्रीष्म ऋतु के कारण 
पौवों पर विपरीत प्रभाव पड़ा. पालमपुर, ज्ञामली तथा कुलू (4,200 
से ,500 मी. की ऊँचाई) में उयाये यये पौधों के शूल अच्छी किस्म 
के थे. ऊनी कपड़ा मिलों में किये गये परीक्षणों से यह सिद्ध हुआ कि वे 
यूरोप से प्राप्त चूलों के समान ही उत्कृष्ट ये (2भ्ांगिणर, #2? 
सखध्या.,, 4972, ३45; झावा, 2260. अ्टाएंट., 2०7704)5 ९०. 33, 
926, 43; ॥्ता3, आावाध्य 2, स्‍940, 4, 540; 950, 
3, 30). 
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चित्र ] - डिप्साकस फुलोनम - टीज़िल शीर्ष 


यह पौधा वैसे द्विवर्षी हे किन्तु भारत के कुछ भागों में एकवर्पी हो 
गया है. बीज नर्सरियों में मार्च में बोये जाते है तथा दो मास वाद 
पीधो को पहाड़ियों पर 0.75 मी. की दूरी पर बनी पंक्तियों में 0.75 
मी. के अन्तर पर लगा दिया जाता है. यह पौधा श्रच्छे जल-निकास 
तथा खादयुक्त दुमट भूमि में अच्छी तरह पैदा होता है. यह पौधा 
लगभग किसी भी प्रकार की मिट्टी में पनपता है किन्तु शूलों पर जलवायु 
का प्रभाव अवश्य पड़ता है. सूखी जलवायु में शल दृढ़ होते है तथा आद्न 
जलवायु में ये महीन बन जाते हे. पंजाब को परिस्थितियों में 8 
महीनों में पादप मे फूल और फल लगते है. फरवरी-मार्च में बोये जाने 
पर श्रागाभी वर्ष जुलाई में पुप्पशीर्ष निकल आते हैं. पके हुए शीर्षो 
को चाकू से काट कर धूप में सुखाया जाता है. प्रति हेक्टर 87,500 से 
,25,000 तक चुनिन्दा जोप॑ प्राप्त होते है (.ण॥79, [0०. लॉ.; 
गरठल्टाएं, उ>., #. 90. 6०0, 4946, 47, 68). 

शुप्क टीजिलो के णीर्षों का आकार 3.75 सेमी. से 8.75 सेमी. तक 
होता है. केन्द्रीय थीर्ष मुर॒य अ्रक्ष के सिरे पर सबसे बड़ा होता है तथा 
कभो-कभी उसे 'किंग टीज़िल' भी कहा जाता है. मुस्य शाखाओं के 
सिरों पर स्थित टीजिल को क्वीन टीजिल' अथवा मत्यम टीजिल 
कहा जाता है, भ्ौर छोटे-छोटे भीर्ष जो पौधे की छोटी शाखाओं पर 
लगते है, 'प्रिन्स तथा बटन्स टीजिल' कहलाते हैं. टीजिल का वर्गीकरण 
उद्योग की माँगों के अनुस्प, उनके आकार के अनुसार किया जाता है. 
किंग टीजित का प्रयोग मुख्यतः कम्बलों में रोएं उठाने, मेकिनो 
तथा भारी कपड़ा बनाने के लिए किया जाता है ()४०८णा०णं, 06- 
ला). 

टीजिल का उपयोग ऊनी कपड़ा उद्योग में तथा ऊँची कोटि के कपडे 
में रोएँ उठाने के लिए फिया जाता है. टीजिल शीपों को एक घूमते हुए 
झुम पर पंतितयों में रसकर विपरीत दिशा से रोएँदार कपट्ा निकाला 
जाता है. टीजिल के पंजें केंचल इतना ही सिंचाव पैदा करते है जो 
धागे वो तोड़े बिना त्ोएँ उठाने के लिए पर्याप्त हो. विक्षत शीर्षो को 
बदल दिया जाता है जिससे बुनाई-फार्य सुचाद तथा समरूप बना रहे. 
इस्पात से टोज़िलों का इस्तेमाल झारम्भ हो जाने पर भी अपने संतोपप्रद 


कार्य के कारण ये टीजिल अभी भी अह्ितीय है (0शप्ञात07०, ॥00. लं(.; 
उचठल्लालं, 40९. ला; शजतल-प्रप्शा९5, अड्ा/ंटाध/॥०2,. 4947, 
54, 270). 

भारत में ऊनी कपड़ा उद्योग में प्रति दर्ष काफी बड़ी मात्रा में टीजिलों 
की आवश्यकता होती है. यह कहा जाता हे कि एक मिल औसत 20,000 
से 30,000 रु. के टीजिलों का प्रति वर्ष उपयोग करती है. टीजिलों का 
युद्धपूर्व मूल्य 0-5 रु. प्रति हजार था; किन्तु 940 में 50-00 रु. 
तथा 950 में आयातित टीज़िलों का मूल्य 46 से 66 रुपये प्रति 
हजार तक हो गया. युद्ध से पहले तथा युद्ध के समय पंजाब में पैदा किए 
गए टीजिलों की माँग बहुत बढ़ गई, किन्तु इधर यह माँग फिर घट गई 
है और एक अनुमान के अनुसार अब केवल .2 हेक्टर में ही इसकी 
खेती की जाती है ([ए४8, [0९., ला; जरतिक्राा0णा गा 
ज_0., ॥२6६. वग्मछ.., ॥>शा३ प्रा, ऋछ्तहाच्चा07 ० छठ0णाशा 
शिद्यापशिएाटाड गा गातां॥, 807र79ए, क्रा0 70९9. &870., 
छएणाएंव0). 

टीजिल के बीज चिड़ियों तथा मुर्गियों को खिलाने के काम आते है. 
इसकी जड़ों का उपयोग कभी मूत्रल तथा स्वेदोत्पादक ओऔपध के रूप 
में किया जाता था. वीजों से एक पीला, कम सूखने वाला तेल (2%) 
प्राप्त होता है, जिसकी निम्नलिखित विद्येषताएँ हैं : #४7*, .474; 
अम्ल मान, 8.9; सावु. मान, 489; आयो. मान, 9.0-9.7; 
तथा थायोसायनेट मान, 82.-82.5. इसके रचक वसा-अ्रम्ल 
निम्नलिखित हैं : पामिटिक तथा स्टीऐरिक, 4; ओलीक, 53; तथा 
लिनोलीक, 43 ५ (906-नरपन्‍्ा९5, क्‍00, 0.; ?/णा॥5, उ/टांव 
८7०75, 295व, ३, 46; ८7४४7. 4857., 932, 26, 6]67; 
मसावादा, 4947, 59). 

टीजिल में एक पीला रंजक तथा टैनिन पाये जाते हैँ (८॥शा. 
4685/7., 940, 34, 279). 


डिप्साकस की लगभग 6 जातिया भारत के जंगलों में पाई जाती है. 
कश्मीर के डि. इनमिस वालिजण, चकराता के डि. स्ट्रिक्टस डी. डान तथा 
कोडाईकेनाल के डि. लस्चेनाउल्टाइ कोल्टर के थीर्षो को फुलर्स टीजिनों 
के स्थान पर प्रयोग करने का प्रयत्न किया गया है किन्तु वे निर्वेल तथा 
आकार में छोटे होते हैं तथा ऊनी कपड़ा उद्योग में उपयोग के योग्य 
नही होते (70 रशाणा 0०॥ रिठा, ॥२९5. 784., 70०09 ॥90॥). 
3). #ाशमांऊ अग,; ॥0. डॉटाएड 9. 7970ण; 2. (€डलासाबाए[ओं 
(गा. 


डिसेरिया आर. ब्राउन (ग्रेमिनों) 7//थए8ारा& 7२. छा. 


लें. - डिमेरियरा 
मग, छा. ॥70., ४, 03. 


यह एशिया और ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाली एकवर्पी या बहुवर्षी 
घासों का एक विद्ञाल वंध है. यो तो भारत में इसकी 5 जातिया 
पाई जाती है किन्तु डि. झ्रानोयोपोडा ट्रिनियस फ्लो. त्रि. इं. (बम्बई - 
कप्कुर्दी) जो पतली घनी गुन्छेदार, एकवर्पी घास है, पूरे देश में पार्ड 
जाती है. इसे घटिया किस्म की घास समझा जाता है. डिमेरिया के 
विश्लेषण से निम्नलिगसित मान प्राप्त हुए: श्रादता, 6.00; प्रोटीन, 
40.02; वसा, .90; कार्बोहाइड्रेट, 49.29; रेणशा, 36.78; और 
राख, 7.08? (स्ताग्ांशी, औीशा, 2060. छ#ंट, अाधधीदऊ, ॥४०. 
33, 4944, 45). 
(एाध्काापारवल+ 22, करााग#67०वंव उी- 


डिर्यारिगिया आर. ब्राउन 
ए5छारापठा& ए. फ़. 


लें. - डेएरिंगिआ 
पयू, छा. ॥90., [ए, 74. 


यह बूटियों और झाड़ियों का वंश है जो पुरानी दुनिया के उष्ण- 
कटिवंधी तथा उपोष्णकर्िवंधी क्षेत्रों मों पाया जाता है. भारत में 
इसकी केवल एक ही जाति पाई जाती है. 

डि. अमरैन्याइडिस मेरिल सिन. डि. सिलोसिग्राइडिस आर. ब्राउन 
(हि. - लटमन; बं- -मगोला-मोहनी, गौलमौनी; असम - मोनविर, 
रंगोली-लोटा; कुमायूँ - काला लोआरी) चिनाव से भूठान तक के 
हिमालयी भूभागों, बिहार, बंगाल और असम में ,500 मी. की 
ऊँचाई तक पाई जाने वाली आरोही झाड़ी है. पत्तियाँ अण्डाकार, 
भालाकार तथा सरस फल चमकीले लाल, प्रायः गोलाकार और व्यास 
में 62 मिमी. होते हैं. लम्बे गृच्छों में लगें लोहित रंग के सरस फलों 
वाला यह पौधा जाड़ के दिलों में अत्यन्त सुन्दर दिखाई पड़ता है तथा 
कभी-कभी वाटिकाओं के झुरसुटों में लगाया जाता है 
(लाफ्रांत8०५, 387). 

इस पौधे की पत्तियाँ और जड़ें औषधीय बताई जाती है. पत्तियाँ 
घाव पर लगाई जाती हैं और जड़ें छिकनी के रूप में प्रयुक्त की जाती 
हैं. फलों का रस लाल स्याही की तरह इस्तेमाल किया जाता है. 
पत्तियों में काफी ऐल्कलायडी पदार्थ पाये जाते हैं (छ8णाता।, ॥, 
776; 77. 855छगा, 7ए, 4; ७65४, झावा, टएवपा, हल॑, 7वोएडस्‍', 
2२०७. 4॥४5/., 7१०. 24, 949, 0). 
स्रावाधादटशब९, 72. द्राव्कद्ाधातगंध९5 रा]; 2. टश०हां०ंवेंट४ 
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डिलीनिया लिनिञ्रस (डिलीनिएसी ) ॥तात,हारा& पाप, 
ले. - डिल्लेनिआा 


यह वृक्षों तथा झाड़ियों का एक लघु वंश है जो भारत-मलेशिया 
से लेकर ऑस्ट्रेलिया के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों तक पाया जाता है. 
भारत में इसकी लगभग 6 जातियाँ पाई जाती हैं. अधिकांश जातियों 
में आकर्षक फूल आते हैं. फल खाद्य होते हैं तथा गौण उपयोग वाली 
लकड़ी प्राप्त होती है. 


(अमरेन्‍्थेसी ) 


4>शिा।वट्श्वट 
डि. आरिया स्मिथ सिन. डि. पल्चेरिया कुर्जे /). 8ए८० 5. 
ले. - डि. औरेआा 

70.85.7., जा, ॥2; &ा. छा. एात., ॥, 37; एशाोपे5एा, 


आवधांध्ा। #07., 935. 6, 447, ?।. 28. 


अवध -- चमगाई; नेपाल - ध्यूग्; गोंड - करिंगिला, करमाता- 
» यह 6-2 जी. ऊँचा तबा 60-20 सेंमी. घेरे का एक छोटा 
फला हुआ पर्णपाती वृक्ष है जिसमें बड़े आकार की, 30-50 सेमी. 
लम्बी तथा 2.5-7.5 सेमी. चौईी पत्तियाँ होती हैं. फूल बड़े 
अकेले तथा सुनहले रंग के होते हैं जो पत्तियों के झड़ जाने के बाद 
शाखाओं की फुनतियों पर मिकलते है. फल खाद्य हैं. 

ये वृक्ष नेपाल से भूटान और उत्तरी वंगाल तक फैली हुई हिमालय 
की तराइयों तथा जाग वढ़कर विहार, उड़ीसा एवं मध्य प्रदेश 
900 मी. ऊँचाई तक शुप्क पहाड़ी प्रदेशों में पाये जाते हैं. 
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डिलीनिया 


लकड़ी मध्यम कठोर और भारी (704-720 किग्ना./|घमी.) 
तथा हल्के भरे रंग की होती है. आमतौर पर लकड़ी जलाने के काम 
में लाई जाती है. फल छोटे सेव के आकार के होते हैं जिन्हें मसाले 
की तरह प्रयोग में लाते हैं. कहा जाता है कि इसके फलों को हाथी 
चाव के साथ खाते हैं (050०, 5; निक्वाा०5, 7). 


डि. इंडिका लिनिशञ्नस 70, धरातां०& ॥गा. 


ले. - डि. इंडिका 

32.5... हा, 33; #. 97. 780., 3, 36. 

हिं. और वं. - चल्टा; गु. और म. - करमवेल, करमल; ते. -- 
उवा, पेहुकलिग; त. -- उवा; क. -वेट्टा कणिगलू; मल. - चलिता, 
पुन्ना; उ. - उवबु. 

असम -- चलिता, उतेंगा; नेपाल -- रामफल; व्यापार - डिलीनिया.- 

यह सुन्दर सदाहरित वृक्ष है जो 9-24 मी. ऊँचा तथा गोलाई 
में .8 मी. होता है. इसका शिखर गोल तथा घना होता है. पत्तियाँ 
20-35 सेंमी. लम्बी तथा 5-0 सेंमी. चौड़ी, आयतरूप-भालाकार 
होती हैं जिनका सिरा नुकीला और किनारे दंतुर, ऊपरी भाग तथा 
नीचे को शिरायें रोमिल होती हैँ. फूल 2.5-20 सेमी. व्यास 
वाले खुशवूदार, अकेले और सफ़ेद होते हैं. फल बड़े (7.5-2.5 
सेंमी. व्यास के ) और सख्त होते हैँ जिनमें गुथे हुए 5 कोरछादी वाह्मदल 
होते हैं जिनके अंदर ग्लूटनी गूदा वाले वहुत से बीज होते हैं. बीज 
छोटा संपीडित' वृक्काकार होता है जिसके किनारे रोमिल होते हैं. 

डि. इंडिका कुमायूं और गढ़वाल से पूर्व की ओर असम और बंगाल 
तक के अधो-हिसालय क्षेत्रों तथा दक्षिण की ओर मध्य और दक्षिणी 
भारत के नमी वाले सदावहार जंगलों में पाया जाता है. आमतौर पर 
यह जंगली सरिताञ्रं के किनारों पर पाया जाता है. जहाँ यह्‌ प्राकृतिक 
रूप से उगता है वहाँ सामान्यतः निम्नतम और अधिकतम ताप क्रमश: 
.7-8.3 तथा 35--40.57 और वर्षा 200-500 सेंमी होती है. आकर्षक 
फूलों के कारण इसे लोग अपने वगगीचों में भी लगाते हैं (70०७, 
3, 4; क3क्ाधाध!, 4). 

पौधा छाया सहन कर सकता है और घनी छाया के नीचे इसकी 
प्रवल पौधें पाई जाती हैं. उपजाऊ तथा नम मिट्टी में यह अच्छी तरह 
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चित्र 3 -- डिलोनिया इंडिका - फलित शाखा 


उगता है. यह वृक्ष प्ररीहों से अच्छी तरह प्रवधित होता है. प्राकृतिक 
रूप में इसमें बीजों का विकीर्णन या तो जंगली हाथियों द्वारा होता है 
जो इसके फलों को खाकर बीजों को मल त्याग द्वारा इधर-उधर विखेर 
देते हैं या वन सरिताश्रों द्वारा जिनमें तैरते हुये किनारे पर लग जाते 
है. जमीन पर पहुँचने पर फल सूख कर नप्ट हो जाते हैं. इसके गूदेदार 
भाग को दीमक खा जाते हैं. बचे हुयें अप्रभावित बीजों से वर्षा प्रारम्भ 
होते ही श्रंकुर निकलने लगते हैं. वर्षा द्वारा ये पौधें बहती हुई 
जाकर कहीं श्रन्यत्न स्थान पाकर स्थापित हो जाती हैं. 
कृतिम रूप से इन्हें उगाने के लिए बीजों को मई माह के लगभग 
गमलों श्रथवा क्यारियों में यो दिया जाता है या जमीन पर गिरे हुये 
फलों के वीजों से उगी हुई पोधों को इकट्ठा करके क्यारियों में रोप 
दिया जाता है. जब पौधें एक साल की हो जाती हैं अथवा 7.5-70 
सेमी. ऊँची हो जाती हैं तो वर्षा के प्रारम्भ होते ही इन्हें फिर से रोप 
दिया जाता है. इनकी वृद्धि सामान्य तीब्रता से होती है. मई-अ्रगस्त 
में वृक्षों में फूल थ्रा जाते हैं श्रोर सितम्बर-फरवरी में फल पकने लगते हैं 
(70.9, 7, 2; फाँगाश' <ू उैाावगात, 45). 
लफड़ी केसरिया से रबताम भूरे रंग की, मध्यम कठोर तथा मारी 
(भा. घ., 0.60; 640 किग्रा.।धमी.), कूछ-कुछ मुड़े दाने वालो 
तया स्यूल गठन की होती है. ऋतुकूत करते समय इसमें दरारें पड़ 
सकती हूँ. हरे लट्ठों से काट लेने पर इसमें ऐंठन भरा जाती है लेकिन 
मेसलाइत अचवा सूसे तनों से काटकर निकाली गई लकड़ी अच्छी 


तरह पक जाती है. आच्छादित अवस्था में अथवा पानी में रखने 
पर यह सामान्य टिकाऊ है लेकिन खुली छोड़ देने पर अधिक समय तक 
नहीं चलती. इसमें दीमक भी जल्दी लग जाती है. इस पर परिरक्षकों 
का अच्छा प्रभाव पड़ता है. इसे आसानी से चीरा तथा गढ़ा जा सकता 
है. चतुर्थाश चिरी लकड़ी का आकार बहुत ही सुंदर होता है (९४४३० 
<८ 87097, 43, 3; 706९५, 944, 94). 

इस लकड़ी की उपयोगिता के मान सागौन के उन्हीं गुणों के प्रतिशत 
रूप में इस प्रकार हैं: भार, 95; कड़ी की सामर्थ्य, 80; कड़ी की 
दृढ़ता, 80; खंगे के रूप में उपयोगिता, 80; आघात प्रतिरोध क्षमता, 
85; आकार स्थिरण क्षमता, 55; अपरूपण, 95; और कठोरता, 
80 (770०0/०५ 944, 243). 

इसकी लकड़ी से तख्ते और शहतीर बनाये जाते है. इससे औजारों 
के हत्थे, वन्दूक के कुंदे तथा नावों के पेंदे भी बनाये जाते हैं. इसे डाँड 
तथा टेलीग्राफ के खंभों के लिए भी उपयोग में लाते हैं. परीक्षण से 
पता चला है कि परिरक्षकों के लगाने से इसकी लकड़ी से बनाये गये 
रेल-सलीपर 9 साल तक अच्छी तरह काम दे देते हैं. चुने हुये चतुर्थाश' 
लकड़ी के तख्तों से सुन्दर एवम्‌ सुधघड़ अलमारियाँ बनाई जा सकती 
हैं. लकड़ी के खुरदुरी तथा आकर्षक रंग की न होने से यह पृष्ठावरणों 
तथा प्लाईवुड के काम के लिए उपयुक्त नहीं है. यह लकड़ी काम- 
चलाऊ मात्रा में असम और बंगाल में मिलती है और थोड़ी मात्रा में 
बम्बई से भी मिल जाती है (एल्थ्चाइउणा & 37097, 7, 6; 770०॥, 
]944, 94). हे 

लकड़ी का कैलोरी मान काफी अधिक है (रसकाणप्ठ, 5,220 के. 
या 9,408 ब्रि. थ. इ.; अंतःकाष्ठ, 5,277 के, 9,499 ब्रि. थ. इ. 
इसे जलाने के काम में लाया जाता है (69 & रिक्षा॥85५क्षाएं, 
आिांदा, आछ' 2/., २४..५., ॥४०., 79, 932, 45). रे 

पके फल इक़ट्ठे कर लिये जाते हैं और उनके वाह्मदल खट्ट 
होने के कारण सब्जी को स्वादिष्ट बनाने के लिए प्रयुक्त किये जाते 
हैं अथवा इनसे जैम तथा जेली बनाये जाते हैं. इनके अ्म्ल-रस में 
चीनी डालकर ठंडे पेय के रूप में पिया जाता है. बाह्मदलों में (शुप्क 
भार के आधार पर) टैनिन, 0.37; ग्लूकोस, 2.92; और मैलिक 
अम्ल, 0.5% होता है. छाल झौर पत्तों में (शुष्क भार के भ्राधार 
पर) क्रमशः लगभग 0 और 9% टैनिन रहता है. छाल का प्रयोग 
चमड़ा कमाने में किया जाता है. हरे पत्ते टसर रेशम के कीड़ों को 
खिलाये जाते हैं (508०, मावीद्म शा. क्‍974, 40, 49; 
फ्ब्वाजबशाः ठ वा... शावांगा >००, 2.०बीं,, ॥ए०, 72, 944, 5). 

-फल पौष्टिक और रेचक होता है श्रौर उदरपीड़ा में दिया जाता 
है. छाल और पत्ते स्तम्मक होते हैं. पत्तों का प्रयोग रेगमाल की 
तरह सींग और हाथी-दाँत चमकाने में किया जाता है (छेक्षाश' < 
जात, [0० ला.). 


डि. पेंटागिना रॉक्सवर्ग 79. क०08979 7९050. 


से. - डि. पेण्टागिना 
70.8.9., प्रा, 4; 7], 87% ॥70., 3, 38. 


हि. -अगई, कलई; वं. -- करकोता; मे. -कर्मल; ते. - चिप्त- 
कलिय, रबुदन; त. - नाइतेक; क. - काडुकणिगलु, कोल्तेग; मल. - 
पुन्ना, कोटपुन्ना; उ. - राई. 

असम - अ्रक्षी; नेपाल + ततरी; व्यापार - टिलीनिया- 

यह विद्याल पर्णपाती वृक्ष है जिसका सीघा और बेलनावगर तना 
9-2] मी, क्रेंचा तवा 2,4-3 मी. घेरे वाला होता है. इसमें 


60--90 सेमी. लम्बी और 45-30 सेंमी. चौड़ी पत्तियों को 
गोलाकार छनत्न बना रहता है. फूल पीले, वहुसंल्य, सुगन्धित, लगभग 
2.5 सेंमी. व्यास के, मोटी पत्तीहीन शाखाओं पर छत्रकों में; फल 
.25-..9 सेमी. व्यास के नारंगी रंग के रसदार तथा खाद्य होते हैं. 

डि. पेंदागिना प्राय: समस्त सारत में पाया जाता है. यह हिमालय 
की तराइयों में अवध से पू्वे की ओर नेपाल, विहार, वंगाल और असम 
तक तथा दक्षिण की ओर छोटा नायपुर और मध्य प्रदेश तक तथा 
दक्षिणी, पश्चिमी भारत में और अंडमान द्वीप में पाया जाता है. यह 
निम्नतम ताप 0-5.5", अधिकतम छाया ताप 36-46" और 
वापिक वर्षा 75-450 सेमी. के क्षेत्रों में पाया जाता है. 2.5 
सेमी. से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसका विकास रुद्ध हो जाता है. आम- 
तौर पर यह बंगाल और असम के साल-वनों में पाया जाता है. यों तो 
यह छोटा नागपुर के बहुत कम ऊँचे क्षेत्रों में ही सीमित है लेकिन कभी- 
कभी यह 600 मी. तक की ऊँचाइयों पर पाया जाता है. यह दक्षिणी 
भारत के नमी वाले पर्णपाती जंगलों में प्रायः पाया जाता है. इसे 
कम प्रकाश की आवश्यकता होती है और जले हुये घास के मैदानों 
से प्राय: शुद्ध रूप में झुंड का झूंड उग आता है. इसकी पौधें जंगली 
आग को सह लेती हैं. यह पाले के प्रति संवेदनशील है. इसकी गुल्म 
चनाने की क्षमता घटती-बढ़ती रहती है. फूल मार्च-अप्रैल में लगते 
हैं और फल मई-जून में पकते हैँ (77009, 3, 3). 

रसकाष्ठ केसरियां रंग का और अंतःकाष्ठ किशमिशी से नील- 
लोहित रंग का होता है जिसकी वाहिनिकाओं में कभी-कभी चाकमय 
निक्षेप के कारण इवेत धारियाँ उभर आती हैं. खुरदुरा होने पर भी 
यह कुछ चमकीला होता है. यह मध्यम कठोर और भारी (झा. घ., 
0.68; भार, 720--7768 किग्ना.|घमी.), कुछ मरोड़दार दालों 
वाला, समान और स्थूल गठन का होता है. इसकी लकड़ी डि. इंडिका 
की लकड़ी से मिलती-जुलती है, किन्तु उसकी तुलना में यह भारी 
और गाढ़े रंग की होती है (2९2४7507 <८ 80छफ, 7, 9; ठव्गछ6, 7). 

अन्य इमारती लकेड़ियों की अपेक्षा इसकी लकड़ी जल्दी पक जाती 
है. भमेखलन के ढाई साल के वाद गिराये गये पेड़ों की लकड़ियों को 
छाया में 6 महीने तक सुखाने पर इनसे वहुत ही सुन्दर वो्डे और शहतीर 
प्राप्त होते हैं. भट्टे मे पकाने से भी संतोषजनक परिणाम प्राप्त होते 
हैं. सीधी चीरने पर लकड़ी टेढ़ी-मेढ़ी या वलयित हो जाती है जवकि 
चंतुर्थाश चिरी' लकड़ी के साथ ऐसी कोई वात नहीं होती. ताजी 
कटी लकड़ी को चीरने में तो कोई कठिनाई नहीं होती लेकिन भट्टे 
में पकाई गई लकड़ी को काटदना तक लगभग असम्भव होता है 
(ए&850०ा <&८ 70ए0॥, 7, 0). 

इमारती लकड़ी के रूप में इसकी उपयुक्तता के अंक सागौन के 
उन्ही गुणों के प्रतिशत के रूप में इस प्रकार हैँ : भार, 90; कड़ी 
के रूप में सामर्थ्य, 80; कड़ी के रूप में दृढ़ता, 75; खम्में के रूप में 
उपयुक्तता, 70; आघात प्रतिरोध क्षमता, 75: आक्वत्ति स्थिरण 
क्षमता, 65; अपरूपण, 0; तथा कठोरता, 90 (7:7णॉ८. 4944, 
243). 

इस लकड़ी से घरेलू खम्भे, शहतीरें और पटरे बनाये जाते हैं. चतुर्थाश 
चिरी लकड़ी अलमारी और चौखट बनाने के काम आती है. इससे 
काली लकड़ियों पर जड़त का काम बहुत्त अच्छा होता है. उबाल 
देने से लकड़ी की छाल आसानी से छिल जाती है. स्मरण रहे कि 
पृष्ठावरणों को खुली हवा में न सुखाकर मशीन द्वारा सुखाया जाता है. 
इससे आंतरिक कार्यो के लिए साधारण प्लाईवुड प्राप्त हो जाता है. 
इस लकड़ी का उपयोग दियासलाई बनाने में किया जाता है और 

विश्वास किया जाता हैं कि बीच लकड़ी से यह बिलकुल मिलती- 
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चित्र 4 «- डिलोनिया पेंटागिना 


जुलती है (ए८ब्वा$09 6८ 8099, [00. जा.; पः0/०० 944, 268; 
हतंप्शाधाएाए पिशंतए, 63). 

काष्ठ का कैलोरीय मानव उच्च होता है (रसकाप्ठ, 5,76 के. या 
9,36 ब्रि. थ. इ.; अन्तःकाष्ठ, 5,।76 के. या 9,36 ब्रि. थ. इ.). 
उत्तर कनारा में इसे ईंघन के लिये काम में लाते हैं (।श0००६ 7, ; 
एतंआ9 & एसेथाा35एथणाओं, [00. एज.) 

कलियों तथा फलों को कच्चा अथवा पकाकर खाया जाता है. फलों 
को जानवर, विशेषरूष से हिरन, वड़े चाव से खाते हैं. पत्तियों का 
प्रयोग हरी खाद के रूप में किया जाता है. इनमें शुष्क आधार पर 
नाइट्रोजन, .34; पोटेश, 3.20; और फॉस्फोरिक अम्ल, 0.5% 
पाये जाते हैं. इनका प्रयोग छत छाने तथा कठैले बनाने में किया जाता 
है. सूखी पत्तियों से सींग और हाथी दाँत चमकाये जाते हँ- इसकी 
छाल में 6% टैनिन रहता है. इसके रेशों से रस्सी बनायी जा सकती है 
($४8घ०ए०॥९, झावा, 20. 4870... 2070409, 7४०. 74, 
933, 6; छ्ताएशः' €ां दां,, 007०. "एं६.). 


डि. अंडमालिका सी. ई. पाकिन्सन सिन. डि. पार्वोफ्लोरा फ्लो. त्रि. 
इं. (अंशतः) नान प्रिफिथ एक अनियमित वृद्धि वाला वृक्ष है जिसकी 
ऊँचाई ॥2-8 मी. होती है जो अंडमान द्वीपों में पाया जाता है. 
इसमें 25-40 सेमी. लम्बी तथा 8.75-5 सेंमी. पतली अवोमुख 
अण्डाकार पत्तियाँ होती हूँ. इसकी लकड़ी ब्रह्मा में पाये जाने वाले 
डि. पार्वोफ्लोरा प्रिफिथ की लकड़ी से काफी मिलती-जुलती है जिससे 
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एक दूसरे का श्रम हो जाता है (एश्पा5उणा, #वीदा #27, 935, 
6, 447; 5छ5ग्राए०, 6; शिश्यशाइगणा 6८ 87007, 4, 6). 

डि. ब्रैव्टिएटा वाइट (ते.- सिरुटेकू; त. - कोलिकाइ; क. - चेट्टा- 
डाकार्निगला) एक सुत्दर वृक्ष है जिसमे 5-25 सेमी. लम्बी, 
कुठदती, आयताकार पत्तियाँ होती है- यह मैसूर, उत्तरी अर्काठ और 
चिग्लेपुट के सूखे जगलों में पाया जाता है. इस जाति की लकड़ी का 
भी इस्तेमाल अन्य डिलीनिया लकडियो की तरह होता है- 

डि. स्कत्रेला रॉक्सवर्ग (यं. - हरेजा; असम - वि यो) 5 मी. 
लम्बाई और .5 मी. घेरे वाला एक पर्णपाती वृक्ष है जिसका तना 
खाँटेदार और पत्ते 45--37.5 सेंमी. लम्बे और अण्डाकार-आयताकार 
होते है. यह असम, सिलहट और खासी की पहाडियो पर 900 मी. 
तक की ऊँचाई तक पाया जाता है. लकडी मच्यम कठोर और किशमिशी 
रंग की होती है, लेकिन इसका उपयोग बहुत अधिक नही होता. 
फल (व्यास, 2 सेमी.) गोल और खाद्य हैं (#7. ७5४७७, 7, 4). 
2. चावेदाउद्ाारव (2, शारफा5उइता छजा, 22, #क्काीमव, 
2. छाव्रटाल्ध्ाद रिहा; 22. उत्ध2/2०/० 7२050. 


डिवीडिवी - देखिए सीजाल्पीनिया 
डिसोफिला व्लूम (लंबिएटी) 7श४0एप्तशा 8 छाणए८ट 


ले. - डिसोफिल्ला 
मै, छा. 770., ॥५, 637. 


यह बूटियों का वंश है जो भारत और जापान से ऑस्ट्रेलिया तक 
पाया जाता है. भारत में लगभग 6 जातियाँ मिलती हैं. 

डि. प्रॉरिकुलेरिया ब्लूस एक दुरबंल, रोमिल, एकवर्पी पादप हे. 
यह 0.3-0.6 मी. ऊँचा होता है और सिक्किम, असम और दक्षिण- 
पठार के प्रायद्वीप में पाया जाता है पोधे को कुचल कर बच्चो के 
आमाशय के मामूली रोगो के इलाज के लिए पुल्टिस वनाकर चाँघते 
हैँ. इस पौधे का काढा आमवात के लिए लोझन के रूप में काम आता 
हैं (8पा7॥, 3, 883). 

डि. क्वाड्रीफोलिया वेन्थम एक सुगन्धित रोमिल, 60-90 सेमी. 
ऊँचा पीधा है जो खासी पहाडियो, वगाल और दक्षिण-पठार के प्राय- 
द्वीप मे मिलता है. वंगाल में इसकी खेती की जाने की सूचना है 
(5चाए50ा, कटशाए काबा., बबंधा! 8०, जा, 936, 72). 
-बछंब्रारर/22, द्राकांटाग्रवाांव फीपाार; 0. दृशवर्वाप्रणांद 8०ज7, 


डिस्कोडिया आर. ब्राउन (ऐस्क्‍्लेपिएडेसी ) 78८क्लाण& 
7. 3: 
ले. - डिसचिडिआा 

#]. 87. 770., ॥५, 49. 


यह आरोही झौर निलम्बी अधिपादपो का बंद है जो दक्षिण-पूर्वी 
एसिया तथा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है. भारत में इसकी केवल 
चार जातियां उपलब्ध है. 

डि. रंफ्तेसियाना वालिय (असम - हाँसा-श्ोसरमोना, बादीकुरी ) 
रबड दीरी पादप है श्लौर असम की पहाडियो पर पाया जाता है. इसकी 
पत्तियाँ सपाद तथा सूदेदार अथवा गहरी, संपुट अबवा घटपर्णी जैसी 
होती है जिनमें बुद्ध जातियों में चीटियाँ रहने लगती हैं. अ्पस्थानी 
जड़ें घीटियो के बिलो वो बेघती हुई चली जाती हैं. इसवी जड़ साँसी 


ठीक करने के लिए पान में डालकर खायी जाती है (ए]. 655श॥, 
गा, 298: छ8णायया!, 4, 847). 
चलक्ांपिबंबट्श्थट) 22. +ब#ीवडाधाव एाथा, 


डिस्थीन - देखिए कायनाइठ (परिद्िष्ट: भारत की सम्पदा ) 
डीटा बाक॑ - देखिए आल्स्टोनिया 

डीडलेकंन्थस - देखिए इरंथमम 

डीफेनबवेकिया शॉट (ऐरेसी) ॥शायाफ्फ्रार85८फ्रा& इना०। 


लें. - डीएफ्फेनवाकिआ 
सिद्यो८ए, 7947, 7, 006; पललवाव०5, 860. 


यह कुछ गूदेदार वूटियो का एक वंश है, जिनकी जड़े काण्ठीय और 
बहुवर्षी होती हे. इसका मूल स्थान उष्णकटिबंधीय अमेरिका और 
वेस्ट इंडीज है. यह सामान्यतः 'डम्ब केन” नाम से विख्यात है इस 
वश की अनेक जातियाँ और किस्मे हैं जो भारत में शोभा के लिए 
उयाई जाती हैं. 

डीफेनवैकिया सीधे बढले वाले शाक पादप हैं. इनमें रंग-विरंगी 
सुदर पत्तियों के झब्बे लगते हैं. ये वनस्पति गृहो और कमरों की 
सजावट के लिए अत्यन्त लोकप्रिय हैँ. यद्यपि इनकी कुछ जातियाँ 
काफी सहिष्णु है और निरन्तर अवहेलना सहन कर सकती है तथापि 
ये छायादार और अ्रधंछायादार स्थानों में अच्छी तरह फूलती-फलती 
है. इनके तने गाँठ-गठीले और ठेढे हो जाते है और पुराने हो जाने पर 
ऊपरी भाग प्रायः भारी हो जाता है. इस अवस्था में पहुँचने से पहले 
ही इन पौधो की काट-छाँट कर देते है और इनकी चोटी की टहनियाँ 
और गाँठदार कलमे नये पौधे तैयार करने के लिए रेत में लगा दी 
जाती है. नई पीधो के तने जब लगभग 5 सेमी. के हो जाते है, तो उन्हें 
रोप देते है. फूल पैदा होते ही तोड दिये जाते है, नही तो वे पौधों को 
कमजोर कर देते है और पत्तियों का आकार छोटा हो जाता है. इन 
पौधो का रस बहुत तीखा होता है. पौधे का कोई भी भाग मुंह से काटने 
पर जीभ सूज जाती है और सुन्न हो जाती है जिससे कई दिनों तक 
बोलने की शक्ति समाप्त हो जाती है (४४०ा0॥॥।।णिा, 470; सता 
ग्रा8९.,, 292; 009285ए27०7227 333). है 

डी. बाउमानाइ कारिएरे, डी. सेग्वाइन शॉट, डो. सैगनीफिका लिंडेन 
और रोडीगस, और डी. पिक्टा गॉट नाम की जातियाँ भारत में लोकप्रिय 
हैं. डी. सेग्वाइन (वेस्ट इंडीज का डम्ब केन) की पत्तियाँ मलाया में 
गठिया श्र सूजन के इलाज के लिए इस्तेमाल को जाती है. इसके लिए 
पत्तियों का चूर्ण बना लेते है और पुल्टिस वनाकर लगाते हूँ या तेल मं 
पकाकर लेप करते है. इसके प्रकन्द में कैल्सियम श्राक्सैलेट रहता है 
(3फगयीा।, 43, 807; ४७४८/रग८५, 7, 36). 
अक्‍ाबवटटबल, 20. एएक्राध्ााएों ऐवा; 20. उल्छ॒मंगमट णाणा। ०. 
मरबझ्ाएंटिव सजातला & 6ठता895; 22, #टवब $जाठा 


डीमिया - देखिए पर्गुलेरिया 
डोमोनोरोप्स बलूम (पामी ) 05&ए8/श0]707९075 फ्राणा८ 


से. - देमोनोरोप्स 
प90.8.7., ॥, ॥7;: 0.7?., 202; ॥7. 87. 7700., ५7, 462. 


यह इंडो-मलायी क्षेत्र के वहुवर्षी, झूलमय, आरोही ताड़ों का वंद्न है. 
कुछ जातियाँ बेंत या रेहुन तथा कुछ एक लाल रालमय नि.ख्नाव देती 


हूँ जिसका व्यापारिक नाम नक्त रक्त (ड्रैगन्स ब्लड) है. भारत में 
इसकी चार जातियाँ पाई जाती हैं. 


डो. जेंकिन्सिएनस माशियस सिन. कलासस जेंकिन्सिएनस ग्रिफिथ 
(असम - गोला वेत) सिक्किम, खासी पहाडी तथा बंगाल में पाया 
जाता है. इसके तने लम्बे तथा मुलायम होते है और वें डलियों के 
बुतने में काम आते है. 

डो. कुजिएनस हुकर पुत्र सिन. डी. ग्रेडिस कुर्ज: कलामस ग्रेडिस 
कुर्ज (नान ग्रिफिथ) अत्यन्त उच्च आरोही है जो अंडमान दीपसमूहों 
में पाया जाता है. इससे लगभग 2.5 सेंमी. व्यास के वेंत प्राप्त होते 
है. यह एकमात्र भारतीय जाति है जिसमें रालमय नि.श्राव प्राप्त 
होता है जिसे पूर्वी भारतीय नक्त रक्त' कहते है (हि. - अपरांग, हीरा- 
दुखी; म. तथा भू. - हीरा दाखन; त. - कोण्डासूर्गे रतम; भल. - 
रोतनजरना ) (छाक्व।#०0, उ. झगाएवफ वा, आधा, &०८., 97-8, 
25, 43). 

नक्त रक्त या अपरांग एक रालमय नि:स्नाव है जो डी. प्रोपिगस 
बेक्कारी, डी. ड्रेको ब्लूम तथा डीमोनोरोप्स की कुछ अन्य जातियों के 
फलों में पाया जाता है. यह नाम कई तरकारियों के नि.स्नावों के लिए 
भी प्रयुक्त होता हैं किन्तु लाल रंग के अतिरिक्त इन पदार्थों में किसी भी 
प्रकार का साम्य नही है. यह रेज़िनमय पदार्थ फलों को वोरों में भरकर 
रगड़कर अथवा हिलाकर एकन्न किया जाता है. कुचले फलों को पानी 
में गर्म करके अथवा तनो को छेंद कर निकालने पर निम्न श्रेणी 
का पदार्थ प्राप्त होता है. इसकी अधिकांश मात्रा सुमात्रा तथा वोनियो 
से आती है और यह गोल ढेलों, चपटे रोटों या धूमिल लाल रंग के 
नड़ों के रूप में बाजारो में विकता है. यह गन्धघहीन तथा चुहलाने पर 
स्वादहीन एवं किरकिरा लगता है. विश्युद्ध रेजिन ऐल्कोहल में पूर्णतया 
विलेय है किन्तु व्यापारिक नमूनों मे 20-40% अविलेय पदार्थ 
मिले रहते हैं (आ. घ., .8-].20; एस्टर मान, 40; अम्ल 
मान, न्‍्यून; राख, 9% से कम). ऐल्कोहल विलेय रेज़िन में 50- 
60% ड्रकोरेज़िनोटैनाल जो मुख्यतः बेजोइक तथा बेंजोइल ऐसीटिक 
एस्टरों के रूप मे रहता है. 3% पीले रंग का रेसीन तथा 2.5 % 
ड्रैकोऐल्चान रहता है. रेजिन अम्लों में से एवीटिक अम्ल पृथक किया 
गया है. इसका मुख्य रंजक ड्रैकोकामिन ((४.५05; गे. वि., 293?) 
है जो ऐथोसायनिडिच है. एक अन्य रंजक ड्रैंकोरविन (0.५9,,0. 
जो 270-80* पर विच्छेदित हो जाता है) भी सूचित किया 
जा चुका हैं (8.ए.0., 934, 924; छ.5.0., 436; पश07%०, 7५, 
55; एाशा, 4688/., 4936, 30, 8652; ४४७८ & (6०६५, 
257). 

सक्त रक्‍त का उपयोग प्रलाक्षा रँगाई तथा वानिशों में, और जिंक 
लाइन इंग्रेविंग मे धातु के उच् भागों की रक्षा के लिए जिन्हें अम्ल 

क्षरण से वचाना होता है, किया जाता है. अब वानिग-व्यापार में 
संश्लिप्ट र॑जकों ने इसका स्थान ले लिया है. यह रेजिन रक्तत्नावरोधी 
है तथा संग्रहणी, पेचिश, नेत्रपीड़ा रोगों में तथा दंतमंजन में प्रयुक्त 
होता है (8.ए.0., 00०. लं.; 8809, 35). 
रीबकावश्, 20. [ंथर्वप्ाडाबधाफओ शा, 2. द्वाव्याधरांडऊ एैफार; 
(दावा इगद्यापवींड एि पार (509 577.); 02. 77077/87865 8९००.; 
2. 42९०0 छाणाग्र८ 


डोयसे फुट - देखिए कानवाल्वुलस 





डुरेंटा लिनिञश्नस (वर्बेच्ेंसी) 70ए/९7५४ (पा, 
ले. - डूरानटा 


यह उष्णकटिबंधीय अमेरिका की मूलवासी झाड़ियों या वृक्षों 
का एक लघु वंश है. इसकी एक जाति डु. रेपेन्स भारत में लाई गई है 
और अब यह शोभाकारी बाड़-पौधे के रूप में अनेक स्थानों पर उगाई 
जाती है. 


बरहात्शोप्रट्श्व2 


ड्‌. रेपेन्स लिनिञ्नस सिन. ड्‌. प्लुमिएरी जैक्विन 70, ०छछ॥७ 
[।णा. गोल्डेन ड्यूड्राप, क्रीपिंग स्किन फ्लावर्स, पिजन बेरी 


ले. - डू. रेपेन्स 
ऊशा2ए, 3949, 843. 


यह एक सदाबहार, परिवर्तनशील झाड़ी या छोटा वृक्ष है जिसकी 
ऊंचाई 5.4 मी. और शाखाएँ केटीली होती है. ये शाखाएँ चतुप्कोणों 
में होती हैं. पत्तियाँ अण्डाकार या अण्डाकार-दीघेवृत्तीय तथा चमकीले 
हरे या विविध रंगों की; फूल प्रायः पूरे वर्ष आते हैं और गुच्छों या 
शिथिल असीमाक्षों में काफी संख्या में होते हैं; वेरियाँ सरस चमकीली, 
नारंगी और गोल (व्यास, लगभग 6.25 मिमी.) होती हैं- इसकी 
विभिन्न किसमें फूलों के रंग के आधार पर पहचानी जाती हैं. य्ूचनाओं 
के अनुसार सफेद फूलों और चितकवरी पत्तियों वाली आकर्षक किस्मों 
की खेती की जा रही है. 

यह पौधा सभी तरह की मिट्टियों पर अच्छी तरह पनपता है और 
बीजों द्वारा या कलमों से आसानी से प्रव्धित किया जा सकता है. 
सामान्यतः: इसे वाड़-पौधे के. रूप में उगाया जाता है. छेँटाई करने पर 
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सित्र 5 - डुरैंटा रेपेन्स - फलित शाया 
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ड्रेंटा 


2965 


इसकी वाड़ इतनी मज़बूत और घनी हो जाती है कि उसमें से पशु घुस 
नहीं सकते. सुन्दर और छिट्टीदार फूलों तथा सुनहरे पीले फलों के कारण 
बाड़ अत्यन्त आकर्षक लगती है (स्ंम्रााह०, 397; 607थ9- 
5शाओरंटाए8, 48). 

मर्वेशी इस पौधे को नहीं चरते. पत्तियों में सपोनित और फलों में 
मारकोटीन की तरह का एक ऐल्कलायड पाया जाता है. पिसे फलों से 
रस प्राप्त होता है जिसका ! अंश 00 अंश जल में मिलाने पर मच्छर 
के लारबों के लिए घातक वन जाता है किन्तु यह क्रिया क्यूलिसाइन 
लारवों पर उतनी प्रवल नहीं होती. इस रस को तालाबों और दलदलों 
में लारवा मारने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. 

इसके बीजों से एक तेल निकलता है जिसके लक्षण निम्नलिखित होते 
हैं; झआा-घ.४०, 0,9439; #59, .4736; अम्ल मान, 58.62; साबु. 
मान, 270.9; आयो.- मान, 0.30; और असाबु. पदार्थ, 0.4% 
((॥९77. 4987., 936, 30, 7370). 

इसकी लकड़ी पूर्णतया पीली या पीताभ भूरी, कठोर और भारी, 
महीन एक-समान गठन तथा सीधे दानों वाली होती है. इसे आसानी 
से गढ़ा जा सकता है और यह खराद के काम के लिए श्रच्छी होती है 
(२९८०१ & ९५5, 543). 
32. .ग्रापांशं 3209. 
टेला फार्स्टर (रूबिएसी ) 0पारपाश),& ए०४. 
- डेनटेल्ला 
फग. छ5. प्रात, ता, 42. 


यह दक्षिण-पूर्वे एशिया, ्रॉस्ट्रेलिया और पोलीनेशिया में पाया 
जानें वाला एक लघु वंश है. डें. रेपेन्स फार्स्टर भारत में डेकन प्राय- 
हीप भोर उत्तर-पूर्वीय भागों में पाया जानें वाला एक छोटा भूझायी 
अ्पतृण है जिसकी जोड़ों में से शार्खें विकसित होती हैं. यह नम स्थानों 
पर, विशेषतया धान के खेतों में, सामान्य है. मलाया में उसका उपयोग 
ब्रणों में पुल्टिस की तरह किया जाता है (870, ॥, 783). 
रप्रक्मांधटशध०, 22, #7_ुशा& 77078. 
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डेंड्रोफ्मी माशियस (लोरेंथेसी ) 00र070फप्राप्त05 शक्ञा, 
ले. - डेनड्रोफथें 


यह सदाहरित, झड़ीले और शझांशिक परजीवियों का वंश है जिन्हें 
श्रभी तक लोरेंन्यस के अन्तगंत सम्मिलित किया जाता था. यह पुरानी 
दुनिया के उप्ण एवं उपोष्ण कटिवंधीय प्रदेशों में पाया जाता है. इसकी 
लगभग सात जातिर्या भारतवर्ष में पाई जाती हैं. 
सठाद्रावटटवरट: -0व्रा॥75 


डें. फंलफेटा (लिनिञ्नस पुत्र) एट्िड्गशौसेन, सिन. लोरैन्यस 
फलकेट्स लिनिञअस पुत्र; लो. लांगीप्लोरस डेसरोसो 
42., शिट्शक (जा, 4.) शाफाहुशश्षप्रइ्शा 
लें. - डे. फालकाटा 

स्‍72.2.0., ए, 92; 7. 85. ॥ग0., ५, 24, 

सं. - वन्दा, वृद्षभक्ष, वृक्षचहह; हिं-- वाँदा; वं. - वारामन्दा; 
मे. - वान्दा; गु. - वान्दो; से. - वदनिका, जिदूद; त. - प्लावितिल, 
पुल्लुरी; फ.- बदनिके; मल. - ईतिल; उ. - ब्रिघोंगो. 

पंजाब - झामुत, बान्दा; नेपाल - झजेद; सब्य प्रदेश --बाँदा. 


यह एक विज्ञाल झाड़ी-जैसा परजीबी है जिसकी छाल चिकनी 
भूरी; पत्तियाँ मोटी, अभिमुख; फूल नारंगी लाल या सिन्दूरी और 
वेरियाँ अण्डाभ-दीर्घवत्‌ होती हैं. यह लगभग समूचे भारतवर्प में अनेक 
वनों एवं फलों पर पाया जाता है. यह आश्थिक महत्व के वृक्षों को 
अत्यधिक क्षति पहुँचाता है और उन्हें नष्ट भी कर देता है. इसके 
वीज अ्रधिकतर चिड़ियों हारा प्रकीणित होते हैं. वनपाल इसे नाशझक 
मानते हैँ. क्षतिग्रस्त शाखाओं को काटकर इसके फैलाव को रोका 
जा सकता है. यदि पोपी वृक्ष पर्णपाती है तो इस सदाबहार परजीवी 
को वृक्ष की पत्तियाँ गरिरनें पर आसानी से दूँढा जा सकता है 
(॥7079, 77, 799). 

इसकी कोमल दाखों में 70% टैनिन होता है. ये चमड़े को मुलायम 
बनाने के लिए टेन-पदार्थ की भाँति प्रयुक्‍त्त होती है (छक7फ़क्षा शा 
दा... खशावोदा #०*. >.९११., ।२०, 72, 949, 3). 

इसकी छाल कपाय और स्वापक है तथा ब्रणों और श्रार्तव कण्टों 
में उपयोगी है. इसका उपयोग क्षय, दमा और उन्माद में औपन 
की तरह किया जाता है. सुपारी के स्थान पर भी इसका उपयोग 
बताया जाता है (4, & छ9॥7, वा, 280; (.0%/8, 504). 


डे. एलास्टिका (डेंसरोसो) डैन्सर सिन. लोरैन्यस एलास्टिकस 
डेसरोसो (त.-अन्दागत, सिगरी; मल. - माव्युईतिल) एक बहु- 
शाखित अरोमिल परजीवी है जिसकी' पत्तियाँ घनी चमिल होती हें 
झौर यह डेकन प्रायद्वीप में पाया जाता है. इसकी पत्तियों का उपयोग 
गर्भपात रोकने एवं मूत्राशय तथा गुर्दे की पथरी को दूर करने 5२8 लिए 
बताया जाता है. डें. पेण्टाण्ड्रा (लिनिग्नस) मिक्‍्वेल सिन. लोरेर 
पेण्टाण्ड्स लिनिआ्स सिलहट में वृक्षों पर पाया जाने वाला एक झाड़ीनुमा 
परजीवी है. इसकी पत्तियाँ ब्रण एवं फोड़ों में पुल्टिस की भाँति प्रयुक्त 
होती हैं. इसकी टहनियों में क्वेसिटिन तथा एक मोम-जैसा पदार्थ 
पाया जाता है जिसके सावुनीकरण से मेलिसिल ऐल्कोहल मिलता है. 
टहनियों की राख (8.95%) में 0.26% मैंगनीज पाया जाता है 
(दा, & ऊब्वह्म, (00, ०६३ (०फ्ञाब, 00. ज.; फ्ेणाधी।, वीं, 
367; ए८७ा।॥6०७, 3, 262). 
_पव्ाा। उदविट्व। जिया, +३ 7... 7णाहगी०४5 72०४-32: 
शांवडट्द. (0650) एथा5इडलड उन्‍दकाईं।ड. टवडांटाफ 2०४: 
20. #शावावब (जिया); 2.तवाशाधवर छापा जाया 


डेकालेपिस वाइट और शझानंट (ऐस्क्लेपिएडेंसी ) 
780&7.5एश8४$ एांश्ञा & &॥7. 
लें. - डेकालेपिस 

फग, 95 प6., 7५, . 

यह एकल प्ररूसी वंश है जो दक्षिण पठार और पद्चमी घाट के 
जंगली इलाकों में पाया जाता है. 

डे. हँमिल्होनाइ वाइट और शार्नट (त. - महालिकिलंगु; के. - 
मागड़ी बेर) आरोही झाड़ी है जिसका तना जोड़दार गेंढीला भौर 
पत्तियाँ मंडलाकार या दीघ्घंबृत्तीय अ्रधोमुख अण्डाकार होती हैं. गृूदेदार 
ओर वेलताकार (-6 सेंगी. व्यास) जड़ में तीम्र सौरभिक गन्ध होती 
है. इसमें मीठे सासपरिला-जैसा स्वाद होता है शौर इसे जीम पर 
रखते ही चुनचुनाहट पैदा होती है. यह भूख बढाने बाला तथा रुधिर- 
दोधक माना जाता है. नीबू आदि के साथ श्रकेले ही इसका श्रचार 


८ 


भी डाला जाता है (78009, १/विधैवड ब्ला/ंट, >., 937, 25, 76). 





चित्र 6 - डेकालेपिस हेमिल्टोनाइ 


जड़ में 92% गूदा और 8% काठ-जैसा आन्तरिक भाग होता है. 
जड़ की गन्ध भर स्वाद एक वाष्पशील मूलत्तत्व 4-0-मेथिलरिसासिल- 
ऐल्डिहाइड (ग. विं., 42") के कारण है जो हवा में सुखाये पदार्थ 
में 0.8 ५८ है. इसे भाष-आसवन से पृथक्क्ृत किया जा सकता है. चूणित 
जड़ को ऐल्कोहल के साथ निष्कपित करने से और विलायक को आसुत 
कर देने के बाद अवशेष का भाष-भ्रासवन करने पर अधिक उपलब्धि 
होती है. जड़ों को काफी समय तक संग्रहीत किया जा सकता है और 
ये सृक्ष्मजीबवों और कीड़ों से अ्रप्रभावित रहती हैं जिसका कारण इनमें 
प्राप्य एक वाष्पशील मूलतत्व है जिसमें जीवाणुस्तंमक (बे. कोलाइ 
की वृद्धि 0.04 % साद्धता के ऐल्डिहाइड द्वारा रोकी जा सकती है) 
ओर विपले (0.02% विलयन में मछलियाँ 4 मिनट के अन्दर मर 
जाती हैं) गुण होते हैं. 4-0-मेथिलरिसार्सिलऐल्डिहाइड का उपयोग 
सम्भवतः डिब्वाबंद और संग्रहीत आहारों के परिरक्षक के रूप में हो 
सकता है. जड़ों में ऐल्डिहाइड के अतिरिक्त इनासिटाल (0.40%), 
सैपोनिन, टैविन, एक क्रिस्टलीय रेजिन अम्ल (ग. वि., 245९), एक 
अकिस्टलीय अम्ल (ग. वि., 80"), एक कीटोनी पदार्थ (ग. बि., 
83-84?) और एक पदार्थ जिसमें स्टेरॉल और रेज़िनॉल दोनों 
के ही आंशिक गुण रहते हैं, पाये जाते हैं. स्टेरॉल में प्रधानतया स्टिग्मा 
और ब्रेसिका स्टरॉल होते हैं, «- और 8-एमाइरिनों और ल्यूपिआाल, 
मुक्त और एस्टर दोनों ही रूपों में उपस्थित रहते हैं (एप & 
शिश्ञावतत, 279९, मावोधा अत्यवें, #लं,, 94व, 433&, 22; 
494], 48, 93; 942, 468, 35; ॥/एा४ं, 300.,, 394], 438, 
263). 
#डलॉकरांबबंवलसब९: 30. वद्वागा।णाँं माह & 8, 


डेण्ड्रीकेलासस 


डेकास्पर्मस फास्टंर (मिरटेसी) 080&5एशराशएश छठा#, 


ले. - डेकास्पेरमूम 
कम, छ. ॥706., व, 469. 


यह दक्षिण-पूर्वी एशिया से आश्रॉस्ट्रेलिया और प्रशांत महासागर के 
द्वीपों तक पाये जाने वाले वृक्षों या झाड़ियों का वंश है. डे. फ्रटिकोसम 
फास्टंर सिन. डे. पैनिकुलेटस कुर्ज (असम - दिएनगौरो-ला-पिर्नों, 
दिएंग-ला-फीनिया ) पूर्वी बंगाल, सिक्किम और खासी पहाड़ियों में 
पाई जाने वाली झाड़ी या कृूश वृक्षों की एकमात्र भारतीय जाति 
है. इसके बेर काले, कुछ-कुछ मीठे और खाद्य तथा पेट के दर्द में लाभ- 
प्रद होते हैं. पत्तियाँ और सिरे के किसलय कसेले होते हैं. पत्तियों 
को पान के साथ चबाने पर पेचिश में लाभ होता है और सिरे के किसलय 
स्वाद के लिए खाये जाते हैं. लकड़ी का गठन बढ़िया होता है परन्तु 
यह सूखने पर फठती और ऐंठती है. लकड़ी का उपयोग उपकरणों 
की मूठ, चावल कूटने के यंत्रों और ईंधन के रूप में होता है (377॥, 
4, 773; छा0एछ9, शा, 276). 
4097वटरब९/ 2. जीआस्‍ट08॥॥0 709. $च्ना, 2, कद्वांटरांवाफा 
ऋफपाट 


डेंट प्लस - देखिऐ क्रिसोफिलस 
डेण्ड्रोकेलामस नीस (ग्रेसिनी ) 9800/000०7,//08 ]९०८६ 


ले. - डेण्ड्रोकालामूस 
एक एरतांब, 4, 445. 


यह मध्यम से लेकर बड़े व॒क्षव॒त्‌ तक आकार के बाँसों का वंश है 
जो इण्डो-मलाया क्षेत्र, चीन, फिलिपीन्स तथा अफ्रीका में पाया जाता 
है. इसकी लगभग नौ जातियाँ भारतवर्ष के अधिकतर सूखे भागों 
के पर्णपाती वनों में पाई जाती हैं. इनमें से कुछ लुगदी और कागज के 
लिए कच्चे माल के रूप में उपयोगी हैं. 


दीद्क्ापंारवरट 


डे. लांगिस्पेथस कुर्जे 72, 4णाएांएए४गप्रड पार 


ले. - डे. लोंगिस्पाथूस' 
90.8.7., गा, 72; 0.ए., 02; छा. 87. ॥ग6., शा, 407. 


बं. - खांग. 

व्यापार - ओराह. 

यह एक विश्वाल, सुन्दर एवं गुच्छेदार वाँस है जो बंगाल एवं झसम 
के कुछ भागों में प्रायः जल धाराओं के किनारों पर पाया जाता है. 
यह खड्ढों में ,200 मी. की ऊँचाई तक और अनुपजाऊ पथरीली 
भूमि में उगता है. कल्में 2--]8 मी. तक ऊँची और 7.5-0.0 
सेमी. व्यास की होती हैं जो स्थायी पतले और क्षोभक काले बालों वाले 
आवरण से ढकी होती हैं. इसका प्रवर्धन' कल्मों को मिट्टी में गाड़कर 
किया जा सकता है, ऐसा करने पर प्र॒त्येक गाँठ से नई शाखें फूट आती हैं 
(3530, मावदा #97., 4948, 74, 424). 

कल्मों का निकटतम रासायनिक विहलेपण (ऊष्मक शुष्क आधार 
पर) इस प्रकार है : राख, 2.45; सिलिका, 2.03; गर्म जल में 
विलेय पदार्थ, 5.07; पेण्टोसन, 49.47; लिस्निन, 24.54; और 
सेलुलोस, 62.96 %. इससे 62.0%£ क्राफ्ट और क्रमशः 45.3 तथा 
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चित्र 7 - डेण्ड्रोकेलामस लॉगिस्पैयस 


4.32 अविरजित एवं विरंजित लुगदी प्राप्त हुई. रेशों की औसत 
लम्ब्राई 3.5 मिमी. (स्यूबतम, !.0 मिमी.; और अधिकतम, 5.5 
सिमी.) थी. इस वाँस का उपयोग क्षाफ्ट कागज उद्योग में किया 
जाता है (8#929५8, ॥00. ला,; 8#7ए48९० & (एव 5$70ए९॥, 
मरबाधा आग, आगरा, 2४.७., 2४०. ]2, 949, 8). 


स्ट्क्टिस नीस 9.. अप्त८प5 ए९८०७ 
- डे. स्ट्रिक्टस 


5 


0.:.9., वा, 72: ८..?., 02; छ. छ+. ॥90., शा, 404. 


नरवाँस, ठोस वाँस 


०० 
«न 
ले 
ले. 


सं. - वँंण; हि. - चाँस का वन, वाँस खुर्द, नर वाँस; व. -- करैल; 
मे. - भरियेल; गु.-- नकोर वंश; ते. -- सदनपा बेंदुढड; त. - कल- 
मुगल; बा. - कौरि विदीरू, गंदुविदीर; मल. - कलमुंगिल; उ. - 
सलिया भाँसो, सालिम्बों साँसो. | 

व्यापार - मानवाल- 

वह अत्यधिक गुच्छेदार बाँस है जिसकी कल्में सुदुढ, लचीली, मोटी 
सतह बाली या ठोस होती हैं. उनका आकार प्राप्ति स्थान के साथ 
परिवर्तित होता रहता है. यह भारतवपं में प्रायः सभी भागों में 
,050 मी. की ऊँताई तक पर्णपाती बनों ओर शुप्क अथचा सामान्य 
शुप्क भायो में लवेत पाया जाता है. कमी-कमी इसके यूथ के यूथ 
यूक्षरहित भागों में पाये जाते है, परन्तु अधिकतर यह प्पाती बृल्तों 
से: कीच अथवा उनके साथ उगता है. ममें प्राय: 6-5 मो. त्तक 
ऊँची एवं 2.5-7.5 सेंमी. मोटी होती है. से गाँठों पर उनरी हुईं 


होती हैं. खुली परिस्थितियों में इनके जड़ों के पास से ही पत्तेंदार 
शाखें प्रायः हटकर निकलती हैं. ऊपरी झाखें मुड़ी और झुकी हुई 
होती हूँ. इसके पोर 30-45 सेंमी. लम्बे एवं कल्मों के आवरण 
परिवर्तनशील होते हैं. पुप्पन अनियमित, कहो-कहीं और कभी-कभी 
बड़े क्षेत्रों में झुंडों में होता है. इनके वीज रूप में भूसीयुक्त गेहूँ की 
भाँति किन्तु आकार में उसके आवे होते हैं. 2,850-5,570 बीजों 
का भार लगभग व00 ग्रा. होता है. इनकी अंकुरण क्षमता 25- 
80% है. 

नरवाँस सभी भारतीय वाँसों में सबसे ज्यादा सहिप्ण है और सभी 
प्रकार की मिट्टियों में, जहाँ पानी रुकता न हो, उगता है- यह ग्रेनाइट 
की चट्टानों पर सरन्ध्र, वजरीदार एवं बलुई दुमट में सबसे अच्छा 
पनपता है. शुष्क भागों में और अनुपजाऊ भूमि में इसकी कल्में छोटी 
किन्तु ठोस या प्रायः ठोस होती है; जबकि नम और उपजाऊ क्षेत्रों 
में ये वड़े आकार की किन्तु खोखली होती है. बाँस की यह जाति अन्यों 
की अपेक्षा सूखा तथा हिमपात अधिक सहन कर सकती है. 

इसमें नवम्वर से फरवरी तक फूल आते है और अप्रैल से जून तक 
वीज गिर जाते हैं. प्राकृतिक अवस्थाओं में वे वर्षा प्रारम्भ होते ही 
अंकुरित होते है. पौदें खुली, विशेषतया नई तोड़ी जमीनों पर बड़ी 
मात्रा में पतपती हैं. घूप से सीमित वचाव होने पर सामान्यतया इन्हें 
लाभ होता है किन्तु घती छाया और बहुत ज्यादा खरपतवार इनकी 
वाढ के लिए हानिकर होते हैं. बड़े पेड़ों में नई कल्में प्रायः वर्षा ऋतु 
में निकलती हैं एवं अच्छी वर्षा होते रहने पर सामान्यतया बड़े पुंज 
से लगभग 20 कल्में निकल सकती हैं. 

नरबाँस का प्रवर्धत वीजों, कल्मों, तनों या प्रकर्दों की कलमें 
लगाकर या दाव-कलमों से किया जा सकता है. बुवाई पंक्तियों में 
या छोटे-छोटे खण्डों में की जा सकती है. ऐसे खण्डों में बोने के लिए 
प्रति हेक्टर एक किग्रा. चीज की आवश्यकता होती है. सीधे बोने 
की तुलना में पीधें लगाना अच्छा होता है. बीज कक्‍्यारियों में 22.5 
सेमी. की दूरी पर बने छेदों में बोये जाते है. 0.5 ».5 मी. आकार 
की क्यारी के लिए 0.22-0.45 किग्रा, बीजों की आवश्यकता 
होती है जिससे लगभग 4,000 पौधें प्राप्त होती है. जब पौदें 5- 
45 सेंमी. की हो जाती है तो पहली वर्षा में उनका रोपण कर दिया 
जाता है. जड़ों को कुम्हलाने से बचाने के लिए मिट्टी से ढककर रखा 
जाता है. पौधों का रोपण 22.5--30 सेमी: गहरे एवं 5-22.5 
सेमी. व्यास के गड्ढों में किया जाता है जो एक दूसरे से 3-4.5 मी. 
की दूरी पर होते हैं. प्रकन्द से तैयार पौ्े श्रधिक तेजी से बढ़ती हैं 
और 6 वर्षो में उपयोगी लम्बाई की कल्में तैयार हो जाती हैं जबकि 
प्राकृतिक अवस्था में इस क्रिया में इसका इुगुना समय लगता है 
[ए70फ%, मा, 006; 70608फ, मादा 0. -१९८., ७५७ 
5707, 940, 2(4क, 75; फाब्धबत, मावीदा मण-.. 7948, 74, 
22]. 

बटती हुई कलमों पर एस्टिग्मेना चाइनेन्सिस होप, सीरट्टोट्रिकेलस 
लांगीमेनस (>-सो. लांगोपेज) और कुछ झनन्‍प नाशक-कीटों के आक्रमण 
का उल्लेस मिलता है. प्रभावित कलमों को काटकर जला दिया जाता 
है एवं ग्रस्त क्षेत्र में जलती हुई आग फिरा दी जाती है. दस्तुरेला बंम्ब- 
सिना मुन्दकुर और खेदवाला से उत्पन्न एक किट्ट वाँस की हानि पहुँचाता 
है. चूहें, गिलहरी एवं सेही पौधों को हानि पहुँचाते हैं और सरयगोग, 
हिरन, वकरियां तथा जानवर नयें प्ररोहों को चर लेते हैं. ताजे वास 
को 6% छलिक कलोराइट विलयन से 5 या 6 दिन तक उपचारित 
करने से दीमकों, वेबकों एवं फफूंदों से इसकी पर्याप्त रक्षा होती है. 
काटकर एकत्र किये गये बाँसों को भी 2 या 3 दिन त़क किसी सम्दें 
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जलाशय में डुबोकर रखने के पश्चाल्‌ जिक क्लोराइड से उपचारित 
किया जा सकता है (06080, 0०. णा.; मवांधा २. बहस्‍ंट- 
जटठ., 4950, 20, 07; 'सिशावज्शाग्याएाा। ९ द्रॉ.. उतरीं 
खाता, औष.५., ॥२०. 37, 947). 

इसकी कटाई 2 से 4 वर्ष के अन्तर पर की जाती है किन्तु तीन 
चर्ष का अन्तर सर्वोत्तम है. एक पुंज में से उस बर्ष की प्रस्फुटित सभी 
कलमों एवं लगभग 8 वयस्क कलमों को छोड़कर शेष कलमों को आधार 
से 30--60 सेंमी. के ऊपर काट दिया जाता है. कटाई का सर्वोत्तम 
समय पूरा पतझड़ काल है. जाड़े में काटा गया बाँस गर्मी में काटे 
गये बाँस से कहीं अधिक कठोर और सुदृढ़ होता है. किसी भी ऋतु 
में पका बाँस कच्चे की अपेक्षा 40-50% अधिक सुदृढ़ होता 


तुरन्त काटी हुई कलमों का रंग नीला-हरा रहता है जो सूखने पर 
पीताभ हरे में बदल जाता है. इन्हें हवा में या भट्टी में बिना अधिक 
हानि पहुँचाये हुये पकाया जा सकता है. कच्चे बाँस गाँठों पर अत्यधिक 
सिकुड़ कर कुरूप हो जाते हैं. डे. स्ट्रिक्ट्स अपनी सीधी एवं पतली 
कलमों के कारण महत्वपूर्ण समझे जाते हैं, जो सामान्य कार्यो के लिए 
काफी मजबूत होती हैं [ए८ााशा < वात, मादा #0ा. 2२९८., 
॥.७., एछहों,, 947, 4(2), 2]. 
उद्यालने एवं विरंजन की अनुकूलतम अवस्थाओं के अन्तर्गत प्राप्त 
लुगदी (उपलब्धि, 35%) में राख, 0.6%; <-सेलुलोस, 85.%; 
कक्‍्यूप्रामोनियम तरलता (विलोम प्वायजों में), 5.2; क्षार 
विलेयता, ।4.5%; एवं ताम्र संख्या, 2.0 पाई गई (छुन्ैापँ & 
छ७॥, ब. हटा, प्रधा।ड', 2२९४., [9498, 78, 35!). 
भारतवर्प में नरबाँस का अत्यधिक उपयोग व्यापारिक कागज 
बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में होता है. इसे आसानी से उगाया 
जा सकता है और यह तेजी से बढ़ता है. 950 में बंगाल, विहार, 
उड़ीसा, आन्ध्र, तमिलनाडु और मैसूर में कागज के व्यवसाय में 
2,25,000 ठत्त बाँस काम में लाया गया जिसमें से अधिकांश 
डे. स्ट्रिवट्स था. सूखे तथा पुष्पित बाँस, यदि कीटग्रस्त न हों तो, कागज 
उद्योग के लिए पूर्ण सन्‍्तोषजनक होते हैं. कुटीर-उद्योग में इस बाँस 
से सुदृढ़ भूरा कागज बनाते हैँ जिसमें पीटकर सुनार सोने की पन्नी 
बनाते हैं. इसकी लुगदी रेयन उद्योग में भी उपयोगी है (880, ]00. 
णा.; एीवरपाएटती, 70ावका मर्ारड था ९ भिर्डाड छा 0ऋव, 
950, 8; रेठ686९.५ 83; 0079, मावीक्षा #ए <& 2८९५ 
95, 6, १7). 
कभी-कभी डे. स्ट्रिक्डस का उपयोग गणित के साधारण उपकरण 
बनाने एवं मध्यम इस्पात की छड़ों के स्थान पर कंक्रीट में क्रोड के 
रूप में भी होता है. इसका उपयोग सक्रिय कार्बेन बनाने के लिए भी 
किया जाता है. (छ्नतंबाणग, आवॉधा आर... 949, 75, 289; 
शिफाकल्ायुंढ८ & 899(छटीशाए५३, उ. उटों, रर्व60:. 2२९७., 947, 
68, 8). 
ऊजॉशग्रशाव लााशाओंड जि०096; ()7/णाकवलॉशिए (णाडइफ्राद्याएड 9. ; 
(ए. एणाइ77०९४ #.; फेबजाकशॉव. 9क्माएप्रआव 'शिपातता' <८ 
ऋताटशआएगो6 


डे. हैसिल्ोनाइ नीस और आनेट 90. म्न्मात्राठ्यं रेरट्टड 
ै. 


ले. - डे. हामिल्टोनिई 
9.8.7., ॥गा, 77; 0..9., 70: |. छा. ॥70., शा, 405. 


डेण्डोवियम 


हिं. - कागजी बाँस; बं. - पेचा. 

असम - कोकुआ; भूटान - पाशिग; लेपचा - पाझ्नो; नेपाल - 
तामा- 

यह एक लम्बा गुच्छेदार बाँस है जिसमें सीघी अथवा टेढ़ी कल्में 
तथा लम्बी शाखें होती हैं जिससे कुल मिलाकर अमभेद्य रचना वन 
जाती है. इसकी कल्में धूसर, 24 मी. तक लम्बी, 70--)7.5 सेंमी- 
व्यास की तथा पतली दीचाल वाली होती हैं (दीवालों की मोटाई, 
2.0 सेमी. से कम). यह हिमालय के निचले भागों में सतलज से 
असम तक 900 मी. की ऊँचाई तक पाया जाता है. इसे प्राय: देहरादून 
आऔर उसके आसपास की घाटियों में उगाया जाता है. चाय के वागानों 
में तेज हवा से बचाव के लिए भी इसे उगाते हैं. 

ऋतुकृत्त करने पर डे. हेमिल्दोनाइ में बहुत कम दरारें और सिक्ुड़नें 
पड़ती हूँ. अन्य बाँसों की भाँति इसका अनेक प्रकार से स्थानीय उपयोग 
किया जाता है. लम्बे पोरों और पोरों के मोटे खोखलों के कारण यह 
जलवाहक नली के रूप में अत्यन्त उपयुक्त है. ब्रह्मा में कल्मों के 
आवरण की आन्तरिक सतहें सिगरेट लपेटने के काम आती हैं. ताजे 
कलले तरकारी बनाने के काम आते हैं. इसका अधिक उपयोग काग्रज 
उद्योग में होता है. 

डे. हैसिल्दोनाइ का निकटतम रासायनिक विश्लेषण, ऊष्मक शुष्क 
आधार पर, इस प्रकार है: राख, .80; सिलिका, 0.44; गर्म 
जल में विलेय अंश, 4.42; पेंटोसन, 2.49; लिग्निन, 26.2; 
और सेलुलोस, 63.26%. वबायू-शुष्क पदार्थ से क्रशः 46.4 और 
42.5% अविरंजित तथा विरंजित लुगदी प्राप्त हुईं है. रेशों की 
न्यूनतम लम्बाई, .5 मिमी.; अधिकत्तम लम्बाई, 6.75 मिप्ती, और 
ग्ोसत लम्बाई, 3.36 मिमी. थी (छराक्कए4ए७, राधावा। 0, 270/., 
य0.७., २०, 29, 946, 20, 24; 80860 सावीद्ा। शत? < 24/९/९ 
95], 6, 309). 


इस वंश की अन्य जंगली या उगायी जाने वाली जातियाँ निम्त हैं : 
डे. सिक्किमेन्सिस गेम्बल (नेपाल - तिरिया, बोला; लेपचा - पग्रि- 
यांग), डे. हुकराइ मूनरो (नेपाल -तीली; असम - उससे, अस्से 
डंगा ), डे. पाठेलेरिस गैस्बल (लेपचा- पागजिशोक), डे. भेम्न्नसे- 
सियस मुनरो, डे. जाइगेंटियस मुनरों और डे. ब्रेंडिसाई कुर्ज़ हैं. 
अन्तिम 2 जातियाँ सबसे लम्बे वॉस की किसमें हैं. 
32. डा[दरप्काशाओंर (क्या7924 22,॥07/5९४ पाठ; 2. फच्वा॑शाविपंड 
(छग्णोँ8; 2. काशाए।द्रावटश पा; 20. डांइद्रा।श। फैचिावत0; 
3). छक्ावीआं €पारट 


डेण्ड्रोबियम स्वार्टज (आफिडेसी ) /आव9780फाएाश 8७, 
ले. - डेनड्रोविऊम 
छा. छः. ॥90., ए, 70. 


यह एपीफाइटिक आकिडों का विज्ञाल वंश है जो उप्णकटिबंबीय 
एशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एवं पोलीनेशिया में पाया जाता है. 
इसकी अनेक जातियाँ सजावट के लिए उग्राई जाती हैं. कुछ का 
आऔपषबीय उपयोग भी बताया जाता है. 

डे. ऋुमेनेट्स स्वार्ट्लअ अंडमान ह्ीपसमूहों में पाया जाता हैं. 
इसका तना 60 सेमी. या इससे भी अधिक लम्बा होता है जिसका नीचे 
का 20 सेमी. गोल कन्दाकार और खाँडेदार होता है. इसमें सुगन्धित 
सफ़ेद फूल खिलते हैं जिनमें पीले निशान रहते हैं. डण्ठलों को पुराना 
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डेण्ट्रीवियम 
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और कुछ पीला पड़ने पर काटकर वबाँवने के लिए प्रयुक्‍त किया जाता 
है. इसके वल्कुट से रेशें निकाल कर उन्हें वटकर टोप बनाये जाते हैं. 
पिसी हुई पत्तियाँ मलाया में फोड़ों एवं मुंहासों पर लेप करने के काम 
आती हैँ. कूट वल्वों एवं पत्तियों में ऐल्कलायडों की लेश मात्रा पाई 
जाती है (#0ए99, 3, 365; फएणांता, 3, 780). 

डे, श्रोवेटस (विल्डेनो) क्राज्जलिन सिन. डे. क्लोराप्स लिण्डले 
(मं. - नागली; मल. - माराबा) पश्चिमी घाट और तमिलनाडु 
के पदिचमी किनारों पर पाया जाता है. ताजे वृक्ष के रस को उदर 
पीड़ा में पिलाया जाता है; यह पित्त को उत्तेजित करता है और मृदु- 
विरेचक है (0वापडए, ज>. झक्राशवए ग्रव/ उपरांड/. &०८., 936, 34, 
794). 
(छ+लारबैंधल्लारट: 20, लपायशावरदाा 59.) 22. ०0 (शा!त,) 
पशारों, 8शा, 22, 2॥/००७5 एव, 


डेसवर्ट “-- देखिए सेम्ब्युकस 


डेन्नीगेसिया गॉडिक (उटिकेसी )॥)5877067:054 ठ68एकंनी 
ले. - डेब्रेगेआ्मासित्रा 

यह अफ्रीका श्रौर एशिया में पाई जाने वाली झाड़ियों और छोटे 
वृक्षों का एक वंश है. भारत में इसकी पाँच जातियों के मिलने की 
सूचना है. इनसे रेशा प्राप्त होता है. 
छताएंट्वटरव९ 


डे. लांगिफोलिया वड्डेल सिन. डे. बेलुटिना गॉडिक 
70. 0॥8ऐ0725 ए/८०१०. वाइल्ड रिया 


ले. - डे. लांजीफोलिशा 
9.2,7.,, गा, 54; 0.2., 60; ॥7], 97. ॥90., ७, 590; 7७७०, 
गा, 535. 


ते. - किरंगि; त. - काटुनोज्चि; क. - काप्सि, कुरिगेल. 

उत्तर प्रदेश - संसार; नेपाल - तशियारी- 

यह 7.5 मी. ऊँचा और 0.75 मी. घेरे का शोभाकारी वृक्ष या 
साड़ी है. यह पूर्वी और मध्य हिमालय, पश्चिमी घाट श्रीर नीलगिरि 
पर 2,00 मी. की ऊंचाई तक पाई जाती है. इसकी पत्तियाँ कोमल 
होती है. इसमें नारंगी-पीत रंग के फल लगते हैं जो खाय हैं (82०४, 
]947, १4, 973). 

यह पौधा रस्सियों शोर जहाजी रस्सों के काम आने वाले रेशों 
का स्रोत है. इसकी लकड़ी लालाभ भूरी, रुक्ष, कठोर और हल्की 
होती है (भार, 544 किग्रा./घमी.). लकड़ी का उपयोग कोयला 
बनाने में होता है (80णाता॥ठ, 332). 
2). भ्शाग्रापय 5फपठांली. 


» हाइपोल्यूका वेड्डेल 79. ॥#एफण०फ्ट३ १८०१०. 

- डे. हिपोलेऊका 

[0.5.7., ॥], 52; (..7., 360; 7, ॥8. ॥#0., ४, 59. 
पंजाब - संसार, पिचो; उत्तर प्रदेश - संसार, सियाद, तुसर्रा, 
तुभियारी- 


का (५ 


यह 4.5 मी. तक ऊँची बड़ी झाड़ी या छोटा वृक्ष है जो परिचमी 
हिमालय में 900-7,500 मी. की ऊँचाई तक, कश्मीर से कुमायूँ 
तक की तंग घाटियों और छायादार जंगलों में पाया जाता है. 

पोधे की छाल से सामान्य रस्सों, जहाजी रस्सों और मछली मारने 
की रस्सी के लिए उपयुक्त रेशा प्राप्त होता है. पेंसिल के बराबर मोटे 
कटे हुए तनों को घूप में सुखाकर, पानी और लकड़ी की राख के साथ 
उवालकर उनसे रेशा अलग कर लिया जाता है. दूसरी विधि में कटे 
हुए तनों को पानी में कुछ दिनों तक सन की भाँति भिगोकर रखते 
हैं और फिर रेशा निकाल लेते हैँ. 

फल खाद्य हैं और सुवासक के रूप में भी काम आते हैं. पत्तियाँ 
भेड़ों के खाने के काम श्ाती हैँ (8प्रात।, ॥, 773). 


डे. वालिशियाना वेड्डेल (नेपाल - पुरुती; सिक्किम - वोपकुंग; 
असम - दिएनग्ला-रामफांग ) पूर्वी हिमालय और खासी पहाड़ियों 
में पाया जाने वाला छोटा शोभाकारी वृक्ष है. इससे इस वंश के अन्य 
पौधों से प्राप्य रेशों-जैसे ही रेशीे प्राप्त होते है. डे. सीलनिका हुकर पुत्र 
जो अन्नामलाई और त्रावनकोर पहाड़ियों पर विरल रूप से विखरा 
हुआ पाया जाता है, रेशम-सा किन्तु कड़ा रेशा प्रदान करता है जिसे 
तंतुओं के बृंतों से सरलता से अलग किया जा सकता है (.०४५, 
353). 
२2. आबाालाकाब स्वत, ; 2. ८९फ्राएँट्व 700. 


डेरिस लॉरीरो (लेग्यूमिनोसी ) 
79टारारा5 7.0प्रा. 
ले. - डेरिस 

यह काष्ठमय झारोहियों, झाड़ियों या विरले ही वृक्षों का वंश है 
जो उष्णकटिबंध में, मुख्यतः दक्षिण-पूर्वे एशिया में पाया जाता है. 
लगभग 26 जातियाँ भारतवर्प में मिलती हूँ. डे. इलिप्टिका और 
डे. मलाक्केन्सिस की जड़ें ही 'डेरिस' या टयूवा जड़' हैं जिनका 
व्यापारिक उपयोग खेती एवं बागवानी में जीवाणुनाशी एवं मत्स्य- 
विप की भाँति किया जाता है. ये दो जातियाँ मलाया, सुमाचा, 
जावा, सरावाक, फिलिपीन्स, टैगानिका, बेल्जियम-कांगों मे बड़े 
पैमाने पर और भारतवर्प में प्रायोगिक स्तर पर उगाई जाती हैं. डे 
फेरजिनिया भारत के जंगलों में उगती हैं एवं भारतीय ट्यूबा जड़ों 
का स्रोत है. 
॥.९ट्ञाप्राए0:5द2 


० 


ड. इलिप्टिका बेंथम 70. नाफ॥रछ 8९॥, 


ले. - डे. एल्लिप्टिका 
79.77.77., ॥, 80; ॥7. ॥9- ॥70., ॥4, 243. 


के. - मीनुमारि. 

यह ब्वेत, गुलाबी या लाल रंग के पृष्पों से आच्छादित, एक घनी 
रोमिल शासोों वाली वियाल झड़ीली बल्लरी है जो चटर्याँव से ब्रह्मा 
और इण्डों-चीन तक एवं मलेशिया से न्‍्यूगिनी तक पाई जाती है. यह्‌ 
जाति टेरिस का मुख्य स्रोत है. प्रायोगिक स्तर पर इसकी खेती श्रसम, 
कोचीन, भावनकोर, मैसूर, तमिलनाडु (कोयम्बदूर एवं सलेम) तथा 
पंजाब (गुरदासबुर) में प्रारम्भ की गई है. 
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डे. इलिप्टिका उन भागों में सबसे अच्छी तरह उगती है जहाँ वापिक 
वर्षा 225-325 सेंमी. और औसत ताप 29.4? रहता है. भारतवर्प 
में यह ,200 मी. की ऊँचाई तक उगायी जा सकती है (#वोदा 
स्का2&, 944, 5, 342). 

इस पौधे का प्रवर्धन कलमों से किया जाता है- प्वेटोरिको में किये 
गये विस्तृत परीक्षणों से पता चलता है कि .95 सेमी. या इससे ज्यादा 
मोटे डंठलों से काटी गई कलमें पत्तली कलमों की अपेक्षा जल्दी जड़ 
पकड़ती है. छोटे डंठलो की अपेक्षा बड़े डंठलों में स्ठाचे की मात्रा 
अधिक होती है और जड़ों की वृद्धि मे वे ज्यादा सहायक होते हैं. कलमे 
20-30 सेंमी. लम्बी होनी चाहिये और उनमे कम से कम दो अंखुए 
या गाँठें होनी चाहिये. यदि डंठलों का व्यास । सेंमी. या कम हो तो 
अपेक्षाकृत लम्बी कलमें काटना चाहिये. कलम का निचला कटान 
गाँठ से कम से कंम 3 सेमी. नीचे और ऊपरी कटान कलिका से कम 
से कम । सेमी. ऊपर होना चाहिये जिससे कलिका सूखे नहीं. 
यदि कलमों को दूर ले जाकर लगाना हो तो उनके किसारों को 
लगभग 2.5 सेंमी. तक पिघले हुई मोम में डुवो लेना चाहिये 
ओर कलमों को रोपने के पहले मोम में डूबे हुये किनारों को 
काटकर अलग कर देना चाहिये (का्ताल, 4877०. अ4गशशांटव5, 
945, 5, 54). 

मल-अभिप्रेरक-बृद्धिकारकों से उपचारित एक गाँठ वाली कंलमें 
भी प्रवर्धन के लिए प्रयुक्त हुई हैं. ऐसी कलमों के प्रयोग से कम सामग्री 
से भी झ्रघिक संल्या मे पौधे उगाये जा सकते हैं. «-मैफ्येलीन ऐसीटिक 
अम्ल (0.2%) के प्रयोग से इण्डोल ऐसीटिक अम्ल (.0%) 
की अपेक्षा अधिक अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं. इसका उपयोग 


चूर्ण के रूप में कार्बत के साथ सर्वोत्तम है. कार्बेत वाहक का कार्य 
करता है (म्रत+, 4957., 950, 20, 06). 

डे. इलिप्टिका मोटी वलुद्ठी मिट्टी से लेकर भारी मिट्टी वाली अनेक 
प्रकार की भूमियों पर उगाया जा सकता है, परन्तु इसके लिए उपजाऊ 
भुरभुरी दुमट सर्वोत्तम होती है. दलदली एवं पथरीली भूमि अनुपयुक्त 
होती है. बलुई भूमि में लगाई गई कलमों से गेंठीली जड़ें 
निकलती है. 

कलमें पहले क्यारियों में लगाई जाती है और बाद में खेतों में प्रति- 
रोपित की जाती है. क्यारियों को कुदाल से गहराई मे खोद दिया 
जाता है और पंक्तियों में 5-5 सेमी. की दूरी पर 8-0 कलमें 
लगा दी जाती हैं; पंक्तियों के बीच की दूरी 5 सेंमी. रखी जाती है. 
कलमों को मिट्टी में इस प्रकार तिरछा गाड़ा जाता है कि उनका आधार 
सिरा नीचे की ओर एवं ऊपरी अंखुआ भूमि से कम से कम 2.5 सेमी. 
ऊपर रहे. सूखे मौसम में लगाने पर कलमों के ऊपर छाया तथा सिंचाई 
की आवश्यकता होती है परन्तु यदि वे वर्षा के मौसम में लगाई जाती 
हैं तो इन दोनों की आवश्यकता नहीं पड़ती. क्यारियों में कुछ सप्ताह 
तक ख्रपतवार नही उगने देना चाहिये. 

जव जड़े पूरी तरह विकसित हो जाती है (लगभग । सेंमी. व्यास 
वाली कलमों के लिए 6 सप्ताह) तो कलमें प्रतिरोपण के लिये तैयार 
हो जाती है. क्यारियों में ग्रधिक समय तक रहने से कलमों में लतर 
जैसी बुद्धि होने लगे तो ऊपरी प्ररोहों को इस तरह काठ देना चाहिये 
कि दूँठ 5 सेमी. लम्ब रहे. दो कलमों के बीच 60-90 सेंमी. 
का अन्तर रखते हुये उन्हें पंक्तियों में रोप दिया जाता है. दो पंक्तियों 
के बीच की दूरी 90 सेंमी. रहती है. रोपाई प्रायः वर्षा ऋतु में की 
जाती है. अमिश्न फसल तैयार करने के लिए प्रति हेक्‍्टर लगभग 
2,000 कलमे लगाई जाती है. डेरिंस को रवर या सेमल' के पेड़ों 
के वीच में भी लगाया जा सकता है (श्राग्६०, 0०. लं(.). 

मलाया से प्राप्त कलमों को भारत में प्रायोगिक खेत्ती के लिए 
इस्तेमाल किया गया है. डंकानिकोटा (जिला सलेम, तमिलनाडु) में 
मानसून के प्रारम्भ में ही कलमों को सीच खेत में लगाने से संतोषजनक 
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परियान शाप्त हुये. (कलमें 3.75-5 सेमी. मोटी, 45-60 सेंमी. 
सन्‍्पी)- जलमों में 6-7 सप्ताह में जड़ें निकल आई और इनकी 
दबाए एहले अर्ष में धीमी किन्चु दूसरे वर्ष संतोपप्रद थी. असम के ग्रयोगों 
के झच्चर्नन मलाया एवं मंसूर से लाई गई कलमें पहले क्‍्यारियों में 
लगाए -नई भौर तब खेतों में प्रतिरोपित की गई. कोचीन में किये 
गये प्रागो से संत्तोपजनक परिणाम मिले. ब्रह्म से प्राप्त कलमें 
आराइनर से .200 मी. की ऊँचाई तक सफलतापूर्वक उगाई गई हैं. 

गए दो द्पय के वाद खोदी जाती हैं तव उनमें विपेलें अवयवों की 
साच्ता झधिफतम होती है. जड़ों के कुल भार का 95% मिट्टी में 
45 सेंसी. तक की गहराई की जड़ों से प्राप्त होता है. जड़ों को तुरन्त 
घूप में या ऊप्मक में 54.4" पर 0%८ की आर्द्रता शेष रहने तक सुखाया 
जाता है और इसके वाद वे ठंडे, सूखे स्थान पर संग्रह कर दी जाती है. 
प्रति हेक्टर चूखी जड़ों की उपलब्धि ,000-,600 किग्रा. है. 
श्लीलंका में प्रति हेक्टर 2,000 किग्रा. तक की उपलब्धि की सूचना है 
(रतठव्वा।, ज. ए८टछ०ा, &7., 3932, 25, 244; ॥,प्रवाः9, अधवीदाा। 
_शाएं. 7950, 4], 30). 

डेरिस के जीवाणुनाशी गुण रौटनॉयड यौगिकों के कारण है जिनमें से 
रोटेनोन मुख्य है. रोटेनोन मज्जा के अन्दर पैरेंकाइमा कोशिकाओं, 
मज्जारब्मियों तया अन्तस्त्वचा और छाल में अनियमित रूप से वितरित 
कोशिकाओं में रोटेनोन धारी रेजिनों की विविक्त ग्रोलिकाओं के 
रूप में पाया जाता है. छाल को कार्क वाली सतह भर काप्ठ के रेशों 
तथा वाहिनिझों तथा बास्ट में यह नहीं पाया जाता. यह स्टार्चयुक्‍त 
कोशिकाओं में भी नहीं पाया जाता. जड़ों में रोटेनोन के अतिरिक्त 
अन्य विपेले अवयव, जैसे कि ४/-टाक्सीकेरोल, टेफ़ोसिन एवं डेग्येलिन 
भी पाये जाते हैं. वे उन्ही कोशिकाओं में होते है जिनमें रोटेनोन 
पाया जाता है (८॥०४. 485/7., 943, 37, 227). 

जडों में रोटेनोन की मात्रा जलवायु संबंधी एवं कृपीय कारकों 
पर निर्मेर करती है : जैसे, ऊँचाई, ताप, वर्षा, कलमों का आ्राकार एवं 








सारणी ! - भारतवर्प में उगाये गये डे. इलिप्टिका की जड़ों में उपस्थित 
रोटेनोन एवं ईथर निष्कर्ष 


स्घान रोटेनोन, &%& . ईथर निष्कप, % 
प्रसम) 
५ 2.5 (944) कक 
मलाया स प्राप्त बलमे | .6 ( 949) 
मैमूर से प्राप्त बलमें 3.6 (944) ५ 
2.2 (१949) 
मैसूर: 
मलाया से प्राप्त कसमें 7.0 22.0 
गोचीनरे 
मो जढ़ें 0.0 20.8 
पाली जट्टें 6.3 38.2 


मलाया में प्राप्त जड़ी में 5.5-.9,0 ९८ रोटेनोन, भौर 6-27 %£ ईयर निप्मर्पे 
होगा है (निजागठा, 39). 

3 छ्ाद्वागंस्श! 6०5 0म्रिव्डा 5 डापिंटपधायं, /ैडडथाा, 
छा टणागिचाईत्याणा;.. २005९, उतवीँदा 72०. 7-९०, 
ग४०. 20, !942, 7; १८7७आ, -4857., !940, 34, 6768. 
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खेतों में उनकी दूरी. जंगली पौधों की जड़ों में वहत ऋम रोडेनोन 
रहता है. चयन एवं प्रजनन द्वारा कुछ किस्मों की रोटेनोन मात्रा 
(शुष्क भार के आधार पर) 3 ५८ तक बढ़ायी जा सकी है (घ्णागक्ाा, 
39). 

रोटेनोन [?,५9,,0८; गे. वि., 63?; [«], --226? (लगभग 
4% बेंजीन में)) एक क्रिस्टलीय कीटोनी यौगिक है जो ऐल्कीहल, 
ऐसीटोन, बेंजीन, क्‍्लोरोफार्म, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड और खनिज 
तेलों में विलेय तथा जल, दुर्वेल अम्लों एवं क्षारों में अविलेय है. पिरिडीन- 
जैसे कुछ कार्बनिक विलायकों के साथ देर तक उवालने से अथवा क्षारों 
द्वारा उपचारित करने से इसकी क्रियाशीलता समाप्त हो जाती हैं. 
प्रकाश तथा वायु के सम्पर्क से यह विघटित हो जाता हे. इसका डाइ- 
हाइड़ो व्युत्पन्न पारव शृंखला में स्थित युग्मवंध को हाइड्रोजन से संतृप्त 
करने पर प्राप्त होता है. यह रोटेनोन की अ्रपेक्षा .5 गृूवा अधिक 
विपैला होता है. रोटेनोन कीटों तथा मछलियों के लिए विपैला है 
परन्तु स्तनियों पर इसके विप का वहुत कम प्रभाव होता है. कृत्तों पर 
किये गये अंतःशिरा औषध प्रयोगों में इसकी घातक मात्रा शारीरिक 
भार के ग्रति किलोग्राम पर 0.5 मिग्रा. पाई गई है किन्तु उसी को 
खिलाने पर 600 गुनी अधिक मात्रा को आवश्यकता होती है. 
रोटेनोन का संब्लेषण भी हुआ है (ए.$.0., 4572; दक्ष, 
83). 

डे. इलिप्टिका की जड़ों का विश्लेषण करने पर निम्नलिखित मान 
प्राप्त हुये है : आद्रेता, 6.42; रोटेनोन (अपरिप्क्ृत ), 5.08 (परिप्क्ृत, 
3.83); ईथर निपष्क्प, 7.50; ईथर निष्कर्ष में मेधाक्सिल, 2.60; 
बेंजीन निष्कर्ष, 7.94; बेंजीन निष्कर्ष में मेथाक्सिल, 2.6]; तथा कुल 
विहाइड्रों यौगिक, 0.75 %. ८४/-टाक्सीकराल ( ८५58..0:;_ ग- वि., 
29) , टेफ़ोसिन एवं डेग्येलिन तथा इलिप्टोन भी पाये गये. डेग्येलिन और 
रोटेनोन समावयवी हूँ. टेफ्रोसिव एवं टाक्सीकैराल, डेग्येलिन के 
हाइड्रॉक्सि व्युत्पन्न है. लगता है कि तैयार करते समय श्रॉक्तीकरण 
के द्वारा या निष्कर्पों से उचित किया द्वारा, विहाइड्रों यीगिक बनते हूँ 
किन्तु कीटनाशक के रूप में इनका कोई महत्व नहीं होता. धुवण- 
घूर्णक विहाइड़ोडेग्येलिन भी प्राप्त हुआ है. एक 60% 0० स्टार्च, 
स्यूक्ीस, वसा, मोम, सैपोनिन, रेजिन, टैनिन भी मिले हैँ ((/॥०४. 
40857/., 937, 3, 394; 939, 33, 499; 4943, 37, डाथ7; 
स्रठाक्राआ, 43; 0.5.70., 40०. ला.) हि 

भारत में उगने वाले पादपों की जड़ों से प्राप्त रोटेनोत की मात्रा 
मलाया की अपेक्षा कम है (सारणी 2). प्राप्त आँकड़ों से विदित होता 
है कि कोचीन इत्यादि कुछ क्षेत्रों में व्यापारिक रूप से इसकी सती लाभ- 
दायक सिद्ध हो सकती है- हि है हि 

जावा में इसकी जड़ों को मत्स्य-विप की तरह इस्तेमाल करते हू. 
3,00,000 भाग जल में । भाग जड़ को प्राय-घातक बनाया जाता है. 
इसके फल और छाल भी मत्स्य-विष हैं- वोनियो में इसकी जड़ों से प्राप्त 
निष्कर्ष का प्रयोग विषवाण बनाने में किया जाता है. पत्तियाँ इतनी 
विषाक्त होती हैं कि उनके खाने से मर्वेशी तक मर जाते हूँ (807वा!, 
3, 786; (फब्ावायण७ा9, 44; 70086 40). 


डे. ट्राइफोलिएटा लॉरीरो सिन. डे. यूलिगिनोसा बेंथम 
0. फांगिए2 7.0एण- 


से. - डे. ट्रिफोलिझ्राटा 
ये, 97. ॥0., 7, 24]. 


वे. - पानलता; ते. - तिमेत्रानुग, चिरातैलातीगा- 


यह एक विज्ञाल सदाहरित, अरोमिल, आरोही चाड़ी है जो सामान्यतः 
भारत के तटवर्ती वों और अण्डमान में उगती है. यह पूर्वी हिमालय 
तथा असम में भी पाई जाती है 

डे. दाइफोलिएटा की जड़ों में 7.2-.9% ईथर विलेय पदार्थ 
पाया जाता है जो रोटेनोन और उससे संबंधित समूहों का परीक्षण 
देता है परन्तु इससे रोटेनोन पृथक नहीं हो सका है. तने में टैनिक अम्ल 
(9.3% छाल में), गोंद, हेक्सोइक, ऐंराकिडिक और स्टीऐरिक 
अम्ल, सेरिल ऐल्कोहल, कोलेस्टेरॉल के दो समावयवी, दो विभिन्न 
रेजिन तथा पोर्टेसियम नाइड्रेट पाये जाते हैं ((॥0०एाव € दा., 400. 

(ाध्ा0795९879, 45) 

इस पौधे का उपयोग उद्दीपक, उद्धेष्टरोधी एवं प्रतिक्षोभक की 
भाँति होता है. इससे एक तेल भो तैयार किया गया है जो वाह्य मालिश 
में प्रयुक्त होता है. छाल का प्रयोग गठिया में रूपान्तरक की भाँति होता है 
(8णांता।, ॥, 792; 776. & 8850, ॥, 835) 

तमिलनाड के गुण्ट्र क्षेत्र में इसकी पत्तियाँ पजुओं को खिलाई जाती 
हैं. वायु-शुष्क पत्तियों के विश्लेषण से निम्नलिखित मान प्राप्त हुये : 
आद्रंता, 5.72; प्रोटीन, 6.42; राख, 6.84; चूना, 0.84; तथा 
फॉस्फोरिक अम्ल, 0.37%. तने सम्पुप्ट होते हैँ तथा मोटी रस्सी 
बनाने के काम आते हैं (रगंशा, झा, 26७. 48#20., रेईद्रव्ा/ध5, 
१7०. 33, 94, 7) 
3). 870४4 ठप. 


० 


डे. फेरुजिनिया बेंथम ॥) हलिएशांपटव उमा 


ले. फेरँगीनेशा 
#]. 87. ॥76., क, 245. 


असम -- रुफंग-दोउखा, अरु 
यह एक काष्ठीय आरोही वल्लरी है जिसके कोमल भागों पर रोमिल 
भोरचे के समान आवरण होता है. अधिक पुरानी शाखाओं की छाल 


काली-भूरी होती है एवं उससे एक पानी-जैसा स्राव निकलता है. यह 
पूर्वी हिमालय तथा ऊपरी असम के सदाहरित बनों में पाई जाती है. यह 
डे. इलिप्टिका से मिलती-जुलती है और रोटेनोन का उत्तम स्रोत है. 

असम के विभिन्न क्षेत्रों से एकत्रित नमूनों के विश्लेषण (सारणी 2) 
द्वारा ज्ञात होता है कि डे. फेरजिनिया (भारतीय ट्यूवा जड़) से प्राप्त 
रोटेनोन की सानत्रा 0.7 से 4.3 % तथा ईथर निष्क्ां से .0 से 4.5 ९ 
थी. मेंसूर में कृष्ट पौदों की जड़ों से रोटेनोन की अधिकतम मात्रा 8९ 
प्राप्त होने का उल्लेख है. विहामइड्रोरोटेनोन के अतिरिक्त जद में 
उदासीन रेज़िन एवं वसायक्त पदार्थ भी पाये गये. ईथर निष्कर्पों के 
अन्य रचकों के अनुपात में रोटेनोन की मात्रा डे. इलिप्टिका की अपेक्षा 
डे. फेरजिनिया में अधिक है; यद्यपि ईथर निप्कपित भाग में रोदेनोन 
की मात्रा एवं रोटेचोन की कुल मात्रा डे. इलिप्ठिका में अधिक है. असम 
से एकत्र किये गये कुछ नमूनों में रोटेनोन नहीं पाया गया. ईयर निष्कर्प 
द्रव था और इससे कोई भी क्रिस्टलीय रचक विलग नहीं किया जा सका. 
परीक्षित नमने जंगली पौधों से एकत्र किये गये थे. हो सकता है कि कृषि 
तथा वरण से उनमें रोटेनोन की मात्रा चढ़ सके (॥#6 एठाल्कआ 
(यीशामांड,. ७४०7९, जाए. ०00ग्ञप्रांत्वांगा;। ६8० & 
इचजीशता, 2-9९. आवास 4८4र्वे, &2८., 4946, 248, 344), 

भारत के लिए डे. फेरुजिनिया का विशेष महत्व है. यही डेरिस की 
ऐसी देशी जाति है जिसमें रोटेनोन की काफी मात्रा रहती है. व्यापारिक 
डेरिस की अपेक्षा इसमें विषेले अंश की सान्द्रता कम होती है किन्तु 
इससे इसके कीटनाशक गणों में कोई अन्तर नहीं पड़ता. प्रकीर्णन चूर्ण 
बनाने के लिए जड़ों को पीसकर मृत्तिका, टेल्क या ट्रिपोली म॒त्तिका अथवा 
अन्य तनुकारी पदार्थों में मिलाकर ऐसा उत्पाद बनाते हैं जिसमें रोटेनोन 
की मात्रा 0.75% रहती है. प्रमाणिक रोटेनोन मात्रा वाले प्रकीर्णन 
चर्ण बनाने में तनुकारी पदार्थ की मात्रा डे. इलिप्टिका की अपेक्षा 
डे. फेरुजिनिया में कम लगती है. वास्तविक रूप में इससे यह लाभ 
होगा कि इस तरह के प्रकीर्णंकों में तनुकारी पदार्थों की मात्रा कम होने 
से जीवाणुओं के साथ विपले अंश का संस्पर्श सरलता से हो जावेगा. 





सारणी 2 - असम से प्राप्त डे. फेरजिनिया की जड़ों से प्राप्त रोटेनोन तथा ईथर निष्कर्ष 


पदार्य 


[ पतली जड़ेंउ 
| मोटी जड़े? 


[ पतली जड़ें ((2-8 मास के पौदों से ) 
मोदी जड़ें (36 मास से ऊपर के पोदों से) 


कोलोचार [६ जड़ें 

सो (कछार डिवीझन) पल 

>> 2 सकल पतली जड़ें 
भूमा रेंज! (भोलपाडशा ) मोदी लड़ 
टी जड़े 


असम 


आद्वता ईथर निष्कर्ष शरोडेनोन 
| %्् शक 
4.3 3.0 ].] 
5.7 .6 90.] 
॥ हक 4.5 2.4 
3.5 4.5 टन 
3.8 2.7 .0 
5.9 2.7 ].0 
4.9 4.0 2.3 
.3 3.8 .9 
2.5 2.5 .5 
4.5 .2 0.9 
7.3* 4.3 


७ ३३, गातीदा 767. 7९वाी., २०. 20, 942; २२७० <द८ 86ज9त7, 2/06. उतवींद्या अल्यवे, 52., 946, 243, 344: १ पदली जडें 


3-3 मिमी. व्यार; $ मोदी जड़े, [3-25 मिमी. व्यास; * कक्‍्लोरोफार्स निष्कर्ष 
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छिड़काव के लिए निदिप्ट माना वाले रोटेनौन के त्तरल पदार्थों के 
बनाने में डे. फेरजिनिया की जड़ो की अपेक्षाकृत अधिक मात्रा लगेगी 


((॥05०, 400., ०४६.). 


डे, मलाक्केन्सिस प्रेन 70. ग्राभबटट्थानंड एशएय 


लें. - डे. मालाक्केन्सिस 

ऊफ्रायाी, 7, 79. 

यह एक काप्टीय आरोही हे जिसका मूल स्थान मलय प्रायद्वीप है 
किन्तु भारत में छोटे पैमाने पर उगाया जाता है. मलाया से प्राप्त इस 
पादप की जडो के विश्लेषण से निम्नाकित मान प्राप्त हुये है : आद्रेता, 
6.48; रोटेनोन (अपरिष्कृत), 2.54 (परिष्कृत 4.83); ईथर 
निष्कर्य, 8.56; ईथर निप्कर्प में मेथाक्सिल, 2.64; बेंजीन निष्कर्प, 
9.42; वेजीन निष्कर्ष में मेथाक्सिल, 2.70; सम्पूर्ण विहाइड्रो 
योगिक, 7.90%८. जडो में टाक्सीकैराल, मलक्कोल (०५७०८, ५०0, ; 
ग. बि., 225”) सुमात्रोल (2..5,,0; ; गे. वि, 88?, एक 
आइसो-फ्लैबवोन (८,४08,,0; ; ग. वि., 29?, एक फीनालिक 
रेजिन तथा रोटेनोन, डेग्येलिन एवं इलिप्टोन युक्त एक श्रन्य रेजिन 
प्राप्त हुये हैं. डे. इलिप्टिका में /मलक्कोल तथा /-सुमात्रोल नही होते. 
डे. मलाककेन्तिस की जड़ें भी डे. इलिप्टिका की तरह ही प्रयुक्त होती है. 
इनमें विपैले पदार्थों की कुल मात्रा अधिक किन्तु रोटेनोन की मात्रा 





शिफ्र 20 - देरिस सतावदेन्सिस 


अपैक्षाकृत कम है. इनमें ईथर विलेय तथा रोटैनौन का अ्रनुपात 9 : । है 
जबकि डे. इलिप्टिका में 3:4 है (८४४४. 48957., 937, 3, 394; 
4940, 34, 7909; एडा & छांग्रशी, मकावांगा अका2, 7949, 40, 


423). 


डे, रोबस्दा बेंथम 7). 7095६ 38८7(. 


ले. - डे. रोबुस्टा 
70.8.ए., गा, 8; #], छ०. ॥6., ता, 24, 


असम - मौहिता, हितकुरा; कुमायूँ - बुडो. 

यह पर्णपाती, सहिष्णु, 9-2 मी. तक ऊँचा वृक्ष हे जो कुमायूं 
से पूर्व के हिमालयी क्षेत्रों, असम तथा भारतीय प्रायद्वीप के पर्श्चिमी 
भागों में पाया जाता है. यह किसी भी तरह की मिट्टी पर उग सकता है 
किन्तु चाय वागानों मे छाया वृक्ष की तरह इसे उगाने का प्रयास असफल 
रहा है (8806 & फ़र्वापं$50॥, 29). हु 

गौहाटी (असम) से प्राप्त डे. रोबस्टा जड़ों के वायु-शुष्क नमूनो में 
4.7 ५6 ईथर विलेय पदार्थ मिला जिसमें लगभग .2% एक क्रिस्टलीय 
पदार्थे निकला जो सम्भवतः: टेफ़ोसिन था किन्तु रोटेनोन बिल्कुल नहीं 
पाया गया. जड़ों से रोबस्टिक अ्रम्ल (20,,8,,0६ ; ग. विं., 
205--6? तथा एक उदासीन पदार्थ रोवस्टेनिन ("४५००३ 
ग. विं., 88--89") मिलते है. पहला पदार्थ संरचना में स्कैण्डेनिन 
तथा लांकोकार्पिक अम्ल के समान हे. इस पौदे में जीवाणुनाशी गुण 
नही मिलता (505९, 00. लं. ; प्रणागाणा, 4; 780 & $56शाप्रताए, 
42०2८. मद अअट्ववं, 386... 946, 248, 465; (० 
९ वा, उ. झकाएवए गा, आंडा, ७००., 494, 42, 875). 

लकड़ी हल्के भूरे रंग की होती है. यह अ्रंत-काष्ठ-रहित, कठोर 
एवं भारी (भार, 848 किग्रा./।घमी.) होती है. चाय की पेटियाँ, 
खम्भा एवं हल बनाने में इसका उपयोग होता है. पत्तियाँ पशुझ्रों को 
चारे के रूप में दी जाती है. लकड़ी का ऊष्मा मान, 4,990 कंलोरी, 
8,993 ब्रि. थ. इ. है (7. &55५॥, ॥, 4]; छण्ाती।, ॥, 783; 
मप्र & प्वा45जव्ााओं, शवाँद्रा 207, सादा, 2७. गै०- 
79, 932, 5). 


डे. स्कण्डेन्स वेथम 79. ६०थ7त७॥६ छशा0, 
ले. -डे. स्काडेन्स 

70.8.7., गा, 8; ॥]. 97 ॥86., ॥, 240. 

हि. - योज; बं. - नोझ्रालोता; ते. - नल्‍ला तिगें; त. - तकिल, 
थिरुदेनकोडी, तिराणी; क. - हंदिवड्डी, पुनालि; मल- - पोन्नामवल्ली. 

पजाब - गुज. 5 

यह विशाल, सुन्दर, आरोही क्लान्तिनत शासत्रो वाली शाड़ी है जो 
उप-हिमालय में अवध से पूर्ववर्ती क्षेत्रों में ग्रसम तक तथा मध्य एवं 
दक्षिण भारत के अतिरिक्त श्रंडमान द्वीपों तक पायी जाती है. यह 
उद्यानों में शोभनीय गुलावी पुप्पगुच्छुको के लिए सामान्यतः बीजों से 
उगायी जाती है. 

इसकी जड में स्केण्डेनिन (0',,7.,,0,; गे. थि., 233-34?), 
नल्‍लानिन (0.,9,00:; ग. वि, 27-8") झौर कैण्टानित 
((००7:005; ग. वि., 20-2”) पाये जाते हैं. श्रमेरिया से 
लाई गई जड़ों से लांकोकापिक तथा रोवस्टिक श्रम्लो की उपस्थिति 
सूचित की गई है पर मारतीय जड़ों में यह नहीं पाये जाते. बीजों से 
0 2८ पीला तेल भी प्राप्त हुआ है, जिसकी विशेपताएँ मिम्नाफित है : 
वि. घ.०', 0.9725; »#*”, ,4645; अम्ल मान, 0.92; शआ्रायो. 


मान (विज्ञ), 0.5; सावु. मानव, 69.2; तथा असावुनीय पदार्थ, 
.5%. असावुनीय पदार्थ में दो क्रिस्टलीय स्टेरॉल, ग. वि., क्रमश: 
6-7" तथा 37-38" पाये गये (छ४० & छ56जशाथपेसे, 2/7८- 
गावांदा अल्यवें, $ल॑ं.. 3946, 243, 365; (शा, 48950: 944, 
38, 8; एऐ०७० & इप्नताथात879ॉ90, पा, ऊँटां,, !947, 6, 346). 

इस झ्ञाड़ी का उपयोग भत्स्य-विप के रूप में भी किया जाता है. 
कोटनाशी के रूप में इसका महत्व नहीं है. इसकी छाल से घटिया रेशे 
प्राप्त होते हैं (00077 ९ वा., ॥00०. ण>). 


डे. क्यूनीफोलिया वेंथम एक विज्ञाल आरोही है जो पूर्वी हिमालय 
तथा असम में पाया जाता है. जड़ों में क्यूनीफोलिन ((५79.,05: 
गे. वि., 80-87) नामक एक किस्टलीय हल्का पीला यौगिक 
होता है जो क्षीण मत्स्य-विष है. डे. सारजिनेटा बेंथम एक सदाहरित 
आरोही है जो असम में पाया जाता है. इसका अन्तःकाष्ठ कठोर और 
मजबूत होता है तथा काष्ठ उद्योग के लिए उपयुक्त है (१९४० & २४०, 
2०० शावीदा! 46०्यर्व, 3लं.., 3947, 268, 43; &]. &5५४॥7, 77, 3). 

कुछ डेरिस जातियों की जड़ों से पाये जाने वाले समस्त ईथर विलेय 
पदाथ्थों एवं रोटेनोन की भात्रा सारणी 3 में दी गई है. 


डेरिस 


व्यापारिक डेरिस (ट्यूबा, टोफा, आकार, टोइबा ) में डे. इलिप्टिका 
एवं डे. मलाबकेन्सिस की सूख्ती जड़ें तथा भूमिगत तने (प्रकन्द ) होते हैं. 
आकार की दृष्टि से जड़ें लम्बाई में 2 मी. तथा मोटाई में अत्यन्त पतली 
जड़ों से लेकर 8-0 मिमी. व्यास तक की होती हैं. ये जड़ें कमी-कमी 
प्रकन्द के छोटे खंड में लगी रहती हैं. ओषधि का अधिकांश 5 मिमी. 
से अधिक मोटे कोमल खण्डों का नहीं होता. बाहर से जड़ों का रंग 
गहरा रकक्‍तताभ भूरा (डे. इलिप्टिका ) अथवा धूसर भूरा (डे. सलाकके- 
न्सिस) होता है जिसमें लम्बाई में महीन, लम्बे खाँचे पड़े रहते हैं. 
इनकी जड़ लचीली और कठोर होती है जिसे बीच से तोड़ने पर रेशे 
दिख जाते हैं. इनमें कुछ सौरभिक गन्ध होती है और स्वाद किंचित्‌ 
तिक्‍त तथा जीभ में झुनझुनी उत्पन्न करने वाला होता है; यह झुनझुनी 
धीरे-धीरे गले तक होने लगती है. प्रकन्द में ओयधि का अनुपात कम 
होता है. प्रकन्द छोटे-छोटे खण्डों में, भूरे तथा 8 से 25 मिमी. मोटे, 
टेंढे, तिरछे खण्डों में, बहुत-सी दरारे तथा आड़ी ज्ञुरियाँ एवं गोलाकार 
वातरंध्र वाले होते है. जड़ों के व्यास और उनमें रोटेनोन की मात्रा 
के सम्बंध में मत-वैभिन्‍्य है. सामान्यतया ऐसा विश्वास किया जाता है 
कि मध्यम आकार की जड़े (व्यास, 4-0 मिसी.) महीन या मोटी 
जड़ों से अच्छी होती है (8.7.0'. 288: एथाछ, 358; ?४82ा <८ 
कसण्एथणादा, ज. ब्डाईंट. ॥१९६.. 949, 78, 47). 

डेरिस में कम से कम 3% रोटेनोन और कुल राख अधिक से अधिक 
6५% होनी चाहिये जिसमें 2% राख अम्ल अविलेय हो सकती है. 
व्यापारिक माल (डेरिस) भ्रधिकतर मलाया के कुछ क्षेत्रों तथा ईस्ट 
इण्डीज़ से आता है. डेरिस की अन्य जातियों की जड़ें, तने, भकन्‍्द आदि 
अपमिश्रण में अथवा प्रतिस्थापी की तरह प्रयुक्त होते है (8.?.८.. 
स्‍0०. ला..). 

भारतीय ट्यूबा जड़ अथवा आई. पी. एल. का डेरिस देखने में 
व्यापारिक डेरिस से मिलता-जुलता है तथा इसमें डे. फेरजिनिया की 
जड़ें तथा प्रकन्द होते है. इसमें रोटेनोब की न्यूचतम मात्रा 2% 
तथा अन्य कार्वेनिक पदार्थों की मात्रा 20५ से अधिक नहीं होनी 
चाहिये (.?...., 37). 





सारणी 3 -- भारत में उत्पन्न डेरिस जातियों की जड़ों से प्राप्त रोटेनोन 


और ईथर निष्कर्ष! 
वायु-शुप्क पदार्य 
जातियाँ प्राप्ति स्थान रोटेनोन से प्राप्त ईथर 
224 निष्कर्प, ५८ 
डे. टाइफोलिएटा.. सुन्दरबतन (बंगाल) 0. ].9 
डे. क्यूनीफोलिया._ ग्रोलाघाद (असम) 0.] ].2 
डे. मारजिनेटा असम 0.5 .6 
डे. सोण्टेकोला असम 0.] 2.0 
डे. रोवस्टा गौहाटी (असम) श्न्य 4.7 
डे. स्कैण्डेन्स चाँदा (मध्य प्रदेश ) श्न्य 6.7 
डे. फेरजिनिया असम 0.-2.4 .0-4.5 
डे. फेरजिनिया असम 4.3 7.3% 


72(र05९, आदादा आणा- >ट्यी., ऐर०. 20, 942: 0 & 
$56जाशता, 2700. झावांदा 4€ब्वें, ,$2., 946, 248, 344. 


*क्लोरोफार्म निष्कर्ष, 





साधारणतया डेरिस की जड़ों में चार विपेले पदार्थ पाये जाते हैँ. 
ये हैं : रोटेनोन (टद्यूवोटाक्सिन ) , डेग्येलिन, टेफोसिन और टाक्सीकराल- 
इनकी विषाक्तता का अनुपात क्रमशः: 400 : 40 : 0 :| है. डेरिस 
रेजिन के सीधे क्रिस्टलीक रण द्वारा रोटेनोन, सुमात्राल, टाक्सीकैराल, 
इलिप्टोन एवं मलक्काल विलग किये गये है; रेजिन के क्षारीय उपचार 
से 4/-डेग्येलिल, 4/-टाक्सीकैराल एवं बकले का यौगिक (ग. बि., 
83/) प्राप्त होते हैं. क्षार के साथ या उसके विना रेज्िन के ऑक्सी- 
करण से रोटेनोलोन !, रोटेनोलोन ॥, ठेफ़ोसिन, आइसोटेफोसिन, 
विहाइड्रोरोटेनोन, विहाइड्रोडेग्येलिन एवं विहाइड़्रोटाक्सीकैराल प्राप्त 
हुये हैं ((8णए० ॥7, 559: घछणाएश), 94-95). 

डेरिस जीवाणुनाशकों का व्यापक उपयोग उद्यानकृषि, कृषि, 
कुक्कूटपालन तया पशुपालन में नाशकंजीवों पर नियंत्रण प्राप्त करने 
के लिए किया जाता है (सारणी 4). इनका उपयोग प्रकीर्णकों, 
फुहारकों, निमज्जकों, चारे (प्रलोभन) तथा एरोसॉलों के रूप में होता 
है. महीन पिसी हुई जड़ों को टैल्क, केओोलिन, फुलर मृत्तिका और 
जिप्सम में मिलाकर (रोटेनोन की मात्रा, लगभग 0.75 %) प्रकीर्णक 
चूर्ण की भाँति प्रयोग करते हैं. उपयुक्त प्रसारक एवं पाती में मिलाकर 
इन्हें फुहारकों की भाँति प्रयोग करते हैँ. डेरिस निप्कर्प अथवा डेरिस 
रेजिन (रोटेनोन मात्रा, 25-35%) को विविब तनुकारी पदार्थों 
में मिलाकर संपृक्‍्त डेरिस (रोटेनोन की मात्रा, 0.2-0.35%) 
बनाते हैं. यह कृपि और उद्यानों में हानि पहुँचाने वाले अनेक प्रकार के 
नाशकजीवों के लिए प्रमावी है. ऐसे मिश्रणों से विपैले तत्वों का 
समान वितरण सम्भव है. अमेरिका में इनका प्रचलन है. निष्कर्प 
को किसी कार्वनिक तरल पदार्ये, जैसे चीड़ तैल, सैफ्ोल, एनीयोल, 
मेथिल यूजिनॉल, कपूर तैल अयवा तारपीन इत्यादि में किसी प्रकीर्णन 
कारक जैसे सल्फोनीकृत रेंडी के तेल के साथ मिलाकर फुहारक की 
भाँति प्रयोग किया जाता है. इसमें दूसरे कीटनाशकों को, जैसे कि पाइ- 
रेथ्वम निष्कर्ष या संइलेपित पदार्थों को भी मिलाया जा सकता है. 
डेरिस से मक्खियाँ न तो उतनी जल्दी और न ही पुरी तरह लुंज होता 
हैं जितना कि पाइरेश्वम से किन्तु डेरिसि अधिक समय तक प्रभावशाली 
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सारणी 4 - कुछ पादप तथा पश्‌ नाथकजीवों पर डेरिस का अभाव 


प्रयोग विधि प्रेश्षण 


पीरिस रैपी, प्लुटेला माफूली- प्रकीर्णक चूर्ण (0.5 ५६ या सतोपजनक नियंत्रण 
पेमिस (पातगोभी का कीडा) अधिक रोटेनोन ) 

हाइपोर्डर्मा जातियाँ (घोड़े ब्ड 7 
की भययी ) 

हलियोथिस श्लीयसोलेटा 
(सबके का केचुआ) 


साभकजीव 


प्रभावहीन 


थिप्स टैबाफाइ लिण्टले 
(प्याज के श्रिप्स ) 

इफपसोडीस रिसिनस 
(मेडो का टिक) 

देद्ानिकस टेलरियस 
(सामान्य लाल मकड़ी ) 


फुहार उत्साहवर्धक नियत्रण 


साबुन के विलयन से विनाशकारी 


मल्फोनीकृत रेडी के तैल मे विपैला 
ऐसोटोन निष्कर्ष की फुहार 


फैम्पोनोटस जातियाँ (बढई चूर्ण (विना तनु किया हुआ). प्रभावकारी 
चीटियाँ ) 

आइटडियोसेरस जातियां जलीय निलम्बन हे 
(धाम का फ़ुदक्का) (0.066 %) 

यूप्रोविदस फ्राटर्सा मूर श 

इपिलैप्ला जातियाँ (संढी) » न विलस्बन और 

लेकानियम विरिडे .. पल्कोहिती आल 

मुणएुछ (लारिया) पिसोरण चूर्ण का प्रकोर्णन सातोपजनक 
(मटर का घुन) (0.75- ५८ रोटेनोन) 

मंत्रोसिफस पिसि (मटर वा चूर्ण का प्रकीर्णन फ 
ऐफिड ) 

हेलोपेल्टिस जातियाँ चूण-प्रकीर्णण (0.75 %,. प्रभावकारी 
(उयाझ्रों पर) रोटेनोन ) 

ग्नोश्मिशेमा श्रापेरक्‍्लेता. चूर्ण-प्रकीर्णन (0.94 ९. मय 
(आलू था शलभ ) रोटेनोन ) 

विललट्रा चूर्ण-प्रकीर्णन रर 

तनेया, वर चूर्ण-प्रफीर्णन (बिना तनु न 

किया) 
पणग्रों के जू' (सभी जातियाँ) चूर्ण-पकी्णण (0.5 %% या. निमन्नित 


श्रधिक रोटेनोन ) 
खिप | सिनकीना पौधों पर) चूर्ण-प्रवीर्णन (] ££ रोटेनोन) प्रतिरोधित 


(८7, >057., !933, 27, 3707: 934, 28, 6924, 696, 
3828, 4935, 29, 7560: 4936, 30, 804, 4978: ]940, 34, 
3867, 3865: 944, 35, 4569, 269; 942, 36, 4659; 946, 
40, 47]; ]947, 44, 500; ॥949, 43. 9340, 
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£. पास के मैदानों में का नियंत्रण करने के लिए भी टेरिस का 
योगिकोी के बनाने में भी इसका प्रयोग 
932, 26, 703: 


हहता है. पेरिस एवं पारएरेश्वोत का मिश्रण मविसयों पर वहते प्रभावका री 
व पाइर टे 


"उपयोग होता है. चले. डे 


जे ज्श्् 


होचा # (व॒णनद्नत, 53.54. पर 48357., 
4934, 28, 3846: ॥937, 3॥ ३2006). 
डर ६.4 


डेरिस की जड़ों से प्राप्त चूर्ण मे 4-6% रोटेनोन रहता है और 
इससे खुजली में लगाने का लेप (लगभग 25 आ. चूर्ण, 6 ग्रा. साबुन 
तथा एक लीटर गर्म जल) बनाया गया है. किसी तेलरहित, त्वचा 
कोमलकारी आधार में 22८ रोटेनोत को निलंबित करके रोटेलोशन 
नामक सामग्री बनाई गई है. यह एक लाभदायक, श्रक्षोसक, वसा- 
रहित, अनाभिरंजक, अनुत्तेजक तथा स्थानीय खुजलीनाभक दवा है. 
डेरिस चूर्ण पशुओं के वाह्य परजीवियों के नियंत्रण और उन्मूलन में 
प्रभावी है. इन परजीवियों में पिस्सू, जुर्यें, कुत्ता-किलनी, पशु गब, 
भेड-किलनी, कपोत मक्‍्खी एवं कुत्तों के कान में खुजली उत्पन्न करने 
बाले खुजली कीट और कुटकी कीड़े सम्मिलित हैं (8,7.0., 290; 
स्‍री0०पदात ॥270ल्‍स्‍8 छाएएट002९००08, 733; 0,8.2., 3757). 

केवल रोटेनोन की माच्रा के आधार पर डेरिस का मूल्यांकन संतोप- 
जनक सिद्ध नहीं हो सका. इसमें संशय नहीं कि मूल से वियुक्त किये 
अन्य किस्टलीय पदार्थे कीटो के लिए रोटेनोन से कम विपैले है परन्तु 
उनके रेजिनी ध्रुवण घूर्णेक पूर्वगामियों में, जितका रोटेनोन से रासायनिक 
सम्बंध है, काफी विपाक्तता होती है. इसी कारण रोटेनोन की मात्रा 
के अतिरिक्त सम्पूर्ण ईथर निष्कर्पो के निर्धारण द्वारा व्यापारिक डेरिस 
का मूल्यांकन अधिक लाभदायक सिद्ध हुआ है. साथ ही पाइरेश्यम की 
ही तरह इससे रासायतिक विधियों से जैविक गुणों बा संतोपजनक 
मूल्याकन नही हो पाता श्रतएव जैब भ्रामापन विधि को ही वरीयता देनी 
चाहिये (#०974 (४००७, 95), 3, 206), 

सूर्य प्रकाश शौर वायु के संसर्ग में आने से डेरिस कीटनाशी खराब 
हो जाते है. प्रकीर्णकों की अपेक्षा तरल फुहारकों की शक्तित अधिक 
शीघ्र क्षीण होती है. इन्हें प्रति-प्ॉक्सीकारकों द्वारा खराब होने से 
बचाया जा सकता है. शुष्क एवं ठंडी जगहों में रखने पर डेरिस जड़ों 
की सक्रियता लम्बी अवधि तक बनी रहती है ((02/४. 488/7-, 948, 
42, 6052; )४(द्वात॥08ॉ2८, ॥, 65). 

रोटेनोन कीटनाशक वनाने वाले कारखानो के कार्यकर्ता जननांगी 
त्वचा शोय, अ्रद्माणतायुक्‍त नासाशोथ, जिल्ला एवं श्रोष्ठ-क्षोभ इत्यादि 
रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं. व्यक्तिगत स्वच्छता पर अत्यविक व्यान, 
मुखौटों का प्रयोग तथा समुचित वायु-संचरण व्यवस्था द्वारा इन रोगी 
के संक्रमण की सम्भावना को काफी कम किया जा सकता है (८#०#।, 
485/7., 940, 34, !43). 
खींशांड 7वफ़वर 4.5 सशधचव क्रावटाधंफलाञ एच्रा।-: माफ्रखव॑यावव 
599-; सलशॉगआंड 79 ०शव र7,६ 7:95 /#4ल जापी,; /0प: 
खंला।ा वें; उशाक्राओआशाएओ स्‍ल॑वापोड वें... (77005 5॥॥4 
ईंब्7टशउ७. 599.3 डीकरृएम्ला5 उीवाशिगब उैर0ठतर;. #जॉविदीएव 
5909-34 #.९टकाओका प्रॉपंध& (04 97 (#क्कांवो कंउशकाय 4.4 
गन्‍कल-75ग्रीकका कं जी; कए/०ए7शा 599-3 077 ल/टयिए 
गशशराधंथाब खटा, 


डेलफिनियम लिनिम्रस (रेननकुलेंसी) ॥87राराछात 
वताप्ता, 


ले, -- डेलफिनिऊम 


यह वर्षीय या बहुवर्पी सड़ी, सदृढ, घोभाकारी बूटियों का वंश 
हैं जो अधिकाण उत्तरी समणीतोप्ण कटिवध में पाया झोर उद्यानों में 
प्रचुरता से लगाया जाता है. भारत में लगभग !5 जातियां पार्ट जाती हैं. 
डेलफिनियम, जो सामान्यतया लाकंरपर' के नाम से जाने जाते हैं, 
अपने सुन्दर पुप्पगच्छों भ्रथवा क्मह्नीन एवं उत्तेजक पु्पों शरीर झपनी 
घाचदार पत्तियों का लिए उद्यानों की सुली क्यारियों एवं किनारों पर 


उगाये जाते है. वर्षीय तथा वहुवर्षीय दोनों ही प्रकार के डेलफिनियम 
की अनेक व्यापारिक किसमें है. फूल अनेक रंग के, सफेद अथवा पीले 
से लेकर बैंगती और नील-लोहित से नीले तक होते है. दोहरे एवं 
चित्तीदार फूलों के प्रकार भी सामान्य हैं- ये फूल काफी दिनों तक 
हकते है इसलिए सजावटी कार्यों के लिए बहुमूल्य समझे जाते है. कुछ 
हिमालयी जातियाँ, जैसे डे. ब्रुनोनियानम रॉयल (मस्क लाकंस्‍्पर), 
डे. काइसेरियासस रायल (ऋरमीर लाकंस्पर) और डे. ग्लेसिएल 
हुकर पुत्र और थामसन तेज कस्तूरी ग्रन्ववाली होती है परन्तु इन 
जातियों से अथवा इस बंणग की अन्य किसी भी जाति से कोई सगंध 
तैल नही निकाला गया है [हपंशाव 6८ फेब्ताएथ-, ज. इले. 
िर्वएड।', 2१९८5... 947, 6(2), $०७०., 3]. 

लाकंस्पर किसी भी तरह को अच्छी उद्यान भूमि में भली-भोंति 
उगता है परन्तु इसके लिए बलुही, अच्छी दुमठ मिट्टी विशेष रूप से 
उपयुक्त होती है. मिट्टी को गहराई तक तैयार करना आवश्यक है. 
वापिक जातियों का प्रवर्धन बीजों से किया जाता है जिनका अंकुरण 
मन्द होता है. मंदानों में वर्षा के अन्त में और पर्वत्तीय क्षेत्रों में वंतत 
के प्रारम्भ में वीज बोये जाते है. वहुवर्षी जातियाँ बीजो, कलमों 
अथवा जड़ के टुकडों से उगाई जा सकती है. अच्छे परिणाम प्राप्त 
करने के लिए पौधों को 2 या 3 वर्ष के वाद अन्‍न्यत्र रोपित करना 
चाहिये. जाड़े के दिनों मे पर्याप्त मात्रा में गोवर की खाद डालने से 
न केवल भूमि अधिक उपजाऊ होती है वल्कि भूमिगत कलिकाओं 
की जाड़े से रक्षा होती है. जैसे ही पहली फसल के फूल मुरझा जाएं, 
उनकी टहूनियों को काटकर फूलों की दूसरी फसल ली जा सकती है 
(8969, 947, ॥, 975: क्फरंप्रष्टछआ,, 63). 

डेलफ़िनियम की लगभग सभी जातियाँ विपैली होती है और इनके 
कारण अनेकों पणुओों की मृत्यु हो जाती है. कुछ जातियों को जीवाणु- 
ताशी की भाँति प्रयुक्त किया गया है. कई जातियों से उपलब्ध ऐल्क- 
लायडो का एक मिश्रण, जिसमे कुरेर की त्तरह औषचीय गुण थे, डेल्फो- 
कुरेरीन के नाम से वाजारों में विकता था. डेलफिनियम के ऐल्कलायड 
आमाशय-विप हैं और ये संस्पर्श जीवाणुनाशी, अंडनाशी तथा धूमद 
की भाँति प्रभावकारी नहीं है (0.8.0., 620, 4924; क्वणणश्ा, 
28). 

डेलफिनियम की भारतीय जातियों का उपयोग घावों के कीड़ों 
को नप्ट करने के लिए, विश्पतया भेड़ो में, होता है. इसके फूल तीक्ण, 
कटु, एवं कपाय माने जाते है. वीज वमनकारी, विरेचक, कृमिहर 
तथा कोटठाणुनाशक हैं. हिमालयी जातियाँ डे. ब्रुनोनियानम, डें.- 
कोयरूलियम जैक्विन, डे. इलेट्म तथा डे. वेस्टीटम वालिश हृदयी 
तथा इवसन आअवसादक की भाँति प्रयुक्त होती हैं ((क्वंप5, ज. 
सादा शढा, यांध, 390... 7937, 39, 724: (एाठ्ज़ा9 ८ 
छ्वार व), गाविंचा ज. 78नांट, $ल॑ं., 3940. 40, ॥7). 
मिवााकयलाएधंपिलटचर: 72. छलाधाणांदा।वा दिएऑ॥8; 2. स्वरशमाशपंक्राताा 
रिएश6; 2. झ्लादबां? छ600, +.. & प्रात्ा$.३ 2. ८०शा्रशक्रा 
390०१.३ 49. 3०5/व7/ ऐश. 


डे. अजासिस लिनिश्नस 7. शुंब्रणं5 निया, राकेट लाकक॑त्पर 


ले. - डे. अजाकिस 
392.5.7.. गा, 64: छ्ाटए, 949, 398. 


०० 


यह एकवर्पी 30 से 90 सेमी. तक ऊँचा पौधा है जिसमे बहु प्रशाखित 
दीर्णतम्‌ हस्ताकार पत्तियाँ होती है. यह प्रायः उद्यानों में अपने विविध 
रंगीन सुन्दर पुप्पो के कारण उगाया जाता हैं. इसके बीज छोटे 


[/ 


धुं 


डेलिफिनियस 


५ आह द! है; 
20238 773 /000-735 40035 
कक ऊँ ब् न ० 

"स्नेह कक « 
१ 


'जन्पा ह+ अर हि 


५ 






५४. 





खित्र [2] - डेलफिनियम भअजासित 


(2 मिमी. लम्बे एवं इतने ही चौड़े ), ऊवड़-खावड तथा घूसर या भूरे रंग 
के होते है. ह 

वीजों में निम्नलिखित ऐल्कलायड होते हैं: झजासीन (0. ,8, ५0,४.. 
20,0: थे. वि., 7547); अजाकोनीन (0५,४8५.0.४ या 
(५.9550.; ग. वि., 772?); अजासिनीन (८५५छ8५८०६ऐ; ग. विं., 
240-[7): अजासिनोइडीन (८:५.3६५0, ,९,; ग.- वि.,/20-26?; 
क्षारक 8 ((५८स8३५०४ए६: ग. वि., 957) ; क्षारक (:(0५,ल.:0.]४: 
ग. थि., 206") : क्षारक 0 (८,५७६८०0,,ऐ५ : ग.बि., 97?) . बीजों में 
39% अवाष्पशील तेल (अम्ल मान, 432) भी पाया जाता है 
(स&॥आए, 694; एछा.5.70., 620). 

वीजो से प्राप्त एक टिक्चर वालों के जू मारने के लिए बाह्य लेप 
की तरह लगाया जाता है, परन्तु अत्यन्त विषाक्तता के कारण इसका 
उपयोग वजजित है. कुछ लोग इसके जीवाणुनाशी गुण को तेल में निहित 
मानते हैं, ऐल्कलायड में नहीं (छ.8.0., ॥0०. ल(.; र०फाहापशा, 
333; छल्मए, 700). 


डे, इलेट्स लिनिश्रस 90. टांत्वाण विधा, 
वी लाकेस्‍्पर, फकैडल लाफ॑सस्‍्पर 
ले. - डे. एलाटूम 
मग. छा. [76.. 3, 26. 
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डइेलफिमनियम 


यह एक छोटी बूटी है जो परिचमी हिमालय में कुमायूं से कश्मीर 
तक 3,000 मी. से 3,600 मी. की ऊँचाई तक पाई जाती है. 

यरोप में इसके वीज जीवाणुनाशी के रूप में प्रयुक्त होते हैं. इनका 
उपयोग खुजली और त्वचा के अन्य रोगों में भी होता है. पुष्प कपाय 
होते है और नेत्र रोगो में उपयोगी हे. इस वृक्ष के सभी अंग, विशेषतया 
बीज, वमनकारी, मृदुविरेचक, मूत्रवर्थक एवं कृमिहर होते है (एड 
[00, ७६.). 

इसके बीजों में ऐल्कलायडों का मिश्रण .7% रहता है जिसमें से 
इल्फेलीन (0...,,00४: ग. वि., 2277); डेलाटीन (0',,89,,0.९. 
न,0; ये. वि, 48?); मेथिल लाइकाकोनीदीन (८५.9६४0,0%,: 
गे. वि., !28?) और एक क्षारक (('५.5,,040४; ग. वि., 28*) 
पृथक किये गये हैं. मेथिल लाइकाकोनीटीन के क्षारीय जल-अपघटन 
से /मेधिलसविसनिल' एन्थानिलिक अम्ल एवं लाइकोक्टोनीन प्राप्त 
होने है (छछ्या9, 6596) 


डे, कन्सो लिडा लिनिञ्रस [0, ००॥5०४१% [ ।त्रा, 


फारकिंग लार्कस्पर 
ले. - ठै, कनसोलिडा 
70.8.7., ता, 64; 8क्वी००, 3949, 398. 


यह अ्ल्परोमिल या लगभग अरोमिल, एकवर्पी है जो 30-45 सेमी. 
ऊँचा होता है और उद्यानों में उगाया जाता है. इसके फल प्राय: नीले 
या वैजनी रंग के, डे. श्रजासिस फूलों की अपेक्षा बड़े, अपेक्षतया 
कम तथा अधिक छितरे होते है 

डे. कन्सोलिडा एक सम्भावित जीवाणुनाशी है. इसकी विपाक्तता 
सम्भवत. कई ऐल्कलायडों के कारण समझी जाती है (कुल ऐल्कलायड' 
.0-,06%) इनमें से डेल्कोसीन (0५.४8:५:०४४; ग. बि., 
203-4"), डेल्सोलीन (0५६७५0;0; ग. विं., 23-26.5") 
एवं कन्‍्सालिडीन (0८५५8:,07४; गे. वि, 453-577) क्रिस्टल 
स्प में प्राप्त किये गये है. डेल्सोनीन और ऐन्श्ाएनोयिलीकाक्टोनीन 
अकिस्टलीय होते है. एक डाइग्लाइकोसाइड वर्णक डेल्फोनिन तथा 
केम्फेरोल फूलों से प्राप्त किये गये हूं. केम्फेरोल (ग. वि., 276- 
78") में निश्चित वर्णक गुण पाये जाते हैं. उस वर्णक से अलग रंग- 
स्थापक (क्रोमियम, ऐल्यूमिनियम, टिच या लोह) प्रयुक्त करके ऊन 
को भूरा-पीला, पीला, नारंगी-पीला या गहरा जैतूनी भूरा रंधा जा सकता 
है इसके बीजों में 28.7 % अवाप्पशील सेल रहता है (८४७७7. 4957, 
493], 25, 4662; लिदाए, 695; |४४४७' & (0०६, 228, 83 
वृ॥णा७९, ता, 556). 


डे, ज्ञालिल ऐचिसन और हेंम्सले 70, खत #ाला, 4 सलवार. 
जालिल लाककंस्पर 


लें. -- ऐे, ज्ालिल 
43,5.7,, व, 70: (.?., 
हि. - असवर्ग 
महाराप्ट्र - चायामान, गुल-जलील; पंजाब -असवर्ग, घाफिज 
यह बहवर्षी चटक पीले पष्पों वाली बदी है जो ईरान श्र अफगानि- 
स्तान में पाई जाती है, फूलों फे साथ टहनियों और चून्तों के कुछ अंश 
मिलाबर इन्टें निर्यात गिया जाता है एवं भारतीय बाजारों में असवग 
रंजका ये! माम से बेचा जाता है. इसका उपयोग श्रकलचीर (डाटिस्फा 


492; छ्लीटए, 949, 398. 


कैनाबिना) एवं फिटकरी के साथ रेशम की रंगाई और कैलिको छपाई 
में होता है. 

इसके पुष्पों तथा पुण्पवुन्तों में आइसोरेमनेटिन (0,६8,,0,: 
गे. वि., 3057), केसेंटिन तथा सम्भवत्त: केम्फेरोल होते है. असवबर्ग 
को मूत्रल, अपमाजेक एवं पीड़ाहर समझा जाता है. यह पीलिया, 
जलशजोथ और तिलली के रोगों में उपयोगी है. सूजन में इसकी पुल्टिस 
बाँची जाती है (४४९८० & (००८ 89; एलाताह,, ॥, 32 
7चज्राठण८5, शेद्वापेशा & नलत0कथ:, 24) 
राम ट्याफ्रवशराद 


डे. डेनुडेटस वालिश 7). वल्ाधरतबाफा एकी, 
ले. - डे. डेनूडाट्म 
9.8.7., मी, 65; 0.9., 49; ह]. 97. पञा6., ।, 25. 


सं. -- अपविया, निविषा; फारसी - जदवार; 
निविसी; मे. और सु. - निरबिपी; 

नेपाल - निलोविख ; पंजाब - जदवार 

यह एकवर्पी है जो प्रायः पश्चिमी हिमालय में कुमायूँ से लेकर 
कश्मीर तक 2,400-3,600 मी. की' ऊँचाई तक, विशेषतया घास 
के ढलानों पर उगता है. इसकी जड़ तिकत होती है और उत्तेजक, 
रूपान्तरक एवं पौष्टिक समझी जाती है. वशहर में दंत पीड़ा में इसका 
उपयोग किया जाता है. ऐकोनाइट के साथ मिलावट के लिए भी इसका 
उपयोग किया जाता है (फि्रतार्ाओं, 300; एक्रंप्र5, 400. ल.). 


हि. > जदवार, 


डे. डेसीकीलान फ्रजेनिश्नस नामक बूटी डेकन की पहाड़ियों में पाई 
जाती है जो श्रीपधीय बताई जाती हे. 


2). बवउ'ट्धाओऑ० गाथा, 


डेलिमा लिनिश्रस (डिलेंनिएसी) 0प8ा,॥/४ वंश. 


लें. - डेलिमा 
70.8.7., 7, 63; 77], 987. ॥96., ।, 3 


यह आरोही लताओं का छोटा बंध है जो भारत से पूर्व की शोर 
अमेरिका तक पाया जाता है. डि. स्कंप्डेनस्स बकिल स-ठेदासेरा स्फण्डेस्स 
मेरिल सिन. डि. सारमेण्दीसा लिनिश्रस (असम - भ्रौलोटा, पानीलेवा; 
लेपचा - मोनक्यौरिक) बंगाल, असम झौर अण्डमान के जंगलों में 
पाये जाने वाले सदाहरित काप्ठीय आरोही पौधों की भारत में पायी 
जाने वाली एकमात्र जाति है. 

इस पौधे का प्रवर्धन वर्षा ऋतु में कलम लगाकर किया जाता है 
इसके फूल सुगन्धित, पीले रंग के होते हूँ. पत्तियों पर अनेक के 
रोएँ होने के कारण इन्हे लकड़ी, सीग, हाथी दांत तथा धातु की वस्तुओं 
पर पालिश करने के लिए रेगमाल की तरह डस्तेमाल फिया या 
जाता है. कटे हुए तने से काफी पफी माया में जल निकलता है. तने पशुझों 
को बाँधनें और बाड़ बनाने के काम झाते हैँ. लकड़ी हल्की, भूरी 
और कठोर होती है (सावागाहण, 630; ॥॥, #&5589, |, 0) 

मलाया में इसकी पत्तियाँ फो्टों के! उपचार में प्रयुषत की जाती 
हैं. पौधे का काढा पेचिण तथा साँसी में पिलाया जाता है, जड़े स्लम्भनवः 
हैं और जल जाने पर लेप की जाती हैं (छपी, 4, 777) 
ापलांवल्ट्वल: 20. उत्दावंशार उप्रावील7लस्‍ाव्ल्लव उत्धावेरा5ऊ 
लाएं 5च, 2, उच्चाशलारड शा) 


डेलिया कंवेनेलिस (कस्पोज़िदी) 04प्ता.0 (४९, 


हम 


ले, -- डाहलिझा 
छद्या०७७, [947, 4, 95[. 


यह कंदयुत बहुवर्षी बूटियों का छोटा वंश है जिसमें दिखावटी 
फूल पाये जाते हैं. इसके लगभग 3,000 पादप-छूपों के नाम गिनाये 
तथा सूचीबद्ध किये जा चुके हैं. इस वर्ग की नामपद्धति के विषय में 
भआरांतियाँ हैं क्योंकि उगाए गए अधिकांश पादपों का व्यवस्थित अध्ययन 
नहीं हो सका है और व्यवस्थावादी स्वतन्त्र नामकरण के फलस्वरूप 
बने वर्गों को मान्यता नहीं देते. डेलिया भारत भर में उद्यानों में 
प्रचुरता से उगायी जाती है. इसका प्रवर्धव बीजों, कलमों तथा कन्दों 
के विभाजन द्वारा किया जाता है. केवल विरल प्रकारों का ही कलम 
लगाकर रोपण होता है. यद्यपि डेलिया मैंदानों में अच्छी तरह बढ़ती 
शौर फूलती है किन्तु पहाड़ी उद्यानों में ही इसके दुगने बड़े सुन्दर 
खिले हुये फूल देखने को मिलते हैं (एपाप्आ॥8०7, 483). 

डेलिया के कन्‍्दों का उपयोग लीवुलोस नामक शर्करा के उत्पादन 
में किया जाता है. इनमें इनुलिन की उच्च प्रतिशतता (कन्दों के 
शुष्क भार के अनुसार, 62%) रहती है जिसके जल-अपघटन से 
लीवुलोस बनता है. इनुलिन का संयोग ग्लूकोस (लगभग 6%) 
से होता है जिससे वारम्वार परिष्कार करने पर भी ग्लूकोस को 
दूर नहीं किया जा सकता (श्णा 7,0०8९९८०, 39; भेक्काशल, 
व, 7229; जकछ ९ ब्वी... उ. शाशा।, 3०0०. सथणाव.,. 4950, 
297). 

इसके कनन्‍्दों के विश्लेषण से निम्नांकित मान प्राप्त हुए : आद्रता, 
83.3; नाइट्रोजनी पवार्थ, 0.74; इनुलिन, 0.33; तथा अप- 
चायक शर्करायें, १.27%. इसके अतिरिक्त फाइटिन, आजिनिन, 
ऐस्पेरैजिन, कोलीन, प्यूरीन क्षारक, हिस्टीडीन, ट्राइगोनेलिन तथा 
वैनिलिन भी पाये गये. पुष्पों का रंग दो प्रकार के विलेय रस-रंजकों- 
फ्लैवोनों तथा ऐंथोसायनिनों के कारण होता है. विभिन्न जातियों 
से पृथक किये गये रंजकों में ऐपीजेनिन, ल्यूटश्रोंलित, डायोस्मिन 
त्तथा फ्रैगसिन सम्मिलित हैं. आनुवंशिक अध्ययनों से यह पता चला 
है कि फूलों के रंग को नियन्त्रित करने बाले कारकों के मध्य ऐसी अन्त:- 
क्रिया होती रहती है जिससे कारकों की संख्या तथा उनके अनुपात 
के अनुसार रंजकों का आंशिक अथवा पूर्ण दमन हो जाता है 
(४५/ट।शाएा', ॥00. जा. ४३५९७ & (7000., 224; (/।श्का, 4895॥7., 
939, 33, 602; 939, 30, 64]4). 
(.07779057/40 


डेलोनिक्स रेफिनेस्क (लेग्यूसिनोसी) 09पछा.णागऊ़ एथ्वाए, 
ले. -- डेलोनिक्स 

यह बड़े-बड़े सुन्दर फूलों वाले वृक्षों का वंश है जो एशिया और अफ्रीका 
के उप्णकटिबंबीय क्षेत्रों में पाया जाता है. भारत में इसकी केवल दो 
जातियाँ पाई जाती हैं जो शोभा के लिए उगाई जाती है. 
4-ट्ाएं7? 42 


डे, एलाटा गैस्वल सिन. पायच्सियाना एलाडा लिनिञ्नस 
(9. शव (दा इवेत गोल्ड मोहर 


लें. - डे. अलाटा 
40.85.7., शा (), 309; +#. 87. 770., ह, 260, 


7०5 


डेलोनिक्स 


यह एक सीधा, 6-9 मी. ऊँचा वृक्ष है जो काठियावाड़ के कुछ 
भागों तथा दक्षिण भारत में जंगली रूप में उगता देखा गया है. इसे 
प्रायः बीथियों में लगाया जाता है. पर्णावली पंख जैसी और फूल सुन्दर, 
पीले रंग के, लाल पुंतन्तुओं से युक्त और फल गर्मी अथवा वर्षा के 
आरम्भ में खिलकर मुरझाने से पूर्व नारंगी पड़ जाने वाले होते हैं. 

इस पौधे का प्रवर्धन कलम लगाकर श्रथवा वर्पा ऋतु में बीज वो 
कर किया जाता है. अत्यन्त तेजी से बढ़ने के कारण इस पौधे को 
तमिलनाडु में नदी और नहर आदि के किनारों की रक्षा के लिए लगाया 
जाता है. इसको हरित बाड़ के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है. 
टहनियों और पत्तियों को काट करके खाद बनाई जाती है (5४70७, 
269; 8679507, ऋछहफए कझाह। अव्ों 8९/., ४ूा।!, 936, 66). 

इसकी लकड़ी पीताभ रवेत, सामान्य भारी (मार, 688-720 
किग्ना./घमी. ), सघन तथा सम दानेदार होती है. इसकी छाल भी कुछ 
उतरती है किन्तु इसमें दरारें नहीं पड़ती. इसे आसानी से चिकनाया 
जा सकता है. यह लकड़ी के साज-सामान बनाने के लिए उपयुक्त है 
आर मथानी, कंधे तथा दियासलाइयाँ बनाने के लिए काम में लाई 
जाती है (57४०७, 70०. ०६). 

कहा जाता है कि इसकी पत्तियाँ गठिया तथा वात रोगों में काम 
आती हैं. हिन्द-वीन में इसकी छाल' ज्वरहर और कालिक ज्वर रोधी 
मानी जाती है (0, & 89880, ॥, 853). 
_207/टॉदाद शंधद गंगा, 


डे. रोजिआ रेफिसेस्क सिन. पायन्सियाना रीजिश्रा बोजर 
एक्स हुकर 72. 72878 4२&॥7. 
फ्लैमबायण्ट फ्लेम वृक्ष, गुलमोहर, गोल्ड मोहर 


ले. - डे. रेगिआा 
72.2,2,, शा (), 309; जय, छ, प्रात, 4, 260. 


ते. - शिमा सानकेसुला; त. - मायारम. 

यह एक प्रभावशाली मँझोले आकार का शोभाकारी वृक्ष है जो 
भारत के समस्त गर्म और नमी वाले क्षेत्रों में उद्यानों में तथा बीथियों 
के किनारे-किनारे लगाया जाता है. इसका फैला हुआ शिखर पंख जैसी 
पत्तियों का होता है. गर्मी के आरम्भ में जब पत्तियाँ झड़ जाती हैं और 
शा्ते नंगी दिखाई पड़ने लगती हैँ तो इस वुक्ष पर फूल खिलते हैं. इसके 
फूल गुच्छों में कई रंगों के, गहरे किरमिजी से लाल' नारंगी अथवा 
हल्के गेरुये रंग के होते हैं. ये शाखाओं के साथ फैले हुए सीधे गुच्छों 
में अत्यधिक संख्या में एक साथ खिलकर सुन्दर दृश्य उपस्थित करते हैँ. 
फूल जून या इससे भी बाद तक बने रहते हूँ. 

यह वृक्ष सामान्यत्त: वर्षा में वीज वो कर उगाया जाता है. कलम द्वारा 
भी इसे लगाया जा सकता है. यह तेजी से बढ़ता है और तेज हवा से 
हानि पहुँचने की सम्भावना वनी रहती है. जड़ें ऊपर-ऊपर फैलती हैँ 
इसलिये इस वृक्ष के आसपास घास तथा अन्य पौधे नहीं उग पाते. 
बागानों में यह छायादार वृक्ष के रूप में उपयुक्त नहीं है ([7009, 7, 
337; 8<ाप्ठठ, 7]). 

इसकी लकड़ी सफ़ेद, मुद्ु तथा हल्की (भार, 448 किग्ना./धमी.) 
होती है. इस पर अच्छी पालिश चढ़ती है लेकिन यह बहुत कम महत्व 
की लकड़ी है. इसमें लिग्निन, 2[.27; राख, 0; और प्रोटीन, .79 % 
रहता है (0०४००, 270; ८7७७7 495//., 946, 40, 5243), 

वीजों में गोंद होता है जिसका उपयोग खाद्य तथा अस्त्रोद्योग में 
हो सकता है. ताजे बीजों में आता, 6.37; प्रोटीन, .,60.3॥; 
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चित्र !22 - डेलोनिवत्त रीनिग्रा 


बसा, 9 68, कार्योहाइड्रेट, ।6.22; भर राख, 7.42% पाई जाती है 
(809 .40887., 950, 24, 324: (॥00. 4887'., 4934, 28, 
2207) 


गीएातक्षाव 778व 800० ९४ 0075 


उेबिल्सबला » देखिए मार्टिनिया 


डेसकेम्पसिशा वीवो (ग्रेमिनों ) 
908ट4#0078% एद्यापए, 


ले » उसचाम्पसिया 
89.2.7,, ॥, 435: ॥4. छा. ॥ा0., ९॥॥, 273. 


यह चमकदार स्पाईकिकाओओं से युक्त गुच्छीं में उगने वाली बहुबर्षी 
घासों का एक लघु वंश है जो उत्तरी गोला के झीतोष्ण भागों में 
पाया जाता है. भारत में इसकी दो जातियाँ मिलती है. डे. सोस्पिटोसा 
बीबो (ठफ्टेड हेयर भास) 30-90 सेमी, ऊँची, घने गुचुछों वाली 
भोभाकारी घास है, यह हिमालय के ऐल्पीय एवं भीतोप्ण भागों में 
गश्मीर में भूटान वक्त 3,000 मी. से 4,950 मी. की ऊँचाई तक 
पार्ट जाती है. बह चारे की मोटी घास के रुप में उपयोगी है. फूलने 
में प्रारम्भ में घास में प्रोटोन की भाज्रा में उल्लेसनीय कमी हो जाती 
है (पुष्पयुच्छ प्रवाद होने के समय 8.54% तथा पुप्पन प्रारम्भ होने 
पर 5.88",] प्रतशव चारे के लिए घास को इसमे पूर्व ही ढाट लेना 
साहिये (एक, /#57., 94], 35, 3728), 


इंग्लैण्ड के किसान इससे दरवाजे की चटाइयाँ बनाते है. सुस्ताये 
हुये पृष्पक्म जाड़ों में सजावट के काम आते है (8900७, ।947, ), 
988; (॥#शातशा, ह, 622). 
छावाशश्व९ 


डेस्कुरेनिया वेव एवं वर्थलाट (कऋत्तीफेरी) 925000/2ग& 
९ए८७० & 888॥, 


से. - डेस्क्राइनित्रा 


यहु अमेरिका के शीत एवं भीतोप्ण भागों में पाई जाने वाली बूटियों 
का वंश है. इसकी कुछ जातियाँ मैकारोनेसिया से अफ्रीका होते हुये 
यूरोप तथा एशिया तक पाई जाती है. 
(फालुधिव९ 


डे. सोफिया (लिनिश्रस]) वेव एक्स प्राण्ट्ल सिन. सिसिम्ब्रियम 
सोफिया लिनिम्नस 9. ३8०४३ [वध एक्क0 ७ शिक्षा, 
पल्रैब्सवीड, फिलिकसचीड 


ले. - डे. सोफिग्रा 
9.8.9,, शा (3), 244; #), फ्र. ॥0., ।, 50, 


हिं. - खूबकल्लाना. 

यह एकवर्पी अयवा हिवर्पी बूटी है जिसकी ऊँचाई 30-60 सेंगी., 
पुष्प छोटे-छोटे, हल्के पीले तथा बीज हल्के भूरे, दीर्घबत्तीय एवं चपटे 
होते हैं. यह शीतोष्ण हिमालय में कश्मीर से कुमायू तक ,500 से 
4,200 मी. की ऊँचाई तक तथा पूर्वी हिमालय में पायी जाती है. 

रगड़ने से पौधे में से एक तीखी गन्ध निकलती है. इसका स्वाद 
तोक्ष्ण और तिक्त होता है. ये गुण इसमे पाये जाने वाले एक वाप्पणील 
ऐल्कलायड के कारण आते हैं. फोड़ों के बाह्मोपचार में भी इसका 
प्रयोग किया जाता है. फूल भौर पत्तियाँ स्तम्भक तथा अतिस्‍्कर्वी है. 

बीज कुछ तिकत, कफोत्सारक, पौष्टिक एवं शवितवर्धक होते है 
में ज्वर, श्वसनीशोथ और श्रतिसार में उपयोगी हैं. ये पथरी तथा 
क्रमि रोगों में भी दिये जाते है. सिसिम्ब्रियम इरियो लिमिग्मस के स्थान 
पर अथवा उसमें मिलावट के लिये भी इनका उपयोग किया जाता है 
(0, ६ छ्घ0ा, |, (56: (॥09, 528: ७,5,0., 596). 
उ5)ग्रशिंका उत्फ़ायंग (जाए, : 85070 7770 4.ग- 


डेस्मास लॉरीरो (अनोनेत्ती) 025005 [.00. 


ले, + डेसमास 
9.2,.7., शा (4), 2; ॥॥, $. |ञ0,, |, 58, 


यह वृक्षों तथा सट्टी अबवा आरेही साड़ियों का बंध है जो पुरानी 
दतिया के उप्ण एवं उपोष्ण क्षेत्रों में पाया जाता है. भारत में इसकी 
लगभग नी जातियाँ मिलती है. पहले डेस्मास को अमेरिकी वश उनोना 
लिसिप्स पुत्र में मिला दिया गया था. 

डे, घिनेन्तित लॉरीरो सिन. उ. शिसिकतर वाल एक फैलने बाली या 
आरोही घाटी है जो उत्तरथपूर्वी दक्षिण एवं पश्चिमी भारत के बसों 
में पाई जाती है. यह अपने हरे-पीले तथा सुगन्‍्धपूर्ण फूलों के कारण 
लगाई जाती है. जट्टों का बवाय बनावार ग्रतिसार तया श्रम में दिया 
जाता है. फूलों में एक बराप्पशील तेल भी होता है. चीनी इसी हरे 
फूलों से नील-वोहित रंग निकालते हैं. ढें. कोचिनचिनेन्सिम लॉगीरी 


सिन. उ. डेस्मास रेयोश एक अन्य न्िकटतम सम्बन्धित जाति है जो 
असम में पाई जाती है. इसके लटकते हुये पृष्पग॒च्छ पीले-हरे होते हैं- जड़ 
का क्वाथ' ज्वरहर है (छणणता, ॥, 796; छक्को७०, 4947, ।, 99). 

डे. पेनोसस सफ्फोर्ड सित्. उ. पेनोसा डाल्जेल एक छोटा वृक्ष है 
जो कोंकण, कनारा तथा मालाबार के बनों में ।,050 मी. की ऊँचाई 
तक मिलता है. इसकी भीतरी छाल से मजबूत रेहे मिलते हैं. डे. 
ड्यूमोसस सपफोर्ड सिन. उ. ड्यूमोसा रॉक्सवर्ग और डे. प्रेकाक्स 
सफ्फोर्ड सिन. उ. प्रेकाक्स हुकर पुत्र और थामसन असम में मिलते 
हैं. पहले के आरोही तने से पेय जल निकलता है. दूसरे के फूल मुदु- 
सुगन्धित होते हैं [8णाता, 00. ला; फंड & छेब्वाज़क्ष, 
ज. उलें, खवह#, 2२७5... 7947, 602), 5प्फर्छा., 48]. 
संगराणावटर्वरल पामाब जिजा, 43 2. लॉकशाईंड$ ॥,.0०७.३ ए. 
बांडटछॉ०' भा 2. 2ठ0लाएलॉफशाओंड 7.0फप्र'3. छ.. ०७705 
्ब्बलप्णा; 2. कुद्याा/05तछ ऊंची, ३ छ. कष्स्‍कशाकव 2.३ 22. वक्ा0- 
डा $र््की,; छ. दक्वा0 रिए7709.; 20. #7422०० ऊ्की,; ए. 77220: 
ल0070. 4. & १7॥075. 


डेस्मास्टेकिया स्टेफ (ग्रेमिनी) 055/0576टप्तर& 5७्फा 
लें. - डेसमोस्टाकिआ 


यह गुच्छित बहुवर्षी घास का एकल प्ररूपी वंश है जो अफ्रीका तथा 
भारत में पाया जाता है. 
(वाया? 


डे, बाईपिनेदा स्टेफ सिन. एराग्रोस्टिस साइनोसुराइडीज़ 
बीवो 0. छांशरापावा9 59 एस 


ले. - डे, विपिन्नाटा 


32.25.7., प,253, 422; +ी. छू. ठ., शा, 324; छेठ, 
गावांधा 729. 7२९८., 2९.५... 207/., 94], 2, 4, 70. 24. 


से. और वं. - दर्भ, कुश; हि. - डाभ, दूर्वा; ते. - कुशदर्भा, दर्भ; 
क. - कुश. 

यह लम्बी गुच्छेदार बहुवर्षी घास है जिसकी ऊँचाई 30-50 
सेमी. तक होती है और पुष्ट देहांकुर एक चमकदार आच्छद से ढका 
रहता है. यह भारत के समतल मैदानों में सवंत्र पाई जाती है. मरुस्थ- 
लोय क्षेत्रों की शुष्क तथा उष्ण परिस्थितियों में भी यह खूब उगती 
है और बड़े-बड़े गुच्छों के रूप में प्रकट होती है. जलमग्व अथवा निचली 
भूमि के क्षेत्रों में भी यह उगती है. वर्षा काल में यह फूलती है. कोमल 
रहने पर इसे भैंसें खाती है किन्तु दूसरे पशु इसे पसन्द नहीं करते. दूसरी 
घासों के अभाव में चना तथा गेहूँ मिलाकर इसे पशुओं को खिलाते हैं 
(छिक्ञांदा & /८एशा, 244). 

घास का विश्लेषण करने पर (शुप्क भार पर) इसमें अपरिप्कृत 
प्रोटीन, 6.75; अपरिप्कृत तन्तु, 40.30; ईथर निष्कर्ष, .6; 
नाइट्रोजन रहित निष्कर्प, 42.22; तथा कुल राख, 9.2% मिले 
(शाप, औ_री52, ऊधा, 7.८...4.7२., 7९०. 76, 2942, 82). 

कागज निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में इस घास की परीक्षा 
की गई है. इससे लुगदी (उपलब्धि, 35%) तो बनती है किन्तु उसे 
विरंजित करना दुष्कर होता है. इसके रेगे छोटे (औसत, 0.94 
मिमी.; अधिकतम, .50; निम्नतम, 0.54 मिमी.) तथा निर्बल 
होते हैं. प्राय: बिना किसी हानि के दूसरी लुगदियों में इसका 70% 


डेस्मोडियस 


तक मिलाकर प्रयोग में लाया जाता है. घास की पत्तियों तथा तने 
के विश्लेषण से (शुप्क आधार) जल-विलेय भाग, 8.6; पेक्टोस 
(वसा एवं मोमयुक्‍त), 32.3; लिग्नितन, 0.35; सेलूलोस, 
48.9]; राख, 3.5% मिले. शुष्क घास की प्रति हेक्टर वापिक 
उपज लगभग 2.5 उन है [शिशां।, माता #0". ₹22., 93, 
5 (3), 74]. 

यह घास रस्सी बनाने अथवा छप्पर छान में भी काम में लाई जा 
सकती है. कलम मूत्रवर्धक माने जाते हैं. वे अतिसार एवं अत्यार्तव 
में भी प्रयुक्त होते हैं ((070. & 8950, ॥५, 2687). 
स्ाच्टा०्जाड टुग्रातइप्रतंध॑?४ उिछच४एए०. 


डेस्सोट्राइकम ब्लूम (आफकिडेसी) 70एडाज077राट्तएाथ 
क्ाप्रा८ 


लें. - डेसमोट्रिकूम 
क. 85%. ह6., ए, 74. 


अधिपादपीय आकिडों का यह बंश दक्षिण-पूर्व एशिया में पाया 
जाता है. डे. फिस्ब्िएटस ब्लूम सिन. डेण्ड्रीबियस मेक्तेई लिण्डले 
(सं., हिं., वें. एवं म. -- जीवन्ति) सिक्किम, खासी पहाड़ियों तथा 
पद्चिचमी घाट में 2,400 मी. तक की ऊँचाई पर पाया जाता है. इसका 
प्रकन्द विसर्पी; तना चिकना और लटका हुआ तथा 60-90 सेंमी. 
लम्बा होता है. फूल इवेत अथवा गुलाबी, चित्तीदार होते हैं. यह 
शामक तथा वाजीकर पौधा है. यह प्राय: उत्तेजक एवं टामिक की भाँति 
प्रयुक्त होता है. पौधे के तने और जड़ से एक ऐल्कलायड जीवण्टाइन 
की रंच मात्रा तथा त्तिक्‍्त स्वाद के दो अम्ल, यथा ऐल्फा तथा बीटा 
जीबाण्टिक अम्ल, पाये जाने की सूचना है ((॥०978, 482; ('धवांपर5, 
रं, _मगाएवए गधा, मीं४/,.. ३०0... 936, 38, 794; ॥2जाा06, 
जछउ0्तंता & मसठठफुल, ॥, 39). 
छ9-दांविदलशव०, 2. गिए-पंदाएा 3076; 22शाबा7छस्‍]का मदवलच्ं 
[काता, 


डेस्मोडियम देसवो (लेग्यूसमिनोसी) 7988५0977/ 7068९. 
ले. - डेसमोडिऊम 


यह बहुवर्षी अथवा एकवर्पी बूटियों या झाड़ियों का एक विशाल 
वंश है जो संसार के सभी उष्ण एवं उपोण्ण क्षेत्रों में पाया जाता है. 
भारत में इसकी लगभग 38 जातियाँ मिलती हूँ जिनमें से कुछ हरी 
खाद या चारे की तरह काम में लाई जाती हैं. इसमें से अधिकांश 
ओआपधीय हैं. 


2.९8॥970/0546 


डे, गंजेटिकम द कन्दोल 70. हथाएलाट्ए॥ 000. 


लें. - डे. गांगेटिकूस 
70.5.79., ॥त, 82: +4. छ7. ॥9., |, 68: कद, & उद्च5प, 
3, 758, 9]. 3. 


सं. - शालपर्णी; हि. - सारिवन, सालपन, सालवन; वं-- साल 
पानी; ते. -गीटानरमो; त. - पुल्लड़ी; मल. - पुल्लड़ी; उ.-- 
सालोपोणि; क. - सालपर्णी. 

यह एक सामान्य झाड़ी है जो हिमालय में ,500 मी. की ऊँचाई 
तक तथा भारत में लगभग सभी प्रदेणों में पाई जाती है. यह अत्यन्त 
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चित्र 23 « डेल्मोडियम गैजेटिफम 


परिवर्तनशील है भौर बंजर भूमि तथा वनों में अनेक रूपों में मिल 
जाती है. इसकी जड़ों का उपयोग ज्वरहर, तिकत टानिक, कफोत्सारक, 
स्पान्तरक तथा मूचल की तरह किया जाता है (((0989, 920, 32). 
.. पाय तथा रबड़ इलाकों में हरी खाद तथा आवरण फसल के रूप 
में इस पौधे के प्रयुक्त किये जाने के प्रयत्न हुये हैं किन्तु चाय उद्यानों 
के लिए इसे उपयुक्त नहीं पाया गया. इसके रेदोदारं तने कागज बनाने 
के लिए उपयुक्त बताये जाते है (8ण7ता, ॥, 793; 70820, 239). 


- टार्टओसम द वन्‍्दील 70, (0/005४ए॥7 700... वेगर बीड 


 *+ छे. टार्ओसूम 
छित्वीएए, 949, 556. 


2 तप 


ञ् 


् 


_ यह सीधी, एक्वर्पी, !.8-2.4 मी. ऊँची बूटी है जिसे मध्य 
धर्मेरिका से लाकर चारे के लिए भारत के कई भागो में उगावा जाता है. 
सारे की श्ोसत उपज (पूसा फार्म में पांच वर्षो की श्रीसत बापिक 
उपज, 474 किग्रा.हेक्दर) कम होती है किन्तु यह हल्की बलुई 


मिट्टियों को खेती योग्य बनाये रखने में उपयोगी है. इसके हरे पदार्थ 
के विश्लेषण से निम्नलिखित मान प्राप्त हुये : शुष्क पदार्थ, 27.; 
पचतीय प्रोटीन, 3.2: कुल पचनीय पोपक, 4.3 %; एवं पोषक 
अनुपात, । :3.5. शुष्क घास में शृप्क पदार्थ, 90.9; पचनीय प्रोटीन, 
4.!; एवं कुल पचनीय पोपक, 49.2%2; पोषक अनुपात, ! : 3.4. 
मुगियों के आहार में प्रोटीन प्रक के रूप में यह अल्फाफा के समान 
अथवा उससे कुछ उत्तम बताई जाती है (तद्यवंदाइणा, धो. धरह्ापंट- 
उरटड, आओ... अछय, ०. 50, 923, 47; श(एछयआा), झोए 2<. 
42772८., 20704)५ 0०. 400, 3924, 222; ४077500, 954; 
ाका, झाक्षाह २ैशफए, 4949, 27, 497), 


डे द्राइक्वेट्स द्व कन्दोल 70. प्ाध्प्रषात्प्रा॥ 7200. 
ले, - डे. द्विकुएट्रम 


पयू, छा. ॥॥0., ता, 63. 

मल. - अडखा पताल. 

असम -- उलूचा; वम्वई - काकगंगा. 

यह खड़ी या कम खड़ी उप-झाड़ी है जो 90-240 सेमी. ऊँची 
होती है और मध्य तथा पूर्वी हिमालय में ,200 मी. की ऊँचाई तक 
कुमायूँ, सिक्किम तथा खासी पहाड़ियों से लेकर दक्षिणी भारत तथा 
श्रीलंका तक पाई जाती है. रवड़ वागानों में हरी खाद की भांति इसे 
उगाने के परीक्षण हुए हैं. यह छाया तथा धूप दोचों में उगती है. पत्तियाँ 
काफ़ी होती हैं किन्तु खाद के रूप सें इसकी उपादेयता सिद्ध नहीं हो 
सकी. ऊपरी असम में रहने वाले पहाड़ी चाय के स्थान पर इसकी 
पत्तियों का उपयोग करते हैं. पत्तियों का रस अथवा पिसी पत्तियों 
से वनाई गई गोलियाँ बवासीर के इलाज़ में काम भाती हैं. शुप्क 
पत्तियों में 7.-8.6 % टैनिन पाया जाता है (8पराती, ॥, 795; कय. 
:2५85द79, 38, 57). 


डे, ट्राइफ्लोरस द कन्दोल 70. क्वीणिएणा 700. 


लें. - डे, ट्रिफ्तोरूम 
32.8.,7., का, 84; |. फ्रान उगते,, वी, 473; वर, 6: उ्तठत, 
3, 760, 90, 308. 


हिं. तथा वे. - कुडालिया; मे. - जंगली मेथी, रनमेथी; ते. -- 
मुंतमन्दु; त. - सिरुपुल्लडी; क. - काडुपुल्लमपुरसी. 

यह छोटी, घिसटने वाली, वहुआखित बहुवर्षी बूटी है जो हिमालय 
में 200 मी. की ऊँचाई तक एवं लगभग सम्पूर्ण भारतीय मैदानों 
में उगती है. यह छोटी क्लोवर या तिनपतिया (मेडिकायो जाति) 
से काफ़ी मिलती-जुलती है और जड़ें फेंककर भूमि पर इतना फँल 
जाती है कि एक घनी चटाई सी बन जाती है. यह थुप्फा पथरीली 
मिट्टियों के लिए विज्ञेप उपयुक्त है. इससे भूमि का कटाव भी रकता 
है. नारियल उत्पादक क्षेत्रों में इसे हरी पाद की तरह तथा रबड़ 
के इलाकों में श्राच्छादन फसल की भांति उगाकर देसा गया है. किन्तु 
जहाँ झन्य आच्छादन फन्मलें उग सकती है वहाँ इसे नहीं उगाया जाता 
क्योंकि इसकी घनी जड़ें भूमि-बातन में बाबा टालती हैं. चाय बागानों 
के लिए यह श्रनुपयुकत है. साद के रुप में प्रयुक्त होने वाले हरे भागों 
के विश्लेषण से सिम्मलिखित मान प्राप्त हुये (शुप्क श्राधार पर): 
कार्वनिक पदार्थ, 9.3; रास, 8.7; नाइट्रोजन, 2.84; फकीट्सियम 
(९७०), .08; पोटेस (7.0), .36; श्रौर फॉस्फोरिक अम्ल 
(27,(0:), 0.32% (# >%/विाप््तों णी 56ला फैशिफप्धाए, 73, 30; 
छञह एाी ए८ट्टप्ागां।095 सिंद्या।5, 20), 


यह पौधा चरागाहों तथा घास के मैदानों के लिए उपयुक्त है और 
श्रच्छा चारा है. हवाई द्वीप से प्राप्त हरे चारे का विश्लेषण करने पर 
(शुष्क आधार पर) जो मान प्राप्त हुये वे हैं : कच्चा प्रोटीन, [4.5; 
ईथर निष्कर्प, 4.; अपरिप्कृत तन्‍्तु, 33.5; नाइट्रोजनरहित 
निप्कर्प, 40.0; एवं कुल राख, 7.9% (०9श्वशंठ, 239; 46 
50789, 08; |] 70. कफ, बड्ढाबंट, 29, ०. 40, 4947, 
200). 

देशी औपधियों में इस पौधे का कई प्रकार से उपयोग होता है. घावों 
तथा फोड़ों पर इसकी ताजी पत्तियाँ लगाई जाती हैं. ये स्तन्यवर्धक 
हैं और अतिसार में दी जाती है (807त॥, ॥, 795; (.क्लाताइ- 
8278, 46). 
4९ता९48० 59. 


डे. डिफ्यूज़म द कन्दोल 70. क्रपिडप्ण 00, 


ले. - डे. डिफ्फूसूस 
8.8,.7., का, 82; 7... छा. ॥ग0., ता, 69, 


बम्बई -- पटाडा शेवरा, चिकटा. 

यह औपधीय पादप है जिसकी ऊँचाई 30-60 सेंमी. होती है. 
यह बंगाल, विहार, उड़ीसा तथा पश्चिमी भारत के मँदानों में और 
विन्ध्य प्रदेश में ,200 मी. की ऊँचाई तक पाया जाता है. इसे चारे 
की तरह काम में लाते हैं. हरी खाद के लिए भी इसकी परीक्षा की 
गई है. कपास उगाने वाली काली मिट्टी के क्षेत्रों में प्रयोगात्मक परीक्षणों 
द्वारा यह देखा गया है कि सनई (ऋ्रोटालेरिया जंशिया लिनिश्रस) की 
तुलना में डे. डिफ्यूज़स' की हरी खाद की उतनी ही मात्रा देने से भूमि 
संरचना में अ्रधिक सुधार होता है और उसमें नाइट्रोजन की मात्रा में 
भी अ्रधिक वृद्धि होती है. महाराप्ट्र से सूचना मिली है कि जैन्थोमोनास 
डेस्मोडाइ उप्पल और पटेल के कारण पत्तियों पर पीताभ भूरे धब्वें 
पड़ जाते हैं और कभी-कभी विपत्रण भी हो जाता है (8887 & 
896, 00गाव वड्ठारंट, ८०॥7, ॥2/घ2., 945, 36, 3; एव, (ापप- 
$2., 949 48, 23). 
(7दांद्याप॑ंध अग्ाटरव बजाता,;) क्याधागाकमादबर बल्मागवों) एएएथोे 
ढ एचटा 


डे, पालीकार्पम द कन्दोल->-डे. हेदेरोकार्पण (लिनिश्नस) द 
कन्दोल 7. 709९४४पा 00. 


ले. - डे, पोलिकार्पूम 
90.5.ए., व, 83; क्‍ये. छा. पाठ, ता, ॥7; छ्वा।, & छ5७, 
॥8, 760, ए।. 32. 


ते. - चेप्पूतट्टा; उ. - ऋष्णुपानी. 

संथाल - वइफोल. 

यह सीधी या लगभग सीधी 60-50 सेमी. ऊँची झाड़ी है. 
यह भारत के सभी स्थानों पर तथा हिमालय में ,500 मी. की ऊंचाई 
तक पायी जाती है. नारियल की खेती वाले क्षेत्रों में हती खाद तथा 
आच्छादन फसल के रूप में इसका परीक्षण किया गया है. ऊँचाई 
पर स्थित सीढ़ीदार खेतों तथा ढलवाँ भूमियों को जल क्षरण से सुरक्षित 
रखने के लिए इसे उगाते हैं. इस पौध का क्वाथ पौप्टिक तथा खाँसी 
मे लाभदायक है (8ण7त!|, ॥, 793; इच्ला।ए50, #टाए 20., 928, 
68). 
२2. ॥राशउत्बाकरगका ग्राा, क्‍220. 


डेक्टिलिस 


डेस्मोडियम की कई जातियों के हरी खाद के रूप में बागानों में 
आवरण शस्य के रूप में उगाने के परीक्षण हुये है. इनमें डे. सेफालोटीज़ 
वालिश डे. दूगुलेयर (रेत्सियस ) सण्ट्पाउ, डे. गाइरोइडीज़ द कन्दोल, 
डे. हेदेरोफिलम द कन्दोल, डे. लंटीफोलियम द कन्दोल-डे. लेक्षियो- 
कार्पम द कन्दोल, डे. रेट्रोपलेक्सस द कन्दोल->डे. स्टाइरैसीफोलियम 
मेरिल और डे. स्काल्प द कन्दोल सम्मिलित हैं. इनमें से कुछ जातियों 
और डे, गाइरन्स द कन्‍्दोल->डे. मोटोरियम मेरिल (टेलीग्राफ प्लाण्ट, 
सीमाफोर प्लाण्ट), डे. पार्वोफोलियम द कन्दोलज-डे, माइक्रोफिलम द 
कन्दोल; डे. पुलकेलम वेंधम, डे. दिलिएफोलियम जी. डान, डें. 
भ्रम्वेलेट्म द कन्दोल की पत्तियाँ चारे की तरह काम में लाई गई 
हैं. अन्तिम उल्लिखित पौधा घोड़ों को चिशेष प्रिय है (ए58 ० 
व .€एएणएणांग्रणप5 ए75, [98; 6 'शश्ाएवों ०णी (जल्या /0पापा?९, 
02; छद्यञा॥050, 0०0. लॉ; शब०णार्जाति), 427-28; 0827०, 
239: 8फ्तता, ।, 793३ 66 50749, 04; |#, 68587, 7, 46; 
डॉ शाही, ॥70. व्धाएंट, आए, उच०, 40, 3947, 43). 

कुछ जातियों जैसे डे. लेंदीफोलियम एवं डे. टिलिएफोलियस की 
छाल से कागज बनाया जाता है. श्रन्तिम जाति की छाल से टोकरी 
तथा रस्से बनाने योग्य रेशें निकलते हैं. इसकी लकड़ी अच्छा ईंधन है. 

प्रायः सभी उपर्युक्त जातियाँ औपधीय हैं. डे. गाइरोइडीज़ की 
पत्तियों की पुल्टिस कटि-वेदना में लेप की जाती है. डे. टिलिएफोलियस 
की जड़ें तिक्‍त और वातसारी होती हैं. डे. रेह्रोफ्लेक्सम की जड़ें आतंव- 
जनक, क्षुधावर्धक और मृदु रेचक होती हैं. डे. हेटेरोफिलम की जड़ें 
चातसारी, वलवर्धक तथा मूत्रवर्धक होती हैं और पत्तियाँ स्तन्यवर्धी 
की भाँति प्रयुक्त होती हैं. पूरे पौधे का क्वाथ बनाकर उदरपीड़ा तथा 
अन्य उदर विकारों में पिलाते हूँ. डे. पुलकेलस की छाल का चार्ण 
अथवा क्वाथ बनाकर अ्रतिसार तथा रुधिर स्राव में देते हैं (5770॥, 
॥, 793; ॥(7+4, & 880, 4, 763; (एफ्श्ञात0/88७॥99, ]00, ०[.). 
2. ट्थूशादागंक फरोशा,->22, #पंबाहख्ांबा2 (फिहांट,) डिशाविएथाए: 
2. ह7'गांबंध्ठ 00.; 2. ॥९श'०7/प्ाः ॥20.; 70. दफा 
700.,-- 70. ॥वहांग्ट्ाफ़राहा 70.; 02. #श/्रीश्ट्राएओ ॥20, 55. 
अ)एक्टॉएीकआ शा; 2. ४८६०४ 720.; 72. 8)7०78 72(:, 
49. 770907 ३ैशलाला]; 0. कद्ानएणिविया क्‍0(0,55३३. क्रांटठसीए- 
का 00,; 0. ऋालिशॉका उल्लाती.; 2. ॥/वशमाफा 5. 90 


डेंडेलियान - देखिए टेरैक्सेकम 

(परिशिष्ट : भारत की सम्पदा ) 
डेक्टिलिकेपतास - देखिए डाइसेण्ट्रा 
डक्टिलिस लिनिश्नस (ग्रेसिनी) 76८/शा॥8 वात, 


ले. - डाक्टिलिस 
70.2.79., ग, ; &], &. एतछ0., शा, 334; छथशा2८७, 947, 
7, 950, क्‍्य8. 203. 


यह एकलप्ररूपी वंश है जिसमें डे. ग्लोसेरेटा लिनिश्रस 
(शिखिपाद दूर्वा, उद्यान घास) प्रमुख है. यह बहुवर्पी, गुच्छेदार, 
0.6-0.9 भी. ऊँची, चौड़ी पत्तियों एवं पुंजित पुप्पगुच्छ वाली 
घास है. आदि रूप में यह यूरोप तथा एशिया के झीतोप्ण प्रदेशों से 
सम्बद्ध है फिर भी यह अनेक देशों में स्वाभाविक रूप से उयाई जाने 
लगी है. भारतवर्ष में यह पंजाब, दक्षिणी पश्चिमी हिमालय प्रदेश 
में कदमीर से कुमायूं तक (2,400-3,000 मी.), असम तथा 
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डंविटलिस 


3।4+ 


नीलग्रिरि पर्वत में (2,00-2,400 मी. ऊँचाई ) पाई जाती है. नीलगिरि 
में तो यह घास जंगली अवस्था धारण कर चुकी है. 

शीतोण्ण प्रदेशों में दूब को चारे की घास के रूप में प्रथम स्थान 
प्राप्त है. इस घास के कई विमेद विकसित हुये हैं जिनमे से कुछ खुरदुरे 
तथा तवेदार और कुछ तिनके के लिए अथवा जीघ्र ही चरा लिए 
जाने के लिए उत्तम है. यह घास प्राय: सभी प्रकार की मिट्टियों में 
उगती है किन्चु भारी मिट्टी, जैसे चिकनी अथवा चिकनी दोमट मिट्टियो 
में यह टग से वटती है. इसकी जड़े गहराई तक जाती है और भूमि 
अपक्षरण रोकने के लिए ये अत्यंत उपयोगी है. यह छाया में उगने 
के लिए विद्येष सप से अभ्यस्त है (8८! 47; ॥र८50, 422; 
एफ, 476; निणाटलंी8$507 €/ 47., 285). 

इस घास का प्रवर्धन खंडों द्वारा किया जाता है. इसकी खेती सरल 
है. अधिक चरा लिए जाने पर भी यह नष्ट नहीं होती वल्कि इससे 
लगातार पत्तियाँ निकलती हुँ. रूखी घास बनाने के लिए फूल लगते 
ही इसे काट लेना चाहिए अन्यथा वाद में यह काष्ठमय हो जाती है. 
इस अवस्था में उपज भी काफो मिलती है और मवेगी, भेडे तथा घोड़े 
इसे बड़े चाव से खाते हैं. 

ऊठकमड में यह घास एंटाइलोमा कऋ्रस्लोफाइलम सकक्‍कारडो तथा 
एँ. डेक्टिलिडिस द्वारा पर्णचित्ती रोग से प्रभावित देखी गई हे (२ ात- 
पिशाया <: छागगॉए्ड्शा, (४7, 5८. [950, 49, 26). 

इस घास के विश्लेषण से निम्नलिखित मान प्राप्त 
हरे चारे सें--आद्रेता, 66.9-77.3; प्रोटीन, .9-4.; 
0.7-.3, नाइट्रोजनरहित निष्कर्ष, 9.9-6.6; रेणे, 
.; तथा राख, १.6-2.9%. सूखी घास में - आद्रेता, 6:5- 
3.6; प्रोटीन, 6.6-.4; वसा, .7-3.3; नाइट्रोजनरहित 
निप्फर्ष, 32.9-48.6; रेशें, 28.9-38.3; तथा राख, 5.0-7.9 %. 
हरी घास में एक जल-विलेय फ्रुक्टोसन भी होता है. घास के प्रोटीन 
में से 3.)% ग्लुटैमिक अम्ल; 5.32% ऐस्पाटिक अम्ल; तथा 
2.52 2८ प्रोलीन भी पृथक्‌ किये गये हैं. दूब के फॉस्फैटाइडों में से 
लेसिथिन, सेफैलिन तथा फॉस्फैटिडिक अम्ल के कैल्सियम या मैग्नीणियम 
लवण पहचाने जा चुके है. फॉस्फटाइडो में विद्यमान वसा-अम्लों 
में सतृप्त अम्ल, लिनोलीक अम्ल तथा लिनोलेनिक अम्ल प्रमुख है 
(शतिणा & रशंताणा, ॥, 640; (॥०१. 895//., ]939, 33, 
95]9: 936, 30, 3845; 933, 27, 52॥). 

इस घास में 8-करोटीन (4.25 भाग प्रति लाख) तथा जैन्योफिल 
(!4.86 भाग भति लाख) भी पाये जाते है. चरागाहो से प्राप्त 
हरी घास में विटामिन ए को सक्रियता 275 -:3 मूपक इकर्ड प्रति 
ग्राम देगी गई. साइलेज में परिणत की गई घास में ताजी घास की 
अपेक्षा करोटीन की माया अधिक थी. सुसाई हुई घास में #-करोटीन, 
जैन्योफिल तथा स्टेरॉल मुच्यतः साइटोस्टेरॉल जिसमें ०८, एगॉस्टियॉल 
था, मरबत. पाये गये. पत्तियों में फ्लैयोन या फ्लैवोनाल रजक मुक्त 
एवं संयुक्त अवस्था में स्लूकोसाइटीय रूप में पाया जाता है (टश/लता- 
9907., 4935, 29, 75व, 284;: 936, 30, 83, 4॥96: 
तपातापआ, कएटॉाटाय, /... 4926, 20, 026). 

इसके पराग के जलीब निष्वर्ष में 0.5९ ईैक्टिलिन (०...।.,०0,.; 
भे वि, 83-485 ) रहता है जो 5९. सल्प्यूरिक ग्रम्ल के द्वारा 
जल-भापधघटित फिये जाने पर शुरू हेक्‍सोस तथा एक पीला यौगिहझ 
(ग. दि, 298-300 ) देता है उसके बीज में 0.44%, आाद्वेता, 
न.79 0, बसा, !4.75", प्रोटीन, ॥7.45"/ सेललोस, तथा 8.25% 
रास पाई गई बीज के सम्पूर्ण प्रोटीन का 25% प्रोलेमीन के रूप में 
रगया है (टला, अरहैंडा॥., 393], 25, 4580; 939, 33, 783). 


हुये : 
वसा, 
5.8- 


डे. लोमेराटा वर. वेरीगेटा हार्टोर्म (फीता घास या चितकवरी 
शिखिपाद घास) एक बहुवर्पी आलंकारिक किस्म है जिसकी पत्तियों 
में चांदी-सी धारियों रहती हैँ जिससे यह उद्यानों के किनारे-किनारे 
लगाने तथा क्यारी संरचना में उपयोगी है (फ्वेशागोगट्ठश, 
289). 
(ावमओंमररबर) एबटॉपीड हए.ाशबांध पाता; #आतपाद दाध5/9- 
गग्राया 5800.; #. बहलापाबाड (?755.) (रा: 2. हाफाशचांध 
एक, आद्ापंट्शवांद सिएणा., 


डेक्टिलोक्टेनियम विल्डेनो (ग्रेमिनी ) 
945टाश०टापह्रगएाश शा, 


ले. - डाक्टिलोक्टेनिऊम 


यह एकवर्पी या बहुवर्षी घासों का लघु वंश है जो विश्व के उण्ण, 
उपोष्ण तथा शीतोष्ण प्रदेशों में बहुतायत से पाया जाता है. इसकी 
दो जातियाँ भारत में पाई जाती है जिनमें से डे. ईजिप्डियम चारे की 
घास के रूप में प्रसिद्ध है. 
(/दधाओओ#रद्र 


डे. ईजिप्टियम वीवो सिन. एल्यूसाइनी ईजिप्टियाका डेस्फोर्टेस 


20. 86९०४ ७७ छेट8प्ए- 


ले. - डा. एजिप्टिऊम 
790.5.7., ता, 236, 422; |]. 95% काठ, शा, 295; 807, 
गावीद्ा आए, 27९2., 2४.७., 20/., [94, 2, 2, ?!, 23, 


हि. - मकरा, मकरी. 

पंजाब -- मधाना, चिम्बारी; मध्य प्रदेश - मथना, चिकारा; 
महाराप्ट्र - माँची, आँची; उडीसा - काकुरिया- हे 

यह अत्यन्त बहुरूपी एकवर्पी घास है जो ऋजु अ्रथवा सर्पी तनों 
वाली, 5--45 सेमी. लम्बी होती है. पर्व संधियों से ज्टें निकाल कर 
अत्यंत प्रणाखित होती है. पकने पर 2-6 अंगुल्याकार नोंकदार 
पुष्पक्म लगते है. इसके दाने लाल, झुरीदार तथा उपगोलाकार 

यह घास भारतवर्प के मैदानी भागों में सामान्य है और पहाडियों 
में ,500 मी. की ऊँचाई तक पाई जाती है. अनुर्वर शुप्क मिट्रियों 
में यह भूसर्पी वन जाती है और खुले मैंदानो तथा खेतो में यह सरपतवार 
के रूप में रहती है. यह घोडो तथा पशुझों के लिए उपयोगी चारा है 
किल्तु इसका चारा-मान सामान्य स्तर से न्‍्यून माना जाता है. हरे 
चारे की प्रति हेंक्टर उपज 4,000 किया- से कम होती है. दक्षिणी 
अफ्रीझा में यह घास के मँदानों में उम्राई जाती है (, /४७॥४॥, ४५ 
0; खाता, 06. अड्टह#ंट.,. 2०गाएव)५. ४०. 304, ॥920, 40; 
86४०5, 478). 

हने चाने (दुग्धावस्था में) के विश्लेषण से निम्नावित सास [पु 
आधार) प्राप्त हुये : अपन्प्फित प्रोढीन, 7.25; रेशे, 33.74; 
नाटट्रोजन मुक्त निष्वर्थ, 45.32; ईथर निष्फर्य, .23; मूरा रास, 
]2.46; हाइट्रोक्लोरिय अम्ल में विलेय रास, 8.65; (४७०, 0.9; 
?,0,, 0.49: १४६0, 0.70; ।४०,०, 0.74; तबा 3८५0, 3.75 :« 
(ला, तेरी, 8. 7.८. .4.7२., ।९०. 25, 946, 42)- ३ 

न्यू साउथवेल्स में उगने बाली घास में सायनोजनीय सरलाइकासाइड 
पाये गये # (0फछोता, ॥, 747). 











2 

१ ५) 

(3. हे: 
0 पैर ५४ 
2 ५९५९२ 
कक ७४२७ 

(24 


2408 


्प 
द् 


आप 


चित्र [24-- डेक्टिलोक्टेनियम ईजिप्टियम 


दु्भिक्ष के समय भारत तथा अफ्रीका में इसके बीज खाये जाते हैं 
बीजों को पीस करके आटा वनाया जाता हैं जिससे रोटियाँ तैयार 
को जाती हैं किन्तु इनका स्वाद रुचिकर नही होता हैं और इनके 
खाने से आन्तरिक विकार उत्पन्न हो जाते हैं. इन बीजों का 
ओपधीय उपयोग भी है. अफीका में यकृत की पीड़ा में बीजों का 
काढा पिलाया' जाता (8, 00. ०.३ ६, 6 छठ590, 
]५, 2697) 


डे. सिडिकम वासडुवाल सिन. एल्यूसाइनी सिंडिका डुथी, ए- 
ऐरिस्टेंटा एह्रेनवर्ग एक्स बासडवाल (पंजाब - भोवरा) एक छेड़ीदार 
दुबल घास ह जो उत्तरी भारत के रेतीले भागों में पाई जाती है और 
चारे के लिये उत्तम मानी जाती है (छांग्वाल & 'शैट्टशात, 
264) 
क#लाडंगर चबटहुफ्रांवित्व एि6्.; 70. इला।च्रॉलिवा 3055, 
उताकवात्व (फरए; &. वांडवाव लिीतलशाए, ९४ उि0ॉ55. 


हिशशछ्ा।र 


हे डेन्योनिया 


डेक्रिडियम सोलेंड (टेक्सेसी) 05८एशएश इतत्यात 


ले. - डाक्रिडिऊम 

9.8.2., दा, ; ४]. 987. 70., ५, 648. 

यह सदापर्णी वृक्षों श्रथतवा झाड़ियों की लगभग ॥6 जातियों का 
वंण है जो ब्रह्मा से लेकर न्यूजीलैड तक पाया जाता है. यह चिली में 
भी पाया जाता है. 

डै. एलेंटस वालिश एक आकर्षक पिरामिड के आकार का वक्ष 
है जिसकी शाखायें फैली हुई और उपशाखायें निलम्बी होती 
भारत के कुछ भागों में लगाया जाता है. इसका प्रवर्धन कलम लगाकर 
किया जाता है. इसका काष्ठ (भार, 736 किग्रा./घमी.) गुलाबी- 
भूरे रंग का, महीन दानेदार तथा सरलता से गढ़ा जा सकने वाला होता 
है. यह तख्तों, पेटियों, पृष्ठावरणों तथा दरवाजों और खिड़कियों 
की चौखटों के लिए उपयुक्त है. इसके काष्ठ के भापीय आसवन द्वारा 
लगभग 4% समगंघ तैल प्राप्त होता है जिसमें सेड्रीन तथा सेड्रोल' रहते 

इस वंश की दूसरी शोभाकारी जाति डे. टवसाइडीस ब्रांगनिश्नर्ट 
और ग्रिस्वाख है जिसकी वृद्धि वर्षा के दिनों में कलम लगाकर सरलता 
से की जाती है (8णता, ॥, 746; फल्लाशाल, ॥, !285; क्‍ंत३- 
ग82, 285) 

डेक्रिडियस की अनेक जातियाँ इमारती लकड़ी के बुक्षों के लिए 
विख्यात है जिनसे प्राप्त लकड़ी अत्यन्त टिकाऊ होती है. काष्ठ से 
निष्कपित रेज़िन में मुख्यतः उदासीन आक्सीजनीकृत डाइटर्पीन- 
मैनूल, मैनायल ऑॉक्साइड तथा 3-कीटोमैनायल आओॉक्साइड रहते 
हैँ ाग्यावा & प्रतिणाह5, मैं, 2. २. 586. 2श्ला,, 95 
338, 30) 


प्रवडवटटव९, 
(3560. 


2. 2क्राशा शा; 2. ढांब७छ 37007९80, <& 


डेन्थोनिया द कनन्‍्दोल (ग्रेसिनी) 70«पप्रत्त0श& 00. 


ले. -- डान्धोनिश्रा 


0.5.7., ॥, 435: #. 87. ॥70., शत, 284. 


यह बहुवर्षी, कदाचित्‌ ही एकवर्पी घासों का वंश है जो णीतोण्ण 
तथा उष्ण क्षेत्रों में, विद्येपत: दक्षिणी श्रफ्रीका एवं आस्ट्रेलिया में पाया 
जाता है. भारत में इसकी पाँच जातियाँ ज्ञात हैं. डे. जकमोंटाई बोर. 
सिन. डे. कंचेमायरियाना एक तृणयुत बहुवर्षी है जो 0.3-0.6 भी. 
ऊँची होती है और शीतोष्ण तथा एल्पीय हिमालय में गढ़चाल से लेकर 
सिक्किम तथा असम तक 3,000 से 4,200 मी. की ऊँचाई तक 
पायी जाती है. यह चारे की उत्तम घास मानी जाती है. 

इस वंश की कई जातियाँ श्रॉस्ट्रेलिया के शीतोष्ण क्षेत्रों में, मुख्य 
रूप से चरागाहों के लिए, उपयुकत मानी जाती हैं. ये जातियाँ न्‍्यून 
उर्वेरता और वर्षा तथा ताप की विषम परिस्थितियों के परिवतेनों 
के प्रति अपने को अन॒कल बना सकती हैं. यदि गआ्रावर्ती चराई 
करके इन्हें अपरिपक्व अवस्था में रखा जाए तो ये अत्यन्त 
पोपणयुक्‍त चारा प्रदान करती हैं (छा, टठाम, उठा, ग्रह 
२९३... 450-., उ०. 69, 932) 


दाल्‍क्कााारवर, 4), उंबत्पृप्रशशाणाएं ठित.; 2. ट्वर्लाशप्र॒फ्रांवातद 


डफोडिल -- देखिए नासिसस 


345 


डैपनीफिलस 


36 


डंपनीफिलम ब्लूम (यूफोविएसी) 70एप्रागएप्रशन एाथ 
छांपााए 


ले. - डापनीफिल्लूम 
70.2.7., व, 27: कक. 9. ॥0., ५७, 353. 


सह इंडो-मलय क्षेत्र तथा पूर्वी एशिया में पाये जाने वाले सदापर्णी 
वृक्षों का वंच है. 

डे. हिमालएँस स्यूलर श्राव आर्गो (जौनसार - रातेन्दु; कुमायूँ - 
रवत चंदन; नेपाल -- लाल चंदन; खासी पहाड़ी - डींग सिरंगथुली ) 
एक लघु वृक्ष है जो शिमला से पूर्व हिमालय पर्वत में तथा ऊपरी असम 
तथा खासी पहाड़ियों में ।,200 से 3,000 मी. की ऊँचाई तक पाया 
जाता हे. इसका काप्ठ (भार, 544-720 किग्रा./घमी.) घूसर- 
भूरे रंग का होता है जिसमें कभी-कभी चटक किरमिजी लाल रंग की 
धारियाँ रहती हैं. यह मुलायम होता है और इसके दाने पास-पास 
तथा समान रूप से वितरित रहते है. यह खराद और नकक्‍काझी के 
कामों के लिए उपयुक्त है. पर्वतीय लोग रंगीन काप्ठ को घिसकर 
मस्तक पर तिलक लगाते हैं. 

डे. नाइलघेरेंस रोजेंथ सिन. डे. ग्लोसेसेन्स स्यूलर आव आर्गी नान 
ब्लूम; हुकर पुत्र (फ्लो. ब्रि. इं.) (ते. - पुतिका; त. - कोल्लावन; 
के. - नीरजेप्पे; नीलगिरि पहाड़ी -नीरचेप्पे) एक बड़ी झाड़ी 
अथवा मध्यम श्राकार का वृक्ष है जो सामान्य रूप से नीलगिरि, अन्ना- 
मलाई, पलनी तथा अन्य दक्षिणी पर्वत श्रेणियों के शोला बनों में 
(,200 मी. से ऊपर) तथा श्रीलंका के पहाड़ी बनों में पाया जाता है. 
इसका काप्ठ (भार, 624-656 किग्रा./घधमी.) ईघन के लिए 
प्रयुकत्त होता है (6700०, 609). 
-0॥7#ण#छघिल्टघरट,, 72, ॥ंगरदवांदा'लाउट 'जैपटाी, 08.3 70. 7९(- 
दीललशारइट 05९७, इजा- 2. द्रावएल्टटटाड चैपला, 0:78. 7॥07 
क्‍9[0॥0 


डेपने (थाइमेलेएसी ) 70]शनरायाउ 
ले - झापने 


यह पर्णपाती अश्षवा सदापर्णी झाड़ियों या लघु वृक्षों का वंण है जो 
दधीसोप्ण तथा उपोप्ण एशिया तथा यूरोप में पाया जाता है. भारत 
में उसकी $ जातिया पार्ई गई है. कुछ जातियां आ्राकर्षक पर्णावली श्रीर 
सुगंधित पुएपों के कारण झआलंकारिक मानी जाती हैँ. कई जातियों में 
तीदण बिप पाया जाता है और वे वमनकारी तथा रेचक होती है. कुछ 
की छालो से कागज तैयार किया जाता है. 
उशाफराटंवल्वल्ट्थ2 


छ. झओलिग्रायडीस श्रेबर 009. जल्ण॑तर० 500८७. 


लें. - टा. झालेग्रोटेस 
70.05.7., ॥॥, 26; (८'.?., 486; 77. छा. ॥70., ४, ]93. 


पंजाब - कुटिलाल, कंथन- 

सह मत्यविक प्रशासाओं वाली वहूवर्षी छोटी झाड्ी है जो 0.6- 
0.9 मी. ऊँची; छोटी पत्तियों वाली; मोम-जैसे ब्चेत पुष्पगच्छों से 
पाता, सांस के रंग की दीघंवृत्तीय, नादंगी या मिदूरी लाल रंग के 


श्रर्रीफली बाली होती कै. यह पश्चिमी हिमालय में गद्घाल से पश्चिम 
मीन घोर सुर्री, नश्मीर लथा श्रफगानिस्तान में 900-2,700 मी. की 


ऊँचाई तक पाई जाती है. यह प्राय: खुले गर्म' ढालों में मिलती है 
और श्रीनगर में तख्त पहाड़ी पर आमतौर से पाई जाती है. यह झाड़ी 
अप्रैल-मई में फूलती है. इसके फल जुलाई में पकते हैं ((0४शा॥५, 
, 85). 

इसकी जड़ें, छाल तथा पत्तियाँ देशी औषधियों के रूप में प्रयुक्त 
होती हैं. बलूचिस्तान में पत्तियों को पीस कर आटे तथा तेल के साथ 
पुल्टिस बनाकर फोड़ों पर बाँधने के काम में लाया जाता है 
अफगानिस्तान में इसकी पत्तियाँ जुलाव के लिए प्रयुक्त होती हैँ. यह 
विपला पौधा है और सामान्यतः: इसे बकरियाँ या ऊँट नहीं 
चरते- 

अफगानिस्तान तथा फारस से मेजेरियान के नाम से जो औपध 
भारत में झ्रायात की जाती है उसमें सम्मवतः डैफ्ने जाति के सुखाये 
गये डंठल तथा जड़ों के छिलके मिले रहते हैँ, यूरोप तथा पश्चिमी 
एशिया में प्राप्त असली डे. सेज़ेरियम के नहीं. फफोले उठाने के लिए 
तथा उत्तेजना शामक के रूप में मेजेरियान का लेप किया जाता है. 
यदि इसे खा लिया जाय तो यह क्षोभमक है किन्तु इस कार्य के लिए 
गायद ही यह शत्रयुक्त होता हो (छवा+. & छशा, गा, 267; 
फए०प्ार(670, 595; 0.8.70., 73). 
32. क९्टशारटाहा जिया. पु 





चित्र [25 - ईपने प्रोलिग्रायटोस 


डे. पपीरेसी वालिश एक्स स्टयडेल सिन. डे. कैसनाबिता 


बालिश (फ्लो ब्रि. इं., अंशत ) ल्‍. फवए973०९३ ४३॥. ९5 
960७0, (>७शथाएँ) 


- डा. पापिरासेओआा 


70.8.7., ॥, 9; ८.ए., 486; झाक्नाण', है, 35, शा, 54, 
म्य8. 6. 

हि. - सतपुरा, सेतबुरवा, सेतवुरोसा 

नेपाल - डइनकोटाह, गैंडे, कघुती; भूटान - डेशिग; पंजाब - 


निग्गी, जेक्‌ 
यह .5-2.4 मी. ऊँची, कुंठाग्र पत्तियों वाली तथा इवेत गंधहीन 
फूलों से युक्त सदापर्णी झाड़ी है जो पश्चिमी हिमालय में ,500 से 
3,600 मी. की ऊँचाई तक पायी जाती है. गढ़वाल में यह माजूफल 
बनों में नीचे-नीचे बहुतायत से उगती है. 
पहले डे. पैपोरेसी तथा डे. भोलुआ वुखनन-हैमिल्टन को डे. केनाबिना 
बालिश के अन्तर्गत सम्मिलित किया जाता था अ्रत: इस नाम के अन्तगेंत 
उल्लिखित अनेक उपयोग इन दोनों जातियों के लिए लागू होते हैं. 
इस प्रकार डेफ्ने की एक से अधिक जातियों को एक ही नाम के अन्तर्गत 
- रखने से नामकरण में काफ़ी भ्रम होता था. फलत: अरब परिचमी 
हिमालय में उगने वाली इवेत पुष्प बाली झाड़ी के लिए डे. पैपीरेसी 
नाम निर्धारित किया गया है और पूर्वी हिमालय में नेपाल से लेकर 
सिक्किम तथा भूटान में ,800 से 3,000 मी. तक की ऊँचाई पर 
आर खासी तथा नागा पहाड़ियों में फैली हुई सुगन्बित गुलाबी रंग 
की फूलों वाली तथा निशिताम्न पत्तियों वाली झाड़ियों के लिए डे 
भोलआ नाम निश्चित हुआ है (8प7#, 2४ #2///., 936, 433) 
नेपाल में डे. पेपीरेसी तथा डे. भोलुआ ये दोनों ही कागज बनाने 
के लिए प्रयुक्त झाड़ियाँ हैं. इनकी छाल सरलता से निकाली जा सकती 
है और स्थाचीय क्षेत्रों में कागज बनाने के काम आती है. छाल को 
धूप में सुखाकर उसका बाह्य शल्क निकाल कर वुडएश द्वारा क्षारीय 
बनाये गये जल के साथ उचालते हैं. इसके भीतरी तन्तुमय अंश को 
उपचार द्वारा मृढु करके लुगदी बना ली जाती है. फिर इसे रन्ध्रमय 
चौखटों के ऊपर रखकर कागज के तावों में ढाल लिया जाता है. इस 
प्रकार से तैयार किया गया कागज पीले-भ्रे रंग का, चिकना, मजबूत 
तथा टिकाऊ होता है. पहले “नेपाल कागज” के नाम से कानूनी 
दस्तावेजों तथा रिकार्डों को तैयार करने के लिए इसकी काफ़ी माँग 
थी. यह कागज गत्ते बनाने के लिए उपयुक्त है. (809, मावाक्षा 
/097., 98, 44, 25) 
डफ्ने की दो अन्य जातियाँ -- डे. इनबोलुकँटा वालिश (नेपाल - 
छोटा अयिली; खासिया - डीण्टलिऊह) तथा डे. सुराइल डब्लू 
डब्लू. स्मिथ और केव (नेपाल - कागती, आर्माली) -- भी कागज 
बनाने के काम आती हैं. इनमें से प्रथम पूर्वी हिमालय तथा खासी 
पहाड़ियों में और दूसरी दाजिलिग जिले में पाई जाती है (छाशंधा 
6 (९०, मै९ट, 907. 040, मावांध, 7972, 6, 45; (?०0एथत उद॑ैट 
(०७४७७, 2) 
अक्सर डेफ्ने को कई जातियों की छालों को एक साथ मिलाकर 
कागज तेयार किया जाता है. केवल अकेले डे, पैपीरेसी का प्रयोग 
वंधनी (डोरियों) के अतिरिक्त शायद ही किसी अन्य कार्य के लिए 
किया जाता हो. छालों में सेललोस का प्रतिशतत्व न्‍्यून (लगभग 
22%) होने के कारण डैफ्ने को जातियाँ व्यापारिक दृष्टि से रेशों 
के उत्तम स्रोत नहीं सिद्ध हो सकतीं. डे. भोलुआ के सुगन्धित पुष्प 
मन्दिरों में चढ़ाने के काम आते हैं 


डोडोनिया 


32. 9#5४द ऊ्रैपणा,-तक्यतता, ०४ 70. एका 
3). अकाल २.०७, उतराफा & (३०० 


डेविल्स कॉटन - देखिए अदब्नोमा 

डेवेलिया - देखिए स्फेनोमेरिस 

डोडोनिया लिनिश्नस (सैपिण्डेंसी) 7007007408% [क, 
ले. - डोडोनेग्ा 


यह मुख्य रूप से झाड़ियों और विरले ही व॒क्षों का वंश है जो मुख्यत्तया 
ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है. डो. विस्कोसा जाति भारत में व्यापक 
रूप से पाई जाती है. 


थरचड्ञंशविध्रटल्व९ 


डो. विस्कौोसा लिनिशम्नस 70, एछं5००४७ ता. 


- डो. विसकोसा 
70.5.7., गा, 372; छ. 


हि. - सिनाथा, अलियार; ते.-बंदेड; त. - बेलरी; क. - 
बंदरे, हंगरिके; मल. - उन्नतरूवी' 

पंजाव - बेनमेनु; विहार - मेंहदी; उड़ीसा - मोहरा; 
जखमी. 

यह एक सर्वदेशीय, विचरणशील, परिवर्तनशील तथा सदापर्णी 
झाड़ी अथवा लघु वृक्ष है जो भारत के प्रत्येक कोने में पाया जाता है. 
यह पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के पाइनस रॉक्सबर्गाई जंगलों तथा शुप्क 
और विविध प्रकार के जंगलों में ,850 मी. की ऊँचाई तक वृक्षों 
के नीचे झुंडों के रूप में उगता है. यह वृक्ष दक्षिण भारत के शुष्क क्षेत्रों 
में लगभग 2,400 मी. की ऊँचाई तक भी प्राप्य है. इसका प्रवर्धन 
बीज द्वारा होता है तथा यह अनाच्छादित क्षेत्रों को आच्छादित करने 
के लिए बहुत उपयोगी है. इसे रेगिस्तान के विस्तार को रोकने 
के लिए उगाया गया है और दलदली भूमि का उद्धार करने के लिए 
भी यह उपयोगी है. बाड़ बनाने के लिए यह लोकप्रिय शोभाकारी 
पौधा है. इसकी पत्तियों को पशु नहीं खाते और साथ ही इसको काट 
करके सुन्दर आक्ृतियाँ भी बनाई जाती हैं (7009, , 225 
[08208, 333) 

इसका काष्ठ गहरा भूरा, सघन दानेदार, कठोर तथा भारी 
(,200 - ,280 किग्रा./घमी.) होता है. इस पर दीमक का 
भी कोई विशेष असर नहीं पड़ता. इससे ओऔजारों के बेंट तथा घूमने 
की छुड़ियाँ वनाई जाती हैं. यह खरादने तथा नक्‍काशी के कामों 
के लिए भी उपयुक्‍त है. उसका ईधन अच्छा होता है. यह जल्दी आग 
पकड़ लेता है. इस काप्ठ का ऊपष्मीय मान इस प्रकार है : रस काप्ठ 
5,035 के., 9,063 ब्रि. थ. इ.; अंतःकाप्ठ, 4,939 क., 8,890 क्नि 
थे. इ. (६ुतं॥9 <& रिक्षाव्चषछ्तां, शावीदा 9 छात्रा, र.३. 
४०. 79, 932, 6). 

इसकी पत्तियाँ चिपचिषी तथा स्वाद में खट्टी श्रौर चरपरी-सी होती 
हैं. घाव, सूजन तथा जले पर इन्हें लगाया जाता है. गठिया और 
गआरमवात रोगों में इसका ज्वरशामक एवं स्वेदोत्पादक ओभपधघ के 
रूप में उपयोग होता है. मोच आने अथवा छिल जाने पर इसकी 
पत्तियों को कुचल कर लेप करते हैं. पीरू में लोग इसे उद्दीपक के रूप 
में चबाते हैं. इससे कोका पत्तियों में मिलावट भी की जाती है. इसकी 


42. ट्यापाध्शएव ऊेंधाी 
32. क्ाए|एशचाद मंशा, 


85. ॥70., 4, 697. 
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छात्र स्तंमक, स्नान तथा सिकाई करने के काम आती है. तमिलनाडु में 
इसकी मसत्तियों तथा टहनियों की खाद दी जाती है. डो. चिस्कोसा 
एक मत्त्य-विप है (२०८०० & क्ञ७55, 490; ॥67६. & 8850, 3, 
640; छिव्ागांए], 400, ला.; एफ्रठफ़ा॥ < छतीएबा, उाउवांध्रा आ, 
द27८. $0., !940, 40, 2) 

पत्तियों का विदलेषण (वायु-शुष्क) करने पर पता चला है कि 
उसमें लगी, 30-2; उदासीन साल, 3.8; अम्लीय राल, 2.84 
गक अकिस्टलीय अम्लीय पदार्थ, 0.8: तथा टेनिन, 5.98% ; गोंद, 
एक पेक्टिनयवल पदार्थ, एक अ्रक्रिस्टलीय एल्कलायड और रलाइकोसाइड 
भी पाये जाते हैं. इसकी सूखी पत्तियों के ईथर निप्कर्प से (५)न&; 
(ग. थि., 68") सूत्र का हेंद्रीएकाण्टेन तथा हौट्रीवाइक अम्ल 
जो एक तिचक्रीय मीनों-कार्वोक्सिलिक अश्रम्ल ((५७5५४0, ; ग. वि 
82--84?; [«] --04”) है, प्राप्त किये गये हैं (छाठछ॥, 
सावंवा 227., 933, 59, 78; (४९7. 498/7., 937, 34, 44]7) 

इसकी छाल में 5.8 %£ टैनिन तथा 5.3% अटैनिन होता है. इसकी 
गणना घटिया दर्जे के चर्मशोधक पदार्थों में होती है. पत्तियों की तरह 
छाल में भी एक अक्रिस्टलीय ऐल्कलायड रहता है किन्तु इसे अभी तक 
पहचाना नहीं जा सका है (0]0$9, 700. ०६). 

इसके बीज खाद्य हैं. इसके फलों को किसी समय खमीर तथा 
बवसुरा बनाने के लिए असली हाप्स (ह्यमुलस लूपुलस लिनिश्नस) 
की जगह प्रयोग में लाया जाता था. इसके बीजों में 8.6% एक 





सिप्र ।26 - टोडोनिया विशरशेसा - फतित शायाः 





चित्र 27 -- डोडोनिया विस्फोसा - 


भाड़ियाँ 


हल्का पीला तथा धीरे-धीरे सूखने वाला तेल रहता है, जिसके लक्षण 
निम्नलिखित हैं: ज. वि., 22-23"; ग. बि., 26-28"; श्रा. घ. 
0.9; ४7", .4734 ; 77", 296,0 मिलीपाइज; अम्ल मान 
(ताजे निप्कर्प में), 5.23; अम्ल मान (एक वर्ष रखने के बाद) 
26.9: साथ. मान, 96.7; एसीटिल मान, 9.2; झायो- मान, 
0.9; हेनर मान, 96.32; और असावु. पदार्थ, 0.82%. तेल 
के रचक वसा-अम्ल हैं; पामिटिक, 3.40; स्टीऐरिक, 6.53 
ऐराकिडिक अ्रम्ल, 5.36; बेहेनिक अम्ल, 2.]7; झोलीक अम्ल, 
23.85; लिनोलिक अम्ल, 29.83; तथा ठोस असंतृप्त अम्ल 
(मुख्यतः इस्सिक अम्ल), 7.2%; असाबु. पदार्थ में मुख्यतः साइटो- 
स्टेरॉल होता है. वीजों के ईथर निप्कर्पण के बाद बचने वाले पदार्थ 
से 3.42%: एक अक्रिस्टलीय, तिकत ग्लाइकोसाइड, डोडोनिन, 
ग. वि., 82 - 86", निकाला गया है. अम्ल जल-अ्रपघटन करने पर 
डोडोनिन से एक क्रिस्टलीय डोडोजेनिन (('५.73.५0५; ग.वि., 249”) 
प्राप्त होता है जो सामान्‍य गुणों की दृष्टि से सेपोजेनिन जैसा होता है 
(२९८05 & 655, 400. ला. ऋठलाप्रा & 7206, मावंदा 5997 

3948, 44, ]32; श्वत्रा॥7 6 एज, उ22+0०2, मावाद्वा! ॥ट्थवं, 
$लं., 2608, 56). 

डो. विस्कोसा में संदल (संण्टालम ऐेल्वस लिनिश्रस) के स्पाइक 
रोग की तरह एक वायरस रोग लग जाता है. इस रोग से प्रभावित 
पौध विलक्षण झादियों जैसे लगते हैं. इनकी पत्तियों का श्राकार छोटा 
हो जाता है, पोरी छोटी हो जाती है तथा फल और फल आने बंद हो 
जाते हूँ- वीमारो के कारण शककंरा, स्टार्च, अ-प्रोटीन माइड्रोजनी तत्वों 
का संचयन तथा कैल्सियम की कमी हैं ($प्णा ८ प्पिप्ाप्॒रभा0, 
न, माधवाद्ा 285. 8०४... 930, 438, 447) 


बा 70वीं धत्ता'5. ६ काएापड वकफ्रपर (जाता, ; कवाविाका 
बाहिका जगा, 


डोम्बिया कैवेनिलिस (स्टरकुलिएसी) 70]/85५५ (७९. 


ले. - डाम्बेइआ 
छ्वा०५, 4947, 7, 065; ए. 35587, है, 46[. 


यह सदावहार झाड़ियों या छोटे व॒क्षों का एक वंश हैं, जो फूल 
खिले रहने पर श्ोभाकारी होते है. यह वंश उप्णकटिवन्धीय अफ्रीका, 
मेडागास्कर, और मैस्केरीन द्वीपों में पाया जाता है. इसकी कई जातियाँ 
भारतीय उद्यानों में उगाई जाती हैं और कलम तथा दाव द्वारा उनका 
प्रवर्बतल किया जाता है. डा. मास्टरसाइ हुकर पुत्र .5-.8 मी. 
ऊँची, फैलने वाली झाड़ी है जिसके फूल क्रीम-जैसे बवेत और बुरी 
गन्ध वाले, गुच्छों में पत्तों के नीचे सगे होते हैं. इससे रेशा निकालने का 
प्रयत्त किया गया है (स्रतागंगए००, 602; 50792४४एशाउंशा एथ, 
268; झद्या, 206. 8770., 207774॥५ ४०0. 772, 4933, 20). 
अॉाशटामराधरएढ+ 2, गराध्रड/।शओं जि00:. ६. 


डोरानिकम लिनिश्नस (कम्पोज्िदी) 70ए४0शटएश वाया. 


ले. - डोरोनिकम है 
70.3.7., #, 9; -7. छ०. ॥#0., त, 332. 


यह बहुवर्षी बूटियों का एक वंश है जो पुरानी दुनिया के उत्तरी 
शीतोप्ण प्रदेशों में पाया जाता है. भारत में इसकी तीन जातियाँ पाई 
जाती हैँ 

डो. रायलाइ द कन्दोल (पंजाब -- दारुनज-अकाबी ) और डो.- 
फाल्कोनेराइ हुकर पुत्र उत्तर पदिचमी हिमालय में पाई जाती हैं; 
डो. हुकेराई हुकर पुत्र सिक्किम में 3,000 मी. की और इससे अधिक 
ऊँचाइयों पर पाई जाती है. इस पौधों की जड़ें सौरभिक टानिक 
हैं. सूचना है कि डो. रायलाइ की जड़ें ऊँचाई पर चढ़ने के 
कारण चक्‍कर आने पर दवा के रूप में प्रयुक्त होती है. 
यूरोपीय जाति डो. पेडलिएंचेत्त लिनिश्रस की जड़ें भारत में बाहर 
से मेंगाई जाती है और हृदय तथा तंत्रिकाओं की पौप्टिक औपधियाँ 
बनाने के काम झाती हैं ((छाएछ5, ज. #क्ाफवए सदा, सा, $०८., 
940, 4, 643: # गण, 920, 23). 
(0ाफ्क्आंावरट,ज 209. #0ाश 79९0.; 79. च्ात्याटा लर007. : 
(7. ॥79घ्श: 20. खृद्यार्दांदार25 [7तधा, 


डोरेसा डी. डान (अस्बेलिफेरी) 70२छ5५8 0. ए०ए 
लें. - डोरेमा 
0.8.9., प्रा, 49; फशाटए, 9-7, ॥, 7066. 


यह रेज़िनी बहुवर्षीय बूटियों का एक लघु वंच है जो दक्षिण-पद्चिमी 
एशिया में पाया जाता है. 
डो. अमोचिएकम डी. डान ईरान और उसके आस-पास का मूल- 
बासी है. इससे अमोनिएकम या गम अ्मोनिएक (उग्वक) नामक 
तेल-गोंद रेजिन बनता है जो भारत में बाहर से आता है. कीटों हारा 
वेधे जाने पर फूल और फल वाले स्तंभों से प्रचुर मात्रा में रस निकलता 
है और स्तंभों पर कणों के रूप मे सुख जाता है या घरती पर गिरकर 
डोकों में जम जाता है. स्तंभ पर सूखे कणों में अशुद्धियों की सम्भावना 


गा 


कम होने से बाज़ार में उन्हें ही अधिक पसन्द किया जाता है. उनका 


9]). 


डोलोमाइट 


व्यास 5-25 मिमी. होता है. वे अपारदर्शी, सतह पर पीताभ 
और भीतर सफेद होते हैँ तथा टूटने पर शंखास, चमकीले, मोम-जैसे 
टुकड़े दीखते हैँ. रेजिन में गुलमेहदी की गंध और कुछ कड़वा तीकष्ण 
स्वाद होता है (0एपझ्ा००८, जवल्‍ण्तशा & जलठ0णफुछ, गा, 56; 
पुफड४०, 452; पछर०एछ८5, 759; 0.8.72., 323). 

अमोनिएकम का उपयोग चिकित्सा में बहुत पुराने समय से कफो- 
त्सारक, उद्दीपक और उद्देष्टरोधी के रूप में होता रहा है. यह जुकाम, 
दमे, पुरानी खाँसी, और यकृत तथा तिल्‍ली के बढ़ने में दिया जाता है. 
बाहर लगाने पर यह हल्का क्षोभक है. इसमें वाप्पशील तेल, 0.]- 
.0; रेजिन, 65-70; गोंद, लगभग 20; आईदरता, 2-2; राख, 
.0; और अविलेय अवद्येप, 3.5% रहता है. इसमें सैलिसिलिक, 
बैलेरिक और व्यूटिश्कि अम्ल भी पाये जाते हैं. यह रेज़िन सुगंधि- 
निर्माण में भी काम आता है (#णाढछः, 496: छा.5.70., 406. ला.; 
(ठछए78, 484; शात्रांईड, 43; फल्याशाल०, 3, 894; जा, 

रिपोर्टो से पता चलता है कि भारत में डो. श्रमोनिएकस की जड़ें थी 
वाहर से आती है और वे सुगन्ध धूप द्रव्य के रूप में प्रयुक्त होती हैं. 
इनका शिखर पर व्यास लगभग 7.5 सेमी. होता है और इसमें कुछ 
न कुछ कनखे होते हैं. पिसी जड़ों को पानी में उवालने पर प्राप्त निष्कर्ष 
एक गहरे रंग का अमोनिएकम प्रदान करता है. भारत में मँगाए जाने 
वाले गोंद रेज़िन और जड़ों की मान्ताओं के विपय में कोई जानकारी 
नहीं मिलती (9जा6०ण:, फरद्यतशा & प्र0०09७% 0०. ०.). 
फाएशॉपिशचबर, 22. चारा विदा) 9. ॥907 
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डोलेराइट - देखिए पत्थर इमारती 
डोलोसमाइट 7907.0शाप८ 


डोलोमाइट [(४५४४९(८0:).,; था. घ., 2.8-2.9; कठोरता, 
3.5-4] कैल्सियम और मैग्नीशियम का एक ह्विक का्वोनिंट है जिसमें 
30.4% (४० और 2.7% श४०0 होता है. यह खनिज पढट- 
कोणीय समुदाय के समान्तर पदट्फलीय वर्ग में क्रिस्टलित होता हैं. 
यह स्थूल डोलोमाइट हैल का मुख्य अवयव है. सामान्यतः यह रंगहीन 
होता है परन्तु वहुधा गुलावी अ्रथवा भूरा और कभी-कभी लाल, 
हरा, सफेद, धूसर और काले रंग का भी होता है. 

ऐसे डोलोमाइटी शैलों को जिनमें डोलोमाइट के अतिरिक्त कैल्सियम 
कार्वेनेट अथवा कैल्सियम और मैग्नीशियम' के काब्रॉनिटों का प्राकृतिक 
मिश्रण होता है, डोलोमाइटी चूनापत्थर कहते हैं. वे शौल जिनमें 
0% से कम मैँग्नीशियम कार्बोनेंद होता है, चूनापत्थर कहे जाते 
हैं. यदि इनमें मैग्नीशियम कार्वोनेंट की प्रतिशतता 40%८ से अधिक 
हो तो इनके लिये मेग्तीशियम चूनापत्थर नाम प्रयुक्त होता है और 
यदि प्रतिशतता 40--45% हो तब शैल को डोलोमाइट कहते हैं. 
उच्च कैल्सियम युक्त चूनापत्थर में कम से कम 95% केल्सियम 
कावोनिंट और अधिक से अधिक 5% मैग्नीशियम कार्वोनेट होता है. 
निम्न कोटि के मेग्तीशियम चूनापत्थर में 0 से 20% मैन्नीशियम 
कार्वोनेंट और जय भाग कैल्सियम कार्वोनेंट का होता है. यदि मैग्नी- 
शियम कार्वोनेट की मात्रा 20% से अधिक हो तो इसे उच्च मेग्नीशियम 
चुनापत्वर कहा जा सकता है. अनेक हौल जिनमें मेग्नीशियम कार्बोनिंद 
की उच्च प्रतिशतता होती हैं असली डोलोमाइट न होकर डोलोमाइटी 
अथवा उच्च मैग्नीशियममय चूनापत्वर होते हैं; तथापि वें सावारणतः 
डोलोमाइट के रूप में ही उल्लिखित किये जाते हैं (प्रशमिश:०, 
रीजणिका, (72., 0.5. झाक:, जैरीए., 3४०. 6524, 93, 2). 
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किसी छेत्र में यह पता लगाने के लिए कि चूनायत्वर मुख्यतः 
चल्माउद था डोसोमाइट से बना है, अनेक परीक्षण किये जाते है. 
जिसमें डोलोमाइद की उच्च मात्रा होती हैँ साधारण 
चूनापत्थार की ऋषेला घना होता है. उच्च मेग्नीशियम चूनायत्थर 
हतशे पीले रंग का होता है जबकि निम्न मैग्नीशियम किसमें सफ़ेद अथवा 
नोली धसर होती है. अपल्षय होने पर डोलोमाइटी परने ऊड़िया जैसी 
आर निम्न मैग्नीशिया स्तरों की अपेक्षा अधिक 
परीक्षण के लिए विलेयता को सापेक्ष मात्रा अधिक 
केल्साइट ठंडे तन हाइड्रोक्लोशिक अम्ल अथवा 
तीन दुदब॒ुदाहद के साथ घी घत्र विलयित हो जाता हे, 
डोलोमाइड धीरे-धीरे वुदबुदाता हुआ विलयित 
होता है. विनन्‍त यदि डोलोमाइट को हथौड़े से चूर-चूर कर दिया 
गया ह अथवा यदि शैल दर्बल संयोजक के कारण सरंध्र हो तब यह परीक्षण 
ब्यवहाये नहीं है क्योकि बुदबुदाहद लगभग उतनी ही जल्दी और 
नेज हो सकती है जितनी कि निम्न मैग्नीशिया शैल में. निम्न मैग्नीशिया 
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चूनापत्वर उच्च डोलोमाइटी चूनापत्थर की अपेक्षा नरम होते हैँ और 


सरलचापूर्वक दृट जाते हैं. अभ्यास होने पर भूवेज्ञानिक हथौड़ें से 
प्रहान करके पत्थन की कछोरता और मजबती आक कर मैग्नीशियम 
अगझ् वी माया का निकटतम अनमान कर सकते हैं. एक होी लछ्लेत्र के 
डोलोमाइटी पत्थर कम मैंग्तीशिया वाले पत्थरों की अपेक्षा सुध्म कणो 
वाले और सघन होने हैं (मशावहांधां 3फटादाडऊ 4. 22055, 
#ाएगएशएा कत्ल 6 जिाणंाह धिाशंप्रट्टा$, चिंटए७ ४07६, 
937, ]75) 
स्थल डोलोमाइट, साथारणतया अन्य अवसादी स्तरोा के साथ 
सस्तन्ति सैल-समृह के रूप में पाया जाता है. कऋिस्टलित और सघन 
किसमे बहा सर्पेण्टीन एवं अन्य सेग्नीशियम शलो ओर साधारण 
चनापन्यर के साथ मिली-जली होती है. डोलोमाइट शैलो की उत्पत्ति 
द्वितीयक वर्ग की है पहले साधारण चूनापत्थर बनता है जो वाद में 
ग्नीशियम अ्रल्वविप्द विलयनो की क्रिया दारा डोलोमाइट में रूपान्त- 
रिति हो जाता है यह परिवतंन, जिसे डोलोमाइटीकरण कहते 
ताप, दाव, जलों में मैग्नीशियम की उच्च सान्द्रता और लम्बें समय 
ही अन॒कूल परिन्थितियों में हो सकता है. फलस्वरूप अधिक पुराने 
आर भुपृष्ठ में अधिक गहराई में दबे चनापत्वर की डोलोमाइट में 
पस्वितित होने सम्भावना अधिक होती है. डोलोमाइट बहधा 
शिरानानिज ने नप में भी विभिन्न घात्विक अयबस्कों के साथ पाया 
जाता हैं तुछ ज्ञान इसमारती संगमरमर का्यांनरित डोलोमाइट 


2५+ 


वित्तरण 


श्रांघ्र प्रदेश - वारंगल ओर झासिफातवराद जिनो की पस्ाल श्रेणी 
में सममरमर सी कर्ट पद्ठियों में डोलोमाटदी चुनापत्वर पाया जाता है 
[६92 ८; १॥४॥४9१6% 9, ज. गा) ्व॑लवावर्त हटा, 5/775.. क्‍938. 
3 (2), ॥44: जिर3. कया, आबालिधाशधर्त एटा, क0.. ४०. 2, 
943, 98] 

सनूल, घनलतपुर और पडप्या जिलों में वेम्पल्ली चूनापत्यर की 
पढ़ी संघटन में साधारणतलः डोलोमाइटी है. इस शैलों में मैग्नीशिया 
की भाता 3.53" के 2.30": त्तता और झोसत मात्रा [5.६९. है. 
समाप्थर की पढ़ी 4.6 से 65.4 किसी. चोटी है और एसदा रंग ब्वेत्त 
में प्रीसम पसर और गलाबी तक पसल्विलित शोचा रहता है (शिक्राणा 
नैईटा, इतर, हरा, शापा्य, ।95], 80, ॥78). 


इसी प्रकार के चूनापत्थर बेतामचेरला और चित्ना मलकीपुरम 
(कुरनूल जिला ) में पाए जाते हू . कुछ डोलोमाइटी चूनापत्वर रामल्ला- 
कोटा के पास भी देखे गये हैं. ताड़पन्नी (अनन्तपुर जिला) में मुचुकोटा 

पास स्टीएऐंटाइट युक्त मैंस्नीशियम चूनापत्थर पाया जाता हैं 

जेपुर जमीदारी (विशञावापटनम्‌ जिला) में कोन्दाजोरी (8"57' : 
8279”) के पास पाये जाने वाले लाल और सफेद रंग के डोलोमाइटी 
चुनापत्थरों का उपयोग अलंकारी पत्थरों के रूप मे होता है. अ्रनन्तगिरि 
(विशाखापटनम्‌ ज़िला) में वोरा गुफाओं के पास भी डोलोमाइटी 
चुनापत्थर बड़ी मात्रा में पाया जाता है 

उड़ीसा - गंगपुर रियासत में केल्साइटी और डोलोमाइटी सगमरमर 
पाये जाते है. यहाँ वीरमित्रपुर अवस्था के स्तर-विन्यास की संगमरमर 
की पढ्ठियाँ हैँ जिनमे निम्न डोलोमाइटी और उच्च कैल्साइटी स्तर 
समाविष्ट हे. इनका उत्खनन राउरकेला (22?]4' : 84752”) और 
विसरा (2275' : 85“4”) के पास 898 से हो रहा है. इस क्षेत्र 
में उपलब्ध अच्छे चूनापत्वर और डोलोमाइट बे मात्रा अनेक झरव 
टन होनी चाहिए ((्रत्नाधा, जैशा।, इटम॑, कक. गावीव, 4937, 
73. 46. 6). 

उत्तर प्रदेश - मिर्जापुर जिले में रेड नदी की एक राहायक मंदी 
विची (2478 : 8370”) के मुहाने के पास उत्तम हरा संगमरमर पाया 
जाता है. यह शल हरे सर्पेण्टीन से अन्तरवलित झोर ट्रेमोलाइट की 
सतहों वाला सफ़ेद क्रिस्टलीय डोलोमाइट है (.8 70फ्रणा०. 0०. ८8॥.) 

सोलन और मसूरी के बीच उच्चतर करोल अवस्था में निम्न 
$70., 57.0, और 5९.०; वाले डोलोमाइट सामान्य है. गढवाल 
मे डाउ विधि द्वारा मैग्नीशियम बनाने के लिए उपयुवक्‍त सिलिकामय 
डोलोमाइट प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है (&फ6त९00, आवीधा ॥7)., 
]948, 2, 86) 

कइमसोर - रायसी के तथाकथित विद्याल चूनापत्थर भंडार के 
अधिकांश भाग में लगभग 6% अशद्धि का सिलिकामय चूनापत्थर है 
किन्तु चिनाव नदी से जल-विद्युत उत्पन्न करने की सम्भावना को दृष्टि 
में रखते हुये डाउ विधि से मैग्नीशियम बनाने में इसका उपयोग किया 
जा सकता है. यह डोलोमाइट भट्टियों के क्षारीय अस्तर के लिए उपयुक्त 
नहीं हैं (&प०९७, उावांधा ॥77., 948, 2. 80) 

तमिलनाडु - सलेम जिले में किस्टलीय चूनापत्थर की एक पट्टी 

उत्तर-दक्षिण से उत्तर-उत्तर-पश्चिम ; दक्षिण-दक्षिण-पूर्व दिशा में सलेम- 
संकरीद्रग सडक और रेल की पट्टी के पार जाती है. इसमें चूनापत्थर 
और डोलोमाइट दोनो ही अन्वविष्ट है. डोलोमाइट के कुछ नमूनों में 
3.6-20.8 2८ मैस्नीशिया है नमकक्‍्कल तालुके में भी डोलोमाइटी 
चूनापत्थग की कुछ पढ़रियाँ मिलती है. (शाध्यातजा, ऑतेटट, हट्स॑ 
अरक्ता' शावाब, ।942, 77 27/: 747. 7४०. 7, 5) 

जिचनापल्‍ली ज़िल की कटाव्र जमीदारी में चूनापत्थर की एक पट्टी, 
डिडीगल और वारपुर के बीच लगभग पूर्च-पश्चिम दिशा में बारावना् 
होकर जाती है. वृद्ध भागो में यह दोलोसाइटी हों सकती है 

सिन्नेवेली जिले में, तिन्नेवेली, अम्बासमद्रम, नानगनेरी, कोविलपट़ी 
संकरनकोइल तालुको में उच्च प्रतिशत मैस्नीशिया के तिस्टलीय चुना- 
पत्थर की झनेक पट्टियाँ पाई जाती 

पंजाब और हरियाणा - पटियाला स्यिासत में काले और सफ़ेद 
संगमरमर का उत्मनन नारनौल के पास मंडी झौर दातला की पहाएियों 
में (28 3' : 7678") और लगभग 60 मी. मोदी सफेद संगमरमर 
की एक पट्टी की सुदाई विहारपुर (27 55 : 76 8/) में हो रही #. 
इसी प्रकार का संगमरमर घोनकोरा (27 5' : 7606”) में मे 

पाया जाता है. मकन्दपुर (27 59" : 76 8), जलनवाली झौर 





गोएला में काली और काली एवं सफ़ेद पट्टी वाले संगमरमर भी पाए 
जाते हैं (7.8 ॥6एला८, 40०. जं६.). 
बंगाल - दाजिलिंग जिले में, वक्‍सा श्रेणी में, डोलोमाइट विशाल 
मात्रा में पाया जाता है. टीटी नदी के सफेद डोलोमाइट के एक नमूने 
में 38.7 % ४४०0, और 60.5 % ८४०00, था (गाल, उवशा. 
इश्छा, छापा आवाब, 4874, 74, 83). 
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा हाल ही में पता चला है कि 
जलपाईगुड़ी जिले के उत्तर-पूर्वी भाग में लगभग 3 किमी. के क्षेत्र 
में डोलोमाइट निक्षेप पाये गये हैं जो आगे बढ़कर भूटान में लगभग 
5 वर्ग किसी. के क्षेत्र में चले गये हैं. शैलों में साधारणतया मैग्नीशिया 
की मात्रा 2[7% से अधिक है (एज, #₹22, 8९०. 500, रगवॉव, 
]948, 8, 47). 
बिहार - पालामऊ जिले में डाल्टनगंज के दक्षिण-पद्चिम सें चूना- 
पत्थर के साथ डोलोमाइटी चूनापत्थर पाया जाता है. डोलोमाइटी 
चुनापत्थर (जिसमें 76% मेग्तीशिया है) चाइवासा (सिंहसूम 
जिला) के उत्तर में पुटादा झरने की लौह अगस्क श्लेणी में तथा शाहावाद 
जिले के विन्ध्य समुदाय में बंजारी के पास भी पाया जाता है (0ए77, 
ईशा, हुए, छाप, शापाीतव, 944, 78, 20). हैं 
सध्य प्रदेश - इन्दौर रियासत में नर्मदा नदी के पास पूर्व क्रिटेशस 
युग के प्रवाल चूनापत्यरों से जो संगमरमर प्राप्त होता है उस पर अच्छी 
पालिश हो सकती है. इस संगमरमर का उपयोग माच्चाता और 
माण्डु में सन्दिरों और प्रासादों के निर्माण के लिए किया जाता था 
(8 प०ए०ी५, 4). 
रीवां राज्य में, उमरिया कोयला क्षेत्र के पास झापी (2370 : 
80?39/30”) और मझगवाँ (23"33” : 8050”) में डोलोमाइटी 
00% पाया जाता है. झापी का चूनापत्थर बिजाबर श्रेणी का है 
मझगवाँ में कार्यातरित चूनापत्थर पाया जाता है. 
इस प्रान्त के अनेक ज़िलों में धारवार युग के डोलोमाइटी संगमरमर 
प्राय: पाये जाते हैं. सबसे प्रसिद्ध स्थान जबलपुर जिले में जबलपुर 
के पास नमंदा लदी की एक सुरुम्य घाटी में है. यह संगमरमर शैल 
(2377! : 7905]”) के नाम से जाना जाता है. यहाँ सफ़ेद क्रिस्टलीय 
डोलोमाइटी संगमरमर विशाल मात्रा में पाया जाता है. नागपुर जिले 
में खोरारी (2!75" : 79९0') में पाए जाने वाले कठोर डोलोमाइटी 
चुनापत्थर का उत्खनत किया जाता है जिसका उपयोग मूर्तियां बनाने 
में होता है. डोलोमाइटी चूनापत्थर का उत्खनत विलासपुर ज़िले में 
भी किया जाता है. डोलोमाइट के निश्लेप अकलतारा (22?]? : 82? 
25), भनेश्वर, जयरामनगर, रेलिया, परसादा, छतोना, हिर्री और 
अर्पा नदी के किनारे भी पाए जाते हैं (झ७४४, 7९१९८, 8९०, का 
7एवंद, 950, 83, 7). 
सहाराष्ट्र - नवानगर राज्य में गुरगट गाँव (22027 : 695') 
से 4 किमी. पूर्व-उत्तर-पूर्व में रामवारा घारा में 0.6-0.9 मी. मोटे 
जीवाइममय चूनापत्थर के डोलोमाइटीकृत वर्ग के स्तर पाये जाते हैं. 
यह पत्थर उत्तनन के समय नरम होता है परन्तु खुला रहने पर शीघ्न 
ही कठोर हो जाता है (५6ए९, 5.छ., //शा।0गः 9 [ट खेटमाएाांट 
छटगाग्हए थी खबाध्यबइदा 5747०, 795, 83). 
सेंसर - उच्च कैल्सियम से उच्च मैग्नीशियम की मात्रा चाले 
क्रिस्टलीय और डोलोमाइटी किस्म के चूनापत्थर के विस्तृत निक्षेप 
इस राज्य में पाये जाते हैं. डोलोमाइटी चूवापत्थर का उपयोग लोहा 
गलाने में गालक के रूप में होता है और यह वाइक्रोमेट के निर्माण के 
लिए भी उपयुक्त है (सघयाप सिए0, 6४... |. 6९०... 5०८., 
वह, 7942, 74, 78). 
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राजस्थान - अजमेर-मेरवाड़ा जिले में अजमेर के पास और खारवा 
क्षेत्र में डोलोमाइटो संगमरमर की खुदाई की जा रहो है. अलवर 
राज्य में घादकिर (27736 : 7636”) के पास, झिरी (27047 : 
76९6"), खो (27"7* : 76०26”) और बलदेवगढ़ (27% : 76% 
26”) में उच्च श्रेणी का सफ़ेद संगमरमर पाया जाता है. जयपुर राज्य 
में रायआलो श्रेणी में बड़ी मात्रा में सफ़ेद संगमरमर पाया जाता है. 
जोधपुर राज्य में सकराना (27“2' : 74१45” ) स्थित सफ़ेद संगमरमर 
की प्रख्यात खानें, जहाँ से ताजमहल के लिए संगमरमर प्राप्त किया 
गया था, नीची पर्वतीय श्रेणियों में पाई जाती हैं. सारंगवा (25१7 : 
7333") में सफ़ेद संगमरमर का विशाल भंडार पाया गया है. किन्तु 
ये सभी संगमरमर डोलोमाइटी नहीं हैं- 

भेवाड़ (उदयपुर) राज्य में कन्द्रोली (25?3' :73?57'), राजनगर 
(25%! ; 73?55”?), केलवा (259! ; 7353!) और नाथद्वारा 
(24?56” ; 7352”) के पास घूसर और सफ़ेद क्रिस्टलीय डोलोमाइट 
संगमरमर बड़ी खातों में बहुत दिनों से खोदा जा रहा है. इसी कोटि 
का संगसरमर लावा (25?4/ ; 74१6”) और कोसीथाल (2509 ; 
7403') में भी पाया जाता है (झेशा०त, प्रीध्राए, रोधी।, 8००. 
आड़. आधा, 34935, 29, 325). 


उपयोग एवं विनिर्देश 


डोलोमाइट और डोलोमाइटी चूनापत्थर का उपयोग करने वाले 
उद्योग नीचे दिए हुए हैं (छशएक्षा & फ्रिज, उक्त, शीएटड, 
8, 8९० &'., ०, 49, 938; राणा, (ए४८ट. छ.$. 
2, 24707, 40०, ०६). 

]. उच्चताप-सह या रेफ्रेक्टरी - इस्पात की क्षारीय खुली भट्टी, 
क्षारीय बेसेमरपरिवरतित्र, सीसा शोधन की परावतेनी भट्टी, सीसा 
भट्टी, सीसावात्या भट्टी के लिए खर्पर और मूषा, ताँबे के परावर्तनी 
और ताँबे की परावतंनी भट्टी और धातु गलाने के लिए मृषा के रूप 
में डोलोमाइट और डोलोमाइटी चूनापत्थर का मैग्नैसाइट उच्च- 
ताप-सह के स्थान पर विस्तुत उपयोग होता है. यद्यपि छोटी मरम्मत 
के काम के लिए कच्चे डोलोमाइट का उपयोग किया जा सकता है पर्तु 
साधारणत: पूर्णत: जलाई हुई सामग्री का विभिन्न रूपों में उपयोग 
किया जाता है. इस प्रकार का डोलोमाइट डोलोसाइट अथवा उच्च 
मैग्नीशियस चूनापत्थर को लगभग ,500? पर वात्या भट्टी या 
विशेष भट्टी में निस्तापित करके तैयार किया जाता है. इस ताप पर 
वस्तुत: सम्पूर्ण कार्बन-डाइ-आक्साइड बाहर निकल जाती हैं. 

2, औद्योगिक कार्बोन्रेंड - इसका सबसे अधिक उपयोग नली और 
बायलर आवरण और सामान्यतः ऊष्मा रोचन के लिए होता है. औपध 
निर्माण विज्ञान, रबड़ व्यवसाय में त्वरक के रूप में और रंग, वानिश, 
शीशा, छापे की स्याही, अंगराग, तमक, मंजन एवं अ्रन्य उपयोगी 
वस्तुओं के लिए भी इसका उपयोग होता है. इस पदार्थ के अ्रन्य नाम 
हैं: क्षारीय मैग्नीशियम कार्बोनेट, ब्लाक मैग्नीशिया और मैग्नीशिया 
एल्वा. इंग्लैण्ड और पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में औद्योगिक डोलो- 
माइट से पैटिन्सच विधि अथवा उसके संशोधित रूप से कार्वोनेट तैयार 
किया जाता है. इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त डोलोमाइट में मैग्नीशियम 
कार्वेनिट और कुल कार्बोनेंट की मात्रा अधिक किन्तु सिलिका की 
सात्रा 4%& से भी कम होनी चाहिए. 

3. कागज्ञ उत्पादन - काग्रज्ञ को लुगदी बनाने की सल्फ़ाइट 
विवि में अम्लीय लिकर बनाने के लिए दूबियों चूने की अपेक्षा डोलो- 
माइटी चूने को प्राथमिकता दी जाती है. कैल्सियम-बाइ-सल्फ़ाइट की 
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अपेक्षा मैग्नीशियम बाइ-सल्फ़ाइट अधिक स्थायी, अधिक विलेय, मृदु 
और किया में अधिक प्रभावकारी होता है. इसके विधघटन उत्पाद भी 
अधिक बिलेय होते हैं और इनसे अपेक्षाकृत अधिक नरम और सफ़ेद 
लगदी बनती है. लिकर बनाने के लिए प्रयकत होने वाले बुझे हुये चूने 
अथवा जलयोजित चने में कम से कम 94% (००--४2०0 ओर 
मधिक से अधिक 5--]0% (0, और 3% से कम 76,053, 6५04, 
$0, और अविलेय पदार्थ होने चाहिएँ 

इस कार्य के लिए अन्य आवद्यकतायें हैं: चैल के संघटन को एक 
समान होना चाहिए और वह भी विद्येषतः कैल्सियम और मैेग्नीशियम 
के अनपात में; इसे अभ्रक, पाइराइट, ग्रेफ़ाइट, अथवा अन्य 
कार्वबममय पदार्थों से मुक्तप्राय होना चाहिए; विलयन बनाने पर 

उसकी सतह पर गहरे रंग की पपड़ी अथवा अवपंक नहीं बनना 

चाहिए 

4. चूना गारा - चूनें के निर्माण में मुख्यत्त: उच्च श्रेणी का चूना- 
पत्थर, टोलोमाइट अथवा मध्यवर्ती संघटन के शैलों का निस्तापन 
किया जाता है. चूना बनाने के लिए व्यापक रूप से उपयुक्त होने 
बाले उच्च मैग्नीथशियम चेनापत्थर और डोलोमाइट में सामान्यत 
34-72 ५ (०८००,; 28-46 ५ /४8४९०५; और 3% अन्य अवयव 
होते 

डोलोमाइटी चने और कींल्सियम चूने को बहाने को अभिक्रियाओं 
में कुछ अन्तर होता है. उच्च कल्सियममय चूना पानी मिलाने पर 
काफ़ो फूलता है और बहुत ताप देता है. ऐसे मसाले जल्दी जमने वाले 
ओर अपेक्षाकृत अप्लास्टिक होते हैं. डोलोमाइटी चनापत्थर धीरे- 
धीरे बुझता है, कम ताप उत्पन्न करता है और आयतन में इसका कम 
प्रसार होता है. इस प्रकार डोलोमाइटी गारा अ्रधिक प्लास्टिक होता 
है अतः इसमें श्रधिक बालू मिलाई जा सकती है 

5. बात्या भट्टी गालक - लौह अयस्कों में मुख्यत: सिलिका और 
ऐलुमिना अपद्रब्य के रूप में होते है. वात्या भट्ठियों में प्रगलन में इन 
ग्रशुद्धियों को क्षारीय गालक मिलाकर धातुमल के रूप में निकालते 
है. वात्या भट्टी में गालक के रूप में उपयोग किए जाने वाले चूनापत्थर 
में कीेल्सियम और मेग्नीशियम कार्बोनेंट साधारणतत: 90% से अधिक 
ओर अकसर 95% झौर सिलिका एवं ऐलुमिना मिलाकर 5% से 
भी कम और अक्सर 3% से कम होते हे. डोलोमाइट और उच्च 
मैग्नीशियम चुनापत्थर कहीं-कही धातुमल की विस्कासिता को बढ़ाते 
हुए और कही-कहीं विस्कासिता को घटाते हुए प्रतीत होते हैं. फ़ेरो- 
सिलिकान और फ़ेरोमेगनीज़ के निर्माण में डोलोमाइट को प्राथमिकता 
दी जाती है क्योंकि यह सिलिका ओर मंगनीज को धातुमल के रुप में 
चहुत कम निकाजत्ता है 

घातुमल में मैग्नीशिया की मात्रा से उसके परवर्ती उपयोगों का 
निर्धारण होता है. 7-0% मैग्तीशिया वाले घातुमल को सट्टक- 
निर्माण के लिए उत्तम समझा जाता है. सीमेंट के निर्माण के लिए 
धातुमल में मंग्नीशिया की उपस्थिति श्रापत्तिजनक 

6. दियना चना-यह 55% (८४८०0.,; 43% १४६८०. और 
ग्रत्प मात्रा में लोहा, सिलिका और ऐलुमिना वाले उच्च मैग्तीशियम 
सनापत्थर अ्यवा डोलोमाइट से बनाया जाता है. पत्थर का निस्तापन 
एक गुप्त विधि से किया जाता है, फिर चूने को साफ़ करके तथा पीस कर 
सुहरवन्द डिब्बों में चन्द कर दिया जाता है 

बियना चूनें का उपयोग निकेल, काॉसा, ताँवा, मोती श्लौर सेलूलाइड 
की सामग्रियों पर पालिश करने में फिया जाता है. यह सिलिका से मृदु 
किस्तु त्रीकस, लाल, हे तथा काले रज जैसी कृत्रिम ऑक्साइटों से 
कठोर होता है 


7. काँच उद्योग - काँच उद्योग में चुनापत्थर का उपयोग गालक 
के रूप में होता है. चूवापत्थर में सेग्नीशियम की उपस्थिति से इसके 
पिघलने में कुछ वाधा पड़ती है किन्तु समांगी काँचों के कुछ प्रकारों के 
निर्माण में इसकी उपस्थिति वांछनीय है. कहा जाता है कि निर्माण में 
कुछ किस्मों की स्वचालित यंत्रावली का प्रयोग करने वाले काँच के 
कारखानों में उच्च मेंग्नीशियम वाला चनापत्थर पसन्द किया जाता 
है. काँच के कुछ घानों में 30% तक चनापत्थर अथवा डोलोमाइट 
हो सकता है. गालक के घानों के उपयोग के लिए कठोर नियन्त्रण 
आवश्यक है, इसलिए चूनापत्थर की एक समान श्रेणी होनी चाहिए 
सामान्य रूप से उच्च कैल्सियम अभ्रथवा डोलोमाइटी चनापत्थर को 
उसके समानुरूपी रासायनिक संघटन के कारण प्राथमिकता दी जाती 
है. काँच उद्योग के लिए अपेक्षित डोलोमाइट में लौह श्रॉक्साइड की 
उयस्थिति अवांछनीय होती है. 

8. रसायन - पेय पदार्थों के निर्माण के लिए झवदयक कार्बन- 
डाइ-ऑॉक्साइड का उत्पादन पिसे हुए संगमरमर पर अम्ल की' क्रिया 
से किया जाता है. कार्बन-डाइ-ओऑक्साइड का उपयोग एप्सम लवण 
(मैग्नीशियम सल्फ़ेट) के निर्माण जैसी रासायनिक क्रियाओं में भी 
होता है. 

डोलोमाइट से मैग्तीशियम धातु के निर्माण के लिए मंग्नीजियम 
क्लोराइड के तिर्माण की विधियों का एकस्व अ्रधिकार प्राप्त किया 
जा चका है. जब तक कि कार्वन-डाइ-श्रॉक्साइड का उपयोग करने वाले 
सहायक उद्योगों का विकास न हो तब तक डोलोमाइट का उपयोग 
महंगा पड़ सकता है. इसी प्रकार सोरेल अथवा मैग्नीशियम-प्रॉक्सी- 
कलोराइड सीमेंट का निर्माण करने के लिए डोलोमाइट का उपयोग 
करने वाली योजनाएँ कच्चे माल में वांछित मात्रा में मैग्नेसाइट की 
उपस्थिति के बिना लाभकारी नहीं सिद्ध हुईं. यूरोप श्ौर संयुक्त 

राज्य अमेरिका में डोलोमाइट से विद्यत-अपघटन द्वारा मेग्नीशियम 
धातु का निष्कर्षण होता 

9. कृषि - उर्वरक के साथ मृदा अनुकलक और पूरक के रूप में 
चुनापत्थर और डोलोमाइट का उपयोग किया जाता है. इन्हें कभी- 
कभी कृपि-चूनापत्थर कहते हूँ. ये न केवल अम्लता ठीक करते हें, 
वरन्‌ कैल्सियम एवं मेग्नीशियम प्रदान करते हूँ, फली का विकास 
ओर नाइट्रोजन-यौगिकीकरण की बृद्धि करते हैं श्रौर साथ-साथ 
मृदा की सरंध्रता को भी बढ़ाते और जल-निकास में सहायता प्रदान 
करत ह 

0. रंग ओर वानिश - बारीक पिसे हुए चूनापत्थर और संगमरमर 
का उययोग रंग पूरक के रुप में किया जाता है. चूनें का उपयोग वानिंश 
बनाने के लिए आवदयक रेजिनों के निर्माण में और जलयोजित चूने 
को कल्सोमाइन और सफ़ेदी के लिए काम में लाया जाता है. उन उपयोगों 
के लिए डोलोमाइट में कैेल्सियम और मैग्नीशियम कार्वोनेट की सापेक्ष 
मात्रा महत्वपूर्ण नहीं है 

8]. मुसिका शित्प - मृत्तिका और चीनी मिट्टी के वरतनों श्रौर 
पोसिलेन के निर्माण के लिए घुटी हुई प्राकृतिक सफ़ेदी अथवा हाइडे 
अथवा आऑवक्साइड के रूप में चूनापत्थर का कुछ हद तक प्रयोग होता है. 
इसका कार्य गलनकाये में सहायता करना है. कुछ कार्यों में मग्तीशिया 
की ऊच्च मात्रा वाले चूनापत्थर को प्राथमिकता दी जाती है 

42. सफ़ेंदी - मैग्नीथियम चूनों कर उपयोग कागज पर विलेपन 
करने के लिए महीन ब्णक बनाने में होता है. शुद्ध सफ़ेद रंग प्राप्त 
करने के लिए इसमें लोहे की भाव्वा कम होनी चाहिए. ताजे बसे 
हुए चने के। सिलम्वन में सोडियम कार्यतेंद मिलाकर बर्णक बनाया 
जाता है. 





डोविएलिस 


सारणी 4 -- भारत में डोलोमाइट का उत्पादन 


(मात्रा : ढन; मूल्य : हजार र. में) 


966 967 968 969 

* /(ए रअल्यांड; ७४४ छान //7/7+3+++5 *ााााााभभााााणणणाक #/7/क्‍/--+++++-+5 

मात्रा मूल्य मात्रा मूल्य मात्रा मूल्य मात्रा मूल्य 

आँध् प्रदेश ,205 0 397 2. 606 7 60 2 
उड़ीसा 4,08,223 6,486 4,58,293 7,90] 5,70,663 ,584 6,4,69 3,38 
उत्तर प्रदेश 36,608 240 67,224 54 4,25,525 308 37,285 278 
गुजरात 78,453 705 ,02,05  93 4,00,40 ,037 73,677 प88 
प्‌. बंगाल 23,66] 98 ]7,40 82 28,229 6 32,466 68 
बिहार 8,969 76 5,375 49 478 5 5,787 68 
भध्य प्रदेश 4,59,275 4,48] 4,49,645 4,33 4,62,2]4 4,283 4,72,888 4,397 
महाराष्ट्र 7,99 64 9,060 64 2,855 89 3,76 व]4 
मैंसूर 4,4]2 76 7,692 ]5 5,486 60 ३. व 
राजस्थान 25,054 06 26,96 45 2,894 08 20,200 9 
हरियाणा ,62 6 पश थ ,337 प्र 946 5 
कुल 0,54,22[ 2,348 4,44, 34 3,892 2,58,688 7,753 42,74,463 9,273 


# ऐ/०ातारए छगा6दता 0 शागालाश 5वडग05 जाते वराठिया/0, ५०. 7, 9, ४०. [] & 2. 





3. रबड़ - नरम रबड़ के सामान तैयार करने के लिए डोलोमाइट 
अथवा उच्च मैग्तीशियम चूने का उपयोग दृढ़ीकारक के रूप में होता 
उच्च कैल्सियम चूनें का भी इसी प्रकार उपयोग कठोर रबड़ के 
सामान बनाने में होता है. वल्कनीकरण विधि में त्वरक के रूप में चने 
की दोनों किस्मों का उपयोग होता है 
4. चर्मशोधन -- चर्ंशोधन की लोमनाशन अवस्था में चने 
((४0) का व्यापक उपयोग किया जाता है. साधारणतः मैग्नीशियम 
ऑक्साइड का प्रयोग आपत्तिजनक है क्योंकि इससे चमड़ा कठोर और 
खुरदुरा हो जाता है, किन्तु मोरक्को चमड़े के निर्माण में मैग्नीशियम 
चूने का उपयोग किया जाता है 
5., कवकनाझी - कवकनाशी के रूप भें प्रयुक्त किए जाने वाले 
शुष्क गंधक मिले चने के निर्माण के लिए मग्नीशियम अथवा कैल्सियम 
हाइड्रेट का उपयोग किया जाता है 
6, विविध उपयोग-चूनापत्थर की तरह डोलोमाइट का भी उपयोग 
इमारती और सजावटी पत्थर के रूप में होता है. कुछ उत्कृष्ट पत्थरों के 
संदलित टुकड़ों का उपयोग आलंकारिक वर्तेनों और मूर्तिकला में होता है. 
इमारती पत्थर - मेग्नीशियम चूनापत्थर, चूनापत्थर की अपेक्षा 
कम विलेय होने के कारण इमारती पत्थर के रूप में अधिक महत्व 
रखता हे. इमारती पत्थर के रूप में इसका उपयोग मुच्यतः संरचना 
की एकरूपता, उच्च घनत्व, निम्न सरंध्रता, आकर्षक रंग और पालिश 
हा सकने को क्षमता पर निर्भर करता 
संदरलित पत्थर - मँग्नीशियम चुनापत्वर का बड़ी मात्रा में उपयोग 
ककरोट, सड़क बनाने तथा रेल की पटरी में ग्रिट्टी के रूप में होता है: 
उपलब्ध होने पर मेस्नीशियम चूनापत्थर को उसकी उच्च कठोरता 
के कारण, चुद्ध चूनापत्थर की अपेक्षा प्राथमिकता दी जाती है- वाहित- 
मल हटाने में छन्नक माध्यम के रूप में भी कुटे हुए चूनापत्थर अथवा 
डोलोमाइंट का उपयोग होता 
कोयले को खान की सफ़ेदी -- कोयले की खानों में घल के विस्फ़ोटों 
से होने वाले खतरों को कम करने के लिए महीन पिसे हुए चूनापत्थर 


को खान की दीवारों, फ़र्श और छत एवं कमरों में प्रचुर मात्रा में पोता 
जाता है. इस काम के लिए रासायनिक संघटन महत्वपूर्ण नहीं है और 
मग्नीशियम अथवा कैल्सियम चनापत्थर में से किसी का भी उपयोग 
किया जा सकता है 

डामर का पुरक - फ़र्शं और छत बनाने के लिए ऐस्फ़ाल्ट में अपेक्षाकृत 
वड़ी मात्रा में महीन पिसे हुए चूनापत्थर का उपयोग होता है. इस 
काम के लिए मैग्नीशियम या कैल्सियम चूनापत्थर का उपयोग किया 
जा सकता है. 

जलयोंजित चूना (कैल्सियम अ्रथवा मेग्नीशियम) का उपयोग 
कच्चे लोहे की ढलाई, लोहें और इस्पात के अम्लमार्जन और तार 
खींचने में होता है. गत्ता निर्माण, ढलवाँ छत बनाने, फ़र्श बनाने, 
पथबन्ध बनाने, रोड़ी, पत्थर की नीव बनाने, छत बनाने, बजरी, मोजैक 
के लिए और कृत्रिम पत्थर के लिए चूनापत्थर अथवा डोलोमाइटी 
चुनापत्थर का उपयोग किया जाता है. 


उत्पादव 


भारत में 3966-69 तक का डोलोमाइट का उत्पादन सारणी | 
में दिया गया है. 

भारत में डोलोमाइट का मुख्य उपयोग इमारती' पत्थर और लौह 
प्रगलन के लिए होता है. इस खनिज के विविध उपयोग होने के कारण 
भारत में इसका भविष्य उज्ज्वल है. 


डोविएलिस ई. मेयर (फ्लेकोटिएसी ) 770ए४%&775 ए. /८ए- 
ले. -- डोविश्ञालिस 

छश्ञो४०, 947, ॥, 72 

यह झाड़ियों या व॒क्षों का एक लघु वंश हैं जो अफ्रीका, श्रीलंका 
और 583 का मूलवासी है. डो. काफ़ा वाद्॒ग सिन- एवेरिया काफ्रा 
हावें सांडर (कफेइ ऐंपेल), एक केटीली झाड़ी है जिसकी ऊँचाई, 


323 


डोविएलिस 


लगभग 6 भी , फल चपदे या लगभग गोल ( व्यास, लगभग 2.5 सेमी.) , 
चमकीले पीले, साथ होते है. यह झाड़ी भारत के कुछ वगीचों में वाहर 
से मंगाकर लगाई गई है. फल रसीले, सुगंधित ओर बहुत खट्टे होते 
है. कच्चे फलों का अचार ओर पके फलो का मुरव्वा डाला जाता है. 
यह झाड़ी वाड के लिए अच्छी है (#(7णराणं०्8०, 63; 5050, 
डलरए ख्या,, अब &०., >ता, 3936, 3; ?072०708, 44]). 
डो. हेवेकार्पा वार्युगं सिन- एवेरिया गार्डनेराइ क्लोस (सीलोन 
गूजबेरी) एक छोटा झाड़ीदार वृक्ष है जो श्रीलंका में पाया जाता हे. 
इस पर भूराभ नील-लोहित रंग के फल आते है जो डो. काफ़रा के फूलों 
की तरह प्रयुक्त होते है (४६०79, 246). 
उयिद्वल्ताखविल्टवटल 2. ट्वगिीबि जाए, श्जा, 490ांव टवीव सिधाए. 
5 50700.) 2. ॥९छ8८०्द्ाउव ैश्वा0, 5जच, 49शपंद्र दृद्ावंा।श४ (05 


डोसाइनिया डेकाज्ने (रोजेसी) 770टरास& 06०76. 
ले. - डोसिनिआा 


यह सदावहार अ्रथवा श्रर्घ सदावहार वृक्षों की पाँच जातियों का 
चंग है जो हिमालय प्रदेश, चीन और अनाम में पाए जाते है. भारत 
में इसकी दो जातियाँ पाई जाती है. 
_१605ध८९ध2 


डो. इंडिका डेकाजने 79. 47009 708076. 
इण्डियन क्रव ऐपेल, फाल्स क्विस 
ले. - डो. इंडिका ; 
72,8.70., का, 7; 77, 97 वात, 7, 369; ॥7, #&55व, 
गा, 27; छाद्यात॑5, स्य28. ]24. 


नेपाल - मेहुल, पास्सी; लेपचा - लिकुंग; खासी - सोह-फोह. 

यह सुन्दर पत्तों वाला मध्यम आकार का वृक्ष है जो हिमालय के 
पूर्वी क्षेत्र, नेपाल, सिक्किम, भूटान (,200-,800 मी. की 
ऊँचाई तक) झर मणिपुर तथा खासी पहाड़ियों (,800 भी. की 
ऊँचाई तक) में सामान्य रूप से पाया जाता है. कभी-कभी इसकी 
खेती फलों के लिए की जाती है. ये फल हरी नासपाती के आकार के, 
सेब जैसे (2.5-5 सेमी.) होते है. फल अम्लीय होते है और कच्चे 
ही अथवा उबालकर खाये जाते है. फल अगस्त-सितम्बर में पकते 


हैं तथा इनमें से कुछ वीही जैसी गंध आती है. इसे उप्ण, शीतोप्ण 
तथा उपोष्ण क्षेत्रों में उगाया और चयन तथा संकरण विधियों से 
मूल्यवान फल-बुक्ष बनाया जा सकता है. इसका प्रवर्धन बीज द्वारा 
तथा संभवतया सेव मूलवूंत पर कलम बाँधकर किया जाता है. कभी- 
कभी सेव की सांकुर डाली की कलम बाँवने के लिए इस वृक्ष को मूलवृंत्त 
के रूप में भी प्रयोग किया जाता है (8,॥०9, 947, ।, 063). 

शसका काप्ठ हल्के भूरे रंग का और अन्त-काप्ठ कठोर, घना तथा 
समान दानों घाला होता है. यह ओजारों के वेंट बनाने के काम में 
आता है. इसवबी टहनियों से सुन्दर बेंत बनाए जाते हैँ (50०, 
320), 

झा. हुकरियाना डेफाजने (खासी -सोह-फोह-हेह, दिएंग-सोह- 
फो) फैली हुई शास्ाओं वाला विशाल चुक्ष है जो ],500 मी. की 
ऊँचाई तक सासी पहाएँ/यों पर मिलता है. इस पर आने बाले फल 
वयुये के समान दोर्घवृत्तीय आकार के और खाद्य होते हैं. इसका काप्ठ 
ढोव बनाने के काम में झाता है. 
उ7. ॥0णॉलांपाव जिस्टा८, 


3..८......3-.2360. कं ७.2 
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ड्युआबंगा बुखनन-हैमिल्टन (सोनेरेटिएसी ) 09ए&8»४०७ 
ऊषणा.-लध्य. 
ले. -- डुआवानगा 


यह व॒क्षों का वेश है जो इण्डो-मलय क्षेत्र में पाये जाते है. इनमें से 
एक जाति भारत में मिलती है. 


>एप्रशदराध22९ध8 


ड्यु. सोरनेरेटियाइडीज़ चुखनन-हैमिल्टन 790. 5ण॥गधाव्रीण005 
छण्दा--नशय- 


ले. - डु. साह्नेराटिश्रोइडेस 
70.5.7., गत], 96; 74. छा". ज0., 7, 579. 


नेपाल - लैम्पेटिया; घंगाल - वैडरहल्ला; असम - थोरा, खूकन, 
कोकन; व्यापार - लम्पाटी- 

यह एक विज्ञाल पर्णपाती वृक्ष है जो पूर्वी हिमालय, असम और 
अंडमान द्वीपों में 900 मी. की ऊँचाई तक पाया जाता है. यह 24- 
30 मी. तक ऊँचा होता है जिसमें साफ तना 9-2 मी. तक झौर 
इसका घेरा 2.4-5.4 मी. होता है. यह कुछ उप्ण स्थितियों में 
नालों और नदियों के किनारे उगता है और कभी-कभी यूथी पाया 
जाता है. इसके प्राकृत श्रावास मे छाया में अ्रधिकतम ताप 36.6- 
43.3? त्तक श्लौर न्यूनतम ताप 2.2?" से 5.5? त्तक; वर्षा 25 से 
500 संमी. तक होती है. 

इसका भाकृतिक पुनरुदभवन खुली और अच्छे जल-निवगस बाली 
भूमियों पर, जैसे ढलानों और नदी तटों पर, आसानी से हो जाता है 
कृत्रिम जनन सीधे बुआई द्वारा हो सकता है पर अच्छे परिणाम तब 
प्राप्त होते हैँ जब बीजों को ढके बक्सों पर ढूहों में उगाया जाता है 
झोर योधें वर्षा ऋतु के भ्रारम्म में लगा दी जाती हूँ. पीधें कुछ बुर 
झौर नमी वाली भूमियों में खुले प्रकाद में भ्रच्छी बढ़ती हैं. छोटे पौधे 
पर नूरे और पाले का बुरा झसर पड़ता है. इसके बीज गौर पौदे 


७0३ 


आकार में बहुत छोटे होते है; इसलिए वर्षा के समय या पानी देते 
(4 र्र्‌ ध्दु 


हुए इन्हें बह जाने से रोकने के लिए विदशेप सावधानी बरतनी पड़ती 
है. पहले कुछ वर्ष तक हरिणों और ढोरों से भी इनकी रक्षा करनी 
आवचश्यक है. 

पौदें एक या दो वर्ष वाद तेजी से बढ़ती है और प्रति वर्ष .5 मी. 
या अधिक तक की बाढ़ हो जाना कोई आइचये की वात नहीं. 50- 
60 वर्ष में इसका घेरा 4.8-2.] मी. हो जाता है. सामाप्यत: 
लम्पाटी अन्य जातियों के साथ उगता है. इनको गिराने का कार्य चुन 
करके किया जाता है. निरिचत न्यूनतम मोटाई वाले वृक्ष ही प्रति वर्ष 
गिराने के लिए छाँटे जाते हैं (7009, ॥, 605-608; ए€क्वा$07, 
खाबादा आछा, शाएं।.ढ,. ऐए..७., ।४०. 36, 97, 5). 

लकड़ी का रंग भूराभम घूसर होता है जिसमें प्राय: घारियाँ होती हैं; 
इसमें अलग से अन्तःकाप्ठ नही रहता; लकड़ी सीची या कुछ अन्तर्म्नथित 
दानेदार और स्थूल गठन वाली होती है. यह कुछ मजबूत, कठोर 
और हल्की (ओझा. घ., 0.37; भार, 336--576 किग्रा./घमी-) होती 
है. लकड़ी जब चतुर्थाश चीरी जात्ती है या घूर्णीय पृष्ठावरण के रूप में 
काटी जाती है तो प्रथम कोटि की निकलती है. यह माल असम और 
बंगाल में ही पहुँचता है. 

यह लकड़ी उच्चताप-सह नही होती और हवा या भट्टी सें इसका 
पकाना आसान होता है, यदि हरे लट्ठे काट लिये जायें ओर चिरे हुए 
माल को जल्‍दी से सुखा लिया जाए. पकाने से पहले कुछ समय के 
लिए ऊपर की ओर चट्टे लगा कर छोड़ देना हितकर होता है. सामान्यतः 
लद्ठों को पकाने का परिणाम अच्छा नहीं निकलता क्योंकि लकड़ी 





डूबा 


उपड़ने लगती है और कवकों तथा बेधकों का हमला अधिक होता हैं. 
यदि पेड़ों का वलयन करके उन्हें 2--]8 महीने खड़ा छोड़ कर फिर 
चीरा जाए तो संत्तोपजनक परिणाम मिलते हैँ. 

खुली रखने पर यह लकड़ी अधिक टिकाऊ नहीं होती पर छाजन 
के नीचे या पानो के सम्पर्क में रहने पर अधिक समय तक चलती है. 
किसी परिरक्षी से इसे उपचारित कर देना अच्छा रहता है यद्यपि यह 
कठिनाई से उपचारित होती है. है 

लकड़ी को चीरना और उसको चिकनाना आसान है. धूर्णी खराद 
पर यह अच्छी उतरती है और प्लाईबुड के लिए इसका उपयोग किया 
जा सकता है. असम में किये गये परीक्षणों से पता चला है कि प्लाईबुड 
की चाय पेटियों के लिए जो मानक निरिचत हैं, उससे यह निम्न स्तर 
की होती है (?९&शडणा द छाएजा, 00. ला.; पी०४९०, [00०, ण.). 

इमारती लकड़ी के रूप में लम्पाटी की उपयुक्तता के प्रतिशत भान 
सागोन को लकड़ी के उन्हीं मानों की तुलना में इस प्रकार हैं : भार, 
70; कड़ी के रूप में सामथ्यें, 60; कड़ी के रूप में दुर्वभ्यता, 70; 
खम्भे के रूप में उपयुकतता, 65; आघात प्रतिरोध क्षमत्ता, 65; 
आकृति स्थिरण क्षसता, 75; अपरूपण, 75; कठोरता, 50. यह 
अनुप्रस्थ सामथ्ये में सागौन से 36 % कम, पादरवे कठोरता में 30% कम 
और दानों के समान्तर संपीडन सहने में उसी के लगभग वरावर होती है 
(700४७, 4944, 244; शिेव्शाइणा 6८ 97009, 77, 599). 

लम्पाटी एक उपयोगी हल्की लकड़ी है जो सुहागा फेरने और वकक्‍तसे 
बनाने के लिए ठीक रहती है. यह हल्की कड़ियो, बैटन, दीवारी तख्तों 
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शुयुआबंगा 


और फर्नीचर के लिए अच्छी है. यह चित्रकारी और खराद के काम के 
लिए भी अच्छी है. सूचनाओं के अनुसार यह दियासलाई की तीलियों 
के लिए भी उत्तम है (॥7ण-00, 944, 0]; एल्शाइणा <& 87050, 
॥, 600; 7२०02०., 29). 

फल सट्टा और खाद्य होता है. बीजों के विश्लेषण से आद्रेता, 7.92; 
ईथर निष्कर्ष, 4.20; नाइट्रॉजन, 2.; प्रोटीन, 3.8; रेशा तथा 
कार्बोहाइड्रेट, 76.09; और राख, 2.34 %८ पाई गई. बीज ग्लोबुलिन 
में आवश्यक ऐमीनो अम्ल, 8.34; और गंघक, 0.69% रहता है 
(छ8फ्ात।।, 4, 868; उिश्याइ्रशाक्राएणा। <द हाशा, 7एवबॉदा। #ठा., 
895, 77, 758). 


ड्यूकेस्निया स्मिथ (रोजेंसी ) 7एछटमसएअरर4 डा. 


- ड्चेस्नेग्मा 
9.8.7., गा, 438; 77. 
2). 49., 


छा. ॥70., 4, 343; #950॥, ॥ी, 


यह बहुवर्षी, भूणायी बूटियों की दो जातियो का वंण हे जो दक्षिण 
एथिया मे पाया जाता है. ड्यू. इंडिका फाके सिल. फ्रगेरिया इंडिका 
ऐंड्रस (इंडियन स्ट्रावेरी) एक छोटी बहुवर्षी बूटी है जिसमें लम्बे, 
पतले, कम या अधिक रोमिल उपरिभस्तारी होते है. यह जाति पंजाब 
से असम तक सारे जीतोष्ण और उपोष्ण कटिवंधीय हिमालय में 
2,400 मो. की ऊँचाई तक और खासी पहाड़ियों, पश्चिमी घाट 
नीलगिरि और पलनी पहाड़ो में 200 मी. की ऊँचाई तक पाई 
जाती है. इसमे चमकीलें लाल, गोल, या श्रायताकार फल आते है 
जो स्पजी और फीके होते है. यह पौधा संयुक्त राज्य अमेरिका में 
जगली हो गया है और भूमि को ढके रखने के लिए उपयोगी समझा 
जाता हैँ (88॥6५, 949, 527) 


ब0डघटटवर,। 22. मआवात्य 0655९ इज. स्‍ऑफवइत्राांद तावंट्व ता, 


ड्यूटूज़िया थनवर्म (संक्सीफ्रेगेंसी) 0:एप्रटा& प्रक्णा0. 


ले. - डेउट्जिग्रा 
70.2.7., ॥, 92; #, 8. ॥70., ॥, 406 


यह पर्णपाती, कदाचित सदाहरित, शोभाकारी झाड़ियों का वंश 
है जो हिमालय से उत्तरी चीन एवं जापान तक तथा मंक्सिको में पाया 
जाता है 

डूयू - कोरिम्बोसा आर. ब्राउन (शिमला - डलौची, डियूव्य, भुज्यु 
जोनसार - भुजरोई ) और डय्‌. स्टासिनीया आर. ब्राउन (शिमला - 
वियूत्य; जीनसार -- डहलोची) दोनों झाड़ियाँ हैँ जिनकी छाल 

उपडती रहती है. छाल का रंग भूरा अथवा घूसर होता है. यह हिमालय 

में कब्मीर से भूटान तक 900-3,000 मी. की ऊेचाई तक मिलती है 
उनमें सुगन्धपूर्ण शवेन पुष्पगुच्छ होते हैँ. ड्यू. सकता थनवर्गे सिन 
ड्यू- फिनेटा सीबोल्ड और जुकारिनो चीन और जापान का मूलवासी 
है. एसमें ब्वेत अथवा गुलाबी फल भ्राते हैं. कभी-कमी इन्हें भारतीय 
उद्यानों में भी उगाया जाता है (?20४%०:, 232: छाताएए८', 532) 

डयटज्िया जाति की पत्तियाँ रुक्ष, ताराकार, कठोर बालों से 
युवत्र होती हैं और रेगसाल के स्थान पर इनका उपयोग किया जा 
सकता है. इसकी लकड़ी इंधन के काम झाती है 
ऊप्पीवड्चर्स्वल्र 7. सणगपराहरब रि, डि7.4 720. उाकााटब ि. 
87.६ 7. उत्बवशाद् वीफाए-३ 29. दलादांव काल, 6८ खफएएट, 


ः 
थी 
हे 


है] 

|] 
) 
हू 





चित्र । 30 - ड्यूटूज़िया कोरिम्बोसा 


ड्यूरिओ लिनिअस (बास्वेकेसी) 7एारा0 ॥/ा-. 
ले. - डूरिओो 


यह उप्णकटिबंधीय वृक्षों का लघु चंश है जो अधिकांगत: इण्डो- 
मलय क्षैत्र में पाया जाता ड्यूर जिबेंथिनस इस वंश की सबसे 
महत्वपूर्ण जाति है. इसके खाद्य फलों के लिए इसकी खेती की जाती है. 
0770द८टद्व८८ध2 


डय. जिबेथिनस लिनिअस ॥9). शांएटफ्रोगए5 गा 
डरियन, सिवेट फूट 
ले. - डू. ज़िवेंधिनूस 
70.8.7., 0, 498: (.?., 50; 7#. 87. ॥06., 3, 35!. 


यह एक विशाल हरित वृक्ष है जो 27 मी. तक ऊँचा होता है. इस 
पर आयताकार, लम्बाग्र पत्तियां झ्राती हें जिनके निचली पृष्ठ पर 
घने सुनहरे रोम होते हे. फूल बड़े, सफेद से पाश्विक ससीमाक्षों या 
गच्छो में; फल अंडाभ या उपगोलाकार, 5.0--25 सेमी. लम्बे, 
कटहल (आर्टोकार्पस इंटेप्रा मेरिल) की तरह शूलमय, थोड़े काप्ठीय 
आवरण से ठके; फल पंचकपाटित, दृढ पीले रंग के वीजचोल के 
अन्दर चड़े-वड़े बीज होते हैं. इम वीजचोल वा स्वाद अच्छा; गंध 
तेज, किन्तु पनीर, सड़ी प्यज और तारपीन की मिली-जुली गंध जैसी 
होती 

डुस पौधे की खेती सलाया और दंडोने शिया में की जाती है. बोनियों 
में पृथक्‌ प्रतप मिलते हूँ जो सम्मवतः भिन्न जाति के है. इनमें से 
कुछ के फलो में किसी तरह को बरी गंध नहीं होती; कुछ में पीला 
था नारंगी गूदा होता है. भारत में कई स्थानों पर इसे लगाने के यत्ल 
किये गये है किन्तु केंबल नौलगिरि के निचले भागों गें में और पध्चिमी 
घाट के बुछ भागों में ही सफलता मिली है. यह उर्वेर जलोंद या दमट 
सिट्टियों में सबसे अच्छी तरह पसपता है, और जब किसी नदी या नाले 


के किनारे लगाया जाता है और आसपास पहाड़ी ढालों की हरियाली 
से ढका होता है तो यह बहुत बड़ा हो जाता है और तमाम फल देता है. 
दक्षिण भारत में चुक्षों की कुल संख्या 00 से अधिक नहीं होगी. 
अपने उत्पादन क्षेत्र से बाहर यह अज्ञात-सा है (?०कुआ०0०, 425; 
द्या।एल, 202; प्राणांपह०८०, 243; शा, 403). 

सामान्यतः डूरियन पके फलों से प्राप्त बीजों को तुरन्त वो कर प्रवर्धित 
किया जाता है. पौधे बगीचों में 9-]2 मी. के अन्तर पर लगाए 
जाते हैं. साटा कलम बाँध कर भी प्रवर्धन किया जा सकता है. चुनी 
हुई जातियों में चश्मा चढ़ा कर अलिग्री प्रवर्धन किया जाता है 
(रश८, 404; (0०5०, 29). 

यह वृक्ष मार्च-अप्रैल में फूलता है और फल जुलाई-सितम्बर में 
पकते हैं. रोपने के 9-2 वर्षों के भीतर ही यह वृक्ष फल देने लगता 
है, लेकिन मलय देश में सातवें वर्ष के बाद ही फल आ जाते है. भारत 
में इस वृक्ष के किसी नाशकजीव या रोग की सूचना नहीं है (छणातो।, 
3, 873; रशा(, क्‍0०. ०(.). 

इसके फल का भार .8-3.6 किग्रा. होता है और एक वृक्ष 
से हर वर्ष 40-50 फल उत्तरते है. पौदों की उत्पादकता परिवतेन- 
शील है. कुछ वृक्ष नितान्त वंघ्य होते हूँ. वंध्यता का कारण स्ववंध्यता 
हो सकता है. फलों में आकार-प्रकार और सुरुस का भेद रहता है 
और ये भेद सम्भवतः बीजों द्वारा प्रवर्चन की प्रचलित रीति के 
कारण हैं. 

यह फल अपने मीठे कस्टर्ड जैसे गूदे के लिए, जो बीजों के चारों ओर 
रहता है, पसन्द किया जाता है. जिन्हें इसका स्वाद पसन्द है, वें इसे 
विशेष स्वादिष्ट वस्तु मानते हैं. पहली वार खाने वाले इसे तेज गंध 
के कारण पसन्द नहीं करते, क्योंकि फल पकने के साथ यह गंध बढ़ती 
जाती है. गूदे में सुगन्धि होती है और खाने के बाद एक त्तेज रेजिनी 
या बालसम-जैसा स्वाद मुंह में बना रहता है. मोटी टहनियों में लगे 
फल तने से दूर की शाखाओं के फलों की अपेक्षा खाने में अच्छे माने 
जाते हैं (887०६, 400. ०६). 

फल का लगभग एक तिहाई भार खाने योग्य गूदे का है और लगभग 
छठा भाग बीज का होता है. गूदे में कुल शर्कराएँ लगभग 2% और 
इतना ही स्टार्च होता है. खाद्य अंश के विदलेषण से जो मान प्राप्त 
हुए हैं वे इस प्रकार हैं: आाद्रेता, 58.0; अपरिष्कृत प्रोटीन, 2.8; 
चसा, 3.9; कुल कार्वोहाइड्रेट, 34.; खनिज पदार्थे, .2; (2, 
0.00; और ?, 0.05%; ७6, .0 मिग्रा./00 प्रा. कैरोटीन 
(अन्तर्राष्ट्रीय विटामिन ए इकाइयों में), 20; और विटामिन सी, 
25 मिग्रा./00 ग्रा. गूदे की गंघ एक सल्फर यौगिक और ब्यूटिरिक 
अम्ल से सम्बद्ध एक अन्य पदार्थ के कारण होती है (छक्षा०5, 
3947, ३, 408]; खाक झागा.,,. 95, ॥४०. 23, 44; 
"०१५ < एडातांएहइशहा०, 7707, 4#्सवएाय5/0, !943, 99, 
4). 
. पका फल जल्दी खराब हो जाता है और अधिक दूरियों तक नहीं 
भेजा जा सकत्ता. पूरे कच्चे फल की तरकारी बनाई जाती है. वीज 
खाद्य हैं और चेस्टनटों की तरह भून कर खाए जाते हैं. विश्वास है कि 
फल के खाने से तरूणापा आ जाता है. मलय में पत्ते, जड़ और फलों 
के छिलके दवाई के काम आते है. 

लकड़ी हल्की, पीताम भूरी, नरम, कम टिकाऊ होती है. इसमें 
आसानी से दीमक लग जाती है. कहा जाता है कि मलाया में यह 
झोपड़ियों के भीतरी भागों के निर्माण में काम आती है (8प7तं।, 
]00०. ९ए(६.). 
47924/फ्राक सएल्ड्राव लायी. 


ड्राइश्राप्टेरिस 





चित्र 3[ -- ड्यूरिश्ो ज्िबेथिनस 


ड्रकोण्टोमेलस ब्लूम (एनाकाडिएसो ) 
778400२४00५फ४% ,एश छाणत& 
ले. - ड्राकोनटोमेलूम 

कय, 87. 490., 7, 43, 


यह वृक्षों का छोटा-सा वंश है जो दक्षिण-पूर्वी एशिया से प्रद्मान्त 
महासागर तक पाया जातेए है. 

डु. सेंजीफेरम ब्लूम ऊँचा, सुन्दर वृक्ष है जो अंडमान द्ीपों में वहुधा 
पाया जाता है. फल गर्ती-योलाकृतिक, 2.5-3.] सेंमी. व्यास का, 
पकने पर पीलाभ और खाद्य होता है. मलय-निवासी इसे मछली के 
साथ खटाई के रूप में खाते हैं. मलक्का में फूल और पत्ते सुरसकारी 
की तरह उपयोग में लाये जाते हैं. इसकी लकड़ी घटिया होती है. 
यह मकान बनाने में और दियासलाई की सलाइयाँ बनाने के लिए 
उपयोगी वतायी जाती है (857ता॥, ॥, 860). 


_गचवल्वावींधरश्व९/ |), माद्राइंशिपा डी 


डुसमस्टिक -- देखिए सोरिगा 


ड्ाइआप्टेरिस ऐडन्सन (पोलिपोडिएसी) 797₹१0शछ्ारा5 
4 पैक्ला5फ., 
ले. - ड्िग्नोप्टेरिस 

छ2५, 949, 89, 


उट्ा 


ड्राइआ्नप्टेरिस 


जे 


यह फर्नो का विधाल वंश है जो संसार के प्राय: समस्त भागों में 
पाया जाता है. 

ड्रा. फिलिक्स-मास (लिनिम्रस) भॉट और डरा. माजिनेलिस 
(लिनिग्मस) ए. ग्रे के प्रकत्द और पर्णाग-पत्रों के आबार टीनियानिस्सारक 
के रूप में काम आते हैं और फार्माकोपियाओं में फिलिक्स-मास मेल 
फर्न'! और ऐस्पीडियम' के नामों से मान्य ह. ये दोनों पौधे विदेणी हैं. 
सम्नव हैं कि इस वंश की सभी जातियों में कृमिनाशक गण होते हैं, 
ओर टन दो के श्रतिरिकत शेप जातियां अनेक देशों में कृमिनिस्सारक 
के रूप में प्रयुवत की जाती है. कुछेक भारतीय जातियों के प्रकन्दों में 
मान्य औपच-जैसे गुण होते है. 

नर-पर्णाय का मुस्य सक्तिय कारक एक जटिल दिक्षारकीय अम्ल, 
फिल्मारोन, होता है जो एक झक्रिस्टलीय भूरा-सा पीला अम्ल है (ग. विं., 
लगभग 60?) . इसने नीरग अकिस्टलीय चूर्ण जैसा फिलिसिक अम्ल 
(ग थि, 257) और हल्की कृमिनाशक क्रिया वाले कुछ अन्य पदार्थ 
पृथक्‌ किये गये हैं. ओपधि के आमापनों में फिलिसिन नामक ईथर- 
विलेय अम्लीय पदार्थ निश्चित किया जाता है. ब्रिटिश फार्माकोपिया 
के अनुसार, औपब में कम से कम .5% फिलिसिन और अधिक से 
अधिक 2 % अम्न-विलेय, राख होनी चाहिए (8,?., 207; छा.5.70., 
88; 7॥707०, ५, 380). 

अशुद्ध औपच रखने पर जल्दी खराब होने लगती है, इसलिए इस 
ओऔपव से ओलियोरेंजिन अलग कर लिया जाता है जो अपेक्षतया 
स्थायी होता है. श्रोलियोरेजिन भिकालने के लिए शपव का ताजा 
स्थूल चूर्ण बताकर च्यावक में ईथर के साथ रेचन किया जाता है और 
च्यवन प्राप्त करने के वाद च्यवित द्रव को वाप्पन द्वारा गाढ़ी चाशनी 
में बदल लिया>जात्ता है. मान्य विनिर्देश के अनुसार ओलियोरेजिन या 
निष्कर्ष में भार के हिसाव से 24--26% फिलिसिन होना चाहिए. 

फिलिसिन एक सक्तिय कृमिनिस्सारक है और विश्येप रूप से फीता- 
कृमि को बाहर निकालने में कारगर है. यह फीताकृमि के सब रूपों के 
लिए विर्पैला है. यह वयस्कों को 2 ग्रेन की खुराक में कैप्सूलों (तेल 
माध्यम में) या गोलियों के रूप में दिया जाता है. दवाई देने के कुछ 
ही घटो बाद टीनिया बाहर आरा जाते हैं. रसकपूर (कंलोमल) के साथ 
देने पर इसकी कृमिनिस्सारक और विरेचक क्रियाएँ अवश्य होती है. 
उपयुक्त माज्ा में देने पर विपैला प्रभाव कदाचित्‌ ही होता है. इस 
झोगधि का- ऊर्षययोग' पश्चु-चिकित्सा में भी किया जाता है (0.$.00., 
820, 728; ७907, 24: 'शैद्वा70806, 3, 534). 

ड्रा,-श्ोडोप्टोलोसा (मूर) सी. क्रिस्टेस्सन हिमालय में और छोटी 
वनस्पति के रूप में समस्त कब्मीर घाटी में वनों के रूप में (,500- 
3,000 मी,), विशेपतया नमी वाले क्षेत्रों में, पाया जाता है. ड्रा- 
समाजिनेदा (बालिश) काइस्ट कुछ नमी वाले क्षेत्रों में ।,200-2,700 
मी की ऊँचाई पर मिलता है. जिन अन्य हिमालयी जातियों की सूचना 
है वे है . डरा. बारधिजेरा (मूर) ऊझुंत्जे, जो ऐल्पीय क्षेत्रों सौर हिमपाती 
खट्टरो में कश्मीर से सिक्किम तक पाई जाती है; ड्रा. शिम्पेरियाना 
(हाक्स्टेटर) सी. मिस्टेन्सन मसूरी में लगभग 2,00 मी. की ऊँचाई 
पर सामान्य है; और ड्रा. ब्लेनफोर्डाइ (होप) सी. भिस्टेन्सन विदलें- 
पणो से पता चलता है कि इन जातियों के प्रकन्द औपब के लिए ब्रिटिश 
फार्मकोधिया और अमेरियी फार्माकोपिया के मानकों के अनुसार है. 
इनके विश्लेषण सान सारणी । में दिये सये है (२४ए७/ & (॥0फा98, 
$95], 24; 'ज्ञापं। शा था. उपवीचायए |. स्‍द्ाएा, 795), 3, 8; 
4952, |4, 409). 

डा. डेप्टेटा (फोस्केल) सो. पिल्टेन्सन"साइपलोसोरस डेप्टेट्स 


(फोरयल) सिम सारे भारत में मैदानों में और ,800 मो. रही ऊँचाई 





सारणी  - भारतीय ड्राइआप्टेरिस जातियों के प्रकंदों के विदलेषण मान 


जातियाँ स्थान कुल राख अम्ल फिलिसिन ईथर 
2. अविलेय ५, निष्कर्ष 
राख प्र 
26 
डरा. वारविजेरा ग्रुलमग (कश्मीर) 2.3 0.2 2, 7.7 
ड्रा. ब्लैलफोर्डाई छतारी (चम्वा) 3.. 0.40 3.5 8.2 
ड्रा. शिम्पेरियाना. मसूरी 2.8. 09.24 4.4 3.3 
डा. माजिनटा मसूरो 4.]. 0.60 2. 70.7 
डा. श्ोडोप्टोलोमा मसूरी - 3.5. 0.3] 2.3 9.2 





तक पहाड़ों में भी जंगली रूप में पायी जाती है. ऐसी सूचना है कि इस 
पर्णाग के पिच्छकों के जलीय निष्कर्पणों (आाटोक्लेबित) में स्टैफिलो- 
कोकस भौरियस की विरोधी प्रतिजीवाणु-सक्तियता होती है (80॥ «6८ 
उिद्चा70, 56. & (४7., 950--5, 46, 328), 

20ाफ्कबॉपल्श्यर:) 20, . पधिडिनावड (जाया) छटाीठा; 2. काका 
इगा्थॉड (गा,) 8. 099; 70. ठच077ण9्ाव (५०0०९) (९. (फा.; 
22. खाद्ाइएंम्रवाव (शा,) एंड; 2. एरवाशंएशवब (ीीएएण०) 
हचारट; 22. छाव्ाएमबा (09९) 2. (कि. 0. उद्याशफ्लंद्ाध 
(जतठठाडईा,) ९. (का; 2. बशा।द्ाव (मिठाइ९,) (0, (प्राप,+-८फटा०- 
306 ब्रेंशए/॥४5 (#079:,) (एशाए; 8/ब/शोग्र०2ट०020 ४7205 


ड्राइ्रोबेलानाप्स गेट्टनर पुत्र (डिप्टरोकार्पेंसी ) 
7077४0847,5]२0798 (बला. 


लें. - ड्ग्रोवालानोप्स 
9.8.7., ता, 84; 0.9., 245. 


यह ऊँचे वृक्षों का चंश है जो सुमात्रा से बोनियों तक पाया जाता है. 
इन वुक्षों से कर्पूरमय ओलियोरेजिन प्राप्त होता है. ड्रा. ऐरोमेटिका 
गे्टनर पुत्र सिन. ड्रा. कंम्फोरा कोलबुक से, जो एक ऊंचा वक्ष है श्रौर 
सुमात्रा, मलय प्रायद्वीप और वोनियो में पाया जाता है, बोनियो कपुर 
या बैरुस कपूर बनाया जाता है (फराप्ता 709, 79६ ॥, 5). 

बोनियो कपूर (हि. -.भीमसेनी कपुर, बैसस कपूर) ड्रा. ऐरोमेटिका 
की लकड़ी में कोटरों और दरारों में पाया जाता है श्र खुरच कर इकद्ठा 
किया जाता है. यह सफेद पारभासक पिंडों के रुप में रहता है श्ौर 
अनेक दृप्टियों से सिनामोमम फैम्फोरा से काफी मिलता-जुलता है किन्तु 
यह उससे भारी होता है. यह साधारण तापों पर उड़ता नहीं श्रीर 
इसमें एक अपनी विशिष्ट त्तीसी गंध श्रौर तीदण स्वाद होता है. यह 
कपूर की ही तरह दवाइयों और सुगन्ध बनाने के काम झाता है. यह 
कार्वनिक संदलेयणों में भी प्रयुतत होता है. भारतीय चिकित्सा में 
बोनियों वपूर बहुत पसन्द किया जाता है (/मृ०0४४॥०४॥, 393; 
क्तादधायओ, 49; क्ययल्याथा, 294: (.5.70,, 4370). 

रासायनिक दृष्टि से, बोनियों कपूर प्राय: शुद्ध ध-बोनियोल 
(५ #,/0#; गे. थि., 2097; [८]७, +37-4" होता है. उचलते 
नाइट्रिक अ्षम्ल से क्रिया करके इसे साधारण कपूर में बदला जा सकता है. 
/2फ्शण्ट्वाफृबलरबर: 722, ६/०मावाट्य.. छउद्वूएछाव),... 50॥- 
2. ल्वशफ्राकतध एटीएॉ,; (क्‍क्राद्मातााकि। स्वशफ़रॉए दर 


ड्राइमेरिया बोरी (पोलिपोडिएसी) 70एएप»एरा& छ०9 


ले. - डििनारिया 
70.85,7., ए7(), 320; प्लक्कंत्०5, 207. 


यह फर्नो का एक वंश है जो पुरानी दुनिया के कुछ उष्ण भागों में 
पाया जाता है. 

डरा. क्वेंसिफोलिया (लिनिश्नस) जे. स्मिथ सिन. पोलिपोडियस 
वर्वेसिफोलियम लिनिश्रस (सं.- अद्वकात्रि; वं. - गरुड; म.- 
वासिह; महाराष्ट्र-कडिकपन ) सारे भारत के मैदानों में और पव॑तों के 
निचले हिस्सों में पाया जाता है. यह पेड़ों या शैलों पर उगता है और 
इसमें एक छोटा, मोटा गूदेदार प्रकन्द होता है जो लाल-बादामी हृदया- 
कार शल्कों से ढका होता है. पर्णाग-पत्र दो प्रकार के होते हैं : अनुचेर 
और उर्वर. अ्नुर्वर पर्णाग-पत्र समय के साथ वादामी हो जाते हैं और 
छोटे तथा कुछ अवतल होते हैं; इन पर ह्यमस इकट्ठा हो जाता है जिससे 
पौधे की अपस्थानिक जड़ों को पोषण प्राप्त होता है. उ्वर पर्णाग-पत्र 
लम्बे वृत्तों वाले, बड़े, 0.6-2.4 भी. लम्बे, पिच्छाकार पालियों 
वाले और गठन में चमड़े जैसे या झिल्लीमय होते हैं. जिन प्रकारों की 
खेती की जाती है; वे जंगल्ली पौधों से अधिक मजबूत और वृढ़ होते हैं. 

प्रकन्द कड़वा और कपाय होता है. पानी के काढ़े में प्रतिजोवाणुक 
गुण पाये जाते हैं. मलय देश में पर्णाग-पत्र को पुल्टिस की तरह सृजन 
पर बाँघते हैं (इ७॥ < स्‍िद्यातं, लें. & ८४४/., 950-5, 46, 
328; 870070॥, ॥, 862). 
-ी०ाफ़ब्रीवल्टवर+ 2. कृष्शलॉमिंव (ंता,) 3. $ग्रांती इ$च्ा. 
20फए7चॉशा दृष्शट[एश[|काः! या, 


ड्राइपिदीज्ञ वाल (यूफोबिएसी ) 0एशएटाए5 एशा 


ले. -- ड्रिपेटेस 
कक], छ7 ॥70., 9, 339; 9]. &5४४थ॥), ५, 75 


यह सदावहार, इमारती वृक्षों और झाड़ियों का एक वंश है जो 
उष्णकटिबंध में सर्वत्र पाया जाता है. भारत में लगभग 5 जातियाँ 
मिलती हैं जिनमें से असम में 8 के मिलते की सूचता है. 
ड्रा. सदसेसिलिस पैक्स और हाफमैन (सित. साइक्लोस्टेमोन 
सबसेसिलिस कुर्ज ), ड्रा. प्रिफियाइ पैक्स और हाफमैन (सिन. सा. 
प्रिफियाइ हुकर पुत्र), डा. लेंसिफोलिया पैक्स ओर हाफमैन (सिन. 
सा. इंडिकस म्यूलर आव आर्गो), डा. एग्लेंडुलोस। पैक्स और हाफमैन 
(सिन. सा. एग्लंडुलोसस कुर्ज ), ड्रा. इलिप्टिका पैक्स और हाफमैन 
(सिन. सा. इलिप्टिकस हुकर पुत्र), डरा. असामिका पैक्स और हाफमैन 
(सिन. सा- असामिकस हुकर पुत्र) और ड्रा. लांगिफोलिया पैक्स और 
हाफमैन (सिन. सा. लॉंगिफोलियस ब्लूम) अ्रसम के वृक्ष हैं. डरा. 
प्रिफियाइ एक बड़ा वृक्ष है. इससे असम पहाड़ियों की सबसे मूल्यवान 
डइमारती लकड़ी मिलती है. लकड़ी का रंग हल्का भूरा होता है और 
यह कठोर तथा कभी-कभी रेज़िनी होती है. अन्य बहुत-सी जातियों 
की लकड़ी का रंग बहुत हल्के पीले से (क्रीमी) तक होता है. कमी- 
कभी लकड़ी बगली घारियों से युक्त तथा महीन गठन वाली और कठोर, 
मजबूत और भारी (भार, 870-848 किग्रा./घमी.) होती है. 
आसपास के इलाकों में सह्‌ मकान बनाने में, हल्के काम के लिए और 
फर्श तथा दूसरे भीतरी कामों के लिए प्रयोग में आती है. ड्रा- लांगि- 
फोलिया से एक रेशा (अधिकतम लम्बाई, 2.0-2.7 मिम्ी-) प्राप्त 
होता है जो दूसरे रेशों की लुगदियों के साथ मिलाकर काग्रज्ञ बनाने के 


ड्राइमेरियए 


लिए उपयुक्त है [टम्०फ्रतएप & छ्तत5०, उतशवींध्ा फग, स्‍१९८., 
2४.5., एम्ा., 946, 4(3), 9; छेणापा, 3, 868]. 

डरा. सेक्रोफिला पैक्स और हाफमैन (सिन. सा. सेक्रोफ़िलस ब्लूम) एक 
बड़ा वृक्ष है जिसके तने पर नालियाँ बनी होती हैं और शाखाएँ पृथ्वी 
के समान्तर फैली होती हैं. यह वृक्ष पश्चिमी घाटों और अंडमान 
द्वीपों में पाया जाता है. इसकी लकड़ी धूसर-सी पीली, धूमिल रंग की, 
चिकनी, कठोर और भारी (भार, 880 किग्रा./घमी.) होती है. यह 
अधिक काम की नहीं है. फल का गूदा कड़वा और विपैला होता है. 
ड्रा. कानफर्ठिफ्लोरा पैक्स और हाफमेन (सिल. सा, कानफर्थिफ्लोरस 
हुकर पुत्र) पश्चिमी घाटों का वृक्ष है. इसके फल साँभर हरिण द्वारा 
खाये जाते है. इन्हें मत्स्य-विष के रूप में भी काम में लाते हैं. लकड़ी 
हरी-सी घूसर, चिकनी, ठोस, कठोर और भारी (भार, 896 किग्रा./ 
घमी.) होती है (80फ्रत्रं।0ा, 290; 78900, 7, 458). 
काफ्राक-एध्िटरवर) 20. डातउ९5ऊातं5ड 2४% & सर्तीति, ($एफए, <(#००- 
डॉशा।गा 5॥85९557॥5 कुफट); 2. हपी।[#फं ऐ४४ 6 फर्तीत, 
(5995. ८7. क्षापीएं सिठठा, (.); 20. /क्षालुलिंव 78४४ & पतीकि, 
(5,. (7. कारगर 0056, +); 2. हवा ९४४ < सलगीा- 
(3ज. ९. कावबाॉलाड चली, ७8.); 2. ट्टॉक्रावा्स०ध रिश४ <६ 
ल0तीए, (5, ८. ट्झाक्रा्राध०0% दिपारएी); 22. 2/फ्/८4 27०४४ < 
छत, (5च्च्जण, 2. ९फ़राटछ ल्ल000. ६); 2. कडइद्ाएंट्द एज 
<& छ0तगए, (8फ्ा, ८. क्रडद्ाओंटछ नि0एण:, .); 2. णाइऐरिंध 
ए७८ & प्ृ0ठसजि. (8एछ७, ९. /माटइ्प्रेगांफ फीफार); 2. काहलउ- 
शांग्राब १४४ & लता, (5ञश., 0. मरावशक्ाओआएआए फ्रीष्ाा९); 
2. व्रणरशि्रीमव्र ए8%४ & छूर्णीए, (इचज्जञा. 0. ८णाशि[ए/0+6 
घछ०065:. $.). 


ड्राइमिकार्पस हुकर पुर (एनाकाडिएसी ) 0एाशए02&एए08 
घ0००:. . 
ले. - ड्रिमिकारपूस 

9.8.9., पा, 94; है. छा. ॥70., ता, 36. 


यह पूर्वी हिमालय, असम और अंडमान द्वीपों में पाया जाने थाला 
बुक्षों का एक एकलप्ररूपी वंश है. 

ड्रा. रेसोमोसस हुकर पुत्र (वं. - तेलसुर; असम - अमदाली- 
आमसेलेंगा, डिएंग बोड़ा; लेपचा - बोस कुंग; नेपाल - कासी ) एक 
सदावहार वृक्ष है जो 24 मी. तक ऊँचा होता है. लकड़ी पीताम घूसर, 
घने दाने बाली, कुछ कठोर और भारी (भार, 976 किग्रा.|घमी.) 
आर बदरंग हो जाने वाली होती है. इस पर पालिश अच्छी चढ़ती है. 
असम में यह वहुधा सुहागा फेरने और डोंगियाँ चनाने के काम आती है. 
चटमगाँव में सबसे अधिक नावें इसी लकड़ी की वनती हैं. कहा जाता है 
कि इस लकड़ी के लट॒ठों में से काठकर 5 मी. लम्बी और 2.7 मी. 
घेरे वाली नावें बनाई गई हैं (08फ9०, 22). 
खंावट्वावीवटटरवरट, 20. 7द020705%5 लि00. 4. 


ड्राइसेरिया विल्डेनो (कैरियोफिलेसी) 7ए४४४५ए74 एसात, 


ले. - ड्रिमारिआा 
कग., छू 3796., 7, 244. 


यह कुछ कम खड़ी बूटियों का छोटा वंश है जो अधिकतर उप्ण- 
कटिवंधीय अमेरिका में पाया जाता है. ड़ा. कॉर्डटा चिल्डेंनो उप्ण- 
कंटिबंघीय और उपोप्ण कटिवंधीय भारत में 2,00 मी. की ऊँचाई 
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डराइमेरिया 
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तक सिक्किम में और पश्चिम की ओर पंजाब तक पाया जाता है. यह 
चारे के लिए और भूमि अपरदन को रोकने के लिए, विद्येपतया खड़े 
ढलानों पर, और भूमि संरक्षण के लिए उपयोगी समझा जाता है. वागान 
में भूमि संरक्षी फसल के रूप में इसका महत्व भली-माँति सिद्ध नहीं हो 
सका है. श्रीलंका के चाय-वागानों में किये गये प्रेक्षणों से ज्ञात होता है 
कि ड्राइमेरिया से चाय की उपज घट जाती है और तैयार चाय के बाह्य 
रूप पर बुरा प्रभाव पड़ता है. सूचना है कि इस पौधे के रस में मृदु- 
विरेचक और ज्वरनाणक गुण होते हैं (# 'शैश्याण्वी णी सिल्टा 
छाधघाआए, 84, 90; 96४50॥, 7€व (ध/7., 4946, ३8, 84; 
छणातथा।, ॥, 86). 

टब्ाए'कॉाएपविटट्वटल 2. टावर शत, 


ड्रासिना लिनिश्रस (लिलिएसी) 79२००0«४२७ वाग. 
ले. - ड्रासेना 

9.85.7., ॥, 93; 7स्‍, 87. 700., शा, 327. 

यह झाड़ियों अ्रथवा वृक्षों का वंश है, जिसकी पत्तियाँ अत्यन्त रंगीन, 
बहुधा चितकबरी होती है. यह पुरानी दुनिया के कुछ उष्ण भागों में 
पाया जाता है. भारत में इसकी 6 जातियाँ जंगली पाई जाती है और 
बहुत-सी विदेशी जातियों की अनेक किसमें भारतीय उद्यानों में शोभाकारी 
व॒क्षों के रूप में उगायी जाती हँ. इनका प्रवर्धन अ्रन्तःभूस्तारियों के 
विभाजन से, गाँठ से, डाली कलम से और गूटी दाव से किया जाता है. 
ये किनारियों, शैल उद्यानों तथा ग्मलों में लगाने के लिए अत्यन्त 
अनुकूल है. ये श्रच्छी दुमट मिट्टी में, जिसमें चूना रहता है, खूब पनपती हैं 
(सरणावए४०, 323; (5008]95%एक॥ग्रां४289", 336). 

ड्रा. श्रंगुस्टिफोलिया रॉक्सवर्ग (हिं. - वकरीपत्ती) एक जंगली 
जाति है जो 2.4-6 मी. ऊँची होती है और हिमालय के कम ऊँचाई 
वाले भागों में ,800 मी. की ऊँचाई तक और खासी पहाड़ों तथा 
अंडमान द्वीपों में पाई जाती है. इस पौधे की पत्तियाँ वकरियों को 
खिलाई जाती है. सूचनाश्रों के श्रनुसार पत्तियों का 'रस जावा में केकों 
तथा खाद्य पदार्थों को रंगने के काम झाता है (एऐशाता50॥7, 26; 
8ण070॥, ॥, 85), मु 

पूर्वी अफ़ीका और दक्षिणी अरव की डरा. शिज्ञेथा वेकर और डरा. 
सिनावारी वाल्फोर पुत्र, आदि कुछ जातियों से (जंजीवार ड्रौप, सोकोत्रा 
ड्रेगन्स ब्लड) एक लाल रेजिन निकलता है जो डीमोनोराप्स जातियों 
से प्राप्त असली अजगर के खून जैसा होता है. यह काँच की तरह भंगुर 
सूखे बूँदों के रूप में रहता है पर इसमें अ्रसली '“ड्रेगन्स ब्लड' से यह अ्रन्तर 
है कि इसमें फल-शल्क नहीं होते और इसे गर्म करने पर इसमें से वेजोइक 
अ्रम्ज की गंध नही झाती. यह रेज़िन वानिणों और लैकरों में उपयोग 
के लिए भारत में वाहर से मेंगाया जाता था. कभी-कभी प्लास्टरों को 
रंग देने के लिए भी इसे काम में लाते हूँ. वम्बई से प्राप्त एक वाज़ारी 
ममूने में 45% ऐल्कोहल-विलेय पदार्थ और 5.7% खनिज पदार्थ 
पाया गया है (छणाया, ॥0९. ला; एजाग्ल:, शशातेशा & 
धि०0एुथ, वी, 504; ४७४5, 425; छद्या७, 435; 8.0.0., 
934, 925). 
ईकलटकरटए 20. क्राह्ाएाएटिीव रिठ555,.; 0. उलीउक्याएधव मबस्टा; 
42. लातस्‍वादधाएई फ्री, 4; _2070॥एण0०575 5909- 


डासेरा लिनिश्नस (डासेरेंसी) 077058२/ पाया. 
ले. - ड्रोसेरा 
9.8,7., गा, 95; ॥]. 87. ]गत., त, 424. 


यह बहुवर्षी कीटभक्षी वूटियों का एक वंश है जो उप्णकटिबंधीय 
ओर झीतोष्ण प्रदेशों में पाया जाता है. ये पौधे नम और दलदली स्थानों 
में होते हैं और कभी-कभी तो पानी में उतराते रहते है. ये सनड्यू' या 
ड्यू प्लांट' के नाम से पुकारे जाते हैँ. इसकी तीन जातियाँ भारत में 
मिलती हैं. 


ड्रा. पेल्टेडा स्मिथ >>ड्रा. लुनैटा वुखनन-हैमिल्टन (हि. - मुखजाली; 
पंजाब - चित्रा) एक नाजुक बूटी है जिसकी ऊँचाई 7.5-30 सेंमी.; 
और पत्ते छत्रिकाकार, ग्रंथिल होते हूँ. यह सम्पूर्ण भारत में पहाड़ियों 
पर 3,000 भी. की ऊँचाई तक पाई जाती है. पत्तियाँ कड़वी और 
खट्टी होती हैं. पिसी हुई पत्तियाँ नमक लगा कर या विना लगाए स्फोटक 
की तरह प्रयुक्त की जाती हैं. उनमें पेप्सिन की तरह एक प्रोटीन- 
अपघटनी एंजाइम होता है. इसके पौधे से एक पीताभ बादामी क्रिस्टलीय 
वर्णक बनाया गया है जो ऑस्ट्रेलियाई जाति डरा. व्हिटेकराइ प्लांखान 
की कन्दीय जड़ों से निकाले जाने वाले वर्णक जैसा होता है. इससे रेशम 
पर पक्का अच्छा वादामी रंग चढ़ता है. कहा जाता है, वैद्य इस पौधे 
का उपयोग स्वर्णभस्म बनाने में करते है जो सिफलिसरोधी, स्वास्थ्य- 
वर्धक और पौष्टिक होती है (फऋ़लाशश, ॥, 420; 709700, 
फ्राधावशा & 6009०, 7, 593; वैषद्बताधथाएां, 34), 

, ड्रा. बरमनाइ वाल ग्रंथिल रोमों वाली एक छोटी बूटी है जो मैँदानों 
में सब जगह और पहाड़ों पर 2,400 मी. की ऊँचाई तक पाई जाती है. 
इस पर गुलाबी रंग के फूल छोटे अ्सीमाक्षों और शूकों के रूप में झाते हैं 
यह पौधा प्रवल रक्तिमाकर है. 

ड्रा. इंडिका लिनिश्व्स डेकन प्रायद्वीप में, विशेषतया पश्चिमी तट 
पर, पाया जाता है. इण्डो-चीन में इस पौधे का मलहम गुखुरू पर लगाया 
जाता है (7, & 9950०, ॥, 4005). 

ड्रासेरा जातियाँ कड़वी और दाहक होती हूँ. ढोर इसे नहीं चरते 
(3णाता।, 7, 86). 


9770-शवटट्वट+ 20. #शाव्रिव शिग्वा,5790., गाद्ाव उिप्ला--छिशा,; 
2. एम्माद्ाां फश; 2. ग्धींटव ती।- 


ड्रेबा लिनिश्नस (कऋूसीफेरी ) 
797२22988 वात. 


ले. - ड्रावा 
ह]. 9. ॥गञ0., |, ]4]., 


यह गुच्छेदार, सहिप्णु, एकवर्षी या वहुवर्षी बूटियों का एक बड़ा 
बंध है जिसमें ताराकार रोम होते है और संसार के शीतोष्ण शौर 
उत्तर-प्रुवीय प्रदेशों में, ग्रधिकतर पर्वतों में, पाया जाता है. भारत में, 
मुख्यतः: हिमालय प्रदेश में, 3 जातियाँ मिलती है. कि 

ड्रेवा बोने संहत पीधे हैँ जिनमें छोटे-छोटे किन्तु काफ़ी बड़ी संग्या में 
फूल भाते हैं. ये पौधे छैल-उद्यान के लिए अत्यन्त श्रनुकुल पड़ते हैं 
इन्हें घूप वाले स्थान भर खुली मिट्टी की झ्रावश्यकता होती है, और ये 
मुस्यत: विभाजन द्वारा, पर कभी-कभी बीज से भी, प्रवरधित किये जाते 
हैं. उन पर पत्तों का एक घना गुच्छक होता है श्रौर एक साथ तमाम 
वृक्ष लगाने पर अच्छे लगते हूँ. ड्रे. म्यूरलिस लिनिम्रस कश्मीर में ,800 
मी. वी ऊँचाई तक पाया जाता है. यह पौधा स्थेन में प्रतिस्कर्बी के 
रूप में प्रयुक्त किया जाता है (छश्ञा००, 947, ।, 068; (४४0६, ०. 
209क्राह2* आधा, 775/. 50०९., 939, 40, 704). 
(फाल॑शिवल/ 2. माहवा जाग. 


डरकोींशियम लिनिञश्रस (एरेसी) 79743 00गाए// पता 


ले. +- ड्राकोनटिऊम चि 
90.5.7., ॥, 93; छ७ा८०, 947, 3, 07] 


यह लम्बे व॒न्तों से युक्त पत्तियों वाली वटियों का वंश है जो उप्ण- 
कटिवंधीय अमेरिका में और उद्यानों में उगाया जाता है. 

डर, पालिफिलम लितिअ्रस (वम्बई - सेवाला) कहीं-कहीं भारत में 
उगाया जाता है. यह दमे और ववासीर में तथा आर्तवजनक के. रूप 
में काम आता हैं (00978, 485) 
##्वल्टबर,) 22, 70)07%7पवा ता, 


ड्रुकोसेफेलम लिनिग्नस (लेबिएटी) 0977400"छए्रदा.एथ 
) 9 / !। मे 


ले. -- डाकोसेफालम 
70.85.7.., व. 92: का. 8. गाते... 3५७, 665; छरा-, & छ50 
गा, 2005, ?॥, 765 3 


यह एकवर्षीय या वह॒वर्षीय, अधिकतर सीधी खड़ी बदियों का वंश 
है जो दक्षिणी यरोप और शीतोप्ण एशिया में पाया जाता है. भारत में 
इसकी 8 जातियाँ मिलती हैं. डरे. मोल्डैविका लिनिश्रस (हि. - तुलुम- 
फेरंजीमिश्क) एक सीधी खड़ी, एकवर्पी, सु्गंधित बूटी है जिसकी 
ऊेचाई 0.3-0.6 भी.; पत्ते भालाकार, क्रकची; तथा फूल नीले होते 
हैं. यह पश्चिमी शीतोप्ण हिमालयी क्षेत्रों और कश्मीर में 2,/00- 
2,400 मी. की ऊँचाई तक पाई जाती है. कभी-कभी इसे सजावट के 
लिए बोया जाता है. इसके बीज मैदानों में अक्तूबर में और पहाड़ी पर 
मार्च में बोए जाते हूँ (772९०, 392) 


रूस में इस पौधे की खेती एक वाष्पशील तेल के लिए की जातो है. 
इसमें तेल की उपलब्धि 0.008 से 0.॥7% त्क विचरित होती 
रहती है. तेल में सिद्राल, 25-50; जिरैनिग्नाल, 30; नेराल, 7; 
सिट्रोनेलाल (? ), 4; और थायमाल, 0.2%; एक सेस्क्‍्वीटर्पीनि, एक 
ऐल्डिहाइड और सम्भवतः लिमोनीन रहते हैं. ऐसी सूचना प्राप्त है कि 

पट्कोणीय स्तम्भ वाली ड्रै. भोल्डेविका वर. हेक्सांगोतम किस्म में इससे 

अधिक सुलभ वर्गाकार स्तम्भ किस्म से अधिक प्रतिशत तैल (0.33- 
0.627%) होता है. इस तेल से सिट्राल निकाला जाता है. इसके 
निष्कर्पण के एक प्रक्रम का विवरण प्रकाशित हो चुका है (#ए#धष्यशाश, 
, 3028: (॥७०. 4857., 938, 32, 3083; 942, 36, 3629). 

मह पौधा टानिक, स्तंमक और जल्दी घाव भरने वाला माना जाता 
है. वीज, ज्वर में शामक के रूप में दिये जाते है (000. & 8950, 
]0०. एा..) 

ड्रे. हैदरोफिलम वेंथम (पंजाब और लद्दाख - जंडा, शंकु) छोटी, 
2.5-25 सेमी. ऊँची, वूटी है. इसके पत्ते दीर्घायत-अंडाकार और फल 
सफ़ेद होते हैँ. यह उत्तर-पश्चिमी हिमालय में 3,900--4,800 मी. 
की ऊँचाई तक और सिक्किम में ),500 मी. की ऊँचाई तक पाई जाती 
है. भेड़-वकरियाँ इसके कलले चर जाती हैं. कहा जाता है कि जड़ों की 
तरकारी बनाई जाती है 
7.वहांवावर, 32. मारधविकापंस्व (व, ; 
॥2/श"979/#37#ए7 ठउिशाती, 


ड्रैगन सक्खियाँ -- देखिए कौट 
ड्रेगन्स ब्लड, ईस्ट इंडियन - देखिए डीमोनोरोप्स 
ड्रोमेडेरियस - देखिए ऊंट 


शा, ॥एचएणगा।वएध।; 7). 


त्‌ 


तम्वाक्‌ - देखिए निकोठिआना 


तामड़ा 5.&एशरटा 


चामड़ा (आ. घ., 3.2-4.3; कठोरता, 6.5-7.5) निकट सम्बन्धित 
खतिजों के वर्ग का सामूहिक नाम है. ये खनिज समारईतिक 
श्रेणी के हैं. इन खनिजों का क्रिस्टलीकरण द्वादशफलकों, समलम्ब- 
फलकी या दोनों रूपों के संयोग से, घनीय समुदाय के रूप में होता है 
इसकी चुति काचाभ से रेजिनी तक होती है और विभाजित होने पर यह 
शंखास या असम टुकड़ों में टूट जाता है. तामड़ा पारदर्शी, पारभासी 
अथवा अपारदर्णी किसी भी अवस्था में पाया जा सकता है 

तामड़ा खनिज विकीर्ण कणों के रूप में या उसके कार्यांतरित गलों, 
अवसादी उत्पत्ति के नाइसों और शिस्टों और किस्टलित चूनापत्यरों 
में सामूहिक रूप से पाया जाता है. इसके कुछ प्रकार, जैसे कि ग्रेनाइट, 
साइनाइट, पेग्मेटाइट, पेरिडोटाइट या सर्पेण्ठाइन आग्नेय शलों में पार्य 
जाते हूँ. यह बालू और बालुकादमों के भारी अपरदी अवश्ेेपों का एक 
अवयब हैँ. भारत और श्रीलंका की समूद्रतटीय बालू, प्रायद्वीपीय भारत 


की नदियों की काली वालू और गोण्डवाना कोयला क्षेत्र के कुछ चलुआ- 
पत्थर इसके उदाहरण हूँ 

तामड़ा खनिज का रासायनिक संघटन काफी वदलता है लेकिन 
यह संघटन सामान्य आर्थोसिलिकेट सूत्र 3२”0.7२,/”“0..390, 
जैसा होता है, जिसमें १९-८७, थैंट, #6”, 3७४” तथा २९--४॥। 
86, (५””; कुछ में अंशत: सिलिकन का स्थान टाइटेनियम ले लेता 
है. तामड़ा के निम्नलिखित प्रकार पहचाने जा सकते हैं: पाइरोप, 
उज820.4,0..39870,; ऐलमंडाइन, 38८0.4,0..350,; ग्रास- 
लर, 3९७0.8.,0..3980.; स्पेसार्टीन, 3070.4॥,0..350. 
ऐण्डाडाइट, 3९:0.56.0..39१0,; और यवेरोवाइट, 30.७0.(४५0. 
380... प्राकृतिक त्ामड़े का रासायनिक संघटन इनमें से किसी 
विशेप सूत्र के अनुसार न होकर दो या अधिक प्रकार के समाकृतिक 
मिश्रण के सन्निकट होता है, जिसमें एक प्रकार अधिक मात्रा में विद्यमान 
हो सकता है. ऐम्फिवोलाइट, हार्नब्लेण्डीय शिस्ट और पाइरोक्सीन 
शैलों में विद्यमान लाल तामड़ा पाइरोप, ऐलमंडाइन, ग्रासुलर के समा- 
कृतिक मिश्नण के रूप में उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किया जा सकता है 
(द्राठटालसम्फचश्ताँंद खीवाएएट्ड,, 795, 40, 28) 


तामड़ा 


उउत 


तामड़ा 


॥ 20 


पाइरोप (मैग्नीशियम-ऐलुमिनियम तामड़ा) का रंग माणिक्य 
लाल से म्रा-लाल तक होता है. उसका गाढ़ा रंग उसमें लोहा, मंगनीज़ 
या ऋरोमियम में से एक या अधिक की उपस्थिति के कारण होता है. 
रंगहीन श॒द्ध पाइरोप, जो निश्चित रूप से नीरंग होना चाहिये, प्रकृति 

नही पाया जाता है और मैग्नीशियमी प्रकार के अ्रधिकांश तामड़ा 
क्रिस्टलों में मेग्नीशियम लगभग 75% के सन्निकट पाया जाता है. 
एक्लोजाइट, पेरिडोटाइट तथा सर्पेण्टाइनों में मैग्नीशियमी तामड़ा 
पाया जाता है 

रोडोलाइट, केप रुवी और पाइरलमेण्डाइट पाइरोप प्रकार के 
तामड़े हूँ. रोडोलाइट लाल रंग का एक मूल्यवान रत्न होता है. 

ऐलमंडाइन या ऐलमंडाइट (लौह-ऐलुमिनियम तामड़ा) गहरे 

लाल से नील-लोहित रंग का होता है. इसमें तीन वैंडों का अभिलाक्षणिक 

अवशोपण स्पेक्ट्रम मिलता है. इसकी मूल्यवान किस्म गहरे लाल रंग 
की और पारदर्णी है. ऐलमंडाइट अभ्रक शिस्ट और नाइस के समान 
का्यांतरित शलों का एक साधारण खनिज है. स्कीएजाइट (फेरस- 
फेरिक तामड़ा) भी इसी श्रेणी का तामड़ा है 

ग्रासुलर या ग्रासुलेराइट (चूना-ऐलुमिना तामड़ा) प्राय: क्रोमियम 
श्रौर श्रन्य किसी धातु की उपस्थिति के कारण पीला-हरा, भ्रपीतारक्‍त 
या मरकत हरा होता है. सिनेमन-स्टोन (हेसोनाइट ), रोमनजोबाइट 
श्रौर सक्सिनाइट ग्रासुलर के ही भिन्न रूप हैं. सिनेमन-स्टोन प्राय: 
जिरकान (हायासिन्य ) मान लिया जाता है किन्तु सिनेमन-स्टोन को 
उसके निम्न आपेक्षिक घनत्व की सहायता से आसानी से पहचाना 
जा सकता है. श्रीलंका का यह एक कम मूल्यवान रत्न है. ग्रासुलराइट 
सामान्यतः कायान्तरित चूनापत्थरों में पाया जाता है 

स्पेसार्टोन या स्पेसार्टाइट (मंंगनीज-ऐलुमिनियम तामड़ा) सामान्यत: 
लाल, भूराभ लाल या पीले रंग का और समलम्ब फलकी होता है 
स्पेसार्टाइट-प्रचुर ऐलमंडाइट प्रकृति में व्यापक रूप से पाया जाता है 
ऐसे ऐलमंडाइटों के नाम हूँ : स्पैलमंडाइट, स्पैनडाइट, काल्डेराइट 
ओर ब्लाइथाइट 

ऐंण्ड्राडाइट (कैल्सियम-फेरिक तामड़ा) के अन्तर्गत कोलोफोनाइट, 
एंप्लोम, डेमंटाइड, जेलेटाइट और टोपैज़ोलाइट आते है. ऐण्ड्राडाइट 
साधारणत्तया भूरे रंग का होता है. कभी-कभी हरे, पीले और गहरे 
लाल रंग के क्रिस्टल भी मिलते हैं. यह एक लाक्षणिक कायांतरित 
खनिज है, यद्यपि कभी-कभी यह चूनापत्थर-युक्त आग्नेय शैलों में भी 
पाया जाता है. तृण-हरित डेमंटाइड का उपयोग मणि के रूप में होता है 

मेलानाइट, इवाराइट और स्कारलोमाइट टाइटेनियमयुकत ऐण्ड्रा- 
डाइट हैं जो मब्यवर्ती और आधारभूत आग्नेय शैलों में पाये जाते 
हूं. ये साधारणत: काले, धूमिल या रेजिनी होते हैँ. पतले काट में 
इनका रंग गहरा भूरा होता है 

कोलोफोनाइट मोटे दानों वाला प्रकार है. इसका रंग गहरा लाल 
या भूरा श्रौर युति रेज्िनी होती है. ऐप्लोम एक द्वादशफलक ठोस 
है जिसके रेसायुक्त फलक समान्तर पटफलक के छोटे विकर्ण के समान्तर 
रे है. अन्य रेखायुवबत फलक सामान्यतः बड़े विकर्ण के समान्तर 


0000 


स्कार्लोमाइट [3090,(00८, 44).0..3(59 77)0,] एक स्थूल, काला 

टाइटेनियमयुवत ऐण्ड्राइइट है. इसमें टाइटेनियम सिलिकन का 
स्थानापञ्न तो होता ही है साथ ही 7.0. की अवस्था में भी 
विद्यमान रहता है. 

यूवेरोबाइट या श्रौवरोवाइट (कौल्सियम-क्रोम तामट़ा) सामान्यतः 
मरफत-हरित रंग का होता है और भोमाइट-युक्त सर्पेटाइन में पाया 
जाता है. 


वितरण 


आंध्र प्रदेश - तावगेरी क्षेत्र से नाइस में अभ्रक के साथ लोहा-ऐलु- 
मिनियम तामड़ा के किस्टल प्राप्त होते हैं जिनका व्यास लगभग .25 
सेंमी. है. वारंगल जिले के पलोंचा और गरीवपेट क्षेत्रों से गार्नेंट्युक्त 
नाइस और कायनाइट शिस्ट पाये जाते हैं. गा्नेटयुक्त शैल की पहाड़ियों 
से बहती हुईं नदियों की बालू में बहुमूल्य तामड़ा पाये जाने की सूचना 
मिली है. बहुमूल्य तामड़ा को बहुत-सी मात्रा मद्रास भेजे जाने का 
उल्लेख मिलता है. वहाँ पर इसकी कटाई करके इन्हें है पे की 
कोटि में बना लिया जाता है. हे 

विजगापटम्‌ जिले के कोडुराइट शैलों में मिश्रित संययी- ता ग्रासुलें- 
राइट-ऐंण्ड्राडाइट, या स्पेसार्टाइट-ऐण्ड्राडाइट) के तामड़ा क्रिस्टल 
आमतौर पर प्राप्त होते हैं. ये क्रिस्टल चिपुरपल्ले क्षेत्र से प्राप्त मैंगनीज 
अयस्कों (पाइरोलुसाइडट, साइलोमिलेन और वाड) में विखरे कणों 
के रूप में प्राप्त होते हैं. अधिकांश क्रिस्टलों का रंग गहरा लाल या 
गुलाबी और थोड़े से क्रिस्टलों का भूरा या पीला होता है. 

प्रायह्वीप के दक्षिण भाग के तटवर्ती बालू में नाइस और चानोकाइट 
से प्राप्त तामड़ा विद्यमान है (२8०, 7-0८. खाद 4€बर्वे, &6॑., 
953, 388, 20) 

कृष्णा जिले में कोण्डापल्ले (6"37” ; 80"32') एक समय 
मणि की कोटि के तामड़ा क्रिस्टलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था. 
बेजवाड़ा के निकट शौर कृष्णा नदी के तटवर्ती क्षेत्र में भी तामड़ा पाया 
जाता है. इस तामड़े की उत्पत्ति इस क्षेत्र में पाये जाने वाले गारनेटयुक्त 
नाइस तथा खोण्डालाइट से हुई है. 

नेलौर ज़िले के कायांतरित झैलों में तामड़ा क्रिस्टल प्रचुर मात्रा में 
विद्यमान है. अश्नरकी शिस्ट तथा ग्रेनाइट पेग्मैटाइट में 5 सेंमी. से 
भी अधिक व्यास के तामड़ा टुकड़े मिलते हैँ. उतुकुर (4704/ : 
79%44'30”) अश्नक क्षेत्र के शिस्ट से भी द्ादशफलकी तामड़ा क्रिस्टल 
(कभी-कभी रत्न श्रेणी के भी ) एकत्र किये जा सकते है. इनका उपयोग 
अपधघर्षक सामग्री के लिए होता है. प्रिड्डालुर (4476” : 7947“) 
के निकट संकारा अ्रश्रक खान के कड़े के ढेर से समलम्बफलक-क्रिस्टल 
प्राप्त होते हैं. इस जिले की नदियों की बालू से भी तामड़ा क्रिस्टल प्राप्त 
किये गये हैं. कोरिसा कुण्डा (4?]]7 ; 79243”) से 800 मी. 
पश्चिम की ओर .28 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में तामड़े की साध्यमात्रा 
विद्यमान है. इन क्रिस्टलों का व्यास 3.75 सेमी. तक है (६749779॥, 
ैडशा।, ६९०7. ७ आवां4, 95, 80, 2; (5॥0970, 7२९८. &९४४', 
50877', 7ध4ां०, 4934, 68, 35) 

स्पेसार्टाइट-ऐलमण्डाइट (स्पैलमण्डाइट) तामड़ा नेलौर जिले में 
विराडावोले (4?20' : 7946”) के पेग्मैंटाइट डाइक से प्राप्त 

हुआ है. विज़्गापटम्‌ जिले में कोडुर (8"6'30” : 8223“), गरभम 

(8?2/ : 83727") तथा अन्य स्थानों के तामड़ा शलों में स्पेण्डाइट 
पाया जाता है. गरभम से प्राप्त तामड़ा में स्पण्डाइट के साथ-साथ 
फैल्डेराइट भी उपस्थित है (छल्ा0, उ>4०क- हटा, 567. मधोव, 
909, 37, 64; ्व0, 7"/ए7८,. ॥धांव7 अल्यदे, ठ्ल॑,, 953, 
388, 20) 

उड़ीसा -- विनका से आगे महानदी आाकियन कालीन गार्नेंटमय 
शैलों से गुजरती है. इस नदी की निम्नतर दिश्या के बालू को धोने से 
तामड़ा त्रिस्टन प्राप्त हुये हैं (#टा0% 7?९८८- &ट्ा, 5067. 7धधौां4, 
92, 53, 266) 

गंजाम जिले में बोइरानी (97357 
शेल के साथ तामड़ा पाया जाता है. इसका संघटन ग्रासुलरादट 


4745'30" ) में कोडुराइट 
तथा 


ऐंण्ड्राडाइट के बीच का है जिसमें कभी-कभी मैंगनीज श्रॉक्साइड की 
पर्याप्त मात्रा विद्यमान रहती है. इसका रंग सिरनेमन-भूरा या हल्का 
भूरा होता है. नौतुन-बरामपुर के निकट ऐलमैंडाइट, पाइरोप, ऐण्ड्रा- 
डाइट और स्कीएजाइट के साथ स्पेसार्टाइट पाया जाता है (छ&707, 
शा, 8९०. 807. आवोंद, 909, 37, 655 #छाप्र0०, #₹€८. 
2९०. 30 आधांव, 4926, 59, 203). 
गंगपुर जिले में ग्रेवाइट नाइस, फाइलाइट, श्रश्नक शिस्ट और 
स्टौरोलाइट मिश्रित नाइस तथा शिस्ट में तामड़ा (ऐलमंडाइट) एक 
गौण खनिज के रूप में विद्यमान रहता है. स्पेसार्टाइट तामड़ा इस जिले 
से प्राप्त गोण्डाइट शैलों का एक सामान्य श्रवयव है ((संशाप्तव्०, 
खशा, 82०. कण, वात, ।937, 7॥, 35). 
कालाहाण्डी जिले की खोण्डालाइट श्रेणी के नाइस तथा शिस्ट में 
तामड़ा पाया जाता है. 
उत्तर प्रदेश - गढ़वाल की सरस्वती-अलकतन्दा घाटी में तामड़ा- 
मिश्रित पेग्मैटाइट का पता चला है. प्रेनाइट में तामड़ा एक गौण 
खनिज के रूप में विद्यमान है (&७१७७, 7९९९, 8९०. 50. कातोच, 
935, 69, 66). 
कहसोर -- निचली स्पिती घाटी और हनले मठ, रुपशु, के पास 
कोमाइट मिश्रित यूवैरोबाइट भी पाया जाता है (५श्ञा०, #श7- 
8८९०. छत. गाधां०, 3866, 5, 67; नशा, शेशक्षाप्वां ० 
(९०7727 ० गाता, 887, ७६ 4, 9). 
केरल - जावनकोर की समुद्रतटीय बालू में अच्छे रंगों के तामड़ा 
क्रिस्टल पर्याप्त मात्रा में पाये जाते हैं. 
तमिलनाडु -- कोयस्वट्र जिले में शिवामलाई पहाड़ियों पर कुरण्डम- 
सायनाइट शैल में रोडोलाइट एक गौण खनिज के रूप में पाया जाता है. 
नीलगिरि जिले में ऊठकमण्ड के उत्तर की ओर सेवन कैन्स पहाड़ी 
(729” : 76९47”) के पश्चिमी पारवे पर हेसोनाइट से मिलता- 
जलता तामड़ा बड़ी मात्रा में पाया जाता है, 
उत्तरी आर्काट जिले में कन्नामंगलसम (2245 : 7979/30”) के 
उत्तर .6 किलोमीटर के एक क्षेत्र में अपधर्षक सामग्री के उपयुक्त 
तामड़ा पाया जाता है (२४8०0, 7२९८. ह९ों, 77. सवा, 928, 
64, 53). 
सलेम जिले में संकरी दुर्ग ([728/30” : 77"52*) पर क्वार्ट्ज 
शिराओं में हरा तामड़ा पाया जाता है. लाल तामड़े और गहरे भूरे रंग 
के कोलोफोनाइट भी इस जिले में पर्याप्त मात्रा में विद्यमान हैं. तलाम- 
लाईं के उत्तर-पूर्वीय कोने में 729] पहाड़ के दक्षिण, घाराओं में 
ताभड़ा वालू के ढेर पाये जाते हैं. सेवित्तुरंगमपट्टी ([76* : 7874” 
के निकट पीले-हरे ऐम्फिबोल के साथ पारदर्शी लाल तामड़ा पाया जाता 
है. त्तिप्पमपट्टी (९' : 77%5'30") के 400 मी. पूर्व तथा 
मंगारंगमप्लेयमू (९27'30" : 77747'30") के निकट कैल्क- 
चाइस मिश्रित तामड़े के बड़े टुकड़े पाये जाते हैं. इन दुकड़ों की लम्बाई 
25 सेंसी. तक होती है. अवरोक्त स्थान पर प्राप्त त्तामड़ा ढेलों के 
रूप में मिलता हैं और इन खण्डों की लम्बाई आरपार 30 सेमी. तक 
होती है [सर्छा, उ२४८, 82००. कह, खशावींध, 3950, 83 (छएथा 
पा 9; एप्ंद्राका, जैईक्ता, इ००ों, काा0- 749, 95, 80, 
तिस्नेलवेली जिले में मेलमद्टूर (9"34/ : 77९52) से भूरे-गुलाबी 
से गहरे लाल रंग तक के स्वच्छ और निर्दोष तामड़ा किस्टल एकत्र 
किये गये हैं. 
समुद्रतदटीय प्रदेश में ओवरी-नवलाड़ी (85/ : 77750") क्षेत्र 
तामड़ा युक्त वालू के लिए महत्वपूर्ण है. इस क्षेत्र में पिछले 20-25 


सालों से रुक-रुक कर कार्य संचालन हुआ है और यहाँ पर 36,000 टन 
तामड़ा युक्त बालू की आकलित मात्रा का भंडार है. नवलाड़ी के निकट 
के क्षेत्र में तामड़ा युक्त वालू से तामड़ा निकालने का कार्य चालित है. 
त्तस्वियार से कुछ दक्षिण की ओर, कुट्टनकुल्‍ली के निकट 800 मी. 
लम्बा, 90 मी. चौड़ा और लगभग 90 सेमी. मोटा एक लिक्षेप पाया 
3 इस क्षेत्र में तामड़े के भंडार की आकलित मात्रा 20,000 
टन हु. 

समुद्रतट के समाच्तर आरसडी साल्ट फैक्टरी के बगल में 800 मी. 
और तस्वैक्कुलम के निकट लगभग .6 किलोमीटर लम्बे क्षेत्र से अच्छी 
कोटि का सान्द्रित तामड़ा तथा इल्मेनाइट प्राप्त होता है. ओसाई द्वारा 
सान्द्रण करने के बाद यह वालू बम्बई भेज दी जाती है [२४८5 7२९८. 
इ९०ॉ., 867, मवाव, 4950, $3 (9७7४ ॥), ॥9]. 

तिरुचिरापलली जिले में कालपट्टी (0"54/30” : 78९25“) के 
निकट चूनापत्थर में ठोस तामड़े के अच्छे नमूने पाये गये है (08 & 
घए006, >ै4शा, 8९०7 $॥7. आदों०, 4864, 4, 275). 

मदुरा के 39 किसी. परदिचम, सोलावन्दन के सिकट तथा मदुरा 
के 32 किमी. उत्तर-पूर्वं, मेलावैलबू के निकट ऐप्लोम के मिलने का 
उल्लेख है. 

हिमाचल प्रदेश - शिमला, काँगड़ा तथा अन्य स्थानों के अनेक 
हिमालयी ग्रेनाइटों में त्तामड़ा एक गौण खनिज के रूप में पाया जाता है. 
शिमला में चोर पहाड़ी के ग्रेनाइट ढेर के निकट गार्नेंटयुक्त श्रश्नक शिस्ट 
में तामड़े के 6 मिस्ी. व्यास तक के क्रिस्टल मिलते हैं. कुलू से स्पेसार्टाइट 
के श्रेष्ठ कोटि के क्रिस्टल मिले है. इनका रंग गहरा भ्रा-्लाल और 
व्यास .25 सेमी. त्तक है (शाएपंण & फ्रार्छ, जै।शा, 22०. 5रवत- 
आवां4, ।928, 53, 65). 

पंजाब - पटियाला में घटेशर (27758 : 7072”) के पूर्व पहाड़ों पर 
अरावली शिस्ट में तामड़ा क्रिस्टल की बड़ी मात्रा पाई जाती है (805९, 
९८, 8००, 8का. साधा, 906, 33, 59). 

बंगाल - स्थूल तामड़ा शैल (कैल्डेराइट) के प्रतिरूप वर्देवान जिले 
से प्राप्त हुये हैं. उत्तर-पश्चिमी मिदनापुर जिले में तामड़ा काफ़ी 
विस्तृत क्षेत्र में पाया जाता है. यहाँ पर यह स्थानीय शैल के अवयवों 
में और घत्तीभूत पृष्ठ अपरदों के रूप में विद्यमान है (0९५, #शा, 
इ९०. 577, आावांध, 937, 69, 229). 

बिहर - विहार के अज्नक क्षेत्रों के पेग्मैटाइट में भी कभी-कभी 
30 सेमी. से अधिक व्यास के तामड़ा क्रिस्टल प्राप्त हुये हैं. कैल्क- 
सिलिकेट ग्रैनुलाइट, ऐम्फिवोलाइट तथा अश्चक शिस्टों की तरह 
कायांतरित शैलों में भी त्तामड़ा पाया जाता है. 

ढालभूम के उत्तरी-पूर्वी भाग में अश्नक शिस्ट से गुजरती हुई नदियों 
की बालू में .25 सेमी. तक व्यास के तामड़ा किस्टल पाये जाते हैं. 
सिघमूम जिले में मलिवनी (22723 : 86242“) के निकट बालू तथा 
पृष्ठ अपरद से वहाँ के ग्रामवासियों ने ऐसे क्रिस्टल एकत्र किये हैं. 
शिवाई डंयरी (22720 : 86739“) के दक्षिण पश्चिमी भाग में 
तामड़ा और ट्मेलीन का एक ढेर पाया गया है. इसमें कुछ क्रिस्टल कई 
सेमी. लम्बे-चोड़े हैं (0फा0, क्ैशिस्‍, 8९००. छाक्ता, शावाव, !94, 
प8, 67). 

हजारीबाग जिले में कठटक मसन्‍्दी (24?6:30” ; 8572/) तथा 
अन्य स्थानों से कैल्डेराइट की अनियमित पट्टियाँ प्राप्त हुई हैँ. इन 
पट्टियों की मोटाई कह्दी-कहीं पर पर्याप्त है. 

स्कीऐजाइट (3४8७0.6०,0:.3580.) की माज्ना हजारीबाग के 
कैल्डेराइट में 25% तक है (फलाग्राण, 7२९८. 8९०. $]00.. मावाध, 
7926, 59, 202). 
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देवघर बाहर से करीब व6 मी. पूर्व नवाडीह तथा चन्दन के निकट, 
लालाभ काले रंग के अपेक्षाकृत शुद्ध कैल्डेराइट का एक सुविस्तृत निष्कषेप 
पाया गया है. इस खनिज का उपयोग अपघपंक और पेषणसामग्री के 
ओद्योगिक उत्पादन में किया जा रहा है ((॥85ए४०, उ. उल॑, काव॥5- 
_7ट5., स्‍949, 88, 95). 

सध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र - ग्वालियर में गंगपुर तहसील में बघेरा 
के निकट नीमच तहसील में उड़लिया, कजरिया तथा अनिया में पेग्मै- 
टाइट और अभ्रक शिस्टों में भी तामड़ा क्रिस्टल प्राप्त होते हैं. वघेरा 
ग्राम के उत्तर-पदिचम, एक समतल क्षेत्र में स्थित तामड़ा की खुली खान 
0.5 मी. गहरी, 8 मी. लम्बी और .5--6 मी. चौड़ी है. शिस्ट 
में अंत:स्तरित तामड़ा क्रिस्टलों की लम्बाई आरपार 6 मिमी. से 5 सेमी. 
तक पाई गई है. निम्न स्तरों से अच्छी कोटि के क्रिस्टलों के मिलने 
की सूचना प्राप्त है (5#ववागा98, |, उठे, शध।॥//. 2१९८5., 943-44, 
2, 238). 

बालाघाट, भांडरा, छिंदवाड़ा, नागपुर और सरणयुजा जिलों से 
अ्रश्रकी शिस्ट और मैगनीज युक्त गोंडाइट शैलों से तामड़ा पाया जाता 
है. स्पेसार्टाइट की प्राप्ति के मुख्य स्थानों के नाम इस प्रकार हैं. बाला- 
घाट में हटोरा (2737'/30” : 7949”), छिन्दवाड़ा में विचुआ 
(2%42! : 78९52" और गायमुख (2%44” : 7875:30" और 
नागपुर में चारगाँव (2724” ; 79"]8”), सतक (2?20/ : 79060) 
ओर वारे गाँव (2720' : 7925”). चारगाँव के तामड़ा शलों 
में कैल्डेराइट भी पाया जाता है (ए€जा0ः, उईशा, 8८०ों, ,अरक्ता' 
गाबाब, 909, 37, 70). 

ऐलमैडाइट, सतपुझा पर्वत श्रेणी के उत्तरी ढाल के फाइलाइटों और 
शिस्टों का एक सामान्य गौण खनिज है. यह कणों के रूप में अथवा 
कभी-कभी संगमरमर के श्राकार में भी पाया जाता है (0४0००६घशाव्रा५, 
रीईशा, 82० 57. आधवांव, 3936, 66, 202). 

कोरिया जिले के चाक्षुप नाइस से स्वरूपिक द्वादशफलकी, गुलाबी 
तामड़ा क्रिस्टल प्राप्त हुये है. सरगुजा जिले में रामकोला और ताता- 
पानी कोयला क्षेत्रों से प्राप्त ग्रेनाइटी तथा अभ्रकी क्वार्ट्ज शिस्टों में 
तामड़ा थिस्ट के पृथकक्तत ठोस मिलते है (0प6४०४०, 2407१, &€९०४. 
चित्रण, उश्धां॥, 880, 45, 334, 436), 

उमरिया (पुराना विध्य प्रदेश) में तामड़ा क्रिस्टल कायांतरित शैलों 
ओर बहीं-कहीं नाइस में वितरित है. बहार गट्टा (23735? : 8038” 
के निकट महानदी के नदीतल में अ्रश्नकी शिस्ट में भी तामड़ा क्रिस्टल 
पाये जाते है. इस क्षेत्र से प्राप्त क्रिस्टल गहरे भूरे रंग के हैं और 
उनका आकार बड़े मटर के दाने के बराबर है (शा०ण,, मेन्‍ीवलशधबां 
स्‍टाछावबाटठ की शा? 5/4/०, 3923, 90), 

नरुकोट रियासत के जोथवाड़ (22"23” : 7344“) के क्वादंज 
शल में स्थूल-कणिक स्पेसार्टाइट की नारंगी-लाल रंग की एक पट्टी प्राप्त 
होती है. 

मैसूर - सुसंगठित क्रिस्टल था कणिक समूह के रूप में तामड़ा अनेक 
स्थानों से प्राप्त होता है. ये क्रिस्टल या कणिक समूह हा्ब्लेण्डी, 
अश्षकी या क्लोराइटीय सिस्ट, कैल्सिफायर्स इत्यादि के कार्यांतरित 
शैलों में मिलते हैं. क्रिस्टल गुलाबी, लाल, भूरे लालाभ, काले या हरे 
रंग के होते है और ग्रासुलराइट, ऐलमंडाइट, ऐंड्राडाइट, स्कौलोमाइट 
श्रौर यूवेरोवाइट श्रेणी से सम्बन्धित होते हैं. कहीं-कहीं गुलाबी रंग 
के भिस्टलों के अलग ढेर पाये जाते है (२३॥9 7२80, (27. >. 2०. 
50८. #व77, 3942, 44, 76). 

हसन जिले में, यपमेहोले, रंगनबेंट्रा (होले नरसीछुर) और भेरया 
(सेशतोरे) केम्फोले और झधाला नंदियों के किनारे, तथा बालेकाल, 


कगनेरी, मुरकंगुड़ला, मरनहल्ली और अन्य स्थानों से तामड़ा प्राप्त होता 
है. इनमें से कुछ स्थानों से हा्नंब्लेण्डी शिस्ट और नाइस से अपक्षीण 
क्रिस्टल एकत्र किये जा सकते हैं. 

काड्र जिले में, तामड़ा सम्पीगेकन तथा दुर्गाघल्‍ली के निकट पाया 
जाता है. कोलार जिले में तामड़ा-वालू कामसन्द्रा के निकट छोटी 


नवियों में पाई जाती है. 


मैसूर जिले में, तामड़ा क्रिस्टल हेगाडाडेवानकोटे तालुके के शिस्ट 
तथा नाइस में आमतौर पर मिलता है. मवीनहल्ली के निकट नदियों 
की वालू से स्वच्छ तथा पारदर्शी क्रिस्टल प्राप्त होते हैं. नांजनगुड के 
निकट कैल्सिफायर्स के साथ स्कौलोमाइट एक गौण खनिज के रूप में 
पाया जाता है (२४8०, 7९62. 245०८ ह९०., 720०9., 943, 4, 
34). 

शिमोगा जिले में आगुम्वे और कोप्पा के बीच अ्रश्नक शिस्ट में 
पर्याप्त तामड़ा है. 

राजस्थान - नन्‍्दसी (25"59' : 7456) के परिचम-उत्तर- 
परिचम में 2 किमी. पर और छोटी कनेई (25"59” : 74759") में 
पुरानी त्तामड़ा खदानें स्थित हैं. नाइस के अपक्षरण से उपलब्ध, अच्छी 
कोटि के छोटे क्रिस्टल बिलिया (25?59” : 74९29”) के निकट पाये 
जाते हैं जो कि मंगलियावास रेलवे स्टेशन से 8 किमी. की दूरी पर हूँ. 
यह खनिज 5 अनियमित्त पट्टियों में पाया जाता है, इनमें सबसे बड़ी 
पट्टी (.8-3.6 मी. चौड़ी) की ऊर्ध्वाधर लम्बाई लगभग 270 मी. 
है. कहीं-कहीं पर दृश्यांश 4.5 मी. ऊँचा है. दुश्यांशों के साथ-साथ 
60-90 सेंमी. व्यास के तामड़ा के इलथ खण्ड पाये जाते है. यह निश्षेप 
अपधघर्पकों के व्यापारिक निर्माण के लिए उपयोगी हो सकता है. 

जयपुर और मेवाड़ मण्डलों के मध्य गरार्नेटयुक्स नाइस तथा शिस्ट के 
दृश्यांशों के किच्तारे तामड़ा खानें स्थित हैं (म्रद्मणा, ग/क्षा5, शैन्‍ी॥: 
९०, 765. आाधांघ, 935, 29, 349--52). ५ 

दन्ता में, विशेषकर अम्बामाता क्षेत्र से, स्थूलकाय तामड़ा (आसुले- 
राइट तथा ऐण्ड्राडाइट) के इलथ खण्ड मिलते हैं (आव्ावआ9, (/7- 
|. 8०९०. $&००८., 93, 3, 25). हर 

जयपुर भण्डल में टोडाराय सिंह (26?2” : 75?35'), गाँवड़ी, 
सरोई, कुण्डेरो, डुडास, खेड़ा, खुसियालपुर और नरसिरदा में पुरानी 
तामड़ा खानें स्थित हैं. अरावली शिस्ट के पृष्ठ-खोखलों झ्ोर नदियों के 
तल पर तामड़ा क्रिस्टल मिश्चित जलोढ़क पाया जाता है. पुराने समय में 
वालेबबर (27"43” : 75%5'), बाबवई (27"53” ; 75:49”) के 
उत्तर और पपरोना (27"56' : 7575”) के निकट से भी तामड़ा 
प्राप्त हुआ है. है 

भूतपूर्व किशनयढ़ रियासत में सारवार (26747 हर ) की 
तामड़ा खानों से श्रच्छी कोटि के क्रिस्टलों के प्राप्त होने का उल्लेंस 
है. ये तामड़ा मुख्यतः पाइरैलमंडाइट (पाइरोप तथा ऐलमंडाइट) है 
ओर इसका रंग नारंगी-लाल या महोगनी लाल होता है. इस खान का 
कार्य संचालन का विस्तार अरावली शिस्ट में पतली मेसला के किनारे- 
किनारे .6 किलोमीटर से भी अधिक लम्बाई में है. ज्ञात होता है इन 
खानों का कार्य संचालन 95 के बाद बंद कर दिया गया है. उदयपुर 
जिले में अरावली शिस्ट में कई स्थानों पर, विशेषकर पुर (2548 : 
74"33”?), हरनाई बाड़ी (2579* : 7640") में तामड़ा प्राप्त 
होता है. 

शाहपुरा शहर के दक्षिण-पश्चिम कई किलोमीटर की दूरी पर मेजा 
(25"25 ; 74737”) में तामट्रा रानों के पुराने खनन-छ्षेत्र विद्यमान # 

भूतपूर्व किशनगढ़ राज्य के क्षारीय शाग्मेय शलों में मेलेनाइडट पाया 
जाता है 


उपयोग तथा उपचार 


उपयोग - तामड़े के स्वच्छ, निर्दोष, गहरे रंग के क्रिस्टलों का प्रयोग 
अल्प-रत्नों के रूप में होता है. ऐलमंडाइट को साधारणत: उत्तल घरातल 
में काट कर पालिञ् कर लेते हूँ. कटा हुआ क्रिस्टल कार्बकल कहलाता 
है. पीले रंग के क्रिस्टलों को मिले-जु ले आकारों में, सीढ़ी के आकार में 
या बगल के पृष्ठों को अलग-अलग कोणों पर काठते हैं. मध्य भाग में 
उत्तल पृष्ठ से काटकर नीचे के भाग को सीढ़ी के आकार में काठते हैं. 
कभी-कभी यह ब्रिलियेंट या रोजनामों से प्रसिद्ध आकारों में काटा 
जाता है. 

तामड़े का प्रयोग घड़ी के वेयरिंग बनाने में होता है. तामड़े का सबसे 
महत्वपूर्ण उपयोग अपधर्पषक के रूप में हुआ है. लगभग 90% अपधघप्ेक 
तामड़ा तामड़ा-लेपित कागज, कपड़ा या चक्रिकाओों के व्यापारिक 
निर्माण में इस्तेमाल होता है. शेप का प्रयोग दाने के रूप में मुलायम 
पत्थर तथा प्लेट काँच को समतल करने और चमकाने तथा बालू- 
विस्फोट क्रियाओ्रों में होता है. तामड़ा बालू का प्रयोग चिराई और 
पेषण पत्थर के लिए होता है. 

तामड़ा कागज और कपड़े का उपयोग लकड़ी तथा चर्म उद्योगों में 
होता है. इनका उपयोग कठोर रबर, सेलुलायड तथा मुलायम धातुओं 
को चमकाने, फेल्ट और रेशमी हैटों को परिसज्जित करने तथा कार के 
ढाँचों के रंगे हुए पृष्ठ को रगड़ कर छूड़ाने के काम आता है. अपघर्षक 
चक्रिकाओं का इस्तेमाल दांत बनाने में भी होता है. 


उपचार - तामड़ा के साथ पाये जाने वाले आधान्नी खनिज का 
स्वरूप प्राप्ति स्थान के साथ बदलता रहता है. नाइस शिस्ट और 
अ्रभ्रक पेग्मैटाइट से प्राप्त सामग्री में क्वार्ट्न, फेल्सपार तथा अभ्रक 
विद्यमान रहते हुँ. इनका आपेक्षिक घनत्व (आ. घ., <3) तामड़े 
से कम है जिसके कारण गुरुत्वीय सांद्रण-पद्धति से इन आधान्नी खनिजों 
को अलग किया जा सकता है. हार्नब्लेण्ड मिश्रित नाइस शिस्ट तथा 
ऐम्फिवोलाइट से प्राप्त सामग्री से हार्नेब्लेण्ड को गुरुत्वीय पृथककरण से 
अलग करने में कठिनाई होती है क्योंकि इसका आपेक्षिक घनत्व भी 
तामड़े के समान है. श्रल्प मात्रा में हा्नब्लेण्ड की उपस्थिति तामड़े के 
अपचप्पेंक गुण को हानि नही पहुँचाती है. ऐसे तामड़े का उपयोग कागज 
और कपडे के लेपन में व्यावहारिक निर्माण के लिए होता है. नदियों 
की बालू से प्राप्त तामड़ा में प्रायः हार्नव्लेण्ड तथा मैस्नेटाइट विद्यमान 
रहता है. इनको चुम्बकीय पृथककरण विधि से अलग किया जा 
सकता है. 

अपघपपेक प्रयोगों के लिए तामड़े के सान्द्रण और वर्गीकरण का मुख्य 
उद्देश्य ऐसा पदार्थ प्राप्त करना है जिसका जाल अधिकतम वड़ा हो. 
छोटे जालों वाले पदार्थ को पसन्द नहीं किया जाता है. अपघर्पण 
उद्योगों में वर्गकिरण के लिए पदार्थ को बारी-बारी से तोड़ते हैं और 
मार्जन्‌ करते हैं जिससे विभिन्न वर्गों (जाल आकारों) के गार्नेट प्राप्त 


हो सकें. 


प्रोक्षण और विनिर्देश -- अपघर्षक के रूप में भ्रयोग करने के लिए 
तामड़े के पिसे कणों की कछोरता और चीमड़पन विशेष महत्व रखते है. 
नदी-तट से प्राप्त तामड़ा के कण चिकने और गोल होते हैं, जिससे दे 
विशेष उपयोगी नहीं होते. छिन्न-भिन्न या अपद्रव्ययुक्त क्रिस्टल भी 
अपधर्षण के लिए उपयोगी नहों हैं क्योंकि ऐसे क्रिस्टल दाव पड़ने 
पर झीज हो विज्ञीणे गोलाकार कणों में टूट जाते हैं जिससे वे 
अनुपयुक्‍त हैं. 


स्थूलकाय तामड़ा, जो सामान्यतः अपघर्षण के काम आता है, पीसने 
के बाद तीक्षण नोकदार भागों में बदल जाता है. पिसे अंशों की केशिका 
आकर्षण की मात्रा अधिक होती है जिस कारण वे दृढ़ता से ग्लू-लेपित 
कागज और कपड़े पर चिपक जाते है. 


उत्पादन तथा पर्यवेक्षण 


संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, स्पेन और कनाडा, तामड़ा उत्पन्न 
करने वाले प्रमुख देश हैँ जिनसे वापिक उत्पादन का अनुमान 
,50,000 टन है. तामड़ा मणि अधिकतर चेकोस्लोवाकिया, भारत, 
श्रीलंका तथा दक्षिण अफ्रीका से प्राप्त होते हैं. भारत में तामड़ा उत्पादन 
रुक-रुक कर चलता रहा है. 

मणि कोटि का तामड़ा राजस्थान में भूतपूर्व जयपुर, किगनगढ़ और 
शाहपुरा राज्यों और अजमेर-मेरवाड़ा के अश्रक शिस्टों से प्राप्त होता 
है. तामड़ा का तराशना और उस पर पालिश करना जयपुर तथा 
दिल्ली में एक मुख्य उद्योग है. भारत में किजनगढ़ से प्राप्त तामड़ा 
सबसे अच्छी कोटि का समझा जाता है. सारवार की खानों से 94 
में 64,995 रु. का 23.2 टन तामड़ा पत्थर प्राप्त हुआ था. 

तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले से 94 में [,000 टन तामड़ा 
कण अपधघर्षण के उपयोग के लिए एकत्र किये गये थे. तत्पदचात्‌ 
उत्पादन बन्द हो गया. 935, 937, 938 में उत्पादन क्रमश: 
325 टन (मूल्य, 3,250 रु.), 330 टन (मूल्य, ,650 रु.) तथा 
20 टन (मूल्य, 600 रु.) था. 936 में ज्रावनकोर से 5 टन 
तामड़ा कण (मूल्य, 62 5.) प्राप्त हुआ था. हैदराबाद में 925-29 
का पंचवर्षीय उत्पादन 2.7 टन्त (मूल्य, 8,332 रु.) था. इसका 
खनन 930 के वाद बन्द कर दिया गया है. 

दह के पदचात्‌ भारत के तामड़े का उत्पादन सारणी (६ में दिया 
गया है. 

अपघर्पक कार्यो के उपयुक्त तामड़ा विहार, मैसूर, तमिलनाडु, अजमेर- 
मेरवाड़ा तथा मध्य प्रदेश से प्राप्त होता है लेकिन देश में अपघर्पषक 
उद्योग को स्थापित करने के लिए शायद हो दीर्घकालीन प्रयत्न हुये 
हों. हाल ही की सूचनाओं से जान पड़ता है कि बिहार में नावाडीह 
तथा चन्दन निशक्षेपों को उपयोग में लाने का प्रयत्न किया जा रहा है 
(0०9, उ. उल॑, ऐवाएड', ९९४. 949, 88, 95). 





सारणी | - भारत में तामड़ें का उत्पादन 


वर्ष मात्रा मूल्य प्राप्ति स्थान 
(टनो में) (रुपयों में) 

939 6 432 नेलौर 
3944 23 588 तिरुनेलवेली 
4945 0.6 अप्राप्य किशनगढ़ 
947 8 800 मंसूर 

949 30 300 भागलपुर 
957 त 00 मैसूर 

4952 40 4,000 मैसूर 
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ताम्र अयस्क (0०7??९:%२ 0२55 


ताम्र खनिज के निक्षेप संसार के सभी भागों में बहुतायत से फैले 
हुए हैँ तथा कुछ देशों में उनका उत्खनन हजारों वर्षो से होता आ रहा है 
भारतवर्ष में कई शताव्दियों पूर्व ताँवे का, बड़ी मात्रा में प्रगलन, छोटा 
नागपुर, राजपूताना, दक्षिण भारत तथा वाह्य हिमालय के कुल्लू, 
गढ़वाल, नेपाल, सिक्किम और भूटान जैसे कई स्थानों में भी किया 
जाता था. प्राचीन प्रगलन उद्योग तो भारतवर्ष में समाप्त हो गया है 
परन्तु पिछले कुछ वर्षो से विहार में छोटा नागपुर के सिघभूम जिले 
में ताँबे का प्रगलन नयी प्रविधियों से पुनः प्रारम्भ हो गया है. 

ताँवा मुख्यत: सल्फाइड, कार्वोनिट, ऑक्साइड और प्राकृत धातु के 
रूप में पाया जाता है. आजकल 90% से भी अधिक तांबे का निष्कर्पण 
सल्फाइड अ्यस्क से होता है. बहुत से ताम्र निक्षेपों के साथ बहुधा 
चांदी और सोना तथा कभी-कभी सीसा और यशद के खनिज भी 
पाये जाते हैं. भारतवर्प में पाये जाने वाले प्रमुख ताम्र खनिज निम्न- 
लिखित हैं : 

कंल्कोपाइराइट या कापर पाइराइट, 0७५9.ए०७५७६ (00, 34.5 %; 
आ. घ., 4.-4.3; कठोरता, 3.5-4). चतुष्कोणीय प्रणाली में 
क्रिस्टलित; रंगपीतल-पीत परन्तु खनिज की ऊपरी सतह की रंगदीप्ति 
मलिन; धात्विक चमक; व्णरेखा धूसर काली. 

कंल्कोसाइट, (0५5 ((!७, 79.8 %; झा. घ., 5.5--5.8; कठोरता, 
2.5--3) . समचतुर्भुजीय प्रणाली में क्रिस्टलित, सामान्यतः स्थूल; रंग 
धूसर काला, वाह्य तल पर नीली या हरी मलिनता; धात्विक 
चमक; वर्णरेख्ता घूसर काली. 

चोरताइट, (७७४८७, (७, 63.3% ; ओआ॥. घ., 4.9-.5.4; 
कढठोरता, 3). घनाकृतिक क्रिस्टल; रंग गुलाबी-भूरा परन्तु वाह्म 
तल पर शी ध्र ही नीली मलिनता आ जाती है जो प्राय: रंगदीप्तियुक्त 
होती है; घात्विक चमक; वर्णरेखा धूसर काली. 

टेट्राहेड्राइटड, 40.0,5.55,5, (0009, 45.77% तक; आ- घ., 
4.4-5.]; कंठोरता, 3-4). प्रायः ताँबे के आंशिक विस्थापन 
के फलस्वरूप कुछ चाँदी तथा ऐण्टिमनी के विस्थापन के फलस्वरूप 
श्रार्सेनिक के साथ पाया जाता है. घनाक्तिक प्रणाली में क्रिस्टलित; 
रंग इस्पात-धूसर से लौह-श्याम; धात्विक-चमक; वर्णरेखा घात्विक 
घूसर किन्तु झार्सेनिक की मात्रा अधिक होने पर लाल-भूरी; आपेक्षिक 
घनत्व उपस्थित आसे निक की मात्रा बढ़ने के साथ-साथ घटता जाता है. 

फावेलाइट, (४३४ (८०, 66.4%; आ- घ., 4.6; कठोरता, 
.5-2) . पट्कोणीय प्रणाली में क्रिस्टलित; रंग नीला- 

प्राकृत्त ताँवा, (५ (श्रा. घ., 8.8; कठोरता, 2.5-3). क्रिस्टल 
घनाकऊंतिक; रंग ताम्न रबत; वर्णरेखा घात्विक; तन्‍य एवं आघात 
वर्धनीय- 

मेलाकाइट, (४00.,...0(0ल्‍9), (09७, 57.3 %; झा. घ., 3.9-. 
4.0; कठोरता, 3.5-4). एकनताक्ष क्रिस्टल बहुधा स्थूल या 
सस्‍्टैलैक्टाइटी, तन्तुमय वलय के; रंग चमकीला हरा; चमक रेशमी 
कानाभी या मंद; वर्णरेखा पीत-हरित- 

ऐजुराइट, 20000,. ८०(09), (८७, 55,] ५; श्रा. घ., 3.7- 
3.8; कठोरता, 3.5--4)., क्रिल्टल एकनताक्ष किन्तु प्राय: स्थूल; 
रंग प्रासमानी ; चमक बगचाभी या मंद; वर्णरेखा पीली-नीली. 

ययूप्राइट, (७४४0 (९७, 858.8ल्‍%:८; झा. घ., 5.8-6.; 
कठोरता, 3.5-4). तनिस्टल घनाकार, प्रायः स्थूल या मृत्तिकामय; 
रंग लाल से भूरा-्ताल; चमक अल्पधात्यिक से मृत्तिकामय; वर्णरेखा 
भूरी-ताल- 


प्रकृति में ताँवा मुख्यतः: सलल्‍्फाइड के रूप में पाया जाता है किन्तु 
अपवाद के रूप में प्राकृत ताँवा भी वहुतायत से पाया जाता है. भूपटल 
की चट्टानों में सल्फाइड का एकन्रीकरण ताम्र-सल्फाइड युक्त ऊपर 
उठने वाले विलयन हारा होता है. लगभग सभी ताम्र-निक्षेप और 
विद्येपत: ग्रेनाइट, ग्रेनोडायोराइट तथा क्वादंज 'मोज्जोनाइट जैसे 
अधिक अम्लीय प्रकृति वाले निक्षेपष, आगर्नेय चद्दानों से सम्बंधित 
होते हैं. इस सम्बंध से यह निष्कपं निकाला जाता है कि ताम्र सल्फाइड 
विलयन, आग्नेय मंग्मा से प्राप्त अंतिम या अ्रवशिष्ट विलयन होता है, 
जो आग्नेय सक्रियता के अंतिम चरण में निकटस्थ चट्टानों में पहुँच 
जाता है. कुछ लेखकों का मत है कि ताम्र विलयन की उत्पत्ति अम्लीय 
आग्नेय मेग्मा से भी ज्यादा गहरे स्रोत से हुई है. 

ताम्र-अश्रयस्क पिंड बहुत प्रकार के होते हैं किन्तु आकार के हिसाव 
से उन्हें 4 सामान्य प्ररूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है : 

, विकीर्ण झयस्क पिड - इनमें ताम्रयुक्त खनिज आग्नेय, कायां- 
तरित या अवसादी चट्टानों के बड़े भाग में सामान्यतः प्रकीणित होते 
है. संसार के ताम्र उत्पादन का अधिकांश भाग इसी प्रकार के निक्षेपों 
से प्राप्त होता है. 

2. स्थूल भ्रनियमित या मसूराकार अयस्क पिड -- इनकी उत्पत्ति 
सल्फाइड विलयन द्वारा बड़े शैल पिडों के आंशिक या प्रूर्ण विस्थापन 
से होती है. 

3. शिरा निक्षेप - कई क्षेत्रों में ताम्रयुक्त विलयन शल विभंग या 
अपरूपण कटिवंध में पहुँच गया है तथा ताप और दाव में परिवतेन के 
फलस्वरूप ताम्र खनिज विभेगों में शिराश्रों या शिरा-निक्षेप के रूप 
में एकत्र हो गये है. यदि विलयन खुले विदर में भर गया तो विदर 
शिरायें वन गई और यदि ताम्रयुक्त विलयन ने किसी सँकरे छिद्रमय 
अपरूपण भार्ग का विस्थापन किया तो विस्थापित शिराएँ बन गई. 
इन शिराओं या शिरा निक्षेपों की चौड़ाई कुछ सेंटीमीटर से लेकर 
]5 भी. या उससे भी अधिक हो सकती है. विहार के सिंघभूम निष्षेप 
इसी प्रकार के हैं. हि 

4. स्तरित निक्षेप -संस्तरित स्तर के कुछ ताम्न-निक्षेप विशेष 
संस्तर-स्थिति से सम्बंधित होते हैं. वे एक विद्येप प्रकार के विकीर्ण 
निक्षेप माने जा सकते हँ. इन सबमें प्रमुख प्राकृत ताम्र-निर्कषेप वे हैँ 
जिनका निर्माण संयुवत राज्य अमेरिका में मिशिगन के केवीना प्राय्वीप 
के स्फोटगर्ती लावा तथा अ्रंतर-संस्तरित संगुटिकाश्मों एवं बालुकाश्मों 
में हुआ हे 

सतह तथा अंतर्भाम जलस्तर के बीच चट्टानों पर ऑक्सिकरण 
तथा परिसंचारी जल की बविलायक क्रिया का प्रभाव पड़ता है. जलस्तर 
के ऊपर सल्फाइड खनिज श्रॉक्सिकरण के फलस्वरूप सल्फेट शोर 
सल्प्यूरिक अम्ल में बदल जाते हैं. अधोपरिसंचारी जल में सतह पर 
से ताँबे को विलेय लवणों के रूप में विलेय करके बहने की प्रवृत्ति होती 
है. यें लवण सल्फाइड द्वारा द्वितीयक सल्फाइट के रूप में श्रवक्षेपित 
हो जाते हैं और भोम जलस्तर के बिलकुल नीचे ही संकेन्द्रित ही जाते 

ईै. सल्फाइड-बहुल, विश्येषत्ः स्थूल निक्षेपों में ताँवे की अधोमुसी 
गति मंद हो सकती है तथा द्वितीयक निर्लेप के समृद्ध स्तर पतले भौर 
उथले हो सकते हैं. विकीर्ण श्रयस्क पिंठ में ताँवे की श्रधोमुस्ती गति 
तीब्र होती है तथा समृद्ध स्तर मोटे हो सकते हैं. आदर्श परिस्थितियों 
में सतह से नीचे चार स्तर बन सकते हैं: () सतह पर स्थित 
स्तर जिसका सभी ताँचा धुलकर वह गया है; (2) अंतर्भी म जल- 


स्तर तक फेला स्तर जिसमे ताझ्न कार्वोनेंट तथा श्रविसाइट होते है; 
(3) समृद्ध स्तर जिसमें प्राथमिक सल्फादइद तथा ऊपर लासे गस 


द्वितीयक सल्फाइट होते हैं; तथा (4) घाथमिक श्रयत्क- विहार से 


॥&॥/॥। 


सिघभूम में भौम-जलस्तर सतह के समीप ही है. कुछ कार्वोनिट तथा 
ऑक्साइड सतह पर पाये जाते है किन्तु ऑक्सिकरण तथा समृद्धि-स्तर 
लुप्तप्राय हुँ तथा प्राथमिक सल्‍्फाइड सतह पर या सतह के समीप ही 
पाये जाते हैं. 


वितरण 


असम - ताँवे का उत्खनन कभी मणिपुर जिले के दक्षिणी-पूर्वी 
कोने में होता था. 

उत्तर प्रदेश - गढ़वाल तथा अल्मोड़ा जिले के कई स्थानों पर 
कैल्कोपाइराइट पाया जाता है. इसका उत्खनन कुछ समय पूर्व पोखरी 
और धानपुर में होता था परन्तु दोनों ही स्थानों पर व्यवसाय असफल 
रहा. 939 में आ्डेत पोखरी गये थे और उनके अनुसार ये उत्खनन 
विशेष महत्वपूर्ण नहीं हैं किन्तु सम्भवतः दो शिरा निक्षेप, क्लोराइट- 
फाइलाइटों तथा शिस्टोस-क्वार्टेजाइटों में अवस्थित थे. दक्षिणी शिरा 
निक्षेप में सिडेराइटो चूनापत्थर की आधार भित्ति थी. धानपुर में 
खनि प्रदेश मार्ग लगभग 57 मीटर लम्बा है तथा चूनापत्थर को 
भेदता हुआ जाता है. 939 में खनि प्रदेश मार्ग की छत पर कहीं- 
कहीं कैेकोपाइराइट के छोटे क्रिस्टल देखे गये पर सतत शिरा निश्षेप 

नहीं मिले. हरिद्वार-बद्रीनाथ तीर्थ-क्षेत्र (कंडी चट्टी ) मार्ग के 73/29 
किलोमीटर के पत्थर के समीप कैल्‍्कोपाइराइट तथा बेराइट का एक 
छोटा शिरा निक्षेप शिमला स्‍्लेटों में भ्रंश-मंडल के सहारे पाया जाता है. 
939 में आडेन को माना हिमनद की एक शाखा के एक अवरोही 
हिमोढ़ पर कैल्कोपाइराइट क्वार्ट्ज तथा फेल्सपार की शिराओं से 
युक्त बहुत से गोलाइम मिले. ये शिरायें शिमला सस्‍्लेठ के अंतर्भेदी 
ग्रनाइट में पाई जाती हैं. ये गोलाश्म 5,250 मी. की ऊँचाई पर मिले 
तथा उनका उद्गम स्थान अगस्य क्षेत्र में और भी अधिक ऊँचाई पर 
होना चाहिये. 

आस्कोट के निकट के स्थानों पर भी ताँबे की उपस्थिति प्रतिवेदित 
है. देवलथाल के निकट पुराने छोटे उत्खनन कार्यों का परीक्षण “दि 
इंडियन कापर कारपोरेशन” द्वारा किया गया था पर परिणाम उत्साह- 

वर्षक नहीं थे (छणाशाव, #6९, 8९०, 587. अवांव, 907, 35, 
35), 

जम्सू तथा कश्मीर - मिडिलमिस के अनुसार जम्मू तथा कश्मीर 
में कई स्थानों पर ताम्र खनिज पाये जाते हैं. इनका वितरण पेलियो- 
जोइक स्लेटों में क्वा्टंज आधात्री शिरा निक्षैपों के रूप में अथवा ग्रेट 
लाइमस्टोन के संकोणाश्मन तल के साथ शिरा के रूप में हुआ है. उनका 
उत्खनन भाचीन काल में कहीं-कहीं हुआ था. मिडिलमिस हारा वर्णित 
मिक्षेपों में से कुछ तो नवीन प्रतीत होते हैं तथा इन निक्षेपों के आधुनिक 
ढंग से उत्खनन कार्य की सम्भावना इस वात पर निर्भर होगी कि प्रदेश 
में यातायात साधनों का विस्तार, सम्बंधित उद्योगों का समन्वय तथा 
उपजातों के उपयोग की सम्भावना कहाँ तक हो सकेती है. दो सबसे 
प्रमुख निश्षेष कश्मीर घाटी में हपतनार के निकट झूमहल में तथा 
रायसी जिले के गेंदी में हैं (//70". $7॥7. #€९ए.3 रखेंद्ाएा। <: 

सब, 3929, 43). 

_ तमिलनाडु तथा आन्ध्र प्रदेश - गरिमनिपेंटा (गनिपेंटा) के निकट 
नेल्लूर में वृहत्‌ पैमाने पर पुराने उत्खनन कार्य देखे जाते हैं पर वे मुख्यतः 
सतह पर ही हैं. ज्यादा गहराई पर लामकर अयस्क की उपस्थिति 
के सम्बन्ध में कोई खोजवीन नहीं को गई है. कोयम्ब॒टूर और गुंटूर 
जिले में पुराने उत्वनन कार्यो की जानकारी है तथा बेल्लारी, कडप्पा, 
कुरनूल, निच्चिनापलली में ताम्र-अयस्क की उपस्थिति भी प्रतिवेदित है- 


तार श्रपस्क 


पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश - समय-समय पर कांगड़ा, पटियाला 
और शिमला में ताँवे की उपस्थिति का उल्लेख मिलता है किन्तु इस 
विषय में अधिक जानकारी नहीं है. सिरमौर रियासत में सतौन के 
निकट तथा तेलगनी खाला में ताम्र कार्बोनेट पाया जाता है. सल्फाइड 
अयस्क के लिए इस क्षेत्र का गहराई पर पूर्वक्षण होना आवश्यक है. 

बंगाल - दाजिलिंग जिले के कई स्थानों में डालिग श्रेणी के स्लेटों 
एवं शिस्टों में विकीणित ताम्र खनिजों का आदिकालीन विधियों से 
उत्खनत होता रहा है. इन सबमें महत्वपूर्ण है मोशू के बांये तट पर 
स्थित कोमाइ की खान जहाँ 0.6-.2 मी. तक चौड़े लेन्स स्‍्लेटों 
में पाये जाते हैं. वहाँ के एक खनिज-प्रवेश मार्ग से प्राप्त नमूने सें 
3.5% ताँवा था तथा | दन अयस्क में 2 ग्राम सोना पाया गया. 
पाशोक में 854 तथा 870 के बीच एक खान पर काम हुआ पर 
अयस्क निम्न कोटि का होने के कारण कार्य बन्द कर दिया गया और 
अब उसी स्थान पर एक चाय का वाग है. तिस्ता के बांयें तट पर मंगफू 
में 0.3 मी. तक चौड़ी मसूराकार शिराशओं में 4५८ ताँवा पाया जाता 
है. चोची धारा के शीर्ष स्थान के निकट 330 मी. की ऊँचाई पर 
रानीहाट से .6 किसी. उत्तर में एक 45 सेंमी. चौड़ी शिरा के नमूने 
का 27 भी. नीचे तक परीक्षण किया गया. पिछली शताब्दी में योंग्रि 
पहाड़ी के पश्चिमी ढाल पर एक खान का उत्खनन प्रारम्भ हुआ परलच्तु 
शिरा पतली थी और अयस्क निम्न कोटि का था. चेल नदी के तढ 
पर ही 0--30 सेमी. तक मोदा ठोस अयस्क का एक संस्तर निकला 
है. स्थानीय क्वार्ट्जाइट चट्टान के कड़ेपन के कारण कैलिम्पोंग से 
3.2 किसी. उत्तर पूर्व में एक खान पर उत्खनत्त कार्य बन्द कर दिया 
गया (099, 7२९८, ४०९०६. 8777. मावा4, [943, 76, 8णएाॉ. ४०. , 
22; लित6॥, #€८, 8९०7 ४६70, आधा, 4904, 34, 2). 

बांकुरा जिले के दक्षिणी पश्चिमी कोने में खत्रा नारायनपुर, सारेनगढ़ 
तथा नीलगिरी में ताँबे की उपस्थिति की सूचना है. अंतिम तीन निश्षेप 
अलाभकर हैं. नारायनपुर में खाई खोदकर पूर्वेक्षण कार्य किया गया 
पर असफल रहा ([0900, 2407, &2००. $/7. गावांव, 937, 69, 
छा. 4, 42॥). 

जलपाईगुड़ी जिले में बवसा द्वारों के 3.2 किमी. पद्चिम-दक्षिण- 
परिचिम के निकट गोआपाटा (2646! : 89९34") में 9 मी. चौड़ी 
क्वाटंज शिरा में 0.32 सेमी. मोटी छोटी शिरा के रूप में ताम्र सल्फाइड 
की उपस्थिति का उल्लेख आता है (८५६, 7२९०. 8८००. 5067: 
माधव, 948, 87, 9६ ॥, 46). 

चघिहार - सिंघभूम में केरा रियासत में वामिनी नदी पर स्थित 
द्ारपारम से प्रारम्भ होती हुई लगभग 28 किमी. लम्बी ताम्रयुक्षत 
पट्टी है जिसमें कहीं-कहीं पुराने उत्खनन कार्य के चिह्न दिखाई देते हैं 
आर यह पूर्व दिद्या की ओर खरसवान और सरायकेला रियासतों में 
होती हुई ढालभूम तहसील में दक्षिण पूर्व की ओर राखा खानों तथा 
मुशावणी होती हुई मुड़ जाती है और वाहरागोरा में समाप्त हो जाती है. 

सिंघ्भूम के ताम्र अयस्क ग्रेनाइट के विवर्धो से सम्बंधित है जिनका 
शिस्टों में अंतर्मेंदन होता है. ये अयस्क ग्रेनाइट तथा समीपवर्ती श्रश्नक 
शिस्टों, क्वा्टंज शिस्टों, एपीडायोराइटों अ्रथवा हार्नब्लेण्ड शिस्टों 
में शिरा के रूप में पाये जाते हैं. शिराओं का विकास अधिक्षिप्त कटिवंध 
पर सर्वाधिक होता है और वहीं सुडौल शिरा निक्षेप बनते हैं, जैसे राखा 
खानों, मुशावणी और घधोवणी में. मुशावणी में स्थानीय चट्टान ग्रेनाइट 
की है जिसका शिरा निक्षेप मार्गों पर क्लोराइट-वायोटाइट क्वार्टज 
शिस्ट में परिवर्तन हो गया है. धोवाणी में स्थानीय चट्टानें एपिडायो- 
राइट की हैं जो दशिरा निक्षेपों पर बायोटाइट-क्लोराइट-शिस्ट में 
परिवतित हो गई हूँ तथा राखा खान में क्वार्टज-शिस्ट की हैँ जिसका 
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शिरा निश्लेप पर क्लोराइट-सेरीसाइट-क्वा्टंज-शिस्ट में परिवर्तन हो 
गया है. भत्येक शिरा निश्लेप में सामान्यतः: ठोस सल्फाइड की एक 
या एक से अधिक शिरायें होती हैं जिनकी मोटाई 2.5 सेंमी. से 60 
सेमी. तक है किन्तु औसतन मोटाई 2.5--7.5 सेंमी. है. अपरूपित 
स्थानीय चट्टान दोनों तरफ आंशिक रूप से श्रनिश्चित चौड़ाई तक 
सल्फाइडों से विस्थापित हो जाती है. मुख्य सल्फाइड कैल्कोपाइराइट 
तथा पाइरोटाइट हैं जिनमें कुछ माचा में पाइराइट, पेंटलैंडाइट, वायोले- 
राइट तथा मिलेराइट भी होते हैं. इसके अतिरिक्त आधात्री में क्वार्ट्ज, 
क्लोराइट, वायोटाइट, टूर्मेलिन, मैग्नेटाइट तथा ऐपाटाइट का भी 
समावेश रहता है. सतह पर सल्फाइड आॉक्सिकृत हो गए हैं तथा 
प्राचीन खनिजों द्वारा त्यकत ढूहों में मेलेंकाइट, ऐजुराइट, क्राइसोकोला, 
बयूप्राइट तथा मुक्त ताँबे के नमूने पाये जाते हैं. अधिकांश स्थानों 
पर वाह्म पुप्ठ अयस्क का उत्खनन इतना अधिक हो चुका है कि शिरा 
पदार्थों का दृश्यांश दुर्लभ ही होता है. 

सबसे अधिक लाभकारी तामप्न क्षेत्र दक्षिण-पूर्वे में राजदाह से वडिया 
तक फैला हुआा हे. राजदाह में शिरा निक्षेप श्रश्नक शिस्ट में है. राखा 
खान में ताम्न शिरा निक्षेप क्वार्ट्ज शिस्ट में है. यहाँ पर मुख्य शिरा 
निक्षेप का विकास 9वें स्तर पर 270 मीटर की गहराई तक हुआ था 
ओर तब 922 में उत्सखनन वन्द कर दिया गया. उत्खनन की औसत 
नतिलंव लम्बाई 480 मीटर थी तथा शिरा का नमन 43", शिरा 
निक्षेप का 6वें स्तर तक लगभग पूर्णतः ऊरष्बंखनन किया गया. लटकती 
हुई दीवार में एक और शिरा निक्षेप है पर उसके सम्बंध में बहुत कम 
जानकारी है. कुछ दक्षिण में ही दूसरी शिराएँ हूँ जिनमें से एक का 
कूपक नंबर 4 से लगभग 90 मीटर गहराई तक विकास किया गया है. 
राखा कटक के परदिचम में पुराने उत्खनन की एक रेखा है जिस पर 
कभी काम हुआ था पर उस सम्बंध में व्यापक पूर्वेक्षण नहीं किया गया है. 

सिदेशर के उत्तर पूर्व में तथा राखा खान के दक्षिण में कुछ पूर्वेक्षण 
कार्य हुआ है पर इस खंड में और अधिक पूर्वेक्षण कार्य आवश्यक प्रतीत 
होता है. 98 तथा 920 के मध्य चपरी के निकट वरमा-छेद 
किए गए थे पर केवल एक से ही उत्साह॒वर्धक परिणाम प्राप्त हुए. 

कुछ दक्षिण में सुरदा में “दि इंडियन कापर कारपोरेशन” ने कुछ 
उत्खनन प्रारम्भ किया था पर 938 में यह कार्य स्थगित कर दिया 
गया. तव लगभग 4,000 टन अयस्क (८७, 3.06% श्ौसतन) 
निकाला जा चुका था. मुशावणी खान में मुख्य तथा पशिचमी शिरा- 
निक्षेपों पर काम हो चुका है. ये दोनों निष्षेप लगभग समान्‍्तर हैं. 
वे क्षितिज से लगभग 30-35” पूर्व की ओर झुके हुए हैं तथा उनका 
विफास उत्तर तथा दक्षिण में कुल मिलाकर ,800 मी. तक किया गया 
है. 940 के श्रन्त तक मुशाबणी खान में अयस्क का भंडार लगभग 
दस लाख टन था. इस अयस्क में लगभग 2% ताँवा होता है. मुशझावणी 
के और दक्षिण में विकास कार्य द्वारा उत्तर चडिया तथा वडिया में 
उत्पनन रेखा पर शिरा निर्केप खोले जा चुके हैं. भूमि के नीचे पश्चिमी 
घिरा निक्षेप भार्ग के किनारे स्तर सोदकर मुणावणी खान को 4,500 
मी. से मी अधिक लम्बे मार्ग द्वारा उत्तर वडिया से जोड़ा गया है 
पर एसमें से अधिकांश भाग बन्ब्य या अलाभकारी है. इसवेः अतिरिवत 
मुस्य शिरा निल्लेष का एक अविच्छिन्न भाग उत्तर बडिया में उत्पनित 
किया गया पर बडिया में अभी तक इस शिरा निक्षेप की उपस्थिति 
का कोई संकेत नहीं मिलता जहाँ पर मुर्यतः पश्चिमी घिरा निश्षेप 
पर ही बाय हुमा है. घोवणी में, पश्चिम में एपीडायोराइड कया एक 
समतुल्य शिरा निलेप विकसित किया गया है. 938 के अंत में अयस्क 
मंटार ,27,3] टन वा जिसमें श्रोसतन 3.4 % ताँवा घा- 

बदिया के दक्षिण को झोर गोहाला ने दक्षिण में कनास के निकट 





तथा खेजुरदारी में केवल लघु शिराओं के होने का संकेत मिलता है 
किन्तु वाहरायोरा के उत्तर-पश्चिम में स्वर्ण रेखा नदी पार करने के 
पूर्व किसी भी आकार की शिराओं के अस्तित्व का आभास नहीं मिलता. 
ठाकुरडीह, झरिया, चरकमारा और मुंडादेवता के ग्रेनाइट में यहाँ 
पुराने समय के ताम्र उत्खनन की शंखला मिलती है जिनका अभी 
तक पुर्वेक्षण नहीं हुआ है पर होना आवश्यक है. 

सिंघभूम में अन्यत्र चुरिया पहार और अप्टकोली के निकट पुराने 
समय के लघु उत्खनन कार्य दिखाई पड़ते हैँ पर उनका पूर्वक्षण लाभकर 
नहीं प्रतीत होता. 

पिछले 70 वर्षो में हजारीबाग जिले की गिरिडीह तहसील में पुराने 
वरागुंडा ताम्र उत्खनन कार्य को विकसित करने के कई प्रयत्न किए 
गए. निक्षेप का विवरण झोद्स ने दिया है (उद्षाउ. #एध. आफ, 
2407, 2आ8., 895, 9, 427). 

ग्रश्बषक शिस्ट में श्रयस्क 2.--6.6 मीटर चौड़े, औसतन 4.2 
मीटर क्षेत्र में, फैला पाया जाता है तथा उसमे झऔसतन -.5% 
ताँवा रहता है. ओद्स ने उल्लेख किया है कि 882 में संस्थापित 
“दि बंगाल वरागुंडा कापर कम्पनी” ने 5 कूपक खोदे तथा सबसे 
पश्चिमी कूपक की गहराई 99 मीटर तक पहुँची और इनमें से 5 
स्तर पुर्वे की ओर दो अन्य कृपकों से सम्बंधित थे. 0 वर्षों में श्रधिकतम 
मासिक उत्पादन 40 टन ताँवे का था किन्तु अच्छे वर्षों का श्रोसत 
केवल 25 टन था. 888 में कम्पनी ने 28 टन परिष्कृत ताँबे का 
उत्पादन किया (एुक्आा8, 2२९८, 8207. 577. आधांव, 889, 22, 250). 

संथाल परमना में ताम्र खनिज के दो स्थानों पर पायें जाने का 
उल्लेख मिलता है. भेरुखी में शेरविल ने 855 में ताम्र-अयस्क 
की एक सेंकरी शिरा की खुदाई की जो पूर्व पश्चिम में 30 मीटर तक 
फैली है तथा सामान्यतः गार्नेटमय बायोटाइट-नाइस से परिवद्ध 
ट्रेमोलिटीय शिस्ट में है. शिरा का उत्खनन “दि देवघर माइनिंग 
कम्पनी” द्वारा 450 मीटर की गहराई तक किया गया पर कंल्फोपाइ- 
राइट तथा वोरनाइट मिश्रित भ्रयस्क के कुछ टन ही निकाले जा सके 
(66०. < डांधाड, >२९००. 228. 2/9एशा7, 855, 34). 

मानभूम में पुंडा, कल्यानपुर, कांतागोरा तथा तामाखुन में ताम्र- 
अयस्कों की उपस्थिति का उल्लेख किया गया है पर उनमें से किसी की 
भी आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने की सम्भावना नहीं है. 

मध्य प्रदेश - इंदौर रियासत में पुराने ताम्र उत्खनन कार्य देखें 
जाते हैं. इस रियासत में एक अभ्रयस्क युवत॒ शिरा लगभग 0.8 किमी. 
लम्बी तथा .2-.5 मी. चौड़ी है. विश्लेषण करने पर तांबे की 
अधिकतम मात्रा 4%८ पाई गई पर शिरा निक्षेप छोटा प्रतीत होता है 
तथा पूर्वेक्षण ग्रावरयक नहीं जान पड़ता (८५, [0०, ला..). 

जवलपुर जिले में स्‍लीमनावाद तथा निवार रेलवे स्टेशन फे निकट 
तान्न गिराएँ पायी जाती हैं. नरसिंहपुर में भी इसी नतिलम्ब रेसा पर 
28 किमी. दक्षिण में ऐसे ही निक्षेप प्रतिवेदित है 

सस्‍्लीमनावाद के समीप पहले 904 श्रौर 908 के मध्य में शिराप्रों 
का पूर्वेक्षण हुआ और 937 में पुनः पूुर्वेक्षण किया गया. तब यह 
प्रस्तावित किया गया कि अयस्क का ताम्र-सल्फेट के उत्पादन हेतु 
प्रयोग हो. शिराएँ चौड़ाई में 5 सेंगी. से 0.9 मी. तक है तथा लगभग 
90 मी. लम्बी है. 904-908 में एक छिरा निद्देप का पुर्वेक्ण 
24 मी. की गहराई तक किया गया. श्यस्क में आधात्ी के रुप में 
क्वार्ट्न और बेराइट तथा कै्फोपाइराइट, गैलिना, टेद्राहेंडराइट, 
पाइराइट तथा मैग्नेंटाइट पाये जाने हैं. स्थानीय चद्धान टोलोमाइटी 
चूनापत्वर की हू. निवार के श्रासपास इसी प्रकार की लघु शिराएंँ 
मर्द स्थानों में है. श्रयक्तत में श्रल्त सात्रा में चाँदी तथा मुछ ग्रेन सोना भी 


होता है. ताँवे की मात्रा 4% तक होती है पर अयस्क पिड की जिस 
चौड़ाई में यह प्रतिशतता हो, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है. 
अभी तक जो जानकारी मिली है वह उत्साहवर्धक नहीं है. ताँबे के छोटे 
चिक्षेपों का पूर्वक्षण बालाघाट जिले के करमसेरा स्थान पर किया जा 
चुका है 

सैसर - चित्तलद्रुग जिले के इंगलाढाल में और सम्भवतः हसन 
जिले के कल्याडी के समीप तथा इस रियासत के एक-दो अन्य स्थानों 
में भी प्राचीन काल में ताँवे के अयस्कों का उत्खुनन और प्रगलन किया 
जाता था. 925 में मैसूर के विलीगिरि ज़िले में 5 ठन ताम्र-अयस्क 
निकाला गया था. चित्तलद्गुग में 4937 में 75 दन तथा 938 में 
54 टन अयस्क' का उत्पादन हुआ. 

राजस्थान -- राजस्थान के कई भागों में कुछ समय पूर्व तक ताम्र 
उत्खनन होता रहा है. सम्भवतः सवसे बड़े निक्षेप जयपुर रियासत्त में 
खेतड़ी, बवबई तथा सिधाना के निकट पाये जाते हैं. यहाँ ताम्र खनिज 
काले स्लेट में-व्याप्त हैं. बबई के ताम्र-अयस्क के साथ कोवाल्ट भी 
उपस्थित रहता है. अयस्क की कोटि के सम्बंध में कोई जानकारी 
नहीं है पर कहा जाता है कि निक्षेप गहराई तक है. जयपुर में श्रन्य 
स्थानों पर तथा अजमेर-मेरवाड़ा, अलवर, भरतपुर, बीकानेर, बूँदी, 
घौलपुर, जोधपुर, किशनगढ़ और उदयपुर में भी ताँवे की उपस्थिति 
का विवरण मिलता है (सिक्मतत, 2/#द्याए, रैदीक 8९०. अतार्ड, उतवीव, 
935, 29, 289, 39]). 

सिक्किम -- सिक्किम में कई लामकर शिरा-निक्षेप हैं. यहाँ ताँबे 
के साथ विस्मथ, ऐण्टिमती, टेल्यूरियम तथा कोवाल्ट भी उपस्थित 
रहते हैं (20007, #९८, हर्ट, 5फ, आाबॉ०, [943, 76, छा. 
१३४०. ]4, 53). 

सिक्किम तथा दार्जिलिंग के ताम्र-अयस्कों के विकास कार्य में सबसे 
बड़ी बाघा इस क्षेत्र की अगम्यता तथा यातायात साधनों की कमी है. 


उत्खचन तथा उपचार 


किसी विशेष निक्षेप के उत्खनन के लिए प्रयुक्त विधि अयस्क पिंड के 
प्ररूप पर आधारित होती है. विकीर्ण निक्षेप प्रायः निम्नकोटि के होते 
हैं. वे लम्बे क्षेत्र में फैले होते हैं तथा उनके ऊपर पतली सतह होती है. 
ऐसे अयस्क पिंड का उत्खनन खोलो और खोदो” विधि द्वारा यांत्रिक 
फावड़ों के प्रयोग से होता है. यदि ऐसा इतनी गहराई तक किया जाता 
है कि खान के किनारों पर बने आरोही सपिल मार्ग पर चलने बाली 
गाड़ियों अथवा बड़ी डीजल मोटरयाड़ियों से श्रयस्क की ढुलाई अलाभकर 
हो जावे तो खंडित अयस्क को खान के नीचे वाले भूमिगत मार्ग से ही 
ढो कर ऊपर लाया जाता है. इस तरह की खान को 'ग्लोरी होल” कहते 
हैँ. शिराओं के ऊपरी भाग तथा विस्थापित निक्षेपों का भी कभी-कभी 
सलोरी होल' द्वारा उत्खनन करते हैं. इस विधि द्वारा निम्नकोटि के 
चिकीर्ण निक्लेष एक सीमित गहराई तक ही लाभकारी ढंग से खोदे जा 
सक कुछ भिम्नकोटि के अयस्क के ऊपर अधिभार की इतनी मोटी 
परत होती है कि उस अधिभार को हटाना लाभकर नहीं होता. इन निम्न 
तथा उच्चकोटि के निक्षेपों को उदाहरणत: लेन्सों तथा अनियमित 
विस्थापित निक्षेपों, विभिन्न प्रकार की शिराओ्ों तथा अयस्क पिंडों को 
जिनमें एक विश्ञेप प्रकार का स्तर-विन्यास होता है, भूमिगत उत्खनन 
विधियों द्वारा अधिक गहराई तक खोदा जा सकता है. स्वाभाविक 
कि छोटे निक्षेपों पर कार्य तभी हो सकता है जब अयस्क उच्चकोटि का 
हो. ऐसी शिराएँ इतनी बड़ी न हों कि वे अ्रयस्क-उपचार संयंत्र का व्यय 
उठा सकें. फिर यदि संयंत्र प्रमालक से दूर स्थापित किया जाता है तो 


ताम्र भ्रवधस्क 


हुलाई का खर्च बढ़ जाता है. ऐसी परिस्थितियों में सांद्रण केवल हाथ 
से चुनकर ही किया जाता है तथा अयस्क भी लगभग शुद्ध सलल्‍्फाइड 
होना चाहिये जिसमें 20% से अधिक ताँवा हो, ताकि यह विधि लाभप्रद 
सिद्ध हो सके. 

बड़े निश्षेपों में, भूमिगत विधियों द्वारा लाभकारी ढंग से उत्खनित 
अयस्क की श्रेणी इस वात पर निर्भर करती है कि शभ्रयस्क निष्कर्षण विधि 
की कार्यकुशलता कैसी है. सामान्यतः ऐसे अयस्क पिंडों का उत्खनन 
दो स्पष्ट संक्रियाओं में विभाजित किया जा सकता है---विकास तथा 
ऊध्वंखनन. विकास के अंतर्गत कृपक खोदे जाते हैं, गहराई के नियमित 
अन्तर पर अयस्क पिंड तक अंतर्काठ किए जाते हैं, अयस्क पिंड के किनारे 
स्तर बनाए जाते हैँ और उनकी लम्ब।कार या तिरछे मार्गों तथा चढ़ावों 
द्वारा सम्बंधित किया जाता है. इस तरह से अयस्क पिंड तक पहुँचा 
जा सकता है तथा उन्हें खंडों में विभाजित किया जा सकता है. निर्धारित 
कालांतराल' पर अ्रयस्क के आमापन से निश्षेप के लाभकारी तथा 
अलाभकारी भागों का विभाजन किया जा सकता है तथा अयस्क भंडार 
का आकलन संभव हो सकता है. जब कार्य योग्य भंडार की उपस्थिति 
निदर्चित हो जाती है, तव ऊपरी स्तरों के बीच के लाभकारी श्रयस्क 
खंडों को ऊर्ष्वखनन द्वारा अलग कर लिया जाता है. साथ ही साथ, 
विकास कार्य गहराई तक और आवद्यक हुआ तो भंडार वनाए रखने 

तु पाइवे में भी किया जाता है. प्रयुक्त ऊध्वेखनन की विधि अयस्क 

पिंडों के आकार-प्रकार तथा स्थानीय दल के प्रकार के अनुसार बदलती 
रहती है. 

मुशावणी खान में दोनों शिरा निक्षेपों का विकास झुकाव पर 900 
मी. तक या 50 मी. की' खड़ी गहराई तक किया गया है. प्रारम्भिक 
दिनों में उत्खनित अयस्क में 3.3% ताँवा रहता था परच्तु अब .7% 
ताँवे वाला अयस्क खान के लिए लाभकारी है. यहाँ उत्खनन' ब्रेस्ट- 
स्टोपिंग' द्वारा किया जाता है तथा निखनन कक्ष खुले ही छोड़ दिए जाते 
हैं किन्तु दीवारों के कमज़ोर भागों के लिए लकड़ी या टेक का भी प्रयोग 
किया जाता है. अयस्क को हाथ से फावड़ों द्वारा या यांतनिक ढंग से 
निखनन कक्ष से खुरच दिया जाता है और ढालू प्रणाली द्वारा आनत 
कपक नीचे के स्तरों के ट्रकों में गिरा दिया जाता है तथा मुख्य झआनत 
कपक में डाल दिया जाता है. कपक पर अयस्क यंत्रचालित छलनी 
द्वारा क्षेत्र के नीचे और कृपक के ऊपर अवस्थित अयस्क संचायिका में 
गिराया जाता है और बड़े टुकड़ों को, यदि आवश्यक हुआ तो, घन 
द्वारा खंडित किया जाता है ताकि वे यंत्रचालित छलनी के खानों से नीचे 
गिर सकें. अयस्क संचायिका से अयस्क आवश्यकतानुसार झूले में मेजा 
जाता है जहाँ से उसे सतह पर लाया जा सके. खान के सिरे पर अयस्क 
को 7.5 सेंमी. के घनाकारों में तोड़ लिया जाता है और पट्टों पर असार 
चट्टानों से अलग कर दिया जाता है. यहाँ से अयस्क द्वितीयक-साइमन्स- 
तोड़क में जाता है जहाँ पर उसे 0.9 सेंमी. के टुकड़ों में विभाजित 
किया जाता है. इन सवको छान लिया जाता है तथा बड़े टुकड़ों को 
पुनः तोड़ा जाता है. यहाँ से अयस्क ले जाने वाली पद्ठियों द्वारा झूले 
वाली बड़ी वाल्टियों में जाता है. जहाँ से यह लगभग 0 किमी. दूर 
एक तार वाले मार्ग पर झूले द्वारा मऊभंडार के सान्द्रण मिल में अयस्क 
को एकत्र करने के लिए उपयुक्‍त पान्नों तक भेज दिया जाता है. 

अधिकतर अयस्कों को प्रगलन के पूर्व सान्द्रण-संयंत्र में उपचारित 
करना आवश्यक होता है ताकि, जहाँ तक आदथिक लाभ की दृष्टि से 
सम्भव हो, असार पदार्थों की अधिक से अधिक मात्रा अलग कर दी 
जावे. कुछ अयस्क, विद्येषतः स्थूल सल्फाइड निन्लेप से भाष्त अथवा 
रजतयुकत सिलिकामय ऑक्सीकृत अवस्क, विना पूर्वसान्रण के भी 
संगलित किये जा सकते हूँ. उपचार संयंत्र पर अयस्क को बहुत ही 
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तान्न श्यस्‍्क 


वारीक टुकड़ों में पीस लिया जाता है. विभिन्न प्रकार की चविकयाँ 
भिन्न-भिन्न प्रकार के अयस्कों के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं. पीसने के 
पदचात्‌ ताम्रयुक्त खनिजों को असार खनिजों से पृथक्‌ करने हेतु, अयस्क 
उपचारित किया जाता है. ताम्र खनिज तथा असार पदार्थों के आपेक्षिक 
घनत्व में अन्तर पर आधारित गुरुत्वीय पृथवकरण पद्धति का उपयोग 
आ्ॉक्साइड अयस्क के लिए करते हैं परन्तु ताम्र-शऑक्साइड खनिज 
संसार के ताम्र उत्पादन की दृष्टि से अब विद्येप महत्वपूर्ण नहीं है. 
सल्फाइड खनिजों के श्रयस्क के सान्द्रण हेतु गुरुत्वीय पुथक्करण तथा 
प्लवन' की कई विधियों का प्रयोग अलग-अलग या एक साथ किया जा 
सकता है परन्तु आजकल केवल प्लवन विधि ही अधिकतर उपयोग में 
लाई जाती है. इस विधि में सुपिप्ट अ्रयस्क के जलीय निलंवन में कुछ 
तेल तथा अन्य अ्भिकर्मक डाले जाते हैं तथा किसी एक विधि द्वारा 
वातन किया जाता है, सल्फाइड एकत्रित किए जाते हैं और सतह पर 
लाये जाते हैं तथा आधाची को अवनमित कर अवशिष्ट के रूप में निकाल 
लेते हैं. यह प्रक्रम चयनात्मक हो सकता है तथा दो या अधिक मूल्यवान 
खनिजों के पृुथककरण के लिए अभिकल्पित किया जा सकता है. मऊ- 
भंडार स्थित “दि इंडियन कापर कारपोरेशन” के सा्््रण-संयंत्र में 
97% से अधिक ताम्र की प्राप्ति लगभग 28% ताम्र युकत सान्द्र से 
झाग प्लवन हारा होती है. छानने और सुखाने के पदचात्‌ सान्द्र का 
धान एक परावतंनी प्रगलन-भट्टी में डाला जाता है जिससे 42% ताम्र- 
युक्त मैट तथा अपशिष्ट धातुमल प्राप्त होता है. परिवर्तक में होने वाली 
झ्रभिक्तियाओं हारा मैंठ का गंधक तथा लोहा दूर हो जाता है और 
निम्नकोटि का या फफोलेदार ताँवा बच रहता है जो शोघन भट्टी में 
जाकर परिप्कृत ताम्र (लगभग 99.5% ताम्र) के सिल में परिवर्तित 
हो जाता है. इस सिल धातु में निकेल मुख्य अशुद्धि के रूप में होता है. 
लगभग सम्पूर्ण परिष्कृत तांबे को पुनः गलाया जाता है और जस्ता डालकर 
पीतल या पीली धातु में वदल दिया जाता है. ढलवाँ पीली धातु की 
चादरें बना ली जाती हैं. खान तथा कार्यस्थल के सभी सम्पन्न कार्य 
स्थल पर उत्पन्न विजली हारा प्रचालित किए जाते हैं. 


उपयोग 


अलोह-घातुझों में ताँवे का सर्वाधिक उपयोग होता है. शुद्ध ताँचा 
तन्य, आधघातवर्धनीय तथा कड़ा होता है तथा इसमें लाक्षणिक लाल रंग 
युक्‍त चमकदार पालिश होती है. यह एक श्रत्युत्तम ऊप्माचालक है 
किन्तु इसका सर्वाधिक मूल्यवान गुण इसकी उच्च विद्युत-चालकता है 
जिसके कारण यह विद्युत उद्योग में श्रपरिहाय है. वैसे यह सिल, छड़, 
चादर, पत्ती और ढलवां जैसे कई रूप में प्रयुक्त होता है किन्तु सबसे 
अधिक तार के रूप में. 
उद्योग में तांवा श्रौर उसकी मिश्नघातुओं के उपयोग की सूची बहुत 
लम्बी हो सकती है पर भ्रधिक महत्वपूर्ण उपयोग विद्युत उद्योग में है, 
यथा जेनेरेटर, मोटर, विद्युत रेल इंजन, स्विचबोर्ड, प्रकाश वल्‍्व तथा 
साकेट, इमारतों, जहाज और रेल में तार तथा केविल के रूप में, रेल 
के विद्युतीकरण में तथा सिगनल में, ट्रामवे, स्वचालित वाहनों में, रेडियो 
प्रसारण, प्रकाश तथा दाक्ति लाइन में, टेलीफोन और टेलीग्राफ में 
नम्यतार के रूप में तथा तार-कपड़े में. तार के अतिरिक्त बहुत-्सा 
तांबा इमारतों, रेफ़िजरेटरों तथा वातानुकूलन में प्रयुक्त होता है. 
मुद्राओं तथा बारुदों तथा वेवरिय, बुद्धिग, वाल्व और फिटिय जैसे सभी 
ठाले हुए सामान में भी इसका प्रयोग होता है. नलिकाओों शोर संघनित्र, 
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तेल बर्नर, रिवेंट, पिन, झाईलेट, स्फुलिय-प्लग, पलैदा वल्यों, तेल दीप, 


घरेलू वर्तन, जलतापक, अश्रग्निशामक यंत्र, जल मीटर, तापस्थायी, 
याच-फिटिंग, घड़ी तथा हाथ घड़ी, सेफ्टीरेजर, विस्फोटक-टोपी, 
विद्युत टाइप तथा नक्‍्काशी हेतु चादर तथा सभी प्रकार की मशीनों- 
जैसे बहुत से निर्मित सामानों मे यह प्रयुक्त होता है. 

ताँबा बहुत-सी मिश्रधातुओं का रचक है जिनमें पीतल तथा काँसा 
मुख्य हैं. 

ताम्र-सल्फाइड का उपयोग वृक्षों पर छिड़काव करने, जलाशय के 
शैवाल दूर करने, रँगाई तथा कैलिको छपाई में तथा लकड़ी के परिरक्षण 
के लिए किया जाता है. 

ताम्र-क्लोराइड एक शक्तिशाली रोगाणुनाशक है. इसका प्रयोग 
कैलिको छपाई में भी होता है. मैलेकाइट तथा ऐज्यूराइट जैसे ताम्र- 
कार्बोनिट पेण्ट के उत्पादन में प्रयुक्त होते हैं. 


उत्पादन 


965 में विदव का ताम्र उत्पादन 5] लाख टन था. उसी वर्ष 
भारत में ताम्र का उत्पादन 4,67,580 टन था. 946 के पूर्व यह 
5,048 टन वापिक था (0 वर्ष के औसत के आधार पर); 947 
में 5,93] टन, 948 में 5,836 टन और 949 में 6,390 टन था. 

ताम्र उत्पादक देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका, चिली, कनाडा, 
सोवियत संघ, रोडेशिया, कांग्रो तथा जापान प्रमुख हैं. 945 में 
संयुक्त राज्य अमेरिका का देशी अ्रयस्क से ताम्र उत्पादन 7,0,073 
मेट्रिक टन तथा आयात किए अ्रयस्क से 74,00 मेट्रिक टन था जबकि 
उसी वर्ष चिली का उत्पादन 4,62,588; कनाडा ॥,98,604; 
वेलजियम कांगो ,60,200; तथा उत्तरी रोडेशिया का 4,95,600 
मेट्रिव ठन था. 940 में सोवियत संघ का उत्पादन ,57,000 
मेट्रिव टन तथा जापान का 4,24,000 मेट्रिक टन था. ये ही मात्राएँ 
अमेरिका, चिली, कनाडा, कांगो में 965 में बढ़कर क्रमश: 
]2,34,000, 5,84,000, 4,69,000, 2,84,000 ठन हो गई. 

विद्व के अन्य भागों के ताम्र-अयस्क भंडार की तुलना में भारत के 
स्रोत सीमित हैं. सिंघभूम के ताम्न प्रगलन उद्योग को पिछले कुछ वर्षो 
में हुई प्रगति भारत के लिए विशेष महत्व की है. भारत में ताँबे की 
खपत 965 में 69,500 टन थी. खेतड़ी प्रोजेक्ट द्वारा भारत में 
ताम्र उद्योग का विकास होगा: 

सिंघभूम के ताम्र कटिवंध का पूर्णतः पूर्वेक्षण नहीं हुआ है. 
इंडियन कापर कारपोरेशन” ने बडिया-मुशावणी-धोवणी-सुरदा क्षेत्र 
में संतोपजनक कार्य किया है किन्तु छोटी कम्पनियों के लिए श्रभी भी 
इस क्षेत्र के अन्य हिस्से, विद्योपतः दक्षिण-पूर्वे में पूर्वेक्षण की सम्भावनाएँ 
हैं. “दि इंडियन कापर कारपोरेदान” का वर्तमान संयंत्र इस क्षेत्र के 
सम्पूर्ण उत्लनित अयस्क के लिए सक्षम है. 


त् 


निर्यात्त तथा श्रायात 


965 में 379 टन ताम्र तथा ,459 टन कांसे का निर्यात किया 
गया. देश को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काफी बढ़ी 
मात्रा में साँवा धानु वा आयात करना पड़ता हैं. 965 में 60,27 
टन धातु का श्राबात्॒ किया गया जिसका मूल्य 33.4 करोड़ थे. था. 
यह शझ्ायात मुस्यतः संयुक्त राज्य श्रमेरिका से होता है. 965 में 
85%, झायात यही से हुमा. ब्रिठेन, पश्चिमी जर्मनी, रोहडेशिया 
आदि अन्य देशों से भी आबात होता हैं 


द-पव-न 


दूबघास - देखिए साइनोडान 

देवदार - देखिए पाइनस तथा सीड़स 
घतूरा - देखिए डादूरा 

धान - देखिए ओराइज़्ा 
नवसवोसिका - देखिए स्ट्रिकतास 
नटसेग - देखिए मिरिस्टिका 


नस्टशियम* आर. ब्राउन (कऋूसिफेरी) ॥२४३87एशपरणाश 
7२, 97. 


ले. - नास्टूटिग्रम 


यह उत्तरी गोलार्घ में पाई जाने वाली बूटियों का लघु वंश है. इसकी 
एक जाति भारतवर्प में पायी जाती है. 
(लॉशिव2 


न. ऑफिसिनेल आर. ब्राउन सिन. न. फाण्ठेसस ऐइचर्सेन 
7२. 0गिलंशथे० 7२, 9 वाटर क्रेस (जलकुम्भी ) 


ले. - ना. आपिफसिनाले 
ए9.8.ए., 9, 342; &]. छ7. ॥06., ॥, 33, 


पंजाब -- पिरिया हेलिम; डेकन - लटपुतिया- 

यह बहुशाखित बहुवर्पी, जलीय बूटी है जिसका तना विसर्पी या 
तैरने वाला होता है. यह यूरोप, उत्तरी अफोका और परिचमी एशिया 
का मूलवासी है और भारतवर्ष तथा कई अन्य देशों में प्रकृतत हो गया 
है. यह सामान्य रूप से गड्ढों, कुण्डों तथा उथले सरिता-तटों पर 
2,00 मी. की ऊँचाई तक पाया जाता है. इसके पत्ते पिच्छाकार; 
पर्णक सात से ग्यारह तक अचुंत, अण्डाकार, आयताकार या लहरदार 
पालियुक्त, कुंठाग्र; फूल सफेद, छोटे-छोटे असीमाक्षों में; सम्पुटिका 
लगभग बचेलनाकार; चीज छोटे, अंडास, काँटेदार होते हैं. 

नस. श्रॉफिसिनेल को इंगलैण्ड और अमेरिका के कुछ भागों में सलाद 
के रूप में उगाया जाता है. इसके लिए अच्छी त्तरह से तैयार की हुई 
ऐसी क्यारियों की आवश्यकता होती है जिनसे होकर स्वच्छ तथा 
अदूषित जल धीरे-धीरे बह सके. यह्‌ बँघे हुए जल में वृद्धि नहीं करता है. 
इसे बीजों या कलमों द्वारा प्रवधित किया जाता है किन्तु पहली विधि 
से ही बड़े वागानों के लिए पौधें प्राप्त की जाती हैं. वीज ठीक तरह से 
तैयार की गई कक्‍्यारियों में छिटकवाँ बोये जाते हैं. पहले पत्ते निकलते 
ही क्यारियों में इतना पानी भर दिया जाता है कि वह पौधों को ढक 
ले. जब पौधें कुछ बड़ी हो जाती हैं तो उन्हें गुच्छीं में उख़्ाड़कर नहरों 
तथा वहते जल बाले तालाबों में पुत्र: प्रतिरोपित कर दिया जाता 





* कुछ विद्वान इस वंश को रोरिप्पा स्कोपोली से भिन्न नहीं मानते. उनके क 
सार जलकम्भी का नाम रोरिप्पा नस्टशियम एक्वेंटिकक (लिनिम्नस) हायेक 
(शा लित, 06: ट760760॥, 7९, 809, 2265). 
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है या क्यारियों में 30 सेमी. की दूरी पर लगाकर इतना पानी भर दिया 
जाता है कि पौधें पानी से ढक जाएँ. कलमों द्वारा प्रवर्धन करते समय 
पौधों को पानी के बहाव की दिक्षा में 80 सेमी. की दूरी पर लगाया 
जाता है और जब तक पौधें अच्छी तरह से लग नहीं जाती, उन्हें ठीक से 
सींचते रहते हैं. जब इनके कोमल प्ररोह लगभग 5 सेमी. लम्बे हो 
जाते हैं और इनमें काफ़ी मात्रा में हरे-मरे पत्ते निकल आते हैं तो इन्हें 
टुकड़ों में काटकर तथा बंडल वाधकर तब तक पानी में रखते हैं जव तक 
कि इन्हें उपयोग में न लाना हो (00089, 254-55, 257; 98४४४४०, 
थ्यी, ए.5. 206०. 48772., 7२०. 234, 938; "प्रए्7रए४०ा & 
ऋछषाए, 274; (०0॥929, 38). 

इस जलकुम्भी को सलाद की तरह कच्चा खाया जाता है. कभी-कभी 
सब्जी की तरह इसे पकाकर भी खाया जाता है. काटी हुई पत्तियों को 
फल और वनस्पति रस के काकटेलों, सूपों और विस्कुटों के साथ रखा 
जाता है (४४९75ण०ा०० & २06, 87, 89 ; छ]द्क./8२8, उ. 20709 
ग्रा, मरां57. 502., 4959, 56, 26). 

इस जलकुम्भी में प्रतिस्कर्वी और उद्दीपक गुण भी पाये जाते हैं 
जिसके कारण इसे हे बढ़ाने के लिए खाया जाता है. इसमें काफ़ी 
मात्रा में विटामिन और खनिज पाए जाते हैं. भारतीय जलकुम्भी के 





चित्र 32 - नस्टरशियम ऑफिसिनेल - पुष्पित हमा फलित शाखा 


वा 


नस्टशियम 


विश्लेषण करने पर निम्नलिखित मान प्राप्त हुए : आरदद्रता, 89.2; 
प्रोटीन, 2.9; वसा (ईथर निष्कर्प ), 0.2; कार्बाहाइड्रेट, 5.5; और 
खनिज पदार्थ, 2.2%; कल्सियम, 290; फॉस्फोरस, !40; और 
लोहा, 4.6 मिग्रा-/00 ग्रा. जलकुम्मी में गंधक आयोडीन और 
मैगनीज काफी मात्रा में पाये जाते हैं. इसमें विद्यमान कैल्सियम अच्छी 
तरह से स्वांगीकृत होता है. जस्ता, आर्सेनिक और ताँवबे की रंच मात्राये 
सूचित की गई हैं. निर्जलीकृत सब्जी में, पिसे ग्रेहँ-आटे और पिसी 
सफदर मक्का के लिए उत्तम पूरक गुणों वाले प्रोटीन पाये जाते 
हैं. आहार में इसकी मात्रा 5% होने पर यह पालक, गोभी, सलाद 
और हरी सेमों से कही उत्तम होता है. जलकृम्भी में पाये जाने वाले 
प्रोटीनों में ऐमीनो अम्लों का संघटन निम्नलिखित है : ल्यूसीन, 3.0; 
फेनिलऐलानीन, .0; वैलीन, .2; लाइसीन, .5; टाइरोसीन, 
0.6; ऐलानीव, [.0; थुंझोतीद, .5; सलुटेसिक असल, 2.7; 
सेरीन, 0.6; ऐस्पेटिक अम्ल, 4.0; सिस्टीन, .0; मेथियोनीन 
सल्फॉक्साइड, 0.]; और प्रोलीन, 0.4 मिग्रा./ग्रा. (70. & छ50, 
॥, 446; 'शघ्रौशाइटाटहा & ॥रांएछ, 89; म्रा।॥॥ह 20/., ५४०. 
23, 954, 34; 'शट(एथा०८ट & एाततठ6एछ४00, 9; भशांग्राणा 
5८ ११ाक), ॥, 247; फरछशाशाला, -, 44;  (7ल्‍रछ७छ., 489577., 
937, 3, 2254; 948, 42, 2332; ६ एए७एए्5एथ्ााज ८ धां., 
]0; शह्याणातहा 6 था. #00वें 72९७., 956, 2, 477). 

जलकृम्भी में विठामिन ए और ई पर्याप्त मात्रा में पाए जाते है. 
इसमे ऐस्काविक अम्ल भी काफी मात्रा में पाया जाता है. इसमे विटामिन 
ए, 4,720 अं, इ.; थायमीन, 0.08; राइवोफ्लैविन, 0.6; नायसिन, 
0.8; और ऐंस्कारविक अम्ल, 77 मिग्रा./00 ग्रा., वायोटिन, 0.5 
माग्रा.(800 ग्रा. रहता है. विटामिन की कमी को दूर करने के लिए 
भी इसका उपयोग किया जाता है (8०३४६, 35; ए/०४८७६ & शल्य], 
86772. उक्काव्8, ए..5. 20७. 48772., 7४०. 8, 952, 264 (शा: 
4४57., 953, 47, 5575; 930, 24, 5803). 

इसके छोटे-छोटे कटे टुकड़ों के आसवन करने से 0.06% बाप्पशील 
तेल निकलता है जिसमें मुख्यतः फेनिलएथिल आइसोथायोसायनेट 
होता है जो ग्लूकोसाइड, ग्लूकोनेस्टटिईन (८५६छ,०0,5,४८) के 
रूप में रहता है ओर यह माइरोसिनेस हारा ग्लूकोस, फेमिलएथिल 
अआ्राइसोथायोसायनेंट और पोटसियम हाइड्रोजन सल्फेट में जल- 
अपघटित हो जाता है [क्रतव्गाढंडला & लगीधावा), ५, 779; 
घिप्तत्रा॥3 < छत्तत।/जवा, जँ. उलट, खध॑ध5', 27९४... [947, 6 (3), 
5७./]., 33; ४८ा॥09, 25]. 

जलकुम्भी के बीजों में ग्लूकोनेस्टटिईन और न सूखने वाला वसा 
युवत तैल (24% ) पाए जाते है. तेल में निम्नलिखित लक्षण रहते है: 
आरा. घनहें-, 0.92205; ४7०९, ].4704; अम्ल मान, 2.2; साथु- मान, 
70.9; आयो. मान, 98.6; असावु. पदार्थ, 4.%; और जमन 
बिन्दु, -5 से --6" ([90ए9०, ५!, 89; &०॥:०७, 446). 

कहा जाता है कि जलकुम्भी बिन्दु मूत्र-कृच्छ और गलगण्ड में लाम- 
दायक है. इसके रस का उपयोग नासिका के पालिपस को ठीक करने में 
किया जाता हे. इसमें जीवाणुरोधी गुण पाये जाते है और शुप्क गले 
तथा सर्दी, दमा और यध्मा आदि बीमारियों में इसका उपयोग किया 
जाता है. पौधे का काढ़ा रक्‍त साफ करने वाला, कृमिनिस्सारक और 
मनन है (5टांग्राएंट, 7, 34; फ्रेपऋंारा हल ह., 74८. #'लं., 
]950, 4, 7]). 
मर खिदिाए)) 55एीा९ा5. 


नाइज़्र - देखिए ग्विज्ञोटिया 


नाइजेला लिनिश्रस (रेचनकुलेंसी) ॥गठ5शात #& शा, 
लें. - निमेल्ला 


यह एकवर्पी बूटियों का एक छोटा वंश है जो दक्षिणी यूरोप त्तथा 
पद्िचमी एशिया में पाया जाता है किन्तु भूमध्यसागरीय क्षेत्र में यह मुख्य 
रूप से पाया जाता है. भारत में भी इस वंश की तीन जातियों का पता 
चला है. 
संविागलरंदटटदधरट 


ना. डेसासीना लिनिअ्रस २. तक्या85४०७॥०७ 


लें. - नि. डामासेना 
छ॥69, 3947, ॥, 246, 932. 2482. 


इसका पौधा चिकना, सीधा, एकवर्पीय, 30-50 सेंमी. ऊंचा होता 
है जो भारतीय वाटिकाओं में अपने सुन्दर फूलों तथा हल्की-फुल्की मनोहर 
पर्णावली के लिए उगाया जाता है. पत्तियाँ चटक हरी, सुन्दर कटी 
हुईं; फूल सफेद या हल्के नीले, बड़े होते हैं जिनका सहपत्र-चक्र घना, 
सफाई से कटा हुआ होता है. इसकी सम्पुटिकायें गोलाकार-दीर्घायत्‌, 
फूली हुईं; वीज काले और तिरखछे जुड़े होते है. 

इस पौधे के बीजों से कुचली हुई स्ट्राबेरी जैसी भीनी-भीनी सुगंध 
निकलती है. इनका भाष-आसवन करने पर उनमें से 0.4 से 0.5% 
पीला बाप्पशील तेल (नाइजेला तेल) प्राप्त होता है जिसमें एक नीली 
प्रतिदीप्ति दिखाई पड़ती हैँ. इस तेल में मनभावनी सुगंधि तथा 
स्वाद के साथ नीचे लिखें लक्षण भी होते हैं: वि. घ.*, 0.895-- 
0.95; #27, 4.4997-.5582; [<]७, +-.06? से --7.8?; अ्रम्ल 
मान, .0; एस्टर मान, 4.0; ऐंसीटिलीकरण के परचात्‌ एस्टर 
सान, 77.7; परिशुद्ध ऐल्कोहल में प्रत्येक अनुपात में विलेय 
होता है किन्तु 90% ऐल्कोहल में पूर्ण स्पेण विलेय नहीं होता. इस 
तेल का मुख्य अवयव ऐल्कलायड डेमासीनीन (3-मेथाविस-२-मेथिल 
ऐथानिलिक अम्ल मेथिल एस्टर, ८,५४8,४0:४; गे. विं., 24-26”; 
कक्‍्व. वि., 270"/750 मिमी.) होता है. यह लगभग 9५% सांद्रता 
में रहता है श्लौर इसी कारण तेल में एक प्रतिदीप्ति होती है. पता चला 
है सुगंधित तेल बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है. नाइजेला तेल 
का उत्पादन व्यापारिक पैमाने पर नही किया जाता (?०प०४९०/ 7, 302; 
(जात्गलंडलाः & प्रतगगिद्या), 7५, 6]; 0प्रथाप्ीटा, ४, 65; 
वर, 654-.55). 

पेट्रोलियम ईथर के साथ बीजों के निष्कपेण से 43.5% धीरे-धीरे 
सूखने वाला तेल प्राप्त होता है जिसे सावुन बनाने में श्रयोग किया जा 
सकता है. तेल का रंग पीताभ-भ्रा होता है जिसमें सुरभित गंध और 
नीली वंगनी प्रतिदीप्ति होती है. इसमें नीचे लिखें लक्षण होते है : 
था. घ., 0.99; ॥१०, .476; अम्ल मान, 59.7; एस्टर मान, 
33,.3; आझायो. मान, 46.8; आर. एम. मान, 2.50; पोलेस्के 
मान, 0.35; असाबु. पदार्थ, .88%. बीजों में अत्यन्त सब्रिय 
लाइपेस होता है जो सम्भवत: तेल के असाधारण उच्च अम्ल मान का 
कारण है. इसमें एक विपैला सैपोनिन और मिलेन्यीन के रंच पाए जाते 
है (शंक्रांत, टाब्+, ७ल॑ं,, 964, 30, 45; (6०, .485/7., 943, 
37, 6004; एद्मग्राएा,, ।, 32). 

ना. डेसासीना के वीजों को पहले भूमध्यसागरीय क्षत्र में घरेलू 
ओओपधि के रूप में उपयोग किया जाता था. कहा जाता है कि वे बातान- 
लोमक, श्रार्ततजनक और कृमिनाशक के रूप मेँ प्रभावकारी होते हूँ. 


लव इन ए मिस्ट 


होमियोयैयी में, इसके पके हुए बीजों से एक प्रकार का टिक्‍्चर बनाया 
जाता है जो यकृत तथा आँतों के इलेप्मिक गोथ का उपचार करने के 
लिए प्रयोग किया जाता है (शाोइ#0, 00. लं६). 


ता. सेटाइवा लिनिञ्स ५. 5008 रा, 
चाल फेनेल, ब्लैक क्यूमिन 


ले. - नि. सादिवा 
ल्‍0.2.7., ए, 428: (.ए., 874: ऋूरंा।. <: 825. के, 4. 


कलौंजी कालाजी शा, > जनरल 4 आर; कालीजीरा ३.7... आस मंगरेला दा 

हि. “- केलाजा, कालाजारा, मगरलडई य. - कालाजाकत,, मयरलाड़ 

गु.- कलीजा-जारम5 ते. - नचल्लजालकरा; दे. - कंल्जारयमदप 
कू, -+ करजार॒ग; महू - कट्चारगम- 


यह छोटा, लगभव 45 सेमी. ऊँचा, लीवेण्ट का मुलवासी पौधा है.- 
पंजाब, हिमालच प्रदेश, विहार और असम में इसकी खेती 

अथवा अन्य फसलों के साथ अक्सर खरपतवार के रूप में पैदा होंता है. 
पत्ते 2-3, दीघेतम्‌ पिच्छाक्ार, 2.5-5.0 सेंमी. लम्बे, सीवे भालाकार, 
क्षण्डों में कहें हुए; फूल हल्के चीलें-पीले, 2.0-2.5 चेंमी. तक फैले 


रू पु 


न आमंधा "कप ल्‍ तक लम्बा पुप्पावलि अमन ० दबीज नजर व्रिकोणाकार व नमकृषननकक, 
हुए, चसहूपन्र चक्र राहुत एक रू प्पादांब बचत; छांज व्िकागाक्तार 


् ह 2८ गलिऊकायक्त होते हैं. 
वंगल, महांद कझुरुादार नालकायुद्त हात ह- 


भारत में ना. सचंदाइवा की खेती सम्बंबी आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं. 
संभवत: इसकी खेती बड़े पैमाने पर नहीं की जाती है. अधिकतर जंगली 
छेत्रों में उगरे हुए पौधों से बीजों को एकनित किया जाता है जिनका 
उपयोग चीजों को सुगंधित करने अयवा ओपधि के रूप में किया जाता 
हे. 

काले जीरे के बिइलेपण से चीचे लिखे मान भाप्त हुए हैं: कुल 
राख, 3.8-5.3; हाइड्रोक्ष्लोरिक अम्ल में अविलेव राख, 0.0- 
0.5; बाप्पजील तेल, 0.5-.6; ईंथर निप्कर्प (वसा ठेल), 
35.6-4.6; और ऐल्कोहलीय अम्लता (झोलीक् अम्ल के रूप 


में), 3.4-6.3 %. बीजों के भाष-आत्तकव से पीताम-भूरा, अद्चिकर 


4 


|/ 


१4) 





गंधयक्षत धाप्पनील तेल प्राप्त होता है. इसके निम्नलिखित ललण 
गंधयुद्दत वाप्पचील तेल प्राप्त होता है. इसके सिम्नबलिखित लक्षण 


होते हैं: आरा. घ.० , 0.875--0.886; 755 . ].4836-.484+4; [<. 
-+.43* से 2.86; अम्ल मान, .9 तक; एच्टर मानस, !-3.6: 





नाइजेला 





चित्र 34 - नाइजेला सैदाइबा - पुण्पित तया फलित शाखा 


ऐसीटिलीकरण के परचात्‌ एस्टर मानव, 5-73; 90% एल्कोहल 
के 2-4.5 या इससे अधिक आयतन में विलेय. इसके चीज में कारवोन 
(45-60%), ८-लिमोदीव और साईमीन होते हूँ. इस तेल से एक 
कार्बनिक यौगिक नाइजेलोन (८६४8.,0,; न. वि., 95-977) 
निकाला बया हैं जो हिल्टामीन प्रेरित स्पाज्म के प्रकोप से गिनीपिग 
की रला करता है. आरम्भिक डाक्टरी जाँच से पता चला है कि 
झाँसी तथा दमा के उपचार के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है 
()त्ता५, >>. मफाडम, (शा, आावाब, 4959, 3. 295: (जातह- 
उाटंडाॉटा 6 पिंगधिश्या, एए, 6: उरहतठापशाओं, 3. 855; 
>वििठिपट 6: दान>वठांफशाप्ाए, उ. 7धारा,. ले, 0..4.7., 
3960, 4, 9). 

इसके दोजों को कुचल कर प्राप्त दसा सेल को खाने के काम में 
लाया जाता है- वेंजीन के साथ निप्कर्षण और तत्पच्चात प्राप्त निष्कर्ष 
से चाप्पनोल उेल हटाने के लिए भाप-आतसवन करने पर रक़्तान 
दादामी रंग का धीरे-धीरे सूखने चाला लगसम 3% अंश निकलता 
है जिसमें निम्नलिखित लक्षण पाये गए है: 
ग, १.4662; अम्ल मान, 42.85; सावु. मान 
मान, 27.6; ऐसीटिल मान, 24.; हेनर मान, 89.6: आर. 
एम. माल, 3.9; असात्रु- पदार्च, 0.03 %. तेल के वत्ता-अम्ल इस 
प्रकार हैं: मिरिस्टिक, 0.26: पामिटिक, 6.3; स्टीऐरिक, 2.45; 
ओलीक, 44.45; और लिनोलोक, 35.99%., सेल के 


45. .. 
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न दे 3 पामिदो-ब्रोच्चियोलिनोलीन (अल्प 
डाइसलियोलिनोलीद, 42; पामिटो-शओोियोलिनोलीन (अल्प 


नाइजेला 


मात्रा में मिरिस्टिक अम्ल सहित), 24; स्टीऐरो-ओलियोलिनोलीन, 
7%. झल्प मात्रा में कुछ वाप्पशील अम्लों के ग्लिसराइड भी इस तेल 
में पाए जाते हैं (20८2०, 400; ऋश्ावए अंगडा) “८ प्रॉज़छाएं, 2.9८. 
गधा, <ल्यव, 3ठ, शावीव, क्‍942, 728, 74; 7943, 43&, 54). 

वाप्पशील तथा वसायुक्‍त तेलों के साथ-साथ काले जीरे के बीजों में 
एक कड़वा सत्व (नाइजेंलिन), अनेक टैनिव, रेज़िन, प्रोटीन, अप- 
चायक शर्करा (अधिकतर ग्लूकोंस), सैपोनिन और ऐरेविक अम्ल 
तथा अन्य ऐल्कोहल-विलेय का्व निक अम्ल पाये जाते है. प्रसुप्त बीजों में 
उपस्थित मुक्त एमीनो अम्ल हैं : सिस्टीन, लाइसीन, ऐस्पार्टिक अम्ल, 
स्लूटैमिक अम्ल, ऐलानीन, द्विप्टोफैन, वैलीन तथा ल्यूसीन. ऐस्पेराजीन 
नहीं पाया जाता. एक अक्रिस्टलीय सैपोनिन (८५५ ल५५0,; ग. वि., 
30") जिसके जल-अ्रपघटन से एक पीला फीनाल ((,८8,,0,; 
गे. वि., 275") और ग्लूकोस प्राप्त होता है और एक विषले सैपोनिन, 
मेलैंथिन का भी पता चला है जिसके जल-अपघटन से भेलैंथिजेनिन 
((५७४५४0५; गे. वि., 325” से ऊपर सम्भवत: हेडराजेनिन से मिलता- 
जुलता) प्राप्त होता है. बंद डिव्यों में रखते पर भी इसके चरे में ऐल्कोहल 
विलेय अम्लों की सांद्रता तेजी से वढ़ जाती है. बीजों में एक लाइपेस 
पाया जाता है. इसकी पत्तियों में ऐस्काविक अम्ल (257.70 मिग्रा./ 
00 ग्रा.) तथा विहाइड्रोऐस्काविक अम्ल (29.5 किग्रा./00 
ग्रा.) उपस्थित रहता है (059०, 604; काठ, 49577., 950, 24, 
2030; 90968, [00. ७६; (शा, 4957., [954, 48, 233; 
4947, 44, 6672; 943, 37, 344], 6004; 953, 47, 2537; 
एछ6९॥प्रा००, 3, 343). 


ना. सटाइवा या काले जीरे के बीजों में वातानुलोमक, उद्दीपक, 
मूनल, आ्रातंवजनक और स्तन्यवर्थेक गुण होते हैं और मामूली 
प्रसुतिक ज्वरों के उपचार करने में इसका श्रयोग किया जाता है. त्वचा 
के ऊपर होने वाले फोड़े-फुन्सियों में इसका बाह्य लेप किया जाता है. 
बीजों के ऐल्कोहल निष्कर्ष में, माइक्रोकोकस पायोजीन्स वैर. श्रौरियस 
तथा घेशेरिशिया फोलाई के विरुद्ध जीवाणुनाशक क्रिया दिखाई 
पड़ती है. खाद्य वसा के स्थायीकारी कारक के रूप में इसका प्रयोग 
2082: जा सकता है. नाशक-कीटों से सुरक्षा के लिए इसके बीज 
लिनेस शौर ऊनी कपड़ों की तहों में रखें जाते हैं ((॥6, & 250, 
3, 42$ #ठ6ाग4॥॥, 99, 8; ऋषणताएए७, >>. #0स, शारथें//57/. >२८५., 
4956, 450', 53; 869 & &8887एवीं, र०6., 7952, ॥48, 
468; (कककाब €ा थो., 3), 

व्यापारिक नमूनों में साधारणतया मिलावट रहती है. खाद्य अ्प- 
मिश्रण रोधक नियमों के अनुसार काले जीरे में निम्नलिखित मानक गुण 
होने चाहिये : वाह्मय कार्बनिक पदार्थ, +5%; कुल राख, +7%; 
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में अविलेय राख, +.25 %£; और बाप्पशील 
तेल, +0.5%. काला जीरा साबुत विकना चाहिये, दूटा हुआ या 
खूरे के रूप में नहीं और सम्पूर्ण ऐल्कीहल विलेय अम्लों की माचा 6.5% 
से श्रधिक नहीं होनी चाहिये. 


नाइस - देखिए पत्थर, इमारती 
नाथोपेनाक्स - देखिए पालिसिया 


नापोलिआना वीवो (लेसिथिडेसी ) 77५ए0,ए0/76 एलयथएर, 


लें. - नापोलेशोना 
एआंप्शातशा, ता, 346, 


यह उष्णकटिवंधीय अफ्रीका में पाये जाने वाले अरोमिल वृक्षों 
अथवा झाड़ियों का वंश है. इसकी एक जाति ना- इम्पीरिएलिस बीवो 
मनोहर झाड़ी है, जिसके पुष्प पासीफ्लोरा-जैसे होते हैं. इसे कलकत्ता 
के उद्यानों में सजावट के लिए उगाया जाता है. इस चृक्ष को वर्षा के 
दिनों में कलमें लगाकर प्रवधित किया जा सकता है (ग्िपाशगडण, 
524). 

गोलाकार फलों का मृदा खाद्य होता है. इसके बीजों का उपयोग 
कोला (कोला ऐवक्यूमिनेटा) के स्थान पर अथवा उसमें मिलावट के 
लिए किया जाता है. इनमें सैपोनिव पाया जाता है किन्तु कैफीन नहीं. 
इसकी लकड़ी चीमड़, कठोर तथा सूक्ष्म दानेंदार होती है. इसके गठीले 
तनों का उपयोग कुल्हाड़ी तथा फावड़ के ह॒त्थों के बनाने में किया जाता 
है (8प्ाता, ॥, 4533: ॥4079०, 5965 )वथां2), 70), 


_.शटएगविद्रटटथ०/ उतर, 27775, ीव5ञी० व) (शांव बटाएादाव 


सारावेलिया द कन्दोल (रैननकुलेसी) 7९५॥२७५४ा॥& 00. 


ले. - नारावेलिआा 
32.8.9., ए, 3]7; 77, 987. ॥70., 4, 6. 


यह इण्डो-मलेशिया क्षेत्र में पाई जाने वाली काप्ठीय लताओ्रों का 
छोटा-सा वंश है. इसकी एक जाति भारत में पाई जाती है. 

ना. क्षेलेनिका द कल्दोल (व. - चागुल-बाटी, सुर्चा; ते. - बत्यम- 
कोल्ली, नींडवलली;। मल. - करुपकोडि; नेपाल - रशगगरी; लेपचा 
- दुमबुमचिलोप; असम - गोरप-चोई; गारो - बेहालिशाम; खासी - 
जैरमाई-लासाम) पूर्वी-हिमालय के उष्णकटिवन्धीय वनों, भ्रम, 
बंगाल, विहार तथा दक्षिणी प्रायद्वीप के श्रधिकांश भागों में पायी जाने 
वाली आरोही झाड़ी है. जड़ें कंदिल; पत्तियाँ दो विपरीत अण्डाकार 
पर्णकों तथा अन्तिम छोर पर एक त्रि-शाखीय प्रतावयुत; फूल छोटे, 
सुवासित, गृच्छों में, और लाल ऐकीन पंखों के समान होते हैं. इस पौधे को 
चीजों श्रथवा कलमों द्वारा अवधित किया जा सकता है (क्राग्रांगह८, 
633; (फ्रांधाह्गमतक, 7, 346). 

तनों से स्थूल किन्तु मजबत रस्सी बनाई जाती है. दंत पीड़ा निवारण 
के लिए दातून के रूप में भी इनका उपयोग किया जाता है. जड़ों को 
पीसने पर एक प्रकार की गंध निकलती है, जिससे सिर दर्द दूर होता है 
(का, 88587॥, 7, 6; रिद्ा॥8 80, 2). 


कीधापफ्राटहांवटटचर, 2, डटापयवाएओऑंटद क्‍2(:, 


भारेंगा वोर (ग्रेमिनी) ]९७॥२४)२०५७ ए807 
ले. - नारेंगा 


या यह उष्णकटिवंधीय दक्षिण-पूर्वी एशिया में पायी जाने वाली 
ऊँची वापिक घासों का एक अत्यन्त छोटा वंश है. भारत में इसकी दो 
जातियाँ पायी जाती हैं. 


इम्क्शांधिश्य2 


ना. पारफिरोकोसा (हान्स) बोर सिन. सैकरम नारेंगा वालिश 
उबर, एछणफाञ्रा0०0०0799 (प्रज्चाए्ट) 807 
ले. - ना. पोरफिरोकोमा 


मा, ऊ. गाव, शा, 720; छ67, रावौँवा 3767, 2२८८., /र.४., 
20/., 4944, 2(), 53, ?[, 38 & 39, 


भव्य प्रदेश - रोन्सा; उत्तर अदेश - गनेरिया, कनवल, तववर; 
असम - वादा, बरोदा- 

यह उप-हिमालव छ्षेत्र के गढ़वाल से असम तक 900-,200 मी. 
की ऊँचाई पर तथा विहार और उड़ीसा में पायी जाने वाली पतली 
बहुवर्षी घास है. इसकी पत्तियों के किनारे ऊपर की ओर अरोमिल 
नीचे की ओर लुरुदुरे होते हैं. पत्तियाँ 30-60 सेंगी. लम्बी तथा 
6 मिमी. चौड़ी होती हैं. प्रष्षक्रम सेंकरा, सघन, 30-45 सेंगी. 
लम्बा होता है. 

यह साल वनों में सबसे अधिक पायी जाने वाले चरायाही घास है. 
यह साल (ज्ञोरिया रोवस्टा गेटंनर पुत्र) के लिए उपयुक्त मिट्टी में 
रहने वाली नमी की महत्वपूर्ण सूचक है. यह अच्छी मिट्टी बन्चक 
है. इसकी नई तथा कोमल पत्तियाँ जाववरों के चारे के रूप में काम 
आती हैं. आवश्यकता पड़ने पर घास के मैदानों में आग लूगा दी जाती 
हैं जिससे गर्मियों में चारे के लिए नई मुलायम घास प्राप्त हो सके 
जन, शावांदा मग, अ2200., >ट'- 207, 5०, 974, 700), 80]. 

इसके नाल मूंज (सैकरम वेंगालेंत रेत्सियस) की अपेला अधिक 
मजबूत होते हैं. इतका उपयोग छप्परों, खुरद्ुरी चटाइयों तथा पर्दो के 
बनाने के लिए किया जाता है (क्लंत्रट5, ९, 03; छछादा,वा, 924). 
ऊेबल्कागाफा मद्याद्याइव एॉशी,; 579९4 77/9:/://4 (द्लर, .5 
ख्धर्लाब्ााका सशाहुदांथाड? सिह, 


सारेगामिया वाइट और आनेंट (सेलिएसी ) 7२५00&08%808 
रहा & &क्‍प, 


ले. - नारेगामित्रा 

यह एकल प्ररूषी वंग है जिसका प्रतिनिधि ना. ऐलाटा है जो भारत 
का मूलवासी है. 
रीईशीव्रटटद2 


ना. ऐलाटा वाइट और आार्नेट ए, शब8 फंड & पा. 

हे गोआवनीज इपेकाकुआन्हा 

ले. +- चा. अलादा 
9.5.2., ए, 342; पाए. 87. [एत,, ॥. 542; छत, & 8850, 

शा. 27. 


मे. - तिनपानी, पित्तवेल, पित्तपापरा; ते. - परगपप्पु; के. - 


नेलानारिनू; मल. -- सेलनाँ रुगम. 
यह परिचमी घाट में कॉंकण से दक्षिण की ओर 900 सी. की ऊँचाई 


तक पायी जाने वाली एक छोटी, थाखित अधोज्ाड़ी है. इसकी पत्तियाँ 
निपर्णेक; पर्णक छोटे फानाकार, अण्डाकार; पुप्प इवेत, एकाकी, अबवा 
दो एक साथ कक्षीय; और सम्पुटिकाएं अंडाम, गोलाकार होती हैं. 
इसकी विद्तर्पी जड़ों में उपेकाकुआन्हा (सेफेलिस इपेकाकुआन्हा) जैसे 
गुण पाये जाते हैं. इनमें तीली ऐरोमैंटिक गनन्‍ध होती है. ये वामक, 
पित्तनाजक त्या कफोत्सारक मानी जाती हैं. ये पुरानी ब्वसनी झोच 
की चिकित्सा के लिए भी उपयोगी हैं. इसकी जड़ की छाल में चारेगामीन, 
ऐंल्कलायड, वा सेल, मोम, धर्करस तथा रेज़िन पाये जाते हैं ((॥०ए79, 
958, 230, 679: छुआ, & 835७, 7, 536: एद्याणटा, प, 66)- 
दक्षिणी भारत में इस पौ्े का उपयोग गठिया तया खुजली दूर 
करने के लिए किया जाता है. कॉकेण में इसकी पत्तियों तबा तने से 
ठिक्त तथा ऐरोमैटिक पदार्थों के साथ दनाये गये काटे पित्तदोष मिवारण 
के लिए प्रयुक्त क्यि जाते हैं. इस पौबे का उपयोग, उस यौगिक चूर्ण 
के अवयव के रूप में किया जाता है जिसका मलेरिया, पुराने ज्वर, 





ना्डोस्टेंकिस 


तथा बढ़ी हुईं तिल्‍ली की चिकित्सा में उपयोग किया जाता है (7. 
6८ 8859, 4, 536; (म्णुअ०, 3958, 679; #०शा47, [98, 8). 
(थ्खपशाक फूसटवलादमँद 


सा्डस्टिकिस द कन्दोल (बेलेरिएनेसी ) 

373ए700575करड 700. 

ले. - नार्डोस्टाकिस 

यह भारत में पायी जाने वाली दो जातियों वाली बूदियों का लघु 
प्रद्मैशरंध्यव22६९ 


सभा. जदासाँसी द कन्दोल 3९. |88ग्रध्णनं 700. 
स्पिकेनार्ड, भारतीय चाईर्ड 


90.8.9., 9, 338; श (0), 438; 2.9., 792; पा, फ. वात, 
प्रा, शा. 


सं. -- जटामाँसी; हि. - जटामाँसी, दाल-चीर; वे. - जत्ममाँसी; 
म- - जटामावक्षी; जु. -- जदानासी, कालीछड़; ते. - जतामाणी ; 
के. तथा मल. -- जतामामगी; ते. -- जटामाजी- 

कश्मीर - भुदीजट्ट, कुकिलीपोद; सगरढवाल - मासी; नेपाल - 
हसवा, नत्तवा, जटामांगसी; भूटान - पाम्पे, जदामांसी- 

यह सीबी, 0--60 सेमी. ऊँची वहुवर्पी बूटी है जिसके मूलकांड 
लम्बे, मजबूत तथा काप्ठीय होते हैं. यह पंजान से सिक्किम तक तया 
भूटान में आल्पीय हिमालय में 3,000--5,000 मी. की ऊँचाई तक 
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मार्डोत्दैकिस 
कसाडात्ताकत 


पायी जाती है. इसकी मूलज पत्तियाँ लम्बी, स्पेंचुलाकार, ्तम्भीय 
पत्तियाँ अवृन्त, कुछ दीघायत अथवा अण्डाकार; पुष्प गुलाबी, हल्के 
गलावी झजवा नीले तबा सबन, ससीमाक्षों में होते 

पौधे को भूमिगत भागों की कलमों द्वारा अथवा कभी-कभी बीजों 
द्वारा प्रवधित किया जाता है. भारत में इसके प्रकन्दों का उपयोग 
ओपकि तथा इत्रसाजी के लिए किया जाता है, जिसके कारण यह 
महत्वपूर्ण है. ओपधि में (जटामाँसी' अयवा नार्ड की जड़) छोटे, 
घने गहरे रंग के प्रकन्द होते हैं, जिसके ऊपरी भाग में मूलज पत्तियों के 
लाल-मभूरे तांत्विक पर्णवृन्तों के गुच्छे लगे रहते हैं. जंगली पौधों से 
एकत्रित प्रकन्दों को मंदानी बाजारों में भेज दिया जाता है. पंजाव के 

बाजार में लगभग 58,650 किग्रा. ओपधि का वाधिक विक्रय किया 

जाता है. कभी-कभी वलेरियन तथा सिम्वोपोगान स्कोनान्यस की 
जड़ों को जटामाँसी' समझ लिया जाता है. हाल ही में सेलिनम वेजीनेट्म 
सी. वी. क्लाक की जड़ों तथा प्रकन्दों का उपयोग 'जदामाँसी' में मिलावट 
के लिए किया जाने लगा है (.पांध्ाव & 807, 679९८. झाधा. 70, 
#ड्ाएट शीफ्रप्रंघ०, 3936, 42; 7.9.0..,, 457; 0थ/9 < शण्लतो, 
सा, मावाणवटए्ड्ा, 7-420., ऐ०., 7, 950, 72; /८॥शा३ <& उणा|, 
बचींधा। ज. 2 धा।.. ]962, 24, 47) 

जटामाँसी में रुचिकर गंव तथा कदु ऐरोमैटिक स्वाद होता है 
इसका उपयोग वलेरियन (वालेरियाना ऑफिसिनेलिस लिनिश्रस) के 
स्थान पर किया जाता है. इससे .9 % तक हल्के पीले रंग का सुगन्वित 
इत्र (स्पिकेनाई तेल) प्राप्त होता है, जो पचौली तथा वलेरियन जैसा 
होता है. वायु के प्रभाव से तेल का रेजिनीकरण हो जाता है. भारतीय 
प्रकन्दों से प्राप्त तेल के गुण इस प्रकार हैं: आ. घ.*, 0.9508 
7४, 4.4990; («)१ , --37; सावु. मान, 23.2; ऐसीटिलीकरण 
के पब्चातू साबु. मान, 50.9. भारतीय तेल दक्षिणावर्ती होता है 
परन्तु जापान से प्राप्त तेल वामावर्ती होता है. स्पिकेनाड तेल से एक 
एल्कोहल ((,६७.,0) तथा इसका आइसोवलेरिक एस्टर तथा प्रकन्दों 
से एक मस्तृप्त द्िचक्रीय सेस्क्‍वीटर्पीन कीटोन, जटामाँसोन (0,६पछ., ६0 
बव. वि., 408/ मिमी.; पृथक्‌ किये गये हैं. ओपधि के कुछ नमनों 
से एक अम्ल, जठामान्शिक अम्ल (0,58,,0.; ग. बि., 23?) पृथक 
किया गया है (स्ंग्रगध्गाग6, 325; ?07दाढ, ॥, 375; टाब्वएतताए 
९ दाँ., |. उ5लं॑- शेधे।ए॥, 2२९५., 958, 478, ]59, 473; 95 
08, 48; 5005 0कशा ९४ वा, (॥९०7- 2०., 958, 9, 908) 

स्पिकेनार्ड सेल में प्रतिग्रतालता सक्तियता पायी जातो है, सम्मवत्त: 
इसो के कारण यह कर्ण स्फुरण की चिकित्सा के लिए उषयोगी है. यह 
विवनिडीन से कम प्रभावशाली है, किन्तु कम विपाक्त होने के कारण 

अधिक लाभदाबक है. जटामाँसोन तेल की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली 
हाता है. यह हृदय पेच्नी रोघगलन से उत्पन्न निलयी हत्मवेग में क्विनि- 
डीच से अधिक प्रभावशाली है. प्रयोग में उत्पन्न प्रतिआतालता में यह 
क्विनिडीन के समान ही प्रभावकारी है. परन्तु ऐसीटिलकोलीन से 
उत्पन्न किये गये निलयी विकम्पन में यह अधिक प्रभावशाली नहीं है. 
जटामांसोन में विपहारी गुण भी पाये जाते हैं. तेल के प्रभाव से रक्तचाप 

कम हो जाता है, अल्प मात्रा में इससे केन्द्रीय स्नायु तनन्‍्त्र पर शामक 

प्रभाव पड़ता है, अधिक मात्रा से गहरी अचेतनता आती है, तथा कुछ 
ही घण्टों में मृत्यु हो जाती है. जड़ों के निष्कर्ष में उपधामक गण पाये 
जात हू (#70०93 < तप, उम्रत्ांदा >. मार्वे, 7९७., 3956, 44 
259; #0ताह 2 था. ईए०., 7958, 46, 782; (॥एणए/9 €। वा., 
ऐ00., 954, 42, 386: झऊा0०. 4657., 958, 32, 2558; 
लिछागंत्त ९ वा. ज. उठ, सावंत, 2१९5., 962, 22, 300). 

प्रकन्दों को पौष्डिक, उद्दीपक, प्रति उद्देप्ठकर, मूत्र-वर्धक, विध्नहर, 





आतंवजनक, मृदुरेचक तथा पाचक माना जाता है. प्रकन्दों का निषेचन 
मिरगी, हिस्टीरिया, कोरिया (लास्य), हृदय के अतिस्पन्दन में उपयोगी 
माना जाता है. इसका विलयन आंत के दर्दे तथा बाई (उदर-वायु) के 
निवारण के लिए प्रयुक्त होता है. औपधीय सेलों में प्रकन्दों का उपयोग 
ऐरोमेटिक अनुबद्ध के रूप में किया जाता है. इससे वाल बढ़ते हैं और 
उनका रंग काला पड़ जाता है (67६. <८ 9950, ॥, 308; ॥.0.८., 
]58;: "प्राय, उ. फावादा गास्द॑, .455., 955, 25, 49; (70909, 
958, 679). 

(]77997०8०97 
(727८2; 
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जुश्वाशांदाब गरीलांदाए व वा. 


अधु्ञपवावा। 


नासिसस लिनिञ्सस (अमेरिलिडेसी) ९५ए४९८।४४ए8 पा. 
ले. - नारसिस्यूस 

यह मध्य यूरोप तथा भूमध्य सागरीय क्षेत्र का मूलवासी कन्दीय 
यौधा है जो पूर्व की ओर चीन तथा जापान त्तक पाया जाता है. साधारण- 
तया इन्हें डेफोडिल' और नासिसी” के नाम से पुकारा जाता है. इन्हें 
इनके शानदार फूलों के लिए उगाया जाता है. इसकी अनेक जातियों 
तथा किस्मों के भारतीय उद्यानों में उगाये जाने की सूचना है. कुछ 
जातियाँ पलायन के कारण जंगली पाई जाती हैं. 

नासिसी को खुले बगीचों, गमलों, वकक्‍सों इत्यादि में उगाया जा सकता 
है. इनके लिए अच्छे जल-निकास वाली हल्की मिट्टी की आवश्यकता 
होती है जिसमें वानस्पतिक फफूदी, गोशाला की खाद, दुमट तथा रेत 
रहता है. ये मैदानों की अपे्ता पहाड़ों में मली प्रकार से विकसित होते 
हैं. इन्हे सामान्वतया कन्‍्दों से प्रवधित किया जाता है, यद्यपि इन्हें 
चीजों से भी उपजाया जा सकता है. मैदानों में प्रकन्द सितम्वर-- 
अक्तूबर से लेकर नवम्बर-दिसम्बर तक और पहाड़ी प्रदेशों में फरवरी 
में 5--22 सेमी. की दूरी पर लगाये जाते हैँ. गमलों में । से 3 कन्द, 
4-8 सेंमी. की गहराई पर लगाये जाते हैं. लगाने के तीन माह वाद 
पौधे में फूल आने लगते है तथा इन्हें 3 वर्ष या इससे भी अधिक समय 
तक विना किसी देखरेख के छोड़ा जा सकता है [(7ं।लाठशा, वी 
350-..5; छेथा९ए, 947, ॥, 207; सिाजधएपडढा, 336; सपा, 
आप? मा उ., 960, 23 (80), 22]. 
अगवा) परिविधएटघ९2 


ना. जानक्विला लिनिञ्मस ]२. |०१णा 77... जोनव्विल 


- ना. जोनकुइल्ला 
छाए, 3947, ॥, 2]2, 8. 2448 


यह दक्षिणी यूरोप तथा झल्जीरिया में पाई जाने वाली पतली, बहुवर्पी 
कन्दिल बूटी है जो 45 सेंमी. तक ऊँची होती है. भारतीय उद्यानों में 
यह शोभा के लिए उगाई जाती है. पत्तियाँ गहरे हरे रंग की, चमकीली, 
सकरी, तथा जल वेंत ( रेशे ) के समान होती हूं, इसमें 2-6 फूल होते हू जो 
पीले, छोटे प्यालाकार, कुंठदन्ती परिमण्डल वाले तथा सुगन्वित होते हैं 
ना- जानक्विला इत्रसाजी में उपयोग किये जाने वाले एक सयंध तेल 
का स्रोत है. इसे दक्षिणी फ्रान्स के ब्रासे क्षेत्र में उपजाया जाता है. इसके 
पुष्पों को पेट्रोलियम ईथर से निप्कपित करने अथवा 50-70” पर 
गर्म वसा के साथ फूलों के मसलने पर इत्र प्राप्त होता है- पेट्रोलियम 
ईथर निष्कर्ष से 0.25--0.5]% (सामान्यतः 0.35-0.45%2) 
मोमोी ठोस प्राप्त होता है, जिससे 40-45% गहरे भूरे रंग का गाढ़ा 
ऐक्सोल्यूट प्राप्त होता है जिससे 3-7% वाप्पन्ील तेल 
निकलता है. गर्म वसा के साथ मसलने पर पुप्पों से गहरे भूरे रंग का 


अंगराग तथा .55-.80% तक सान्द्र प्राप्त होता है. हल्के रंग 
का अंगराग बसा करके प्राप्त किया जाता है. बाष्पशील तेल में मेथिल 
तथा बेन्जिल बेंजोऐट, सिनेमिक अम्ल के एस्टर (मेथिल सिनेमेट सहित ) , 
लिनालूल, मेथिल ऐन्थ्ानिलेठ तथा इण्डोल पाये जाते हैं. परिशुद्ध 
साध में जेसमोन भी पाया गया है. उच्चस्तरीय जोनक्विल ऐब्सोल्यूट 
का उपयोग उच्च श्रेणी के फ्रांसीसी इत्रों की भाँति किया जाता है. यह 
वनस्पतीय तथा अप्राकृतिक दोनों प्रकार के इचत्नों को गहरा गंधाभास 
प्रदान करता है (6पर८08., ५, 35-52; 7२६ए८६४ <८ ३४(४2पए०/ 
20-02). 


। ना. टाज्ञेंठा लिनिअ्अस ९. ६82०७ ॥/॥7. पालीऐन्थस नार्सीसस 


ले. - ना. ठाज़ेंद्रा ; 
70.8.20., ए, 37; छन्‍॥6०, 4949, 259; 947, ॥, 2[| 
प्रा8. 2447, 


पंजाव - नरग्रिस, इरिसा. 

यह जापान से कंनरी द्वीपों तक पायी जाने वाली परिवर्तंतशील 
बूटी है, जिसे भारतीय उद्यानों में सज्जा के लिए उगाया जाता है. 
इसकी पत्तियाँ लम्बी तथा-चपटी; पुष्प 30-50 सेंमी. ऊँची टहनियों 
में, दो-चार से लेकर बहुत से पुष्पगुच्छों में, श्वेत, प्याले की आकृति 
वाले, सुगंधित तथा हल्के पीले परिमण्डल वाले होते हैं. 

ना. टाज्ञेटा को इसके सुगन्धित फूलों के कारण दक्षिण फ्रान्स के 
ग्रासे क्षेत्र में उपजाया जाता है. पुष्पों के पेट्रोलियम ईथर निष्कर्ष 
से 0.27-0.45% (सामान्यतः 0.25-0.28%) ठोस प्राप्त 
होता है, जिससे 27-32% हरा-भूरा, गाढ़ा परिशुद्ध सानद्र प्राप्त 
होता है, जिसमें से 2.2-3.5% तक वाप्पश्शील त्तेल निकाला जा 
सकता है. वाष्पशील तेल की गंध अत्यन्त तीखी होने से सिरदर्द हो 
जाता है. इसमें यूजिनाल, बेन्जिल ऐंल्कोहल, सिनेमिल ऐल्कोहल, 
बेन्जेल्डिहाइड, तथा मुक्त और एस्टरीकृत बेंजोइक अ्रम्ल उपस्थित 
रहते है. उच्च कोटि के फ्रान्सीसी इन्रों में ऐब्सोल्यूट सान्‍्द्र एक वहुमूल्य 
अवयव है. यह उत्क्ृष्ठ, तीत्र, गहरा गंघाभास प्रदान कर सकता है, 
जिन्हें पहचान सकना कठिन है. नासिसस इत्र को चमेली के साथ 
भली-भाँति मिलाया जा सकता है (09परध्ञातष्, ५, 348..50; 
ए0फ९०ा९७, 7, 77). 

इसके प्रकन्दों से टेज़ेटीन (८५५०५००४ ४; ग. बि., 2/2-3"), 
लाइकोरीन (0५७४,:०.९; ग. वि., 276-80?), तथा स्यूसेनीन 
(८,४घ8५05४; गे. वि., 229") नामक तीन ऐल्कलायड पृथक्‌ 
किये गये हैं जिनमें फिनेन्थ्रिडीन केन्द्रक पाया जाता है. टैज़ेटीन 
प्रमुख ऐल्कलायड है. यह सेकिसानीन (लाइकोरिस रेडिएटा से 
प्राप्त) के समान होता है जो औपध के रूप में अक्रिय है (शवग5:७ 
& पछूणा॥65, ह, 333; प्रक्या9, 406-2). 

इस पौधे के भ्रकन्द बम्बई से आयात किये जाते हैँ जहाँ इन्हें सुखाकर 
काटा जाता है तथा इनको तिक्‍त हमेंडि क्टिलों के स्थान पर बेचा जाता है 
इनमें वमनकारी, रेचक, मूत्रवर्धक तथा झोपक गुण होते हैं. ये विपैले 
भी होते हैं (८७77. 405#-., 943, 37, 773). 
2-उ'टठापं न्वपाधाधर 


ञ 


निकल अयस्क ाटटफा, 07855 


विकल एक कठोर, आघातवध्ये, तन्‍य तथा विशेषरूप से संक्षारण- 
प्रतिरोधी धातु है. अनुमान है कि भू-पर्पटी में निकल की मात्रा लगभग 


निकल भ्रयरुक 


0.06% है. यद्यपि प्रकृति में निकल अत्यन्त बिस्तीर्ण है परन्तु जिन 
आग्नेय शैलों में यह पाया जाता है, वे अपक्षय द्वारा शीघ्रता से सान्द्रित 
नहीं हो पाते, अत: इसके खनन योग्य निक्षेप संसार के इनेगिने स्थानों 
तक ही सीमित हैं और इनमें भी उसका लाभकारी उत्खनन का कार्य 
अन्य मूल्यवान धातुओं की उपलब्धि पर निर्भर करता है. उत्खनित 
अयस्क में निकल की मात्रा विरले ही 5% से अधिक होती है. मुख्यतया 
निकल के लिए उत्खनित किये जाने अयस्कों के अतिरिक्त ताँवे के विद्युत 
अपघटनी शोघन के समय कुछ निकल धातु प्राप्त होती है (7]80779507, 
(॥#ट, एछ..4., वर्ता, आक, #क्राव,, ०. 592, 958). 

मुख्य निकलधारी खनिज हैं : निकलीफेरस पाइरोटाइट, पेंटलैण्डाइट, 
गानिएराइट, और निकोलाइट. अन्य कम महत्वपूर्ण निकल खनिजों 
में मिलेराइट ()79), ब्रीथौप्टाइट (5७), क्लोऐन्थाइट 
(7858, ७.5), भौचेराइट (7०,,४७४), जर्सडोरफाइट (77855) , 
ऐंटीगोराइट (निकलयुकत हाइड्रस मैग्गीशियम सिलिकेट ) , वर्मीकुलाइट 
(०, |/४ और/या ४ के हाइड्रस सिलिकेट), पालीडाइमाइट 
(१२४,$,) और वायोलैराइट [ (]४, ४७) ४8,] के नाम लिए जा सकते 
हैं. कुछ महत्वपूर्ण खनिजों का वर्णन निम्नलिखित हैं : 

निकलीफेरस पाइरोटाइट (#८॥७५+ निकल की अल्प मात्रा 
सहित) निकल का एक मूल्यवान अयस्क है जो रंग में कांस्यपीत से 
ताम्र-लाल होता है और शीघ्र मलिन हो जाता है. यह चुम्बकीय होता 
है और इसमें गंधक की विभिन्न मात्रायें विलयित रहती हैं. निकल अंश 
कदाचित्‌ पेंटलेण्डाइट के परिबद्ध कणों के कारण होता है. कभी-कभी 
यह वृहत्‌ मात्रा में बेसिक आग्तेय शैलों, जैसे गैत्रो और नोराइट, हार्न- 
ब्लेण्ड और झगाइट से संयुक्त पाया जाता है जिनसे यह्‌ किसी चुम्बकीय 
विधि से पृथवक्बत कर लिया जाता है. 

पेंटलैण्डाइट [(#०, शं)७ और अंशतः 2865.]४$8 : निकल, 
22%; गंधक, 36%; और लोह, 42%; भा. घ., 4.6-5.0; 
कठोरता, 3.5-4] भंगुर, अपारदर्शी और अ-चुम्वकीय खनिज है. 
जिसकी युत्ति धात्विक और रंग हल्का कांस्यपीत होता है. सामान्यतः 
यह पाइरोटाइट में अन्तग्रेथित मिलता है तथा मिलेराइट, निकोलाइट, 
जसंडोरफाइट, पाइराइट, मार्कसाइट और चाकोपाइराइट के साथ भी 
प्राप्त होता है. 

गानिएराइट [7 (सं, श४) 80,.गात,0; आ. घ., 2.3- 
2.8; कठोरता, 2-3] एक जलयोजित मैग्नीशियम और निकल का 
सिलिकेट है जिसमें निकल और मैस्नीशियम की मातायें विशेेप रूप से 
बदलती रहती हैं. यह नर्मे त्था चूर्णशील है. इसका रंग सेव की तरह 
गहरा हरा होता है और युति मन्द होती है. 

निकोलाइट (]985 : श्रार्सेनिक, 56. ४; और निकल, 43.9 %; 
आओ. घ., 7.33-7.67; कठोरता, 5-5.5) एक पीत, ताम्र-लाल 
रंग का भंगुर खनिज है जिसकी द्युति धात्विक होती है. यह अ्रपारदर्शी 
है और प्रायः इसमें लोह, कोवाल्ट और गंधक की अल्प मात्रायें मिली 
रहती हैं. झ्रार्सेनिक का एक अंश कभी-कभी ऐण्टिमनी से प्रस्थापित 
हो जाता है और तब अयस्क क्रमश: ब्रीथोष्टाइट में परिवर्तित हो जाता 
है. खनिज सामान्यतः स्मालटाइट, क्लोऐन्थाइट, ऐनावर्जाइट, प्राकृत 
चांदी, रजत आर्सेनिक खनिजों, पाइराइट, चाल्कोपाइराइट तथा अन्य 
सल्फाइडों, क्वार्टूज एवं वेराइट के साथ-साथ पाया जाता है. 

निकल अयस्कों को तीन प्रमुख वर्गो में विभाजित किया जा सकता है. 
इनके नाम हैं: सल्फाइड, सिलिकेट (ऑक्साइड) और आर्सेनाइड 
अयस्क. सल्फाइंड निकल अयस्क गैजन्नो या पेरीडोटाइट प्ररूपी बेसिक 
अन्तर्वेधी शैलों के साथ मिलता है. ओण्टैरियो (कनाडा) के सडवरी 
क्षेत्र के सुप्रसिद्ध निकल निक्षेप इसी समुदाय के है और यह अयस्क 
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सारणी  - विश्व के प्रमुख देशों में निकल का उत्पादन (496[--65) 


(ट्नों में) 
96] 962 963 964 965 
कनाडा 2,,365 2,0,685 ,99,526 2,44,5]2 2,43,884 
फिनलैंड 2,03] 2,463 2,930 2,900 2,950 
दक्षिणी अफ्रीका (प्र) 2,63] 2,450 2,450 2,450 3,000 
न्यू कैलेडोनिया 44,089 26,६04 37,380 52,800 52,00 
संयुक्त राज्य अमेरिका 9,357 9,588 9,730 0,93 ,490 
सोवियत संघ (श्र) 70,000 82,000 82,000 82,000 85,000 
विश्व का उत्पादन (अर) 3,64,000 3,57,000 3,58,000 3३,87,000 4,27,000 


क [हरधाँवा औचग९', 2८7०. 965, 605; (ह्र)--अनुमानित्त 


पेंटलैण्डाइट है. सिलीकेट अयस्क (ऑॉक्साइड) उप्णकटिबंधीय जल- 
वायु में निकलथारी वेसिक शैलों के विघटन से वनते है जो लैंटेराइटी 
अपक्षय उत्पन्न करते हैं. वे हाइड्रस मैग्गीशियम सिलीकेट, लिमोनाइट, 
जियोथाइट, हीमैटाइट और सिलिका के विभिन्न अनुपातों में भलीभांति 
मिले होने के कारण बनते हैं और सामान्यत: लोहे की न्‍्यूनाधिक मात्रा के 
अनुसार इन्हें सिलीकेट अयस्क भ्रथवा लियोनाइट अ्रयस्क की संज्ञा दी 
जाती है. इनके सबसे विशाल निक्षेप न्यू-कैलेडोनिया में हैं, जहाँ मुख्य- 
निकलघारी खनिज गानिएराइट है. आर्सनाइड अयस्क प्रायः ताम्र 
तथा रजत अयस्कों के साहचर्य में अल्प मात्राओं में सामान्यतया शिराप्रों 
के रूप में पाये जाते हैं. इनका कोई व्यापारिक महत्व नहीं है. निकोला- 
इट तथा क्लोएन्थाइट प्रमुख निकलधारी गआर्सनाइड हैँ. 

विश्व के वापिक निकल-उत्पादन का 90% कनाडा, रूस और 
न्यू-कैलेंडोनिया के निकल निक्षेपों से प्राप्त होता है और इनमें भी कनाडा 
का योगदान लगभग 60% है. निकल अयस्क कक्‍्यूवा, संयुक्त राज्य 
अमेरिका, दक्षिणी झ्फ्रीका, पोलैण्ड, फिनलैण्ड तथा कई अन्य देशों में 
भी अल्पमात्रा में खोदा जाता है. मारत में इसके कार्यकारी निश्षेप 
अभी तक नहीं मिले हैं. सारणी ! में विदव के निकल अयस्क के गत 
कुछ वर्षो के उत्पादन का संक्षेपण किया गया है. 
_ कनाडा के सडवरी जिले के अ्यस्क अनेक वर्षों से निकल उद्योग 
में अग्रणी रहे हैं. सामान्य अ्रयस्क में लगभग .5% निकल और % 
ताँबा रहता है. यह सिद्ध हो गया है कि भंडार ,200 मी. की गहराई 
तक है और अयस्क की मात्रा लगभग 4,400 लाख टन आँकी गयी है. 


वितरण 


भारत में अनेक प्रदेशों से निकल खनिजों की सूचना भाप्त हुई है, 
किन्तु उनमें कोई भी निक्षेप श्रौद्योगिक महत्व का नहीं है. विहार में 
सिंधभूम पट्टी के ताम्र अयस्क के सहचर्य में यह्‌ घातु पाई जाती है. कुछ 
अधिक आाशाजनक स्थल जम्मू और कश्मीर तथा मणिपुर में हैं. 
उड़ोसा - जैराटाइट जो निकल का एक वेसिक कावनिंट [00.. 
25 (09),.49,0] है, किद्योझ्ार में नुझ्मासाही के क्रोमाइट 
नि्षेपों में विद्यमान है. कोमाइट में निकल 0.3 % है ((०ह82॥ छ76फएसा 
<: ॥0०9५, 224). 
हैजम्मू क्लौर फइमीर - सूचनाओं केः अनुसार मिकलवथारी खनिज 
रामसू, बनियार, खलेनी, पदार के नीलम-खान क्षेत्र, रियासी और 





द्रास कार्मिल में पाये जाते हैं. रामस (30"20!57 ; 7502”) में 
6.4 किमी. लम्बे और 400 मी. चोड़े क्षेत्र में निकलीफेरस पाइरोटाइट 
पाया जाता है. यह भ्रयस्क प्रकीर्णनों और लघु शिराप्रों श्रथवा शिरिकाओं 
के रूप में पाया जाता है, जो कुछ सेमी. से लेकर एक मीटर से श्रधिक 
तक लम्बी होती हैं. इनमें निकल .628 %£ तक रहता है. अयस्क 
में पेंटलैण्डाइट पाये जाने की भी सूचना है. 

पादर (किह्तवार) क्षेत्र की नीलम-खान के निकट निकलीफेरस 
पाइरोटाइट की उपलब्धियों में 0.305% तक निकल पाया जाता है. 
यह प्रकीर्णनों में, तथा कुछ सेमी. लम्बी लघु शिरां के रूप में मिलता है 
तथा कहीं पतली परत्तों के रूप में भी पाया जाता है. 

रियासी क्षीत्र में गियान्ता के ताम्र-स्तर्‌ में निकल की अत्यल्प मात्रायें 
मिली हैं, वे जंगलगली तक पाई जाती हैं. इनमें निकल की मात्रा 
कभी-कभी 0.03% तक प्राप्त हुई है. यहाँ पर अयस्क निकलीफेरस 
पाइरोटाइट में तथा सिलीकेट रूप में भी पाया जाता है. द्रास कागिल 
क्षेत्र के सर्पण्टीन निक्षेपों में निकलधारी सल्‍्फाइड अयस्क पाया गया है 
(जांतताहाां5ड, रैबंगश- 57... 7१९०., उक्काकाए <द: ऋदउत], 
]929, 50-54; 88079ए9, 57. >4०/, >२८४., 955, 8, 625). 

तमिलनाडु - कन्याकुमारी जिले में तोवला तालुक के मिश्नित 
सल्फाइड अयस्क में निकल पाया जाता है. इस श्रयस्क में पाइरोटाइट, 
पाइराइट, चाकोपाइराइट और मोलिब्डेनाइट पाये जाते हैं. श्रयस्क के 
एक सतही नमून में निकल की मात्रा 0.64 % ज्ञात की गई (7िंगरहाध्षा, 
उरए2, ६००. &#7%५ आधों०, 3954, 80, 560). 

नेफा -- निकलीफेरस पाइरोटाइट की उपलब्धि सुवान्सिरी सीमान्त 
क्षेत्र से सूचित की गई है ((आश्तबक्काए, माववा रबवताध'., 4959, 
43, 96). हि 

बिहार - सिंहभूम जिले के ताम्र-अयस्कों में निकल एक महत्वपू्ण 
रचक है. सूचना है कि पाइरोटाइट, जो चाल्कोपाइराइट की भ्रपेक्षा इन 
क्षेत्रों में अधिक मात्रा में मिलता है, पेंटर्लण्डाइट और वायोलेराइट से 
संयुक्त रहता है. इसमें मिलेराइट भी पहचाना गया है. सिंधभूम 
ताम्र-अयस्कों में निकल की मात्रा बदलती रहती है. इसमें निकल को 
श्रौसत मात्रा 0.08% (और तांवे की 2%) मानी जा सकती है. 
अयस्क के शोधन शोर प्रगलन के समय निकल, ताँबे के साथ सांद्रित 
पाया जाता हैं और एक उपोत्पाद के रूप में प्राप्त किया जा सकता 
है ((आशधबश्याए, 400 लॉ ए०ह8एं॥ फ्राठएशा <: 0९५, 
220), 


सुवर्ण रेखा द्रोणी के शैलों में एक मिश्रित अयस्क मिला है, जिसमें 
यूरेनियम और दुर्लेम तत्वों के अतिरिक्त ताँवा, फॉस्फोरस, गंधक, 
टाइटेनियम और स्वर्ण के साथ निकल भी प्रतिलब्ध मात्राओं में पाया 
जाता है [त6तापवा, सावोधा औैदीफ- >., 953, 4 (0 & ॥), !]. 
सणिपुर - अत्यल्प सिलिका और अल्प सिलिका परिवर्तित शैलों का 
एक सूट (संजात) जो ताम्र-निकल खनिज के उद्देश्य से महत्वपूर्ण है, 
मणिपुर में पाया जाता है. भारत-ब्रह्मा सीमा के पास, मणिपुर के 
दक्षिण-पूर्व कोने पर कागल थाना के निकट 72 किमी- से अधिक लम्बाई 
तक ये शैल पाये गये हैं जो सामान्यतः: उ. 5? पू.-द. 5" प. से 
उ.-द. दिशा में चासाद के परिचम स्थान तक लगातार चले गये 
हैं जहाँ से ये उ. उ. प. - द. द. पृ. दिशा में मुड़ जाते हैं. भारतीय भू- 
विज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा किये गये प्रारंभिक अन्बेषण के फलस्वरूप 
यह ज्ञात हुआ कि निकलीफेरस ताम्र सल्फाइड और गौण खनिज 
क्लोराइट सर्पेण्टीच शैलों में विकसित हुये हैं, ये खनिज कोशिकाओ्रों 
और लेन्‍्सों के अतिरिक्त इन शैलों के संयुक्त समतलों और शिराओओं में 
भी पाये जाते हैं. निग्दी तथा कोंगल थाना के निकट प्राचीन ताम्र 
खदानों के अतिरिक्त दो ऐसी ही उपलब्धियाँ नांगऊ (24"59” : 94९24 ) 
के पास हैं. नांगऊ के नमूनों के विद्लेषणों से ज्ञात हुआ कि इनमें ताम्र 
.23 से 3.8]% तक झौर निकल 0.2% पाया जाता है. इस क्षेत्र 
के एक नमूने में 2% से अधिक निकल पाया गया. कोंगल थाना के एक 
अयस्क नमूने में .3% निकल प्राप्त हुआ (टाशांप्रबए्श्याए, ॥00. 
लॉ). 
क्वाथ_ (24720' : 9477/) तथा नम्पेशा-हमीच (24९%43/ : 
9434) क्षेत्रों के भू-वैज्ञानिक मानचित्रण हारा ज्ञात हुआ कि इस मिट्टी 
में घात्विक निकल काफी मात्रा में (लगभग 400 भाग प्रति लाख या 
उससे अधिक) बिखरा हुआ है. रासायनिक आमापन पर आधारित 
मात्रात्मक निशचयन से ज्ञात हुआ है कि मिट्टी में निकल की मात्रा 
0.6 % तक है. अतः इस सान्द्रता के आधार पर इसका अन्वेपण होना 
चाहिए (0६, कावादा >4ी।श४'., 960, 44, 246). 
सध्य प्रदेश - इस प्रदेश के कुछ मैंगनीज अयस्कों में कोवाल्ट के 
साथ निकल की सूक्ष्म मात्रायें मिलती हैं. होशंगावाद जिले में सोनतुलई 
(2272! : 76?56') से प्राप्त साइलोमिलेन के नमूने के विश्लेषण से 
.23 ५८ 70 और 0.55% (०0 प्राप्त हुआ, जबकि घार वन में 
पोला खाल (22"28' :76?20') से उपलब्ध साइलोमिलेन से 
संयोजित कौंग्लोमिरेट के नमूने में 056 % ॥70 और 0.27% 20००0 
प्राप्त हुए. जोवट क्षेत्र के अपक्षरित सर्पेण्टीन शलों से ऐण्टीगोराइट 
पाये जाने की सूचना है (छ&्याण९, रैशा, 8९०, डा, मावोव, 
4909, 37, 4, 525; (शात्ा॥एथए, 400. 5). 
मेसुर - कोलार की स्वर्ण घारी स्फटिक शिराओं से संबद्ध सल्फाइड 
अयस्क में निकल अल्प मात्रा में पाया जाता है. कारवार जिले के पाइ- 
राइट-निक्षेपों में लगभग 5% निकल और % त्ताम्र की उपस्थिति 
सूचित की गयी है [06श४70 छा0एशआ & 06७०, 222; मावादाः 
रबर, गाव, 395-52, ॥ (7), 5]. 
_ राजस्थान - खेतड़ी (जयपुर जिले) के ताम्र अयस्कों में निकली- 
फेरस पाइरोटाइट प्राप्त हुआ है. अलवर जिले में भानुगढ़ (27१5'30": 
76?2” के लोह अयस्क में, सूक्ष्म मात्रा में निकल की उपस्थिति 
सूचित की गई है. पाली जिले में किन्‍्हीं शैलों में निकल की विद्यमानता 
चतलाई गई है (0909, उ२९८. 8९०. छक्का" आवांव, 956, 80, 560; 
६०५, $णं6., 959, 86, 325; कब, 2427, #२८७., 956, 9, 233). 
नेपाल में कोवाल्टाइट, जस्त की सूक्ष्म मात्राओं, तथा कुछ विस्मथ 
यौगिकों के सहचये में निकल अयस्कों की उपलब्धि प्रतिवेदित की गई है. 


तिकल प्रयस्क 


नांगरे (27736: 8552” के पास भोरले में एक शिरा 750 मी. 
दूर तक चली गई है और इसका 30 मी. की गहराई तक खनन किया 
गया है. अयस्क पिंड के सबसे समृद्ध भाग के विश्लेषण करने पर उसमें 
निकल की मात्रा 8.2 प्रतिशत ज्ञात हुई. 2 नं. के जिले में मसेदिंग 
(27?2447” ; 86१07” तथा कापदी (27447 ; 86१05”) से भी 
विस्तीर्ण खनिजन रिपोर्ट किया गया है (#२€८. 8८०. #707. आवधोव, 
953, 79, 23). 


खनन और उपचार 


मिकल अयस्कों का उत्खनन बृहत्‌ खुले गते और अन्तभौं म॒ विधियों 
हारा किया जाता है. धातु का निष्कर्षण सल्फाइड तथा सिलिकेट अयस्कों 
से व्यापारिक मात्रा में किया जाता है. सलफाइड अयस्क को पहले 
पीसा जाता है, फिर प्लवन विधि द्वारा तथा इस संदलित पदार्थ से 
सल्फाइड सांद्र, जिसमें निकल, ताम्र और लोह की वहुलता होती है 
तैराकर शैल से पृथक्‌ कर लिया जाता है. वाद में विभेदक प्लवन 
क्षमता के आधार पर निकल तथा ताम्र साच्द्र प्राप्त किये जाते हैं. 
भर्जन क्रिया के बाद सम्पूर्ण शैल अंश तथा लोह का एक अंश निकालने के 
लिए तथा निकल, ताम्र और लोह सल्फाइड का एक मैट बनाने के लिए, 
निकल सान्द्र एक गालक के साथ गलाया जाता है, फिर और अधिक 
लोह तथा गंधक निकालने के लिए उसका बेसेमरीकरण किया जाता है. 
बेंसेमर मैट से निकल, ताम्र तथा बहुमूल्य धातुओं का अंतिम 
पृथक्करण, नियन्त्रित शीतलन, महीन पेपण, चुम्बकीय पृथककरण तथा 
विभेंदक प्लवन द्वारा किया जाता है. परिणामी निकल सल्फाइड को 
आऑक्साइड में सिण्टरित किया जाता है और सीधे ही वाजार में भेज 
दिया जाता है अथवा धातु में अपचित करके परिष्कृत कर लिया 
जाता है. 

निकल धातु विद्युत अपघटन अथवा मांड प्रक्षमम हारा परिष्कृत की 
जाती है. यह परिष्करण निकल सल्फेट-क्लोराइड विद्युत-अपघटूय में 
किया जाता है जिसमें निष्कलंक इस्पात की प्लेंट कैथोड का कार्य करती 
है. धातु कैथोड के दोनों श्रोर जमा हो जाती है और समय-समय पर 
इसकी परतें अलग कर ली जाती हैं. इस प्रकार से प्राप्त निकल 
99.95% शुद्ध होती है और उसमें कुछ कोचाल्ट भी रहता है. हाल 
में निकल मैट के विद्युत अपघटन से सीधे धातु की पुन: प्राप्ति के लिए 
एक प्रक्रम विकसित किया गया है. माण्ड प्रक्रम में अपचित निकल को 
50--60" पर कार्वेन-मोनो-ऑक्साइड के साथ अभिकृत किया जाता 
है, जिससे निकल कार्योनिल गैस श(८०0), बनती है और अ्रपद्रव्य 
ठोस अवशेप के रूप में बच जाते हैं; फिर 80" तक गर्म करने से यह 
गैस अपघटित होकर निकल धातु और कार्बन मोनो-श्रॉक्साइड बनाती 
है. इस तरह से प्राप्त निकल लगभग 99.9५ तक शुद्ध और कोवाल्ट 
से मुक्त होता है. 

सिलिकेट अयस्क से निकल और लोह के मिश्वित सल्‍्फाइड का मैट 
प्राप्त करने के लिए उसे झोंका भट्टी में पिघलाया जाता है किन्तु अयस्क 
में गंधक पर्याप्त मात्रा में नहीं होता इसलिये घान में जिप्सम मिला दिया 
जाता है. मैट का वेसेमरीकरण करने से अल्प-लोह निकल सल्फाइड 
प्राप्त किया जाता है जिसमें 75--80% निकल रहता है तथा गंधक 
को पृथक्‌ करने के लिए इसे तपाया जाता है. परिणामी ऑकक्‍्साइड के 
साथ अपचायक पदार्थ मिला दिये जाते हैं और क्षैतिज भभकों में 
,200-,300* तक गर्म करके कम से कम लगभग 99.25 % शुद्धि 
को निकल धातु प्राप्त की जाती है (: & 0॥076, (5, 2273-74; 
जणाए्रःष007€ & 3उ_०॥785६०7९०, 396-399). 
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गुणघर्म और उपयोग 


निकल (आ. घ., 8.908;: ग. वि., 7455?) रजत्त-श्वेत, कठोर 
और आधातवर्ध्य है और अनेक माध्यमों में संक्षारण के प्रति अत्यन्त 
प्रतिरोधी है. इसमें तन्‍्यता और चीमड़पन अधिक होता है और इस्पात 
तैयार करने के लिए प्रयुक्त समस्त विधियों हारा सहज ही तैयार किया 
जा सकता है. यह पकक्‍को पालिश लता है और उसे सुरक्षित रखता है. 
यह जिन धातुओं या मिश्रवातुओं में मिलाया जाता है उनमें से अधिकांश 
के एक या कई गुणों को सुधारने का इसमें अभूतपूर्व गुण है. आजकल 
3,000 से अधिक निकल मिश्रधातुर्यें उपयोग में लाई जा रही है, जिन 
में निकल 0.3% से लेकर 00% से कुछ कम मात्रा तक होता है. 
इससे धातु की बहुउपयोगिता सूचित होती है. 
निकल का अश्रधिकतर व्यापारिक उपयोग मिश्रधातु के रूप में होता 
है. विध्व में लगभग 60 प्रतिशत उत्पादित धातु लोह के साथ मिश्र- 
धातुओं के बनाने के काम झाती है. अल्प-निकल इस्पात (0.5-9% 
निकल ) में उत्कृष्ट दृढ़ता और चीमड़पन होता है. इसका व्यापक 
उपयोग मोटर वाहनों, इंजनों, ट्रैक्टरों, उत्खनकों, तेलकृप ढाँचों, 
वायुयानों तथा समुद्री इंजनों और प्राय: हर प्रकार की मशीनों में होता 
है. .26% निकल से युक्त निष्कलंक इस्पात संक्षारण, वर्ण विकृति, 
तथा दाग (धव्बा) का अत्यधिक प्रतिरोधी होता है और यह परिवहन 
उपस्कर, वर्तन-भाँड़े तथा भोजन पकाने के वरतनों और रासायनिक 
उपस्कर, वस्त्र तथा कागज उद्योगों और तेल परिष्करण शाखाओं में 
व्यापक रूप से उपयोग में लाया जाता है. इस्पात में निकल की और 
अधिक प्रतिशतता इस्पात को ताप-अ्रवरोधक बनाती है जिससे इसका 
उपयोग भट्टी के पुर्जों, यान्त्रिक स्टोकरों और डीजल इंजन वाल्वों में 
किया जाता है. निकलयुकत ढलवाँ लोह (7-5% निकल) अत्यधिक 
घर्पण प्रतिरोधी तथा कठोर होते हैँ तथा भारी मशीनरी, चट्टानों और 
अयस्क दलित्रों, पेपण चविकियों और धातु-बेलनों के निर्माण में प्रयुक्त 
किये जाते हैं. लोह के साथ वबहुत-सी निकल मिश्रधातुर्ये यान्त्रिक 
इंजीनियरी को विशिप्ट झ्रावरश्यकताओं की पूर्ति के लिए तैयार की 
जाती हैं. 
ताँबे के साथ निकल की बड़ी मात्रा (65-70% निकल) उत्कृष्ट 
निकल मिश्रधातुये बनाने के काम लाई जाती है. ये मिश्नधातुर्यें रासा- 
यनिक यंत्रों, भोजन बनाने के संयन्त्रों तथा समुद्री और विद्युत-उत्पादक 
उपकरणों के घटक बनाने के काम में लाई जाती हैं. मोनल धातु (68% 
निकल, 30 ५ ताँवा तथा झल्प मात्रा में लोह) में बहुत से वांछित भौतिक 
गुण पाये जाते हैं और औद्योगिक क्षेत्र में इसका व्यापक रूप से प्रयोग 
किया जाता है. ताम्र-निकल (क्यूप्रोनिकल) मिश्रधातुर्यें (25- 
45 % निकल ) मुख्यतः संघनक नलिकाओं और खारी पानी की नलियों 
के निर्माण में बड़ी मात्रा में काम में लाई जाती है. निकल-क्रोमियम 
मिश्रनवातुर्ये, जिनमें 80% निकल तथा 20% क्रोमियम रहता है, 
अत्यधिक अधिरोही और वैद्युत प्रतिरोध वाली होती है और गर्म 
करने के अभ्रवयवो, पाइरोमीटर, धारा-नियंत्रकों और अन्य वैद्युत- 
नियंत्रकों में प्रयुक्त की जाती हैं. ताप-प्रतिरोधी मिश्रधातुओं (78% 
निकल, 4 % क्रोमियम, और कुछ लोह तथा अन्य तत्व) का विद्येप 
महत्व उच्च तापमान सेवाओं के लिए है जैसे जेट विमान. चुंबकीय 
मिल्रधातुएं (29-90% निकल), अचुंबकीय मिश्नधातुएं (8-27 % 
निकल), ल्वायी चुम्बकीय मिश्नधातुयें (१4-32% निकल), 
ऊच्च प्रवेश्यता मिश्रधातुएं (45-80% निकल) अभ्रोर नियन्त्रित 
प्रसरण मिश्रधातुर्यें (30-60% निकल) विविध अनुप्रयोगों के 
लिए विकसित की गई हूँ. निकल-कांस्य जो कि निकल श्रोर ताँवे की 


सारणी 2- भारत में निकल का आयात * 


मात्रा मूल्य 
(टनों में ) (हजार रु. में) 
967 ,789 74,450 
962 ,572 44,982 
963 ,859 5,476 
964 2,467 8,884 
965 3,225 24,693 


नतवीब्ा अवएश', 2४६72., 965, 605. 





एक मिश्रधातु है, वहुत-से देशों में सिक्के बनाने के लिए मानक स्वरूप 
है. निकल-रजत से जिसमें निकल की मात्रा 5 से 30% तक होती है 
वर्तन-भाँडे और सजावटी सामान बनाये जाते है. बहुत-सी भ्रन्य 
निकल मिश्रधातुएं प्रयोग में आ रही है श्र नई-नई मिश्रधातुर्यें लगातार 
विकसित की जा रही हैं. 

व्यापारिक शुद्ध निकल अल्प मात्रा में भोजन बनाने के वतेनों, 
प्रयोगशाला के सामान तथा रेडियो-उद्योग के उपकरण बनाने के काम 
आता है. इसका विस्तृत उपयोग विद्युत लेपन के लिए होता है जिससे 
संक्षारण से रक्षा होती है. सूक्ष्म विभाजित अवस्था में धात्विक निकल का 
अत्यधिक उपयोग चर्बी तथा तेलों के हाइड्रोजनीकरण के समय उत्प्रेरक 
के रूप में किया जाता है (दा & 0०, हु, 27, 275-79; 
(0887 3870ए॥ &]7069, 224--26; छाठएल67986१8 ऐपॉध्वा।परं०9, 
जा, 424; शावाधा अर्बंकिेशा, #24-9., 959, 246). 


उत्पादन और व्यापार 


भारत में निकल धातु का उत्पादन प्रायः नहीं के वरावर होता है. 
“इंडियन कापर कार्पोरेशन लिमिटेड” द्वारा लगाये जाने वाले संयंत्र के 
स्थापित हो जाने पर सिंहभूम ताम्न-अ्रयस्कों के विद्युत-अपघटनी परि- 
प्करण के समय उपोत्पाद के रूप में इसकी उपलब्धि प्रत्याशित है. 
टैरिफ-कमीझन रिपोर्ट के श्रनुसार इस तामऊ-परिष्करण-संयंत्र से लयभग 
400-..500 टन निकल प्रति वर्ष प्राप्त हो सकता है. 'इंडियन-मिण्ट 
ऐण्ड सिलवर-रिफाइनरी” कलकत्ता में प्राचीन चतुर्धातुक मिश्रधातु- 
सिक्कों (निकल, 5%) से अल्प मात्रा में निकल प्राप्त होता है. कुछ 
निकल बचे-खुचे निकल उत्प्रेरक, से जो कि चर्वी-हाइड्रोजनी प्रक्रम 
उद्योग में रही के रूप में मिलता है, प्राप्त हो सकता है (2:/ ८७॥#ए7- 
3२7, 97 ##2 ८'मा।शिएद्कालर त//छॉरटाका 49 76 सका-#शपाण/& 
म4श॑धाड एावाठा।9?, 3957, ॥). 

भारत अपनी निकल आवश्यकताओं के लिए पूर्णतः श्रायात॒ पर 
आश्रित है. सारणी 2 में 96] से 965 तक आयातित निकल शौर 
निकल मिश्रधातुओं की मात्रा और उसका मूल्य दिया गया है. इसकी 
अल्प मात्रायें पुनः निर्यात भी को जाती हैं. 


निर्कंण्ड्रा ऐडेन्सन (सोलेनेसी ) ॥शा८#&रा०२५७ #&तशा5. 
ले. -- निकाण्ड्रा < 


यह एकल प्ररूपी वंद् है जिसका एकमात्र प्रतिनिधि नि. फाइसलोडीज 
नामक जाति है जो पीरू की मूलवासी है श्रौर उप्णकटिबवन्यों में, जिनमें 
भारत भी सम्मिलित है, पाई जाती है, तथा प्रकृत हो गई है. 
ऊठधाप्रट्रधट 


नि. फाइसेलोडीज (लिनिश्नस) मगेर्तनर ॥५. छाज&8०१०8 
(जया) ठ0धा. पीरू का ऐपिल 
लें, + नि. फिसेलोडेस 

70.5,7., ५, 350; ॥॥. 987. 7706., 3५, 240, 

क. - नीलिबुड्े गिडा, बंडूलग्रिडा. 

बम्बई - रान-पोपाटी. 

यह एकवर्पी, 30-50 सेमी. ऊँची, खड़ी वूटी है जिसकी खेती 
बहुत कम की जाती हे किन्तु यह पलायित रूप में भारत के अनेक भागों 
में पाई जाती है. यह उप-सम-शीतोष्ण हिमालय क्षेत्र मे कश्मीर से 
सिक्किम तक, ,800 भी. की ऊँचाई तक, तथा पदिचमी डेकन 
प्रायद्वीप के पहाड़ी भागों में भी पाई जाती है. पत्तियाँ अंडाकार- 
भालाकार, पालित यथा स्थूल दंतिल; फल घंटाकार, नीले या हल्के 
नील-लोहित, कक्षीय; फल अरोमिल बरी, प्रत्येक फल 5-कीणीय 
वाह्मदलपुंज के भीतर; बीज कई, चपटे, उपगोलाकार होते है. 

नि. फाइसेलोडीज कुछ क्षेत्रों मे खरफ्तवार की तरह पाया जाता है 
और प्रति हेक्टर .3--2.5 किग्रा. 2,4-डी का छिड़काव करके 
नियन्त्रित किया जा सकता है. इसे मवेशी नही छूते. 

इस पौधे में मूचल, कृमिहर तथा कीटनाशी गुण पाये जाते है. संयुक्त 
राज्य अ्रमेरिका के कुछ भागणो में यह मक्खी-विष की तरह प्रयुक्त होता 
है. मैलेगेसी (मेडागास्कर) में इसकी पत्तियों का काढ़ा सिर की जूं 
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मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. ताजी बूटी में 0.65% 
गह्लाइकोसाइडी तिकत पदार्थ, जिसे निर्केण्डिन (०५,9,:0;) कहते 
हैं, तथा ट्रापिनिक केद्धक और ताराविस्फारक क्रिया प्रदर्शित करने 
वाला एक ऐल्कलायड पाये जाते है. वीजों में एक वसीय त्तेल (लगभग 
2 ५८; आयो. मान, 38.0) पाया जाता है जिसमें 90% वसा- 
असल द्रव रूप में रहते हुँ. यह तेल वानिशो के निर्माण में 
उपयुक्त है [सििकर 50क्बां, काबोदा अशट्ट, 2९.७., 954--55, 
4 (0), 24; ॥एाशाहा' <ढू 80[0700, 20छाव ब्षार॑ंट. ८०7. 2/42., 
4952-53, 43 (2), 63; (एक, काम, 20%, उले॑. गार्ड", 2ऐ८४., 
उर2., 7४०. 99, 95व, 93; (व, & 5880, व,[779; 30055 
<ू 8प्ा828०, 207; (॥0%78, 958, 580; ८7९४, 4485/"., 95], 
45, 0507, 360; 954, 48, 4777; 950, 44, 868]. 


निकोटिआना लिनिअस (सोलेनेसी ) ॥श॥00778774 ॥+क्त, 
ले. - निकोटिश्राना 


यह वहुवर्षीय या एकवर्पीय बड़ी-बडी बूटियों का वंश है जिनमें से 
अधिकाश उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका की और कुछ श्रॉस्ट्रेलिया और 
एशिया की मूलवासी है. सि. टेवेकस तथा नि. रस्टिका नामक दो 
जातियों की खेती उनके पत्तों के लिए की जाती है जिनसे व्यापारिक 
तम्बाकू प्राप्त होती हे. कुछ अन्य जातियाँ शोभा के लिए उगाई जाती है. 
इस बंश में लगभग 60 जातियाँ सम्मिलित है जिनमें से 30 दक्षिणी 
अमेरिका में ही उगती है, 9 उत्तरी अमेरिका में तथा 6 जातियाँ दोनो 
में समान रूप से उग्रती हैँ. लगभग 5 जातियाँ आस्ट्रेलिया और 
दक्षिणी प्रशांत महासागरीय क्षेत्रों मे पायी जाती है. यह वंश तीन 
उपवशों मे विभाजित किया गया है: () उपवश्ष रस्टिका में नि- 
रस्टिका सहित, दो खंडो मे 9 जातियाँ हैं और इसमे वंश के सभी मूल 
तत्व अ्रतविष्ट है. (2) उपवश टे्बेंकस में दो खडो के अन्तर्गत 6 
जातियाँ है और जिसमें ति. टेबेकस सम्मिलित हे. (3) उपवश्ध 
पेदुनिआइडीज़ काफी बडा हे. इसमे 9 खंडो के अन्तर्गत होप 45 
जातियाँ श्राती है. नि. रस्टिका तथा नि. टैबेकम मे क्रोमोसोम पूरक 
75-24 है. इन दो को छोड़कर रस्टिका और टैबेकस उपवशो की 
सभी जातियो का क्रोमीसोम पूरक #52 है; उपवश पेदुनिश्राइडीज़ 
मे, 7 खंडो में अगुणित सख्या या तो ।2 या 24 है. शेप खडो में से एक में 
2 से कम विपम गुणित श्रेणी है तथा वैसी ही श्रेणी 24 से कम है 
([एरठाद्मा) 709. 7४०7087., 38--42; (500659४९6, 7-8, 43-47, 
332). 
लिकोटिआना वश, निकोटिआतना से पूर्व के तत्वों से युवत्त आनुवशिक 
भंडार से विकसित माना जाता हे जिसकी मूल च्ोमोसोम सस्या ॥556 
है. यह बद्य एक साथ दो श्वखलाओ में विकसित हुआ जिसके फलस्वरूप, 
एक सेस्ट्रॉयड सम्मिश्न तथा पेटुनिआइड सम्मिश्न बना. यहाँ तक 
निकोटिआना की बिल्कुल असम्बद्ध जातियों में भी पायी जाने वाली 
उच्च कोटिक एकर्पता यह वतलाती हे कि जाति-उस््ूवन में प्राकृतिक 
सकरण अवश्य ही एक महत्वपूर्ण कारक रहा होगा. सम्प्रत्ति #752 
जाति की प्रचुरता (जिसकी 50 में से 28 जातियाँ खोजी जा चुकी हैं ) 
ग्रौर ४56 वाली जाति की अनुपस्थिति इस परिकल्पना के अनुरूप है 
कि अपर वहुमुणित जातियो में परिवेश बदलने के साथ द्विगुणित जनको 
की अपेक्षा उच्च उत्तरजीविता क्षमता है. आइकृतिक, वित्तरणीय तथा 
कोशिकानुवंशिक प्रमाण, संयुक्‍तरूप से श्राजकल पायी जाने बाली 
क्रोमोसोम सख्या 77524 की उभ्यगुणित जातियो की उत्पत्ति तथा 
विकास की ओर सकेत करते हुँ कि ॥--24 जाति, #+-72 जाति से 
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विकसित हुई है जिसके आधुनिक वंशजों की पहचान की जा सकती है 
अतः यह निष्कर्प निकाला जा सकता है कि नि. रस्टिका उभयगुणिता 
में नि.पैनिकुलेंटा और नि. अ्ंडुलेटा से तथा नि.टैवेकम, नि. सिलवेस्ट्रिस 
तथा ठोमेण्टोसी खंड के एक सदस्य से संवंधित है. सि. रस्टिका, नि: 
टैदेकम और ४7--24 जाति से मिलती-जुलती जातियाँ संबंधित जनक 
जातियों के संकरण तथा परवर्ती उभयगुणिता के कृनिम प्रेरण से उत्पन्न 
को जाती हैं. ये वातें इन जातियों की उत्पत्ति के संबंध में उपर्युक्त 
विचार की अधिकाधिक पुष्टि करती है (50०0659०९८०, 283-34; 
प्रतांक्ा 705. /०आ०१ा., 42-43). 

5गांव्ावटट्वर, कटाकांग॑ंधेंट5+ मं, छवारटरशद्/6; मर, सावंधंदाव, 2. 
उगाारएड-फ 7क्ाशा[एल्‍ब2 


नि. टेबेकम लिनिञ्नस ॥उ. ध्वछ8ला॥ 7 नंगा, 
ले. - नि. ठावाकूम 


70.8,7., ए, 353; (?.?., 793; जैव. छा. फाव., ॥ए, 245; 
(+000689९९०, 372, क्यं8. 74. 


हिं., वं,, म. और गु. - तमाकू, तम्बाकू; ते. - पोगाकु; त. - 
पुगईयिलई; क. - होगेसोप्पु; मल. -- पोगला. 

यह एक स्थूल, चिपचिपा, । से 3 मी. ऊँचा एकवर्पी पौधा है जिसका 
तना कुछ शाखाओं युक्त, मोटा, खड़ा; पत्तियाँ अंडाकार, दीर्घवृत्तीय 
तथा भालाकार, 00 सेंमी. या उससे भी अधिक लम्बी, प्रायः अवुन्त 
या कभी-कभी झालरदार पक्ष या पालिदार-हृदयाकार; पुष्पक्रम 
स्पप्ट पिच्छाक्ष तथा बचहुत-सी संयुक्त शाखाओं वाला पुष्पगुच्छ; 
पुप्प हल्के लाल-सफेद या हल्के गुलाबी रंग के; फल छोटा दीर्घवृत्तीय 
अंडाकार या वर्तुल; संपुट 5 से 20 मिमी. लम्बा; वीज गोलाकार 
ला जा 0.5 मिमी. लम्बा, भूरा, खाँडेदार कंटकों वाला 
गैता है. 

आजकल नि. टैबेकम जंगली अवस्था में बिल्कुल नहीं पायी जाती है. 
इसकी अनुमानित उत्पत्ति के आवार पर उभयगुणिता जिसमें नि. 
सिलवेस्ट्रिस और खंड टोमेण्टोसी का एक सदस्य यथा नि. ओटोफोरा 
के प्रजनक सन्निहित हैं, यह सुझाया जाता है कि इसके प्राकृतिक वित्तरण 
का मूल क्षेत्र उत्तर पद्चिम अजेण्टाइना और उससे सठा बोलिविया 
प्रदेश था, जहाँ उपर्युक्त दोनों जातियाँ एक दूसरे के सम्पर्क में पाई 
जाती हैं या थी. ऐसा विश्वास किया जाता है कि कोलम्बस से पहले 
वेस्टइंडीज, मैक्सिको, मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के उत्तरी 
भागों में इसकी खेती होती रही होगी (500०06579९९०, 34, 373, 
375). 

नि. रस्टिका की अपेक्षा नि. टेबेकस अधिक चहुरूपी है तथा इसमें 
किस्मों, रूपों और संदेहास्पद संकरों का भारी जमघट है. इस जमघट 
में से ऐसे समूहों को नामकरण करने के अनेक यत्न किये गये हैँ जिनसे 
अधिकाधिक कप्ट प्रकारों का संबंध जोड़ा जा सके. भारत में लगभग 
69 वानस्पतिक किसमें पहचानी जा चुकी है. इन्हें दो समूहों में वर्गीकृत 
किया गया है. प्रथम समूह में सात किसमें है जिनकी विद्येपता है सवृन्त 
पत्तियाँ, दूसरा समूह अवृन्त पत्तियों से जाना जाता है. दूसरे समूह का 
आर वर्गीकरण पत्तियों की आकृति, पौधों के स्वभाव तथा पुप्पक्रम 
की प्रकृति के अनुसार किया गया है (500व5फ८८०, 373; फ़०0फ़ब्याते 
<- म॒छठरवाते, * 2०7, 20%, अ4ह8##०- आधां८5, 207., 390, 3, 
59; झाइए < एप्रणां ररक्वा), अआधवीध्ा उ. ध्रष्ठा7ंट. $&0०., 4932, 
2, 345). 
2, ०7/0/7/9/ 


तम्बाक्‌ 


सि. रस्टिका लिनिशग्रस ॥(. >ए्रशांस्त ॥ाता. 


ले. - नि. रुस्टिका 
70.5.7., ए, 352; ९८.7., 794; ये, 95 
(300059०८०९, 35], 2. 66-67. 


यह 50-50 सेमी. ऊँचा स्थूल एकवर्षी है जिस का तना 
मोटा, रोमिल तथा शाखायें छरहरी; पत्तियाँ पर्णवृन्ती, गूदेदार, गहरे 
हरे रंग की, असम पृष्ठवाली, 30 सेमी. 20 सेमी. तक प्राय: अंडाकार, 
दीघेवृत्तीय अथवा हृदयाकार, असमान आधारवाली; पुष्पगुच्छ छोटे 
तथा असीमाक्षी; फूल हरिताभ पीत, 4.2-.5 सेंमी. लम्बे; संपुद 
दी्वृत्तीय अंडाभ से उपगोलाकार, 7 से 6 मिमी. लम्बे; बीज 
0.7--].] मिमी. लम्बे, मटमैले भूरे रंग वाले, खाँडेदार तथा नि. 
टैबेकस के बीजों से बड़े और लगभग तिगुने भारी होते हैं. 

यह जाति दक्षिणी अमेरिका की मूलवासी है और इसका उत्पत्ति 
केन्द्र उत्तरी मध्य पीरू है. . किन्तु आजकल जंगली अ्रवस्था में अज्ञात है 
और यूरोप भेजने के लिए वर्जीनिया में उगाई गयी तम्बाकुओं में यह 
पहली थी. ऐसा माना जाता है कि यह नि. अंडुलेटा तथा नि. पेनिकुलेठा, 
इन दो सर्वथा भिन्न-भिन्न खंडों के सदस्यों के संकरण से एक उभय 
हियूणित के रूप में विकसित हुई. इसके अंतर्गत कई किसमें या प्रजातियाँ 
आती हैं जिनकी चरम अवस्थाओं का प्रतिनिधित्व पैवोनाइ गुडस्पीड 
बेर. प्युमिला श्रैंक और ब्रनासिलिआ श्रैंक नामक किसमें करती हैं. नि. 


तम्बाकू 


गा06., 7ए, 245; 





न्‍ 
हे ४५७३२ «४ हि , 2... मश पक 
शी 9 
हि थक दे डक 6 पक दि 
बाप, पे धन 
/६ ५ ७ श्र नह हे 
५ कै 725६० ५३ ५ 
2८ 2 की 20 40 5 5 
कर 0 कर ५ 2 ब्टज ३ आन है $+ 
गट हा डे >> क  कीए ता अं जी 34 0 कक 
क्र व 5 को की 5 मिड पिन बा 2 जे 
28. * ह आज ्षट्टि 
को # 2 ञ पक नि गकु की 4 
औड हें २, / न ४2 ७, 
2३“ 22५ ८८५ ० 
जले ह 2.7५ 
नि +2 47 2 
डर 


चित्र 37 - निकोटिआना रस्टिका (हुक्का प्रकार) - पुष्पित 


टैवेंकम की तरह यह भी अत्यंत वहुरूपी है; इसके अंतर्गत क्ृष्ट किस्मों 
की काफ़ी बड़ी संख्या आती है. भारत में लगभग 20 जातियों का 

उल्लेख हुआ है. पौधे के स्वभाव और पोरियों की लम्बाई के आधार पर 
उन्हें दो समूहों में वर्गीकृत किया गया है. पहले समूह में मुक्त स्वभाव 
तथा लम्बी पोरियों बाले ऊँचे पौधे और दूसरे समूह में छोटी पोरी वाले 
ताटे पौधे थआ्राते हैं. दूसरे समह में 5 किसमें सम्मिलित है जिन्हें पुष्पक्रम 
की प्रकृति के आधार पर तीन उप-समूहों में विभाजित किया गया है 
() खुले किन्तु विरल व्यवस्थित फूलों वाले; (2) अधखुले किन्तु 
घने फूलों वाले; तथा (3) बहुत घने फूलों वाले उपसमूह 
(500059०6व०, 34, 353--56; क्लएएशत <८ सतठरक्षप, शा 
4900७. ूलंट, शात्रांघ, 209/.. 90, 3, 59; एा्ीशा 700. ]४०ा7०छ्टा., 
75, 48, 50). 

नि. रस्टिका ऐसा समोझ्ठिज है जिसकी ताप तथा आद्वेता सम्बन्धी 
आवदश्यकताएं सुनिश्चित हैं. इस वात में यह नि. टेवेकम से भिन्न है 
जो अपेक्षाकृत उग्र जलवायु सह सकता है जिसके फलस्वरूप नयी दुनिया 
में इसने नि. रस्टिका को प्रतिस्थापित-सा कर दिया है. लि. रस्टिका 
की खेती अब मुख्य रूप से रूस, वाल्कन देश, भारत, पाकिस्तान, ब्रह्मा, 
ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैण्ड तक ही सीमित है (तांशा ॥0७9 

६४०॥०४९-., 45, 48) 

भारत में नि. रस्टिका, चिलायती या कलकतिया नाम से जाना जाता 
है. इसके लिए शीतल जलवायु चाहिए. इसकी खेती मुख्यतः भारत 
के उत्तरी या उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों यथा पंजाब, उत्तर प्रदेश, विहार, पश्चिम 
बंगाल और असम तक सीमित है. यह क्षेत्र तम्बाकू उगाये जाने वाले 
क्षेत्रफल का 0% है (तांशा 709. |४०४०97., 3, 46) 

आमतौर से रस्टिका तम्बाक्‌ में निकोटीन की मात्रा अधिक होती 
है. यह हुक्के में पीने और खाने तथा सुंघनी के रूप में प्रयोग की जाती 
है. यह सिगरेट, बीड़ी या सिमार के लिए उपयुक्त नहीं है. रस्टिका 
किस्मों की तम्बाकू की खेती टैबेकम किस्मों की ही तरह की जाती है 
(एातठताता ॥05. (०॥09/7, 3) 

नि. रस्टिका तथा नि. टंबेंकम मुख्य रूप से व्यापारिक उद्देश्यों से 
ही उगाई जाती हैं. इन दोनों को छोड़कर इस वंश की दो अन्य जातियाँ 
भारत में सजावट के लिए उगायी जाती () नि. एलेटा 


निकोटिझाना 


लिक और ओटों (सित. नि. पर्सिका लिडलें; लि. एफिनिस हार्टोरम ) 
जो एक चिपतिपी ग्रंथिल रोमिल, 60 सेमी. तक ऊँची, अंतस्थ असीमाक्षों 
में ब्वेत फूल युक्त बूटी है. यह ब्राजील की देशज है. इसके पुष्प मनोरम 
सुगंध वाले हैं. वे सायंकाल खिलते और प्रात: बन्द हो जाते हैं. (2) 
नि. प्लम्बेजिनिफोलिया मैक्सिको तथा वेस्टइंडीज की देशज है. यह 
विभिन्न भागों में सड़क के किनारों पर, विशेषतया नम स्थानों पर आम 
खरपतबार की तरह पायी जाती है. यह रोमिल, 60 सेंमी. तक ऊँची. 
फैली हुई, मूलज पत्तियों वाली तथा छरहरे पत्तीदार तनों वाली होती 
है. इस वंश की केवल यही एक ऐसी जाति है जो इस देश में पुरी तरह 
प्रक्रत हो गयी है. 

नि. रस्टिका और नि. देबेकम ही ऐसी जातियाँ हैं जो जंगली चहीं 
होतीं अन्यथा निकोदिआना की सभी जातियाँ जंगली उगती हैं. सारणी 
] में अब तक की प्रामाणिक जानकारी के अनुसार जातियों की प्राप्ति, 
वित्तरण और उनके आर्थिक महत्व का संक्षेपण किया गया है 
उर, खावोएाबांव, उै, कच्कांसर्दाधि, एश्ा। छद्ाणारों (५00059९60 ; 
जक्षा, कराप्रांवि एकबार; फक्षा, शवरशाधव 5; र, एशडांट्द 
वाठी,; 7४. वि लिठ.; हर. काक्माशएय््रगर्पणाद्व एा0. 


तम्बाकू का सुधार 

भारत में तम्वाक्‌ की खेती उसके पत्तों के लिए की जाती है जो सिगरेट 
सिगार, चुरट, बीड़ी, हुकके में पीने वाली तम्बाकू तथा खाने वाली 
तम्बाक बनाने के काम में झाते हैँ. शायद विश्व के किसी अन्य देश में 
कृष्ट प्रकारों की उतनी अधिक संख्या नही होगी और न ही तम्बाक्‌ के 
उगाने और तैयार करने की ऐसी विशेष विधियाँ ही विकसित हुई होंगी 
जितनी कि भारत में हूँ. प्रायः जिन किस्मों की खेती होती है उनका नाम 
उस इलाके या क्षेत्र के नाम पर रखा जाता है जहाँ वे विकसित की जाती हैं 
या उगाई जाती हैं. कभी-कभी उनके स्पष्ट आक्ृतिक लक्षणों के आधार 
पर भी नामकरण होता है. तम्बाकू की कृष्ट किस्मों में से कुछ व्यापारिक 
किस्मों के ही विस्तृत वर्गीकरण तथा विवरण उपलब्ध है फिर भी इनका 
वर्गीकरण जटिल है क्योंकि एक ही वानस्पतिक किस्म दो या तीन 
व्यापारिक उपयोगों में आती है और अलग-अलग व्यापारिक नामों से 
जानी जाती है. यही नही, अलग-अलग वानस्पतिक किस्मों का एक ही 





सारणी | - निकोटिआाना की विभिन्न जातियों का वितरण, उनके ऐल्कलायड तथा आर्थिक महत्व* 


जाति अगुणित वितरण 
ज्ञोमोीसोम 
संख्या 
उपवंश रस्टिफा गुडस्पीड 
खंड पैनिकुलेटो गुडस्पीड 
नि. पैनिकूलेटा लिनिम्नस 42 पीरू 
नि. नाइटियाना गुडस्पीड 2 पीर 
नि. सोलानिफोलिया वाल्पर्स 42 चिली 
नि. वेनाविडेसाइ गुडस्पीड ]2 पोरू 
नि. रेमाण्डाइ मेकब्राइड (2 पोरू 
नि. कार्डोफोलिया ]2 चिली (मैसाफ्यूरा-द्वीप ) 
नि. ग्लाउका ग्राह्म ]2 अर्जेण्टाइना 


भह॒त्वपूर्ण ऐल्कलायड रचक आशिक महत्व 


निकोटीन 


निकोटीन और नारनिकोटीन 
भमिकोटीन और नारनिकोटीन 
निकोटीन और नारनिकोदीन 


ढोरों, घोड़ों तथा भेड़ों के लिए विपैली, रोग- 
अवरोधक तम्बाक्‌ के प्रजनन में उपयोगी 


ऐनावैसीनव तथा निकोटीन 


कऋमश: 
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निकोटिशाना 


सारणो £ - क्रमशः 
जाति 


खड थायसिफ्लोरी गुडस्पीड 
नि. यायर्सिपलोरा विटर एक्स 
गूडस्पीड 
खड रस्टिकी गुडस्पीड 
नि. रस्टिका लिनिम्रम 
उपवश हैवेकम गुडस्पीड 
खंड टोमेंटोसी गृडस्पीड 
नि. टोसेंटोसा सड्बज एवं पैवन 
नि. टोमेंटोसिफा्सिस गुडस्पीड 
नि. ओटोफोरा प्रिस्वाख 
नि. सेचेललाइ गुडस्पीड 
नि. सलुटिनोसा लिनिश्रस 


खठ जेनुइनो गुडस्पीड 
नि. टेबेंकम लिनिअस 


उपवण पेंदुनिआ्राइडोज गुडस्पीड 
खड शभ्रण्डुलेंटी गुडस्पीड 
नि. अ्ण्डुलेटा रूइज एवं पैवन 
नि. दिगाण्डिआयडीज़ काख एव 
फिटेलमान 
नि. एरेण्टसाइ गुडस्पीड 
साठ द्राइगोनोफिलो गुडस्पीड 
नि. ट्राइग्रेनोफिला डूनरा 


नि. पालमेरी ए ग्रे 
यइ ऐलाटी गुटस्पीड 
नि. एलेंटा लिक और ओोटो 


नि. लंग्सडोर्फाइ घाइनमान 

नि. घोनारिएन्सिस लेहमान 

नि. फारगेटिग्राना हार्टोरम एक्स 
हेम्सले 

नि. लांगीफपलोरा कैवेनिलिस 


नि. प्लम्बैजिनिफोलिया 


नि. सिल्वेस्ट्सि स्पेगाजिनी एव 
कोमेस 
खट रेपांडी गुडस्पीड 
नि. रेपांडा विल्टेनो 
नि. रटाजटोनाइ ब्रैंडगी 
नि. सेसोफिला जानस्टन 
सड़ नापटोपलोरी गुडरपीड 
मि. नाफ्टोपलोरा हुकर 


नि. पेंटुनिश्राइडीस (ग्रिस्वास्थ ) 
मिलन 


अगृणित 
क्रोमोसोम 
संख्या 


42 


ट्व 


]2 
2 
2 
]2 
42. 


अव 


2 
2 


टे4 


82 
]2 


० 


डेव 
शव 
24 


42 
2 


वितरण 


पीर 


क््प्ट 


पीरू एवं बोलिविया 
बोलिविया 

बोलिविया तथा अर्जण्टाइना 
पीरू 

पीरू तथा इक्वेडोर 


क्र्प्ट 


पीरू एवं अर्जेण्टाइना 
बोलिविया 


पीरू एवं बोलिविया 


मैक्सिकों एवं दक्षिणी-पश्चिमी 
अमेरिका 
दक्षिणी -पश्चिमी अमेरिका 


यूरुगुए, ब्राजील, अर्जेण्टाइना एवं 
पेरागुए 

ब्राजील, अर्जेण्टाइना ओर पैरागुए 

ब्राजील, यूरगुए और अर्जेण्टाइना 

ब्राजील 


अर्जेण्टाइना, पैरागुए, यूरूगुए, 
ब्राजील और बोलोविया 

दक्षिण तथा मध्य अमेरिका में अत्यत 
ब्यापक, भारत में प्रकृतत 

अजेण्टाइना 


दक्षिणी अमेरिका और मैं किसको 
मैक्सिको 
मैबिसको 


अजेण्टादना और चिली 
झजेण्ठादना ओर चिली 


महत्वपूर्ण ऐल्कलायड रचक 


निकोटीन 


नारनिकोटीन 
नारनिकोटीन तथा निकोटीन 
नारनिकोटीन 


नारनिकोटीन 


निकोटीन तथा नारनिकोटीन 


नारनिकोदीन तथा निकोदीन 
मिकोटीन 


नारनिकोटीन 


नारनिकोटीन 


निकोटीन 


सिकोटीन एवं नारनिकोटीन 
निकोटीन 


नारमभिकोटीन एवं निकोटीन 


निकोटीन एवं नारतिकोटीन 


नारनिकोंटीन एवं निकोटीन 
लनिकोटीन एवं सारभिकोटीन 
नसारनिकोटीन एवं निकोटीन 
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आशिक महत्व 


महत्वपूर्ण व्यापारिक किस्म 


मोजैक तथा चूर्णी फफ्दी अवरोधक तम्बाकू 
के प्रजनन में उपयोगी 


सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक किस्म 


मैक्सिकी भारतीयों द्वारा प्राय. तम्बाकू के 
रूप में प्रयुक्त 


रूक्ष रोग, दाधाम्ति, ब्लैक फायर, ब्लैक शैक 
कग अवरोधक 
पत्ता कुचन तथा ब्लैक शैक का अवरोधक 


फपमदश: 


सिकोट्ओिाना 





सारणों 3 - क्रमशः 
जाति 


नि. अ्रसेधिनोइ स्पेगाशिनी 

नि. एकाऊलिस स्पेगाजिनी 
खंड एक्युसिनेटो गुडस्पीड 

नि. एक्पुमिनेंटा (ग्राह्म ) हुकर 

नि. पासीपलोरा रेमी 

नि. श्रटेनुएटा टोरे एक्स वाट्सन 


नि. लांगोद्रेक्टोएटा 
नि. कारिम्बोसा रेमी 
लि. मियरसाइ रेमी 
नि. लिनियरिस 
नि. स्पेगाज़िनाइ मिलन 
खंड विगेलोधियानो गुडस्पीड 
नि. बिगेलोवाइ (टोरे) वाद्स 


नि. फ्लोदेलेण्डाइ ग्रे 
खंड न्यूडीकालीज गुडस्पीड 
नि. न्यूडोकालिस वाट्सन 
खंड सुआविश्नोलेण्टीज़ गुडस्पीड 
नि. सुआविश्नोलेन्स लेहमान 
नि. मैरिटिसा व्हीलर 
नि. वेलूटिना व्हीलर 


नि. गोती डोमिन 


नि. एक्सेल्सिपर ब्लैक 

नि. मेंगालोसिफान हाक॑ एवं म्यूलर 
आवब आर्गो रा 

नि. एवज्ञोगुत्रा व्हीलर 

नि. शुडस्पीडाइ व्हीलर 

नि. इंगुल्वा ब्लैक 


नि. स्टेनोकार्पा व्हीलर 

नि. आवितडेष्टेलिस व्होलर 
नि. रोटण्डोफोलिया लिण्डले 
नि. डेस्नेंई डोमिन 


नि. देन्यमियाना डोमिन 
नि. फ्रेगरेन्स हुकर 


अगुणित 
क्रोमोसोम 
संख्या 


]2 


ट्व 


]6 
6 
]6 


8 


9 


20 
46 


20 


]9 
2+ 


वितरण महत्वपूर्ण ऐल्कलायड रचक 

अर्जेण्टाइना 
अर्जेण्टाइना 
चिलो और अजेंण्टाइना निकोटीन 
चिली नारनिकोटीन 
मैक्सिको, अमेरिका और दक्षिणो निकोठोन 

कनाडा 
अजेंग्ठाइना में ऐण्डीज़ और चिली 
चिली और अजेंण्टाइना 
चिल्ी 
अजेण्टाइना और चिली 
झर्जेण्ठाइना 
पश्चिमी अमेरिका निकोटीन 
मैक्सिको और दक्षिणी अमेरिका निकोंटीन 
मेक्सिको नारनिकोटीन तथा निकोटीन 
दक्षिण-पूर्व श्रॉस्ट्रेलिया नारनिकोटीन एवं निकोटीन 


दक्षिण-पूर्व ग्रॉस्ट्रेलिया नारनिकोटीन 

दक्षिण-पूर्व से मध्य ऑस्ट्रेलिया नारनिकोटीन 

मध्य झॉस्ट्रेलिया निकोदीन 

दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया 

पूर्वी आस्ट्रेलिया 

ऑस्ट्रेलिया (क्‍्वीसलेण्ड) नारनिकोटीन तथा निकोटोन 
मध्य और पश्चिमी गरॉस्ट्रेलिया नारनिकोटीन तथा निकोटीन 


पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया निकोटीन तथा नारनिकोटीन 


पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया 
दक्षिण और पश्चिमी झ्रॉस्ट्रेलिया 


पश्चिमी और मध्य ऑस्ट्रेलिया ऐनावैसीन, नारनिकोटीन और 
निकोटीन 
ऑस्ट्रेलिया और न्यू-कैलेडोनिया दीप ऐंनावैसीन तथा निकोटीन 
का पूर्वी तटीय सछ्लेन्र 
ऑस्ट्रेलिया का कटिवंधीय क्षेत्र नारनिकोटीन 


मेलानेनियन तथा पॉलिनेसियन द्वीप 


आधिक महत्व 


अमेरिकी आदिवासियों हारा व्यवहृत और 
कृष्ट तम्बाकू 


अमेरिकी आदिवासियों द्वारा प्रयुक्त तथा 
कृप्ठ तम्बाकू 


आदिवासियों द्ारा कभी-कभी तम्बाकू के रूप 
में प्रयुक्त, विषाक्त तने वाला 

शक्तिशाली स्वापक समझा जाता है, 
आदिवासियों द्वारा नशे के लिए खाने तया 
पीने की तम्वाक के रूप में, ढोरों के लिए 
तथा ऐफिडों के लिए विपैली 

इसके स्वापक गुर्णों के कारण आदिवासियों 
द्वारा प्रयुक्त 


नेमाठोडों के लिए अत्यधिक प्रतिरोधी 


स्वापक के रूप में चवाई जाती है. इससे 
सूर्खे इलाकों में दूर तक यात्रा फरने में 
मदद मिलती है क्योकि चवाने पर इससे 
लार बनती है जिससे मूंह सूखता नहीं 


सक्ष रोग, ब्लू मोल्ड, कृप्ण-मूल-्गलन को 
अत्यधिक झवसेघक', नोलीफंफ्दी 

आदिवासियों द्वारा स्वापक रूप में चवाई 
जाती है 


*# (५00059९९0., 335-489: (500959९6० €: पञणाए50एव, 207. 720'., 959. 25, 392: ३थशै्ञाएं८९ <८ सलतठग्रा55, ), 250: [ठग 
पृ00. $407087., 0-03, ]25-26: [ ए८७$, 5. 





निकोटिश्ाना 


म्जनिशमललकनी नम किलर कक जज  लललललललललललल नल ललनइबल लललललसइइलभाााााााााााााााााााााााााााााााभभऊभएएएएए्एए्ए्एए;छ;स्‍छछछछााआ८्रणाणनानाणताशनशशशशशणशशशशशणणणनशणशनाननशणशणणशशशणशणणणनशणशणशशशशणणणणई 
सारणी 2 - तम्बाकू की व्यापारिक श्रेणियाँ तथा भारत में उनके अंतर्गत खेती की जाने वाली महत्वपूर्ण किस्में* 
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व्यापारिक वर्गे 
सिगरेट तम्वाक्तू 
नि. टैवेंकम 
वर्जीनिया तथा अन्य विदेशी किसमें 
नाग या देशी किस्मे थोक्‍्काकु, देसा वाली और दक्षिणार्थी 


घीड़ी तम्बाकू 


कुछ महत्वपूर्ण क्ृष्ट प्रकार 


हैरिसन स्पेशल, चैत्थम, श्वेत वर्ली और डेलक्रेस्ट 


कृपि के मुख्य क्षेत्र 


आन्ध्र प्रदेश तथा मैसूर 
आन्ध्र प्रदेश 


गुजरात, महाराष्ट्र तथा मैसूर 
मैसूर, महाराष्ट्र तथा गुजरात 


आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु त्था पश्चिमी बंगाल 


असम, पश्चिम बंगाल, विहार, उत्तर प्रदेश तथा पंजाब 


भारत गणराज्य के प्रत्येक राज्य में खेती होती है 


नि. टैवेकम केलियु, पिलियु, गांडियू, सैजपुरियु, मोवादियु, शेंगिउ, शोखाड़ियु, कालिपट, 
मिरजी, निपानी, शांगली, सुरती और जवारी 
नि. रस्टिका पंढरपुरी और कलकतिया 
सिगार एवं चुरुट तम्वाक्‌ 
नि. टेवेकम चेब्रोलु, लंका, नाटु, वेलाइवाझाई, करिंगकप्पल, कारुवाझई, उसीकाप्पल 
एवं जाटी भेंगी; दिक्षी शेड (सिगार लपेटने के लिए ) 
हुएपग तम्वाक्‌ 
नि. टेवेकम चामा, भेंगी, बोरी, नोकी, कक्कर, घोड़ा और गिडरी 
नि. रच्टिका कलकतिया, गोभी, मोतीहारी झर बिलायती 
खनो झौर सुंधनो तम्बाकू 
नि. टैवेंकम उत्तर प्रदेश, विहार तथा असम की, वोन्हरी, केलिया तथा कोनिया; 
तमिलनाडु की वालमोन्नाई, मिनामपलायम तथा शिवपुरी; दक्षिण कनारा 
(मैसूर राज्य)की पूचाकड़; गुजरात की काली चौपदिया तथा जूडी 
विशेषकर खाने के लिए उगाई जाती है तथा पानन नामक एक किस्म 
सुंघनी के लिए दक्षिण कनारा मे उगाई जाती है 
नि, रस्टिका सुधनी के लिए कोई विशेष किस्म नही तैयार को जाती, हुक्‍्के में पीने के 


लिए जो तम्बाकू उगाई जाती है उसी से सुंघनी भी तैयार कर लेते हैं 
मुजताताआ 405, /४०४8087., 4-7, 50--60, 297-362. 





प्रकार से उपयोग हो सकता है और उनका व्यापारिक नाम भी एक ही 
हो सकता है. तम्बाक्‌ के महत्वपूर्ण व्यापारिक वर्गो और उनके प्रकार 
सारणी 2 में दिये गये हैं (0णजाशभा। & ज़ाप॑ंग्रा, मावांधा 770., 
]955, 5, 87; एथ्वाट। ९/ ८., 490., 959, 9, 39, 0॥). 

इस देश में तम्बाकू की उन्नति मुख्यतः विदेशों से लायी गयी नयी 
किस्मों के सूबरपात और थोक फसल में से शुद्ध किस्म के चुनाव हारा 
सम्भव हो सकी है. देश में उगाई जाने वाली सभी तम्बाकुओं के प्रजनन 
की आम समस्‍यायें हैं: गुण में कछ्ास के विना उपज बढ़ाना, खाद 
डालने से और खुटाई अनुक्तिया तथा रोगों और नाशकजीदवों के लिए 
प्रतिरोध का विकास, इसके साथ ही, प्रत्येक किस्म की तम्बाकू की उपज 
में सुधार की अ्रपनी विशेष समस्‍यायें हैँ. वेसे फसल सुधार के लिए 
प्रजनन में कुछ विशेप कठिनाइयाँ आती हैं. तैयार उपज का मूल्य 
पत्तों की किस्म पर निर्भर है जिसका निर्वारण रासायनिक अवयवों 
द्वारा किया जाता है क्योंकि किस्म के लक्षण न तो अत्यन्त स्पष्ट दिखते 
हैं और न ही खेत में उन्हें मापा जा सकता है (मंशा व65. 
०॥6ह9_7., [2, 4). 

नि. रस्टिका और नि. टेवेकस दोनों में स्वयंपरागण नियमित रूप से 
होता है परन्तु प्राकृतिक अवस्था में फूलों के चटक रंगों और मकरंद की 
अधिकता के कारण उनकी ओर तमाम कोट आकपित होते हैं जिनसे 
प्रचुर संकर-परागण भी होता है. इन दो जातियों में भी परस्पर संकरण 
हुया है. परन्तु जब नि. रस्टिका मादा जनक होती है तो अधिक अच्छे 


परिणाम प्राप्त नहीं होते. अन्तर्जातीय संकरण अत्यन्त रोचक है क्योंकि 
प्रत्येक जाति दूसरी जाति को कुछ उपयोगी गुण प्रदान कर सकती है. 
+, पीढ़ी अत्यधिक वंध्य है परन्तु उनकी क्रोमोसोम संख्या दुगुनी कर 
देने से बहुत अधिक जनन शक्ति वाले अपर चौगुणित (एलोटेट्राप्लाइड ) 
प्राप्त किये गये हैं (व्रठरक्का्ते ९ दवा... /ै।शा, 2007. अश्वापंट- 
आवाद, 207., 90, 3, 307; प्रष्ताल' दढ 7.6वमा5०, 224; वातांधा 
पु69. ॥/०ा०९27., 84). 

संयुक्त राज्य अमेरिका तथा अच्य देशों में उपजायी जाने वाली 
तम्वाक्‌ के कई प्रकारों की परीक्षा उनकी रोग प्रतिरोधकता के 
लिए की गई. 934-35 में मध्य तथा दक्षिण अमेरिका से एकत्र किये 
गये बृहत्‌ संग्रह में से जीवाणु-म्लानि तथा क्ृष्ण-मूल-गलन प्रतिरोधी 
किसमें चुनी गई हैं और उनका व्यापारिक स्तर पर उपयोग किया गया 
है. जो किसमें रोग प्रतिरोधी हैं और जिनमें अन्य कोई वांछित गुण पाये 
जाएँ उनके विकास के लिए दूसरी निकोटिशाना जातियों के साथ 
प्रन्तर्जातीय संकरण का भी सहारा लिया गया है. नि. ग्लाउका, नि. 
ग्लुटिनोसा, नि. लांगीफ्लोरा, नि. डेब्नेई, नि. सिलवेस्ट्रिस, नि. मेगालो- 
सिफान तथा नि. प्लम्वेजिनिफोलिया आदि कुछ जंगली जातियां हैं 
जिन्हें संकरण के काम में लाया जाता है (#04॥7 769. 7रश४०॥०हा-, 
0]-03, 724--26; ॥.,7०85, 45-62; (ऊद्याध॥०7, 456-58). 

मूल का विकास तथा जल दोपण के प्रतिरोध की मात्रा ये आनु- 
वंशिकतः नियंत्रित लक्षण है. पत्तों के लक्षण, जैसे संसाधन व्यवहार, 


सुगंध, विद्येप स्वाद, गठन, रंग का अवधारण तथा ज्वलन गुण इत्यादि 
प्राय: आनुवंशिकीय ढंग से न्‍्यूनाधिक रूप में नियंत्रित होते हैं (गरताक्षा 
प09. ४७०॥०027., 400) 

व्यापारिक उहेश्यों के लिए खेती की जाने वाली कुछ मानक किसमें 
निकोटीन मात्रा में अत्यधिक अंतर रखने वाले विभेदों के मिश्रण से आई 

परन्तु प्रत्येक में एल्कलायड की मात्रा के अनुसार ही शुद्ध प्रजनन 
होता है. सामान्य रूप से कम निकोटीन वाले विभेदों के रूप में उत्परिवर्तंन 
देखे गये हैं. यद्यपि ऐसा विरल मध्यान्तरों पर ही और केवल बहुत 
बड़ी संख्या के क्रमिक परीक्षण के वाद ही होता है. वीड़ी तम्वाक 
(जिसमें निकोटीन की मात्रा चहुत अधिक होती है), तथा फ्लू-संसाधित 
तम्बाकू के संकरण से पता चलता है कि वहुत से जीन सम्मिलित हैं 
ओर अधिक निकोटीन की मात्रा आंशिक रूप से ही प्रधान 
(वा, 4458-59; पातांशा 7098. ॥/07087., 300, 427--28) 

यद्यपि नि. देवेकम और कुछ हृद तक नि. रस्टिका में पर्याप्त परिवत्तेन- 
शीलता पाई जाती है फिर भी प्राकृतिक अवस्थाओं में इन दोनों जातियों 
में उत्परिवर्तन की घटना दुलंभ है. श्वेत वर्ली' तथा मिमथ' नामक केवल 
दो उत्परिवर्तियों की सफलतापूर्वक खेती होती है. श्रमेरिका में उपजायी 
जाने वाली तम्वाक्‌ की किस्म में महत्व की दृष्टि से इवेत वर्ली' का दूसरा 
स्थान है. दूसरी अपनी उच्च पत्ती-संख्या के लिए प्रसिद्ध है (09प76 
452; पाकाव्ा ॥05, ४०॥०९27., 08). 

किरणन द्वारा उत्परिवर्तनों के प्रेरण के प्रयत्न किये गये हैं. भारत 
में स्थानीय किस्मों के संकरण की अपेक्षा प्रबल, फ्लू संसाधित किसमें 
उपलब्ध करने में विकिरण तकनीक अधिक सफल सिद्ध हो सकती हैं 
क्योंकि ऐसे संकरों में संसाधन ठीक से नहीं हो पाता (प्रताधया 409 
(07089/7., 08-2) 

सारणी 3 में वरण तथा संकरण द्वारा प्राप्त उन्नत विभेदों की सूची 
दी जा रही है. 


तम्बाकू की खेती 


बताया जाता है कि भारत में तम्बाक्‌ का प्रचलन सत्रहवीं शताव्दी 
के आरम्भ में पूतंगालियों ने किया. तभी से इसकी खेती पूरी लगन के 
साथ की जाने लगी. व्यापार के उद्देश्य से तम्वाक्‌ सर्वेश्रथम गुजरात 
ओर महाराष्ट्र में उपजाई गई. देश के अन्य भागों में इसकी खेती 
कुछ समय बाद प्रारम्भ हुई. इस समय संसार के तम्बाक्‌ उपजाने वाले 
देशों में भारत का तीसरा और निर्यात की दृष्टि से पाँचवां स्थान है 
(सारणी 4). इस समय भारत से निर्यात होने वाली व्यापारिक 
फसलों में तम्बाकू का छठा स्थान है तथा राजस्व और उ्यापार की दृष्टि 
से देश की अर्थव्यवस्था के लिए यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है (ग्रीन 
ब्‌ृठ9. १/०06छ-., ; 87005, 3.2., 44, 209). 

भारत में तम्वाक्‌ की खेती करने वाले महत्वपूर्ण क्षेत्र आन्ध्र प्रदेश, 
गुजरात, महाराष्ट्र, मेसुर, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, चिहार और पश्चिमी 
बंगाल में स्थित हैं. भारत में कुल मिलाकर जिते क्षेत्र में तम्वाकू को 
खेती होती हैं उसका 9.0% क्षेत्र और कुल उत्पादन का 93.0% 
इन्हीं प्रदेशों में होता है. सारणी 5 में विभिन्न प्रान्तों में तम्बाकू के 
क्षेत्रफल एवं प्रत्येक प्रान्त के तम्बाकू पैदा करने वाले प्रमुख जिलों के 
नाम दिये गये हैं तथा यह भी वताया गया है कि प्रान्त के कुल जितने 
क्षेत्र में तम्बाकू की खेती होती है उसका कितना प्रतिशत उस जिले में 

जलवाय - तम्बाक की खेती उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिवंधीय 
और शीतोप्णकटिवन्बीय जलवायू में बहुत अच्छी होती है. इसके 


5 _ज 


तैयार होने में 700-20 दिन लगते हैं. इस अवधि में पाला नहीं 
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निकोटिआना 


पड़ना चाहिये और तैयार होने के लिए औसत ताप 27? रहना चाहिये 
भारत में समुद्र-तटीय क्षेत्रों से लंकर 900 मी. की ऊँचाई तक तम्वाक 
की खेती विभिन्न अवस्थाओं में की जाती है. सूखे के दिनों में 35 से 
अधिक ताप पर इसकी पत्तियाँ झुलस जाती हैं. किन्तु जिन स्थानों का 
अधिकतम ताप बहुत अधिक होता है वहाँ भी सिंचाई के हारा कई 
प्रकार की तम्बाक्‌ पैदा की जाती है. साधारणतया दक्षिण भारत में 
तम्वाकू की फसल अक्टूबर से मार्च तक उगाई जाती है. इन महीनों 
में वहाँ मामूली ताप रहता है. देश के पूर्वी और पश्चिमी भागों में 
तम्बाकू सितम्बर से जनवरी के मध्य पेदा की जाती है. पंजाब में यह 
ग्रीष्म ऋतु के प्रारम्भ में वोई जाती है (पात॑द्या ॥ 05. ]श०प्रएट्टा 
30, 49) 

मिट्टी - तम्बाकू, मिट्टी के भौतिक और रासायनिक गुणों के प्रति 
संवेदनशील है. इसकी खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टियाँ वे है जो खली. 
अच्छे जल-निकास की हों और जिनका वातन भी यथेप्ठ होता हो 
उन हल्की मिट्टियों में जिनमें पोषक तत्व कम हों, पतली, पीली और 
हल्की पत्तियाँ निकलती हैं जिनमें गन्ब भी अ्रपेक्षाकुत कम होती है किन्तु 
यदि सिट्टी में नाइट्रोजज और खनिज तत्वों की मात्रा अधिक हो जाए 
पत्तियों का रंग वदल कर भरा हो सकता है और उनके रासायनिक- 
संघटन भी वदल सकते हैं. किन्तु यह आवश्यक नहीं कि इसके फलस्वरूप 
पत्तों का रंग गहरा हो ही जाए. सामान्य रूप से पत्तियाँ मोटी नहीं हो 
पाती हैँ. दूसरी ओर भारी मिट्टी की फसल में मोटी, गहरे रंग की, 
भारी और अधिक गोंद वाली पत्तियाँ निकलती हैं जिनमें काफी स्पप्ट 
गन्ध होती है. तम्बाकू की खेती के लिए मिट्टी का पी-एच मान 5.0 से 
6.0 के वीच ठीक रहता है. यद्यपि अनेक तम्बाकू उत्पादन क्षेत्रों की 
मिट्टी का पी-एच 8.0 या इससे भी अधिक होता है (ठ5#ए८, 88, 6] 
पाठीशआ ॥09. १४०४०8/7., 22, 49) 

आउन्धत्र प्रदेश की भारी और काली मिट्टियों में सिगरेट की तम्बाक 
बारानी फसल के रूप में उगाई जाती है. इन मिट्टियों में नमी धारण 
करने की उच्च क्षमता होती है. किन्तु संयुक्त राज्य अमेरिका और 

दक्षिणी रोडेशिया की तुलना में उनमें उपज कम होती है और पत्तियाँ 

भी अपेक्षाकृत निम्न कोटि की निकलती हैं. मेंसूर की हल्की मिद्ठियों 
में अपेक्षाकृत उत्तम कोटि की तम्वाक्‌ पैदा होती है. भारत में व्यापारिक 
तम्बाकू पैदा करने वाली विभिन्न मिट्टियों का विवरण सारणी 6 में दिया 
गया है (एठांशा 309. ॥४०॥097'., 22-30, [49-50, 297; छा 
आवाधा 278., 957, 7, 5; एएछफुथे, 490., 957, 7, 60). 

प्रवर्धन - तम्बाक्‌ का प्रवर्वेन वीजों हारा होता है. फसल की 
गुणता और एकरूपता वीजों की शुद्धता पर निर्भर करती है. समानजीनी 
ओर इतरजीनी पौधों की उपस्थिति के कारण क्लपि कार्यों, पक्व्रता, 
नाशकजीबों और रोगों का प्रतिरोध तथा तोड़ी हुई पत्तियों के संसावन 
में बाघा पड़ती है. इत्तरजीनी बीजों के अ्रकस्मात्‌ मिल जाने से या खेत 
में प्राकृतिक पर-परागण के कारण वीजों में मिलावट था जाती है. बीज 
के लिए कुछ पौधों को छोड़कर सभी अफ्ल-संसाधित तम्बाकुओं को 
खुटक दिया जाता है. वीजू पौधों में एक भी इतरजीनी रजीनी पौधे के मिल 
जाने से अगली फसल में काफी मिलावट झाती है (फावीशा 60 
३४070०ए.्टा., 289) 

तम्बाक के विभिन्न प्ररूपों में 4--20% त्तक प्राकृतिक पर-परागण 
होता है. दूसरे प्रकारों के साथ वहि:संकरण अवांछनीय है और कोई 
भी प्ररूप उस समय सर्वोत्तम माना जाता है जब उसे फसल में होने वाले 
प्राकृतिक पर-परागण के कारण संकरता के स्तर पर बनाये रखा जाए. 
लगातार स्वसेचन के द्वारा अत्यन्त झुद्ध बीजों का उत्पादन भी ठीक 
नहीं रहता है क्योंकि अत्यधिक शुद्धता के कारण आनुवंशिक विनाण के 


उ57 


निकोटिक्राना 
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सारणी 3 -कुप्ट तम्बाकू के उन्नत विभेद 


१५3 


70॥ 
(3 


त्तम्वाब्लू के प्रकार उन्नत विभेंद कृष्ठ क्षेत्र 
नि. टैबेंकम 
पजू-संसाधित सिगरेट हैरिसन स्पेशल-9 उत्तरी सरकार 
हैरिसन स्पेशल उत्तरी सरकार एवं मैसूर 
चेत्थम ् 
डेलकेस्टरी के की 
सिगार लपेटक रंगपुर सुमात्रा बंगाल का रंगपुर क्षेत्र और क्चविहार 
दीक्षी शेड हैं छः 
वीड़ी केलियु-49 जिला-कीरा 
केलियू-2 | कक 
गाडियु-6 करा जिले में नाडियाड 
सुरती-20 कोल्हापुर और बेलगाँव जिले 
वीड़ी तथा खनो सैजपुरियु-57 करा जिला 
पिलियु-98 करा जिले का पैठटलाद त्तासुका 
रैमाच-43 छः 
चुस्ट डो. आर. आई. कृष्णा, तथा पश्चिमी और पूर्वी मोदावरी जिले 
हुकता टी-7** पंजाब 
खैनी एन. पी.-70 बिहार तथा उत्तर प्रदेश 
हुवता और खेनो डी. पी.-40] विहार 
(वोरी-भाराव-0) * 
नि. रस्टिका 
हुवकाग ओर सखेनो एन. पी -8$ पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा विहार 
डी. 26, दो. 278, टी. 238 पजाब 
सी. 302# *# पंजाब 
एन. पी. एस. 29*+# उत्तर घरदेश, पंजाब तथा बिहार 


संयर टी. 3 १८ दी. 492* 5 पंजाब 


नुताशा 409. )ीै०णा०एट्टा., 7-9.- 
ह # मेप्ट्रल टोचेयों रिसर्च इंस्टीट्यूट, राजमहेन्द्री वे निदेशक से प्राप्त सूचना. 


विद्यमान विभेदो में सुधार 


ग्रधिक उपज मिलती है, बृद्धि एवं परिपक्वता मे अधिक एकरूप 
उपज में हैरिसन स्पेशल-9 के तरह ही, प्रकृति तथा आ्राकृतिक 
लक्षणों में मानकिंत 
अनुकूल कृषि स्थितियों में हैरिसन स्पेशल से अधिक चटक श्रेणियाँ, 
विलंबित रोपण का बुरा असर नहीं पड़ता 
खुटकने की प्रतिक्रिया अच्छी होती है तथा हैरिसन स्पेशल या 
चैयम से 20--35% अधिक अच्छे पत्ते पंदा होने है 
सुमाज्ा से लाई गई मूल किस्म से भी अधिक अच्छी तरह स्थानीय 
स्थितियों में ढल चुका है 
रंगपुर सुमात्ना या अन्य स्थानीय किस्मों से गुण तथा उपज दोनों 
में ही उत्तम. 
दस दिन पहले परिपक्वन, संसाधन में कम समय लगता है; अच्छी 
तरह पकता है. तंयार किस्म हल्के पीले-हरे रंग की होती है, 
जिससे महँगी होती है 
क्ेलियु-49 से प्रधिक उपज लेकिन गुण में समान 
केलियु-49 की अपेक्षा अधिक उपज देने वाली, सिंचित अवस्था 
में उगाई जाने वाली किन्तु निकृप्ट गुण वाली 
स्थानीय विभेदों से अधिक उपज 
स्थानीय विभेदों से अधिक उपज चाला 
अच्छी तथा एकसमान वृद्धि; स्थानीय किस्मों से उच्चतर उपज 
पिलियु-98 से जल्दी तैयार होने वालो 


स्थानीय प्ररूप (लंका 27) का उन्नत विभेद, अधिक उपज तथा 
खाद देते, सिंचाई तथा खुटकने से लाम 


स्थानीय विमेदों से 20 -- 25९, अधिक उपज 

स्थानीय विभेंदों की अपेक्षा अधिक समान वृद्धि तथा स्थानीय 
किस्मों से 70-]5 दिन पहले तैयार होतो है 

स्थानीय विभेदों से 30-35", अधिक उपज तथा गुण में भी 
श्रेप्ठतर 


लगभग 2 सप्ताह पूर्व तैयार होती है श्रीर उपज तथा गुण में श्रेप्ठतर 

स्थानीय विभेदों से उपज तथा सिकोटोन की मात्रा में श्रेप्ठतर 

संदमित पुप्पक्म बाली तथा देर से तेयार होने वाली; कम भूस्तारी 
टो. 238 से 20-35% अधिक उपज; न्िगुण संफर से 
वरण हारा विकमित 

बड़ी पत्तो बालो; स्थानीय तथा एन. पी. 8 से निकोटीन में 
समृद्ध; उपज भी अधिक, मारतीय तथा कनाटा के विशेदों के 
संकरण से प्राप्त 

उन्नत टी. 238 से भी 20-35०६ अधिक उपज तथा व्यापारिक 
रूप से उगाई जाने वालो 





ब्राजील 
बुल्गारिया 
कनाडा 

औस 

भारत 
इंडोनेशिया 
जापान 
पाकिस्तान 
फिलिपीन्स 
द. रोडेशिया 
तुर्की 
अमेरिका 
सोवियत देश 


सारणी 4 - विश्व के प्रमुख देशों में तम्बाकू का क्षेत्रटल, उपलब्धि और उत्पादन* 
(क्षेत्रफल : हज़ार हेक्टर; उपलब्धि : 00 किग्रा./हेक्‍्टर; उत्पादन : हज़ार मेट्रिक टन में) 





क्षेत्रफत 
52020: 20: कक 
]962--63 963-64 
232 250 257 
20 ]24 3] 
53 46 35 
24 46 43 
42 46 397 
92 93 9 
64 73 82 
89 89 85 
ह। 96 83 
89 05 98 
82 235 272 
495 476 436 
37 [5 54 


#90/0व. 72०/७. 740, 965, ?-46, 


*8.] 
8,9 
7.4 
5 
8.3 
4.] 
2.9 
8.9 
7.0 
9.2 
0.0 
2.2 
9.8 


उपलब्धि 


8.3 
8.5 
9.8 
8.6 
8.8 
4.2. 
2.6 
.5 
6.8 
3. 
5.6 
22.3 
0.3 
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4964-65 962-63 4963-64 964-65 


8.4 
)4.4 
]9.7 

9.2 

8.5 
25.9 
2.2 

6.6 
]2,9 

6.4 
25.5 
5.0 


सारणी 5- भारत में तम्बाकू उगाने वाले प्रमुख जिले* 


प्रदेश भारत में उगाये जाने वाले 
कुल क्षेत्रफल का प्रतिणत 


श्रान्ध्र प्रदेश 


उत्तर प्रदेश 
गुजरात 


तमिलनाडु 
पश्चिमी बंगाल 


बिहार 


महाराष्ट्र 


मैसूर 


*+[960-6 के आँकड़े - 


36.7 


5.0 
22.3 


4.4 
4.5 


4.0 


5.6 


40.3 


महत्वपूर्ण ज़िले 


है 6: 
पश्चिमी भोदावरी 
कृष्णा 

पूर्वी गोदावरी 
खम्मामेट 
फरुंंखाबाद 
एटा 

कैरा 

बड़ौदा 
कोयम्बदूर 
कूच विहार 
जलपाइगुडी 
मुजपफरपुर 
दरभंगा 
पूर्णिया 
कोल्हापुर 
सांगली 
बेलगाम 

मंसूर 

कोलार 


2 2 2५८ 3 अमल कक क 22 जे 
8,640 
2,440 
0,200 
9,760 
6,680 
6,08 

,87.6 
62,436.4 
6,800 

,820 
2,760 
2,640 
5,355.6 
4,204.4 
3,333.6 
3,560 
3,400 

23,392 
7,248.4 
2,576 


सिकोटिआझाना 





उत्पादन 

#++४+555४८८--+४६*-७७-+४-६२४८-१७+६ 
962-63 963-64 964-.65 
87.0.. 206.8.. 20.0 
06.7. 05.2... 46.9 
92.] 9.2 68.2 
93.]... 426.9... 3.5 
348,.5... 366.8. 336.0 
प7.9.._-80.3 हू 
39.... 458.0... 22.0 
02.0. ॥0.7.. 03.6 
67.7 65.0 54.6 
82.5... 437.7/.. 26.3 
82.0. 3.6.. [75.2 
,049.9 . ,063.... ,00.0 
834,0... 456.2... 23.0 





बला जबक ७, 


(57.5%) 
(8.7%) 
(.2%) 
(6.9%) 
(4.5%) 

(3.3%) 
(9.7%) 

(72.2%) 

(9.9% ) 

(65.4%) 

(73.8%) 

(5.3%) 

(34.5%) 

(27.0%) 

(24.5%) 

(63.0%) 

(5.8% ) 
(63%) 

(8.2%) 

(6.5५) 





तम्बाक्‌ की खेती का क्षेत्रफल, (हेक्टर में) और 
प्रदेश में फसल के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत 
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निकोटिआझाना 


है मनी जलअअ मकी अली अ जज जल कक न ललुलबललइ इन बइइाइ आरा आए 
सारणी 6 - भारत में तम्बाक्‌ उत्पादक क्षेत्रों की मिट्टियों के प्रकार* 


तम्बाकू का. धदेश जिसमें मिट्टी 
अ्रकार खेती होती है 
पलू-संसाधित. झान्‍्ध्र प्रदेश भारी काली मिट्टी जिसे काली कपास की मिट्टी 
कहते है. जल-निकास की सुविधाओं से युक्त 
जलोढ़-रेतीली या रेतीली-दुमट मिट्टी जो गोदावरी 
नदी के उच्च तल वाले डेल्टा द्वीपों में पाई जाती है 
मैसूर लाल रेतीली दुमट मिट्टी. 
वीड़ी चरोतर जलोढ रेतीली या रेंतीली दुमट मिट्टी जिसमें 
(उत्तर गुजरात) कार्वनिक पदार्थ और नाइट्रोजन की मात्रा बहुत 
कम होती है. उसमें 6--]3.5% मृत्तिका तथा 
50--80% बालू होती है. 
निपानी सिल्ट दुमट मिट्टी, जिसमें नमी धारण करने की 
(मैसूर) पर्याप्त क्षमता होती है. 
सिगार में भरी तमिलतादु रेतीली या दुमट मिट्टी. जल-निकास की सुविधाओं 
शरीर वांधी से युक्त और लाल या भूरे रंग की. यह अभिक्रिया 
जाने बाली में क्षारीय होती है और इसमें मुक्त कैल्सियम 
कावनिट रहता हैं. 
हुबका उत्तरी भारत ब्नेक प्रकार की मिट्टियों में उगाई जाती है. 
बंगाल में रेतीली-दुमट मिट्टी में; उत्तरी विहार 
में रेतीली-सिल्ट दुमट जलोढ़ मिट्टी में; जो 
अभिक्रिया में क्षारीय, भाष्य फॉस्फोरस और 
पोरेश में न्‍्यून होती है. उत्तर प्रदेश में लवणीय 
जलोढ़ मिट्टी में, पंजाब में रेतीली-दुमट मिट्टी में 
जो क्षारीय तथा पोधों के लिए आवश्यक पोपक 
पदार्थों से भरपूर होती है. 
खनी तम्बाकू उत्तरी भारत वैसी मिट्टी जैसी हुक्‍का-तम्वाक्‌ के लिए काम में 
लाई जाती है. 
तमिलनाडु हल्की पथरीली या रेतीली, जिसमें जल-निकास 


की सुविधा होती है. यह घूसर से लेंकर लाल 
भिन्न-भिन्न रंगों में पाई जाती है और कुछ क्षेत्रों 
में इसमें समुद्र-तटोय मिट्टी मिली होती है. 


कतताक्ाा ॥09. //०आ०एछए., 22-30. 





हारा कुछ विशद्येप अ्रदृश्य महत्वपूर्ण अभिलक्षणों के नष्ट होने की सम्भावना 
रहती है. इससे किसी हद तक क्षय और अनुकूलनीयता में कमी भी आा 
सकती है. उपज और गणता की दृष्टि से अपेक्षाकृत पर्याप्त समयग्मता 
ओर स्थायित्व प्राप्त हो जाने के बाद यह आवद्ययक हैं कि संतति थोक 
प्रजनन के द्वारा उसे बनाये रखा जाए (ञाताता प्र69. +ै४०॥०९४/०., 
29]; 0थ्ााष्टा, 454--55). 

भारत में वर्जीनिया सिगरेट तम्बाक के अ्रचलन के कई वपों बाद 
तक लोगों का यह विश्वास था कि उत्तम कोटि की फसलों को उगाने के 
लिए बीज को हर तीसरे साल उसके मूल स्थान से प्राप्त करना चाहिये. 
पमिम्तु जब 936 में संयुक्‍त राज्य अमेरिका से दीजों के निर्यात पर 
पावन्दी लग गई तो वर्जीनिया तम्वाक्‌ के वीजों को देग में ही पैदा करना 
आवश्यक हो गया. अन्वेषणों से पता लगा कि बीजों का क्लास मख्य 
रूप ने सेती करने, फसल काटने और संग्रह करने में अ्रसावधानी के 
कारण हुआ था, जिससे संकर-प्रकारों और इततरजीनी पौधों, यहाँ तक 
कि देगी प्ररूषों के बीज भी आपस में मिल गये थे. तब से वीज के लिए 
सण्डों में बुवाई और बीज पैदा करने की ऐसी नई युक्तियाँ निकाली गयीं 
है जिससे सामान्य मिश्रण की सम्भावनाझों तथा दूसरे प्ररुषों के साथ 


संकरण के द्वारा होने वाली मिलावट को समाप्त किया जा सके. केन्द्रीय 
तम्बाकू अनुसंधान संस्थान और भारतीय पर्ण तम्बाकू विकास कम्पनी 
द्वारा इस देश में शुद्ध वर्जीनिया तम्वाकू के बीजों की सभी आवश्यकताओं 
की पूर्ति की जा रही है (एश & 7२8०, आवादा उा8, 7944, 5, 576 
छक्वतद्ात ९ वाँ., आधोंका 708., 952, 2, 8; छपंक्राश्ापा(, 
7४0., 7958, 8, 37; 957, 7, 27) 

फसल काटने के बाद हल्के, अपरिपक्व या सिकुड़ें वीजों, भूसा और 
अन्य अनावश्यक वस्तुओं को दूर करने के लिए बीजों को ओसाया जाता 
है. उसके बाद हल्के कड़े को अलग करने के लिए उन्हें पानी में घोया 
जाता है. कड़े के साथ हल्के बीज भी पानी की सतह पर तैरने लगते 
हैं. लेकिन ये बीज हर दृष्टि से भारी बीजों के समान ही या कभी-कभी 
उनसे भी अच्छे निकल सकते हैं. परीक्षण करने पर उनसे भारी बीजों 
की अपेक्षा अधिक पौधें प्राप्त हुई. प्राय: वीजों को लगभग 0 मिनट 
तक 0.% सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से उपचारित किया जाता है 
तत्पश्चात्‌ उन्हें पहले छाया में और वाद में कुछ घंटों के लिए धूप में 
सुखाया जाता है. इसके बाद एल्कंथीन-थैलों में भर कर उन्हें ठंडे स्थान 
में संग्रह कर दिया जाता है (एठांशा ॥09. १४०४6टछ्ञा., 295) 

बताया गया है कि शुष्क अ्रवस्था में साधारण ताप पर संग्रह करने से 
तम्वाक्‌ के बीजों की अंकुरण क्षमता 20 वर्ष या उससे भी अधिक समय 
तक बनी रहती है किन्तु भारत में परीक्षण करने से पता चला है कि 
बीजों की अंकुरण क्षमता केवल 3 वर्ष तक ही संतोपजनक रहती है 
चौथे वर्ष अंकुरण क्षमता बहुत कम हो जाती है और पाँचवे वर्ष तक तो 
लगभग पूरी तरह समाप्त हो जाती है (?४४, मबाँदा 2०2., 3955 
5, 23) 

अच्छी किस्म के बीजों में लगभग 90% अंकुरण होता है. अंकुरण 
के लिए अनुकूलतम ताप 24-30" है. बीजों की जो किसमें बहुत 
समय से भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल हो गई हैं उनकी अपेक्षा हाल 
ही में प्रविष्ठ की गयी किस्मों की अंकुरण क्षमता साधारणतया कम 
होती है. भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल बीज किस्मों का अंकुरण 
उस ताप से भी ऊँचे ताप पर अधिक होता है जिसे विदेशों में अनुकूलतम 
बताया गया है (ठक्वाजआ, 340; एवं & 007वेब्रणात्रात, उ. 7तवींदा 
8०. ,8०2., 4957, 36, 262) 

पौध तैयार करना- .2 से 4.4 मी. चौड़ी और किसी भी 
सुविधाजनक लम्बाई की क्यारियों में तम्बाकू की पौद उगाई जाती है 
क्यारियाँ उथली अथवा भूमि सतह से 5.0--7.5 सेमी. ऊँची बनाई 
जाती हूँ जिससे पानी भरा न रहें- घासपात के बीजों, मिट्टी से उत्पन्न 
रोगों और हानिकारक कीटों को नष्ट करने के लिए क्यारी की मिट्टी 
को आंशिक रूप से निर्जर्मीकृत कर दिया जाता है. भारतीय परिस्थितियों 
में भूसि के ऊपर खोई जलाना (रैविंग) अथवा कवकनाशियों का 
छिड़काव आंशिक निर्जेर्मीकरण की व्यावहारिक विधियां हैँ. वताया 
जाता है कि रेविंग से भूमि संरचना और उवंरता में सुधार होता है. 
रविंग की क्रिया खाद डालने से पहले की जाती है (5700०: ]6--20 
ग्रावाका 7609. १४०॥0987., 64-62) 

तम्बाक्‌ के बीजों में संग्रहीत पोपक बहुत कम मात्रा में रहते हैं जिससे 
दीजों की क्यारियों में पर्याप्त खाद डालनी पड़ती है. गोबर की खाद 
25-25 टन प्रत्ति हेक्दर की दर से और मूंगफली या कम्पोस्टित 
अंडी की खली 45-30 किग्रा. नाइट्रोजन प्रति हेक्टर की दर से 
डाली जाती है. तम्बाकू के बीज बहुत छोटों (2,500-4,500 
वीज/ब्रा.) होते हँ; अत: बोते समय बीजों को किसी उर्वरक, 
मिट्टी सा रेत के साथ मिलाकर अथवा वीजों को पानी में विलोडित 
करके उन्हें फुहारे की मदद से क्यारियों में छींट देते हैं. कभी-कर्मी 
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चित्र 38 - निकोटिआना टैबेंकम -- पौधघन्नाला 


बीजों को मिट्टी के तेल के साथ मल कर बोले है जिससे उन्हे चीटियाँ न मौसम में उगाई जाती है, पौधे 9-2 सप्ताह वाद लगाई जाती है 
ले जा सके (ग्रताशा 6, ०ा०ट्ठा,, 64: 00, 725;: सारणी 7 में हमारे देश के विभिन्न तम्बाकू उत्पादक क्षेत्रों में तम्बाकू के 
एल्ष्ठा० पैज्ञातप्रशा 89०० 422, 430). विभिन्न प्ररूपो को बोने और पौधे लगाने का समय विस्तार से दिया गया है 
फसल उगाने के मौसम ओर तम्वाक्‌ की किस्म के अनुसार अधिकाश (तांक्षा प00. ॥(णा०ट्ठा., 464-66; एच्व ९ वा. मावोधा 700., 
क्षेत्र में बीजो की बोबाई जुलाई के पहले सप्ताह से लेकर सितम्बर के. 959, 9, 65; 0076०, 25-28). 
तीसरे सप्ताह तक की जाती है. पजाब में नवम्बर और दिसम्बर में भूमि तैयार करना - तम्बाकू की खेती के लिए भूमि की अच्छी तरह 
बोबाई की जाती हे किन्तु उत्तर प्रदेश में फरवरी के मध्य से मार्च के जोताई होची अत्यन्त आवश्यक है क्योकि पत्ती के अभिलक्षणो पर 
मध्य तक बीज बोये जाते है यदि बीज बोने के मौसम मे मिट्टी का ताप. मिट्टी के सामान्य गुणों का निदिचत प्रभाव पडता हे आन्ध्र प्रदेश और 
बहुत अधिक (3-4") हो तो बोने से पहले बीजो को दस दिन तक मैसूर में जहाँ फ्लू-ससाधित तम्बाकू पैदा की जाती है वहाँ खेत को 4-6 
कम ताप (0-2") पर रखा जाता है प्रूर्वोषचारित वीजो को वार जोत कर 7.5-]2.5 टन प्रति हेक्टर के हिसाव से और अन्य 
रेफ्रिजरेटर मे से निकालने के वाद 2-3 घंटे के अन्दर वो देना चाहिये. प्रदेशों में जहाँ दूसरे प्रकार की तस्वाक्‌ पैदा की जाती है, 25-30 टन 
पूर्वोपचारित वीजो के उपयोग से अकुरण अपेक्षाकृत श्ञीत्र और समान प्रत्ति हेक्टर के हिसाव से गोबर की खाद डाली जाती है तमिलनाडु 
रूप से होता है और लगाने के लिए अधिक पौधे प्राप्त होती है. पौध. में, जहाँ खैनी तम्बाकू की सघन खेती की जाती है, प्रति हेक्टर 25 टन 
लगाने के लिये वीजो की उपयुकततम मात्रा 2.75-3.5 किग्रा.(हेक्टर  गोवर की खाद डाली जाती हे. उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में जहाँ 
है. नि. रस्टिका के बीजो का आकार बडा होता है इसलिए 4.5--6.7. फसल को हुँओं के खारे पानी से सीचा जाता है, वहाँ कोई खाद नहीं 
किग्रा. वीज लगते है. लगभग 25-40 वमी. नर्सरी से सामान्यतया डाली जाती. बीड़ी, सिगार और चुरुट की तम्बाकू उगाने वाले क्षेत्र 
0.5-.0 हेक्टर भूमि में रोपे जाने के लिए पर्याप्त पौधे मिल जाती में तिलहन की खली, गोवर की खाद की कमी को पूरा करने के: लिए 
है वीज वोने के बाद क्यारी की सतह को हाथ से या लकडी के वेलत से. 60-75 किग्रा नाइट्रोजन प्रति हेक्दर के हिसाव से डाली जाती हूँ 
हल्का-हल्का दवा देते हैं तथा उसे घास-फूस या टहूनियो के हल्के छप्पर. (ग्रताधा 409. (०ा०ट्टा,, (77, ।88, 487, 299, 33, 326, 
से ढक देते है. बीज की क्यारी की सतह को नम रखने के लिए धोडा- 346, 3506). 
थोडा पानी कई वार छिडका जाता है जैसे-जैसे पौधे बढती जाती हैं, उर्वेरकों की मात्राएँ -- यद्यपि पत्ती के विकास के लिए नाइट्रोजन 
बसे वैसे पानी देना कम करते जाते हैं. बहुत पानी डालने से पौधो के आवश्यक हैं किन्तु नाइट्रोजन की बहुत अधिक मात्रा से तम्बाकू की 
पीले पडने और मिट्टी से पोषक पदार्थ वह निकलने की सम्भावना रहती. गन्ध और स्वाद में कमी आ जाती है. फॉस्फेट और पोर्टण को मिलाने 
है ऐसी अवस्था से % सोडियम नाइट्रेट विलयन (2.7 किग्रा [00 से पर्ण-शकराओं के निर्माण में अनुकूल प्रभाव पडता हे फॉस्फेंट के 
बसी ) का प्रयोग करने से अच्छे परिणाम मिलते है बीज बोने के प्रयोग से पत्ती का आकार सुधरता है और फसल समसप से तैयार होती 
बाद लि. देबेंकम की 7-9 सप्ताह में और नि. रस्टिक, की पौधे 5-6 है. तम्बाकू के लिए पोटेश सबसे अधिक महत्वपूर्ण डवेरक दे इसका 
सप्ताह में लगाने के लिए तैयार हो जाती है. पंजाब मे, जहाँ नसेरी ठंडे. प्रभाव तम्बाकू की कोटि और उपज पर पडता है. साथ ही इसके प्रयोग 
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सारणी 7 - तम्बाकू को वोने, पौध लगाने और फसल काटने का समय 


प्रवार क्षेत्र बोने का समय 
सिगरेट : पलू-संसाधित आरान्श्न प्रदेश अगस्त 
वर्जीनिया 
9 मैसूर फरवरी से अप्रैल तक 
सिगरेट : धूप में सुखाई आंध्न प्रदेश सितम्बर के आरम्भ में 


गई नाठो 


पौध लगाने का समय 


अक्तूबर से आधे दिसम्बर 
तक 

अप्रैल से जून तक 

अक्तूबर के दूसरे पखवाड़े से 
नवम्बर के आारभ्भ तक 
आधे अगस्त से आधे 
दिसम्बर तक 

आधे सित्म्वर से अ्रक्तूवर 
तक 


अक्तूबर के आरम्भ में 


अवतूबर के दूसरे पखवाड़े से 
दिसम्बर के आरंभ तक 


अवतूबर के दूसरे पखवाड़े से 
नवम्बर तक 


सितम्बर के टूसरे पखवाड़े से 
आधे श्रक्तूबर तक 


अक्तूबर से नवम्वर तक 


अक्तूबर के दूसरे पखवाड़े से 
आधे नवम्बर तक 


आधे अक्तूबर से नवम्बर 
के आरम्भ तक 


श्रक्तुवर के दूसरे पखवाड़े से 
नवम्बर-दिसम्वर तक 


वीडी गुजरात, महाराष्ट्र जुलाई का पहला सप्ताह 
और मैसूर 
सिगार तमिलनाडु अगस्त 
सिगार लपेटने का पश्चिमी बंगाल अगस्त 
चुस्ठ और चुद्रा; आंध्र प्रदेश अगस्त से सितम्बर तक 
लंका तम्बाकू 
हुबका और खैनी पंजाब नवम्बर से दिसम्बर तक मार्चे 
॥ विहार रस्टिका प्रस्प : सितम्बर के 
दूसरे पखवाड़े से आधे 
अबतूवर तक 
टैबेकस प्ररूप : जुलाई के 
दूसरे पखबाड़े से आधे 
अगस्त तक 
गा उत्तर प्रदेश जाड़ों की फसल के लिए 
अग्रस्त से सितम्बर तक 
गमियों की फसल के लिए अप्रैल 
फरवरी से मार्च तक 
पश्चिमी बंगाल रस्टिका प्ररुप : सितम्बर के 
दूसरे पखवबाड़े से आधे 
अक्तूबर तक 
टैबवेकम प्ररूप : अगस्त के 
दूसरे पखवाड़े से सितम्बर 
के आरम्भ तक 
खैनी समिलनाडु अगस्त से दूसरे पखवाड़े से 
दिसम्बर तक 
न केरल अगस्त 


मितम्बर से अक्तूबर तक 


फसल काटने का समय फसल काटने की विधि 


जनवरी से मार्च तक एक-एक पत्ती करके 
जून से अक्तूबर तक णः 
मार्च से अप्रैल तक सभी पत्तियाँ एक ही बार 
दिसम्बर से जनवरी तक एक-एक पत्ती करके या पूरा 
पौधा, जैसी भी स्थिति हो 
आधे दिसम्बर से जनवरी पूरा पौधा 
तक 
दिसम्बर से जनवरी तक 


जनवरी से मार्च तक 


एक-एक पत्ती करके 
पूरा पौधा 


रस्टिका प्रकार: आधे मई से 
आधे जून तक 

टेबेकम प्रकार: एक महीने बाद 

फरवरी से माचे तक गम 


पूरा पौधा 


जनवरी से फरवरी तक + 


अप्रैल ] 
जून 7 
भ 
फरवरी के वाद एुक-एक पत्ती करके 


पौध लगाने के बाद | ]0- 
]20 दिन में 


क के 


पूरा पीधा 





से कवक रोगों की प्रत्तिरोध क्षमता में वृद्धि और रंग, दाह्मयता और गन्ध 
में सुधार होता है. 

अलग-अलग क्षेत्रों में उवेरकों की आवदयकता भिन्न-भिन्न है. यह 
वहाँ की मिट्टी में विद्यमान पोपक पदार्थों की मात्रा, बोई गई तम्बाकू 
की किस्म, तथा सिचाई-सुविधादं पर निर्भर करती है. साधारण रूप 
से प्रति हेक्टर 47-22 किगयग्ना. नाइट्रोजब, 67-90 किग्रा. 
फॉस्फोरिक अम्ल और 67-90 किग्रा. पोटेश डालने से वर्जीनिया 
तम्बाकू की वहुत्त अच्छी फसल होती है. तम्बाकू की दूसरी किस्मों के 
लिए उर्वरकों की इतनी मात्रा डाली जाती है जिससे एक हेक्टर भूमि 
को 45-57 किग्रा. नाइ्ट्रोजन, 35-45 किग्रा. फॉस्फोरिक अम्ल 


और 35-45 किग्रा. पोट्टेश प्राप्त हो सके. मिट्टी में भश्रमोनियम 
क्लोराइड और पोटेश-म्यरिएट नहीं डालना चाहिए क्योंकि तम्बाक 
के दहन-गुण पर उनका अवांछनीय प्रभाव पड़ता है. पीधें लगाते समय 
मिट्टी में उर्बरकों की पूरी सात्रा मिलानी चाहिए [गतांवा 605 
ाणाएड7., 39-45; (59787, 330-43; -रत्ात्ता2ट, 707, /टसाफ, 
962, 7 (॥), 5] 

अ्रतिरीपण - भारत में सभी प्रकार की तम्बाकुशों की पौधे हाथ से 
लगाई जाती हैं. खेत को चिह्नित करने के वाद पौचों को उथली क्यारियों 
या मेंड़ पर रोपते हैं. साधारणतया पौध वर्षा के दिन श्रथवा खेत 
को सीचने के वाद लगाई जाती है. उत्तर प्रदेण और पंजाब में पौध 


सूखी मिट्टी में लगाकर तुरन्त सिचाई करते हैं. सिचाई करते समय 
मेंडे बनाना ठीक रहता है क्योंकि इससे पानी की बचत होती है और 
मिट्टी में वायु-संचार भी अधिक अच्छी तरह होता है. शुप्क अवस्थाओं 
और रेतीले क्षेत्रों में उथली क्यारियों में पौधे लगाना अच्छा होता है. 
पौधों के बीच का अन्तर वोई गई तम्वाक्‌ के प्रकार और मिट्टी के अनुसार 
बदलता रहता है. एक हेक्टर भूमि में सिगरेट तम्बाकू और चौड़ी पत्ती 
की खेनी तम्बाकू की 2,500 पौधे तथा पंजाब में हक्‍का तम्बाकू की 
,00.000 पौधें लगाई जाती है. खैची, सिगार और हुक्का की तम्वाकुओं 
के साथ किये गये परीक्षणों से पता चला है कि पौधों के बीच अधिक 
अन्तर देने से पत्ती के आकार और मोटाई में पर्याप्त वृद्धि होती है और 
साथ ही पौधे के कुल भार में और संसाधित पत्ती की उपज में भी वृद्धि 
होती है. कम स्थान छोड़ने से उपज बढ़ती तो है किन्तु यह बढ़ोतरी 
पौधों की अधिक संख्या की समानुपाती नहीं होती. घनी पौधों का 
लगाना तभी ठीक रहता है जब पौधे देर में लगाई जायें. आन्ध्र प्रदेश 
और मैसूर में सिगरेट तम्बाकू, निपानी और चरोतर मे बीड़ी तम्बाकू 
तथा तमिलनाड्‌ में सिगार और खेती तम्बाकू की पौधों के बीच दोनो 
ओर 75--00 सेमी. का अन्तर रखा जाता है. पंजाब में हुक्‍्का तम्बाकू 
के लिए 23 सेमी. »37 सेंमी. से 5 सेंमी->८30 सेमी. के बीच 
स्थान छोड़ा जाता है. पश्चिमी बंगाल और उत्तर प्रदेश में रस्टिका 
तम्बाकू की पौधों के बीच 50 सेंमी.>८60 सेंमी. स्थान छोड़ा 
जाता है. 

तम्बाकू की फसल की गुड़ाई साधारण रूप से 5 दिन के अन्तर पर 
3-4 बार की जाती है किन्तु पश्चिमी बंगाल में जहाँ तम्वाक्‌ उगाने 
के मौसम में उपमदा जल की सतह काफी ऊपर होती है, पहल महीने 
में 3-4 दिन के अन्तर से और बाद में एक-एक सप्ताह के अच्तर से 
गुड़ाई की जाती है. इससे मिट्टी में अधिक नमी नहीं रहती है और वायु- 
सचार होता रहता है. सम्पूर्ण गुड़ाई का काम पौधे लगाने के बाद 
2-2+ महीने में पुरा कर दिया जाता है क्योंकि बाद में गुड़ाई करने 
से बढ़ी हुई पौधों को जड़ों और पत्तियों के नष्ट होने की सम्भावना बनी 
रहती है (प्राक्ृदा ॥08. ](०॥०४7., 69-73). 

शीर्ष खुटकना और दौजी निकालना -- जब पौधे 90-00 सेमी. 
ऊँचे या 5-6 सप्ताह पुराने हो जाते हैं तो उनको खुटक दिया जाता 
है. खुटकने के बाद पर्णकक्षों से प्ररोहों और दौजियों के रूप में कलिकाएँ 
निकलती है. इनको निकलते ही तोड़ दिया जाता है. कहा जाता है कि 
2% सान्द्रता के नेफ्थेलीन ऐसीटिक अम्ल के प्रयोग से सिगार और 
खेती तम्बाक्‌ में दौजियाँ नहीं निकलती, खुटकने के फलस्वरूप पोषक 
पदार्थ पुष्प-शीर्षो से मुड़कर पत्तियों की ओर जाने लगते है. खुटकते के 
समय और उसकी ऊँचाई का पत्तियों के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव 
पड़ता है. हाल के वर्षो में अमेरिका मे देर से खुटकने की प्रवृत्ति चल पड़ी 
है, साथ ही खेतों में पर्याप्त उर्वरक भी दिये जाते है. ऐसा करने का 
मुस्य उद्देश्य एक सीमित क्षेत्र से इच्छित गुण वाली पत्तियों की अधिक 
उपज लेना है. भारत में प्रायः सिगरेट तम्बाकू को नहीं खुटका जाता 
किन्तु प्रेक्षणों से पता लगा है कि पुष्प-शीर्षों को अधिक खुटकने से फसल 
को लाभ पहुँचता है. नीचे की 3-4 पत्तियों को छोड़कर, जिन्हें हर 
प्रकार की तम्बाकू मे तोड़ दिया जाता हैं, पेड़ पर रखी जाने वाली 
पत्तियों की संस्या भिन्न-भिन्न तस्वाकुओं मे अलग-अलग होती है. 
परिचमी बंगाल में रस्टिका हुक्‍का तम्बाकू में 5-7, तमिलनाडु में 
खैनी तम्बाकू में 6-0, बीड़ी तम्बाकू में [[-2, तथा चौड़ी पत्ती की 
सिगार और कुछ अन्य हुक्का तम्वाकुओं में 2-4 पत्तियाँ छोड़ी 
जाती है (परतांशा 709. १/०णा०३., 73-76; एग्रंडाशाएताए- 
खवींदा 7089., 3959, 9, 244; (क्वात्रीष, 40-46). 
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चित्र 39 - जती तम्वाछू को फसल, खुटकने के बाद 


हेरफेर - भूक्षरण, रोग या कीट संक्रमण और भूमि उ्वंरता के 
अपक्षय को रोकने के लिए तम्बाकू को दूसरी फसलों के साथ बारी-बारी 
से उगाया जाता है. संयुक्त राज्य अमेरिका में सिगरेट तम्बाकू के लिए 
फलीदार फसल का हेरफर आवश्यक नहीं समझा जाता है क्योकि इसके 
फलस्वरूप संग्रहीत अ्रतिरिक्त नाइट्रोजन का पत्ती के गुण पर विपरीत 
प्रभाव पड़ता है. बताया जाता है कि हल्की मिट्टी में मक्का, कपास, 
टमाटर, शकरकंद की फसले उगाने से मूलग्रंथियों के बढ़ने में मदद मिलत्ती 
है. कुछ स्थानों पर मूँगफली, मिचे, शकरकंद और टमाटर की फसलों 
से पौधों के मुरझाने को सम्भावना बढ जाती है. बताया जाता है कि 
किसी भूमि मे फसल-चक्त को अपेक्षा तम्बाकू की लगातार फसल उगाने 
से अच्छे परिणाम निकलते है यदि खाद डालने पर ठीक-ठीक ध्यान 
दिया जाए. भारत में फसल-चक्र सम्बंधी प्राप्त प्रमाण संयुक्त राज्य 
अमेरिका में प्राप्त परिणामों का अनुमोदन करते हैं. अधिकांद क्षेत्रों 
में तम्बाकू अकेली उगाई जात्ती है और अनेक वर्षो तक लगातार उगाने 
पर भी इसकी उपज और गुणता पर कोई बुरा प्रभाव नही पड़ता किन्तु 
देखने में आया है कि सिगरेट तम्बाकू पैदा करने वाले इलाकों में लगातार 
फसल उगाने से पत्ती की कोटि पर विपरीत प्रभाव पड़ता है. ज्वार, 
धान, रागी या रागी-दाल का मिश्रण, गन्ना, कपास, मिर्च, कुलथी, 
रामतिल, जिजेली, हल्दी, प्वाज और लहसुन आदि उन फसलों में से है 
जिन्हें हमारे देश में तम्वाकू के साथ हें रफेर कर बोया जाता है (09घ0ा6ढा- 
6-62, 92--]00: ॥एतंशा 408. ऐैं०ा0्ट्रा, 350-522 ४षश्ाए 
िश्ावश्ता #&ाएटा, 420: वघत॑छाओश, 490; 7.9005, 28-3)., 


रोग और भचाशकजीच 


रोग - नर्सरी में पौधों का आद्रेगलल पिथियम एफेनीडमेंटम 
(एडसन ) के कारण होता है. वर्षा ऋतु, अधिक आद्रेता तथा पौधों की 
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सघनता से भी इस रोग के फैलने में सहायता मिलती है. हर 3-7 
दिन पर वोर्डो-मिश्रण या पेरेनौक्स छिडकने से इसका नियन्त्रण हो जाता 
है फाइटोलान, कापेसान, शेल ताम्र ओर मिकाप जैसे ताम्र-कवकनाशी 
भी प्रभावशाली पाये गये है (79 769. +४०70०87, 235). 

फाइटोफ्योरा कोलोकेसिई द्वारा उत्पन्न कृष्ण स्तम्भ गलन नर्सरी 
और सेत दोनो में ही तम्बाकू पर आ्राक्रमण करता हे. यह रोग जहाँ-तहाँ 
फैलता हे तथा सिचित फसलों और हल्की मिट्टियों में उगी फसलो 
को हानि पहुँचाता हे. इसका सक्रमण जल, मिट्टी ओर वायु द्वारा 
उठाई हुई घूल से होता हे. रोगग्रस्त पौधों की जड़े और तने काले 
पड जाते हैं और पत्तियाँ मुर॒झा जाती है नसेरी में सप्ताह में 2-3 
बार वोरडॉ-मिश्रण अथवा परेनौक्स छिड़कर्न से और पौधों की जड 
के पास खेत की मिट्टी को बोर्डो-मिश्रण से सिक्‍त रखने से यह रोग 
वश में रहता है रोगग्रस्त जडो तथा तनो को जलाकर नष्ट कर 
देना चाहिये ([ग्रतांधव १089. #(णाठट्टा., 236-37; 87०. छ्राऋछए 
<& ५३5ए०१९५७०७, 20; 7,ए7285, 5--39). 

वीडी तम्बाकू को प्रभावित करने वालें एक मूल गलन रोग जिसे 
चितरी कहते है गुजरात मे अत्यन्त व्याप्त हे. नेमाटोड तथा साथ 
ही साथ पयूजेरियम तथा राइजोक्टोनिया की जातियाँ भी इस गलन 
रोग से सम्बन्धित होती है रोगग्रस्त नये पौधों की सभी पत्तियाँ 
एक साथ मुरझा जाती है किन्तु अ्रपेक्षाकृत पुराने पोधो मे पत्तियाँ 
तीचे से मुरझ्ाना शुरू होती हैं और ऊपर की ओर बढती जाती है 
रोगग्रस्त जडें भूरी हो जाती हैं और यह रग तने के निचले भागों तक 
चढ सकता हे यह रोग मिट्टी द्वारा फैलता हे अतः रोगग्रस्त तनो 
एवं जडो को निकाल देना चाहिये और एक ही खेत मे लगातार कई 
वर्षों तक तम्बाकू की खेती नहीं करनी चाहिये (ए्रतांक्ा 7०08. 
०गाठ्शा , 238). 

कहा जाता हे कि ऐन्थ्रावनोज रोग जो नसेरी के पौधों में कोलेटोट्रिकम 
दोवैकम वोनिंग द्वारा उत्पन्न होता हे, अत्यन्त उम्र होता हे परन्तु खेतो 
में यह रोग शायद ही कभी देखा गया हे. इसका संक्रमण पौधे की 
निचली पत्तियों से शुरू होता हे और जल से सिक्‍त अनेक स्थलों के 
सम्मिलन से निर्मित वृत्ताकार क्षतों के रूप में दिखाई पडता है. कभी- 
कभी इस रोग से पूरा पौधा प्रभावित हो जाता हे. रोगजनक, मिट्टी 
मे, पीचो के अवशेपों में बने रहते है इसलिए पौधो के अवशपो को 
निकाल कर जला देना चाहिये एक सप्ताह अथवा वर्षा ऋतु मे उससे 
भी कम अ्रवधि पर पेरेनीक्स, वोडॉ-मिश्वण, डाइथेन अथवेत फर्मेट 
के छिटकाव से इस रोग से सुरक्षा होती हे (सातवाढ॥ गत. 
0ग्र०27., 239). 

तम्बाकू की पत्तियों से सेढक-नेव पर्णवव्या नामक रोग सर्क्ोस्पोरा 
निकोटिश्ानी एलिस और एवरह हारा उत्पन्न होता हे यह परजीवी 
नर्सरी तथा सेत दोनो में ही तम्बाकू के क्षीण ऊतको पर ही आक्रमण 
करता है किन्तु इस देश में यह एक गम्भीर रोग नही है. इस रोग 
से प्रभावित पीधो की निचली पत्तियों में पीले छल्लो द्वारा घिरे हुए 
मृत ऊतकों के मटमेले भूरे धब्बे पाये जाते है, जो बाद में भूरे से काले 
पड जाते है. यदि फसल की कटाई के कुछ पहले ही पत्तियो पर सकमण 
हुआ होता है तो पत्तियों के समाधन के समय खलियान में भी उस पर 
धब्ले प्रकट हो सकते है. तम्बाकू की कटाई के समय वरसाती मौसम 
होने पर इस रोग के प्रसार की सम्भावनाएँ बढ जाती हैं. वोर्टो-मिश्रण 
के घिडफाव से इस रोग का नियन्त्रण किया जाता है (तांबत पठ69. 
0॥0छष्टा., 239; ॥.प्तएत5, 236-44). 

सेतों में सडी, विशेष कर खुटकी हुई, फसल में आल्टरनेरिया 
लांगिपेस (एलिस तथा एवस्ह) मंसन के कारण भूरे धब्बे पेट जाते 


है. कहा जाता है, मिट्टी में इस रोग का जीवाणु पत्तियों एवं तने पर 
ग्रीष्म ऋतु बिताता हे, अत ग्रस्त पौधों के अवशेष को हटाकर एवं 
किसी खेत में तम्बाकू की लगातार खेती न करके इस रोग के मूल 
सक्रमण को रोका जा सकता है (पछातवाद्रा प्र०0. थठाठ्ट्ठा., 
240; ।,0८85, 228-35). 

सभी किस्म की तम्बाकुओ में चूर्णी-फफूँदी अत्यन्त व्यापक हे 
परन्तु आन्ध्न प्रदेश एवं मंसूर के निचले क्षेत्रों में फ्ल-ससाधित 
तम्बाक में यह रोग उम्र रूप से पाया जाता हे. यह रोग एरीसाइफी 
सिकोरेसियरम वैर. निकोटियानें कोम्स द्वारा उत्पन्न होता हे इस रोग 
का आक्रमण परिपक्व होने वाले पौधो पर होता है. सक्रमण घूसराभ- 
इवेत धव्बो के रूप में पौधे की निचली पत्तियों से प्रारम्भ होता हं ओर 
फेलकर पत्ती के पूरे तल पर छा सकता है ग्रस्त पत्तियाँ ससाधत 
के समय झुलस जाती हैं जबकि प्रारम्भिक सक्रमण, धव्वो के रूप में 
दिखाई पडते है खेतों में श्रधिक उर्वरक नही डालना चाहिये और 
पौधो को घना नही होने देना चाहिये. निचली पत्तियों को तोडने से 
भी इस रोग के आपात की सम्भावना घटती है. मिट्टी में 45 किग्रा. 
प्रति हेक्टर गन्धक का प्रयोग करने से इस रोग का प्रभावशाली नियन्त्रण 
होता है (परतांधा प्रठ9. ॥४०7०४ा., 242). 

स्युडोमोनास ऐगुलेटा (फ्रोमे तथा मुरे) हालैण्ड के हारा कोणीय- 
पत्ती धब्बा (लीफ-स्पाट) नामक रोग ऐसे क्षेत्रों में पाया जाता हे 
जहाँ पर तम्बाकू की खेती वर्षा ऋतु की खेती के रूप में की जाती है. 
यह रोग पौधों म॑ काले अथवा गहरे भूरे धब्बे के रूप में प्रगट होता है 
जो अक्सर मिल जाते है. खेती में खडी फसल के पौधो के पर्णो पर 
अपेक्षाक्त वडे धब्बे दिखाई पडते हैं इस रोग का जनक जीवाणु 
चरागाहो के घासपातो और हकृष्य पौधों की जडो में पाया जाता है. 
साथ ही यह नर्सरी एवं खेतो के संक्रमित मूलको में भी पाया जाता है. 
रोग्रग्रस्त पौधो के बीज भी सदूपित हो सकते है और वे दो वर्षों तक 
सदूपित वने रह सकते है. सिल्वर-नाइट्रेट (। : ,000) से 0-5 
मिनट तक बीजों को उपचारित करने से कुछ सुरक्षा होती है. नर्सरी का 
स्थान प्रति वर्ष बदलते रहना चाहिये और पिछली तम्बाक के श्रवशेपो 
को हटा देना चाहिये बोडॉ-मिश्रण के छिडकाव से सुरक्षा हो सकती 
है स्ट्रेप्टोमाइसिन के छिडकाव से श्रेष्ठतम फल प्राप्त होता हे 
(पातातबा ॥09. ४०7०8 ., 24]; 570०, 258, ॥,7085, 328-50). 

तम्बाकू में मोजेक एवं पर्णवेल्लन नामक रोग वाइरसो के हारा 
उत्पन्न होते हैं मोजैक रोग निकोटिश्राना वाइरस- (मारसोर 
टैवेकाइ होल्म्स) के हारा फैलता है. प्रारम्भिक सक्रमण से उपज एव 
गुणता में छास होता हे जबकि विलम्वित सक्तमण से कम हानि पहुँचती 
है. यह वाइरस सक्रमित ग्ुष्क' पत्तियों तथा मिट्टी में कई वर्षों तक 
बना रहता हे. वीज अ्रथवा कीटो के द्वारा इस रोग का वहन नहीं 
होता हे. सकमण से बचने के लिए खेतों में तथा नर्सरी में स्वच्छता 
के नियमों का कडाई से पालन होना चाहिये तथा समस्त रोग-ग्रस्त 
पौधों को नप्ठ कर देना चाहियें- सभी प्रकार की क्ृप्ट तम्बाकुग्रो में 
रोग लग सकते है. नि. ग्लुटिनोसा नामक जगली जाति काफी प्रतिरोधी 
है अतः इससे प्रतिरोधी प्रकारो के प्रजनन के यत्न किये जा रहे है 
(ाततद्या 3608. मैशडण0०87., 243;3 एश्याप्राए', 2062: 7ए८ट5, 
354-76). 

निकोटिझ्ाना वाइरस-0 (रुगा टंबेंकाइ होल्म्स) दारा उत्पन्न 
पर्ण वेललन रोग बेसेसिया टैवेंकाइ नामक इवेत मक्षिका के द्वारा सचारित 
होता है. रोग के लक्षणों के आधार पर पाँच प्रकार के पर्णवेललन 
पहचाने गए है. इस रोग का प्रकोप अन्य स्थानों बी अपेक्षा गुजरात 
में एवं भारत के उत्तरी भाग में अधिक बताया गया है. इस रोग के 


नियन्त्रण के लिए एक-एक सप्ताह के अन्तर पर नर्सरी में कोई न कोई 
कीटनागी छिड़कते रहने की सिफारिश की जाती है (ाातीशा 
प्ृ59. १(णा०ष्टा.,, 245; 7.0९७५, 388--92). 
फ्रेचिग एक अपरजीवी एवं असंक्रामक रोग हे जो किन्ही-किन्ही 
ऋतुओं में क्यारियों में और खेतो के पौधों में तो विरले ही देखा जाता 
कभी-कभी मोजेक से इसका भ्रम हो जाता है. रोग की अत्यन्त 
उग्र दशा में पौधा रोजेंट अवस्था से आगे नहीं वढ पाता और अल्प- 
वर्धित पत्तियाँ रस्सी जैसी पतली होकर बड़ी संख्या मे वनती रहती 
हैं. इस रोग का जनक सम्भवतः मिट्टी का एक कायिकी-कारक होता 
है. कुछ बैज्ञानिको के अनुसार बेसिलस सिरिश्नस फ्रैकलैण्ड तथा फ्रैक- 
लैण्ड का विसरित पदार्थ मृदा जीव-विप का कार्य करता है और वही 
इंस रोग का मूल कारण होता है. नि. एकॉलिस स्पेगैज्िनि तथा नि. 
थाईसिफ्लोरा बिटर एक्स गृडस्पीड के अतिरिक्त अन्य सभी निको- 
टिझ्रानाओं में फ्रेचिंग से ग्रस्त होने की प्रवृत्ति पाई जाती है. भूमि के 
उप्मा जीवाणनाशन तथा फार्मेल्डिहाइड एवं अन्य रासायनिक पदार्थों 
के प्रयोग हारा इस रोग को रोका जा सकता है. फ्रेचिग से पीडित 
पौधों को न रोपना और दूसरी फसलो के साथ हेरफेर कर के तम्वाक 
की खेती करना इस रोग से बचाव के लिए आवश्यक हैं (5क्षागथ' 
266; ताजा 65. #जैता0₹927., 246; ॥.0085, 36-22; एवद्वा: 
ज. आरा, गाऊ, बड़कां2, 3ल॑ं.,, 96], 27, 60). 
नाशकजीव - नर्सरी में तम्वाक्‌ के सर्वाधिक नागकजीवो में पत्ती- 
इल्ली, कर्तक-कृमि, स्तम्भ-वेधक तथा च्वेत मक्षिका प्रमुख है. प्रोडीनिया 
लिधयरा फ्रैज्ञीसिकस, लेफिग्सा एग्ज्िगुआ हुब्नर, प्ल्सिया सिग्नादा 
फैब्नीसिकस तथा एग्रोटिस यप्सिलोन की इल्लियाँ रात में पौधों पर 
आक्रमण करती हैँ तथा कोमल पत्तियों और रसयुकत तनों को खाती 
इल्लियाँ पत्तो तथा तनो पर अडे देती है और इनका प्यूपीकरण 
मिट्टी में होता है. यह संक्रमण नसेरी में बढ़ता हुआ खेत में भी पहुँच 
सकता है. खेत की जुताई, नियमित अन्‍न्तंकृषि क्रियाएँ तथा पौधे के 
नीचे की मिट्टी को उलटते रहना आदि काये प्यूपा के विनाश मे सहायक 
होते हैं. 50% डोीन्डी-टी, लेड आर्सेनेट या ग्यूसरौल 550 के 
छड़काव से प्रथम तीन जातियो की इल्लियो के नियन्त्रण में सहायता 
मिलती है 5% पेरिस प्रीन अथवा बवी-एच-सी के विप चारे से 
एग्रोडिस यप्सिलोन की इल्लियो का प्रभावजाली नियन्त्रण होता है. 
प्रोडीनिया लिदयूरा के लारवा के विरुद्ध डाइएल्ड्रन के प्रयोग से 
लाभदायक फल मिलता है (वितठांका ॥69. ै०म्०ष्टा,, 252-56; 
हत्या, #द्वागा माह, मावीद्ा -एता, बड्डारंट, ९5... ऐर०. ॥0. 
956, 57: उठक्ां & एचाणए), आावांद्य 708.. 960, 40, 65) 
नोरिमोइ्चेसा हेलियोपा लोअर नामक स्तम्भ-वेघक विशेषकर 
आन्श्न प्रदेश के फ्लू-संसाधित तथा नाटू तम्बाकू और वम्बई (महाराष्ट्र) 
का बीड़ी तम्बाकू के लिए अत्यन्त हानिकारक नागकजीव है. यह 
शलभ रात में अधिक सक्तिय रहता पत्तियों के निचले तल पर 
अण्ड देता है. इसका लारवा पत्तियो की मध्य शिरा से सुरंग बनाता 
हुआ तने तक पहुच जाता है और वहां प्यूपा में वदल जाता है. इससे 
पौयो की वाट का अँखझर मारा जाता है. पौधों के शीप पर मुरज्ाई 
पत्तिया एवं फूला हुआ तना स्तम्भ-वेंघक के आक्रमण का सूचक है. 
गसत पत्तियों को तोड द्ना चाहिये तथा तने के फले भाग को चीर 
करके लारबा को निकाल कर फेंक देना चाहिये. ग्रस्त पौधों पर 
वा-एच-सी अथवा डी-डी-डी के आद्ंे निलंबन के इज्जेक्शन दारा 
इस नाक्षकजीव पर नियन्च्रण प्राप्त होता है. नर्सरी या खेतो में पौधों 
पर पानम ठेल रेजिन, सावुन, लेड कैल्सियम आसंनेट, डी-डी-टी अथवा 


बवी-एच-सी के छिड़काव की सिफारिश की जाती है. घीज की क्‍्यारियों 





?द नह 


|! 


ं 


निकोटिआाना 


से ढक देना चाहिए जिससे इन पर झलभ 
सके. पौधो की रोपाई के पूर्व इन्हें कैल्सियम आर्सेनेट विलयन 
में डुवोना तथा फसल की कटाई के वाद खेतों में बचे तम्बाक के ढँठ 
को जला देना आदि कुछ अन्य नियन्त्रक क्रियायें हैं (गताशा पर 
07027, 256--58; ५€ट्टाप 'ि्ञात५8७॥ ४9८०, 438) 

आइलोटेल्पा अफ्रिकाला पल्‍लास नामक एुक मोल-झीग्र नर्सरी 
की मिट्टी को खोदकर उसमें घुसकर एवं पौधो के भूमिगत भागों को 
खाकर हानि पहुँचाता है. मिट्टी का कर्पषण और अच्य कृपि-क्रियाये, 
अधिक हामस को कम करना तथा परिप्कृत जल-निकासी आदि क्रियाये 
लाभदायके होती है. चीज बोने के वाद आटा तथा पेरिस ग्रीन से तैयार 
किये हुए विप चारे का प्रयोग, छिड़काव करने वाले डिब्बे से पैराधियोन 
का उपयोग अथवा डी-डी-टो, एल्ड्रिन, डाइएल्ड्रिन, एण्ड्रिन अथवा 
फोलिडोल के छिड़काव आदि नियन्त्रक उपाय सुझाए गए है 
(ग्रतीशा ए09. ०४०श-., 260-6]) 

तम्बाकू की नसेरी के अन्य नाशकजीव भुंग (ब्लेंडियस प्रेसिलि- 
कानिस काटज, आक्सोटेलस लेटियसकुलस ऋाटज, राइसेमस ओरियण्टे- 
लिस मुल्साण्ट तथा आत्योफेशस जाति), घर की मक्खियों (सस्का 
डोमेल्टिका लिनिञ्स) के मैगट तथा काला ज्ीगूर (ट्राइडेक्टिलस 
रिपेरियस सासरे) आदि हैं. इसके नियन्त्रण की विधियाँ ये ही 
जिनके हारा मोल-झीगुर का नियन्त्रण किया जाता है (0तंका पर 
(07097, 26[--62) 

सेसोमौरफियस पविलिजर ब्लेकार्ड, सेलेरोन लेटिपेस गएरिन तथा 
ओपेट्रोइडीस फ्रेदर फेयरमेयर जातियो से सम्बंधित मृदा या क्तेक भग 
लगाई गई पौधो के कोमल तने को छुतर देते है. रोपनी की 50 %डाइएल्ड्रिन 
जल से सिंचाई करने से पर्याप्त नियन्त्रण हो जाता है. इस कार्य में 
क्लोरडेन, एल्डिन तथा एण्ड्रिन भी प्रभावशाली हैं. पौधों के चारो 
ओर, गैमेक्सिन तथा वालू के मिश्रण फैलाने से भूग पास नही आते 
(मतांगा 69, िगाठा.. 262-6-+; कह्कतिद्या।, आ_द्याका 00, 
आविांधा (0प्म- बश्ापंट- 22ै९७., ०. 40, 956, 58) 

साइजस पसिक्ती सुल्जर नामक ऐफिड बढलते हुए पोधों की पत्तियों 
पर आक्रमण करता है कहा जाता है कि यह कुछ वाइरस रोगों का 
भी सचार करता है गहरा आक्रमण होने पर पत्तियो का निचला 
भाग इन कीटो से बुरी तरह ढक जाता हैं तथा इनके गरीर से चर्करा 
जेसा तरल पदार्थ निकलता है जो एक काले फर्फंद के विकास मे, जिसे 
कज्जला फफद कहते हु, सहायक हांता ह. तम्बाकू के काढ के छिटकाव 
हारा इनका नियन्त्रण एक पुराना और सतोपजनक ढग हे. इस नाथक- 
कीट से बचने के लिए पेराथियोन के समान कीटनासको का छिडकाव 
सुझाया गया है राजमहेन्द्री मे किये गये परीक्षणो से यह पता चला 
हैं कि 20% बासुडीन अथवा 50% डीजडी-टी के साथ 9.5% 
एण्ड्िन मिलाने से पूर्ण नियन्त्रण हो सकता है ऐफिडो के विरुद्ध सर्वागी 
कीटनाशियो का सफलतापूर्वक परीक्षण किया बया है (वारतत॑शा ॥69. 
४१[0॥02-., 264-67) 

नये पौधों में रोमयुक्त इल्लियाँ (अम्सेक्टा जाति) काफी हानि 

पहुँचाती है. इनसे बचने के लिए झाडियो, मेंडो तथा खरपनवारो 
को जहां कही अडा देने की सभावना हो उनकी सफाई कर देना, दिसाई 
पड़ने पर इल्लियो को हाथ से निकाल फेकेना तथा जून मान की प्रथम 
वर्षा के वाद झइलभो को आकर्षित करने के लिए प्रकाक्म-्जाल की 
व्यवस्था आदि बचने के उपाय है. पेरिस प्रीन. या 5% घी-एच-सी 
अथवा डी-डी-टी का विष चारा तथा ग्रसित खेतों में सोडियम फ्लओ- 
सिलिकेद का भुरकाव अथवा पाइरेश्रम स छिड़काव की भी स्तुति 
की जाती है (ता उठ69. +ै।छाठट्टा.. 267). 
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हीलियोसिस झामिजेरा हुव्नर की इल्लियाँ तम्वाक्‌ के पुप्पक्रमों 
तथा कोमल शाखाओं को खाती हैं तथा चढ़ने वाली संपुटिकाओं को 
येंध कर अपरिपक्व बीजों को खा डालती हैं. इन्हें हाथ से चनकर 
नप्ट किया जा सकता है. फसल की कटाई के बाद खेत की जुताई 
करके प्यूपों को नप्ट किया जाता है. डी-डी-टी को छिड़कने अथवा 
प्रकीर्णन से भी नियन्त्रण प्राप्त होता है (गएंक्षा 705. ॥४०॥०६7., 
268-69) 

लैसियोडर्मा सेरिकोर्न फ्रेन्नीसिकस नामक सिगरेट-भृंग का लारवा 
सभी प्रकार की संग्रहीत तम्बाकुओं का हानिकर नाशकजीव है. इसमें 
धमन करना प्रभावशाली देखा गया है. तम्वाक्‌ को 7.-76.77 
पर फिर से सुखाने से वयस्क भूंग पूरी तरह मर जाते हैं और अण्डे, 
लारे तथा प्यपे भी प्राय: मर जाते हैं (्रतांधय पठ69. |/०णा०्ट्टा., 
269-7॥) 

भेलायडोगाइन इंकार्तित (कोफोयड और ह्लाइट) तथा से. 
ऐरेनेरिया (नील) इन दो जातियों के नेमाटोडों हारा उत्पन्न मूल-प्रन्थि, 
गूजरात तथा मैसूर की हल्की चलुई मिट्टी तथा आन्श्र प्रदेश के बलुई क्षेत्रों 
की कुछ नर्सरियों तक सीमित है. ग्रस्त पौधों की जड़ों पर पिटिका जैसी 
अथवा गोलाकार या अनियमित आकार की गाँठें वन जाती हैं; गम्भीरता 
में प्रस्त पीधे मरझा जाते हें, वौने हो जाते हैं और पीले पड़कर अन्त में 
नप्ट हो जाते है. जिन भिट्टियों में पहले मूल ग्रन्थिलता दिखाई पड़ी 
हो उनमें नर्सरियाँ नहीं वनानी चाहिएँ और रोगग्रस्त पौधों को नर्सरी 
से निकाल फेंकता चाहिये. मिट्टी में नेसाटोडों की संख्या कम करने 
के लिए तम्बाकू को किसी ऐसी फसल के साथ हेरफेर करके बोना 
चाहिये जिस पर यह रोग न लगता हो. डी-डी (डाइक्लोरोप्रोपेन-डाइ- 
बलोरोप्रोपीन ), डाऊ डब्लू-40 (एथिलीन डाइब्रोमाइड) अथवा 
मेथिल ब्रोमाइड जैसे घूमकों का मिट्टी पर प्रयोग करने से प्रभावशाली 
नियन्त्रण प्राप्त होता है. नर्सरी कक्‍्यारियों में घास-पात एवं कड़ा 
जलाने से मिद्दी की ऊपरी 8-0 सेमी. सतह में पाये जानें वाले 
नेमाटोंडों का विनाश हो जाता है (का 709. १०४०९, 248 
[.९095, 63-9]) 

ओरोजेकी (बूम रेप; हि. -टोकरा; म. - बम्बाकू; गु. - वाकुम्वा; 
ते - बोदुमल्लें, जोगाकुमल्लें; त.--पोर्केलेकालन; क. - बोडंगिड़ा 
बेकीसिडा ) तम्बाकू का एक पुप्पोश्धिदमय परजीबी है जो भारत 
के सभी तम्बाक उगाये जाने वाले क्षेत्रों में यदा-कदा पाया जाता है. 
इस परजीबी की दो जातियाँ ओरोचेंकी सर्नेआ लोफ्लिग बैर. डेज्षटॉरिस 
बेक सिन. भी. निकोटिझानी वाइट तथा झो- इजिप्टियाका पर्सन सिन. 
शो. इंडिका बखनन-हैमिल्टन एक्स रॉक्सवर्ग पाई जाती हैँ जिसमें 
से पहला परजीबी अधिक हानिकर है. ओ्रोरोवेकी की कोपलें फूले हुए 
तलों से विकसित होती हैं जो एक भंगुर संलग्नी के हारा परपोषी 
की जड़ों से जुड़ी हुई होती है. सिंचाई से परजीवी के विकास और 
बढ़ोतरी में सहायता मिलती है; रोपने के 5-6 सप्ताह के वाद 
कोपले मिट्टी से फूटकर वाहर झा जाती हैं और 5-45 सेमी. 
की ऊँचाई तक चढ़ जाती हैं. इससे तम्बाकू के पौधे आकार में छोटे 
गे जाते हैं और उनके पत्ते पीले पड़ने एवं मुरझाने लगते हैं. झोरोबेंकी 
में फल लगते हैं ग्रौर बीज अत्यन्त सूक्ष्म (तम्वाक्‌ के प्रति ग्राम में 
0,000 बीज की तुलना में ओरोबेकी परजीवी में भ्रति ग्राम ,84,000 
चीज होते हैं) तथा कई वर्षो तक उगने में सक्षम होते है. इनके नियन्त्रण 
का एकमाव प्रभावशाली उपाय, कई वर्षों तक लगातार हाथ से परजीयबी 
कोपलों को बीज उत्पन्न करने के पहले निकाल करके उन्हें जलाकर 
नप्ठ कर देना है. क्रम अपतण नाशक के छिड़काव से ओरोबेंकी कम 
उगता है (मतातवा 3069. जिणाठहा., 2406-48) 


कटाई तथा उपज 


परिपक्वता की जिस अवस्था पर फसल की सर्वाधिक अच्छी कटाई 
की जाती है वह तम्बाक के प्ररूष पर निर्मर करती है. प्लू-संसाधित 
रीति से तैयार किये हुए सिगरेट तम्बाक्‌ के लिए हल्की पीत्ाभ पत्तियों 
की कटाई की जाती है. वीडी तम्बाक के प्ररूपों की फलल उस समय 
तेयार समझी जाती है जब अधिकांश पत्तियाँ चमकीली अथवा चितकवरी 
हो जाती हैं. सिगार तथा चुरुट के लिए जब पत्तियाँ सिकुड़ने लगती 
हैं, और पीताभ हरी तथा भंगुर हो जाती हैं तथा हुक्‍का तम्बाक्‌ में 
जब पत्तियों के ऊपर मोदे तथा चौड़े पीले-भरे धब्बे दिखाई पड़ने लगते 
हैं तो कटाई का उपयक्‍त समय समझा जाता है (फ्तांज्ा 709 
जठगाठएा', 89-92) 

सिगरेट तम्बाक की फसल की कटाई पहली पत्तियों को तोड़कर 
की जाती है. एक वार में केवल वे ही पत्तियाँ तोड़ी जाती हैं जो कटाई 
के लिए परिपक्व अथवा तैयार हों और पुरी फसल प्राय: एक सप्ताह 
के अन्तर पर 5 या 6 बार में चुन ली जाती है. सिगार के ऊपर लपेटने 
वाली तम्बाक, तथा कुछ क्षेत्रों में बीड़ी तथा हुबका में प्रयुक्त होने वाली 
तम्बाकू की चुनाई भी इसी प्रकार से की जाती है. अच्य सभी दकाश्रों 
में, फसल को भूमि की सतह के समीप से पौधों को काट कर खेत में 
रातभर म्लान होने के लिए छोड़ दिया जाता है. विभिन्न क्षेत्रों में 
तम्बाक्‌ के विभिन्न व्यापारिक प्ररूपों की फसल की कटाई का समय 
तथा कटाई की रीति का विवरण सारणी 7 में दिया गया है 
(तंजा 7'फक, ३४णा०्ड्ला., 490-92) 
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सखित्र वे) - विकोटिग्राना टैबेंकम -- फसल की फटाई 





सारणी 8 - भारत में तम्बाकू की खेती करने वाले प्रमुख राज्यों मे 
तम्बाकू की उपज 


(किलोप्राम प्रति हेक्तटर ) 





959-60 ॥960-6॥ 96[-62 962--63 
आन्ध्र प्रदेश 786 732 722 फ्जव 
उनर प्रदेश 759 747 672 728 
गुजरात द 62 82 9209 
पश्चिम बाल 726 729 70 6-8 
तमिलनाडु ,46 .307 ,326 4.33+ 

विह्र 838 689 729 800 
महायप्द्ग छ्ााः न उन 49- 
मैसूर 60 उदय 53॥ 542 
सम्पूर्ण भारत (झौसत) 756 695 738 प्रा 
अश्रविभाजित वम्बई प्रान्त की झौसत उपज, 
सारणी 9-संत्तार के महत्वपूर्ण देशों मे तस्वाकू की उपज 
(किलोग्राम प्रति हेक्टर) 

959-60 969--6]8 4967-62 962--63 
बाजील 790 760 740 800 
बुल्गारिया 830 740 580 890 
कनाडा ,490 .770 घ.700 १.740 
प्रीस 780 670 720 730 
भारत 730 770 780 $30 
इण्डोनेंशिया _20 -20 -00 390 
जापान 2.080 2,050 2,270 2,70 
पाकिस्तान .840 .080 .070 7.450 
फिलिपीन्स 570 660 690 700 
दक्षिण रोडेपिया ].290 .490 .80 9-40 
तुर्बी 730 720 730 .000 
अमेरिका .750 .9]0 ,970 2.20 
सोचियत देए। ,240 .90 920 990 


न्फूए0998. ४८0. ए.8.0.. 964, 45, 35: 4963., 47, 37. 





संसाधित ठम्गकू की पत्तियों की उपज उनके श्रत्प तथा क्षेत्रो 











के अनुसार वदलती रहती है. आन्त्र प्रदेश में फ्नू-संसाधित तम्बाकू 
की प्रति हेक्टर औच्तत उपज प्राय. 790 किग्ना. और मैसूर में प्राय 
हिट किग्रा है. तमिलनाडु डू में चौडी पत्तों वाली सिभार तम्बाक्‌ 
के प्रत्पो की सुव्यवस्यित खेती मे .335 ने ,680 किय्ना. प्रति 
हेवंदर उपज मिलती हैं जब कि पतली पत्ती से कुछ कम उपज होती 
है. गुप्टूर छेत्र में नाटू तम्बाकू की उपज प्राय: .680 किया. प्रति 
हेक्टर और पश्चिम गोदावरी से .790 से 2.250 किया. अति हेक्डर 
के बीच उण्ज देखी जाती है. हक्‍का तम्बाडुओं में दोवेकम प्रत्पों 
की पत्तियों वी उपज 890 से ).0 क्तय्रा. के बीच पाई जाती है. 
रस्टिका प्रत्पो की डंठलसहित पत्तियों की उपज .333 से .60 
किय्ना. प्रति हेक्‍तर के बीच हे. मारत के विभिन्न प्रदेशों में समी प्रकार 
को तम्बाकुओ की प्रति हेक्दर औसत उपज 390 से 4,465 किग्या. 


निकोटिझआाना 


० 
ड्दिड्डः 


च बदलती रहती है (सारणी 8). भारत के 
का उत्पादन करन चाल ऊसचार के अच्य महत्वपूण देशों में अमेरिका: 
सोचियत देग, जापान, ब्राजील, वृल्गारिया, पाकिस्तान आदि 
(सारणी 9) (म्रताशा प०9. 3070क-, 306. 329, 339. 340 
उ52; ऋूतव्वाऊ, कन्‍द्यायगा मारा. आवपीधा (वा, वढ्ठायंट, १९७... 0४०. 
40, 4956, 32). 
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तम्बाकू सुखाना या संसाधन 


वाजार मे बेचने के पूर्व तम्बाकू की काटी गई पत्तियों को संसाधित 
किया जाता है. सुखाने या संसाधन की यह क्रिया मुस्यतः ऐसी अवस्थाओओ 
में पत्तियों को चुखाना है जिससे वांछित गुण उत्पन्न होने के लिए सुनाने 
की क्रिया से रासायनिक संघटन में कुछ मान्य परिवर्तन हो जाए. सुखाने 
की क्रिया क्वी चार विधियाँ हैं : () फ्लू-संस्ताचन, (2) धूप-सेंसावन, 
(3) वायूु-संसावचन. तथा (4) अग्निगसंसाधन (0क्षातटा, 399: 
पावाभा 7०9. #(०7०श7-. 277, 358). 

फ्ल-संताचत -- सिगरेट उत्पादन में काम आने वाली अधिकांश 
तम्बाकू विश्येप रूप से निर्मित कोठारों में फ्लू-विधि से सुखाई जाती 
है. भारत में सामान्यतया दो आकार के कोठार, 5 भी. » 5 मी. 
%5 मी. (ऊँचाई) तथा 5 मी. »€ 7.5 मी. » 5 मी. (ऊँचाई) काम में 
लाय जात ह जिनमे पहल कादार भ एक भरद्ठा तथा दुत्तर मे दा भद्धियाँ 
बनी रहती है. परीक्षणों से यह देखा गया हैं, भारतीय परिस्थितियों 
में 5 मी. » 6 मी. अनुप्रस्थ परिच्छेद का कोठार जिसमें एक भट्टी 
तथा फ्लू-तलिकाओं की उपयुक्त प्रणाली वनती हुई हो, संतोष- 
जनक होता है. भट्टी (.2 मी. »८0.4 सी.) में कोयला अथवा लकडी 
जलायी जाती है. फ्लू-वलिकाये भट्टी से चलकर कोठार की पाइरव 
दीवारों से आने बढती हुई दीवार में से होकर चिमनी के रूप में वाहर 
निकलती हूँ. कोठार का प्रवेग्-ह्वार भट्नी का विपरीत दिद्या में रहता 
है. कोठार में आदंता का नियन्त्रण उपयुक्त सवातन के छारा किया 
जाता है. कोठार में फर्न से से झरोले रहते हैं जिनसे वादय प्रवेश 
पा सके और छत में वायु मिकलने के लिए एक वडा सा बह्िद्रारि बना 
रहता है. चुबरी हुई सवातन व्यवस्था में कोठार की दीवार में फर्स 
से चदे हुए चारो ओर 0 सेमी. की दूरी पर अनेक छेद बने रहते है 
छदा का आकार वाहुर स लकड के दत्ता की खिसका कर छोटा बडा 
किया जाता है. इसके अतिरिक्त दो सवातायन, .8 मी.» 25 नेसी 
उठे भाग के प्रत्येक ओर ऊपर की ओर बने हुए होते हैं जिनका निबन्धण 
घिरनी के दछारा हात्ता 5. इस प्रकार के कांठार म॑ पाँच तझा से सापाना 
प्रणाली बनी हाता हू जिन पर डोरी से बेबी हुई तम्बाकू को पत्तियों 
से लदे हुए बॉस की लाठियो (लम्बाई, प्राय. 4.5 मी.) को टिकाया 
जाता हं- काठार के वाच म एक शुप्क तया आाद् वल्य थमामाटर 
लटका हआ रहता है जिसे एक खिड़की की ओर खीचकर समय-समय 
पर कोठार में. ताप तथा आता नापी जा सकती है (परठवा 
पृ०80. &(970927-, 2863-88; ठछ्पाध्ा, 62--67) 

पत्तियों 


5 


हः जहाँ पर बान का लाउियो के ऊपर पत्तियों को डोरी ने वाच दिया 
जाता ह. भत्वक लाठा पर आय: एक सा पात्तवा के लिए स्थान रहता 
है. 5 मी. & 5 मी. आकार के क्ोछार में 650 50 बॉस को 
लाठियाँ रखी जाती हूँ जिन पर हरी पत्तियो ऊा पूना व्‌ 

000 कित्रा- होता है- डोसे से बाँवचते समय यह 
पत्तियों को उनकी पॉरिपकद्तता 





वदता के अनुसार 


अत्तिरिक्त तम्बाकू 


367 


पिकोटिशाना 
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चित्र 44 - तम्बाकू संसाधन कोठार 


हरी श्रेणियों में अलग-भश्रलग कर लिया जाए जिससे कोठार में अपेक्षाकृत 
अ्रपरिपक्व पत्तियों को ऊपरी सोपान पर रखने से एकरूप सुखाई हो 
सके. पत्तियों को डोरी से बाँधने एवं कोठार में बाँस की लाठियों को 
रखने का कार्य यथासम्भव एक हीं दिन में होना चाहिये (6तध्ा 
690. १/०॥०९97., 304; (0थ्कात०॥, 89). 

फ्लू-संसाधन के अन्तर्गत मध्यम ताप तथा उच्च श्रापेक्षिक आदता 
में पत्तियों को पीला होने दिया जाता है और फिर ताप को बढ़ाकर 
तथा आद्रता को घटाकर पत्तियों के जाल तथा डंठलों को इस तरह 
सूखने दिया जाता है कि उनमें विवर्णता न आने पाये. पीला होने 
देने, पीले रंग को स्थिर बनाने तथा सुखाने इन तीन प्रमुख प्रावस्थाओं 
के लिए जो विधियाँ काम में लाई जाती है और जितना समय दिया 
जाता है वे कच्ची पत्ती की परिपक्वता तथा उस समय की मौसम 
परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं. पत्तियों के पीले होने में 24 से 
40 घंटे का समय लगता है. इस अवधि में ताप को 35" से कम और 
आपेक्षिक आद्रेता को 80 से 90% रखा जाता है. इस प्रक्रम में संवातन 
की झावश्यकता बहुत कम अथवा नही के वरावर होती है. पीले होने 
की प्रावस्था में जैसे-जैसे प्रगति होती है ताप को क्रमश: (प्रायः 7 
से 2 प्रति घटे) तव तक बढ़ाया जाता है जब तक कि यह 40.57 
तक पहुँच न जाए. इस अ्रवस्था में कुछ संवातन किया जा सकता हैं. 
पीले होने की प्रावस्था उस समय तक चलती रहती है जब तक कि 
कोटठार की अधिकांश पत्तियों का वर्ण सुनहला पीला न हो जाए और 
सापेक्ष आता 75% तक पहुँच न जाए. उस प्रावस्था के बाद ताप 
को प्रायः 5.77 तक वढाकर 7-0 घंटों की अवधि में रंग को 
स्थिर कर लिया जाता है. तब झरोखों को खोल दिया जाता है. इसके 
वाद ताप शीघ्नता से 65.5? कर दिया जाता है और इतने पर रखा 
जाता है कि पत्ती का फलक शुप्क हो जाये. प्रायः 50 घंटे बाद 
सरोखे बन्द करके ताप 68.3-7].]7 तक बढ़ा दिया जाता है जिससे 
फि पत्तियों की मन््य शिरा सूख जाए. पत्तियाँ 00-25 घंटों 
में पूर्णतया सूख जाती है. सुखाने की एक सुचरी विधि में पीतकरण 
के अ्रन्तर्गत ही पत्तियों को कुछ-कुछ सुखा लिया जाता है तथा कोठार 
के; ऊपरी सोपानों में संवातन घटाकर तथा ताप बढ़ाकर पत्तियों के 
सूसने के समय में कमी वी जाती है. कोटारों के निर्माण एवं सुखाने 
के योजना-क्रम में सुधारों के फलस्वरूप ऐसा कहा जाता है कि सुखाने 


के समय में एवं ईंधन में वचत हुई है और उच्च स्तर की सुखाई पत्तियाँ 
प्राप्त हुई हैं. पौधें की ऊपरी पत्तियों के आधार को सुखाने से पूर्व कुछ 
घंटों तक पानी में डुबो कर रखने से उच्च एवं चटक श्रेणी की पत्तियों 
की उच्चतम प्रतिशत मात्रा प्राप्त की जा सकती है (९४), शावावाः 
4098., 957, 7, 29; (द्लापारा', 74-77 ; एतशा 765, १७०॥०१४-, 
३304-05; #त्ेद्या), #द्याया महा, माचीबा (०ण, बह्धाप॑ंट, उ२९5., 
प०. 40, 4956, 60; १८ट्ा8 उवद्वातश्धा 39८., 43]-33; 
पतद्या॥', 498--500; 5४0ए <८: ॥२६०, शावांधा 7०0., 960, 
40, 59). 

सुखाने के वाद कोठार को ठंडा होने दिया जाता है तथा झरोखों 
को खोल दिया जाता है जिससे पत्तियाँ हवा में से आद्रेता सोसकर 
कोमल हो जाएँ. इसके बाद मुट्ठे बनाकर पत्तियों को कुछ दिनों के 
लिए छोटे-छोटे ढके हुए ढेरों के रूप में समूहित कर दिया जाता है. 
इन ढेरों को दो-तीन वार उलट-पुलट कर पुन: ढेर वना लिया जाता है. 
इस उपचार से कुछ पत्तियों में उपस्थित हरित श्राभा समाप्त हो 
जाती है तथा फिर पत्तियाँ श्रेणीकरण और बिक्री के लिए तैयार 
होती है. 

धूप में सुखाना -- भारत में तम्वाक्‌ के अनेक किस्मों को धूप में 
सुखाया जाता है. समूचे पौधे को काटकर कुछ दिनों तक खेत में 
सूखने देते हैं (भूमि पर सुखाना). कुछ भागों में कटी हुई फसल की 
ढेरियाँ बना ली जाती है तथा बीच-बीच में इन्हें श्रोस में खुला रखकर 
फिर से इनकी ढेरियाँ बना दी जाती हैं. कभी-कभी पत्तियों को लाठियों 
या रैकों में डोरी से बाँधकर धूप में सुखाया जाता है (रैक में सुखाना ) . 
तमिलनाडू में सिगार और खैनी तम्बाकू को सुखाने की भूमि तथा 
रैक की संयुक्त विधियाँ काम में लाई जाती हैं. आन्ध्न प्रदेश में नाटू 
तम्वाक्‌ को रैक में सुखाया जाता है. सुखाने की इस रीति में डंठल 
समेत पत्तियों की कटाई करके सुतली से बाँधकर उन्हें खुली जगह 
में मचान पर से 7-2 महीनों के लिए लटका दिया जाता है; 
डंठल रहने से सूखने में अधिक समय लगता है परन्तु इससे संसाधित 
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त्ित्न 42 -- संसाधन फे लिए लटको हुई तम्याकर को पत्तियाँ 





चित्र 43 - तम्धाक्‌ की पत्तियों का छघूप-संसाधन 


पत्तियों के धूम्रपान गुणों में सुधार होता है. बिहार, उत्तर प्रदेश, पदिचमी 
बंगाल की हुक्‍का एवं खैनी तम्बाकुओं को खेतों में पत्तियों को थोड़ा 
म्लान कर और फिर क्रम से ढेर बनाया और सुखाया जाता हैं. जब तक 
कि पत्तियाँ गहरे भूरे रंग की न हो जाएँ. पंजाब में हुकका तम्बाकू का 
संसाधन खेतों में प्रारभ्मिक मुरझावन के बाद 75-90 सेमी. गहरे 
गड्ढों में गाड़कर एक सप्ताह तक किया जाता है. कोयम्बट्र में खैनी 
तम्बाकू के लिए कुछ हद तक गर्त-संसाधन विधि अपनायी जाती है 
(गतत्रा। 09, ॥०॥०९४7., 280-83, 38; १/एवं४४७/, 50-04). 
वायु-सुखावन - पश्चिचम बंगाल में लपेटने वाली तम्वाक्‌ तथा आस्ध्र 
प्रदेश को लंका तम्बाकू का वायु-सुखावन किया जाता है. इस रीति 
में लपेटने वाली तम्बाकू की हरी पत्तियों का कोटि-निर्धारण आकार 
के अनुसार किया जाता है तथा इन्हें लाठियों पर डोरी से बाॉघकर 
लटका दिया जाता है. इन लाठियों को पुनः 70--80% आपेक्षिक 
आद्रेता बनाये रखने वाले कोठारों में लें जाया जाता है. कोढठार में 
आद्वेता बनाये रखने के लिए आवश्यकतानुसार पानी का छिड़काव 
किया जाता है. इससे पत्तियाँ पहले पीली और फिर भूरे रंग की 
हो जाती हूँ और 5-6 सप्ताहों में संसाधन पूर्ण हो जाता है. लंका 
तम्बाक्‌ की पत्तियों को छाया में रस्सों पर 2-29 महीनों तक रहने 
दिया जाता है तथा संसाधन क्रिया गड़्ढों में पूरी की जाती हैं 
(ातठाआ 00. ४०ग्र०ष्टा., 278-80; 335-36; ठग, 67-72). 
अग्ति-सुखावत - खैनी तम्बाकू के कुछ प्ररूपों का घूमीकरण के 
द्वारा संसाधन होता है जैसा कि श्रीलंका में. भारत में बहुत सीमित 
मात्रा में घूमीकरण रीति हारा तम्बाकू संसाधित की जाती है. इस 
रीति की विश्येपता यह है कि घूमित पत्तियों को समुद्र के खारी जल 
अथवा गुड़ के विलयन से उपचारित किया जाता है जिससे विशेष 
स्वाद उत्पन्न हो सके (रताशा 09. 'शणा०ट्टाः., 280, 358). 
सुखावन के समय होने वाले परिवर्तत - फसल की कटाई के समय 
तम्बाकू की पत्तियों में 85% आता रहती है जिसका अधिकांश 
भाग (60-75%) सुखाते समय निकल जाता है. चुखाने की 
पीतीकरण प्रावस्था में मुख्यतः इबसन, अवयवयों का स्थावान्तरण 
तथा ऑक्सिकरण और जल-अपघटन क्रियाओं के कारण रासायनिक 
परिवतंन होते हैं. शुप्क पदार्थ की मात्रा में अधिक कमी आती है: 


डक 


सिकोटिशझाना 


यह कमी फ्लू-संसाधन में 5 से 0% तथा वायु-सुखावन में 30% 
तक होती है. 

सुखाने की अवधि में पत्तियों के वर्णकों में उम्र परिवर्तन होते हैं 
तथा पत्तियों के ऊतकों का चटक हरा बर्ण अनेक वर्ण-छायाश्रों में 
परिवतित होता हुआ अन्ततः पीताम-भूरा हो जाता है. पीतीकरण 
की अवधि में क्लोरोफिल अपघटन के कारण पीत वर्णक अधिक प्रमुख 
हो जाता है. फ्लू-संसाधन में पीत वर्ण स्थिर हो जाता है. सुखाने 
की अन्य विधियों में वर्णकों में इसके अतिरिक्त और अधिक परिवर्तन 
होता है और सुखाई पत्तियों का अन्तिम रंग जटिल संघनन तथा बहुलकी- 
करण उत्पादों का रंग होता है. संघनन तथा वहुलकीकरण के जटिल 
उत्पाद मुख्यतः: मेलैनायडिन तथा टैनिन होते हैं जिनका उत्पादन 
पॉलिफिनाल, कार्बोहाइड्रेट, ऐमीनो अम्ल तथा प्रोटीनों की अभि- 
क्रियाओं द्वारा होता है. है 

फ्लू-संसाधन की अवधि में सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन स्टार्चे 
का शकरा में जल-अपघटन है. प्रायः 90% स्टार्च पीतीकरण प्रावस्था 
में परिवर्तित हो जाता है. स्थायीकरण की अवधि में श्रवका रक शकंरात्रों 
की सान्द्रता में वृद्धि होती है तथा उसके बाद डंठलों के सूखने से इसमें 
कमी हो जाती है. तुरंत सुखाई पत्तियों में स्यूक्नोस पाया जाता है परन्तु बिक्री 
केपूर्व संग्रह करने में प्राय: पूर्ण रूप से इसका प्रतीप शर्करा सें परिवर्तन 
हो जाता है. सम्पूर्ण नाइट्रोजन तथा निकोटीन की मात्रा में कोई परि- 
वर्तन नहीं होता है किन्तु जिन पत्तियों में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम 
रहती है उनमें पीतीकरण की प्रावस्था में अमोनिया तथा ऐमाइड 
की मात्रा में विशेष वृद्धि होती है. 

वायु-सुखावन विधि में होनें वाले रासायनिक तथा भौतिक परि- 
वर्तन कहीं अधिक व्यापक होते हैं. वायु में सुखाते समय पत्तियों में 
जल-विलेय चाइट्रोजव यौगिकों (ऐमीनो अम्लों तथा ऐंमाइडों) 
की मात्रा में विशेष वृद्धि होती है. इसके बाद ऐमीनो अम्लों का आऑॉक्सी- 
कारी विएमीनीकरण होता है. सुखाने की पूरी क्रिया में सम्पूर्ण ताइट्रोजन 
की मान्ना में प्राय 6% की कमी आ जाती है, स्टार्चे और शककंरा 
का अधिकांश भाग समाप्त हो जाता है, तथा मैलिक अम्ल का 
अधिकांश सिद्धिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है. ये परिवर्तन 
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चित्र 44 - संका तम्दाकू को पत्तियों का वायु-संसाधन 
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चित्र 45 - खँनो तम्बाकू का किण्चन 


डंठलों के सुखाने में प्रारम्भिक पत्तियों के सुखाने की अपेक्षा अधिक 
सुस्पष्ट होते हैं (दांण:र & 076५ ऊाए, 249--50; (क्रम, 
399; शातंशा 709. १070_87., 202-.2; 55079, खाद 2089 
495], 4, 245; $88007, >402०, रा्ीद्रा। 4८दर्व, 5टा., 4953, 388, 
425). 


रासायनिक संघटन 


तम्बाकू का रासायनिक संघटन आनुवंशिक एवं वातावरण सम्बंधी 
कारकों से अत्यधिक प्रभावित होता है. तम्बाक्‌ में निकोटीन की मात्रा 
ओर सुवास उसकी किस्म या विभेद के अनुसार घटती-बढ़ती है. यहाँ 
तक कि एक ही प्ररूप में काफी विभिन्नता पाई जाती है और यह विभिन्नता 
न केवल एक फार्म से दूसरे फार्म तक वरन्‌ विभिन्न वर्षों की फसलों 
में भी देखी जाती है. नन्‍्यून वर्षा वाले मौसम में उत्पन्न फसल में निकोटीच 
अधिक रहता है और कुल कार्बोहाइड्रेट कम रहते हैं. अधिक वर्षा 
गरने से उल्टा प्रभाव पड़ता है. 

किसी पोधें की पत्तियों की संरचना, डंठल में उसकी स्थिति के 
अनुसार परिवर्तित होती रहती है. फ्लू-संसाधित तम्वाक्‌ में, निकोटीन 
ओर नाइट्रोजबी अवयव की सान्द्रता ऊपरी पत्तियों में अधिकतम 
और डंठल के घीच और निचले भागों में न्यूनतम होती है, विलेय शर्करा 
बीच की पत्तियों में सवसे अधिक रहती है. अवाप्पशील कार्वनिक 
श्रम्लों की सान्द्रता निचली पत्तियों में अधिक एवं बीच की पत्तियों 
में कम होती है. पोर्टेश का अंश प्रत्येक पत्ती में लयभग एक-सा रहता है 
वायु में सुचराई तम्बाक्‌ (जैसे वर्ले और मेरीलेण्ड) की पत्तियों में कुल 
नाइट्रोजन और बिलेय अम्लों की मात्रा आधार से ऊपर की ओर अधिक 
बढ़ती जाती है, निकोटीव और पेट्रोलियम ईथर निष्कर्ष की सान्द्रता 
बीच की पत्तियों में उच्चतम और आधार की पत्तियों में न्यूनतम 
होती है. ऊपरी पत्तियों में सबसे अधिक सुवास रहती है (0श्लायाल, 
328, 430-3॥; कयाए & 0फ्ाश०७, उाए, 2243-47; िवांध5 


शा वा... मावीफत।ा, अाझ्ाएह (॥श7., 936, 28, 
<दद पब्बछ॒वा९छ, एछाॉत,, 952, 44, 284). 
ताजी काटी गई तम्बाकू की पत्तियों में नमी की मात्रा औसतन 
80-90 % और सूखी पत्तियों में ।0-5% होती है. कुल कार्बनिक 
ग्रवयव (शुप्क आधार पर) 75-90% होते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेंट, 
ऐल्कलायड और नाइट्रोजनी पदार्थे, कार्वंनिक अम्ल, पॉलीफीनोल 
और वर्णक, तेल तथा रेजिन, एंजाइम तथा अन्य अवयव सम्मिलित 
हैं. तम्बाक पत्ती में 200 से अधिक तथा धूत्र में इससे भी अधिक 
यौगिक पहचाने जा चुके हैं [॥079०, ऊँ, 646; ॥शतांक्षा ए०5 
_/0ा0०९-., 497;: रलानओेटाः, गा, और. जी, अऑट्वते, कैल॑ं,, 7960 
90 (॥), 43] 
तम्बाक्‌ में कुल कार्बोहाइड्रेट 25-50% पाये जाते हैं, जिनमें 
अपचायक शकरेराएँ, स्यृक्तोस, स्टाचे, पेक्टिन, सेलुलोस, लिग्निन और 
पेंटोस मुख्य हैं. डेक्सिट्रन, माल्टोस, स्टैकियोस, रैफिनोस, रैम्नोस, 
राइबोस, इनासिटाल और सार्विटाल की पहचान हो चुकी है. सिगरेट 
तम्बाक में सिगार तम्बाक्‌ की अपेक्षा कार्बोहाइड्रेट अधिक रहते हैँ. 
फ्लू हारा सुखाई भारतीय तम्बाकू में स्टार्च, 4-2५%5; अपचायक 
शर्करा, 5-]6%; और स्यूक्रोस, 7% रहते हैं. ढेर लगाते समय 
स्यूक्नोस का जल-अपघटन अ्रपचायक शकराम्रों में हो जाता है. वायु 
हारा सुखाई तम्बाक्‌ में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम पाई जाती है 
(ग्रतांका परत, ॑जाएट्टा,, 497-98, 2; ज0ग्ाहणा6 <८ शातगा- 
ग़ाद्ा, (९777. 7२४7... 959, 59, 885) 
पत्तियों में प्रचुर मात्रा में पेक्टिक पदार्थ पाये जाते हैं, इनसे मुक्त 
पेक्टिक अम्ल तथा कैल्सियम मेग्नीशियम पेक्टेट पृथक्‌ किये गयें हैं 
पर्ण-पेक्टिन के अम्लीय जल-अपघटन से गैलेव्टुरानिक अम्ल, गेलेक्टोस 
तथा ऐरैविनोस प्राप्त हुये हैं; तने में प्राप्य पेक्टिन पत्तियों के पेक्टिनों 
के समान हैं; जड़ों के पेक्टिन के जल-अपघटन से गैलैक्टोस और ऐरै- 
बिनोस के झलावा रैम्नोस, मैनोंस, फ्रूुकटोस, ज़ाइलोस और राइवोस 
प्राप्त होते हैं (गरतांशा 69. 'शणा0ठ27., 798; उतार 6८ 
श!क7९7-, 40०. ९४६.) 
भारत में उगायी जाने वाली विशिष्ट सिगरेट त्म्बाक्‌ में नाइट्रोजन 
की मात्रा लगभग 2% होती है जबकि सिगार तम्बाक्‌ में 4% होती 
है. प्रोटीन प्रधान घटक है ओर ऐमीनो अम्ल, अमोनिया, ऐमाइड 
तथा नाइट्रेट अल्प मात्रा में रहते हैँ. हरी पत्तियों से दो प्रोटीन प्रभाज 
पृथक किये गये है. इनमें से न्‍्यूक्लियोप्रोटीन प्रधान प्रभाज है जिसमें 
ऑविसन और फॉस्फेटेंस सक्तियता पाई जाती है और सुखाते समय शीक्न 
अपघटित हो जाता है, दूसरा प्रभाज, एंजाइम सकियता भी प्रदक्षित 
करता है और यह अपेक्षाकृत अधिक' स्थायी है. हरी पत्तियों में पाये 
जाने वाले मुख्य ऐमीनो अम्ल हैं : ऐलानीन, <-ऐमीनो व्यूटिरिक श्रम्ल, 
ऐस्पेरेजीन, ऐस्पाटिक अम्ल, ग्लूटैमीन, लाइसीन, फेनिल ऐुलानीन, 
प्रोलीन, सेरीन, ट्रिप्टोफेत और टाइरोसीन. नाइट्रेट मध्य शिरा और 
अन्य शिराओं में पाया जाता है, अल्प मात्रा में अमोनिया भी उपस्थित 
रहती है (99 ३069. ४००४7, 98; ३0तरा॥णा6 <: शागञगाग़ारा, 
स्‍02. ला; #06०फंट ९४ धर... देलंलालटट, 7958, 728, 533; (द्चदयाश, 
34) 
तम्बाक्‌ में कार्बनिक अम्लों की उच्च प्रतियतता (20४७ या 
अधिक ) पाई जाती है जिनमें मैलिक, सिट्रिक और श्रॉक्सैलिक अम्ल 
मुख्य हैं. मैलिक तथा सिट्रिक श्रम्ल अधिकतर कैल्सियम, मैग्नीशियम 
ओर पोटैसियम लवणों के रूप में पाये जाते हैं किन्तु ऑक्सेलिक अम्ल 
कंल्सियम लवण के रूप में रहता है. तम्बाकू में बहुत से झत्य अवचाप्य- 
थील और वाप्यशील अम्ल भी पहचाने जा चुके हूं, इनके अन्तंगत 
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मैलिक, फ्यूमैरिक, लैक्टिक, मेलोनिक, टेरेफ्यैलिकं, सक्सिनिक, ग्लाइ- 
आवसैलिक, «-कीटो-ग्लूटेरिक, फामिक, ऐसीटिक, /-मेथिलवैलेरिक, 
ए-ग्लिसरिक, ट्रान्स-क्रोटोनिक, प्रापियानिक, मेथिल एथिल ऐंसीटिक, 
आइसो-ब्यूटिरिक, वेंजोइक, तथा 2-फ्राइक अम्ल हैं. इनमें से कुछ 
अम्ल पत्तियों के सुखाते समय निम्नीकरण उत्पाद के रूप में उत्पन्न 
हो सकते हैं. इनके अतिरिक्त पामिटिक, ओलीक, लिनोलीक और 
लिनोलेनिक जैसे वसा-अम्लों के भी मिलने की सूचना है. वृद्धि और 
विकास काल में तम्बाकू की पत्तियाँ अम्लीय अभिक्रिया प्रदर्शित 
करती हैं. सुखाया पदार्थ भी अम्लीय होता है ($ढशाबठाप, सावीदाः 
42०8., 95, 4, 995: (द्याग्ा2/, 3]5; उीाडश0णा8 & शाग्रापर्, 
[0०. लं(.; रिव्वांगारण०, #लंशा2०, 4956, 23, 45). 

बढ़ती हुईं पत्तियों में प्रधान वर्णक क्लोरोफिल ए और वी हैं और 
ये अधिकांश किस्मों में उपस्थित पीले वर्णकों को लगभग पूर्णतया ढक 
लेते हैं, हरे रंग की चमक-दमक के लिए पीले बर्णक ही उत्तरदायी 
होते हैं. सुखाने की अवधि में क्लोरोफिल की सान्द्रता तेजी से घटती 
जाती हैं तथा पीले वर्णक, कैरोटीन और जैन्थोफिल, प्रमुख बन जाते 
है. पत्ती के पीले रंग में रटिन भी हाथ बठाता है. जिन करोटिनाइडों 
की पहचान की जा चुकी है वे हैं : #-कैरोटिन, नियो-8-करोटिन, 
ल्यूटेइन, नियोजैन्थिन, वायोलाजेन्थिन और फ्लैवोजैन्थिन. वायु और 
धूप के समय उत्पन्न गहरे वर्णक आंशिक रूप से पॉलीफिनोल के ऑविस- 
करण के कारण होते हैं [0क#ा००-, 36; ए०ए०7९ए, 722ध८८०, 
७, 957, 744 (), ॥8. है 

तम्बाकू में फिनोल, पॉलीफिनोल और टैनिन वर्ग के भिन्न पदार्थ 
अधिकतर ग्लाइकोसाइड के रूप में उपस्थित रहते हैं. मुख्य पॉली- 
फिनोल, रुटिन (व्वेसिट्रिन-3-रैम्तोसाइडोग्लूकोसाइड) और क्लोरो- 
जिनिक अम्ल (3-कैफियोइलक्विनिक अम्ल) तथा इनके समावयवी 
हैं. रुटिन हरी पत्तियों में लगभग !% पाया जाता है परन्तु इसकी 
सान्द्रता सुखाते समय मुख्यतः फ्लू-संसाधन की अपेक्षा वायु-सेंसाधन 
की अवधि में अधिक घटती है; वायु-संसाधित पत्ती में रुटिन 
बिल्कुल नहीं होता है. सुखाने की अवधि में क्लोरोजिनिक अ्रम्ल 
की सान्द्रता लगभग अपरिवर्तित रहती है. जिन अन्य पॉलीफिनोलों 
की सूचना है वे हैं, विवनिक अम्ल, शिकिमिक अम्ल, व्वेसिट्रिन, आाइसो- 
क्वेसिद्रिन, स्कोपोलेटिन (7-हाइड्रॉक्सि-6-मेथाक्सि क्यूमैरित) और 
इसका 7-ग्लूकोसाइड स्कोपोलिन, ऐस्कुलेंटिन (6, 7-डाइहाइड्रॉक्सि 
क्यूमेरिन) और इसका 7-लूकोसाइड सिकोरीन, कैस्फेरोल ग्लाइ- 
कोसाइड और तीन पीले फ्लवोन. फिनोलिक यौगिकों में केफेइक 
अम्ल, मेलिलोटिक अम्ल (+हाइड्रॉक्सि क्यूमैरिक अम्ल), फिनोल, 
ग्वायाकाल, यूजिनाल, श्राइसोनयूजिनाल, /#-ऐलिल कैटेकाल, 77- 
क्रिसाल और ०-हाइड्रॉक्सि ऐसीटोफिनोन पाये जाते हैं. फ्लू पत्ती 
के सार में लगभग 60 फिनोलिक यौगिक पहचाने गये हैं. फिनोलिक 
अवयव बढ़ती हुई पत्तियों के उप-अपचयन विधि में विशेष भूमिका 
निभाते है और सुखाई पत्तियों के रंग तथा, कुछ सीमा तक, ऐसेमेटिक 
गुणों पर भी प्रभाव डालते हैं (7णाग#0०ा6 & एफयल, 00. 
0०(६.; उंशाइशा, मावेध॥/-. आाहइाईइ (४९४7... 4952, 44, 306; 
एडलाओशा 2 दो... उ. ०78. ८॥०॥३४., 7959, 24, 234; 
एच्ताल्एादट5, (श॥. & ॥व., 962, 893; 5थ7706०, 35). 

ग्रंथिल रोमों में उपस्थित सगन्ध तेल और पत्तियों की सतह को 
ढकने वाले रेजिन के कारण ही तम्वाक्‌ में विशेष सुगनन्‍्ध होती है. 
ताजी सुखाई पत्तियों में वस्तुत: मन्द और अरुचिकर गन्व 
आर जलाने पर उत्तेजक तथा एक कड़वा स्वादयुकत तीखा घुँझा देती 
है. तम्बाकू में ग्राह्म सुगन्‍्वता काल प्रभावन या किण्वन से उत्पन्न 
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होती है. तस्वाकू की मधुर गन्ध तम्बाकू की किस्म, मिट्टी और जलवायु 
के कारकों तथा किण्वन की परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होती 
रहती है. ऐरोमैटिक या पूर्वी (ओरियण्टल) तम्बाकू नि. टेबेकस 
प्ररूप के विशेष समूह से प्राप्त की जाती है. यह मुख्यतः: पूर्वी भूमध्य 
सागर के निकट्वर्ती प्रदेशों में उगाई जाती है. इनसे विश्व के कुल 
उत्पादन का आठवाँ भाग प्राप्त होता है और इसकी विशेषताएँ है: 
छोटे आकार की पत्तियाँ, ऐरोमेैटिक सुरसता, तुरत दाह्यता और 
पूरक के रूप में उत्तमता. इनका प्रयोग अधिकतर मिलाने के लिए किया 
जाता है (ठदाग्रक', 36, 327; 74705 & सब्ठताए, क्‍७#- 
खक्षाई €॥४४४., 952, 44, 284; ७४०॥, 0, 83, 92-.94). 

विश्वास किया जाता है कि बाप्पशील तेलों के झॉक्सिकरण और 
संघनन द्वारा तम्बाकू-रेज्िन बनते हैं; ये ईथर निष्कर्ष के श्रत्प बाष्प- 
शील यौगिकों में से हैँ. प्रारम्भिक खोजों में तीन अबाष्पशील अ्- 
क्रिस्टलीय रेज़िन अम्लों, <-, 8- और %-टोवेसिक अम्ल, एक असंतृप्त 
ऐल्कोहल (८६8,५0; ग. वि., 2[9") और एक असंतृप्त डाइ-हाइ- 
ड्रॉक्सि ऐल्कोहल (५४,८0५; ग. (वि., 86”) विलगाये जाने की सूचना 
है. हाल ही में एथात्ताल से निष्कषित तम्वाकू-रेज़िन के प्रभाजन द्वारा 
कोमल रेज़ित और कठोर रेज़िन ए और वी विलग किये गये हैं. यह 
प्रदर्शित किया जा चुका है कि प्रकाश और वायु के प्रभाव से कोमल 
रेजिन कठोर रेजिन ए और बी में परिवर्तित हो जाते हैं. कोमल रेजिन 
प्रभाज ८५,-८५/-हाइड्रोकार्बस मोम, नियोफाइटेडाइन, पालीईन, 
(५४-०७ संतृप्त और असंतृप्त वसा-अम्लों (जो ग्लिसराइड या 
स्टेरॉल के एस्टर के रूप में स्वतंत्र या संयुक्त पाये जाते हैं), सोलेनेसोल 
अथवा वसा-अम्ल के साथ एस्टरीकृत और स्टेरॉल' के बने होते हैं. 
यह सुझाया गया है कि कठोर रेज़िन ए सम्भवतः कोमल रेज़ित्र के 
वहुलकीकरण से बनता है जवकि कठोर रेजिन बी कोमल रेजिन ए 
के ऑक्सीकरण से वनता है. कठोर रेजिन जटिल पदार्थों के मिश्रण 
होते हैं जो प्राय: बयान, सगन्ध और रंगीन होते हैं; कोई समांगी रचक 
पुथक्‌ नहीं किया गया (080स्‍०., 37; ५४०६ 92--94; $४गप्रा:, 
हा, 477-84; ज़द्याढल, ८॥/क्का, & गाव., 3959, 260; लात 
< पछरत्ांक्, 7496., 4967, 4489; छप्नक्की] ९ व., 490.,, 
96, 435). 

रेज़िन के साथ-साथ कई पैराफ़िन भी पाये जाते हैं जो साधारणतया 
तम्बाकू मोम (ग. बि., 63?) के नाम से जाने जाते है; हैप्टाकोसेन 
और हैण्द्रिऐकोण्टेन मुख्य रचक हैं, ०५; से (७५ तक के समजात और 
समावयवी कम मात्रा में हैं. धूप में सुखाई भारतीय तम्बाकू (कोयम्बदूर 
से प्राप्त मीनामपलयम) के परीक्षण से छः अन्य मोमी यौगिकों के 
श्रतिरिकत हैण्ट्रिएेकोण्टेन, नोनाकोसेन और हैप्टाकीसेन की उपस्थिति 
का पता चला है (ज०गरा४0॥6 & एम, 00. ०६; [2फएटांसवाः 
€ &., 2/02. माव्रांदा 4८बवें, ४2., 96], 548, 57). 

सुखाने के समय जो जीव-रासायनिक परिवर्तन होते हैँ उनमें पत्ती 
के एंजाइमों का महत्वपूर्ण हाथ रहता है. सुखाई गई पत्ती में जिन 
एंजाइमों की पहचान हो चुकी है, वे हैं : प्रोटिएस, लाइपेस, इमल्सिन, 
ऐमिलेस, इन्वर्ट्स, फॉस्फेटेंस, ग्लाइकोलेस, पेक्टेस, कीटोन-ऐल्डिहाइड 
स्यूटेस, ऑक्सिडेस, पर-ऑक्सिडेस, कैटैलेस और रिडक्टेस (वांध्ा 
09. १०7027., 20), 

अन्य फसलों की तुलना में तम्बाकू में खनिज अंश (2-25 %, 
शुष्क भार के आधार पर) अधिक होता है जो किस्म, भूमि की प्रकृति 
ओर भ्रयुक्त उवेरकों के अनुसार घटता-बढ़ता रहता है. राखत्र में 
50% या अधिक पोटसियम श्र कैल्सियम रहता हे; मेग्तीशियम, 
फॉस्फोरस, सोडियम, सिलिकन, क्लोरीन और गन्धक काफी मात्रा 
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में पाये जाते हैं. आर्सेनिक केवल अल्प मात्रा में पाया जाता है, तम्बाकू 
में पहचाने गये अन्य सूक्ष्म मात्रिक तत्व हैं: ऐलुमिनियम, वैरियम, 
बोरान, सीजियम, औमियम, त्तावा, लोहा, सीस, लिथियम, मैगनीज, 
रुवीडियम, स्ट्रांशियम, टाइटेनियम, जिंक और आयोडीन- तम्बाकू 
के खनिज रचक पत्ती की दाह्यता और अन्य गुणों पर निश्चित प्रभाव 
डालते हूँ (ठब्ागरल, 37-8; उणा5/णा6 & एशंग्रागक, [00- थॉ.). 

तम्बाकू में अनेक विविध पदार्थ पाये जाते है जिनके अन्तर्गत इण्डोल, 
ऐसीटिक अम्ल के समान एक ऑव्सिन, फॉस्फटाइड, सैपोनिन/ ग्लाइ- 
कोसाइड, ऐस्काविक अम्ल, बी समूह के विटामिन, न्‍्यक्लीइक अम्ल, 
सोलेनोक्रोमीन, प्यूरीन, टोकोफेरॉल और अनेक स्टेरॉल तथा उनके 
ग्लाइकोसाइड है. बताया गया है कि सिगार तम्बाक्‌ में निकौटिनिक 
अम्ल, राइवोपलविन, पैण्टोथेनिक अम्ल और थायमीन की मात्रा पर 
सुखाने का प्रभाव पड़ता है. स्टेरॉल की मात्रा (0.-0.5%) 
किस्म के साथ घटती-बढ़ती है, स्टिग्मास्टेरॉल, 8-साइटोस्टेरॉल और 
>“साइटोस्टेरॉल' मुख्य घटक है; एगेस्टिरॉल अल्प मात्रा में पाये 
जाते है. भारतीय खैनी तम्बाकू में »-साइटोस्टेरॉल के एक ग्लूको- 
साइड की उपस्थिति बताई गई हे. कोयम्बटूर से प्राप्त धूप में सुखा.ई 
गईं तम्बाकू की किस्म में एक कीटोस्टेरायड (८५,७5५,0, ग. वि, 
263-64") और चार स्टेरॉल (/#-साइटोस्टेरॉल और (५२-०७ 
स्टेरॉल को मिलाकर) और उनके ग्लूकोसाइड की उपस्थिति प्रदर्शित 
की गई है (/०काइणा९  & शांग्रधाल', 00. ला; उलाइशा, 
[00. ला.; दिशाह्यातीदशा 2 वा... #लंशाटट, 955, 722, 55; 
उ)ए्ब्ंघ/ ९ 4/., 00. 5(.). 

तम्बाकू के ऐल्कलायड - तम्बाकू में कई पिरिडीन ऐटकलायड 
पाये जाते है (सारणी 0) जिनमें से निकोटीन (8-पिरिडाइल-«<-पे- 
मेथिल पाइरोलिडीन) सबसे अधिक महत्वपूर्ण है. भिन्न-भिन्न किस्मों 
की तम्बाक्‌ में ऐल्कलायडों की कुल मात्रा में काफी अन्तर देखा जाता 
है. नि. टैवेकम किस्म में प्रायः 4% कुल ऐल्कलायड रहते है और 
इसमें 6% से अधिक ऐल्कलायड नहीं पाये जाते है. नि. रस्टिका में 
ऐल्कलायडों की मात्रा इससे दूनी हो सकती हैं. जंगली जातियों में 
ऐल्कलायडों की मात्रा निम्न होती है. नि. टैबेंकस और नि. रस्टिका सें 
निकोटीन ही प्रधान ऐल्कलायड होता है; श्रन्य क्षारकों की उपस्थिति 
अत्यन्त सीमित होती है. नारनिकोटीन, निकोटिश्राना की बहुत-सी 
जंगली जातियों (सारणी ) में और ऐनावेसीन मि. ग्लाउका और 
कुछ जंगली जातियों का मुख्य ऐल्कलायड है; निकोटीन प्रायः गौण 
एल्कलायड की तरह पाया जाता है (नद्या9, 35; 0व्वात्र००, 34). 

परिपक्व बीजों में निकोटीन नही रहता. अंकुरण की प्रारम्भिक 
अवस्थाओं में यह प्रगट होता है तथा पौधे के प्रत्येक भाग में पाया 
जाता है. पत्तियों में इसकी बहुलता रहती है. मध्य शिरा की अपेक्षा 
पत्तियों में मधिक निकोटीन होता है, सिरे और किनारे की ओर निकोटीन 
की मात्रा बढ़ती है. विकास की अवधि में निकोटीन का सतत संचय 
होता रहता है और पुष्पावस्था में अधिकतम स्तर पर पहुँच जाता है. 
परिपवच होने पर पत्तियों में निकोटीन की मात्रा घट जाती है. यह 
प्रदर्शित किया गया है कि निकोटीन का संश्लेपण आनिथीन और निकोटि- 
निक अम्ल से होता है. यह निकोटीन मुख्य रूप से जड़ों में वनता 
है और फिर पत्तियों में चला जाता है. यह सूचित हुआ है कि जब 
अमोनियम सल्फेट या पोटेसियम नाइट्रेंट के रूप में नाइट्रोजत ऊत्तक 
में पहुँचायी जाती है तो पत्तियों और तनों में निकोटीन का संश्लेपषण 
होता है. पौधे में निकोटीन की पूरी मात्रा इस प्रकार विभाजित 
रहती है: पत्तियाँ, 64; तना, 78; जड़, 3; और फूल, 5%- 
परिपक्व बीजों में ऐल्कलायड नहीं के वरावर होते हैं [08ग्रथ, 





सारणी 0- तम्बाकू में उपस्थित ऐल्कलायड तथा अन्य क्षारक* 


ऐंल्कलायड सूत्र क्व. बि. 
/-निकोटीन ८04४५ 246? 
निकोटाइरीन (0०7:,0५५ 2807 
निकोटिमीन (५५,१४५ 2557 
/-नारनिकोटीन (५४त,,प५ 2677 
ध-नारनिकोटीन (ताप, 5६ 
पिपरीडीन (5,,४ 406? 
पाइरोलिडीन (:५छशनर 887 
२-मेथिल पाइरोलीन (६पतिनाप 80? 
2, 3*-डाइपिरिडिल (५ 8प५ 2947 
/ऐनेवेसीन (०0वें, , ५ 276? 
र-मेथिल--ऐनैबेसीन (उततदष५ 2687 
/-ऐनेटवीन (.0रनिन्‍शौष५ ]46?/]0 मिमी. 
]उ-मेथिल--ऐनेटवीन ९, प, ॥५५ 207%/] मिमी. 
निकोटॉइन (ए'पापायप 208? 
निकोटेलीन (९. ६प्रार३ 448" (गलनांक ) 
मायोसमीन ३ 45? (गलनांक) 


निकोटिगीन एक अशुद्ध पदार्थ माना जाता है और निकोटॉइन को उपस्थिति 
सदेहपूर्ण है. साधारण क्षार, प्र्थात्‌ अमोनिया, मेथिल ऐमीन और झाइसो-ऐमिलऐमीन 
और 3-पिरिडिल-मेथिल और 3-पिरिडिल-ऐथिल नाम के दो कीटोनों की भी उपस्थिति 
तम्बाकू में बताई गई है. 

+]५(97502 & य्ाणाए०5, 7, 257: ५, 32; 30॥75076 ८८ 
शाग्राधराध', ८४९7. १2४, 959, 59, 885. 





442-435: ५७४० 488; १४॥5876 & ॥30!765, ॥, 35--37, 229--35; 
ए7ण४णा हाँ दा. अगम, 2. 7. 4ट्वव, 328., 960, 90 (), 7; 
छठ056 €7 व/., आवाद्ा उ. #ट्व, 7?८5., 956, 44, 8]. 

तम्बाकू में निकोटीन की सान्द्रता तम्बाकू की किस्म, जलवायु 
और खेती की विधि के श्रनुसार घटती-बढ़ती है. धूम्रपान करने वालों 
के लिए निकोटीन और प्रोटीन की कम मात्रा वाली तथा कीटनाशी 
आर निकोटिनिक अम्ल निर्माण के लिए निकोटीन की उच्च मात्रा 
वाली किस्मों के प्रजनन और चरण पर काफी कार्य किया गया है. 
ठंडे तथा अधिक वर्षा वाले वर्षो में उपजाई गई फसलों में उप्ण, शुष्क 
वर्षो की अपेक्षा निकोटीन की मात्रा कम होती है. नाइट्रोजनी 
खाद देने से निकोटीन की मात्रा बढ़ती है. भारतीय तम्बाकू की 
विभिन्न किस्मों में निकोटीन की मातन्ना सारणी 7 में दी गई है (ठ527॥0% 
4442-43; झसल्याए, 47; झाठ, 40577... 95], 25, 4093). 

तम्बाक्‌ में निकोटीन मुख्यत्त: कार्वनिक अम्लों के लवण के रूप में 
उपस्थित है. पौधे में निकोटीन तथा सिद्रिक अम्ल के बीच अत्यन्त 
निकट समानता पायी जाती है, निकोटीन के लवण दक्षिणावर्ती होते है 
दो निकोटीन ग्लाइकोसाइडो : टेबेंसिन और टेबेसिलीन की सूचना है, 
किन्तु उनकी पुष्टि नही हो पाई- निकोटीन एक रंगहीन द्रव है जो वायु 
में खुला रखने पर भूरा पड़ जाता है और तम्बाकू जैसी विश्येप गंध प्राप्त 
कर लेता है. इसका स्वाद तीक्ष्ण और उत्तेजक होता है. यह 60" से 
कम व 2]0? से अधिक ताप पर जल के साथ प्रत्येक अनुपात में मिश्वणीय 
है. परन्तु इन तापों के वीच कम विलेय है. भाष के साथ सरलता से 
इसका वाप्पन हो जाता है. इसके ऑक्सीकरण से निकोटिनिक झम्ल 
बनता है (थगड८९ & ज़ठागरड, ॥, 229, 235; ज०ााषाणार <: 
शाग्रााह्म, 40०., णॉ..). 





सारणी 44 - भारत में उत्पादित संसाधित तस्वाकू की प्रमुख किस्मों 
की पत्ती में निकोटीन और राख की मसात्रा* 


(%, नमी-रहित आधार पर) 


किस्म निकोटीन राख 
नि. टैवेकम 
सिगरेद 
वर्जीनिया पलू-संसाधित 
गुप्टूर .22-2.96 43.87-6.66 
(2.4) (।5.26) 
मैसूर 0.60-.47 44 .44--3.3| 
(0.76) (02.6) 
नादू घूप-संसाधित 
गुष्टूर .38-3.00. 7.37-9.96 
(2.04) (8.44) 
सिगार 
तमिलनाडु 0.65-3.44 8.83-22.55 
(2.25) (2.06) 
पं. बंगाल 2.76-3.49 6.04-. 7.93 
(3.3) (6.98) 
चुरुट 
तमिलनाडु 4.25-.5.26 5.97-8.88 
(4.75) (7.43) 
चीड़ी 
गुजरात 2.30--3.78 6.55--23.8] 
(3.43) (8.9) 
निपानी 2.96-5.0[ 6.00-.2[ .24 
(3.90) (8.60) 
हुक्का, खेनी, सुंघनी .63-4.3 6.8--22.48 
(3.4) (8.97) 
नि. रस्टिका 
हुक्का, खैनी, सुंघनी 
प. बंगाल 4.58-7.39 9,73-23.79 
(6.0) (22.35) 
उत्तर प्रदेश और पंजाब 2.00--4.63 7.36-27.73 
(3.82) (22.63) 


मॉद्राए्रटाड णी उ70चटटए0 का शावीप, ऑईदध्ाएटएड.. 8. 


3४०. 23, 960, 224-26, 72, 

खैनी और सुंघनी के लिये कोई भो किस्म बड़ी माज्रा में कृष्ट नहीं की जाती. 
सामान्यत: इत कार्यो के लिये हुक्का तम्वाकू व्यवहत होती है. औसत मान कोष्टक 
में दिये गये हैं. 





उपयोग 


भारत में उत्पादित त्तम्वाकू का अधिक परिमाण सिगरेट, वीड़ी, 
सिगार, चुस्ट और चुद्रा तथा चिलम और हुक्‍्का में धूम्रपान करने के 
लिये प्रयोग में लाया जाता है. खाने और सूंघने के लिय भी काफी बड़ी 
मात्रा काम आती है. सिगरेट को छोड़ कर, जिसका निर्माण कारखानों 
में होता है भारत में अन्य उत्पाद कुटीर उद्योग के आधार पर तैयार 
किये जाते हूँ. तम्बाक्‌ प्राचीन काल से श्ञामक, उद्देप्टरोधी और कृमिहर 
की तरह ओपधि में त्या भिन्न जठरान्त्र विकारों, चर्म रोगों और 
स्थानीय ज्षणों की चिकित्सा में अत्यधिक प्रयुक्त होती है परन्तु अब 
इसका स्थान विद्वस्त और अधिक प्रभावशाली ओपधियों ने ले लिया 


जेब 


तिकोटिश्राता 


है. तम्वाकू की अधिक मात्रा खाने से निकोटीन विषाक्तता के फलस्वरूप 
भृत्यू हो सकती है. कभी-कभी पशु-चिकित्सा में तम्वाकू कृमिनाशक 
को तरह प्रयुक्त होता है (९2४6, शावींदा 700., 4960, 70, 35; 
[द्वा5णा ८ &., 78-96). 

तम्बाकू चूर्ण और तम्बाकू के निष्कर्ष कृषि कीटनाशकों को तरह 
अथवा जूँ तथा चीचड़ी के उन्मूलन में बड़ी मात्रा में व्यवहृत होते रहें 
है. तम्बाकू अवशिष्ट जो चूर्ण मध्यशिरा और तने तथा क्षत्तिग्रस्त 
तम्बाक्‌ से मिलकर वनी होती है, निकोटीन के निष्कर्पण के लिए व्यवह्नत 
होता है- यह प्रायः सल्फेट के रूप में कीटनाशक की भाँति बड़े पैमाने 
पर काम में लाया जाता है. संरलेषित निकोटिनिक अम्ल और निको- 
टिनिसमाइड के उत्पादन में भी निकोटीन का उपयोग होता है. तने और 
डंठल बिना निष्कर्पित किये या निकोटीन निकाल देने के वाद, खाद के 
रूप में उपयोगी हैं, उनमें पोटेश की मात्रा अधिक होती है (7॥077७, 
झा, 644-45; ते: € 0फमाल, उपर, 257 ; फ्ाब्यणंर, ॥29), 

तम्बाकू के बीज विपैले ऐल्कलायड, निकोटीन से मुक्त होते हैं आर 
पशुओं के आहार के रूप में प्रयुक्त हीते हैं. आन्ध्न प्रदेश में भेड़ और 
चकरियाँ पौधे की पकी फलियों को तत्काल खा जाती हैं, लेकिन सामान्यतः: 
इन्हें डंठलों के साथ ईंघन के रूप में जला देते हैं. वीज से एक कम सुखने 
वाला तेल मिलता है जो परिष्कृत करने के वाद खाने और रंगों तथा 
वानिशों में प्रयोग के लिये काम में लाया जाता है. बीज की खली में 
प्रचुर प्रोटीन होने के कारण यह पशुओं के आहार के लिये प्रयुक्त होती 
है. यह एक नाइट्रोजती खाद का भी काम देती है (२४० & 
वेरिशञंप्रशा, सावोंवाए उ. ब8772. 50०., 3942, 72, 400; 86६०५, 
738). 

हाल के वर्षो में फ्रांसीसी तम्बाकू की पत्तियों को वाष्पशील विलायकों 
छारा निष्करषित करके परिशुद्ध तम्बाकू तैयार की गई है. इसका इस्तेमाल 
साधारणतया रंगहीन रेजिनायड के रूप में तथा आधुनिक प्रचलित 
इज्नों में लुभाने वाली गमक प्रदान करने के लिये किया जाता है. तम्बाकू 
के डंठलों से निष्कर्प प्राप्त करने की कुछ विधियों का विकास किया गया 
है जिसमें 95% एथेनाल का प्रयोग किया जाता है. सुगंधित प्रभाजों 
का उपयोग निस्‍्न श्रेणी की तम्बाकुओं को सुधारते में या तम्बाकू उत्पाद 
की पैकिंग के काम आने वालें कागज, लकड़ी अथवा सामान्य वस्तुओं 
को तस्बाकू-सौरभ देने के काम में होता है (?०ए८णव०, 3, 402; 
छ586% <& ए006एद्चात, का, चाट, शाधीएा', (शा, 0.5. 
4269. 487४0., 570-298, 95). 


व्यापारिक तस्वाकू के गुण परिवर्तन 

तम्बाक्‌ की व्यापारिक महत्ता मूलतः: उन विशिष्ट कार्यो के लिये 
उपयोगी होने के कारण है जिनमें रंग, रूप, संयोजन, गठन, प्रत्यास्थता 
तथा सौरभ जैसे अनेक गुणों की आवश्यकता होती है. आजकल तम्बाकू 
का गुण निश्चित करने के लिये केवल अनुभव का सहारा न लेकर 
रासायनिक विधियों तथा भौतिक भापों का सहारा लिया जाता है. 
विभिन्न किस्मों की पत्तियों के गुणों में अत्यधिक अन्तर हो सकता है; 
अतः प्रत्येक भिन्न प्ररूप (किस्म) के रासायनिक संघटन के लिये 
पृथक मान्तकों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि फ्लू-संसाधित और 
मेरीलैंड किस्मों की पत्तियाँ एक ही सिगरेट बनाने में मिलायी जाती 
हैं. साथ ही जहाँ शकराओं की अधिक मात्रा फ्लू-संसाधित तम्बाकू में 
अच्छे गुणों की सूचक है, वहीं मेरीलैंड तम्बाकू में इन्हीं उत्पादों के कारण 
असामान्य उत्पाद प्राप्त होते हैं (687राथा,, 320, 438). 

निकोटीन की प्रतिशतता तथा वाप्पक्षील क्षारक प्रभाज में जिस 
अनुपात में यह रहती है, तम्बाक्तू के स्वाद और अन्य गुणों पर विज्येप रूप 
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से प्रभावी होते 3% से अधिक निकोटीनयूक्त फ्लू-संसाधित 
तम्बाक साधारणतया अमान्य है किन्तु यदि १.5%£ से कम निकोटीन 
हो तो भी सिगरेट पीने वाले इसे पसंद नहीं करते. धुर्ये का सुवास तथा 
संरचना, दहन गुण पर निर्भर करते हैं. अच्छी किस्म की तम्बाकू को 
धीरे-धीरे और पूरी तरह जलना चाहिये. पौटैसियम के कारण आग 
सलगाये रखने के गुण तथा क्लोरीन, गंधक और नाइट्रोजन के कारण 
आग बझने के गण आते हैं. फ्ल-संसाधित तम्बाक्‌ की उपयुक्तता तो उसमें 
उपस्थित अपचित घणकराओं को समानुपाती तथा नाइडट्रोजच की पूर्णमानत्रा 
के उत्कमानपाती होती है. सिगार तम्बाकुओं में नाइट्रोजत की अधिकता 
तथा कार्बोहाइड्रेट की न्‍्यूनता होती है. तम्बाकू का वाप्पशील तेल 
ही मुख्य ऐरोमेटिक प्रभाज है. इसमें तेल की पूर्ण मात्रा की अपेक्षा 
उसकी संरचना अ्रधिक महत्वपूर्ण होती है. तम्बाकू के घुँआ देने वाले 
उत्पादों के स्वाद तथा इससे उनके शामक प्रभाव के लिए ऐल्कोहल 
में विलेय तम्बाकू के रेज़िन विज्ञेप महत्वपूर्ण हैं. तम्बाक्‌ मिलाते 
समय उत्पाद में नाइट्रोजन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज पदार्थ और ऐरोमैटिक 
अवयवों के संतुलन पर ध्यान दिया जाता है (दा: & 0धगगाव्य, 
ऊअाए, 248; (४॥6:. 44) 

मुख्य किस्म की तम्बाकुओं की औसत संरचना में विश्ञेप अन्तर 
पाया जाता है. सारणी 2 में भारत में उपजाई जाने वाली विभिन्न 
तम्बाकुओं की रासायनिक संरचना के आँकड़े दिये गये हैँ. भारत की 
सिगरेट और सिगार तम्बाकुएँ अ्रमेरिकी तम्बाकू की अपेक्षा निम्न 
श्रेणी की समझी जाती हैं 

पल-संसाधित तम्बाक्‌ - फ्लू-संसाधित तम्बाक्‌ में शर्कराओं की 
अधिक मात्रा नाइट्रोजनी और अम्ल-अवयवों की सामान्य से मध्यम मात्रा 
तथा निकोटीन की साधारण मात्रा पाई जाती है. शर्करा की अधिक 
मात्रा होने से पत्तियाँ बेकार हो जाती हैं और सुलगी रहने की क्षमता 
तथा सौरभ कम हो जाते हैं. भारतीय तम्बाक्‌-पत्तियों में आवश्यकता 
से कम शर्करा तथा आवश्यकता से अधिक नाइट्रोजन की मात्रा पाई 
जाती है जैसा कि सारणी 3 में अ्रमेरिकी पत्तियों की तुलना से स्पप्ट 
है. विदेशी पत्तियों की तुलना में भारतीय पत्तियों में नाइट्रोजन जटिल* 
की मात्रा अधिक होती है जिससे पता चलता है कि सुखाते समय प्रोटीनों 
का जल-अपघटन अधिक व्यापक रूप से होता है क्‍योंकि पत्तियों की 
रासायनिक तथा एंजाइमी संरचना उपयुक्त नहीं होती 

भारतीय तम्बाकू की निम्त कोटि होने का कारण पौधों की वृद्धि 
के समय सूखा मौसम और भारी काली मिट्टी में तम्बाकू की खेती का 
किया जाना है. हल्की मिट्टी में अथवा वर्षाकाल में सिंचाई के समुचित 
साधनों का प्रयोग करके तम्बाक्‌ में शर्करा तथा नाइट्रोजन की आवश्यक 
मात्रा प्राप्त की जा सकती हैं क्योंकि ऐसी ही परिस्थितियों में न्यूजीलैंड 
में उगाये जाने वाले हेरिसन स्पेशल नामक तम्बाक्‌ में शर्करा की मात्रा 
अमेरिकी पत्तियों के समान पाई गई है. इस प्रकार विकल्‍प के रूप 
में तम्बाकू उपजाये जाने वाले क्षेत्रों की परिस्थिति के अनुसार विशेष 
किस्म की फ्लू-संसाधित तम्वाकू का विकास किया जा सकता है 
(वरएतीया ॥09. १४०7४०९7०., 222) 

भारतीय फ्लू-संसाधित तम्बाकू के विदलेषण से पता चलता है कि 
हरी पत्तियों में स्टा्चे और आदता के कारण इसके गण पर विद्येप 
प्रभाव पइले हैं. 80% से 85% आद ता तथा लगभग 3% स्टाचे- 


ककुल नाइट्रोजन में से प्रोटीन, निकोटोन तथा अमोसिया नाइट्रोजन घटाने से 
जो मान प्राप्ल होता है उसमें ऐस्परेजीन के परिवर्तन गुणांवः 4.7 से गुणा करवेः नाइट्रोजन 
जदिल का मान प्राप्त किया जाता है. इससे ऐमीनो भम्लों तथा ऐमाइडों की मात्रा की 
सूचना मिलती है. 


युक्‍त पत्तियाँ सुखाने के वाद अच्छे किस्म की तम्वाकू देती हैं. यह 
सुझाया गया है कि पत्तियों में उपस्थित प्रारम्भिक स्टार्च भिन्न-भिन्न 
फ्लू-संसाधित किस्मों के सुखाये जाने की क्षमता का सूचक हो सकता है. 
खेत में गोवर की खाद यथा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस तथा पो्डैशधारी 
खादें डालने से शकराओं में कमी आती है और ऐमाइड या कुल नाइ- 
ट्रोजन की मात्रा में पर्याप्त बुद्धि होती है. नाइट्रोजन, फॉस्फोरस तथा 
पोटेश के प्रयोग से पोरटेश की मात्रा थोड़ी बढ़ जाती है (88805 
2602. मावांदा अल्यंव, जल॑ं., 7953, 388, 725. ७४५79, मादा 
7०8... 953, 4, 249; 59509 <& 8फ्थीीं, उ. हल, गाव, 
2२०७., 959, 8.4, 472: 53579, #णं0., 959, 488, 566). 

हैरिसन स्पेशल के पौधों की हर एक पत्ती के अध्ययन से पता चलता 
है कि नीचे की चार पत्तियों में सुखाने पर स्टाचे की मात्रा कम और 
नाइट्रोजन॒ की मान्रा कुछ अधिक तथा दार्करा की मात्रा कम होती हैं. 
स्टार्चे, शर्करा तथा नाइट्रोजन संसघित करने पर बीच की 8 या 9 
पत्तियों में अधिक रहते हैं जबकि सबसे ऊपर की 5 या 6 पत्तियों में 
नाइट्रोजन की मात्रा श्रधिक, स्टा्चे की -कम और शर्करा की मात्राएँ 
कम होती है. वर्षा की विविधता के कारण प्रति वर्ष पत्तियों में इन 
अवयवों की मात्रा बदलती रहती है (84809 & एछब्बता), आवीधा 
बज. 48/०7., 959--60, 4, ) 

सिगार तम्बाकू - भारत में बढ़िया कोटि के सिगार और चुरुट 
वन्ताने के लिए वेल्लाई वझ्चाई और कार चह्लाई किस्मों का इस्तेमाल 
किया जाता है. इनके रासायनिक संघटन सारणी ॥4 में दिये हुये है 
भारतवर्प में पुरक तथा बन्धन कार्य के लिए भिन्न-भिन्न किस्म की 
तम्बाकू नहीं उगाई जाती, टूटी तथा खराव पत्तियाँ पूरक और साबुत 
बाँधने के काम में लाई जाती हैं. भारतीय सिगारूपत्ती में अमेरिकी 
पत्ती की अपेक्षा कुल नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है (सारणी 4) 
अमेरिका की भरने वाली और वाँघने वाली पत्तियों में उपलब्ध निकोटीन 
की मात्राञ्रों की मध्यवर्ती मात्रा यहाँ के सिगार की पत्तियों में पायी 
जाती है. इससे यह प्रगट होता है कि भारत में प्रचलित किण्वन की 
विधियाँ, भरने वाली पत्तियों के लिए आवश्यकता से कम और बाँधने 
वाली पत्तियों की आवश्यकता से अधिक कठोर होती हैं. भरने और 
बांधने वाली पत्तियों की अलग-ञ्नलग खेती करके इस कठिनाई को 
दूर किया जा सकता है. भारत में सिगार तम्बाक की खेती अश्रत्यधिक 
चूनेदार मिट्टी में होने के कारण भारतीय तम्बाकू में अमेरिकी तम्बाकू 
की अपेक्षा अधिक खनिज लवण (पोर्ट्सियम, केल्सियम और मैग्नी- 
शियम ) विद्यमान रहते हैं. सिंचाई में कुँए के खारे पानी के प्रयोग 
से यहाँ की तम्बाकू में क्लोरीन की मात्रा (2-4%, अमेरिकी सिगार 
तम्बाकू में अधिक से अधिक % ) जरूरत से बहुत ज्यादा है. सिचाई 
के लिए कम वलोरीन युक्त पानी का प्रयोग सुझाया गया है. अत्यधिक 
नाइट्रोजन की खाद देने से वेललाई वह्माई में सुलगनें की क्षमता 
और धुंए के गुणों में सुधार होते पाये गए हैं (वतांधा 709 
३/०जठ687., 27, 223-24; #वद्या॥, 4(ध्राद्वकव 2707५. 4959, 33, 
420) 

सिगार तम्बाकू के पत्ते (वेल्लाई वशह्ञाई) की वृद्धि और उसके 
गुण डंठल में उनकी स्थिति पर निर्भर करते हैं, जब इंठल पर 34 
पत्तियों को छोड़कर पौधे को खुटक दिया जाता है तो सबसे नीचे 
को चार पत्तियाँ जो खुटकने के समय लगभग पूरी तरह तैयार थीं, 
वाद में बहुत कम बढ़ती है और पीधे का ऊपरी श्राधा भाग वृद्धि कर 
पाता है. 5 से लेकर 2 तक की संख्या वाली पत्तियाँ सबसे श्रच्छा 
जलती हैं, 3वीं और !4वीं पत्तियाँ साधारण रूप से जलती हैं जबकि 
] से 4 तक की पत्तियाँ बहुत्त ही सराब जलती हैं. पत्तियों के साधारण 
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सारणी 2 - भारत की विभिन्न तम्बाकुओं की पत्तियों की रासायनिक संरचना” (आरद्रेतारहित आधार पर %&) 


किस्म उगाये जाने विलेष अविलेय कैल्सियम मैग्नीसियम पोटैसियम फॉस्फोरस कुल कुल क्लोरीन निकोटीन 
वाले स्थान राख राख (४०) (४४0) (&,0) (९,०0६) नाइट्रोजन शर्कराएं 
चर्जीनिया पतू-संसाधित, 
हैरिसन स्पेशल गुजरात 06.58 2.48 3.82 .98 [].4 .58 |.50 8,82 [.76+ .20 
सिगार तम्बाकू बेदासंडुर (तमिलनाडु) 24.50. (ब्र) 5.72 2.]9 6.6॥ 0.66 3.55 (तन) 3.63 4.77 
बीड़ी तम्बाका गुजरात 2,84. 5.86 5.42 .68 2.46 [.8 2.84 6,64 4.32$ 8.20 
बीड़ी तम्बाकू मैसूर 2.32 .98 6.8 2.78 2.74 0.88 3.22 5.82 3.4$ 6.50 
रैपर तम्बाकू दीनहादा (प. बंगाल) 2.66 (आर) 35.42 , 2,03 6.48 0.84. 3.3 (अर) 0.30 4.33 
नाटू तम्बाकू आंध्र प्रदेश 72,66. .93 5.89 ॥.7 ].85 0.44 2.64 7.67 2.34 3,39 
लंका तम्बाकू आंध्र प्रदेश 3,.03 0.7 5.27 .465 ॥.8 0.33 3.52 .20 9.27. 5.2 
हुवका तम्बाकू पंजाब ]7.57 4.60 4.88 2.08 4.9 0.75 2.98 0.43. 2.7 2.87 
हुक्का तम्बाकू पूसा (बिहार) 9.77 6.34 9.38 7 3.35 0.76 4#2 0.89 0.5 बकशा 
हुक्‍का तम्बाकू दीनहाटा (प. बंगाल ) 5.03 7.86 4.92 .66 3.36 0.92 4.24 0.39 0.26. 6.02 
खैनी तम्बाकू वेदासंडुर (तमिलनाडु) 4.58 5.70 4.59 2.6 4.83 .02 4.5] 0.36 2.59 5.33 
खैनी तम्बाक्‌ पूसा (विहार) 7.30 9.79 7.30 2.27 3.20 0.67 4.9 0.57 2.40 4.64 


बुजञताशीजा ि०णा पाल 7972८607 0आआ, 7069. 7१९४, 779., रिक्षृंशिाशरपाताए9; वती8॥7 700. /४०॥४०४7., 225. 


गुजरात से प्राप्त वर्जीनिया ओर बीड़ी तम्बाकुओं में तथा मैसूर की बीड़ी तम्बाकू में क्रशः (आद्रेतारहित झआघार पर) बाप्पशील तेल - 0.0, 0.86, 0.88; 
मोम, 0.98, 0.98, 0.66 ; रेजिन, .38, 4.86, 2.74 ; ईधर निष्कपे, 5.28, 8.6, 5.48; और ऐल्कोहल निष्कर्प, 27.7, 22.8, 8.64 % पाये जाते है. 
ईक्लोराइड के रूप में मान (१४९०). 

(श्र) - अनुपस्थित, 





सारणी 3 - भारतीय, अमेरिकी और न्यूजीलैंड की फ्लू-संसाधित सारणी 4 - भारतीय और अमेरिकी संसधित सिगार तम्बाकू की 


तम्बाकुओं की रासायनिक संरचना* (जलरहित आधार पर % ) रासायनिक संरचना" (आरतारहित आधार पर %) 
भारतीय अमेरिकी. न्यूजीलैंड भारतीय अमेरिकन 
(हैरिसन (प्ररूप-3) (हैरिसन बला जन एम अ अल जोडिस कम न-+++ 
स्पेशल) स्पेशल ) कारू वह्चाई वेललाई वज्ञाई 8 270 0835 
डे लाफ ब्राड लाफ 
स्टार्च 0.97- .47... 6.38 .90 फिलर॒ वाइण्डर 
अपचायक शर्कराएँ 3.57-- 7.69... 8.94 23.65... जुल चाइट्रोजन 3.8 3.55 4.04 5.9 
शर्कराझों की कुल मात्रा 9.0--]5.29 28.33 27.22... भोदीन 40.59 7.8] 3.50 9.08 
(ग्लूकोस के रूप में ) निकोटीन 2.49 .77 .04 3.43 
कल नाइड्रोजन .9- 2.28. .22 .45 अन्य विलेय नाइट्रोजज .70... .35 70. 3.5 
प्रोटीन 2.7- 4.78... 3.70 4.6.._ राय 23.50... 24.50 हर 7.83 
झमोनिया 0.03- 0.05 5 न क्लौरीन 2.75 3.63 ४2 0.40 
ऐमाइड झौर ऐमीनो अम्ल 4.32-- 6.0. 2.02 2.5।. क्षेदैश (5,0) 5.44 6.6 हा 4.65 
निकोटीन 4.42-- 4.59 3.2 ].47 कैल्सिमम (७0) 5.4] 5.72 की 4.95 
स ि.77-20.43 उ0-या 0.5 जंग्वीध्रियम (४80) 2.54. 2.9 श 0.89 
चूवताशा प्रठक १/०घ्घरठ8-, 229. जुवतांशा प6छ5, जिगा०ह्टा', 223. 
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सारणी 45 - विभिन्न श्रेणियों की वीड़ी तम्बाकुओं की संरचनार# 
(आदेतायुक्त आधार पर % ) 


बुक्का गेरान गलिया लकडा 
आता 6.30 5.82 5.68 5,965 
नाइट्रोजन 2.24 2.32 .96 .26 
निकोटीन 22 8। 5.28 6.97 0.965 
स्टार्च 6.22 2.22 4.85 2,8] 
अपचित शक्करा्रों के / 6.25 3.2 3.75 3.70 

रूप में कुल शकराएँ 

ग्रनपचित शर्कराएँ 4,75 2.] 2.80 2,28 
अपवित श्कराएँ .25 .00 0.80 .30 
कु राख 7.50 20,083 23,08 2.35 
श्रम्ल में अविलेय राख 3.52 7.40 4.08 4.28 
कल्सियम (१४९0) 6.3 7.5 7.36 ण्ख्व 
मैग्तीशियम (४०2०0) 3.89 .8] 2.8 2,444 
फॉस्फोरस (7,९9,) 0.85 0.47 0.59 0.82 
सोडियम (९७,(0) 0,35 0.92 0.95. 0.322 
पोटैसियम (6 ,(0) 0.94 0.846 0.882. .09 
बलोरीन (४४९१) 0.6] .34 0,789 4.45 


# पजवीशा ॥3095, १6०॥०0६7., 229. 





शुणों के निरीक्षण से पता चलता है कि 5वीं से 44वीं पत्तियाँ । से 4 
पत्तियों की अपेक्षा अधिक अच्छी किस्म की होती हैं. सबसे नीचे 
की चार पत्तियाँ अघूरें संसाधन किण्चन तथा स्थानान्तरण और 
उनके अ्रवयवों के अ्रपक्षय के कारण खराब किस्म की हो सकती हैं 
(शुफ्रदएं र॑ ब,, खीवकदम ज. वद्ठाएंट, 52. 4958, 28, 799), 

भारतीय सिगार और चुरुट तम्वाकू की रासायनिक संरचना और 
जलने के गुण में कुछ रोचक संम्बध देंखे गये हैं. चुरुट के जलने 
में पोटेसियम और कल्सियम सहायक होते हैं जबकि नाइट्रोजन, क्लोरीन 
ओर मैग्नीशियम जलने में बाधक होते हें. कनेक्टीकट सिगार- 
पत्तों में नम मौसम में उगाई गई फसल में सुलगरने की क्षमता सूखे 
मीसस में उगाई गई फसल की अपेक्षा अ्रधिक है. अच्छी जलने वाली 
तम्बाकू में राख की क्षारता अ्रधिक होती है (38809 & घाएए, 
न, उठा, गावीएडा+,.. 22९४... 4958, 378, 499; शातांशा 9695, 
कणजाए?., 220). 

बीड़ी तम्बाकू - बीड़ी बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली 
तम्बाकू और फ्ल-संसाधित वर्जीनिया तम्बाक में विज्येपतवथा निकोटीन, 
नाइट्रोजन काबहिइड्रेट और वापष्पशील तेलों (सारणी १2) की 
मात्राओं में अधिक भिन्नता पाई जाती है. भारत में पैदा की जाने 
वाली विभिन्न किस्म की तम्बाकुओं में निकोटीन की सबसे अधिक 
मात्रा साधारणतः बीड़ी तम्बाक्‌ में पाई जाती है. कुछ उन्नत किस्मों 
में तिकोटीन की मात्रा निम्नलिखित है : सुरती-20, 5.59; सैजपुरियु- 
57, 3.89; केलियु-49, 6,62; और गांडियू-6, 6.03 %. प्रयोगों 
से पता चला है कि नाइट्रोजन उर्वरक डालने से बीड़ी की कुछ किस्मों 
में मिकोटीन की माचा 8% तक बढ़ाई जा सकती है. निकोटीन और 
कुल नाइट्रोजन की मात्रा कार्बनिक खादों की अपेक्षा अकार्वनिक 
खादों के प्रयोग से काफी अधिक बढ़ जाती है किन्तु कार्वतिक खादों 
के देने से कार्बहिइड्रेंट की मात्रा अधिक होती है. साधारणतया अमो- 
नियम सल्फेंद ओर मूंगफली की खली अन्य उर्वरकों की अपेक्षा अधिक 


उपयोगी सिद्ध हुई है. सिंचाई के पानी में चमक रहने से तम्बाक्‌ में 
निकोटीन ओर स्टाचे की मात्रा घट जाती है. वीड़ी तम्बाकू का गण 
साइट्रोजनत और कैल्सियम की प्रतिशत मात्रा पर अधिकतम निर्भर 
करता है. अधिक नाइट्रोजन और कम कैल्सियम वाली वीड़ी तम्बाकू 
अच्छी किस्म की समझी जाती है. पौधों की ऊपरी पाँच पत्तियों से 
नीचे की पाँच पत्तियों की अपेक्षा ज्यादा अच्छी किस्म की बीड़ी तस्वाकू 
बनती है (व्रतंका ॥05. ०ा०8/., 224-27; एश०, गाव 
7०8., !96], 4, 9), 

बीड़ी तम्बाकू के गुण की महत्वपूर्ण कसौटी है प्रौढ़ पत्तियों में सितारे 
जैसी विन्दियों का प्रगट होना और यह गुण रासायनिक संरचना में 
होने वाले परिवर्तनों से सम्बंधित है. पत्ती के तैयार होते समय चमकीली 
विन्दियों के निकलने के पहले कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिकतम हो 
जाती है और इसके बाद इसकी मारा, चमकीली विन्दियों के बनने 
की अवधि त्क घटती जाती है. मोम और रेज़िन इन विन्दियों के 
बनने के पूर्व बढ़ते हैं किन्तु पत्ती के तैयार होने पर इसकी मात्रा कुछ 
चट जाती है और पत्ती का ऊपरी भाग सूख जाता है. कुल नाइट्रोजन, 
निकोटीन और क्लोरीन तब तक बढ़ते जाते हैँ जब तक पत्तियों में ये 
वबिन्दियाँ पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो जाती हैं. 

वीड़ी तम्बाकू चार अलग श्रेणियों में छाँटकर पत्रकों के रूप में बेची 
जाती हैं, ये श्रेणियाँ हैं: बृुवका (पत्ती के दुकड़ें) 55-60%; 
लकड़ा (मब्य शिराएँ), 7-20 %; गेरान (वुक्‍्का निकालने के बाद 
पत्ती के छोटे टुकड़ों और मध्य शिराओं से मिलने वाली द्वितीयक नसों 
के मिश्रण), 8-0%; और गलिया (वालू पत्तियाँ), 70-5%, 
इनका अनुपात बीड़ी तम्बाकू की किस्म, फसल काटने के तरीके और 
समय तथा संसाधन पर निर्भर करता है. बुक्का सबसे अ्रच्छी श्रेणी 
की तम्वाकू समझी जाती है. इसमें निकोटीन, स्टार्च और कुल शकरा्रों 
की मात्रा सबसे श्रधिक होती है (सारणी 5). व्यापारिक बीड़ियों 
के अनेक नमूनों के परीक्षण से पता चला है कि तम्बाकू और लपेटन 
पत्तियों का अनुपात भार 0.57 से .48 तक, तम्बाकू में निकोटीन 
की मात्रा 2.35 से 6.3! ९, और पोटैश की मात्रा 0.34 से 0.98 ५ के 
वीच वदलती रहती है. निम्न श्रेणी की बीड़ियों के पत्रदलों में 
मिलावट हुईं जान पड़ती हैं (82), ॥00०. जा; पगतीत्रा पर09, 
३3/०7087., 226-30, 39--2). 

हुवका तम्बाकू -- हुवका और सुँघनी तम्बाकुओं के रसायन विज्ञान 
का विस्तार से अध्ययन नहीं हुआ. व्यापारिक हुक्‍का तम्बाकू के परीक्षण 
से पता चला है कि कच्चे माल में निकोटीन की मात्रा 0.74 भर 
6.0]%: के वीच बदलती है. नि. टेंवेकम की अ्रपेक्षा नि. रस्टिका 
में निकोटीन की मात्रा अधिक होती है (सारणी ॥). नाइडट्रोजन- 
युक्त खाद देने तथा दौजियाँ तोड़ते रहने से निकोटीन की मात्रा बढ़ 
जाती है. समझा जाता है कुछ विशेष कूँ्ों के पानी से पौधों को सींचने 
पर उत्तम कोटि की तम्बाक पैदा होती है. रोहतक और गुड़गाँव 
जिलों में ऐसे कुँझों के जल विश्लेषण से जल में प्रचुर क्लोराइड के 
साथ नाइट्रेट की माचा पायी गयी है (ता ॥609. शैणाठ्ट्टा:, 
203) 

सुंघनी तम्बाकू - पंजाब में उगाई जाने वाली कच्ची सुँघनी तम्बाकू 
में निकोटीन, स्टाचे और अन्य कार्बोहाइड्रेट की माचाएँ क्रमश: 3.2- 
4.48, 3.9-2.7 श्र 8.5-3% रहती हैं. संसाधित सुंघनी 
तम्बाकू की अच्छी किस्मों में निकोटीन की मात्रा 0.9-.5% 
और घटिया किस्मों में 0.42% होती है. नम सुंघनी चूर्ण की शर्करा 
और हेमीसेलूलोस का अधिकांश भाग किष्वन को प्रारम्भिक अवस्था 
में ही व्यय हो जाता है. किपण्वन की अन्तिम अवस्था में पी-एच मान 


में वृद्धि होती है और मुक्त निकोटीन की मात्रा बढ़ जाती है (ततांध्ा 
पर00, १४०४०१९7., 230). 


>> 


नंघनी में प्रयोग 


शरीरक्रियात्मक प्रभाव 
त्तम्माकू_ स्थानीस उत्तेजक हैं. सुंधनी के रूप 
करने से जोरों की छींक आती है तथा नाक से काफी इलेष्मा 
निकलता है. खानें पर मुँह की इलेप्मा झिल्ली में उत्तेजना होती 
है और अधिक लार निकलने लगती है. अधिक मात्रा में खाने 
या अनभ्यस्त लोगों पर उम्र मचली और कभी-कभी उल्टी तक होती 
है, साथ ही काफी पसीना तिकलता है और पेजशियों में काफी निर्वलता 
प्रतीत्त होती है (0.5.0., 955, 90+) 

* तम्बाकू की भेपज सम्बन्धी क्रिया इसमें उपस्थित प्रवल और तीकत् 
क्रियाशील विप निकोटीन के कारण होती है. विपैले निकोटीन की 
धोड़ी मात्रा के प्रयोग से अत्यधिक मिचली आती है, वमन की इच्छा 
होती है, दीर्घ शंका तथा लघु शंका की इच्छा होती है, पेशियों में कपकपी 
झऔर ऐंठन होने लगती हैं. 40 मिग्रा. खा लेने पर आदमी की मृत्यु 
हो जाती है. यह क्षार इलेष्म झिल्लियों तथा अक्षत चमड़ी द्वारा तेजी 
से अवशोपषित हो जाता है किन्तु लवण (जैसे सल्फेट) अत्यन्त धीरे- 
घीरे अवशोषित होते हैं. निकोटीन का प्रमुख शरीरक्रियात्मक प्रभाव 
स्वसंचालित गण्डिकाओं और छुछ अन्तस्थ केन्द्रों पर विज्येप रूप 
से वमनोत्कारी और इवसन केन्द्रों पर कम मात्रा के प्रयोग से उत्ते- 
जना के रूप में तथा अधिक मात्रा के प्रयोग से शिधिलता के रूप में 
पड़ता है. प्राथमिक उत्तेजना के कारण रक्तचाप अल्पकाल के लिए 
बढ़ जाता है, हृदय की गति घीमी पड़ जाती है, इवसन क्रिया तेज 
होने लगती है और लार तथा अन्य लसद्धार पदार्थों का स्राव अधिक 
होने लगता है. द्वितीयक अवसादन के कारण रक्तचाप घट जाता है, 
नाड़ी तेज चलने लगती है, श्वसन गति अनियमित हो जाती हैं और 
स्राव अंगधात हो जाता हैं. त्ांघातिक मात्रा लेने से मस्तिष्क-सम्वन्धी 
तंत्रिका का पक्षाघात होने के कारण इचसन क्रिया रुक जाती है और मृत्यु 
हो जाती है. ध-वारतिकोटीव और एऐनावसीन दोनों ही निकोदीन की 
तरह काफी क्रियाशील, किन्तु इससे अधिक बवियले हैं. मायोसमीन 
निकोटीन से कम विपेला है किन्तु पृथकक्ृत गिती-सचुअर आँत पर 
अधिक प्रभावकारी है. निकोदीन और नारनिकोटीन के रूप इनके 
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4- और धॉ-रूपों को अपेक्षा अधिक प्रभावज्ञाली हैं [0.5.00., 
3955, 904--05; हाट: पराए65ड, 779; व8ए2॥, गए, र.उ7. 


बल्ब, 3ल॑ं., 7960, 90 (॥), 3;: एणाए7०९, 7996., 960, 90 
(), 48; छलगाऊए, 50; थआ5ए९ < ललएणापा८ट5, ७, 48] 

यह प्रमाणित नहीं हुआ है कि धूम्रपान करने से स्वास्थ्य पर कोई 
हानिकारक प्रभाव पड़ता हो किन्तु अत्यधिक घृम्रपान करने वाले 
हृदय सम्बंधी रोगों से पीड़ित होते पाये गये हैँ. यह अभी भी अनिडिचत 
हुक स्वय सिगरेट का पीना इसका भावनात्मक कारण है या भावनात्मक 
तनाव. घुंए के सायन्ताथ अंदर जाने वाले सिकोटीन की मात्रा को 
0.2 से 8.5 मित्रा. प्रत्ति सिगरेट आँका गया है और झोषित निकोटीन 
की मात्रा 3.3 मित्रा. है. सिगरेट तारकोल की मात्रा 30 से 20 
मित्रा. तक या उससे भी अधिक होती है. फिल्टर-सिगरेट के इस्तेमाल 
से या होल्डर के प्रयोग से बहुत कम निकोटीन और तारकोल मुंह 
जा पाता है. निकोटोन का प्रभाव हृदयगत्ति, रक्तचाप ओर वाहिका 
संकीर्णन पर सामान्य होता है और सिगरेट पीने के ॥0-30 मिनट 
के भीतर ही गमन हो जाता है. शरीर में निकोटीन का विपैलापन 
बड़ी तेजी से समाप्त हो जाता है और इसका संचयी प्रभाव नहीं होता है. 
परीक्षयों से पता कि प्रायः सम्पूर्ण निकोटीन और 
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उपापचयजात मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाते हैं जिसमें से 70% 
अपरिवर्तित निकोटीन के रूप में और झेपष उपापचय के फलस्वरूप बने 
उत्पादों के रूप में होता है ($ल. शरशा७ 7९, गव्ा,, 962, 82, 
३६3 छ.5.0., 955, 4904; ऋषछार & 0फ्रायमल, ०, 259) 

अत्यधिक और लगातार तम्बाक के प्रयोग, विज्ञेपतया सिगरेट के 
प्रयोग और फेफड्ा कैन्सर में एक स्पप्ट सांख्यिकीय सम्बंध पाया गया 
है. पाइप और सिगार पीने वालों की अपेक्षा सिगरेट पीने वालों को फेफड़ा- 
कैस्सर अधिक होता है और पाइप और सिगार पीने वालों को ओठ 
कैन्सर अधिक होता है. तम्वाक्‌ द्वारा कैन्सर फैलने के सम्बंध में अब 
काफी खोज हो रही है. तसम्वाक्‌ के घुंए में उपस्थित सैकड़ों अवयवों 
में कार्सिनोजन 3, 4+-वेब्जपाइरीन और इसी वर्ग के वहुचकऋ्रीय 
ऐरोमैटिक हाइड्रोकार्बनों के कई कार्सिनोजन पाये जाते हैं. ये सब 
बहुत ही कम मात्रा में (0 अंज प्रति करोड़ अंग या कम ) रहते हैं 

यह अनिरदिचित है कि इसकी इतनी कम मात्रा हानिकर होगी. 

सिमरेट के धुंए में सह-कासिनोंजन था अर्व॑द को बढ़ाने वाले ऐसे पदा* 
(जिनमें फिनॉल और दी जह्यंखल यौगिक हैं) का पता चला है जो 
कासिनोजन के योग से सक्तिय इसके प्रभावकारी गण को बढ़ा देते 
हैं. सियरेट के तारकोल से एक ऐसा उदासीन प्रभाज विलगाया गया 
है जा चह का चमड़ा पर प्रयुक्त करन पर कन्सर का तरह का घाव 
उत्पन्न करता है. तम्वाक के ऐल्कलायडों में कासिनोंजेनिक क्रिया 
से सम्बंधी गण होने का अभी तक कोई प्रमाण नहीं प्राप्त हुआ है 
[(एशाएटा5ड, 2752८072८0५ 962, 23 (5), 8; ए.६.7., 955, 
3905: (गाक्ा, झआआाझ्ाड ऐै०॥७, 3956, 34, 2242]. 


तम्बाक-पतक्ती के उपोत्पाद 

खेतों और कारखानों में समान रूप से तम्वाक्‌ की छाँटी हुयी 
पत्तियों, पत्रदलों, मध्य शिराओं, डंठलों और तनों के टूठे हुये दुकड़ों 
के रूप में वहत्‌ मात्रा में अभ्रपशिप्ट पदार्थ बचता है. आश्िक दुष्टि 
से इन उत्पादों और तम्बाक्‌ के बीजों का भलीमाँति उपयोग होना 
अत्यन्त महत्वपूर्ण है 

निकोटीन - तम्बाकू के निरर्थंक पदार्थों से प्राप्त निकोटीन वहुत 
ही महत्वपूर्ण उत्पाद है. इसका उपयोग कुंपि कीटनाशकों के रूप 
में किया जाता है. हाल ही में संश्लिप्ठ कार्बनिक फॉस्फेटों के स्थान 
पर इसका आंशिक उपयोग होने लगा है. पशुओं के लिए हानिकारक 
जीवों यथा जुँयें, डांस और चिचडी को मारने में इसका उपयोग किया 
जाता है- निकोटीन का इस्तेमाल निकोटिनिक अम्ल और निकोटिने- 
माइड के ओऔद्योगिक निर्माण में भी किया जाता है. अभी हाल हो 
में इसका प्रयोग अव्यक्षि पीयपिका का सम्बंधी या परिसरीय अनुकम्पी 
तंत्रिका क्रियाओं या समाकलन के आमापन में किया जाने लगा है 
(२९5. 6 शाव,, [956, 4, 6: छाए & एशशािदा, झाए, 257; 
[&50ा € दा... 796) 

भारत में विभिन्न ज्लोतों से घराप्त तम्वाक के अपशिष्ट उत्पाद 
के विश्लेषण से पता चला है कि इसमें निकोटीन की औसत मात्रा 
-3% है. वाप्प आसवन, जल निष्कर्षण, कार्वनिक विलायक 
निष्कर्पएप और आयन विनिमय विधियों द्ारा निकोटीन को पुनः प्राप्त 
किया जा सकता है. राष्ट्रीय राज्नायनिक प्रयोगशाला, पूना, में तम्वाक 
के पदार्थों में विद्यमान निकोटीन की लगभग 95% मात्रा को पुन: 
प्राप्त करने के लिए एक सरल और सस्ती विधि घिकस्ित की गई है. 
अवशिप्ट पदार्थ को महान चूण दनाकर चुन के पानी से घोने के बाद 
लवण विलयन के साथ निष्कपित किया जाता है और प्राप्त यूप का 
पी-एच लगभग 7 और .5 के वीच रखा जाता है जिससे 
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चना और सोटा की राख डालने से निकोटीन अलग हो जाए. एक 
विद्यप प्रकार से बनाई गई नली में यूप को मिट्टी के तेल छारा निष्कपित 
किया जाता है. मिट्टी के तेल के निष्कर्प को तनु सल्फ्युरिक अम्ल से 
अभिक्रिया के फलस्वरूप 40 % व्यापारिक गजक्ति का निकोटीन सल्फेट 
प्राप्त होता हैं. इस विधि का व्यापारिक प्रयोग युण्टूर में प्रारम्भ हो 
गया हैं (560€णा & (005एबाग्री, शाव्राद्ा 209., 3952, 2, 77; 
पाताओआ फ80.., 45,666, 46,994, 953: (06607, >. उले. 
#रवा5/. ८2४., 395], 708, 453). 

निकोटीन संस्पर्णग कीटनाशक समझा जाता है किन्तु मुख्यतया 
यह धृमक की तरह क्रिया करता है और कभी-कभी भ्रामाशय विप 
का काम करता है. सब्जी और फलों के नाशक-कीट, विशेपतया 
कोमल शरीर वाल छोटे-छोटे कीड़ों जैसे ऐफिड, सफेद मक्खियों, 
पत्ती के फुदक्कों, क्षिपों, लाल मकड़ी, घोंघों, लग और वंदगोभी में 
लगने वाली तितनियों के लारबों को मारने में सहायक होता है. जुद्ध 
निकोटीन या 402 _निकोटीन सल्फेट से वनाएं गए फुहारों (0.6- 
.0) और प्रकीर्णकों (4% तक निकोटीन) के रूप में इसका 
इस्तेमाल किया जाता है. इसका प्रभाव अधिक काल तक नही 
रहता और बहुत ही तन्‌ घोल के रुप में प्रयोग करने से मनृप्य 
की खाद्य-सामग्रियों पर इसका बुरा प्रभाव नही पड़ता है फिर भी इस 
ऐल्कलायड का प्रयोग करते समय सावधानी वरतनी चाहिये: हक्के 
के पानी में घुला निकोटीन भी प्रभावकारी कीटनाशक है (८०ा०ा 
2. मांग, 2+0व4., 950, 4, 95: >४ट्वाभ0 & एशापका।, >. >ल॑ 
गरवार+- 2१९३., 948, 7, 362; 7]079०, ऊँ।, 645: छठ] ९ दवा., 
#. जल, ८008, ८धऑटए74, ]952-53, 6, 44) 

अन्य उपयोग - मद्रास में सूँघनी वनाने के लिए तम्वाक्‌ के खुरचन 
का काफी मात्रा में उपयोग किया जाता है. कुछ देझ्ों में तम्वाक्‌ के 
इंठलों को वेलकर तथा काटकर तम्बाक मिश्नण में मिलाने के काम 
में लाते हैं. पीसी हुईं तम्बाकू को पुनःसंघटित करने की विधियों 
का विकास हुआ है जिसके अंतर्गत पीसी हुई तम्बाक्‌ की पतली चादरें 
बना ली जाती हैं जिनसे घृम्र उत्पाद तैयार किये जाते है. निम्न श्रेणी 
की तम्बाकू को वासित करने के लिये तम्बाक के डंठलों का सार 
प्रयोग किया जाता है. तम्वाक्‌ के डंठलों तथा निरथ्थक भागों का 
उपयोग कार्वनिक अम्ल, सगगंव तेलों, पेक्टिन, रुटिन, प्रलेपों तथा 
प्लास्टिकों के लिए उपयुक्त रेजिन साबुन वनाने के लिए मोम और 
विद्युतरोवक वोर्ड के लिए रेशा आदि के निर्माण में हो सकता है पर 
इसका औद्योगिक उपयोग अभी तक नही हुआ. इसके डंठलों का उपयोग 
ताप सुनम्य गुणधर्म वाले सांचे बनाने में किया गया है. इसके डंठलों 
से प्राप्त रेशा वस्चे उद्योग कार्यो के लिए कमजोर और भंगर होता 
है परन्तु इसे कागज बनाने के काम में लाया जा सकता है 
(चिथाधा: <८ श्शावा, 40९. ला. का, & 0कगल, जाए, 
257-584 (एक्फ़ञाएए € बा. (का, आकझ्ाएड 7८४0७, 3942, 20, 
220). 

निकोटीन-निप्कर्पण सयंत्र से प्राप्त मध्य शिराझों, डंठलों और 

सी तम्वाक्‌ के अवशेपों में पोटेसियम की काफी मात्रा के साथ-साथ 
साइट्रोजन और फॉस्फोरस को थोड़ी मात्रा पाई जाती है और इन्हें 
उर्वेरक के रूप में काम में लाते है. डंठलों में 6.79% :%,0, 2.08% 
नाइट्रोजन, और 0.6]% 7?,0. पाये जाते हैं. मैंसर में तम्वाक 
की रही और निरव्वंक भागों को कम्पोस्ट बनाने के वाद खाद के रूप 
में इस्तेमाल करते हैं. घान की खेती में हरी खाद के साथ डंठलों का 
प्रयोग करने से अच्छे परिणाम मिने है [छ8!27:, 29: उम्रश्मापतता।, 
गावचोदा 7याड़, 2.७, 4959-.60, 9 (4), 2]. 


तम्बाकू के बीज 

तस्वाक्‌ के वीज हल्के भूरें से काले रंग और झाकार में छोटे 
तथा कठोर होते हैं. इनमें निकोटीन नहीं रहता: इन्हें जानवरों को 
पौप्टिक भोजन के रूप में खिलाया जा सकता है. किन्तु खिलाने के 
पहले इन बीजों को पानी से भिगोकर पीस करके लेई बना लेनी 
चाहिये. गण्ट्र से प्राप्त वर्जीनिया तम्बाक्‌ के वीजों के विश्लेषण 
से निम्नलिखित मान प्राप्त हुए: आद्रेता, 6.05%; अशोधित 
प्रोटीन, 23.88 ££; वास्तविक प्रोटीन, 22.80%; ईथर निष्कर्ष 
(वसा ), 35.77%: कार्वोहाइड्रेट, 3.77 %; रेशा, 6.77 %; राख, 
3.76 %; कैल्सियम, 0.5%; पोटैसियम, 0.78 %; और फॉस्फोरस, 
0.47 %८. बीजों में कोलीन, वीटेइन, ग्वानीन, ऐडेनीन, एलेण्ट्वाइन, 
टेनिन और रेज़िन पाये जाते हैं. रुटिन, स्कोपोलेटिन, स्कोपोलिन 
ओर क्लोरोजेंनिक अम्ल जैसे पॉलीफिनाल भी वीजों में पाये जाते हैं 
("७क्यायराहा, 309, 33; ३२६४० & वरध्यात॥8993, ब, हटा, र।धं।28" 
-२९५., 4948, 78, 87; ॥२६0 & पपेश्याउडांगध्वा0, अफधवा उ. 4877८ 

7, 942, 72, 400; आाधांदधा 2०89., 96, 47, 92) 

एक ग्लोबुलिन क्रिस्टलीय रूप में विलग किया गया है. इसके 
एंमीनो अम्लों का संघटन इस प्रकार है : आ्जिनीन, 6.; हिस्टिडीन, 
2.2; लाइसीन, 4.6: टाइरोसीन, 4.; ट्रिप्ठोफेन, .5; फेनिल 
ऐलानीन, 5.7; सिस्टीन, .; मेथियोनीन, 2.2; श्विश्लोनीन, 4.2 
ल्यूसीन, 0.5; आइसो-ल्यूसीन, 5.3% ; और वैलीन, 6.7 ग्रा./6 ग्रा. 
४. लाइसिन सीमित एछुमीनो अम्ल है. बीज में उपस्थित कुल प्रोटीन 
का जंबिक मान ग्रहण के 0% स्तर पर 5.4% है ओर इसका 
पचनीयता गुणांक 78% (6097०, 3]3; उएएए०ए५एक्षा॥ए 
2 था, 83, 87, 92) 

त्तम्बाक्‌ के बीजों का तेल - तम्वाक्‌ के वीजों में विषैले पदार्थों से 
मुक्त अर्घ सूखे हुये तेल की मात्रा 33-4% है. कोल्हुओं में ठंडी 
विधि द्वारा और हस्तदावकों के द्वारा गर्म विधि से तेल निकाला जाता 
है. परिप्क्रत वीजों से ठंडी विधि द्वारा प्राप्त तेल सुगन्धित और स्वादिष्ट 
होता है और इसके गृण अच्छी किस्म की गिंगेली के तेल जैसे होते है 
जबकि गर्म विधि द्वारा प्राप्त तेल का स्वाद कुछ तीखा रहता है. तेल 
निकालने के लिए अधिक दाव आवश्यक है और वीजों को एक विशेष 
प्रकार से बनाये गये सम्पीड़कों द्वारा चूर्ण कर दिया जाता 
है. हाथ से दवाने पर बहुत कम तेल निकल पाता है. सम्पीड़क द्वारा 
ओआसतन 25% तथा हस्तदावक मशीन से 23% तेल निकाला 
जाता है (2०८८०, 738; 7२80 & ]पक्चा्ष्ग्ा)क्ाा), 7/0० लॉ; 796] 
उम्रबांदा 2०9., 3952, 2, 25) 

विभिन्न प्रकार के तम्बाक्‌ वीजों से प्राप्त तेल की माजत्ना में ज्यादा 
भिन्नता नहीं पायी जाती है. कुछ नि. टैबेकस किस्मों के बीजों में 
तेल की श्रतिदह्यत मात्रा इस प्रकार है: गोल्ड डालर, 40.20; इवेत 
वर्ली, 4व.0; हेरिसन स्पेशल, 39.24; चेत्थम, 36; गांडियू-6 
38.80; केलियु-49, 39.30; सैजपुरियु-57, 39.4; वलमोन्नई, 40 
वेल्लाई वाई, 38; नाटु, 37; और स॒रती-20, 37. नि. रस्टिका किस्म 
के वीजों में तेल की मात्रा लगभग इतनी ही होती है (2८ 
400. ला; #छ्फुबवांब <८ 522847एवॉ, |. उठ, ॥व/5॥- 2१९5., 954 
338, 352) 

अथ्योधित तेल का रंग पीले से हरा तथा भूरा होता है और इसमें 
तम्वाक्‌ की कुछ तेज महक रह सकती है. थशोधन की साधारण 
विधियों द्वारा इसे गंघहीन झऔर रंगहीन वनाया जा सकता है. इस 
सेल की विश्येपताएँ इस प्रकार है. आ. घ.।*", 0,923-0.925 
गा, 4.474--.483; सावु. मान, 86-97; आयो. सान, 29- 


]42: आर. एम. मान, <0.5; पोलेन्स्के मान, 3; और असाव 
पदार्थ, <.5%. इसके रचक वसा-अ्स्लों का संघटन निम्नलिखित 
है: संतृप्त (पामिटिक और स्टीऐरिक), 0-5 
5-30; और लिनोलीक, 55-75%. अल्प मात्रा में मिरिस्टिक 
ऐराकिडिक और लिनोलेनिक अस्लों के मिलने की सूचना है. 
असाधारण रूप से एक स्थिर तेल के नमूने में 0.04 % टोकोफेराल 
भी पाया गया है (50८७५, 738-39; उ0णतंशा ९४ थां., 237, 70) 

भारत के विभिन्न भागों में उगाई गई तम्बाक के बीजों से प्राप्त 
तेल के 6 नमनों के विर्लेपण से जो मान पाये गये वे इस' प्रकार 

अम्ल मान, [.[--.7 ; साब्‌. सान, 87.2-]93,0: और आयो. मान, 
34.5--]42.4; लिनोलीक अम्ल, 62.0-70.0; और लिनोलेनिक 
अम्ल, .]-2.4%. देश के विभिन्न भागों से प्राप्त तेलों के नमूनों 
(झायो. मान, !29.7-40.2) के अन्य परीक्षण करने पर वसा- 
अम्ल की प्रतिशत मात्रा इस प्रकार निकली : संतृप्त, 2.8-9.5 
झलीक, 9.3-9.3; लिनोलीक, 63.6-72.6; और लिनोलेंनिक, .]- 
2.0%., साधारणतया भारतीय तम्बाक के वीज' तेल में 66% से अधिक 
पॉली-एथेनायड अ्रम्ल होता है. अतः प्रलेपष उद्योग के लिए यह 
उपयुक्त है. गुण्ट्र से प्राप्त तेल और व्यापारिक तेल के नमूनों में 
आयो- मान (]2.2) और लिनोलेनिक अ्रम्ल की मात्रा (54.6%) 
असाधारण रूप से' कम होने का कारण या तो बीज या तेल में 
मिलावट या परिपक्व होने के पहले ही वीजों को चुन लेना है. कच्चे 
बीजों से निकाले गये तेल कम असंतृप्त होते हूँ (7एकवीं४ & 
0 88भफ़गों, [00. 2; (आशत्दाएशाएए € (गाब्वाफवँवा+ए, 3, 6 
(॥/., 954--55, 20, 555; एटलाएचा॥ ६0 ९ वां. २. मातीत्षा 
लाश, &02., [943, 20, 374) 

भारत के एक व्यापारिक तेल के नमूने के रचक ग्लिसराइड (आयो. 
मान, 740.7; वसीय अम्ल संरचना: पामिटिक, 7.0; स्टीऐरिक, 
2.9; एऐराकिडिक, 0.8; ओलीक, [7.2; लिनोलीक, 70,9; और लिसो- 
लेनिक, 7.2% मोल) निम्नलिखित द्विसंतृप्त लिनोलीन, 3; 
संतृप्त ओलियो-लिनोलीन, 3.3; संतृप्त लिनोलियो-लिनोलीन, 0.3 
संतप्त डाइलिनोलीन, 22.5; श्रोलियो-डाइलिनोलीन, 48.2; लिनो- 
लेनो-डाइलिनोलीन, 3.4; और टद्राइलिनोलीन, 9.3% मोल 
((०ण070 & पाकाका,, उ. $ल., #4 4877८,, 950, 4, 230) 

डपयोग - अनेक यूरोपीय देशों में तम्वाक्‌ के दीजों से प्राप्त शोधित 
तेल का प्रयोग खाने के लिए किया जाता है जिससे कोई ब्रा प्रभाव 
नही देखा गया. वनस्पति घी बनाने के लिए यह उपयुक्त है. यह 
मंगफली के तेल की अपेक्षा सस्ता पड़ता है. दक्षिण भारत में मंगफली 
के तेल में मिलावट के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, भले ही इसकी 
मिलावट से पित्त-वर्धकता बढ़ती है. यह जलाने के लिए अच्छा तेल 
है और बिना घुँआ निकाले जलता है. हाइड्रोजनित तेल सावुन वनाने 
के लिए सस्ता कच्चा माल हो सकता है (वाक्रा & एशाता, 
ज. उला, ाव57.-. #₹25., 948, 74, 229: 7२80 & वर्हाध्रत्मावएए8, 
906., 4948, 78, 87; (ाधंधवध्रापए < एगीर्वातिवंवा५ज, 
300., 959, 488, 530) 

रंग और वानिश उद्योगों में तम्वाक्‌ के बीज तेल का प्रयोग अधिक 
तेजी से हो रहा है. शोधन के वाद इसका प्रयोग अलसी, तंग और 
निर्जेलीय रेंडी जैसे सुख्तानें वाले तेल के साथ मिलाकर किया जाता 
है. इसमें सूखने का अच्छा गुण पाया जाता है, अकेले यह अलसी के 
तेल की अपेक्षा धीरे सूखता है. किन्तु सुखाने वाले तेलों के साथ 
इसकी सूखने की गति उबालें हुये अलसी के तेल की गति के समान 


ड् 


है. दुबारा उबाले गये तम्बाक के बीज तेल की सतह में बैसे ही अलसी 


ओलीक, . 


निकोटिश्राना 


तेल की अपेक्षा अधिक च्रमक और नम्यता होती है किन्तु इसे थोड़ी 
देर तक ऐसे ही छोड़ देने पर यह चिपतचिपा हो जाता है. तम्बाक्‌ 
के बीज का पुराना तेल अलसी के पुराने तेल के समान होता है. कुछ 
वानिशों में बीजू-तम्वाक्‌ के बीज का तेल बहुलकीकरण अलसी के तेल 
की जगह काम में लाया जा सकता है. ऐसे समावयवी त्तम्बाकू बीज 
तेल, जिनमें जल्दी से सूखने का गुण होता है, कच्चे तेल को उद्मेरकों 
की उपस्थिति में गर्म करने से प्राप्त होते हैं. ऐसे तेलों की सत्तहें चिपच्िपी 
नहीं होतीं और वे अलसी के तेल की सतहों से अधिक अच्छी होती हैं 
क्योंकि पानी में भीगने पर ये लाल नहीं होतीं और न पुरानी पड़ने 
पर पीली पड़ती हैं. इनमें नम्यता तथा टिकाऊपन अधिक होता हैं 
परिप्कृत तम्बाक के बीज-सैल को मिश्रित प्रलेप करने और वानिश्ञों के 
बनाने या तो अकेले या अलसी के तेल या निर्जलीय रेंडी के तेल के 
साथ मिलाकर काम में लाया जाता है (70त०॥ ९/ ८., 70, 237 
४० & एशाधा4ए9ए७, 00. णदॉ.; छाव्याा9 रा धा.. |. उ॒ल॑ 
गधा050"7. 2२९७., 495], 408, 33; व52, व8, 09). 

ऐल्किड रेजिनों के तैयार करने में अलसी के तैल में उपस्थित वसा- 
अम्लों की जगह तम्बाक वीज तेल में उपस्थित वसा-अम्ल प्रयुक्त 
हो सकते हैं. ये रेज़िन सुखाने पर अच्छी झरियाँ बनाते हैं और 
इसका प्रयोग धातु, काँच, कागज और रबर की सतहों 
पर किया जा सकता है. समावयव्री तम्वाक्‌ तेल, जो 70-80 % 
तक कमला बीज तेल या तुंग तेल का मिश्रण होता है, सूखी झुरियां 
डालने के लिए उपयकत होता है. तेल से प्राप्त बहलकीकृत अम्लों के 
लवण एस्टर गोंद तथा जिंक रेजिनेटों की तुलना में अच्छे वानिण 
रेज्िन होते हैं. तम्बाक्‌ के बीज तेल से रबर उद्योग में प्रयुक्त करने 
के लिए पूरक प्राप्त होता है. चमड़ा उद्योग के लिए सल्फेटीकृत तेल 
प्राप्त करने के लिए अन॒कलतम परिस्थिति का पता लगा लिया गया 
पानी के साथ यह इवेत क्रीम सदुद्य पायस वनाता है तथा वसा-द्रावकारी 
अ्ठू क्रोम खालों के लिए इससे संतोपजनक फल मिले हैं 
[हू०एण & इथयगा, उ., इल॑. शावं॥ड॥- >२९5., 95, 08, 94, 68 
शिाब्रता4 <द: 88897एव, 2ीव7/॥ववांद, क्‍957-52, ॥4 (4]), 34: 
56फा & 8ए82ण़वां, ०. उलट, गरावाष्प्ा, 2?९४., 95], 08, 205: 
६४० & एच्शाणावगा, 9व6., 4955, 45, 425; छ०घ्ञाण6, 
करा, टशाए, 7छ्धा, >२९5. माह, ै444/4४, 955-56, 2, 329]. 

बीज की खली - तेल के वाद प्राप्त वीज की खली जिसमें प्रोटीन 
की अधिक मात्रा होती है जानवरों और घोड़ों को खिलाने के काम 
आती है. इसका संघटन गिंगेली बीज की खली जैसा ही होता है 
कोयम्बद्र से प्राप्त ठंडी विधि से निकली खली के विश्लेपण से निम्न- 
लिखित मान प्राप्त हुये हैँ. (शुप्क आधार पर) : अशोधित प्रोटीन 
30.58; छाद्ध प्रोटीन, 28.52; ईथर निष्कर्ष, 6.00; कच्चा रेशा 
]6.60; कार्वोहाइड्रें, 26.53; और राख, 0.29 ५2. तम्बाक 
के बीजों की खली को जानवर बहुत अच्छी तरह खाते हैं तथा उन पर 
कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है. बीज चूर्ण में उपस्थित प्रोटीनों में 
लाइसीन की कमी होती है और इस कमी को केसीन, मलाईरहित दूध 
के महीन चूर्ण या लाइसीन को मिलाकर दूर किया जा सकता है. एस 
बीजों का आटा, जिनकी वस्ता विलायबक हारा निकाल ली गई हो और 
जिनमें लाइसीन-यक्त प्रोटीन की काफी मात्रा हो, मनप्य के लिए 
प्रोटीन के स्रोत के रूप में व्यवहार में लाया जा सकता है. अधिक प्रोटीन 
चाले बीज प्लास्टिक उद्योग में कच्चे माल के अच्छे साचन हैं (२७० 
द पिश्यातडंजातवा0, क्‍00. था; &पए७ए05फक्ञाए 2/ ध., 83: 2४77/- 
48505 #227., 946-47, 46, 887; श४च्ञावाएं बट एक्लाता।, ॥0८. 
८0). 
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बीज की खली का उपयोग एक अच्छी नाइट्रोजन-युक्त खाद के 
रूप में किया जा सकता है. इसमे रेंडी की खली की भांति, खाद सम्बंधी 
गण पाये जाते है. इसमें नाइट्रोजन, 4.89; फॉस्फोरस, .85 
पोटैज, .3; और चूना (080), 0.65% रहता है (१४० < ८ पिद्याव- 
शीाधाव7, [00, 5.) 


बिक्री तथा व्यापार 


भारत में तम्बाक की फसल का 4/5 भाग तम्बाक उपजाने वाले 
ग्रामीण किसानों द्वारा ही बेचा जाता है. निपानी क्षेत्र में खड़ी फसल 
भी बेची जा सकती है किन्तु गाँवों मे साधारणत: सुखाने के बाद पत्तियों 
को बेचा जाता है. गुग्ट्र में वर्जीनिया किस्म की तम्बाकू की हरी 
पत्तियाँ फसल कार्ट जाने के बाद ही व्यावसायिक संसाधन करने कालो 
को दे दी जाती है. मैसूर में वर्जीनिया फसल तथा स्वदेशी फसलों 
का अधिकांश भाग इसी प्रकार वेचा जाता है (4&#/८- 74द्व::९ााहड़ 
बआमवांब, उ०छ, शबद्धाएप्टगाए 29794220, रै/द्ार््रश/ए8 5०, ० 
76, 4953, 30-42; शातांधा 3098. १४०आ०087., 363-70) 
तम्बाक की खेती करने वाले या संसाधन करने वाले फ्ल-संसधित 
वर्जीनिया तम्बाक्‌ को सात या आठ श्रेणियों मे छॉटकर कच्ची गठरियाँ 
बाँव कर टाट से ढकते है, और इसे बलगाडी द्वारा खरीद स्थानों 
में ले जाते है. गृण्ट्र और गोदावरी क्षेत्र मे तम्बाक की फसल का 
80% बडी पत्तियों का व्यवसाय करने वाली फर्मो द्वारा स्थापित 
67 खरीदने वाली मण्डियों में बेचा जाता है. इन मण्टडियों में प्रत्येक 
गठरी को खोलकर परीक्षा की जाती है, फिर इन्हें कई श्रेणियों में 
विभाजित करके लगभग 227 किग्रा. की एक कैडी (दक्षिण भारत 
का एक मापदण्ड) की की मत लगाई जाती है (7267. 74द्वा#ंब्शाएहड़ 
42०ए७ब८८०, 953, 35-37; वात्ंब॥ 709, )१/०००४7., 3367-69) 
विभिन्न राज्यों में तम्वाक्‌ के एकत्रीकरण तथा वितरण केन्द्रों का 
विवरण इस प्रकार है: गृजरात के चरोत्तर क्षेत्र मे स्थित चिकोद्रा, 
नडियाड, पेतलाड, मोगरी और आनन्द; मैसूर तथा महाराष्ट्र के 
निपानी क्षेत्र मे स्थित निपानी, सांगली तथा जयसिंगपुर; मैसूर राज्य 
स्थित गलवर्गा, 2244. , रावणदूर तथा साइरा; आन्ध्न प्रदेश में गुंटूर, 
काव्वूर, राजामुन्द्री » मगलगिरि, चिलकलूरिपेट, पारचूर, 
बेटापलम, भोंगोल, ताडीकोंडा, वारंगल, सामलकोठ तथा काकीनाडा; 
तमिलनाडु में कोयम्बट्र, गुडियत्तम, इरोड, तिरुचिरापलली, और 
भदुराई; पश्चिमी बंगाल मे कूचविहार, जलपाईगुड़ी तथा कलकत्ता; 
बिहार में मुजफ्फरपुर, दरभंगा, दलसिगसराय, खजीली, वाड़, शाहपुर- 
पटोरी और पटना; उत्तर प्रदेश' में फर्वाबाद, वाराणसी, लखनऊ, 
विस्वान, मैनपुरी, वदायूँ, कम्पिल, मेरठ, बहराइच और मुरादाबाद 
(7०, जरद्वामम्टाएह 70704९८०, 4953, 50-52). 
श्रेणीकरण -- किसान पत्तियों को सामान्यतः: उनके भिन्न-भिन्न 
आाकारों और गुणों के आधार पर पथक्‌ नही करते अपितु उन सबों को 
ज्यों का त्यों बण्डल बनाकर व्यापारियों के हाथ बेच देते हैं; और 
व्यापारी व्यापार की आवश्यकता के अनुसार उनको मोटे-मोटे वर्गों 
में छाँट लेते हूँ. पत्तियों को खरीदने वाले निर्यातक, तम्बाक तथा 
विपणन नियमावली 937 के अंतर्गत निर्वारित ऐगमार्क विशिष्टियों 
के अनुसार उनका पुनः वर्गीकरण करते हे. जिन क्षेत्रों में तम्बाकू की 
उपज काफी एक समान होती है, वहां अझ्रनेक बड़े-बड़े निर्माता स्वयं दौरा 
करते हैं या अपने प्रतिनिधियों को भेजते है और वहाँ से एक भाव 
पर धोक में पत्तियों की खरीद करते हैं और बाद में अपनी आवश्यकता 
के अनुसार उनका श्रेणी करण करते हैं (ता 709. ]/०॥१०१7-, 370) 


निर्यात की जाने वाली तम्बाक्‌ का स्वेच्छा से श्रेणीकरण और 
चिह्लाकन करने की एक योजना सर्वप्रथम 937 में चालू की गई 
थी किन्तु यह सफल नहीं हो पाई. 945 में एक विशेष कानून का 
प्रवर्तन किया गया जिससे निर्यात की कोटि का नियन्त्रण किया जा 
सके. फ्लू-संसाधित वर्जीनिया तम्बाकू तथा कुछ अन्य किस्मों के निर्यात 
पर तब तक प्रतिबन्ध है जब तक निर्धारित नियमों के अनुसार 
उनका वर्गीकरण और चिह्नांकन नहीं हो जाता: वर्गीकरण, डंठल 
निकालने और दुवारा सुखाने से लेकर माल पैक होने तक समस्त 
प्रक्रियाओं की देख-रेख करने के निमित्त निरीक्षण तथा वर्गीकरण 
कर्मचारी समुदाय नियुक्त किया गया है. प्रत्येक बेप्ठन पर दो ऐगमा्क 
लेबिल लगे रहते है जिनमे तम्बाकू की किस्म और श्रेणी का नाम लिखा 
होता है. एक लेबिल वेप्ठन के भीतर और ट्ूसरा बाहर लगा होता 
है जिससे उसके स्रोत का पता लगाया जा सके. प्रत्येक ऋतु के आरम्भ 
में निर्देश के लिए फसल की औसत श्रेणी के अनुसार प्रत्यंक श्रेणी के 
वानगी नमूने तैयार कर लिए जाते हैं और भारत सरकार के विदेश- 
स्थित दूतावासों तथा व्यापार प्रतिनिधियों को भी ये नमूने भेजे जाते 
है. इन उपायों के फलस्वरूप निर्यात के लिए श्रेणीकृत तम्बाक की 
मात्रा में लगातार वृद्धि होती जा रही है (ग्रवाकक 700. ]/०7०ह्टा., 
3३79-80, 39--94; 72९७. /4व्वाएं-शएह 790द22०, 4953, 66-72) 

तम्बाक्‌ की दस व्यापारिक किस्मों के लिए ऐगमार्क चिनिर्देश तैयार 
कर लिए गए हैं, जिनमे फ्लू-संसाधित वर्जीनिया श्रव॒ तक सबसे महत्वपूर्ण 
मानी जाती है. इस किस्म के कोटि-निर्धारण में सबसे मस्य बाते हैं 
इसका रंग, गठन, भ्राकार, धब्बो का फैलाव, कड़ापन और एक समान 
सफ़ेद राख के साथ जलना और उसकी सुवास. निर्यात और ऐगमार्क 
अकन के लिए पत्तो को रग, बनावट और उसके ऊपर धब्बों के फैलाव 
के आधार पर 20 श्रेणियों में वर्गाकूत किया जाता है. छोँटाई करते 
समय पत्तियों के आकार या पौधे में उनकी अवस्थिति पर ध्यान नही 
दिया जाता हे. फ्लू-संसाधित तम्बाकू के अतिरिक्त जिन अन्य महत्वपूर्ण 
व्यापारिक किस्मो के लिए श्रेणी विनिर्देश निर्धारित किये गये है वे 
इस प्रकार हैं: नि. टेबेंकस के अन्तगगंत धूप-संसाधित नादू। 
वर्जीनिया, जदी और दछ्वाइट बलें तथा नि. रस्टिका में से घृप-संसाधित 
सुखाई मोतीहारी ()तांशा 09. ॥४०४०४7., 37], 38-85) 

सिगार बनाने के लिए उपयुकक्‍त तम्बाक मे नीचे लिखे विशेष गुण 
होने चाहिएँ: उसका सिगार तम्वाक्‌ में एक रूप भूरा रंग, महीन 
से मध्यम और लचकदार गठन, अच्छा श्राकार, मध्यम कड़ापन, इवेत 
राख के साथ जलना और अच्छी सुवास; लपेटन-सिगार के लिए पत्ती 
लचकदार, चिकनी और लम्बी होनी चाहिये; बधनी-सिगार के लिए 
आकार अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण होता है श्लौर भरनी-सिगार के लिये 
उसका तना और सुवास अधिक महत्वपूर्ण होते है. सिगार की तम्बाकू 
की छेटाई के लिए इस देश में कोई विद्येप पद्धति नहीं अपनाई जाती, 
अत: निर्माता श्रपनी आवश्यकता के अनुसार पत्तियों की छुेँटाई कर 
लेते हूँ. चुरुट के लिये गहरे भूरे रंग की, मध्यम मोटी, मध्यम से तीन्र 
सुवास की, और सफ़ेद राख के साथ सरलता से जलने वाली पत्ती पसन्द 
को जाती है. चुरुट बनाने के लिए धप-संसाधित जाटी और जाटी विश्वपाथ 
तम्बाक्‌ के लिए ऐुगमार्क विनिर्देश निर्धारित कर लिये गये हैं (#रपशा 
प्र०9. 7१४4०४०27, 373, 388) 

बीड़ी पत्तों में तीच्र और मनपसन्द धुंझा महत्वपूर्ण रचक है, रग 
और मोटाई का दर्जा उसके बाद ही झाता है. पत्ती मोटी किन्तु सुरदुरी 
न हो और उसका रंग नारंगी से लेकर हल्का हरा-सा साकी हो जिस 
पर गहरे वादामी धब्बे हों. मुस्य वीडी तम्बाकू क्षेत्र, चरोतर 
या निषपानी में विधिवत श्रेणीकरण ने करके मुख्य फसल, पेटी 


फसल और धूसरित पत्तों को सुखाकर तथा पीसकर अलग-अलग 
बेचा जाता है. वीड़ी तम्बाकू के गुण-स्तर सम्बंधी कारकों के विषय 
में हाल ही में की गई खोजों से यह पता चला है कि इन कारकों में 
कुछ ऐसी प्रवणता होती है कि नीचे की अपेक्षा ऊपर वाली पत्तियाँ 
अधिक भारी होती हैं, और उनमें यथेष्ट तोतापंखी रंग विकसित 
होता है तथा निचली पत्तियों की अपेक्षा उनमें विन्दियाँ अधिक व्यापक 
होती हैं. धूसरित पत्तियों को छोड़कर, ऊपर की दस पत्तियों में से 
पाँच निचली तथा पाँच ऊपरी पत्तियों के हिसाव से पुंज बनाना इस 
तम्बाकू की पत्तियों को वर्गित करने का काफी व्यावहारिक तरीका 
प्रतीत होता है. मैसूर क्षेत्र में उपजायी जाने वाली बीड़ी तम्बाक्‌ 
की छोटाई पत्तियों के आकार तथा पौधे पर उनकी स्थिति के अनुसार 
तीन समूहों में की जाती है (तथा ॥09. |४०णा०४४7., 373-74). 
हुकका तम्बाकू के लिए, तेज गन्ध वाली मोटी खुरदुरी पत्तियाँ ठीक 
समझी जाती हैं और इसके लिए रंग तथा आकार जैसे अन्य कारकों 
को अधिक महत्व नहीं दिया जाता. सामान्यतः हुक्का तम्वाक्‌ के 
वर्गीकरण का चलन नहीं है परन्तु उत्तरी विहार की देशी तम्वाक्‌ 
को पौधों पर पत्तियों की स्थिति के अनुसार छांटा जाता है. खैनी 
तम्वाकू के लिए मध्यम गठन की पत्ती अच्छी समझी जाती है किन्तु 
सोखने की क्षमता वाली कुछ मोदी पत्तियों को “खंनी” बनाने के 
लिए अधिक उपयुक्त बताया जाता है और सुखाई पत्तियों की सतह 
पर काफी सफेद-सी पपड़ी का पड़ना मैसूर तथा तमिलनाडु के कुछ 
भागों में अच्छाई का संकेत माना जाता है. सुँघती तम्वाक्‌ बनाने 
के लिए पत्तियों का रंग भूरा से गहरा भूरा होता चाहिये और पत्ती 
मोटी तथा भंगुर होनी चाहिये जिससे कि इसे कूटकर इसका पाउडर 
बनाया जा सके (97 3065. ]४०४०४-., 374-76). 
पुनः सुखाना - वर्गीकरण के पदचात्‌ फ्लू-संसाधित वर्जीनिया की 
चटक श्रेणियों और धृूपशोपित संसाधित वर्जीनिया तथा संसाधित नाटू 
के कुछ वर्गों की-पत्तियों-के- डंठल तोड़ने का कार्य हाथ से अथवा ए 
के आकार३के चाक्‌ द्वारा मध्य शिरा की /2-2/3 लम्बाई तक 
निकाल कर विद्या जाता है. ब्रिटेन को निर्यात की जाने वाली अधिकांश 
तम्बाकू इसी प्रकेरु-की होती है. श्रेणीकृत तथा डंठलरहित (कभी- 
कभी डंठलसहित) पत्तियों को पुनः सुखाते हैं. पुनः सुखावक-संयंत्र में 
तीन अलग-अलग हिस्से होते हैं. पहले हिस्से में तम्बाकू को 7- 
827 पर सुखाया जाता है जहाँ पत्ती प्रायः सूख जाती है और इसमें 
6-8 ५ तक ही नमी बाकी रह जाती है. दूसरे भाग में पत्ती को 
शीत कक्ष में 38 तक ठंडा किया जाता है. वहाँ से तीसरे कक्ष आार्डरर' 
में भेजा जाता है जहाँ निम्न दाव पर भाष तथा पानी महीन फुहार 
के रूप में छोड़ी जाती है जिससे सुन्दर कुहरा-सा वन जाता है और 
पत्तियाँ आवश्यकतानुसार, साधारणतः 0.5-.5% नमी सोख 
लेती हैं (7९, यबध्वाएशायएए 29842९९८०, 953, 42]-22; (्वाताधा, 
424-26). 
सुखाई हुई तथा किण्वित पत्तियों को ढुलाई के लिए सामान्यतः 
भट्ठरों, बोरों, गाँठों या विभिन्न आकार तथा धारिता वाली पेटियों 
के रूप में बाँधा जाता है. साधारणत: पत्तियों को पहले फैला दिया 
जाता है और उनके छोटे-छोटे मुट्ठे वाँधे जाते हैं और इन मुट्ठों को 
एक साथ बाँधकर 35 से 80 किग्रा. या कभी-कभी इससे भी भारी, 
350 किग्रा, तक के, वेप्ठन (बंडल) बना लिये जाते हैं. चरोतर 
तथा निपानी क्षेत्र में बीड़ी तम्बाकू के चूरे को दो आकार के वोरों 
में भरा जाता है. छोटों में 45-55 किग्रा. और बड़ों में लगभग 
30 किग्रा. तम्वाक्‌ भरी जाती है. उत्तर प्रदेश तथा पंजाव में हक्‍्का 
पेम्वाक्‌ की सुखाई हुईं पत्तियों को मरोड़ कर जूना या रस्सा-सा वना 
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लेते हँँ जिसका भार 9-0 किग्रा. तक होता है. गुण्ट्र-गोंदावरी 
क्षेत्र से पुन: सुखाई हुई निर्यात की जाने वाली तम्बाकू को गाँठों, पेटियों 
या बड़े-बड़े पीपों में भरकर पैक किया जाता है. सर्वोत्तम श्रेणियों 
की सिगरेट तम्बाकू को पंजाब फायरवुड के 8[ किग्रा. भार के 
वक्‍से में भरकर निर्यात किया जाता है. गाँठें बाँचने में जलरोधक 
कागज और चटाई अथवा दुहरे जलरोधक कागज का प्रयोग किया 
जाता है जिन पर सबसे ऊपर बोरे का आवरण चढ़ाया जाता है 
(7, मैद्रापप्शा& 27222220, 2953, 23--25). 

भंडारन - तम्बाकू के भंडारन का प्रभाव उसके धूम्रपान के गुण 
पर अत्यन्त महत्व रखता है. सुखाई हुई तथा श्रेणीकृत सिगरेट तम्बाक्‌ 
को 24 माह से अधिक समय तक भंडार में रखने पर उसका किण्बन 
होने लगता है, उसका कच्चापन तथा खुरदुरापन समाप्त हो जाता 
है, तथा मनपसन्द सुगन्ध बढ़ने के साथ-साथ उसकी मादकता बढ़ 
जाती है. बीड़ी तथा हुक्‍्का तम्बाकू को भी 6-]2 माह तक भंडार 
में रखने पर उसकी गुणता सुधर जाती है. बड़ी-बड़ी मंडियों में व्यापारी 
तथा दलाल विना तैयार तम्बाकू को लाइसेंस के अधीन निजी वन्धक 
गोदामों पर भंडारों में रखते हैं. ये भंडार और गोदाम कच्चे झोपड़ों 
से लेकर पक्के फर्श वाले तथा लोहे या ऐस्वेस्टास की चादरों से छाये 
भलीभाँति बने मकानों त्तक में बनाये जाते हैं. लकड़ी के तख्ते या 
ईंटों के बने प्लेटफाम पर तम्बाक्‌ की पत्ती को वोरों, गद्ठुरों या गाँठों 
में बाँधघकर रखा जाता है. सिगरेट बनाने वाली बड़ी-बड़ी फैक्टरियाँ 
तम्बाकू को वातानुकूलित कमरों में रखती हैं जिनमें 6-2" और 
65-70 % आपेक्षिक आद्रेता रखी जाती है. पत्तियों को अ्रधिकतर 
गाँठों में ही बाँधकर रखा जाता है. यद्यपि सामान्य धारणा यह है 
कि बड़े पीपों या पेटियों में पैक करने पर यह अच्छी पकती है. विदेशों 
से आयातित तम्बाकू को रखने के लिए मुख्य-मुख्य बन्दरगाहों पर, 
जैसे कि मद्रास, बम्बई, और कलकत्ता में, सरकारी बंधक गोदाम हैं. 
गुण्ट्र तथा गोदावरी क्षेत्र में पैदा की जाने वाली वर्जीनिया तम्बाक्‌ 
के निर्यात के लिए काकीनाडा बंदरगाह में भी ऐसे गोदाम बनाये 
गये हैँ (7760, 2/4/7:श#2 7094020, 953, 77--84). 

तम्बाकू के संचयन की अ्रवधि में गुण-स्तर का ह्वास होता है, नमी 
घटने के साथ-साथ भार घटता है और कीड़ों के श्राक्रमण से काफी 
नुकसान पहुँचता है. जरूरत से ज्यादा नम तथा दवाई गई तम्बाक्‌ 
जल्‍दी खराव हो जाती है और इसका रंग भी शीघ्र नष्ट हो सकता है. 
अपरिपक्व पत्तियों पर जो हरा उत्पाद देती हैं, अ्रन्य वर्गों की 
अपेक्षा आसानी से कौड़ों का आक्रमण हो सकता है. पुततः सुखाई गई 
पत्तियों के संचयन के दौरान उनकी किस्म था गुण-स्तर में कोई गिरावट 
नहीं होती किन्तु पत्तियों को बड़े-बड़े पीपों या लकड़ी की पेटियों में भरकर 
वातानुकूलित कमरों में -2 वर्ष तक रखने पर भार में 7-2% 
की ही कमी आती है (7१९9. 2/८77:298 70942८०, 953, 86-88). 

निर्यात - यद्यपि प्रति वर्ष देश के कुल कृपिक्षेत्र के 0.35% क्षेत्र 
में ही तम्बाकू को खेती की जाती है तथापि व्यापारिक दृष्टि से निर्मातित 
उत्पाद के रूप में यह काफी महत्वपूर्ण हैं और इससे प्रति वर्ष 50-70 
करोड़ रुपया उत्पादन-शुल्क क रूप में प्राप्त होता है. तम्बाकू उत्पादक 
देशों में भारत का स्थान तीसरा है किन्तु निर्यात करने वाले देंगों 
में इसका स्थान पाँचवाँ है. प्रथम चार देश, अमेरिका, रोडेशिया 
तथा न्यासालैंड संघ, टर्की तथा ग्रीस हैँ. उत्पादन की तुलना में भारत 
के निर्यात में कमी का कारण यह बताया जाता है कि उत्पादन का एक 
बड़ा हिस्सा देशी तम्बाकू का होता है जिसका अधिकांश सिगार, चरूट, 
तथा बीड़ी निर्माण में और हुक्का तथा खैनी के लिए प्रयुक्त कर लिया 
जाता है. निर्यात अधिकतर अनिर्मित तम्बाकू का होता है (958--62 
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की अवधि के दौरान में कूल मात्रा 96% तथा मूल्यानुसार 93%) 
भारतीय तम्वाक्‌ का सबसे महत्वपूर्ण बाज़ार ब्रिटेंच है जो हमारी 
तम्बाकू के कूल निर्यात का 40 % और कुल मूल्य के लगभग दो-तिहाई 
के बरावर तम्वाक' खरीदता है. ब्रिटेन को निर्यात की जाने वाली 
तम्बाक अधिकांगत: चमकदार नींबू या संतरे के रंग की फ्लू-संसाधित 
वर्जीनिया तम्बाक्‌ है. संतरे के रंग की तम्बाक को हाल के कूछ वर्षों 
में इसलिए पसन्द किया जाने लगा है कि इसकी पत्तियाँ साधारणत 
मजबत शौर सडौल होती' हैं (47० >द्वाईटायड उशवांव, 24६ 
ध्शाएड्‌ णी 780च2०2८० 7 मावांव, अद्/:2८॥7/82 $४/., ०. 423 
]960, 27; 7008द220 ८०्राम्मठवा(ए 5०. 3, 2007. ॥)9एंडं०णा, 
शि्वाल 7. (!णा9., ॥गरता9, 8) 

बतायाजाता है कि ब्रिठेन की मंडी में वर्जीनिया तम्बाक्‌ के निर्यात में 
भारत को अमेरिका, रोडेशिया तथा न्यासालैंड संघ और कनाडा के 
साथ कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है. भारत से वर्जीनिया 
तम्बाकू खरीदने वालों में सोवियत देश का अक्सर दूसरा स्थान रहता 
है और उसके वाद नीदरल॑ड्स, बेल्जियम, ग्रायरिश गणतंत्र तथा 
परद्चिमी जर्मनी का स्थाव आता है. भारत की वर्जीनिया तम्बाक्‌ 
के अन्य मुख्य आयातक देश है : सिंगापुर, मलाया, फ्रांसीसी परिचिमी 
अफ्रीका तथा मिस्र. अनिर्मित तम्वाक की जो अन्य प्रमुख किसमें 
निर्यात की जाती हैँ उनमें खैनी तम्बाक श्रदन को भेजी जाती है और 
सिगरेंटों के निर्माण में प्रयुक्त फ्लू-संसाधित तम्बाक में मिलाने के लिए 
घूप में सुखाई वर्जीनिया तथा देंसी तम्बाक्‌ का नियति ब्रिटेन तथा कुछ 
अन्य यूरोपीय देशों को किया जाता है. 

तैयार तम्बाक्‌ के निर्यात पदार्थों में बीड़ियों का प्रमुख स्थान है. 
ये मुख्यतः श्रीलंका तथा सिंगापुर को निर्यात की जाती हैं. हुक्‍क तथा 
बीडी तम्बाकू का निर्यात क्रमश: साऊदी अरब तथा श्रीलंका को किया 
जाता है. सिगरेट, सुँघनी तथा अन्य प्रकार की निर्मित तम्बाकू की भी 
थोड़ी मात्राएँ निर्यात की जाती हैं 

आयात -- सिगरेट बनाने के लिए भारत में आयातित होने वाली 
तम्वाक्‌ में अमेरिका से प्राप्त अनिरमित फ्लू-संसाधित वर्जीनिया तम्बाकू 
का प्रमुख स्थान है. यु द्धोपरान्त वर्षो में इन आयातों के मान लगातार 
घटे हूँ : 947-48 में 460 लाख रुपये की लागत का आयात हुआ 
जबकि 959 में यह घटकर 40 लाख रुपये और 960 में केवल 23 
लाख रुपये पहुँच गया. 

उत्पादन-शुल्क -- तम्बाक्‌ पर 943 से उत्पादन-शुल्क लगाया 
जा रहा है और वसूल की जाने वाली राश्ति केन्द्रीय राजस्व का एक 
मुख्य भाग होती है. यह शुल्क अनिर्भित तम्बाकू पर या सुखाई तम्बाकू 
पर लगाया जाता है, इसके अलावा इसकी कुछ निर्मित वस्तुओं पर 
भी शुल्क लगाया जाता है. इसके लिए एक लाइसेंस प्रणाली 
अपनायी गयी है जिसके अनुसार सुखाने वाले, दलाल, श्राढ़तिए, थोक 
व्यापारी, गोदाम मालिक, निर्माता और निर्यातक आदि सभी को केन्द्रीय 
राजस्व अधिकारियों से पहले लाइसेंस प्राप्त करना पड़ता है. यह 
कर, उपयोग स्थल के निकटतम स्थान पर उस मात्रा पर वसूल किया 
जाता है जिसका उपभोग देश के भीतर ही किया जाता है. भारत से 
बाहर भेजी जाने वाली अनिर्मित तम्बाकू पर कोई कर नहीं लगाया 
जाता भर न ही डंठलों के चूरे ओर मानवीय उपभोग के अलावा अन्य 
कार्यो के लिए प्रयुक्त तम्वाकू पर कोई कर लगाया जाता है. बथुल्क 
को दरें देने वाले की क्षमता के अनुसार निर्वारित की जाती हूँ 
यदि यह तम्बाक फ्लू-संसाधित है श्लौर इसका प्रयोग पाइप तथा सिगरेटों 
के लिए घूम्रपान मिश्रण तैयार करने में किया जाता है तो केवल डंठलों 
या लकड़ी पर शुल्क लगाया जाता है. खेती के कामों में जिस तम्बाकू 


का प्रयोग किया जाता है उस पर कोई उत्पादन-शुल्क नहीं लगाया 
जाता [कवदा 72०2., 952, 2, 59; वावाध्षा ॥605. >ैेणाठट्टा,, 
]4; 798. #0/., 963, 73 (2), 69] 

निर्यात की गई तम्बाकू पर मामूली-सा कृषि उपकर और निर्यात 
के लिए वर्गित तम्बाक की गाँठों पर वर्गीकरण उपकर भी लगाया 
जाता है. प्रथम उपकर अनुसंधान कार्य के लिए रखा जाता है और 
द्वितीय तम्बाक्‌ वर्गीकरण के कोष में जमा कर दिया जाता है. भारत 
में आयात की जाने वाली सभी प्रकार की तम्बाकुओं पर अलग्र-अलग 
दर से आयात शुल्क लगाया जाता है (7तीध्ा पर05ु, ४णावट्ठा., 
32) 

तम्बाकू के बीज और बीज तेल - तेल' निकालने के लिए तम्बाकू- 
बीजों को इकट्ठा किया जा सकता है किन्‍्त्‌ इस प्रयोजन के लिए बीजों का 
उत्पादन केवल वर्जीनिया तम्बाकू तक ही सीमित है. इसका उत्पादन 
लगभग 496 किग्रा./हेक्टर अनुमाना गया है. बीज तथा इसके तेल 
का उत्पादन मुख्यतः आन्ध्र प्रदेश तक ही सीमित है जहाँ अ्रधिकतर 
वर्जीनिया तम्बाकू की खेती की जाती है. इस तेल की अधिकांश मात्रा 
ब्रिटेन को निर्यात की जाती है. 
हैं, एक्काट्रदाद पंया.;. क.. एकाड्र//द्राक्ष (70005फ०९6 ;. #. 
#्क्काएाबद शछ,; मै, 8शादएंबेटकां (+300059९80; 2. #द्रातातावी 
शह्वण्त,; 72४. ट०व[णाव शा, ; 2. दाविरट्द गा, ; 2. #गपशगरिणिद 
शाह € (छ5००१59०९0; कर. #ह#/6०4 वा, ; कं, [07005 
रिफणांट & 28९.; १४. /एालशाग्याध्ियाऊ (000059866 3 श्र, 7/०2//शव 
(जा4569.; #ं, उश/लाराएं 609459००0; 2. जञाधं॥656 वजाए,; 
मी, (ब७बलाका वाह, 3 को, इकब्रोसदा८ रिांट < 29ए,; मर, ॥पं६०॥- 
बाठगवः्ल स०णा & स्वाा।दंगवाा; के, क#शाओं 0007596०९6; 
मे, #पंडइगाग्खफ्रांव एपाबा; भर, छब्वाक्तिशरें 3, (साइज; मरे, ब्राधाव 
कार & 0600; श्र, /क्ाइडवेगर्रयिं ए/लिकरान्याा; कं. 2शा्रांशाशं5 
[.छगा.3 2. /7/82/दकद प्रछा4, ०४ सलल्गण,; रे, 70804 (७९; 
मे, खराशएवचड्रक्राशिद पाए; 2, उपारंरड इ5छव्टग्य्योएं 
(.णा655; मक. न्‍ध्शक्ाबंत ज्ात,; श., बआत्ट/मां 977970०8०8; 
है, गरट85०णए्रेद 7; मर, ०2/7व307ण८.; 7. #छाांग॑व९४ 
(5ठ7586०.) थाना; म., दाग 5एच242टटाग;) मैं, बरट्वावराए 
5फल्डब्टयाएं; के, बदकागरदाब (फाबा-) स००८.; 7. छद्ालुीशद 
लाए; का, बरशाह्दांद व0607 लू शेग$ड; 2, ईमाहांशकट०4वाव 
एफ; श्र, ८0.7729052 रिव्ाएए; को, काश रिल्या)7; मैं, धिश्वाँ 
छा; २. छण्डवरडफं आना; 2. छॉडशंगएंं (707) शेश5; 
मैं, लशाशक्राबों 5779; मर, ाशबॉटदाोंड फर्वा5; 2. उम्रदार्णंशार 
[&क्रा.; मे, झराद्मारांशिव शाल्लेला; को, उर्ाधशत्र केंशील्थेशड 
मैं, ०5४ उ90ाग्रा; >. टखटॉह्रण' उीब्ल:5; के, कारइद्राग्[ाशाणा 
पलणलन: & काला, 78.; २. त्थंडाएव शल्य; मै, ६००45- 
7९०९८वा! मारटला; 7९. शाह उाबटाट; 2, उरशाएटवाफ्व ६ ॥। ०० 
के, 7टटॉंबेंशाबड शाल्लटा; श्र. >एाफ्रावएपरगोंद जागो. मैं: 
चबल्शाटएओ 9073 मे, इशापद्वामंदाद 90; मं ऑविद्डाक्षाओ 
मसर्ग:.; 2. दावएट्व, २, इापागाठ दर 2, शाही, 0 धेंटए८+, 
रे... क्पाशपांकल, मर, कारडबॉडि?ए्ओर,. मर... किधाएवचडा।४/0/4;/ 
प्रयरढ मकावए:- शेबधाशाराओलत 2फफ्रा. द्रृीक्षांविटा।4॥॥॥ 
(एठ5०ा) स्व|29.; 2/0:०्ऑपरोग'ब 2०ॉ०टव5/4० रिम्ले0- 3; क्‍6 7: 
स्काडग्लकाव। एकमाहक्कांयराप्या 40द्रलाशा 307) रागह5 (एशटएक्रणद 
ग्रांट्ग/व्पवरट शी & परत.) 4/शम्रवरांद /गाएफ्क (आंड 
एल.) रव50;: उ५5फ्रट टॉलीएबटटबायका रक्त, मांटश/द्वादर 
(जार; 25शावेंएमरादड द्राइप्रांदाव (राव 4८ धार) 


जएणा॥0; खकाट्गांक्राब उमर |. (#/द्वाय्रात' (48 ्रणा॥65); 
कांल्गीव्राद फ्रपड 40 (फाइचब रकाबलं एयर); मशारडांव 
विविलंं था; केकलाएएक व्शालछ्ठ श्िश्योरेक्रातं & फ्द्याएतवाएं: 
रे, बत्वावींड 59822 टरटांप: 7, धीपड[ीमद ठितवंटा ८5 ५०००5०८६व० ६ 
उय'वैंशांव खॉझिब किंवणिएंपड; _द[ऑी)'हुगाद टरथट्एव. सरपणारदा : 
आ्तद्गंव डाक्षाद्रांत्र +9976पघ5; 4805 उफुश्यागणा रिगा.; छाती 
ग्राएडलाशा।ब ॥९/करद 7.0०छशाड (775%द दवुकिंत्वाव रएद्रॉव5: 
काश्या।ए दावल[एटगंऊ फक्चवांस; 0चपशाए वि77 सांप दिद्चर: 
25% शशाा।र कांशाबाड चपडा।; 0मा०गवट्राफ 59.3 रैवीएटव 
पंए7९डट्व जाय; यीववरटापाठ रफ्रध्रारो। डिव्वाए55प्ाठ: ह4650- 
ग्राणफ़रार: रॉस्रशा उीग्राजीगव:; इहाशणशा [ाफ्िटड 0एछलाया: 
0]दातिंव९ड गीचांशा सिाग्राधार४: औ]पचार एशडांट्व९ 5णटटा: 
माउवलांद इछ9. जाशाणाएओंओ क्राम्मांइशव विए॑आल';) ए-वडांग्वैद्याव 
हशपफा2ठापार #ि8ीएलंपए्ड:. श॑ंग॑ंव०83फ72. माट०ड्रा//6. (एकल 
6 ाा।०: जैई, क्रशादाएंद (९४); 0/0छ8द702/ 07078व4707९ 
ट्श्ाफद्व #.ठली, रहा, बंटेशा[ताएा उेएॉए 5, 0. मॉट॑ओक्रशाव2 
जाशां। 0. बल्एफवट्व ऐेषटा5, 5जच्ा, 0. कव्ात्व छिपणञा,-पिच्नात 
९0५४ रि0>0 


निक्‍टेन्थीज़ञ लिनिग्रस (श्लोलिएसी ) 'शटा«श प्त&8 [+शा. 
ले. - निक्‍टान्थेस 


यह इण्डो-मलायन प्रदेश में पाया जाने वाला झाड़ियों या छोटे 
वृक्षों का एक छोटा वंश है. भारत में इसकी एक जाति पायी 
जाती है. 
(04८९2६० 


नि. आरबोर-टिस्टिस लिनिञ्रस ४. आा०एणा-पप$5 [यगा 


रात्रि चमेली, कोरल चमेली 


ले. - नि. आरबोर-ट्रिसटिस 
90.28,2., ए, 434; ॥, 432: व, 46; शा (॥), 38; क।. छा. 
वात... 4, 603. 


सं.-पारिजात, शोफालिका; हि. - हरसिगार, सीओली; वें. - 
शोफालिका, सीओली; म--खरासली, पारिजातक; ग. -जयापावंती 
ते. - कपिला-नागदुश्ट, पगण्डमल्ले, पारिजातमु; त.-मंझपु, पवज्- 
लामल्लिग; क. - पारिजात; मल.-पविड़ामल्ली, पारिजातकम ; 

. - गोडोकोडिको, गृंजोसीओली, सिगारोहारो 

मण्डारी -- सापारोम, कूला सार्शेल, चामगार 

यह भूरो या हरित-श्वेत छाल वाली, लगभग 0 मी. ऊँची, 
सहिप्णु, बड़ी झाड़ी या छोटा वृक्ष है. टहनियाँ चतुष्कोणीय, रुक्षरोमी; 
पत्तियाँ अण्डाकार, लम्बाम्न, पर्ण अथवा दूर-दूर स्थित बड़े दाँतों 
से यक्‍त, से रक्ष और लरदुरी, नीचे की ओर रोमिल; फल छोटे 
त्रिश्ञाखी संसीमाक्षों में व्यवस्थित, प्रत्येक ज्षीर्ष पर 3-7 तक; दल 
सगन्धित, इवेत 4-8, नारंगी चमकीली नलियों युक्त, पालियकत ; 
सम्पुटिका उपमण्डलाकार, संपीडित, कागजी, दो चपटे एकबचरीजी 
स्वीकेसर में विलगित होती 

सि. आरबोस-ट्रिस्टिस भारत का मलवासी है. यह उप- 
हिमालय प्रदेश में, चिनाव से नेपाल तक, ,500 मी. की ऊँचाई तक तथा 
छोटा-नागपर, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गोदादरी के दक्षिण की 
ओर जंगलो अवस्था में पाया जाता है. यह अपने सुगन्धित फूलों 


निवदैन्यीस 


के कारण लगभग सम्पूर्ण मारत के उद्यानों में उगाया जाता है. अपने 
प्राकृतिक परिस्थान में, यह झुंडों में उगता है तथा सखें ढाल पहाड़ी 
किनारों और पथरीले मंदानों को ढक लेता है. यह भनन्‍द छाया-सहिप्ण 
है और प्राय: सूखे पर्णपाती चनों में झाड़-झंखाड़ के रूप में पाया जाता 
इसका प्रवर्धन बीज तथा कलम द्वारा आसानी से किया जा सकता 
झाड़ी जल्दी वढ़ती है और इसे बकरियाँ नहीं चरतीं. अप्रैल-मर्ई 
में यह पर्णरहित होता है. यह अगस्त से दिसम्बर तक खिलता है. 
फूल संध्या के समय खिलते हूँ और प्रातः से पहले ही झड़ जाते हैं 
चूर्णी गेसई ओडियम जाति प्राय: पत्तियों पर आक्रमण करती है. यह 
रोग अधिक हानि नहीं पहुंचाता- पत्तियों पर गंधक छिड़क कर रोग 
पर नियंत्रण किया जा सकता है [[70709, ॥, 66]; 050एथे४६एथ्याओं- 
€त99', 282: ऊद्याग्वा, 300; र्ाएब्वांएंडंणवा, 3. मावाधा 
प्रण।., 955, 3 (0) 9] 

नि. आरबोर-द्विस्टिस के सुगन्धित पृष्प मंदिरों में मानी हयी 
भेंट के रूप में मल्यवान समझे जाते है और इनकी मालाएँ बनाई जाती 

इसमें चमेली की तरह वाप्पशील तेल होता है. जल-आसचबन 
विधि से प्राप्त किये गये तेल (उपलब्धि, 0.0045 % ) में निम्नलिखित 
लक्षण होते है: वि. घ.#, 0.9044 : #:४, .4825 ; [<], --2.4? 
अम्ल मात, 8.2; एस्टर मान, 6.3; परिशुद्ध ऐल्कोहल के एक 
आयततन में थोड़े गंदलेपत के साथ चिलेय. बेंजीन से निष्कर्षण 

करने पर 0.058% कंक्रीट मिलता है जिसके भाष-शझ्रासवन से 
0.5% इच प्राप्त होता है. कंक्नीट के लक्षण इस प्रकार हैं: ग. बि. 
33-34"; जमन बिन्दु, 30-3"; अम्ल मान, 23.5; और एस्टर 
मान, 38.9 (ठ0ए8 €॥ हा., शा &55७॥/- 07/ 7२९८., 954, 
45, 80) 

फूलों की चमकीली नारंगी दलपुंज नलिकाओं में एक रंग-द्रव्य 
निक्‍टैन्थिन होता है जो केसर से प्राप्त «-क्रोसेटिन (९५,त.,0,) 
के सर्वसमान है. इस द्रव्य में लगभग 0.। % तसिषटैन्थिन मिलता 
है जो ग्लूकोसाइड के रूप में होता हैं. दलपुंज नलिकाएँ रेशम को 
रंगने के काम में लायी जाती थीं. यह कार्य कभी-कभी कुसुम, हल्दी 
नील या काय के साथ दलपुंज नलिकाओं को मिलाकर किया जाता था 
रंगने के लिए कपड़े को गर्म या ठंडे पानी में इस पदार्थ के क्वाथ में 
डुवो दिया जाता था. ऐसा करते पर वस्त्र पर सुन्दर किन्तु क्षणिक 
नारंगी या सुनहरा रंग चढ़ जाता है. ऐसा उल्लेख हैँ कि रंजक अवगाह 
में नींव का रस या फिटकरी मिलाने से अधिक स्थायी रंग प्राप्त 
होता है. रंजक द्रव्य के अतिरिक्त फलों में ८-मंनिटाल, टैनिव और 
बलकोस होते है (76, 776८, गधा, 75. कुल, फाधांत, 936 
2, 57; 2चबएलाः < (000, 79; 9णण7ता, अज्ञाएंट,. 7९४९, 
908, 7) 

बीज की गिरियों (बीजों का 56%) से एक हल्का पीताभ भरा 
अवाप्पशील तेल (उपलब्धि, 2--]6%) मिलता है जिसके लक्षण 
निम्नलिखित हैं: वि. घ.*, 0.957; 72, व.4675; साव 
मान, 85.5; आयो. मान (हैनस), 82.2; ऐसीटिलीकरण मान 
9.28; अम्ल मान, 5.75; आर. एम. मान, 0.]; झौर असात्र 
पदार्थ, 2.4% . तेल में लिनोलीक, ओलीक, लिग्नोसेरिक, स्टीएऐरिक 
पामिटिक और सम्भवतया मिरिस्टिक अम्ल के ग्लिसराइइ होते हैं 
असावुनीकृत पदार्थ का.मुख्य रचक 8£-साइटोस्टेरॉल है. निक्‍टैथिक 
अम्ल (सम्मवतया ८४७४,४0.; ग. वि., 222.5-23.5) एक टेट्रा- 
साइक्लिक द्राइटपिनाइड अम्ल हैँ जो तेल को कई सप्ताह तक 
0? पर रखने पर जम जाता है ((॥९४ 4257-., 939, 33, 4447 
कुचतराएा। ९ चाँ., उ. लाश, &0०6., 957, 569) 
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पौधों की पत्तियों में टैनिक अम्ल, मेथिल सैलिसिलेट, एक ग्रक्रिस्टलीय 
ग्लाइकोसाइड (%), मैनिटाल (.3%), एक अक्रिस्टलीय रेज़िन 
(.2%), और वाप्पशील तेल का रंच होता है. उनमें ऐस्काविक 
अम्ल (30 मिग्रा./00 श्रा.) और कैरोटीन भी होता है. पत्तियों 
को तेल में तलने से ऐस्काबिक अम्ल का अंश बढ़ जाता है. छाल 
में एक ग्लाइकोसाइड (ग.वि., 86-88?) और दो ऐल्कलायड 
होते हैं: एक जल-बिलेय और दूसरा क्लोरोफार्म विलेय. ग्लाइकोसाइड 
की अल्प मात्रा देने से मेंढकों में अनुशिथिलनकाल तब तक कम 
होता जाता है जब तक हृदय अलिन्द निलय रोध से वन्द न हो जाए. 
यह केन्द्रीय नाड़ी संस्थान को भी दमित कर देता है. जले-विलेय 
ऐल्कलायड ग्रसिका की पक्ष्माभिकी गत्ति को उत्तेजित करता 
क्लोरोफार्म-विलेय ऐल्कलायड ऐसी क्रिया नहीं करता. ऐल्कलायड 
आर ग्लाइकोसाइड रक्तचाप या श्वास क्रिया पर असर नहीं डालते 
(शव 56०ांइ-व्िएडशाशो, 27, (6. इटा, 2२९४, आावेणाटओंव, 
ए०, 48, 953, 38; |. & फतवा, झा, अट्यबें, $टएं, छा, 
2/०07'., 933-34, 3, 83; फ़द्वआ €/ दा. उ. आातवतीदा साश॥।, ,$७८., 
947, 24, 358; उ३चल०्डी <दू &पुंव, उ. उल॑, 65. म्क्ाद्रात5 
अउम्राधाए छाए, 4960-6], 44, 96) 

लकड़ी (भार, 880 किग्रा./घमी.) भूरी, घनी दानेंदार और 
सावारण कठोर होती है. यह खपरैल या घास की छत छानें के लिए 
बत्ते का अच्छा आधार बनाती है. नयी जझ्ाखाएँ टोकरियाँ बनाने के 
लिए उपयुक्‍त होती हैं (ठवाफँर, 469; (०एच्नछ०, 422; शांत 
45) 

वृक्ष की छाल चर्मशोधक पदार्थ के रूप में और पत्तियाँ कभी-कभी 
काप्ठ या हाथी दांत पर पालिश करने के लिए प्रयोग में लायी जाती 
हैं. पत्तियाँ पित्तनाशक और कफोत्सारक हैं और ज्वर एवं गठिया में 
उपयोगी हूँ. पत्तियों का काढ़ा ग्रश्नसी के लिए दिया जाता है. पत्तियों 
का निकाला हुआ रस तीक्षण और कड़वा होता है और पित्तवर्घक, 
मुदुविरेचक, प्रस्वेदक और मूत्रवर्धक के रूप में उपयोगी है. यह बच्चों 
के गोल कृमि एवं अंकुश कृमि निकालने के लिए दिया जाता है. पौधे 
को छाल कफनिस्सारक होती है. चुणित बीज शिरोवल्क की पपड़ी 
की दवा के रूप में उपयोग में लाया जाता है (#क्ागरध, ?. ('., 227 
हवा 7. 726५9, 207; 77॥, & 8450, 7, 4527-28) 


निपा वृरम्व (पाली) ए४ए४७ फरणाणाए- 
ले. - निपा 

यह ताड़ों का एकल प्ररूपी बंद है जो इण्डो-मलेशियाई क्षेत्र और 
ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है. कतिपय उष्ण और उपोष्ण देशों में भी 
इसे लगाना आरम्भ किया गया है. 


नि. फ्रटिकेन्स च्रम्वय ब, गिपरीटशा5$ ४/पावरा0- 


ले. - नि. फ्रटिकान्स 
३2,:.7?,, ४, 430; (7? 
एछाप्नापष७।, 553, 72॥. 406 


- गुल्गा, गवना, ग्रोलफल (फल), 
गु. - परदेशी-ताडियाँ 
अण्टमान - पुथाड़ा: 
एक सुदृढ़ प्रशाखित, फैलने वाले, प्रवन्द से युवत, भूगायी ताड़ 
जो बंगाल में सुन्दरबन के ज्वारीय दलदलों और अण्डमान होप 


निपा ताड़ 
776; का. छा. व0., ९ए॥ा, 424; 


“गोलपत्ता (पत्तियाँ); 


में पाया जाता है; सौराष्ट्र मे भी इसके पाये जाने की सूचना है. पत्तियाँ 
सीधी, लम्बाई में 8 मी. तक, दीर्घतम पिच्छाकार; पर्णवृन्त सुदृढ़ 
पर्णक रेखाकार भालाकार, .2-.5 मी. लम्बा; स्पेंडिक्स अन्तस्थ, 
.2-2.] मी. लम्बा, फलित अवस्था में क्लान्तिनत; फूल उभय- 
लिगाश्रयी; फल गोलाकार, लगभग 30 सेंमी. व्यास के बहुत से 
अग्र अण्डाकार, एक कोशिकीय एकवीजीय अंडपों से युक्त; युक्‍तांडप' 
0--5 सेंसी. लम्बा; फल-मित्ति गूदेदार, तन्तुमय और अन्‍न्तर्भित्ति 
स्पंजी; वीज मुर्गी के अण्डे जैसा बड़ा, एक तरफ खाँचेदार, पकने पर 
कड़ा; अ्षणपोप श्रंगी और खोखला होता है. 

निपा ताड़ प्रायः मैंग्रोव दलदलों और ज्वारीय जंगलों में यथचारी 
रूप से बढ़ता है. वाढ़ द्वारा एकत्रित अधिक लवणयुक्‍त उपजाऊ 
मिट्टी में यह अच्छी तरह बढ़ता है और मिट्टी को बाँधे रहने में उपयोगी 
होता है. इसके लिए प्रकाश आवश्यक है. प्राकृतिक रूप से यह बीज 
द्वारा और प्रकन्द की अलग की हुई शाखाओं से प्रवर्धित होता है और 
भ्रथम वर्ष में 7.5-2 मी. ऊँचाई प्राप्त कर लेता है. जलीय बागों 
के लिए निपा एक आकर्षक पौधा है और पानी में रखे गमलें में थोड़ी 
सात्रा में लवण मिलाकर उगाया जा सकता है (77०ए0७ 77, 973; 
फ्राधाघ्य्णाणापं, आावंाधाः #2/.,. 496, 42, 509; 80, 350; 
(50794889०770707847/, 375). 

स्पेडिक्स के डंठल में छेद करने से इसमें से एक मीठा रस निकलता 

फिलिपीन्स में इस रस के कारण यह ताड़ बहुत ही महत्वपूर्ण समझा 
जाता है. इसका प्रयोग गुड़, चीनी, ऐल्कोहल और सिरका बनाने 
में किया जा सकता है. पुष्पक्तम भूमि के समीप होता है. इससे रस 
एकत्रित करने में सुविधा होती है. दूसरे पुष्पन के वाद लगभग ४ 
वर्ष का हो जाने पर ताड़ रस के लिए तैयार हो जाता है. फिर 50 
या अधिक वर्षो तक यह रस देता रहता है. यदि पौधे में एक से अधिक 
स्पेडिक्स होते हैं तो उनमें से केकक्‍ल एक ही से रस प्राप्त किया जाता 
है और अन्य स्पेंडिक्स काट दिये जातें हैं. फल लगने के कुछ समय 
पूर्व या तुरन्त पहले रस निकालना प्रारम्भ किया जाता है और रस 
एकत्र करने का कार्य तीन महीने तक चलता रहता है. पभरति मौसम 
रस का औसत उत्पादन प्रति पौधा 43 ली. तक सूचित किया गया है 
(छणाता, क, 4558; 87000, 4944, 3, 32; 8700४7०, 285) 

ताजे निपा रस में लगभग 7% स्यूक्तरोस और भ्रपचायक शकराओों 
का लेश होता है. पहले यह व्यापारिक चीनी के लिए आज्ञाजनक 
साधन माना जाता था. इसके रस का किण्वन तुरन्त होने लगता हूँ 
अतः रस को ताजी अवस्था में उत्पादन केन्द्रों में भेजने में कठिनाई 
होती है. रस को दो सप्ताह तक रखकर किण्वन द्वारा 2-3% 
ऐसीटिक अम्लयुक्त सिरका प्राप्त किया जा सकता है. फिलियीन्स मे 
किण्वित निपा रस के आसवन द्वारा बड़ी मात्रा में ऐल्कोहल तंयार 
किया जाता है. श्रव गन्ने की खेती बढ़ जाने से सीरा सस्ता मिलने 
लगा है जिससे त्िपा का महत्व ऐल्कोहल में मल स्त्रोत के रूप में घट 
गया है (87099, 494], ॥, 32], 323, 326--27; 8709४श०, 286) 

निपा की पत्तियाँ छप्पर छाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और सुन्दर- 
वन में छप्पर के लिए बड़ी मात्रा में बेची जाती हैँ. इसके लिए केवल 
परियपक्व पत्तियाँ ही काटी जाती हैं. पत्तियाँ, आसन और सामान्य 
चटाइयाँ, टोकरियाँ और झोले बनाने के लिए काम में प्रयुक्त होता 
हैं. मध्य घिरायें सामान्य झाड और ईधन के रुप में प्रयोग की जाती 
हैं (00ता, प्‌, 4557-58; फ़ाग्राल', 556; 870४७॥, 94], 7 
36; 7006, 4940, 305; #0/., 485/7., 958, 49, 372) 

कोमल तने की कलियाँ शाक के रूप में खायी जाती हैं; नये पुष्प- 
बृन्त और अपरिषवव बीज (स्टार्च, लगभग 70% ) कच्चे था पाकर 
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खाये जातें हैं. अधिक देर तक उबालने से वीज कड़े हो जाते हैं. पके 
हुए बीज कड़े होते हैँ. इनसे बटन बनाने के प्रयत्त असफल सिद्ध हुये 
है क्योंकि इन पर फरफूद का आक्रमण शीघ्र हो जाता है (8ण7वत, 
पर, 4560; आधाहिणावाणी, ॥00. लं(; एिएपा9, मावीधा #07., 
928, 54, 302; क्रादा, फ्रफ, जाई. 7णाव॑., 933, 3, 5). 
पर्णकों में लगभग 0.2% टैनिंग और 5.2% हाडंटेन होते हैं. 
ये हलके चमड़े की टैनिंग के लिए सीधे प्रयोग में लाये जा सकते हैं. 
पत्तियों और फलों के मध्य-स्तर से एक रेशा प्राप्त होता है. पिसी 
हुई पत्तियाँ फोड़ों में पुल्टिस या लेप के रूप में लगायी जाती हैं. नये परोहों 
का अर्क पिया जाता है और बचा हुआ गूदा परिसर्प में बाहर से लगाया 
जाता है. जड़ और पत्तियों को जलाकर प्राप्त की गयी राख दंतपीड़ा 
में उपयोगी मानी गयी है [085, 772५, 949-50, 4 (9), ॥2; 
छाभाणावणी, क्‍00०, ०; #ा, & 8850, , 2590; ऊष्णशता, 
गत, 56॥]. 


निर्मंटोड -- देखिए परभक्षी कृमि 
निम्फायडीज़ - देखिए लिस्नेन्येमस 


निम्फिया लिनिश्रस (निम्फिएसी) !रशशएप्त४58 पका, 
ले. - निमफेआा 


यह शीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय भागों में दूर-दूर तक पाई 
जाने वाली बहुवर्षीय प्रकन्दीय जलीय बूटियों का वंश है. भारत 
में इसकी पाँच जातियाँ पायी जाती हैं. कुछ जातियाँ बागों में शोभा 
के लिए लगायी जाती हैं. 
.. निम्फिया की बहुत-सी जातियाँ कुमुदिनी के नाम से जानी जाती 
हैं. इनके फूल सुन्दर होते हैं और जलीय उद्यानों में इनका महत्वपूर्ण 
स्थान है. इसकी 3 8 -सी स्थानीय और कुृष्ठ संकर जातियाँ हैं. 
उनमें से कुछ दिन में खिलने वाली होती हैं जो सूर्य निकलने पर खुलती 
हैं. कुछ कंवल रात में और सूर्यास्त के बाद खिलती हैं. इनमें से केवल 
कुछ जातियाँ सुगन्धित होतो हैँ. संकरण प्राकृतिक रूप से हो जाता 
है. भारत में उगाये गये उद्यानी प्रकारों में नि. ऐल्बा लिनिश्नस, 
नि. सेक्सिकाना जुकारिनी, नि. ओडोरेटा ऐंटन, नि. टेद्गागोना 
ज्योर्जी ओर अन्य प्रकारों के संकरण से प्राप्त मालिएक और लेडेकेरी 
संकर जातियाँ प्रमुख हैं. ये सहिष्णु हैं और इन्हें वृद्धि के लिए 60-90 
सेमी. . जल चाहिये (8कवा०», 949, 382; 4947, 7, 2306; 
च006, 7, 4नलागवं 478०-., 959, 40, 97 ; पथ।6०, 228; 00.४४- 
श्ण्क्षाांधा 80, 52(; एटा2ए [बा८३४८7१, 429). 
/सफफ्रावश्टरवर, 2. दांश्व ता. ५ ख, मार्खांस्याब 2700; ४. 
0०वंशबाव 670, 


नि. ऐल्ना लिनिग्डस ४. ७098 जा. हर 
यूरोपीय इवेत कुमुदिनी 

ले. - नि. आल्बा 

0.8.9., 9७, 436; छा. छए, एत.,, ।, 4; 0.0एथशए9, $65 
[, ए. [2. 
_ कश्मीर - बक्रिमपोश, नीलोफर, कमुद; क. - विड़ी तावरे; ते. - 
तेल्लकलुचा; 

हू कश्मीर की झीलों में ,800 मी. से कम ऊँचाई पर पायी 
जानें वाली बहुवर्षोष्य जलीय बूटी है. पत्तियाँ गोल, हृदयाकार, सम्पूर्ण 
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प्रकन्द काला; फूल एकल, इवेत 0-73 सेंमी. चौड़े, तैरने वाले; 
फल पानी में पकने वाली स्पञ्जी बेरी; बीज छोटे, धारीदार, चित्तीदार 
और गूदे में लगे होते है. 

पौधे के स्टार्चयुक्त प्रकन्द श्रौर बीज दुर्भिक्ष के समय खाये जाते 
हैं. उपभोग करने के पहले प्रकन्द उबाले जाते हैं और बीज 
भूने जाते हैं. प्रकन्द में स्टाचे, 46.0; अ्रपरिष्कृत तन्‍्तु, 0.0; अपरिष्कृत 
प्रोटीन, 6.4; और राख, 0.8 %; एक ऐल्कलायड, निम्फीइन (0. ,7,५ 
0.0; ग. वि., 76-77”), जिसमें पाइरोल वलय होता है, पाये जाते 
हैं. ऐल्कलायड में एक ग्लुकोसाइड और टैनिन रहते हैं. बीजों में लगभग 
47% स्टाचे होता है; बीजों के वसा-तेल में डाइ-ट्राइ और टेट्राइनोइक 
अम्ल होते हैं (एल्मागढ, ॥, 308; ८॥क॥. 488/', 933, 27, 
5782; 4949, 43, 37; 945, 39, 5327; ज्क्मा०, 758; 
स्ल0०एछ०5, 953, 282). 

निम्फीइन ऐल्कलायड बीजों के झतिरिक्त पौधे के हर एक अंग 
में होता है. यह मेंढकों के लिए विपैला होता है और उनमें धनुस्तम्भ 
के समान लक्षण पैदा करता है. प्रकन्द का ऐल्कोहलीय निष्कर्ष (ऐल्क- 
लायड-युक्‍त) मंद शामक और उद्देष्टहर होता है. यह हृदयगति 
में उल्लेखनीय मंदन नहीं करता, बड़ी मात्रा में देने पर यह मज्जा 
की अंगमारी करता है ([शं)९० & परत॑लतला, ऋ८ए आदतों, 953, 
363; घसक्माएए, 758; (॥९४. 46887/., 945, 39, 5327). 

पौधों की पत्तियों में एक फ्लैवोन ग्लूकोसाइड, मिरिसिट्रिन, होता 
है. फूलों में से एक ग्लाइकोसाइड निम्फैलिन (ग. बि., 40") पहचाना 
गया है जिसकी क्रिया हृदयरोग की आऔबधियों के समान होती है. 
पौधों के विभिन्न भागों में ऐस्कारबविक अम्ल होता है. फल गुटिका 


और पत्तियों के मान क्रमशः: 235 मिग्रा. और 70 मिग्रा./00 ग्रा. 


सूचित हैं (छ0०एए० 606; टक. 4650., 943, 37, 5758; 
935, 29, 3735; 937, 3, 357], 3572). 

उल्लेख है कि चरंशोधन में पौधों के प्रकन्द प्रयोग में लाये जाते 
हैं. वें कषाय हैँ, ताजे प्रकन्द का काढ़ा अतिसार में दिया जाता है. 
फूलों और फलों का फाँट प्रस्वेदक है और अतिसार के लिए प्रयोग 
किया जाता है (छ०ऊ९३$, 953, 282; 8ाथंग्रगाएट, मी, 38; 
हवा, & 8850, 3, 44). 


नि. टेंद्रागोना ज्यो्जी सिन. नि. पिग्मेया ऐटन ]५. (&धन8णा० 
(6्ठाएंं बौना कमल 


ले. - नि. टेद्रागोना 
छ, 875. 790., ॥, 35; #]. 855७॥, 3, 64. 


यह एक वौनी जलीय वूटी है जो हिमालयी क्षेत्र में और खासी 
पहाड़ियों के दलदलों में ,200-,800 मी. की ऊँचाई तक पायी 
जाती है. मूलकांड शाखारहित, छोटा; पत्तियाँ अण्डाकार, सम्पूर्ण 
ऊपर हरी, नई अवस्था में लाल बादामी चकत्तेवाली, नीचे मन्द लाल; 
फूल इवेत, 3-7 सेंमी. चौड़े होते हैं. 

यह बौनी कुमुदनी स्वछन्द खिलने वाली है श्औौर सीधे बीज से उगायी 
जा सकती है; यह जलाशयों में उगाये जाने के लिए उपयुक्त है. कुछ 
मारलिएक और लेडेकेरी संकरों के लिए और कुछ जातियों के साथ 
संकरण के लिए इसका बहुत प्रयोग हुआ है (ऐछथ्वी०ए, 947, वा, 
233; (ए८।शत०), व, 389). 

इस पौधे की पत्तियों की कलियाँ और बीज खाये जाते हैं. बीज 
की गिरी के विश्लेषण से निम्नलिखित मान ग्राप्त हुए हैं : जल, 2.5; 
स्टार्च, 47.0; प्रोटीन, 2.3; वसा, 2.6; पेण्टोसन, 3.6; तन्‍्तु, 


385 


निम्फिया 


386 


2.8; और राख, 4.5%,; बीज में फॉस्फोरस की मात्रा अधिक 
होती है. पत्तियों और जड़ों में एक ऐल्कलायड होने की सूचना है 
[7संग्रल & चल #टाय 207. 72953, 363; एश्छपर७, ॥, 
308; ऋत॑डराए4 दे छद्चवततपज्रद्या,, जउ. उठा, /ंशवेंध्रडध, १९७., 4947, 
6 (2), 5777., 24; ८/)श#, 48577, 956, 50, 44]]. 

का, 7/क्//व्् /घरो., 


नि. नौचाली वर्मन पुत्र सिनर. नि. प्यूबेसेल्स विल्डेतो; नि- 
लोठस हुकर पुत्र और थामसन नान लिनिअस; नि. रुब्ा 
रॉक्सवर्ग एक्स सैलिसवरी ४. 7०एणाबरां फ्रेषाया, . 

भारतीय लाल कमल 


ले.-नि. नौचाली 
70.5.7,, ५, 436; पर, 38; &], 87. 7796., !, 4, 


हि. - कमल, कोका, कोई, भेंघट; वं. - शालुक, रक्तकमल, नाल; 
मे. - लाल कमल, रक्त कमल; गु.- कमल, नीलोफल; ते. - 
अल्लितमरा तेल्ल-कलुवा; त. -अल्लितामरे, बेल्लम्बल; क. - 
नैंदिलें; मल. -पेरियाम्बल, नीराम्बल; उ. - धवलके, रंगकैन- 

पंजाब -- छोटा कमल; मुण्डारी - पुण्डी सालुकिड;। असम - 
मोक्‌वा, नाल. 

यह एक बड़ी जलीय,वबूटी है जिसमें छोटा, सीधा गोल और कन्दिल 
प्रकन्द होता है. यह भारत के समस्त उष्ण भागों में झीलों, तालाबों, 
सरोवरों और गड़ढों में पाया जाता है. पत्तियाँ छत्राकार, 5-25 
सेमी. व्यास की, मंडलाकार, गुर्दाकार (नई पत्तियाँ, वाणाकार), तेज 
लहरदार दाँतों वाली, नीचें रोमिल; फूल एकल, रंग में परिवर्तनशील, 
गहरे लाल से शुद्ध रवेत तक; तथा फल स्पंजी बेरी, 3 सेंमी. व्यास 
के, पानी में ही पकने वाले; वीज छोटे, चौड़े दीघंवृत्तीय, रुक्ष और 
गूदे में लगे होते हैं. 

यह जाति नि. लोटस लिनिश्रस (इवेत मिस्नरी कमल का फूल) से 
भिन्न है जो भारत में नहीं पायी जाती है. नि. प्यूबेसेन्स और नि. रुबा 
भी, जो पहले इस जाति से फूल के रंग तथा पत्तियों के रोमिल होने के 
कारण भिन्न माने जाते थे, अब पर्याय माने जाते है. यह देखा गया 
है कि एक ही फूल में भी रंग की पर्याप्त भिन्नता पायी जाती है [परआ+. 
द: 39509, 3, 4]2; &879990, उरटट, 80. #॥7. आधां4, 4953, 
76 (), 7). 

दुर्भिक्ष में पीधे के सभी भाग खाये जाते हैं. स्टार्चयुक्त प्रकन्द 
कच्चे या उबाल कर खाये जाते हैं. कभी-कभी पकाये भी जाते हैं 
फिलिपीन्स से प्राप्त प्रकन्द के विश्लेषण से निम्नलिखित मान प्राप्त 
हुये : आदेता, 53.95; अपरिण्कृत प्रोटीन, 5.87; वसा, 4.06; स्टा्च, 
27.37; अपरिष्कृत तन्तु, 4.55; अन्य कार्वोहाइड्रेट, 9.07; और राख, 
.3 ८. फूल खिले हुए, डंठडल और कच्चे फल शाक के रूप में प्रयोग 
किये जाते हैं. इंठलो को सलाद और सब्जी के रूप में प्रयोग किया 
जाता है (शतणा & )फ्रा०ए, अश्ञापट. 7ट्व॑8०", 7904, 37; 
जद्धालारफटां8 5 टाटा, 20777, उ. उलं., 7930, 44, 85; 
87097, 494], 3, 529). 

बीज खाद्य है और इन्हें कच्चा या मून कर खाया जा सकता है. 
ये झ्राटे के रूप में पीसे जा सकते है और इनकी रोटी वनायी जा सकती 
हैं या पानी ओर कांजी के साथ पकाये जा सकते हैं. जब अधिक मात्रा 
में प्रयोग किया जाता है तो वे विपला प्रभाव उत्पन्त करते हैं. बीज 
के विदइलेपण से निम्नलिखित मान प्राप्त हुये: आद्रता, 2.05; 
अपरिप्क्ृत प्रोटीन, 7.95; वसा, 0.94; कार्बाहाइड्रेंट, 77.86; तन्‍्तु, 


0.68; और राख, 0.52 % (ए?द4/07 <८ 7200, ॥00. ०६४.; 7६0०॥, 
47०. अ4ह#ंट्एापरपं5/, 936, 87, 297). 

प्रकन्द शामक समझा जाता है और पेचिश तथा अग्निमांय के 
लिए उपयोग में लाया जाता है. इसके फूल कपाय और हार्द ठानिक 
होते हैं. उल्लेख है कि इसके फूलों से कूछ संपाक, जैसे घिल्लड, गुलकन्द 
आदि तैयार किये जाते हैँ. बीज त्वचीय रोगों में ठंडक पहुँचाने वाली 
दवाई के रूप में उपयोग में लाये जाते हैं ((7. & 3850०, 7, 2; 
क्य, 9०, 54). 
2, 7;,22४22४७४ शेा।व,; 2४. 007 स00< 4. & पाणा३, शणा 
गग्रा,; हो, स्‍#छाद ि०्ट८०, ७६ डि570, 


नि. स्टेलेटा विल्डेनों [(. #लाश9 ए४॥त, भारतीय नील कमल 
ले. - नि: स्टेल्लाटा 
30.2.2., ५७, 438; जा, 38; जग. छेए. ॥006., _, 444. 


हि. >- नील पद्म, नील कमल; ब॑ं. -- नील शापला, नील पद्म; 
म. - कृष्ण कमल, पोयाती; गु.- नील कमल; ते. - नललकलवा, 
नीटिकलवा; त. - कारू नेतल, नीलोत्पलम; मल. - सीताम्बल; 
उ. - सुव्दिकिन; क. - नीलतावरे.- 

पंजाब - वाम्भेर, नील पद्म; दिल्‍ली - छोटा कमल. ह 

यह एक बड़ी, बहुवर्षीय जलीय बूटी है जिसके मूलकांड छोटे, 
अण्डाकार और निशिताग्र होते हैं. यह भारत के समस्त उष्ण भागों 
में तालाबों और गड्ढों में पाई जाती है. पत्तियाँ छत्नाकार, 72-20 
सेंमी. व्यास में, मंडलाकार था दीर्घवृत्तीय; सम्पूर्ण या कुंठाम्न से लहरदार 
दंतुर, दोनों सतहों पर श्ररोमिल, प्रायः नीचे दगीली, नील-लोहित; 
फूल एकल, नीले, श्वेत, नील-लोहित या गुलाबी; फल स्पंजी वेरी; 
बीज छोटे, लम्बवत्‌ रेखित होते है. इस जाति में फूल के आकार और 
रंग में भिन्नता प्रदर्शित करने वाली बहुत-सी किस्म है. लि. केरूलिया 





सित्र 46 - निम्फिया स्टेलेटा -- पुष्पित 


सावि (मिस्र का नील कमल) तथा सि. कंपेन्सिस थनवर्ग (केप नील 
कमल ) से इसके सम्बंध में अम उत्पन्न होता है, किन्तु इनसे पत्तियों 
की दन्तुर प्रकृति, छोटे फूलों ओर सुगन्बि की अनुपस्थिति के कारण 
इसे उनसे पृथक किया जा सकता है (8ण०॥, पा, 566; फ्वापाधा- 
१८०, 626; (309295एछ772ण९४०, 52). 

पौधे के विभिन्न भाग खाद्य हैं. नाशपाती जैसे अण्ड के आकार 
के प्रकन्द, कोमल पत्तियाँ और फूल के डंठल शाक के रूप में प्रयोग 
किये जाते हैं. श्रीलंका में इस जाति को घान के खेत में आथिक फसल 
के रूप में कृष्ट करने के उपाय किये गये हैं. ये खेत साधारणतया 
मानसून के समय में अ्रकृष्ठ छोड़ दिये जाते हैं. उपयुक्त अन्तर देकर 
प्रकन्दों के रोपने और उचित खाद देने से प्रति हेक्टर 2,500 किग्रा. 
प्रकन्द प्राप्त होते हैं. फततल को निम्फूला जातियों की इल्ली द्वारा 
नुकसान पहुँचता है जो पत्तियों और फूलों को खा जाती है (शो 
६ एाणला, हझाए ऊद्या,, 953, 363; 66 50722, 27०. 
अद्टा/टप्राधाडई, 936, 87, 370). 

प्रकन्द उवालकर अथवा तललकर खाये जाते हैं. श्रहमदाबाद से 
प्राप्त सुखाई हुई जड़ों के विइलेषण से निम्नलिखित मान प्राप्त हुए: 
आद्रता, 4.20; बसा, 0.45; प्रोटीन, 44.56; कार्बोहाइड्रेट, 
67.49; त्तन्‍्तु, 5.45; और राख, 7.85% ([7णंत७& & "रसंकटा, 
[0०. ०६; एप, अड्ञापंट, उ. आधां०, 920, 45, 40). 

दुभिक्ष में बीज खाये जाते हैं. इनके आटे को गेहूँ या जौ के आदे 
से मिलाकर रोटी बनाते हैं. इसके कारण रोटी में आपत्तिजनक 
ग्रंध रहती है. बीजों में आद्वेता, 5.40; बसा, .30; प्रोटीन, !.3; 
कार्वोहाइड्रे, 70.59; तन्तु, 7.45; और राख, 3.95% होती है 
घाशाल ८ पर्यणकआा, 700. 5.3 7४, 00. ०६). 

चृणित प्रकन्द अग्निमांध, अतिसार और अर्श में दिया जाता है. 
भ्रकन्द और तने का निषेचन चमड़े को मुलायम करने वाला और 
मृत्रवर्धक माना जाता है. यह पूयरलण्म क्लाव और सूत्र मार्गे के रोगों 
में प्रयोग किया जाता है. मैलेगेसी (मेडागरास्कर) में पत्तियाँ मुहांसे 
में स्थानीय रूप से लगायी जाती हैं. भिगोकर मुलायम की हुई पत्तियाँ 
विस्फोटक फफोले पड़ने पर ज्वर में मलहम के रूप में लगायी जाती 
हैं. फलों का अके स्वापक माना गया है. वीज भूख बढ़ाने वाले और 
पुनर्नेवीनकर होते हैं. (छू5., & 8950, ॥, 4),. 
र, टवशार्श्ध 387.5 २, 2६कफशाओाँड "पाए; /फाएगाएबध 590- 


नियोनौक्लिया मेरिल (रुबिएसी ) ४८0४४ एट.8& तय 
लें. - नेओनाउक्लेआ 

मू, फ्े, वाठ,, था, 26. 

चुक्षों का छोटा वंश है जिसके वृक्ष हिन्द-मलाया क्षेत्र से प्रशांत 
भहासागर तट तक पाये जाते हैं. भारत में इसकी तीन जातियाँ पाई 
जाती हैं. हे 

लि. मेशियात्ता (किंग) मेरिल, सिन- सौक्लिया गैगियाना किंग 
36 मी. तक ऊँचा विशाल वृक्ष हैं जिसके तने की गोलाई 3 मी. होती 
है. यह अण्डमान द्वीपों में पाया जाता है. इससे एक उपयोगी लकड़ी 
प्राप्त को जाती है जो ऐडोना कार्डोफोलिया की लकड़ी से मिलती- 
जुलती है. है 

नि. प्रप्यूरिया रॉक्सवर्ग मेरिल, सिन. नौक्लिया परप्यूरिया रॉक्सचर्ग 
(म. - फूगा, बिलूर; ते.- वगडा; क--आनवु; वम्बई- देव- 
फनास) छोटे अथवा मध्यम आकार का वृक्ष है जो दक्षिणी प्रायद्वीप 
के अधिकांश भागों में 900 मी. की ऊँचाई तक उगता है. इसको 


नियोलिद्सिया 


लकड़ी पीले अथवा लाल रंग की, सम दानेदार, चिकनी तथा मध्यम 
कठोर और भारी (भार, लगमग 737 किग्ना./घमी.) होती है. यह 
फर्नीचर बनाने के लिए उत्तम है (5779०, 405; ]3000 ॥, 90). 
सिशंबल्श्व०/ मैं... इबशथ्काव.. (थिएटर) लगी; वाएलेटद 
इिवए्टसश्काव हिंए्रए; अक्माब टणवॉणिपव। उप. फाग7प्राथ्व (रि०५७०.) 
शछणजा; मवालथ्व काएएग्रथ्व्र रि0590. 


नियोबियम - देखिए टेटेलम अयस्क 
(परिशिष्ट - भारत की सम्पदा ) 


नियोलिट्सिया मेरिल (लॉरेसी) ॥ए८5०/पर554 शल्य 
ले. - नेश्नोलिट्सेआ 


इस वंश में आने वाले पेड़ तथा झाड़ियाँ हिन्द-मलाया क्षेत्र तथा 
चीन में पाये जाते हैं. भारत में इसकी लगभग 7 जातियाँ पायी जाती हैं. 
सवप्ाद्वस्श्व९ 


नि. अस्वोसा (नीस) गैम्बल सित. लिट्सिया श्रस्न्नोसा नीस 
पर, प्रगर053 (२८९८७) (थ्या06 


ले. - ने. उम्ब्रोसा 
97.8.7., ए, 84; #]. 87. ३ग6., ५, 79. 


कश्मीर - चिरिन्दी; पंजाब -- चिरूदी, चिन्दी; कुमायूँ - चिरारा, 
चेर; नेपाल - पूतेली; खासी - डियेंग-सोह-ठारटियाट. 

यह एक सदावहार झाड़ी अथवा छोटा वृक्ष होता है जिसकी ऊँचाई 
9 मी. तथा घेरा .4 मी. होता है. यह पूरे हिमालयी क्षेत्र, खासी 
पहाड़ियों और मणिपुर में 900-2,700 मी. की ऊँचाई तक पाया 
जाता है. इसकी छाल भूरी; पत्तियाँ दीर्घवृत्ताकार प्रायतरूप भाला- 
कार; फूल वृंत-रहित गुच्छों में, पीले और खुशबदार; फल गोलाकार 
आयतरूप-अण्डाकार लगभग 4.25 सेमी. लम्बं॑ तथा कच्ले रहने 
पर नील-लोहित और पकने पर काले हो जाते हैं. 

इस वृक्ष से भरे-पीले तथा घूसर रंग की लकड़ी प्राप्त होती हैं. 
लकड़ी के मध्य में गहरी धारियाँ होती हैं जो ताजा चीरे जाने पर 
चमकदार रहती हैं, परन्तु समय के साथ घुँघली पड़ जाती हैं. यह्‌ चिकनी, 
सीधे रेशेदार, सम रचना वाली, मध्यम कठोर, मजबूत तथा हल्की 
(आा. घ., 0.47; भार, 48! किग्रा./धमी-) होती है. सुखाने पर 
इसके फटने अथवा सतह पर दरार पड़ने की सम्भावना रहती है. 
इसीलिए इसका हरा-रूपांतरण तथा खुले ढेरों में चद्टा लगाने की 
सलाह दी जाती है. यह लकड़ी घरेलू-निर्माण कार्य के लिए उपयुक्त है 
(?ए९९४ए४०७ &: छ70जा3, ॥., 855-57). 

फलों से एक तेल निकलता है जो जलाने तथा चर्म-रोगों में लेप 
करने के काम आता है. पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों में पत्तियों को चारे के 
काम में लाया जाता है लेकिन इनका चारा मध्यम अथवा घटिया किस्म 
का होता है (90998, 402; स्पां०, मार्वीधा रीश- «वा. १०. 
82, 945, 5). 
उज5एद प्यााशि954 सर285 


सि. कंसिया (लिनिश्रस) कोस्टरमैन्स सित. नि. झ्लेलेनिका 
(नचीस) मेरिल; नि- इनबोल्यूक्रेंडा (लामाक) झाल्सटन; 
लिट्सिया ज्ञेलेनिका नीस; हुकर पुत्र (फ्लो. ब्रि. इं.) अंशत:ः 
पर, ०8५58 (5ग्रा).) 0४405 
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नियोलिद्सिया 


ले.--ने. कास्सिआ 

70.5.7., ए, 85; मग. फ्र ॥76., ५, 78; ऋए507, 77, उ्य8. 440. 

म. -- कानवेल, चिड़चिड़ा; ते. - आकुपत्रिका; त. -- मोलग शिम्व- 
गपालै; क.- - विडिनिसंगि, मस्सीमरा; मल. - वायना- 

यह छोटे अथवा मध्यम आकार का वृक्ष है जिसकी ऊँचाई 
]8 मी. तक तथा तने का घेरा 2.4 मी. होता है. यह पूर्वी हिमालय, 
असम की पहाड़ियों तथा दक्षिणी प्रायद्वीप में 2,00 मी. की ऊँचाई 
तक पाया जाता है. छाल धूसर अथवा घूसर-भूरी, चिकनी; पत्तियाँ 
लम्बोतरी अण्डाकार अथवा दीघेवृत्तीय-भालाकार तथा शाखाओं के 
सिरे पर; फूल छोटे भुण्डों में; फल गोलाकार अथवा अण्डाभ, व्यास 
में लगभग व.25 सेमी. तथा पकने पर गहरे नील-लोहित रंग के होते 
हैं. इस जाति पर एक प्रकार का किंट्ट (जेनोस्टेले इंडिका थिरुमला- 
चार) लगता पाया गया है (7ग्रोप्राएगैबणाश, टाका- $०., 948, 
47, 26). 

ताजी पत्तियों के भाप-आसवन से एक सुगन्धित तेल, बेलारी पर्ण 
तेल (उपलब्धि, 0.4-0.6%) प्राप्त किया जाता है. इसकी गन्ध 
तीखी-मीठी होती है जो कच्चे आमों से मिलती है. इस तेल के भौतिक- 
रासायनिक लक्षण इस प्रकार है : आ. घ.४, 0.808; #**, .4900; 
[<], +.057; एस्टर मान, 24.6; ऐसीटिलीकरण के पदचात्‌ 
एस्टर मान, 7.6; अम्ल मान, 0.4; साबु- मान, 25.0; 90% 
एल्कोहल के 0 भागों में विलेय. दीर्घघाल तक रखे रहने पर इस 
तेल का रेजिनीकरण हो जाता है. इस तेल के निम्नलिखित रचक 
है: ओसीमीन, 35; «““टपिनीन, 20; डाइयपेण्टीन, 5; #-साइमीन, 
5; ऐरोमाडेण्ड़रीन, 2; ऐल्कोहल (हंप्टिल ऐल्कोहल, मेथिल हेप्टेनाल 
और हे क्सिल ऐल्कोहल ), 25; तथा अनपहचाने पदार्थे, 8 % (छ]धा78& 
शा बवाँ., |. उठा. गग्वड0.. 22९८४... 34953, 428, 243; ॥२४०, ०. 
अआवोधा 7757. $टा॑ं., व932, 75.0, 7; +772077076, 329). 

फल से एक वसा (उपलब्वि, 36.5%) प्राप्त होती है जिसमें 
ट्रिलोरिन की मात्रा अधिक होती है. वीजों से प्राप्त यह वसा (फलों 
के भार का 64%) गहरे रंग की और सामान्य ताप पर ठोस होती 
है. कुछ समय तक संग्रहीत वसा के एक नमूने में निम्नलिखित गुण 
पाये गये हैं: ग. बि.,, 35-36?; आ. घ.३४०, 0.9230; 776०, 
.445]; आायो. मान, 45.; साथवु. मान, 258.6; एस्टर मान, 
7.66; अम्ल मान, 86.94; हेनर मान, 82.35; ऐसीटिल 
मान, 6.74; तथा असावु. पदार्थ, .3%. इस वसा में अम्लों 
का अनुपात इस प्रकार था : लारिक, 76.7; तथा ओलीक, 2.9%. 
श्रीलंका से प्राप्त फलों की गिरी से निकाले गये ताजा तेल (उपलब्धि, 
56%; आयो. मान, 22.5; साबु. मान, 223.3; अम्ल सान, 
0.4; तथा असावु. पदार्थ, 2.%८) में वसा-अम्लों की मात्रा निम्न 
प्रकार थी : कैप्रिक, 3; लारिक, 85.9; मिरिस्टिक, 3.8; झओलीक, 
8.0; तथा लिनोलीक, 3.3%८; संतृप्त स्लिसराड, 87%; तथा 
ट्रिलोरिन, 66%£. फलों के छिलके से 27% तेल प्राप्त हुआ (आयो- 
मान, 69.0; साथ. मान, 202.2; अम्ल मान, 62.0; तथा 
असावु. पदार्थ, 4.3 22) जिसका वसा-अम्ल संघटन निम्न प्रकार था: 
लारिक, 0.2; पामिटिक, 28.2; स्टीऐरिक, 3.; हैक्साडेसेनाइक, 
4.6; झओलीक, 43.6; तथा लिनोलीक, !0.3 %£. गिरियों का तेल 
लारिक अम्ल में समृद्ध होता है तथा इसका उपयोग सोडियम लारिल 
सल्फेंट जैसे अपमार्जक बनाने में प्रारम्भिक पदार्थ के रूप में हो सकता है 
(86:6७, 442; उेयाथाए <ढट शिपराशिाएएथंटवफ, उँ. उपबॉद्रा सास? 
4902., 4957, 34, 36; #णाशधिएएँटाएव०, राधा #07., 4934, 
60, 707; 6घात€ & प्राकाला, उ. लाश, 5००., 938, 60),. 


इस वृक्ष से आकर्षक घूसर से हल्के भूरे रंग की सघन दानेदार एक सम 
लकड़ी प्राप्त होती है जो मध्यम कठोर और भारी होती है (भार, 753 
किग्रा./धमी-) - यह लकड़ी अच्छी सींकती है, टिकाऊ है और इसे 
कीटों से हानि नहीं पहुँचती. इसका उपयोग मकान, शहत्तीर तथा 
फर्नीचर बनाने में होता है. यह खराद के काम तथा घर की सजावट 
के लिए भी उपयुक्त है (57796, 573; प्‌ स्तन्माशशपाएं विश्लंता, 
83; जठराक्रात0, 30; 76ए75, 329; 7२90, 00. लं[.). 

इस वृक्ष की छाल और पत्तियाँ सिनेमोमम जाति के पौधों से मिलती 
हैं तथा इन्हें सिनेमोमम में मिलावट के लिए प्रयुक्त किया जाता है. 
जड़ें तथा छाल चोट तथा फोड़े-फुंसियों में लगाई जाती हैं. इनमें ऐल्क- 
लायड पाया जाता है. छाल में 7% टैनिन रहता है [२80, 00. 
जॉ.; कदतश्ाध्णाणाा उेज्ञातडउ, 83; छणयता, वा, ॥54; 
छरछ9, खाया, उलट, गावए57:.. # ९5... ०8४8. 45/., ०. 268, 
952, 47; 80ए़क्कात5$ ९४ द/., अगवॉंधाा 2१07, 7१९८., 7१.५., (/2४; 
< शैशी]0/ 70. 2/०व., 7952, 4 (2), 53]. 
7, डथ्ग्रक्ारंट्द (रटट5) शैकागी; मर, क्रेफत्लदांव (ी.धा.) 
#डि0;: उअोउशद डल्प्रवारंटव (९९5) 00. <.3 अुशातडाश९ 
मावबांटव वर्मा।पराशब्रटाबा', टफादा।ागााया 50. 


नियोहोजेशा ए. कंमस (ग्रेमिनी) 7४50प्तरठए208404 
2. ('वा775 


ले. - नेतओोहौजेझऔौआा 
यह वांसों का एक छोटा वंश है जो हिन्द-मलाया क्षेत्र में पाया 


जाता है. भारत में इसकी दो जातियाँ पाई जाती हैं. 
(ाधाउअरव2 


नि. डुलूआ (गैम्बल) ए. कैमस सिन. दीनोस्टेकियस डुलूभझा 
गम्बल 7५. 6ए009 (("दक्चमा7060) 3. एथ्चायप$ 


कप 


ले. - ने. डुल्लूआ 
0.2., 404; 77. 9. ॥700., शा, 4; 7. 3580॥, , 24. 


असम -डोलू,डुलूआ, वाडरू, डोंगला, रूमाथला; लेपचा -पुक्‍्सालू. 

यह मध्यम से ऊंचे आकार का शिखरघधारी, कभी-कभी आरोही, 
शाखा-रहित वाँस है जो पूर्वी हिमालय, नेफा, असम, तिपुरा तथा 
मणिपुर में पाया जाता है. इसके कलम 20 मी. तक लम्बे, गहरे रंग 
के, गांठ के चीचे सफ़ेदी लिये हुये होते हैं; पोरी की लम्बाई 40-00 
सेमी. तक और व्यास 5--0 सेंमी. होता है; भौर पत्तियाँ आयता- 
कार-भालाकार, आय: परिवर्तनशील होती हैं. 

कागजी-लुगदी बनाने के लिए लोगों का ध्यान नि. डुलूश्ा की शोर 
आकपित हुआ है. इसके कलम नरम तथा पतली छाल वाले होते हूँ. 
कल्मों का विश्लेषण करने पर निम्नलिखित मान प्राप्त हुये (ऊप्मक- 
शुष्क आधार पर) : गर्म-जलीय निष्कर्ष, 6.68; सोडियम हाइड्रीवसाइड 
(%) निष्कप, 20.48; पेण्टोसन, 8.0: लिग्विन, 23.82; 
सेलुलोस, 64.64; सिलिका, 0.93; तथा राख, .78%. लुगदी 
बनाने के परीक्षणों में द्विपदीय पाचन विधि के पढचात्‌ 45.5% अवि- 
रंजित तथा 42% विरंजित लुगदी प्राप्त हुई (रेशे की लम्बाई) ॥-0 
मिमी.; झोसत, 3.63 मिमी.) जिससे छपाई तथा लिखने के काग्रज 
तैयार किये जा सकते हैं. इसके कल्मों को दूसरे वाँसों के साथ मिलाया 
जा सकता है तथा प्रभाजित सल्फेट की पाचन विधि द्वारा सुगम विरंजन- 
दील लुगदी वनाई जा सकती है (/70/०5 940, 345; छागाहुशषए्व 
खावोदा झा, झावा., 2९.७., ४०. 29, 945, 24, 20, 6). 


पु 


पहाड़ी इलाकों में नदी के साथ लकड़ी बहाने के लिए भी डुलूआ 
बाँसों को तैरते बजरे बनाने के काम सें लाया जाता है. इसके कलम 
को बाल्टी को तरह भी प्रयोग करते हैं. इनका छत्र डलिया तथा चटाई 
बनाने और निर्माण कार्य में भी प्रयुक्त किया जाता है (४8880, 
आवखादया #ग., 948, 74, [29; 6तफच्छा, 700., 932, 58, 472). 

नि. हेल्फेरी (मुनरो) गैम्वल, सिव.- टीनोस्टैकियम हेल्फेरी गैस्वल 
(असम - वाली, टुमोह) एक शिखरधारी वाँस है, जिसके असभेद्य 
घने जंगल असम की पहाड़ियों में पाये जाते हैं. इसके पोरों की लम्बाई 
4.2 मी. तक होती है और यह डलिया बनाने के काम आता है 
(027770]0, 754), 
बशाएडप्रधीपाा बरॉहॉ००८ उद्मझा[6: २, शुशिपं (४एा्ा०) 
(्ा6 


निरविलिया कामरसन (अआ्राकिडेसी )।शहरणाव& 
(07077. 


ले. - नेरविलिआ 
यह स्थलीय आकिडों का वंश है जो अफ्रीका से भारत और चीन 
तथा मलेशिया से ऑस्ट्रेलिया तक पाया जाता है. भारत में इसकी 


लगभग 20 जातियाँ पायी जाती हैं. 
0/टांवं,0९६८९ 


म्ि ऐरेगोआना गाडिशौ सिन. पोगोनिया फ्लेबेलिफामिस 
लिण्डले ९, दबइ०्काब (.ब्यतंदा, 
ले. - ने. अरागोआझाना 


ले, छा. प्रात, सा, 2; माह्ाक, उ. #गााएवरए मरा, सीन: 


500., 93]-32, 35, 729. 


यह एक उपगोलाकार, सफ़ेद कन्दों वाला, लगभग 2.5 सेमी. व्यास 
एवं एकल अण्डाकार लम्बाग्न पत्तियों वाला स्थलीय आ्किड है जो 
उप्णकटिवंधीय हिमालय में गढ़वाल से पूर्व ,200-,500 मी. की 
ऊचाई तक विहार, रम्पा और पालनी पहाड़ियों, कोंकण, उत्तरी कनारा 
और त्रावनकोर में पाया जाता है. इस आकिड में हरिताभ फूल आते 
हे हि के भुरझाने के वाद ही पत्तियाँ निकलती हैं (#]. ॥४४998, 
_ मलाया में पत्तियों का काढ़ा प्रसव के बाद सुरक्षी औषधि के रूप 
में दिया जाता है. ग्वाम में कन्दों को प्यास मिटाने के लिए चूसा जाता है 
(णापा, ग, 55). 


निलिस्बो ऐडेन्सन (निम्फेऐसी) उषा 7880 &09ब्वा5. 
ले. - नेलूम्वो 

यह जलीय बूटियों का अत्यन्त लघु वंश है जो एशिया, ऑस्ट्रेलिया 
छा अमेरिका में पाया जाता है. इसकी एक जाति भारत में पायी जाती 


2रफाग्रोधल्वर24९ 


लि. स्यूसीफेरा (गेतेनर) सिन. निलम्बियम निलस्बों ड्रस; 
नि. स्पेसिश्ोसम विल्डेनो पर, वरपालंशिव फल. पे 
आम पवित्र कमल, भारतीय कमल, चीनी जल लिली 
लें. - ने. नूसिफेरा 


0.8, ए, 343; गा, 38; प. 87. !रत., ।, 6. 


२5७ 


निलस्यो 


स॑. - अम्बुज, पत्र, पंकज, कमल; हि. - केवल, कमल; वं. - पद्म; 
मं. - कमल; गु. - सूर्यकेमल; ते. - एरेतामरा, कलूगा कमलमू; ते. - 
आम्वल, थामरे; क. - कमल, तावरे-यड़; मल.-थामरा, सेन्थामरा; 
उ.-प्म; 

करमीर - पम्पोश; पंजाब - कंवल, पम्पोश; मुण्डारी - सलुकिड 
वा, उपल वा, कम्बोल बा; असम - पोदुम; खासी - सोहलैपुडोंग. 

यह सुन्दर जलीय बूटी है जिसके प्रकंद विसर्पी तथा पुष्ठ होते हैं. 
यह भारत में ,800 मी. की ऊँचाई तक प्रत्येक स्थान में पायी जाती 
है. इसकी पत्तियाँ छत्तकाकार, 60-90 सेंसी. या इससे भी श्रधिक 
व्यास वाली, वर्तुल, नीलाम; पर्णवृत काफी लम्बे, चिकने, छोटे तीक्ष्णवर्घो- 
युक्‍त; फूल एकल, बहुत बड़े, सफ़ेद या गूलावी; फल आधार 
बड़ा, लट्टू के आकार वाले, व्यास में 5-0 सेंगी., स्पंजी होते हैं 
जिसमें चहुत (0-30) एकाण्डयी अण्डप होते हैं जो फल के ऊपरी 
भाग में अलग-अलग कोटरों में गड़े रहते है. अण्डप नठ जैसी ऐकीवों 
में पकते हैं. 

नि. न्यूसीफेरा चीन, जापान और सम्भवतः भारत का सूलवासी 
है. यह आमतौर पर तालाबों, गड़ढों और झीलों में पाया जाता है. 
सुन्दर, मधुर-सुगन्धयुकत फूलों के लिए इसे प्रायः लगाया भी जाता है. 
जापान में इसकी ऐसी कई प्रजातियाँ उगायी जाती हूँ जिनके फूल 
सफ़ेद से गहरे गुलाबी होते है और पत्तियाँ भी विविध प्रकार की होती 
हैं. चीन और जापान में इसे सीढ़ीदार खेतों में लगाया जाता है क्योंकि 
इसके प्रकन्द और बीज खाये जाते हैं. साधारणत:ः इसे प्रकन्द से ही 
लगाया जाता है पर वीज से भी इसके पौधे उगाये जा सकते हैं. नाँदों 
में भी इसे उयाया जा सकता है पर तालाव में उगाने से इसके प्रकन्द 
एक वर्ष में 5 मी. के घेर में फैल जाते हैं. कमल के बीजों के उगने 
की क्षमता किसी भी फूलने वाले पौधे की अपेक्षा अ्रधिक होती है. 
पंजाब में लगभग 60 हेकक्‍्टर भूमि में इसकी खेती की जाती है. प्रकन्दों 
को छोटे-छोटे दुकड़ों में काटकर अँखुओं को मिट्टी की सतह के ऊपर 
करके मार्च-अग्रेल में इसे लगाते हैं और यह ध्यान रखा जाता है कि 
तालाब में अक्टूबर तक पर्याप्त जल रह. जब इसे बीजों से उगाया 
जाता है तो एक हेकक्‍टर के लिए लगभग 0-72 किग्रा. वीजो की 
आवश्यकता होती है. गर्मी और वर्षा ऋतु में इसमें काफी फूल खिलते 
हैं और वर्षा ऋतु के अन्त तक बीज पक जाते है. अ्रक्‍्टूवर में प्रकन्द 
खोदकर मिकालने योग्य हो जाते है. श्रति हेक्‍्दर 3,600-4,600 
किग्रा. प्रकन्द मिलते हैं [शबश0०, 24; #क्षो०ए, 4947, 7, 247; 
छण्णजी, ॥, 539; फएशं॥० & पंण ला, #शए 27, 4953, 365; 
छ000, ॥. 47वंबें 47205, 959, 40, 305; +चशफफ, आधीदा 
स्काछ, २४.७., 967-62, 44 (8), 23]. 5 

आमतौर पर सफ़द और लाल दो प्रकार के प्रकन्द पाये जाते हूं. 
इसके चूर्णमय प्रकन्द को एकत्र कर सब्जी (कमल ककड़ी, भेव) के 
रूप में बेचा जाता है. इसकी लम्बाई 60-20 सेंमी. और व्यास 





चित्र 47 - निसम्धो स्यूसोफ्रेरा -- फलमान पुष्पासनव (कमलगढ्ठा) 
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चित्र 48 - निलम्बो न्यूसीफेरा -- एक कमल ताल 


6-9 सेमी. होता है. इसका रंग सफ़ेद से धूमिल-नारंगी. अनुप्रस्थ 
काट में कुछ वड़े गड़ढे होते हैं जिसके चारों तरफ छो-छोटेठ गड्ढे 
होते हैं. ये ग्रदेदार होते हैं तथा ताजे कटे हुये कन्दों में से लिसलिसा 
रस निकलता है. ये कुछ-कछुछ रेशेदार होते हैं और काफी देर तक उवालते 
रहने पर भी नरम नहीं पड़ते- ताजे प्रकन्दों को भून कर खाया जाता 
हैं तथा सूखे कतलों को रसेदार सब्जी बनाने अथवा तलकर उपयोग 
किया जाता है. इन्हें श्रवार बनाने के काम में भी लाया जाता है. 
इनको शीत में दीरघंकाल तक रखा जा सकता है तथा पूर्व पाचित खाद्यों 
के साथ मिलाया जा सकता है. ताजे प्रकन्दों (मैसूर से) के विश्लेषण 
से निम्नलिखित मान प्राप्त हुये हैं: जल, 83.80; अपरिप्कृत प्रोटीन, 
2.70; वसा, 0.; झ्पचायक दकराएं, .56; स्वक्तोस, 0.4; स्टाच, 
9.25; रेशा, 0.80; राख, .0; तथा कल्सियम, 0.06 %८. विटामिनों 
की मात्रा इस प्रकार थी (मिग्रा./700 ग्रा.) : थायमीन, 0.22; 
राइवोफ्लेंविन, 0.06; नायसिन, 2.; तथा ऐस्काविक अम्ल, 5. 
प्रकन्दों में ऐस्परेजीन (2%) भी पाया जाता है सथिक्षार, 40०. लॉ; 
गाजर < गटर, 300. जा. ाधशाए4एछ, उ>. 0047 गद्वा, 
बरा57. 5००, 4959, 56, 26; 7०00 ]वगां, 2#0/, टशा।॥ #।4 
॥एलगर्छा, २5, 7757... 3ै/)5०2, 952-53, 2, 263; छशार्माशात 
८ वैपटपरायताा), (॥शएएए- 202., 4958, 47 (7), 65 मक्का 5. 
आ75/. #शत/, 77/2/2., ४०. [, 957, 8; १एटॉंपाल, 7, 307]. 
फलवान ववात पुप्पासन (कमलगढ्ा, चापनी) अक्सर बाजार में बेचा 
जाता है, क्योंकि इसके ग्रन्दर जमे हुये अण्डप खाये जाते हैं. अण्डप गोल, 
झण्डाकार, श्रववा दीर्धघायत, कठोर श्रौर भूरे रंग के होते हैं. इन्हें खाने 
से पहले ऊपरी खोल तोइकर बाहर निकाल दी जाती है तथा ज्षूण निकाल 
लिया जाता है क्‍योंकि यह अत्यन्त कड़वा होता है. अण्डप मीठे तथा 
स्वादिष्ट होते हैं. इन्हें कच्चा, भूनकर, उवालकर, मीठा मिलाकर 


अथवा आटा बनाकर खाने के काम में लाया जा सकता है. कमल 
(निलम्बो) के अण्डप पोषण की दृष्टि से अनेक खाद्यान्नों से उत्तम 
समझे जाते हैं. सूखे अण्डपों के विइलेपण से निम्नलिखित मान शआप्त 
हुये हैं: जल, 0.0; प्रोटीन, 7.2; वसा, 2.4; कुल कार्बोहाइड्रेट 
(अधिकतर स्टाचे), 66.6; रेशा, 2.6; तथा राख, 3-8% 
कल्सियम, 36; फॉस्फोरस, 294; और लोहा, 2.3 मिग्रा-/00 ग्रा. 
स्यूक्ोस (4.] % ) , अपचायक शर्कराएँ (2.4 ५८) तथा ऐस्कारविक अम्ल 
भी पाये जाते हैं (00797, 400. ल'.; एठाल्यीलेत, छा 
207, 795], 5, 0; एए ॥.6७पाड ९ दा. 460 सक्काब8, 0.5. 
390०2. 4877८., )०. 34, 952, 30; उशार < प्रय्ंणटा, 40० 
०६.) 

इसकी पत्तियों, अण्डप तथा प्रकन्दों में ऐल्कलायड भी पाय॑ गय॑ हैं 
पत्तियों में तीन ऐल्कलायड होते हैं : न्‍्यूसीफेरीन (5, 6-डाइ-मेथॉक्सि 
ऐपोरफीन, 0५7..0.,स्‍४; गे. वि., 65.5?), रोयमेरीन (ग. वि: 
00-0") तथा नारन्यूसीफेरीन (089:0/४; ग. वि. 
95-96?). एक और ऐल्कलायड, नेलम्वीन, जो एक हांद 
विय है, पर्णकर्वंत, बृंतकर तथा वीज के अ्रूण में पाया जाता हे 
(57तगः & एफलणाएं, >. लाश, $०2८., क्‍959, 2306; (शग 
4857., 956, 50, 744]; 496॥, 55, 4805; शश्यायारा, 4, 
307) 

नि. न्‍्यूसीफेरा के फूल शंगार करने तथा मंदिर आदि में चढ़ाने के 
काम आते हैं. अगर फलों को खिलने से एक या दो दिन पहले कली 
की अ्रवस्था में ही चुन लिया जाए तो तोड़े हुए फूल काफो दूर भर" 
जा सकते हैं. पहले इन फूलों से इत्न बनाया जाता भा जिसे कमल 
का इच' कहते थे और जो वड़ा मृल्यवान समझा जाता था. आधुनिक 
कमल का इत्र पचौली, बेड्जॉइन तथा स्टोरैक्स को फेतिल एथिल 


तथा सिनैमिक ऐल्कोहलों के साथ मिश्रित करके बनाया जाता है. 
कमल के फूलों के पराग से संचित शहद शक्तिवर्धक (टानिक) होता 
है और नेत्र रोगों में लाम पहुँचाता है. पत्तियों के डंठलों से एक 
पीताभ-इवेत रंग का रेशा प्राप्त किया जाता है (?णाशारिलत, उ.प, ए. 
80. 040, 944, 42, 280; काका, _दाधिं/, उ. #07.,, 958, 
8, 342; एप, & 8850, 7, व7). 

नई पत्तियाँ, पर्णवृत्त तया फूल सब्जी बनाने के काम आते हैं. मोटे 
प्रकन्दों से एक प्रकार का अरारोट प्राप्त किया जाता है, जो सुगन्धित 
तथा मीठा होता है. यह पौप्टिक होने के साथ-साथ शक्तिवर्धक 
भी होता है. दस्त आने पर यह वच्चों को दिया जाता है तथा पेचिद्, 
अग्निमांध में भी लाभकर होता है. प्रकन्दों का लेप दाद तथा दूसरे 
चर्मरोगों में किया जाता है. अण्डप विपायसीकारक तथा पोषक होते 
हैं एवं इन्हें उल्टी रोकने के लिए भी काम में लाया जाता है. पौधे 
से तैयार किया शरवत भ्रशीतक के रूप में इस्तेमाल होता है. यह 
चेचक-उड्धेंदन को रोकता है. पत्तियों तथा पुष्पवुंत से निकलने चाला 
दृधिया रस दस्त रोकता है. तने, पत्तियाँ तथा फूलों से निकलने वाला 
लवणीय रस ग्रैम-प्राही तथा ग्रेम-अग्राही जीवाणुओं की वृद्धि को 
रोकता है (907व7॥, ], 539-40; 7०7८७-ीटात, #८०ा, 20., 95], 
5, )0; हन, & 8850, 7, 8-9 ; ॥र३ताप्छाणां, ।, 844; राणएटा), 
#००ा, 20., 959, 73, 28॥). 
रैंशा|फ्राशिका आराक्ा9० ॥97फ08; >ै, छश्टग्डणा रेग्रीत, 


निसा लिनिम्रस (सिसेसी) ॥२५४४8८ पदषाणा, 
ले. - निस्सा 


यह उत्तरी अमेरिका तथा इण्डो-सलायन भाग में पाये जाने वाले 
वृक्षों या झाड़ियों का एक छोटा वंश है. भारत में इसकी दो जातियाँ 
पायी जाती हैं. 
र55च८९६०- 


नि. जावानिका वेंगेरिन सिन. नि. सेंसिलीफ्लोरा हुकर पुत्र 
रेप, [8एशाांट्व पाए. 
ले. - नि. जावानिका 

एछ.छ8.9., ए, 438; छा. छा. ॥76., तर, 747. 


बं. - कलय, चिलौनी. 
नेपाल - लेख-चिलोने; लेपचा-ह्वोसुमबुंग; असम-गहारीचोपा- 
यह 24 मी. तक ऊँचा बड़ा वृक्ष है जिसका तना वेलनाकार, सीधा, 
लगभग 9 मी. तक लम्बा और 2.4 मी. घेरे का होता है. यह पूर्वी 
हिमालय में ,500-2,400 मी. और असम में ,500 मी. की 
ऊँचाई तके पाया जाता है. इसकी छाल भूरी या घूसर रक्ष; 
पत्तियाँ दीेवृत्तीय, भालाकार, अण्डाकार या अधोमुल अण्डाकार, 
विन्दीदार; फूल श्ीपों में, एकलिगी, हरे; बेरी अण्डाकार, .25 सेंमी. 
><0.8 सेमी. तथा वीज ऐल्बुमिनयुक्त होते हैं. 
इस वृक्ष की लकड़ी काफी अच्छी किन्तु दिखावटी नहीं होती है 
और चाय वागानों में कृष्ट करते के लिए इसकी संस्तुति की गई है. 
पुर्त काटने पर लकड़ी पीलापन लिए सफ़ेद होती है किन्तु पुरानी 
पड़ने पर भूरी, कुछ चमकीली, सम और मध्यम गठन की, चिकनी, 
जामान्य कठोर, और हल्की (वि. घ., लगभग 0.67; भार, 625 
किग्रा./घमो.) हो जाती है. इसे सिश्ञाना आसान है, किन्तु ऐसा 
कैरन पर धब्बे पड़ते की सम्भावना होती है. चीरी हुई लकड़ी की 


चिनाई 


हैवादार स्थान में चिनाई करने की सलाह दी गयी है. लकड़ी आवरण 


में टिकाऊ मानी गयी है किन्तु यह कीड़ों के आक्रमण के लिए संवेदन- 
शील है. इसे सरलता से चीरा जा सकता है और रंदने पर और चिकनी 
सतह मिलती है. इस पर पालिश अच्छी चढ़ती है. यह खराद के 
लिए अच्छी होती है और हाथ द्वारा वहुत्त थोड़ा परिसज्जन चाहती है 
(>टगाइगा ८ छ0ए0॥, व, 627-]4; 0३०४ एार, 4एलेसवां ९०८ 
कि, गवशा0., ४०. 24, 952, 63). 

लकड़ी मकान बनाने और चाय की पेटी बनाने में प्रयोग की जाती 
है. यह फर्नीचर, विज्येप रूप से पीछे के तख्ते, अल्मारियों और दराजों 
के तले और पादवे भाग वनाने के लिए उपयोगी है. कहा जाता है कि 
फल खाद्य है. इसमें मीठी गन्ध, किन्तु स्वाद कड़वा अम्लीय होता है 
[एएशशा5णा ८ 8050, 7, 64; 9]. १/श९५७७8, 567. 7, 4 
(), 3!]. 

लि. सिलवादिका मार्शल सिन. नि. सल्ठीफ्लोरा वैंगेरिन (काला 
ट्यूपेलो ), उत्तरी अमेरिका का मूलवासी लम्बा वृक्ष है जो दाजिलिंग 
के लायड वनस्पति उद्यान में लाकर उयगाया गया है. इससे उपयोगी 
लकड़ी प्राप्त होती है जो मुख्य रूप से टोकरी, वक्‍स, वेलन और कागज 
की लुगदी बनाने में काम आती है [छा5ए25, उर8८, 80. 7. 
आावा०, 4940, 5 (5), 439; 9९००० & पछी९४5, 42], 
रा, उ०डऊाए/०द 007, 4. & 7प्फमण75.; शं, उम्ाधााव्वध 'र्थक्षात, 
89)9, #'. गावाप्रीणव फेशाड. 


तचीठस लिनिञ्नस (नीढेंसी) >ापष्एए्रश 4, 
ले. - स्नेटूम 

यह सदाहरित वृक्षों श्रथवा आरोही ज्ञाड़ियों का एक वंश है जो 
उष्णकटिवंधीय एशिया, अफ्रीका तथा 55 203:4058: अमेरिका में पाया 
जाता है. भारतवर्ष में लगभग 5 जातियों के पाये जाने का उल्लेख है. 
छाआशंध्र22६९ 


नी. सीसॉचस लिनिञ्नस 6. शाल्ताता वात, 
ले. - ग्ने. ग्नेमोन 

90.8,7., गा, 58; पा. छा. 7)96., ए, 64; (:ठसाश, ॥, 726; 
व, ए. 227-228. 


यह सदावहार झाड़ी अथवा छोटा या मँज्ोले आकार का वृक्ष है 
जिसका शिखर सेकरा, शंकुरूप तथा झाखाएँ छोटी और क्लांतिनत 
होती हैं. यह असम, खासी और जयन्तिया तथा मणिपुर की पहाड़ियों 
में पाया जाता है. घूसर रंग के तने पर स्पप्ट अथवा हल्के पर्ण-दाग 
होते हैं. पत्तियाँ चौड़ी दीघ॑वृत्तीय, लम्बान्न, 6.3-23.8 सेंमी- 
लम्बी तथा 2.5-8.8 सेंगी. चौड़ी, पतली, चमिल; पुप्प-क्रम 
अक्षीय, नर और मादा कोच लगभग समान; फल दीर्घवृत्तज, विभिन्न 
आकार वाले, परन्तु अधिकांशत: 2.5 सेंमी. से कम लम्बे, पक जानें 
पर सारंगी या लाल रंग के तथा स्टार्चयुकत एकवीजी होते है. 

यह जाति कई किस्मों में विभाजित है जिनमें से वर. ब्रूनोनियानम 
(प्रिफिय) मार्कत्राफ तथा बैर. प्रिफियाई (पार्लाटोर) मार्कग्राफ 
असम में पाई जाती हैं. मलाया, जावा तथा अन्य पूर्वी भारतीय हीपो 
में इसकी प्ररूपी किस्म, वर. नीमॉंच मार्कग्राफ फलों च्क्े लिए उगाई 
जाती है जो उवालकर या भूनकर खाये जाते हूँ. कमी-क्ी इसे फलों 
के उद्यानों में किन्तु अधिकांशतः मिश्षित उद्यानों में ही लगाया जाता है 
[ए., 25527, ४, 333; प. ३86प्रंधा2, 5६7. 4, 4(3), 337, 
340]. 
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नी. नोसॉन के बीज पकाकर या भूनकर खाये जाते हैं. फल के 
नारंगी या लाल रंग के गूदे को अलग करके बीज की ग्रिरी को पीस 
कर केक बना लेते हैं जिन्हें धूप में सुखाकर और तेल में तलकर एक तरह 
का केक या विस्कुट बना लिया जाता है. गिरी में आद्रेता, 30 
प्रोटीच, 20.88; वसा (ईथर निप्कर्प ), .59; स्टाचे, 50.4; अन्य 
कार्वोहाइड्रेट, 4.54; कच्चा रेशा, 0.89; तथा राख, .7 % पाये जाते 
हैं. नवीन पत्तियाँ तथा पुप्पगुच्छ सूप में पकाकर अथवा तरकारी 
की तरह खाये जाते हैं. अग्रतम भागों और नवीन पत्तियों के 
विदलेपण से निम्नलिखित मान प्राप्त हुये : आद्वता, 8.9; राख, .33 
फॉस्फोरस (7?,0,), 0.24; कैल्सियम (८३०), 0.7; तथा लौह 
(76:0५), 0.0 ५६ (छ०छ&5ड, 4948, 277; छेणाती।, ॥, 09] 
8370ए0, 795], 4, 76) 

इस पेड़ की छाल से रेजा प्राप्त होता है जिससे रस्सियाँ बनाई 
जाती हैँ. रेशा प्राप्त करने के लिए शाखाओं को छीलकर, छाल को 
पीटकर महीन तन्तुओं में विलग कर लेते हैं. यह रेशा समुद्री जल में 
टिकाऊ है. शुष्क और आदं दोनों ही दशाओं में इसकी विखण्डन एवं 
तनन शक्तियाँ श्रच्छी होती हैं. नीटम का रेशा मछली पकड़ने की 
डोरी श्र जाल बनाने के लिए उपयोगी है. इससे वनी रस्सियाँ 
मजबूत, आ्रानम्य तथा हल्की होती हैं. यह रेशा कागज़ बनाने के लिए 
उपयुक्त है. पुराने पेड़ों की लकड़ी गहरे रंग की और भंगुर होती 
है. खुली पड़ी रहने पर टिकाऊ नहीं रह पाती. यह जहाजों के लंगर, 
बेड़े ओर जंक बनाने के काम आती है. चीरी हुई शाखाएँ बन्दूक और 
तोप की नलियों की मरम्मत के काम आती हैं [स्ाड़, 2क्रॉफफ: |. 
50०॑., 499, 44, 633; 8णरात्रा।, 7, 092) 


शद्दा, छ#फ्राणादराएाा (5र्ती,) शग्रपड्रार्वा; फठा, डाप्ररिताएं (?&7.) 


नी. मोण्टेनम मार्कश्राफ सिन. नी. स्केण्डेन्स रॉक्सवर्गे; 
हुकर पुत्र (फ्लो. ब्रि. इं.) अंशत:; नी इंडिकस (लारीरो) 
मेरिल अंशत्तः 6. ऋर०म्रध्यापा ्वाएप्ार्ण 


ले. - ग्ने. माण्टेनूम 


70.8.ए., वा, 58 (४ एथा>; ॥, 7. ॥76., ९, 642 ा 9थ70); 
छा, 8५5४7), 7५, 333. 


असम - मामईलेट; लूशाई - थान पिंग रहुई; खासी - मई-लार- 
इग्मोंगयम 

यह एक विद्याल सदाहरित, एकलिंगाश्रयी आरोही लता है जिसका 
तना काप्ठमय तथा छाल गहरे धूसर रंग की टुकड़ों में उतरने वाली 
होती है. यह हिमालय के उप्णकटिवंधीय प्रदेश में सिक्किम से पूर्व 
वी शोर बंगाल खासी पहाड़ियों तथा मणिपुर तक 900 भी. की 
ऊँचाई तक पायी जाती है. इसकी पत्तियाँ दीर्घवृत्तीय श्रथवा अण्डा- 
कार-दीर्घायत, मुथरी-लम्बाग्र, 7.5-20,0 सेमी. तक लम्बी तथा 
6-2.5 सेमी. चौड़ी; फल दुंती, दीर्घवुत्तीय, 4.88-3.75 सेमी. लम्बे 
तथा पक जाने पर लालिमायुक्त नारंगी रंग के होते हैं 

बहुत से लेचकों ने इस जाति को नी. यला के साथ नी. स्कंण्डेन्स 
रॉक्सवर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत किया है जवकि नी. सोप्डेनम विद्येप रूप 
से उत्तरी भारत में पायी जाती है श्रोर नी. यूला दक्षिणी भारतीय प्राय- 
हीप तक सीमित है. पहली जाति में मछलियों को मारने के गुण बताये 
जात हू (टाक्ाय ९ दा, ज. 297ए0दा' शा, उपर/57., ७०८०., ॥94॥ 
42, 88) 


नो. यला ब्रांगनिश्रटे नान कार्स्टंन सिन. नो. स्केण्डेन्स 
ब्राण्डिस; हुकर पुत्र (नान रॉक्सवर्ग ) अंशत:; नी. फनीकु- 
लेयर वी. स्मिथ एक्स वाइट ७5. पा& #णाड्ा, गणा शा, 
ले. - ग्ने. ऊला 

70.8.7., जगा, 58 (क छा); 7. $&. 7छ6., ए, 642 (7 
एछथा); शधाएशाएई, 20, उद्काब, 69, आतधंशार., 50. ॥7, 3928- 
30, 40, 469 


त. - आनपेण्ड, पेश्रोडल; मल. -झोडल, ऊला; क. -- कोडक॑- 
बडड़ी, नव॒रुकदटट;। उ. - लोलोरी': 

वम्बई - कुम्बल, उस्बली या टोलुम्बी. 

यह विशाल एकलिंगाश्रयी आरोही लता है जिसकी छाल मोटी: 
शल्की तथा संधियाँ फूली हुई होती है. यह पूर्वी तथा पर्चिचमी घाटों 
के शआाद एवं सदावहार जंगलों में ।,350 मी. की ऊँचाई तक तथा 
उड़ीसा और छोटा नागपुर में पाई जाती है. इसकी पत्तियाँ अ्रण्डाकार- 
दीर्घायत या दीर्घव॒त्तीय, कुँठाग्र-लम्बाग्न, 7.5 से ॥7.5 सेमी. तक 
लम्बी तथा 3.75 से 40 सेमी. तक चौड़ी; पुप्पगुच्छ 7.5 से 25.0 
सेमी. तक लम्बे; फल जतूत के आकार के, 2.5 से 3.75 सेमी. तक 
लम्बे तथा पकने पर लालिमायुक्त नारंगी रंग के; वीज दीर्घायत 
और 2.5 सेंमी. लम्बे होते हैं. त्रावनकोर और नीलगिरि की पहाड़ियों 
में 4,500 मी. की ऊँचाई तक इसकी एक जाति नी. कानट्रेक्टस मार्कग्राफ 
सिन. नी. स्कंण्डेन्स हुकर पुत्र (नान रॉक्सवर्ग) श्रंशतः पाई जाती 
जिसके वानस्पतिक भाग नी. यूला के समान होते हे तथा दोनों में 
पहचान करना कठिन हो जाता है. 

वीज की गिरी में (वीज के भार की लगभग 30% ), 4.2% 
योगिकीकृत तेल मिलता है जिसके गुण इस प्रकार हैं: आ. घ.४० 
0.925]; 22" , 4.4604; अम्ल मान, शून्य; सावु. मान, 498.9 
आयो. मान, 92.9; हेनर मान, 86.2; ऐसीटिल मान, 26.98; तथा 
असावुनीकृत पदार्थ, 0.8] £(. इस तेल के रचक वसा-म्रम्ल इस प्रकार 
हैं : ओलीक, 27; लिंनोलीक, 3; पामिटिक, 74; तथा स्टीऐरिक, 
56%. आावनकोर में इस तेल का उपयोग गठिया में मालिश के लिए 
रोशनी के लिए तथा अ्रल्प मात्रा में खाने के लिए भी होता है. श्रनाम 
में इसकी जड़ें ओर तने कालिक ज्वररोधी के रूप में प्रयुक्त होते हैं 
(2. १७०9:95$, 885; श््याढ-, 2702. आवांधा 4८३. 82... 943, 
373, 495; ऋए., & 8850, 7, 2375) 
७. 2एाबटाएयए। 'ाएट्टावा, इट्ट्रापब्रेशाड 200. ६. 


नी. लेटिफोलियम ब्लूम सिन. नी. मेक्नोपोठस कुर्ज; नी, 
फनीकुलेयर ब्लूम; नो. इंडिकम (लारीरो) मेरिल (अंशतः) 


]60णाएाा छाप्रा० 


लें. - ग्ने. लाटीफो लिऊम 
कग्‌. छा. 7)70., ५, 643; ५/द्वारिटार्दा, आशा, उद्दावे, 99. माप्र|शार,, 
5७. 57, 928--30, 40, 458. 


यह एक बड़ी सदाहरित आरोही है जो अण्डमान, निकोबार द्वीपों 
से होती हुई मलेशिया से फिलिपीन्स तक पाई जाती है. पत्तियाँ श्राकार 
ओर रूप में परिवर्तनशील, गहरी हरी श्शरौर चमिल; फल गुलाबी, 
दीघंवत्तीय, .25-2.5 सेमी. लम्बे, स्पप्टत: सव॒न्त तथा बीज 
चौड़े-दीर्घायत होते हैं. यह जाति अत्यन्त परिवतंनदील है. वर. भैक्री- 
पोडम (कुजें) मार्कग्राफ तथा वैर. फनीकुलेंयर (ब्लूम) माकंग्राफ 
नामक दो उपजातियाँ श्रण्झमान और निकोबार द्वीपों में पाई जाती 


इसकी प्ररूपी किस्म, वैर. लैडिफोलियम मार्कग्राफ प्ररूप लैदिफोलियम 
फिलिपीन्स तथा अन्य मलेशियाई द्वीपों में पाई जाती है तथा इसका 
उपयोग नो. चीसॉंद के समान ही होता है. छाल का उपयोग रस्सियाँ 
आर जाल बनाने में किया जाता है. जंगलों में लता का उपयोग पेय 
जल के ज्ञोत के रूप में किया जाता है. फल की गिरी उवालकर या 
सूनकर खाई जाती है. गिरी में आद्वेता, 40-45; प्रोटीन, 4-6; 
बसा (ईथर निष्कर्ष ), 0.79; स्टा्चे, 35.47; अन्य कार्बोहाइड्रेट, 
4.,95; कच्चा रेशा, .4--.29; तथा राख, .22-.35% पाई 
जाती है [छ. ॥/३४]०णेथशा०, 587. 7, 4 (3), 342; 8७४ ॥, 092; 
80979, 954, 4, 77. 

(छठ. मरावस'क्रकवोका िंपार; 6. प्रबंदार फ्रांपरा8; 6. ऋद्घालताः 
(.0प.) शै८ाणा 


नीबू - देखिए सिद्स 

तीस - देखिए असज्तेडिरेक्टा 

सीसा लारीरों (मिरिस्टिकेसी) हारा 70्पा- 
ले. -- कनमा 


_ यह वृक्षों का एक वंश है जो दक्षिण-पूर्वी एशिया और मलेशिया 
में पाया जाता है. इसकी लगभग 4 जातियाँ भारत में पाई जाती हैं. 
यवपरंडाटधटएध९ 


नी. अंगुस्टिफोलिया (रॉक्सवर्ग) वारवुर्ग सिन. सिरिस्टिका 
लांगीफोलिया वालिश वर. एरेटिका हुकर पुत्र (फ्लो-ब्रि.इं. ) ; 
सि. गिबोसा हुकर पुत्र हू. ध्ा8प्ष्योगिं (रे०८-) एव, 


ले. - क. अंगुस्टिफोलिया 
70.5.7., ए, 34; . छ7. ॥796., ५, 70 (7 ए9था.); छै।ग8, 
जगा, २. 70. 045, "धाट।7०5, 4897, 3, 323, ए!, 62. 


असम - मोटा-पसुती, तेज़रंगा, मामुई; गारो -वबोल-लाचची; 
खासी - डियेंग-सोन-लांग-स्तम; नेपाल - रामगुवा. 

यह एक सदाहरित, 9.5 मी. ऊँचा वृक्ष है जो सिक्किम हिमालय 
असम, गारो, खासी और जयन्तिया पहाड़ियों में पाया जाता है. टहनियाँ 
कभी-कभी घन-रोमिल; छाल कुछ भूरी सफ़ेद धब्बे लिये हुये, अनेक 
पतले पत्रकों में उपड़ने बाली, भीतर से रकताभ, प्रचुर मात्रा में गहरे 
लाल रंग का रस भिकालने वाली; पत्तियाँ परिवर्ती, सामान्यतः 
भालाकार, 0-40 सेमी. ८ 3-8.75 सेंमी., पतली चमिल, नीचे से 
कुछ पीली और ऊपर से चमकती हुई; फूल एकलिंगी; फल व.9- 
3 सेमी. लम्बे, 2 या 3, कक्षों पर आश्चित, गुलिका लकड़ी से पूर्ण; 
बीजचोल' घझिल्लीमय होता है. 

असम में वृक्ष का लाल द्रव वानिश के रूप में प्रयोग किया जाता 
है. लकड़ी पर इसके प्रलेप से लकड़ी में सीलन नहीं प्रवेश कर पाती- 
सूझे द्रव या काइनो में 33.6% टैनिन होता है ओर यह मालावार 
काइनतो (टेरोकार्पल मासूपियम) से मिलता-जुलता है. यह कपाय 
होता है और असम में पेचिश में और मुंह के क्षतों पर लगाने के लिए 
प्रयुक्त होता है (ली, 35580, उ९, 45; स0०कुथ, अ4द्धारंट- २-८वंश, 
900, 3९०. 5, 44; 902, ॥९०. , 49). 
फॉडत्व सण्ाइगररणांवब एशां, रघतछ, शशवधंट्द उ700:. 4. (ये. 
छः. 790.); 87. ४708056 ल्00. [६ 2/श००६फ्ए शावारषाफाधाः 


नी. अटेनुएदशा (वालिश) वारवुर्ग सिन. पिरिस्टिका 
अटेनुएटा वालिश 7, इव्मप्वाव (शशा,) फधाफे 
ले. - क. आट्ेनूआटा 

बन. छः. प्रात... ए, 0; एच्आाए, 4साए, ज 807, ठवा5, ८व्वांटाप/व, 
789], 3, 36, छा. 52. 


त. - चोर पात्री; के. - काडुपिंडी, रक्तमरा, हेडगाल, काइमरा; 
मल. -- चोर पणा, चेन-नेली- 

बम्बई - रागनोरार; व्यापार -- जाथिकाइ- 

यह एक सीबा बेलनाकार तने वाला, 6 मी. लम्बा > 2.5-2.8 मी- 
परिधि वाला, ऊँचा वृक्ष है जो पश्चिमी घाट के सदाहरित जंगलों में 
900 मी. की ऊँचाई तक कोंकण से दक्षिण की ओर च्ावनकोर तक पाया 
जाता है. पत्तियाँ 7.5-22.5 सेंमी. लम्बी, दीघेंवृत्तीय या आयता- 
कार-भालाकार, निशिताग्र या लम्बाग्न, ऊपर से नीलाम और नीचे 
से मु्चेई रोमिल; पुप्पक्म घनरोमिल; फूल एकलिंगी; फल अण्डाकार, 
2.5-3.7 सेंमी. लम्बे छोटी चंचुयुक्त घने मुर्चई घनरोमिल; 
वीजचोल चमकीला किरमिजी, और केवल शिखर भाग को छोड़कर 
शाखाहीन होते हैं. 

ताजी कटी लकड़ी गुलाबी से पीली-लाल होती है किन्तु काल-प्रभाव 
से हल्की रक्‍्ताभ भूरी से पीली-भूरी हो जाती है और इसके दानों के 
सहारे गहरे भूरे रंग की वर्णरेखायें या अनियमित घब्वे उमर आते 
हैं. लट्ठे के रूप में यह तेजी से छीजती है परन्तु यदि हरी रहने पर ही 
इसे रूपान्तरित करके तख्तों को खुली जगह में चिन दिया जाए तो 
इसके गुणों में ह्वास आये बिना ही यह सीझ जाती है. यह साधारणतः 
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दित्र 749 -- नोमा प्रटेनुएटा -- राप्ठ को प्रनुभत्म काट (> 0) 


सीमा 


393 


सीना 


कठोर, हल्की (भार, 542 किग्रा./वर्मी.) और सायवान के नीचे काफी 
टिकाऊ रहती है किन्तु इस पर कीटों का आक्रमण हो सकता है. यह 
आसानी से चिर जाती है और इससे चमकदार चिकनी कमी सतहें मिलती 
हैं. लकड़ी के रूप में इसकी आपेक्षिक उपयुक्‍तता के आँकड़े सागौन 
के उन्हीं गणों की प्रतिशतता के रूप में इस प्रकार हैं: भार, 75 
कड़ी के रूप में सामर्थ्य, 55; कड़ी के रूप में कड़ापन, 75; खम्भे 
के रूप में उपयकक्‍तता, 60; प्रघात-प्रतिरोध क्षमता, 45; आकृति 
स्थिरण क्षमता, 65; अपरूपण, 90: और कठोरता, 50 [एटशइणा 
& 870७7, 7, 820-22; ॥ा३ए8, उत_ांदा ०7. #२९८., ७ 
ए॥ा., 944, 3 (5), 22]. 

इसकी लकड़ी उन समस्त कार्यो के लिए जहाँ हल्की, सुन्दर और 
आसानी से गढ़ी जा सकने योग्य लकड़ी की श्रावदयकता होती है, उपयोगी 
है. इससे पट्टों के लिए और बक्‍सों के लिए उच्च श्रेणी की लकड़ी 
प्राप्त होती है और इसकी परीक्षा तीन-प्लाइ के काम के लिये भी 
की जा सकती है. यह दियासलाई की डिव्वियों और खपच्चियों के लिए 
और हल्के और भारी सामान वबाँघने वाले डिब्बों के लिए उपयुक्‍त वताई 
जाती है. लकडी प्रचुर मात्रा में तमिलनाड, मैसूर, कुर्गे भौर त्रावनकोर के 
क्षेत्रों में मिलती है, यद्यपि इसको घने जंगलों में से निकालना कठिन 
होता है (९८5० 6 छि0७छ7, , 8200-22; एा9 रि३०, 340 
]8: 399-.]952, 33, 35) 

पेट्रोलियम ईथर के साथ निप्कपित करने पर पौधे के कुटे हुये वीजों 
से एक स्थिर तेल मिलता है. निष्कर्ष को कमरे के ताप पर ठण्डा करने 
पर एक फाइटोस्टेरॉल (ग. वि., 23) प्राप्त होता है. पेट्रोलियम 
ईथर के सार को 0? तक ठण्डा करने पर एक दूसरा क्रिस्टलीय पदार्थ 
(ग. वि., 98?) मिलता है जो शायद फीनोलिक अम्ल होता है. विंलायक 
से मुक्‍त वीज की वसा का ग- वि. 34? होता है (शान & ]रशा, 
26#, 20०9, 7२९४७, छाए? प/ध्राह्च/002, 2939-46, 488), 
जी4)फांडल्य द्रॉशाएदांध फेध!, 


नी. लिनिफोलिया (रॉक्सवर्ग) वारवुर्ग सिन. मिरिस्टिका 
लिसिफोलिया रॉक्‍्सवर्ग; मि. लिनिफोलिया वालिश अंशत 
(फ्लो. ब्रि. इं.) ए. फ्रशाणि& (र0) फ्यात 


ले. - के. लिनिफोलिया 
|. 87, न्‍एत., ए, 0; |. 85529, [५ए, 44; एज, कम: 
7, 907, ठदााऊ, ('ध्रांथ॥/4, 89], 3, 324, 0]. 64, 66. 


असम ->गारो-भाला; लुशाई - निंग-थी;_ खासी - डियेंग- 
टिस्खोीऊ; नेपाल - रामगृवा 

यह एक 8 मी. तक ऊंचा वृक्ष है जो उत्तरी बंगाल, नेफा, असम, 

लुधाई, गारो, खासी ओर जयन्तिया की पहाड़ियों में पाया जाता है 
छाल रुक्ष, कुछ भूरी गहरी गुलाबी चमकयुक्‍त, गहरे लाल रंग का 
अत्यधिक रस निकालने वाली; पत्तियाँ 30-50 सेमी. » 6.25 सेंमी 
दीर्घवृत्तीच-आयताकार, चमिल; फूल एकलिंगी; फल प्रायः एकल, 
दीर्घवुत्तजन, मसमली, 3.7-5 सेमी. लम्बे, ओर बीज के ऊपर पतला 
हलवा पीला वीजचोनल होता है 

छाल से बहने वाला रस दाहक कहा जाता है. रस और जलती 

हुई छाल का घुंझा फफोले पंदा करने वाला बताया गया है. लकड़ी 
भंम रंग वी होती है जो मकान बनाने में काम आती है परन्तु भूमि 
या वर्षा के सम्पर्क में यह टिकाऊ नहीं होती (], #5५६०७, ॥४, 45) 

नो. गलाउसेसेस जैया सिन. सिरिस्टिका ग्लाउसेसेंस हुकर पुत्र 
मंझोलें ग्राकार का वृक्ष है जिसकी पत्तियाँ, रेखावार-भालाकार और 


फल कुछ-कुछ अण्डाकार लगभग 2.5 सेंमी. लम्बे होते हैं. यह असम, 
अण्डमान और निकोवार द्वीपों के सदाहरित जंगलों में पाया जाता है. 
इस जाति का सही नामकरण सन्देहपूर्ण है. कुछ इसको नी, मलायाना 
का यर्यायवाची मानते है जबकि कुछ के अनुसार ये दोनों भिन्न-भिन्न 
हैं. कहते हैं कि मलेशिया में नी. मलायाना की लकड़ी मकान बनाने 
के काम में लाई जाती है. यह कठोर (भार, 704--768 किग्रा./ 
घमी.) होती है परन्तु सूखी लकड़ी पर दीमक लगती है. बीज और 
बीजचोल में काली मिर्च की गन्ध होती है और उन्हें कबृतर खाते हैं 
(एव. 85580), ।५, 45; एशआतं7800), 223; छ0ण0]तीा!, व, ]283 

765०0, [954, वा, 380; द॥8, 477. ज२. 9707. 075, (ध्रॉलकाउव, 
89], 3, 323). 

4 रद ंधाणिात्र रि०5०,; अर, छाहंलशिंय शाओ!,; 
2९5८९आड 80९; #ऋ., क्र्रविएक्ाव भी: 


#., ढाधाए 


नीरियस लिनिञ्स (ऐपोसाइनेंसी) ॥ाषाराएाश वा, 
ले. - नेरिआ्रम 

यह झाड़ियों का छोटा वंश है जो भूमध्यसाग्रीय तथा उपोष्ण- 
कटिवंधीय एशिया में पाया जाता है. भारतवर्ष में तीन जातियाँ 
पाई जाती हैं जिनमें से एक प्रविष्ट की गई है. 

सामान्यतया ओलियंडर के नाम से ज्ञात ये पौधे दिखावटी फूलों 
के कारण शोभाकारी पौधों की भाँति लगाये जाते हैं. ऐसी अनेक 
किस्मों की खेती की जाती है जिनमें एकाकी या दुहरे फूल निकलते 
हैं जिनके रंग सफ़ेद-गुलाबी से लेकर किरमिजी रंग के होते हैं. इन्हें 
कलम अथवा दावकलम लगाकर प्रवर्धित किया जाता है. शओोलिएण्डर 
विपले होते है (3969, 947, ॥, 2738--39; (मं।वाव्ा, वा 
368; २४6५६ & एगागरे, सामा, स्‍्पद्र, बहस्‍ांट, झझ7. $74., ४०0. 
50, 952, 32). 
4/70दुगवटरद९ 


नी. इंडिकम* मिलर सिन. नी. श्रोडोरस सोलांडर [उ., ॥ञतांएपा 


ा। भारतीय ओलिएण्डर, मीठी गंध वाला झोलिएण्डर 
ले. - नें. इंडिकम 

90,.5.7., ए, 348, 462; ॥, 67, 432; 0 5,7,, 49; 7, छ, ॥700., 
गा, 655 


हि. - कनेर, कारवेर, कुरुवीर; वं. - कारोबी; म. - कनहेर, 
कानेरी; गु.-कागेर; ते.-गन्नेर, कस्त्रीपट्िलू; त्त. - अरली; 
क. -- कणमलू; मल. -अरली; उ. - कोनेरों, कोरोविरो: 

मुण्डारी -- कनाइली बा; संथाल - राजबाका 

यह क्षीरी रस वाली विशाल सदाहरित झाड़ी है जो हिमालय में 
नेपाल से लेकर पदिचम में कश्मीर तक ,950 भी. की ऊँचाई तक 
ओर गंगा के ऊपरी मैदान और मध्य प्रदेश में बहुतायत से पाई जाती 
है. दूसरे प्रदेशों में यह पलायित पाई जाती है. इसकी पत्तियाँ अधि- 
काँगत: तीन के चक्रों में, कभी-कभी दो, रेखाकार-भालाकार, सम्बाग्र 
श्र चमिल होती है. पुष्प सफ़ेद, गुलाबी या लाल श्रंतिम बहुवर्ध्यद्षों 
में और सुगन्धित; फल फॉलिकी, 5-23 सेंमी. लम्बा संयुक्त; 
ओऔर बीज अत्यन्त छोटे, हल्फे भूरे बालों के समान उत्दे लोमगुन्छ 
वाल हात हू 


#यट जाति नो. ओलिएप्डर से केवल इस बात में भिप्त है निः इसमें सुगन्धित पूल 


झ्राते हूँ परन्तु झुछ लोग इस नी. झोलिएणश्टर की किस्म सासते नसे है हद 


नी. इंडिकम सम्पूर्ण भारतवर्ष में अपने सुगन्धचित और दिखावटी 
फूलों के लिए उग्राया जाता है. यह आड़ या वाड़ के रूप में भी उयाया 
जाता है. इसमें अपैल से जून या कभी-कभी साल भर तक फूल आते 
रहते हैं किन्तु फल जाड़ों में लगते हैं (30 & एिक्वांट809, 200). 

इस पौधे के समस्त भाग विपैल होते हैं. जड़, छाल तथा दवीजों में 
हार्दे-सक्तिय ग्लाइकोसाइड पाये जाते हैं जिन्हें पहले नीरिशोडोरिन 
(९.७०४५05;: ग. वि., 86-87"), नीरिश्रोडोरीन ((५485:,0.3: 
ग. वि... 06-07"), तथा काराविन (८५8त,,0५) नाम से 
पुकारते थे. नीरिश्रोडोरिन और काराविन डिजिटेलिन की भांति 
हृदय पर पक्षाघात करते हुये और स्ट्रिक्निन की भाँति भेररज्जु 
को उत्तेजित करते हुये बताये जाते हैं. नीरिश्ोडोरिसन कम 
प्रभावशाली है. वृक्ष की छाल पर किये गये अनुसंघानों से पता चलता 
है कि इसमें डिजिटलिस की-सी सक्तियता वाले कई ग्लाइकोसाइड भी 
रहते हैं (सारणी ). छाल में स्कोपोलीटिन और स्कोपोलिन भी पाये 
जाते हैं. छाल में थोड़ी मात्रा में टैनिनत (ग- बि., 240*), एक गहरे 
लाल रंग का पदार्थ (ग. वि., 250"), सगन्‍्ध तैल, तथा कारनोबिल- 
कोसीरेट के समान क्रिस्टलीय मोम (ग. वि., 977), फ्लोवाफीच 
(ग. थि., /20-22") तथा पीला अवापष्पशील तेल भी पाये जाते हैं 
((एफ्रणफा०, 7958, 55, 568; (609, 677; $फांगवाश', 445; 
रश्ाए4४ एप 6 रछांएाइशं।, क्‍शा' लधोएग, ०2८०, /949, 32, 
939; एफ & एलांणा्रलंण, 700., 954, 37, 36; क्याटो 
€४/ 67., 730., 953, 36, 434; ?४7४४५४४ & ॥2069, मादा, 4€्यववें. 
लं, एग 2707., 4933-34, 3, 209). 

पत्तियों का प्रमुख हादं-पौष्टिक पदार्थ ओलिएण्डिन (८३४४५४०0५: 
गे. वि., 250" अपघटन ) पाया जाता है, जो नी. ओलिएण्डर की पत्तियों 
का भी सक्रिय पदार्थ होता है. असोलिक अम्ल, ओलिएनोलिक अम्ल, 
नीरिओ्रोडिन (ग. वि., 238-39”), न्ीरियम ॥0 (ग. वि., 235-387? ) 
और एक अज्ञात पदार्थ (ग. बि., 22-23"; बिल्ली के लिए घातक 
मात्रा, 0.44 साम्रा./ग्रा. शरीर भार) भी पाया जाता है. 
ओलिएण्ड्रिन के जल-अपघटन से अग्लाइकोन ऐसीटिल जिटाविसजेनिन 
और शकरा ओलिएण्ड्रोस (2:6-डाइडिआॉक्सि ग्लूकोस) प्राप्त होते 
हैं. ओलिएण्डिन की भाँति ही नीरिश्लोडिन का प्रभाव होता है. यह 
डिजिटाक्सिन से दुगुना अधिक प्रभावश्ञाली है. पत्तियों से हादे सक्तिय 
पदार्थ निकालने की विधि पेटेण्ट की जा चुको है. पत्तियों में रुटित, 
एडाइनीरिन (नी. ओलिएण्डर में भी प्राप्य), नीरियम & (6- 
डिऐंसीटिलऐनहाइड्रो-ओलिएण्डिन, 0५५४,,0.,; ग- वि., 222-24” ) 
और नीरियम £* (46- ऐनहाइड्रोडिजिटाक्सिजेनिन, ०.५४४ ५००4; ग- वि. 
245--47?) पाये जाते हैं. एडाइनीरिन और तीरियम ४ अक्रिय होते 
हैं (ल्राण्नका & छेच्ाहगाज, व५, 49; ८7शा 40957- 959, 53, 
22262; 952, 46, 483: 95], 45, 9068; 950, 44, 977; 
953, 47, 898, 844, 4043; 955, 49, 4233, 352, 3605). 

जड़, डंठल, पत्ती और फूलों के ऐल्कोहलीय निष्कर्प में माइकोक्नोकस 
पायोजीन्स वैर. औरियस और ऐशेरिशिया कोलाई के प्रति प्रतिजीवाणु 
सक्रियता होती है. जड़ का अर्क काले मखमली भूंग के लारवों के लिए 
विपैला होता है. ताजे फूलों के किरोसित निष्कर्प चावल के घुन, 
सिदोफिलस ओराइजे, के प्रति सक्रिय होते हैं. ये निष्कर्ष पाइरेथ्वम 
निष्कर्ष से अधिक सक्रिय होते हैं. सूखे फूलों का ऐल्क्रोहलीय निप्कर्ष 
गुलाबी होता है किन्तु क्षार मिलाने पर हरा और अम्ल मिलाने पर 
पुनः गुलाबी हो जाता है. रंग परिवर्तेत 5.4-5.7 पी-एच के 
मध्य होता है. इसका उपयोग साधारण अम्ल-क्षार अनुमापन में सूचक 
की भाँति किया जाता है. इसकी राख (3.6% ) में विलेब पोर्ट्सियम 


सारणी  - नीरियम इंडिकम की छाल से प्राप्त ग्लाइकोसाइड* 


बिल्ली के लिये 
हे ओतचत घातक 
ग्लाइकोसाइड संघटन मात्रा (मिग्रा./ 
किग्रा. शारीरिक 
भार) 
झडोरोसाइड ए डिजिटाक्सिजेनिन--9- 0.9 
($%रत॑4८0:; ग- वि., डिजियोसाइड 
837%/98) 
ओडोरोसाइड वी यूजारिजेनिन-/-79- 2.0 
((३५ ४ ,८(0८; ग. वि., डिजिनोसाइड 
]50%/2000 
ओडोरोसाइड डी डिजिटाक्सिजेनिन-8-0- 0.59 
(५७75४0.5; ग- वि. रलूकोसाइडो-8-2- 
297/2547) डिजिनोसाइड 
ओडोरोसाइड एफ डिजिटाबक्सिजेनिन-8-2- 
((३४७$६५(0,3; ग. वि., रलूकोसाइडो-(-9- 
2987?) डिजिटेलोसाइड 
ओडोरोसाइड जी डिजिटाक्सिजेंनिन-/-0 - 0.62 
((५4768४०09; गे. वि. स्लूकीसाइडो-89-72- 
2827?) ग्लूकीसाइडो मोनो 
ऐसीडिल-8-72- 
डिजिटैलोसाइड 
ओडोरोसाइड एच डिजिटाक्सिजेनिन-8-]2 - 0.20 
(९. ५0; ग. वि., 2367) डिजिटैलोसाइड 
ओडोसेसाइड के यूजारिजेनिन-8-2-ग्लूको- ब.74 


(('.५9५५0,,; ग. वि., साइडो-/8-2-ग्लूकीसाइडो- 


96"/242--.657?) डिजिनोसाइड 
ओडोरोवायोसाइड के यूजारिजेनिन-8-2- 2.29 
(९५७०६.0,,; ग- वि., सलुकोसाइडो-(8-72- 
787/220-557) डिजिनोसाइड 
झडोरोसाइड एल ए-डिजिकहालोज और 6- 
(मोनोऐंसीवेट : ऐनहाइड्रोडिजिटाक्सिजेनिन 
(;7,६0,0; ग. वि., के ब्युत्पश्न में विघटित 
787) होता है 


ओडोरोसाइड एम (मोनोऐसीवटेट) एल का समावयवी हैं (5, ._ 5००१५: 
गे. वि., 2797/2307) 
डिजिटाक्सिन की कौसत घातक मात्रा 0.3-0.42 मित्रा./किप्ना. जो पदार्य 
पहले ओडोरोसाइड सी वताया जाता था वह अशुद्र ओंडोरोसाइड डी था- इसी 
प्रकार ओडोरोसाइड ई, ओडोरोसाइड एफ डिजिंदालीनम बेरम-6-मोनोएसीटेट 
तथा 6-ऐनहाइड्रोडिजिटेलिनम वेरम का मिश्रण घा. झोडोरोसाइड जे, ओडोरो- 
साइड छल और एम का मित्रण था. झेडोरोसाइड डी ऐडोनियम मल्टोपलोरस 
के दीज से प्राप्त प्रकिण्व के साथ जतल-अयधदन पर ओडोरोसाइड ए प्राप्त होता 
ठोक इसी प्रकार प्लोडोरोसाइड के से श्लोडोरोसाइड वो और झडोरोसाइड एफ 
ओडोरोसाइड एच प्राप्त होता हैं. 

नरक्ाएव5एशाओ 6: रिटॉएाइरफ, आवधामा, अटांव, सशीा४., 
949, 24, 52; झा, लाएय, धट/०, क्‍949, 32, 939: वरकटांग्रटा 
€ था., 790., 952, 35, 687; शिएहढ € 4/., 790., 953, 36, 
434; राह] 6: सरिशाणाइलिए, उछा6., 4953, 36, 554, 787: 
3954, 37, 367). 


2067४ ४॥ 


नौरियम 








नीरियम 


396 


लवण काफी मात्रा में रहते हैं (06णछ९ढ श॑ दा. >. उठ, गेवीफरा, 
3२८5., 947, 68, 42; 3300905०१, 20; 7२80, ८७. .207., 4957, 
], 274; 52792 ॥085$, उ. माह (शा, आवंव, 4956, 28, 
]53; ५४ एाइ59व7 & >च्ाए०, रावॉव्ा #0- _थ्वाी., ४०. 
95, 947, 5) 

इस वक्ष की जड़ तिकत और विपली होती है. इसमें एक तिक्‍त 
स्लूकोसाइड, फीनोलीय यौगिक (ग. वि., 40-4?) और थोड़ो 
मात्रा में सगन्‍्ध तैल (घ.... 0.8660; 29, 4,4035; [«]७, --4-08९ ) 
तथा रेजिनी पदार्थ (7.5 2८) पाये जाते हैं जिससे <-एमाइरिन के सदुद्य 
एक ऐल्कोहल (८४०४५५0; ग. वि., 84-85?) विलग किया गया 
है. बाह्यत: पुन: विलायक और तनुकारक के रूप में भ्रयुक्त 
किया रा जाता है. इसकी जड़ की लेई बाह्यतः अर्श, हॉकर और 
ब्रणोत्पत्ति के रोगों में लगायी जाती है. जड़ की छाल का तैलीय काढ़ा 
परतदार चर्मरोगों में उपयोग किया जाता है. पत्तियों का ताजा रस 
आँखों में आँसू लाने के लिए डाला जाता है. सुगन्धित फूल से मालायें 
बनाई ओर मन्दिरों में चढ़ाई जाती हैं (776. & 8850, 4, 585 
(उच्चावर, ज, शाचांद्षा 275/, दल॑ं,, 494--8, 4, 8] ; उद्वतारवायां, 
7, 848). 


नी. श्रोलिएण्डर लिनिश्रस ३. एटतव्चात॑ंश 7 प्रा. 
ओलिएण्डर, रोज़ थे 
ले, - ने. झोलिआण्डर 
(#ऑफ्लात॑दा, व7, 4368;: छद्वा॑ेॉट०, 947, व, ज्यट्ठे, 2476. 


यह संदाहरित, चिकनी, 6.0 मी. ऊँची झाड़ी है जो भूमध्यसागरीय 
क्षेत्र की मूलवासी है और ईरान तक पाई जाती है. भारतीय उद्यानों 
में प्राय: शोभाकारी पौधे के रूप में और कहीं-कहीं चहार-दीवारी 
या वायुरोधी के रूप में लगाई जाती है. पत्तियाँ सम्मुख, युग्मों में 
या तीन के आवर्त में, सकुंचित दीर्घायत, भालाकार 6-20 सेंमी. *< -3 
सेमी.; फूल दीपाकार, गुलाबी या सफ़ेद, ग्न्धहीन और अंतिम 
चहुवध्येक्षो में; फालिकिल 8-5 सेंमी. लम्बे, सीधे, संलग्न अनुदेच्य 
धारीदार, पीले-हरे से हल्के भूरे और वीज बहुत से भूरे वालों के गुच्छे 
वाले होते है 

नी. श्रोलिएण्डर की पत्तियाँ, फल और तने की छाल में हा्दे-पीष्टिक 
गण पाये जाते हैँ. पत्तियों में झोलोलिएण्डिन, नीराईफोलिन (९५५५४, ५८०0,; 
गे. वि., 28-25?), एडाइनीरिन ((७०3),,0.; ग. बि., 2347) 
ओर नीरिप्रानटिन (८५.७,,0,; ग. वि., 206--08?) नामक ग्लाइ- 
कोसाइड होते हैँ. इसका प्रमुख सक्तिय यौगिक ओलिएण्ड्न है, जोकि 
हृदय को उत्तेजित करता है और निश्चित मून्नवर्धक प्रभाव डालता है 
नीराईफोलिन कुछ कम क्रियाशील है. जबकि एडाइनीरिन और 
नीरिआ्वानटिन शारीरिक क्रियाओं की ओर निष्क्रिय हैं. पत्तियों में जिन 
अन्य स्लाइकोसाइडों की सूचना है (मोनों, बायो और ट्रायोसाइड) 
उनमें डिजिटेलिनम वेरम, ओडोरोबायोसाइड जी तथा के, ओडोरो- 
ट्रायोसाइड जी तथा के, कोरनीरीन (९५,०0५) और 4 फ्लेवो- 
नॉल स्लाइकोसाइड रटिन तथा केम्फेराल-3-रेम्नोग्लाइकोसाइड हैं 
फ्लैचोनॉल ग्लाइकोसाइड संवहनीय प्रत्रेदयता पर प्रभाव डालते हैं और 

उनमें मूत्रवर्धक गुण भी पाया जाता है. चिकित्सालय परीक्षाओं में 
फोनेरीन हृदय सम्बंधी अव्यवस्था में प्रभावजश्ञाली होता है, विद्ञेपत्त 
हृदय माँसपेणशों के कार्य को और अधिक सुदृढ़ बनाता है (ए.5.0 
]955, 769; 24००५, 82-83; छलाछाःणा & छप्र०एणाछ, ही, 
500-0; $वंंकतीदा, ॥45;4 ८परला, 48957., 7955, 49, 35]2; 


960, 34, 5834; मादा ज. दया, 4957, 49, 62; #/0!, 
495#77., 4957, 34, 4495; (शा, 40587., ]958, 52, 408) 

छाल और फूल में भी पत्तियों की ही भाँति हादें-पौष्टिक गुण पाये 
जाते हैं. फूलों में डिजिटैलिनम बेर्म के अतिरिक्त बहुत से ग्लाइ- 
कोसाइड पाये जाते हूँ (ल099०, 60; (४९77. 48057/., 960, 54 
]5834) 

वीजों में ओलिएण्डिन, ओडोरोसाइड ए और एच, नीरिगोसाइड, 
6-ऐनहाइड़ो-डिएसीटिल नीरिगोसाइड, डिऐसीटिल नीरिगोसाइड 
ओर नीरिटैलोसाइड को मिलाकर $-हादें ग्लाइकोसाइड होते 
हैं. छिलकों में भी इसी भाँति बहुत से मोत्रोसाइड, वायोसाइड और 
ट्रायोसाइड रहते हैं. बीजों से !7 2८ चसीय तेल (आयो. मान, 89.3 ) 
आप्त होता है जिसमें 72% संतृप्त और 38 % असंतृप्त अम्ल रहते हें 
(798९7 ९2 दा... सढर, लंका, बलाव, 959, 42, 977; (शाला 
4857, 960, 54, 8650, 4577; एटा, ॥, 99; (फब्तीलत, 
]23). 

छाल से एक विपेला ग्लाइकोसाइड, रोसाजिनिन प्राप्त होता है 
पत्तियों, तनों तथा फूलों में कम मात्रा में ऐंल्कलायड रहते है. फलों से 
0.03 % और पत्तियों से 0.025% बाप्पीय दैल प्राप्त होता है 
(राटआए०, ॥, 99; (४श7- /2857., 956, 50, 5240) 

वृक्ष की पत्तियों का उपयोग त्वचा के फफोलों में किया जाता है. 
पत्तियों का काढ़ा घावों में पड़ने वाले कीड़ों को नष्ड करने के लिए 
उपयोग में लाया जाता है. पत्तियों, शाखों, जड़ों तथा फलों का जलीय 
निष्कर्प विशेष कीड़ों के लिए विपैला होता है. इस वक्ष का उपयोग 
दक्षिणी यूरोप में चूहे मारते के लिए किया जाता है. मकरनन्‍्दों का शहद भी 
विपैला हो सकता है (ल०णता&, 49; ५क्ञा। $6९78-#४ए8९॥0०४॥, 
सपा, 9028. उलें, १९5, काद्वें०7०प्र०, ०. 8, 953, 3; 3900950॥, 
20; ए.5.॥2., 955, 769). 


नीलगाय - देखिए गज्ेल 
नेक्टरीन - देखिए प्रूनस 


नेपेटा लिनिअ्स (लेबियेटी) 78727 'वागा, 
ने. - नेपेटा 

यह बहुवर्षीय तथा एकवर्पी बूटियों का बड़ा वेश है, जो यूरोप, 
उत्तरी अ्रफ्रोका तथा एशिया में पाया जाता है. भारत में इसकी लगभग 


30 जातियाँ पाई जाती हैं 
_.दरश/ध/42 


से, कटारिया लिनिश्रस व. ट्याग्रंव व भा. 
कंटनिप, वीटमिण्ट 
ले. - ने. काटारिया 
॥[. छः. वाव., ॥०७, 662; शिफटा]ए०, 22, 80. काधाए- 
उधधां४, 3940, ॥4 (]), 32; छाद्वाएल, ॥, 6, 72. 52, -8. 5 


ह एक सीछी, ब्वेत्त रोमिल, बहुवर्षीय बूटी है जिसकी ऊँचाई 
60--00 सेंमी. होती है और जो परदिचमी शीतोप्ण हिमालयी 
क्षेत्रों में उलहोजी से कश्मीर तक ,500 मी. त्तक की ऊँचाई पर 
पाई जाती है. पत्तियाँ अ्रण्डाभ, कुंददंती; फूल नील-लोहित बिन्दियों 
सहित सफ़ेद; छोटे नठ, चौटे दीर्घायत, चिकने तथा भूरेनाले रंग 
के हाते हैँ 


ने. कदारिया को खेती उसकी सुगन्धित पत्तियों तथा फूलों के लिए 
की जाती है जिन्हें सुगन्ध प्राप्त करने तथा दवा के काम में लाया जाता 
है. इसका प्रवर्धन बीजों तथा जड़ की कलमों द्वारा किया जाता है 
यह अच्छी जल-निकासयुत, मध्य उवर उद्याची दुमटों में अच्छा उगता 
है. जव पौधे पूरी तरह फूलते रहते हैँ तभी इनके फूल तथा पत्तियाँ 
एकत्रित कर लिये जाते हैँ (छएलाड, उप्र छाती, ए.5. 2 
अह772., ९०. !999, 948, 38) 

कटनिप की गन्ध तेज, कुछ-कुछ सौरभिक तथा अरुचिकर होती है 
जो पुदीना तथा पेन्नीरोयल की मिश्रित गन्ध-जैसी लगती है. इसका 
स्वाद तीखा, कड़वा तथा कप्र-जैसा होता है. पत्तियाँ तथा टहनियाँ 
चटनी तथा पकाये गये भोजन को सुगन्धित करने के काम में लाई 
जाती हैं. सूखी पत्तियाँ सूप तथा स्ट्यू के साथ शाक-मिश्रण 
में प्रयुक्त होती हैं. पत्तियाँ तथा फूल वातसारी, पौष्टिक, स्वेदकारी, 
प्रशीतकर तथा निद्रापक माने जाते हूँ. दाँत में पीड़ा होने पर पत्तियाँ 
चवायी जाती हैं (8-%तए०6ए & परशंधव्त, थी, 209; शेक्शाइलाटाः 
द करांटट, 9; शाफट), 72; 96८7ए ८2, 4, 35: छ.5.2., 
955, 4639) 

बूटी के आसवन से बाप्पशील तेल (कैटनिप तेल; उपलब्धि, 0.3% ) 
प्राप्त होता है. तेल में भी पौधे की महक रहती है तथा इसके भौतिक- 
रासायनिक गुण इस प्रकार हैं: आ. घ.,.., 0.986-.083; हा 
.4872-.493; [<]७, +-3" से 3.3९; अम्ल मान, 292.]-- 
3].7; प्राय: 80% या अधिक ऐल्कोहल के 0.5-- आयतन में 
विलेय तथा छुछ दृधियापन लिये और कभो-कभी पैराफिन विलग 
हो जाते हैं. अमेरिकी तेल के मुख्य रचक हैं: नेपेटालैक्टोन 
(0८,७8,,0.; कक्‍्व. बि., 67-70”) तथा नेपेटेलिक अम्ल (0,08,५05; 
ग. वि., 74--75"), नेपेटेलिक ऐनहाइड्राइड (०५७8५/05; ग. वि. 
39--40”), 8-कैरियोफाइलीन तथा दो अज्ञात पदार्थ भी रहते हैं 
जो शायद ईथर तथा एस्टर हैं. सिसली से प्राप्त तेल के नमूने में 
नेपेटाल नामक ऐल्कोहल के झतिरिक्त कारवेक्रोल तथा थोड़ी मात्रा में 
प्यूलेगोन और थाइमाल भी मिले. कैटनिप तेल बिल्ली-कुल के जानवरों 
को आकर्षित करने का अच्छा साधन है. इसे पेट्रोलेटम के साथ तनु 
करने के बाद प्रयोग किया जाता है. नेपेटालैक्टोन ही वह पदार्थ है 
जिसकी गन्ध जानवरों को पौधे की ओर आकर्षित करती है. इस तेल की 

माँग सीमित है तथा इसे सस्ते संश्लिष्ठ पदार्थों द्वारा प्रतिस्थापित किया 
जा चुका है (0एथाफप्ातत, वा, 434-35; व, 607, 63, 690; 
(आशा, 4950., 942, 36, 5800; $976९९८४5, 00- ला). 


ने. सिलिआरिस वेन्थम ३, लाश छाप. 


ले. - ने. सिलिआरिस 

790.5.79., ७, 345; ॥7]. छा. १70., 
९८, 82/. 507. आवाव, ।940, 4 (), 3; 
९. 7650. 


पंजाब - जुफा याबित्त 

यह एक सीधी, पतली नरम तथा हल्की घनरोमी चूटी है जिसको 
ऊँचाई लगसग 30--00 सेंमी. होती है, तथा जो शीतोष्ण हिमालयी 
लेत्र में गढ़वाल से कश्मीर तक 4,800-2,400 मी. की ऊँचाई 
तक पाई जाती है. पत्तियाँ अण्डाम, कुंठदंती; फूल बकाइनी; छोदे 
नट चौड़े अंडाभ और गहरे भूरे रंग के होते हैं 

इस पौधे की सूखी पत्तियों तय पुप्पशीर्षों के भाष-ञ्ासवन से 
0.54%5 समन्ध तैल मिलता है (वि. घ-", .06]; तथा मा? 


[५, 66]; ए2८])९८, 
रए, & 8850, 


.499 ). पत्तियों तथा बीजों से प्राप्त शर्बत सर्दी और ज्वर में 
लाभदायक होता है [म्रक्लातव शा दा. उ. उठे, गधा. 7९५७., 957, 
464 (5), 509ए9., 8; ऋा६, & 8850, ता, 2003], 


ने. हिन्दोस्ताना (रॉथ) हेन्स सित. नें. रुडेरेलिस बुखनन- 
हैमिल्टन वर, ग्रापतंठडत्या4 (600) संग 


ले. - ने. हिण्डोस्टाना 
70.2.7., 346; ४. छ. ॥90., 7ए, 66 ; शप्राप्टणु००, 2१९८. 00/. 
कप. आवो८, 7940, 44 (), !33. 


पंजाब - बिल्लीलोटन, बदरांज बोया, बेन्नंग खठाई, 

यह 5-40 सेंमी. ऊंची, खड़ी अथवा आरोही बूटी है जो पंजाब, 
ऊपरी गंगा मेंदान, विहार, बंगाल, राजस्थान, डकन तथा कोंकण 
आऔर हिमालय में 2,400 मी. की ऊँचाई तक पाई जाती है. इसकी 
पत्तियाँ चौड़ी, अण्डाकार अथवा मण्डलाकार दन्‍्तुर; पुष्प नीले, वैंगनी 
तथा काष्ठ फल दीर्घायत, भूरे तथा सफ़ेद दाग वाले होते हैं 

पौधे की पत्तियों के भाष-आसवन से हल्के पीले रंग का तैल प्राप्त 
होता है, जिसमें निम्न विज्ञेपताएँ होती हैं: झा. घ.5, 0.8684; # 
3.4775; [«]९, --6.087; अम्ल मान, 8.5; साबु- मान, 40.8 
और ऐसीटिलीकरण के पदचात्‌ सावु. मान, 8.7; तेल में ८- तथा 
/-लिमोनीन, 20.8; सेथिल हेप्टेनोन, 9.; सिट्रोनेलाल, 7.8; /-मेंयोन, 
5.5; सिट्रोनेलॉल, 73.0; जिरेनिआ्लॉल, 7.6; जिरेनिल ऐसीटेट, 3.2 
तथा अज्ञात सेस्विवटर्पीन, 4.5 % होते है. प्राप्त तैल संघटन में नीवूघास 
से प्राप्त तैल की त्तरह होता है (8एव४ & 7000, 2/92., हद, वध, 
56, #वां०, 7940, 404, 79) 
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यह पौधा ज्वर में काम आता हैं और हार्देटानिक बताया जाता 
नेपाल में सुजाक के इलाज में इसका आन्तरिक प्रयोग किया जाता 
गला खराब होने पर पौधे का काढ़ा गरारे के लिए प्रयोग होता 
है (. & 8450, या, 2004) 

ने. इलिप्टिका रायल एक्स बेंथम (पंजाब - तुस्मलंगा) 30-60 
सेमी. ऊँची, छोटी, आरोही श्रथवा प्रतिनत बूटी है जो पश्चिमी शीतोष्ण 
हिमालय में ,500-2,700 मी. की ऊँचाई तक कंद्मीर से लेकर 
कुमायूँ तक पाई जाती है. पौधे के बीजों का काढ़ा पेचिश में दिया 
जाता है ((॥. & 885७, ॥7, 2002) 

ने. पलोकोसा वेन्यम (लद॒दाख - चोंगमोंगो) लगभग 30 सेमी 
ऊँची रेगेदार बूटी है जो कभी-कभी 00 सेमी. तक ऊँची हो जाती है. 
यह कश्मीर श्रौर लद॒दाख मे 2,500-6,000 मी. की ऊँचाई तक पाई 
जाती है. भेड़े श्लौर चकरियाँ पोधे की कोपलें चरती है (5।०फ४४५, 70) 
री, सष्रध्शवांओर 9एणा-चि्वाग,; 2, श/फ्ाटव रे0णआ8 हू छशाएव 
उ, 0९८054 86॥0. 


कफ 2४ 


नेपेन्थीज लिसिश्रस ([नेपेन्येसी ) )॥१5एएथ्पस्तछ8 व क. 
ले.-नेपेनथेस 

9.5.ए., ए, 345; &!. 87. [90., ५, 68. 

यह शयान, आरोही, यदाकदा ऊर्ष्व-स्तम्भी कीटमक्षी वृटियों, उप- 
साड़ियों ग्रथवा झाडियों का वंश है जो दक्षिणी चीन से पूर्वोत्तर ऑस्ट्रेलिया 
तथा न्यू कैलेंडोनिया तथा पश्चिम की ओर सेयचैलेस और मैलागेसी 


(मेडामास्कर) तक पाया जाता है. एक जाति, ने. खासियाना, असम 
में पाई जाती है 


(02 ३ 





खि्र 45] -- नेपेस्यीज पासियाना -- घर्दो सहित 


नेपेन्यीज की जातियों में घटपर्णी वृक्ष सम्मिलित है, जिनमें पत्तियों 
के सिरे पर घट जेंसे उपांग लगे होते है जो कीड़े पकड़ने का कार्य करते 
हैं. ये घटनुमा अवयव विभिन्न आकार-प्रकार तथा चटकीलें रंगों के 
होते है जो लाल, हरे, नील-लोहित, पीले अथवा इन रंगों के अनेक 
मिश्चित रूप हो सकते है. इन घटों के ढक्‍कन के नीचे की सतह तथः 
मुँह के किनारे पर अन्दर की तरफ असंख्य मकरंदी ग्रन्थियाँ स्थित 
होती है. घट के अन्दर तली में अनेक ग्रन्थियाँ उपस्थित होती है जिनसे 
एक एंजाइम स्रावित होता है. मँह पर बनी ग्रन्थियों तथा घटों के 
रंगों से कीट आकर्षित होते हूँ और नीचे द्ववीय पदार्थ में फिसल कर 
गिर जाते हैं जहाँ उनका एंजाइम द्वारा पाचन हो जाता है और पाचन 
से प्राप्त पदार्थ पौधे द्वारा अवशोषित हो जाता है (एफ्रशावशा, 
7, 43363; ऊछाल&ए, 7947, ॥, 222-23; क्यालएट०0फु््तांत 
छाक्ापं०8, जा, 970; ]२९४, 326). 

घरपर्णी वृक्ष नम जलवायु, जहाँ ताप 27 तथा 30? के बीच में 
अथवा सदियों में कूछ अंश नीचे रहता है, अच्छी तरह उगते है. यदि 
इन्हें पीट, पत्ती की खाद तथा स्फैग्नस को वराबर-बरावर मात्रा में 
मिलाकर लगाया जाए तो यें डलियों में अत्युत्तम उगते है. इनका 
प्रवर्धन कलमों, दाव कलमों त्तथा बीजों द्वारा होता है. घटपर्णी का तना 
बड़ा कठोर होता है तथा मलेशिया में इससे रस्सियाँ बनाई जाती 
है (छगंग.ण, 383; फ़शालए, 949, 452; छाती, ॥, 543) 

ने. खासियाना हुकर पुत्र (खासी - टियेच-राकोट) एक छोटी 
मजबूत शयान, उप-झाड़ी है जिसमें उपवेलनाकार घट होते है. यह 
असम की गारो, खासी, तथा जयंतिया पहाड़ियों में ,200 मी. तक 
की ऊँचाई तक पाई जाती है. इस पौधे के घटों को कीटसहित 
घोट कर पानी में मिलाकर हैजा के रोगियों को दिया जाता है. मूत्राशय 
की बीमारियों में घड़े के तरल पदार्थ को मौखिक दवा के रूप में दिया 
जाता है तथा आँखों में खुजली तथा लाल होने पर आँखों में डाला जाता 
है (0. 05580, 7५, 25; २६०, 2दाए57, उ. उठा, /#व687 १८5५, 
१96, 4, 29). 
गाक्रशाप्राद्चटटकट, श, सावरऊांदाद 0058. . 


नेप्ट्यूनिया लारीरो (लेंग्यूमिनोसी; सिमोसेसी ) 7797 0772 


7.0ण 
ले.-नेपदटनिआा 


यह शयान अथवा तिरती बूटियों अथवा उपकमाड़ियों का लघु वंश 
है जो उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका, श्रफ़ीका, उप्णकटिवंधीय एशिया 
ओर ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है. भारत में इसकी तीन जातियाँ 
पाई जाती हैं जिसमें एक वाहर से लाई गई है 
टटप्रगांश०042,/ र24॥205द22द42 


ने. शोलिरेसिया लारीरो सिन. ने. पोस्ट्रेटा बैलान 
पर. 0एश3०६० 7005. 
ले.-मे. श्रोलेरासेझा 

ल्‍70.&5.9., ७, 348; ॥, 38; ये. छ₹. ॥॥0., 3॥, 285 

हि. - ताजालु; बं.- पानीनाज़क; ते. --नीख्यल्लावप्पु, निद्रायाम्‌; 
त. - सदई, सुण्टईकिकिरई; मल. - नित्तितोराबाड़ी 

पंजाब - लाजालु, पानी लाजक; वम्बई - पानी लाजक: 

यह एकवर्पी, पानी में तैरने वाली बूटी है जो साधारणतया दलदल, 
जलमग्न धान के सतेतों में, झीलों के फिनारे, तालाबों तथा अन्य स्थिर 
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पानी वाले स्थानों पर सम्पूर्ण भारतवर्ष में पायी जाती है. पत्तियाँ 
द्विपिच्छाकार; पर्णक छोटे तथा सग्राही; पुष्प छोटे, पीले तथा 
अग्रस्थ; फली तिर्यक, दीर्घायत; बीज 6-9, कुछ संपीड़ित, भूरे रंग 
के होते हैं 

नये डंठलों के नवीन सिरों की तथा कभी-क्रमी फलियों की तरकारी 
बनाई जाती है. पौधे को परशीतकर एवं कपाय माना जाता है. मलाया 
में तने से निष्कषित रस को कान के दर्द के इलाज के लिए कान में डाला 
जाता है. जड़ें सिफलिस की अन्तिम अवस्था में प्रयोग की जाती हैं 
(05. & छ889, 7, 904; फ्रेपाता & प्रछार्ती, ठक्काए! 2/-, 
929-.30, 6, 97; छण00तया।, हए, ]549) 

नें. ट्रिक्‍्वेद्रा वे्थम नीचे फैलने वाली, पतली, बहुवर्षी वूटी है जो 
ऊपरो गंगा की तराई, छोटा नागपर, तटीय आस्ध्र, केरल, कोॉंकण, डेकन 
तथा गजरात में पाई जाती है. मुण्डा लोग पौधे की पत्तियों को तेल में 
उदबालकर सिर दर्द में प्रयक्‍त करते हैं (37०55275, 57) 
रे, छ0डवाव उ्यी.,; के, वरपकृए्शाध ऐश, 


नेफेलियम लिनिश्रस (सेपिण्डेसी) ॥5एप्र्ठ वा [वोण- 
ले.-नेफेलिऊम 

यह पौधों का छोटा वंश है जो इण्डो-मलेशिया क्षेत्र में पाया जाता 
है. इसकी 2 जातियाँ भारत में मिलती हैं जिनमें एक ने. लेप्पेसियम से 


नेफेलियस 


खाद्य फल लगते हैं. कुछ अन्य जातियाँ जो पहले इस वंश में सम्मिलित 
थीं श्रव यूफोरिया तथा लीची वंश' में स्थानान्तरित कर दी गयी हैं. 
ऊचएऐवरधरशध& 


ने. लेप्पेसियसम लिनिश्नस . [97043०८ए॥ [.ंग्रा, 
रामवूतान, रामवृस्तान 


ले.-ने. लाप्पासेंऊम 
70.8.,7., 9५, 346; |7. 97. ॥एत., [, 687; 0.56 ९। दा., ३, 
730. 


यह एक मध्यम आकार का 5-25 मी. ऊेँचा वृक्ष है जो 
सलेशिया का मूलवासी है और भारत तथा अन्य उष्णकटिबंधीय 
प्रदेशों में प्रविष्ट किया गया है. कुछ वृक्ष नीलगिरि के निचले ढलानों 
में कललर में उगाये जाते हैं. इसकी छाल स्लेटी भरे रंग की; पत्तियाँ 
पक्षवत्‌; पर्णक दी्घवृत्तीय, अधोमुख अण्डाकार; पुष्प बहुलिगी, छोटे, 
सफ़ेद और पुप्पगुच्छीं में; फल गोलाकार अथवा अण्डाभ, 3.5-8 सेंमी. 
> 2-5 सेंमी., मुलायम रेशेदार पीले से लेकर गहरे लाल रंग के काँटों 
से अच्छी तरह आच्छादित; फल-भित्ति पतली, चमिल और सरलता से 
निकलने वाली; बीज दीर्घायत, 2.5-3.5 सेंमी. लम्बे तथा एरिली 
एरिल सफ़ेद अथवा हल्के गुलाबी, पारभासक, रसमय तथा अम्लीय 
होते हैं 

ने. लेप्पेसियम परे मलाया में उगाया जाता है जहाँ इसके अ्रनेक 
उद्यान सम्बंधी प्ररूप ज्ञात हैँ. इनमें से ग्यारह प्ररूप उगाने के लिए 
चुने गये हैं. यह पौधा आदे कटिबंधीय जलवायु में 300 मी. से कम 
ऊचाई पर जहाँ प्रति वर्ष 250-300 सेंमी. वर्षा सालभर तक समान रूप 
से होती है, पाया जाता है. इसे अच्छे जल-निकास वाली बलुही दोमट 
अथवा मटियार दोमट की आवश्यकता पड़ती है जिनमें प्रचुर कार्वनिक 
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पदार्थ होता हो. यह बीजों हारा प्रवधित किया जाता हे परन्तु दाव- 
कलम, साटा कलम अथवा चहमा चढ़ाकर कारयिक प्रवर्धन की संस्तुति 
की गई है क्योंकि चीजों द्वारा प्रवधित करने पर चुक्ष पुंकेसरी तथा 
अनुत्पादक हो जाते हैँ. यदि नवीन मारकोटों के विकास में सावधानी 
चरती जाए तो मारकोटीय विधि द्वारा कायिक प्रवर्धन भी लाभदायक 
सिद्ध हो सकता है- कल्लर में वृक्ष 6.0-7.5 मी. की दूरी पर 
पंक्तियों में लगाये जाते है. ये लगाये जाने के छः वर्ष पश्चात्‌ फल 
देने के योग्य हो जाते है. फलने का समय सितम्वर से नवम्बर तक है. 
वृक्ष से एक वर्ष में लगभग 9 किग्रा. फल मिलते है (टकराव, 38; 
फ्रालाबबत, 3ईर्विए,. बढ्ारंट- उ., 959, 42, 53; '5एाग, 
॥7छव॑ (7००७, 4960, 42, 254; 00॥56 €/ धा., 4, 734; सरद्ा।:, 
406-07; ?ए079९४०0९४, 329). 

रामबूतान के फल लीची से बहुत कुछ मिलते-जुलते होते है, अन्तर 
केवल इतना है कि इनमें लम्बे गृदेदार रंगीन कांटे होते है. इसके एरिल 
(फल के लगभग 32%) भीठे तथा स्वादिष्ट होते है और कच्चे खाये 
जाते हैं. जब ये दूसरें फलों के साथ मिलाकर खाये जाते है तो अत्युत्तम 
लगते है. इनका प्रयोग मुरब्बे की तरह भी किया जाता है. श्रीलंका 
से प्राप्त एरिलों के विश्लेषण से निम्नाकित मान प्राप्त हुए: आद्वेता, 
82.3; प्रोटीन, 0.46; ईथर निष्कपे, 0,07; कुल कार्बोहाइड्रेट, 
6.02; अ्रपचायक दार्करा, 2.9; स्यूक्ोस, 5.8; तन्‍्तु, 0.24; तथा 
खनिज पदार्थ, 0.9%; कैल्सियम, 0.6; फॉस्फोरस, 42.9; 
आर विटामिन सी, 30 मिग्रा./00 ग्रा. फलावरण में टेनिन तथा एक 
विपैला सैपोनिन होते है (भिक्व/, 406; 709०7०९, 328; 0005७ 
श॑ वा. 3), 7333-35; उ080ांत < एशेब्रातांध९5९८टार, ०7. 
_ह्ञांतत॥एंड।, (943, 99, 4;: फा८ा।ए8५, 7, 732). 

इसके वीजो की गिरी पूरे वीज (भार, .4-2.0 ग्रा.) की 
92% होती है. इससे 37-43% ठोस वसा प्राप्त होती है जिसे 
रामबूतान चर्बी कहते है जो कैकोआ-मक्खन जैसी होती है. यह 
साधारण ताप पर कठोर और सफेद रंग की होती है. इसे गर्म करने 
पर पीले रंग का सुगन्वित तेल प्राप्त होता है. इस वसा की निम्न 
विश्येपताएँ है : झा. घ.व३%५ 0.859--0.863; #१०, ,458-].459; 
अ्रम्ल मान, 0.5-5.0; साथवु. मान, 93-95; आयो. मान, 
39-44; असाबु. पदार्थ, 0.5%; ग. विं., 38-42", तथा श्रनुमाप, 
57", तेल के रचक वसा-अम्ल इस प्रकार है : पामिटिक, 2.0; स्टीऐरिक, 
3.8; ऐराकिडिक, 34.7; श्ओोलीक, 45.3; ईकोसिनोइक, 4.2 %. 
रामबूतान चर्बी में ।.4% संतृप्त ग्लिसराइड होते है; मोनो-ओलि- 
ओडाइ-संतृप्त (सम्भवत: ओलियोस्टीऐरो-ऐराकिडिन और कुछ 
श्रोलियोडाइऐराकिडिन) तथा डाइ-श्रोलियोमोनो-संतृप्त (सम्भवतः 
स्टीऐरो या ऐराकिडो-डाइ-ओलीन और सम्भवतत: कुछ ओलियो-ईको- 
सेनो-संतृप्त) ग्लिसराइड क्रमशः 43 और 55% होते है. यह वसा 
वास्तव में अधिक मात्रा में ऐराकिडिक अम्ल की उपस्थिति के कारण 
महत्वपूर्ण है. यह साथ है और साबुन और मोमवत्ती बनाने के योग्य 
वतायी गयी है. यह वसा शायद ही कोई आर्थिक महत्ता प्राप्त कर सके 
वयोकि वर्ष मे बहुत कम समय तक बीज प्राप्त हो पातें हैं (2८:०४, 
625--27; छाती, वा, 545; छत/+७७, 956, 359). 

लकड़ी कठोर, भारी, लाल से लालाभ-श्वेत या कुछ भरे रंग की 
होती है और सुप्ाने पर उपड़ सकती है. यह साधारण निर्माण कार्य 
के लिए उपुयुक्‍त्त है. इसको बुक्ष फलो के लिए उगाये जाने 
को कारण इमारती लकड़ी के लिए बहुत्त कम उपलब्ध हो पाते है 
(80॥.7, ॥, ]343, 546; 7065०, 954, व, 53॥). 

फल केला, छुघावर्धक और कृमिहर समझा जाता है. बीज कड़वे, 


संवेदनमंदक होते है. कभी-कभी इन्हें भूलकर खाया जाता है. पत्तियाँ 
सिर दर्द में पुल्टिस के रूप में प्रयोग को जाती है ((770. & 885७, 
॥, 639; छणावा, ता, 545--46; 0०56 ९ ., 7, 735; 8णांता 
& पछद्काजी, एक्राओँ 387., 929--30, 6, 87). 


नेफ्रोलेपिस शॉट (पॉलिपोडिएसी ) १्र5एप्रारठा ऋश॒ड इत्ाणा 
ले.-नेफरोलेपिस 

यह सुन्दर स्थलीय, अधिपादपी फर्नों का छोटा वंश है जो सम्पूर्ण 
विश्व के उष्णकटिवंधीय तथा उपोष्ण कटिबंधीय भागों में पाया जाता है. 
भारत में इसकी 6 जातियाँ मिलती हैं और कुछ विदेशी जातियाँ बायों 
में उगायी जाती है. 

ये फर्ने सामान्यतया सजावट के लिए उगाये जाते है और गमलों 
अथवा डलियों में उगाये जाने के उपयुक्त है. ये सहिष्ण होते है तथा 
वड़ी सरलता से उपरिभूस्तारियों द्वारा प्रवधित किये जा सकते है 
(छेवव०५, 947, ॥, 273-32; (7४०४१त०॥, पा, 365; 'नध्वां॥65, 
ए], 393; 50फएर्श४5ए््ागदाएशा, 384; :रग्रार8०१ 266). 

ने. बिसेराटदा शॉट सिन ने. ऐक्यूटा प्रेसल एक पुष्ठ, गुच्छेदार झुका 
फरने है जिसके प्रकन्द सीधे भूस्तारी प्रकृति के और पर्णान पत्र लम्बे 
पिच्छाकार होते है. यह उत्तरी भारत, महाराष्ट्र एवं दक्षिणी भारत 
में पाया जाता है. फर्ने के प्रकन्द न्युगिनी में तथा विकसित शाखाएँ 
जावा में खायी जाती है (867 & 0"8]792०09, 60; (॥रशाएंशथा, 
हा, 366; छाणता।, ॥, 4549), 

ने. काडिफोलिया प्रेसल एक सीधा गुच्छेदार तार-जैसा फर्ने है जिसके 
प्रकन्द कन्दीय और पर्णाग पत्र लम्बे पिच्छाकार होते है. यह भारतवर्ष 
में लगभग ,500 मी. की ऊँचाई तक पाया जाता है. ताजे पर्णाग 
पत्रों का काढ़ा खाँसी में पिलाया जाता है (0७$४प्ाजञा£, 66). 
उ0तएग्वॉबल्श्वढ; 2, छंडशाद/द ड$िजाठा इज़ा, रे, वटाव शिह; 
कं, टावर 7/व शाला 


नेरोौडिया हुकर पुत्र (प्रेसिनी) ]78ए४7२५७ ७0994 छ००४. 5. 


ले.-मेइरौडिआ 
पा. छा. 770., ५त, 305; ॥]. 855थ॥, ५४, 4; 507, ख[धवींका 
_0. 7९९०., 2४.७., 20/., 94, 2 (), 55, 70. 40 & 4[. 


यह ऊँची वहुवर्षी घासों का अत्यन्त छोटा-सा वंश है जो उष्णकदि- 
बंघीय तथा शीतोष्ण एशिया, अफ्रीका और मैलागेसी (मेडागास्कर ) 
में पाया जाता है. भारत में इसकी दो जातियाँ पाई जाती है. 

ने. क्ररुण्डीनेसिया (लिनिञ्मस) हेनरी सिन. ने. सेडागास्केरिएन्सिस 
हुकर पुत्र (उत्तर प्रदेश - विछरु, बंसी , नालतूरा) एक ऊँची बहुवर्षी 
पत्तीदार घास है जो पंजाब, उप्णकटिबंधीय हिमालय में ।,500 मी. 
तक, असम की पहाड़ियों, उत्तरी बंगाल, विहार और केरल में ],800 
मी. ऊँचाई तक पाई जाती है. कल्में 2.5 मी. लम्बी, चिकनी; 
पृप्पनुच्छ 30-90 सेमी. लम्बें; स्पाइकिकाएँ पाइवे संपीड़ित, 
हल्की भूरी तथा वीज रेखीय लम्बोतरे होते है 

फ्रेगभाइट के सदुध यह एक सुन्दर घास है, जो चारे के उपयुक्त 
नहीं है, परन्तु इनके ताजे विकसित प्ररोहों को जानवर साते 
हूं (8प्राता, ॥, 286). 

ने. रेनोडियाना (कुन्य) केंग एक्स हिचकाक सिन. ने. सैडागास्कें- 
रिएन्सिस हुकर पुत्र बेर. ज्ोलिगेरी हुकर पुत्र एक सम्बद्ध जाति है जिसमें 
रुपहले जैतूनी घूसर रंग के पुप्पयुज्छ होते हैँ. यह वागों में उगायी जाती है. 


(एाक्रामााटवर, हैं, व्रप्रवातागावल्टव (गत) पिला; मैं. फदव॑वट्ध5- 
ट्क्ापंशाहंड सि008- .; आवपिवमार९55: शै, रफ्राव्ाखोंद्राव (पत्ता) 
हटाए &छ लाधलाए0०टाए हु 


नेवले (वर्ग -मैसेलिया, गण-कारनिबोरा, उपगण- एल्यू- 
रायडिया, कुल - विवेराइडी, उपकुल - हर्पेस्टिनी ) 
श070005858 


फ्रत्र, 8७5 वत्व,, िद्यागायधा4, हैं, 3944, 4-6. 


नेवलें छोटे आकार के मांसभक्षी प्राणी हैं जो मिट॒टी में बिल बनाकर 
रहते हैँ झौर अन्य जीवों को मारकर खाने की आदत के लिए घसिद्ध 
हैं. इनके विशिष्ट लक्षण इस प्रकार हैं: नुकीला थूथनदार चौड़ा सिर, 
छोटे गोल कान, लम्बा शरीर, छोटी ठाँगे और लम्बी गुच्छेदार दुम, 
तथा शरीर पर खुरदुरे भूरे वाल. ये चुस्त, चौकन्ने और प्रायः तिडर 
होते हैं. ये छोटे स्तनियों, पक्षियों एवं उनके अण्डों, साँप, चूहे, मेंढकों और 
कीटों को खाते हैं, तथा कभी-कभी पौधों की जड़ों और फलों को भी 
खा जाते हैं. ये दक्षिण-पद्चिम यूरोप, अफ्रीका और दक्षिण एशिया 
में पाये जाते हैं. भारत में इनकी छ: जातियाँ पाई जाती हैं जो हपेस्टिस 
इलिजर के अंतर्गत आती हैं. 

भारत का घूसर नेवला (हर्पेंस्टिस एड्वर्डज्ञाइ जियाफ्राय) समस्त 
भारत में पाया जाता है. यह खुली जमीन तथा ज्ञाड़ीदार जंगलों में 
रहता है. यह कभी-कभी कस्बों और गाँवों में भी देखा गया है जहाँ 
यह घरों की छतों और खपरैलों में रहता है या नालियों में छिप जाया 
करता है. इसकी खाल का रंग विशिष्टतः अधिक कालापन लिये हुये 
चूसर होता है. पीठ के कंदूर वाल कुछ कड़े और लम्बे होते हैं जिनमें 
एक के वाद एक गहरी और हलके रंग की पटिटियाँ-सी बनी होती हैं 
जिनके कारण खाल चित्तीदार दिखाई देती है. नेवले की त्तीन उपजातियाँ 
ज्ञात है. 

() हु. ए. सियूला हाज्सन (हिं. -नेवला, न्यूल, नेउर, नेउरा, 
न्यौला; बं. - नेउल, वेजी; गु. -नरुलिया) नेपाल से लेकर असम 
और कच्छ से लेकर बंगाल तक कम ऊँचाई वाले भागों में पाया जाता 
है. यह घरों के आसपास अधिक होता है; (2) ह- ए- फेरजिनियसत 
ब्लनफोर्ड उत्तर-पश्चिसी भारत और विशेषतया राजस्थान के रेगिस्तानी 
इलाकों में पाया जाता है; यह ह. ए. नियला से भिन्न थोड़े हल्के पीले 
रंग का होता है; इसके शरीर पर बनी हुईं चित्तियाँ लाल अथवा गहरे 
गेरुए रंग की होती हैं और कभी-कभी पूरी तरह लाल नमूने भी मिल 
जाते हैं; तथा (3) हु. ए. एड्वर्डज्ञाइ जियाफ्रायथ (म. - मंगूस; ते. - 
येंताचा, मुंगिसा; त. एवं मल.-कीरी; क--मुंगसी, मुंगिली; कूर्ग- 
करा हुंकरा; गोंड - कोरल) प्रायद्वीपीय भारत में नर्मदा के देक्षिण 
रत्नगिरि में त्रावतकोर और मदुराइ त्तक तथा पूर्वी घाट में १,370 
मी. की ऊँचाई तक पाया जाता है. यह ह. ए. नियूला से अधिक गहरे 
रंग का होता है और इस तरह उससे पृथक्‌ पहचाना जा सकता है. इसमें 
काली पढ़िटियाँ मठियाली-सफ़ेद पदढ्टयों से ज्यादा विस्तृत होती हैं. 

गुलाबी चेवले (हपेंस्टिस स्मियाई ग्रे) की भारत में केवल एक ही 
उपजाति हु. स्मि- स्मियाई ग्रे (ते. -कोंडा येंतावा; त--- इमे- 
कीरी पिले) पाई जाती है. यह नेवला राजस्थान से चलकर पूर्व में 
बंगाल तक और दक्षिण में पूर्वी और पश्चिमी घाद तक पाया जाता हैं. 
यह भारतीय घूसर नेवले का निकट सम्बंधी है, लेकिन उससे अपेक्षाकृत 
ज्यादा बड़े आकार का होता है. यह उससे दो और बातों में भी भिन्न 
होता है, एक तो इसकी दुम का सिरा काला होता है और दूसरे शरीर 
के रंग में ललाई को प्रवृत्ति अधिक होती है. 
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छोटा भारतीय नेवला [ (हर्पेस्टिस औरोप॑क्टैट्स ) हाज्सन-- हु. जावा- 
निकस (जियाफ्राय)] विलों में रहता और वहीं बच्चे देता है. साँपों 
के मारने में इसका विशेष महत्व है. यह छोटे आकार का होता है. 
इसकी दुस की लम्बाई सिर और शरीर की संयुकत लम्बाई से कम 
होती है. खाल पर बने हुए बाल प्रायः रेशम-जैसे होते हैं. इसका रंग 
बदलता रहता है लेकिन उसमें सर्देव ही चित्तियाँ रहती हैं. शरीर के 
बालों पर नियमित पाँच छल्ले बने होते हैं. इस नेवले की दो उप-जातियाँ 
पाई जाती हैं. ह- झौ- शरोपंक्टेट्स (हाज्सन) (कश्मीर-नूल) जो 
उत्तर भारत में कश्मीर से भूठान तक, बंगाल, मणिपुर तथा असम 
में और बिहार में गंगा के दक्षिण में चिल्का झील तक पाई जाती है, 
तथा हु. ओऔ. पेलिपीस व्लिथ उत्तर-पश्चिमी भारत के मरुस्थलों में पाई 
जाती है. 

भारत का भूरे नेवले (हपेंस्टिस फस्कस वाटरहाउस) की भारत 
में केवल एक ही उपजाति ह. फ. फस्कस वाटरहाउस (कर्ग-सेंदाली- 
करा) पाई जाती है. यह दक्षिणी भारत के पहाड़ी जंगलों में 900- 
],800 भी. तक की ऊँचाई पर पाई जाती है और उस पर भटियाले 
तथा मटियालापन लिये हुये धुसर रंग की चित्तियाँ बनी होती हैं. 

घारीदार गर्दत वाला नेवला (हपेंस्टिस विटिकोलिस बेनेट) 
एशियाई क्षेत्रों का सबसे बड़ा प्राप्य नेवला है. इसकी सरल पहचान 
एक काली धारी है जो गर्देन के अगल-बगल कान के पीछे से लेकर 
कंघों तक चलती है. यह नियमत्त: जंगल में रहता है, लेकिन कभी- 
कभी अपने शिकार की तलाज्ञ में धान के खेतों तक में पहुँच जाता 
है. यह अपनी गूदा-ग्रंथियों से एक तेज कस्तूरी-जैसी गन्ध वाला स्राव 
निकालता है जिसकी गन्ध से इसके शत्रु घृणा के कारण पास नहीं फटकते. 
धारीदार गर्दन वाले नेचले की भारत में दो उपजातियाँ पाई जाती 
हैं: है. वि. विटिकोलिस बेनेट (त्त.- मलम कीरी; कुर्ग - क्वोकी 
चालु, कटि-करा) पश्चिमी घाट में तथा कुर्ग से त्रावणकोर तक 
,800 मी. की ऊँचाई तक पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है; दूसरी उपजाति 
हु. वि. इनार्नेट्स पोकाक उत्तरी कनारा में 4,800 मी. की ऊँचाई तक 
पाई जाती है. 

केंकड़ा-सक्षी नेवला (हपेंस्टिस उर्चा हाज्सन) असम में ,980 
मी. की ऊँचाई तक पाया जाता है. बताया जाता हैं कि यह सूराखों 
ओर बड़ी दरारों में रहता है, लेकिन अन्य जातियों की अपेक्षा यह 
जल में अधिक रहता है और केकड़ों, मछलियों तथा घोंघों को खाता 
है. गर्दन पर बनी घारी वाले नेवले की तरह यह भी अपने शत्रुओं 
को दूर रखने के लिए अपनी गुदा-ग्रंथियों से स्राव निकालता है 
[677098, 409-4; ३२७९७॥, 759-6; #ए#णछावाी, 8872-73: 
पाहा॥दा 6८: ॥०077४07-5९000., 279-98 : 70९06, +. #एस्‍/एवचड7 
ग्रवा,. राह, 5०९., 3935-36, 38, (5077 .), 2074 4936-37, 
39, 2[4; एटा, 74-77]. 

नेवलों को साँपों के मारने में विशेष रूप से काम में लाया जा सकता 
है. ये सरीसूपों के न केवल अण्डे-बच्चों को ही नप्ठ कर डालते हैं बल्कि 
विपले वयस्क साँपों को भी मार डालते हैं. ये चूहों, विच्छुओओं, कनखजूरों 
तथा अन्य पीड़क-जन्तुओं के मारने में भी उपयोगी हैं. लिखित प्रमाण 
मिलता है कि 872 में कलकत्ता से जमैका को छोटे भारतीय नेवलों 
का एक दस्ता भेजा गया था ताकि वहाँ पर गन्ने की फसल को भारी 
नुकसान पहुँचाने वाले चूहों और साँपों को समाप्त किया जा सके. 
जमैका में नाशक-प्राणियों के नियन्त्रण में जो सफलता मिली उसे देखकर 
बाद में समीपवर्ती द्वीपों में भी यह नेवला लाया ग्रया. आम घारणा 
है कि नेवले पर साँप के विप का असर नहीं होता लेकिन यह घारणा 
गलत है. यह अपनी फुर्ती के कारण साँप के विपदंत से बचता और 


नेवले 


40] 


नये 


स्वयं साँप की गर्दन के ऊपरी हिस्से पर अपने दाँत गड़ाने का यत्न 
करता है. इतना ही नहीं, जव नेवला उत्तेजित होता है तो अपने लम्बे 
कड़े बालों को खड़ा कर लेता है और इस तरह सॉप के लिए इन वालों 
में नेवले की मोटी खाल में अपने विपदंत चुभाना कठिन हो जाता है. 
अगर कम आयु मे हा पकड़ लिया जाये तो नंवल को पालतू बनाया 
जा सकता है 

पीड़क-जंतुओों को मारने में नेवला बहुत उपयोगी है लेकिन कभी- 
कभी यह अपनी मौज में आकर मुर्गे-मगियों पर भी हाथ साफ कर 
देता है. पालतू नेंवले तक कभी-कभी इस अनियन्त्रित प्रहार करने के 
लालच से नहीं बच पाते (?/4०., 69-73) 
>रक्ाागादांव/: एचांएकद:) अ4अशीएत॑ंवेट्व: #एशफाबंवट, र९0)९- 
इपावरट/ झलशफरडालठु ट्पीएकाचंडं 0०0#709; मस. ८. ॥एंद ल०085ग; 
3, कमा! (39; उमर. 6/06शामाल॑ंधाए पि00250॥; मर. उद्याधारंटड 
(छ6णीए०५); मम. 6. द्रातत०/पराटांधाएड,) 5 व. 7०४ छिॉशा; 
अं. 2एछठाड माछाटा0प05९३ म. फॉट0/85 छतद्याला; मछ]९5४/९5 
प्रा।द ्ि0०08507 


अनेसिया कामरसन एक्स जुस्यू (लियेंसी) रछ585&72& 


(7007. ०७४ 3७५४५. 
ले. - नेसेआ 

एकवर्षी अ्रथवा वहुवर्षी बूटियों, अधो-झाड़ियों या झाड़ियों का 
वंण है जो उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका, अ्रफ्रीका, मेलागेसी (मेडा- 
गास्कर) भारत तथा झऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है. भारत में इनकी 
4 या 5 जातियों की यूचना प्राप्त है जिनमें से तीन प्रविष्ट की गई 
आर वगीचों में उगाई जाती हैं 
[.पवाव्रत्टदट 


ने. सेलिसिफोलिया हम्वोल्ट, ब्ोनप्लांड और कुंथ - हीमिया 
सेलिसिफोलिया लिंक ३. इश्वांग्रागांछ छा. 8. & छू 


ले. - ने. सालिसिफोलिआा 
(.॥४॥6९॥प९०॥, 7, 969. 


यह सीधी, वहुणाखित, 0.6--.8 मी. ऊँची भाड़ी है जो मैक्सिको 
में प्रजेंण्टाइना तक की मुलवासी है तथा दार्जिलिंग के लायड वानस्पतिक 
उद्यान में उमायी जाती है. पत्तियाँ रेखीय भालाकार से भालाकार; 
पुष्प एकल, पीले और कक्षीय; फल गोलाकार या दीघेवृत्तीय सम्पुट 
जिनमें छोटे-छोटे बीज होते है 

पौधे की पत्तियों में एक तिक्‍त पदार्थ, नेसिन, की उपस्थिति बतायी 
गयी है. ये ऐल्कलायड तथा मुक्त ट्राइटपीन का निदचयात्मक परीक्षण 
देने हैं. पत्तियाँ वमनकारी, ज्वरनाशक, मृत्रवर्धक, मुदुविरेचक, पौप्टिक 
सिफलिसरोधी, स्वेदक एवं स्तम्भक समझी जाती हैं. पौधे के काढ़े को 
पीने से हल्का नथा आता है जिसमें स्मृत्तिलोप तथा पीीत दृष्टि हो 
जाती है. ("रलागल, व, 86: ७७८09, छात्रा, उल॑ मेवाछाए- 
7२९४. 02/79. पडा. ४०. 268, 4952, 59; ७765 2 ध., 00., 
२०, 28॥, 959, 6; लठ6टांयाए, 03; ७]॥०0 82), 
चत्यातांध उ्वॉल॑णिींव यो: 


होमसिया विक ध्ोर भाटों वंश को पुनर्मान्य करके 


उसमें मेसिया वंश की कुछ 
जातियो गो भी सम्मिलित छिया जाता है. 


* #नेल्सोनिया आर. ब्राउन (अकंन्थेसी ) छा 5024 7.७. 
ले. - नेल्सोनिआा 

यह एकल प्ररूपी वंश है जिसका प्रतिनिधि ने. कैनेसेन्स है भ्ौर जो 

अफ्रीका, एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है. उप्णकटिबंधीय 


अमेरिका में इसे बाहर से लाकर लगाया गया है. 
अट्बाहीा4224९ 


ने. कंनेसेन्स (लामार्क) स्प्रेंगेल सिन. ने. कंम्पेस्ट्रिस आर. 
ब्राउन ॥र. ट्ल्लाट४टट८व5 ([.87.) 57एशाए- 
ले. - ने. कारनेसेन्स 

क्‍]. छा. वञ6., [ए, 394; छाट्याटप्दाए, उरेटाउधावंंव, (954- 
56, 3, 248 


यह उच्चाग्र भशायी दी रोमिल प्रकन्दीय बूटी है जो पश्चिमी 
मरुस्थली प्रदेशों, हिमालय श्रेणियों में ,200 मी. की ऊँचाई तक 
के भागों को छोड़कर शेप भारत में सर्वत्र पाई जाती है. इसकी पत्तियाँ 
दीघंेवत्तीय-आयतरूप; नीचे वाली पत्तियाँ पर्णवुंतीय, बहुत बड़ी- 
बड़ी; ऊपरी पत्तियाँ छोटी होती है. यह अवृंततीय या उप-अब॒ुंत होती 
है. फल नील-लोहित या सफ़ेद तथा अण्डाकार या वेलनाकार स्पाइकों 
में; फल अण्डाभ-शंक्वाकार संपुटी जिसमें 8-2 बीज होते हैं 

इस पौधे का स्वाद आम्ल होता है और इसका उपयोग नमक के 
रूप में किया गया है. पर्चिमी अफ्रीका में यह वकरियों झौर भेड़ों 
के चारे के रूप में काम आ्राता है. घाना (गोल्ड कोस्ट) में इस पौधे 
का रस आँखों में निचोड़ कर ज्वर दूर किया जाता है (2वांथरंथे, 452) 
उ, ८ध/7225/778 २, 87. 


नेटसियाटस बुखनन-हैमिल्टन 
छा0एणी,- मा. 


ले. - नाट्सीआटू्म 
हा. छा. पाते, ॥, 595. 


यह आरोही झाड़ियों का एकल प्ररूपी वंश है 
से अ्रसम तक तथा ब्रह्मा तक पाया जाता 

ने. हरपेटिकस बुखनन-हैमिल्टन (मिरी-ठारगरेट-रियूबें; लेपचा - 
संगू-रिक) हिमालय में नेपाल से सिकिकिम, उत्तरी बंगाल, विहार, 
असम और खासी पहाड़ियों पर 900 मी. की ऊँचाई तक तथा सुदूर 
दक्षिण में उड़ीसा एवं उत्तरी सरकारों तक पाया जाता है. इसकी जड़ 
कंदिल; तना प्रायः सफ़ेद; पत्तियाँ परतदार, हृदयाकार, अण्डाकार 
फल असीमाक्षों में एकलिगाश्रयी; फल अ्रण्डाकार गुठलीदार होते हं 

इसकी पत्तियाँ और कोमल प्ररोह पकाकर तरकारी की तरह, 
विद्येपतया मछली के साथ, खाये जाते है (77. 8६५७॥, 3, 253) 
ईल्वलाा।वटटवट: 2९, ॥राफ्लॉंलाशा उप्री,-विा॥- 


सनेटिसिड -- देखिए मोलस्क 


सैनडाइना थनवग्गे (बर्बेरिडेसी) ॥7वजा०% प्रशणफ, 
लें. - नानडिना 


ल्टन (इकंसिनेसी ) 7२५7४ 7 एश 


जो हिमालय में नेपाल 


# कग्मेमेकैस्प इस वंश की स्क्रोफुलैरियेसी कुल के प्रन्तर्गत मानता हूँ (पलंस- 
#वावा4, 954-56, 3, 57). 


एकल प्ररूपी बंद है जिसका प्रतिनिधित्व ने. डोमेस्टिका द्वारा 
किया जाता है जो चीन तथा जापान का मलवासी है और भारत 
में प्रविप्ट किया गया है. यह उद्यानों में उमाया जाता 
अश।शांवंवल्ल्थ2 


>> वि डोसेस्टिका थनवरगे पर, त0076४०४ ॥शशाप्न0. 


ले. - ना. डोमेस्टिका 
(मापशा0०%, 7, ]345; 80७४०, 724, कोंछठ. 5. 


यह एक सुन्दर सदावहार झाड़ी है, जिसकी ऊँचाई लगभग 0.9-- 
2.4 मी., पत्तियाँ द्वि-अथवा त्रि-पिच्छिकी तथा पर्णक संकीर्ण भालाकार ; 
पुष्प बहुसंख्यक, इवेत, अग्रस्थ पुप्पगुच्छों के रूप में; फल बेरी, द्ि- 
बीजी, लाल या जामुनी तथा कभी-कभी इवेत रंग के होते हैं. 

ने. डोमेस्टिका बत के समान वहुसंल्यक तनों के कारण देखने में 
बाँस के समान होता है और उद्यात्रों में अपने मनोहर पर्णसमहों के 
कारण लगाया जाता है. इसे गमलों में भी लगाकर भीतरी सजावट 
के लिए काम में लाया जा सकता है. पौधे को बीज, कलम अथवा 
अच्त:भस्तारियों के विभाजन द्वारा प्रव्धित किया जाता है. यह आंशिक 
छाया में मध्यम ऊँचाई वाले स्थानों में भली-भाँति बढ़ता है. इसकी 
पकी लकड़ी पर्याप्त तुपार सह सकती है (509श[०४5णश्ांशाएश, 
298: 80॥6०, 947, ॥, 205) 

चीन में ने. डोमेस्टिका की लकड़ी का उपयोग वेंतों तथा चीनी 
काँठों के बनाने के लिए किया जाता है. जापान में इसके फलों का 
उपयोग जनसाथारण की चिकित्सा के लिए किया जाता है. पौधे के 
विभिन्न भागों के आसवन से ऐसीटोन तथा हाइड्रोसायनिक अम्ल 
प्राप्त होते हैं. कोमल पत्तियों से अपचित अवस्था में ऐस्काविक अम्ल 
(लगभग ॥0 मिग्रा./00 ग्ञा.) प्राप्त होता है. इसके फलों, बीजों, 
जड़ों तथा तने की छाल में ऐल्कलायड पाये जाते हैं (बीजों में ऐल्कलायड 
की कुल मात्रा, लगभग 0.7) - आइसो-विविनोलीन समूह के अच्तर्गत 
निम्नलिखित ऐल्कलायड पृथक किये गये है : नेण्डिनीन ((:.त।/03४ 
गे. वि., 45-46") तथा इसके समावयवी, डोमेस्टिसील (ग- वि 
]5-]7?) तथा आइसोडोमेस्टिसीन; चाण्टेनीन (डोमेस्टिसीन 
भेधिल ईथर 0.,,प9.30,स्‍0; ग. वि., 38.5? ) ; नैण्डाजुरीन (९'५३७,६ 
009,) , प्रोटोपाइन, बरवेरीन तथा जैट्रोराइजीन. अपरिप्कृत नेण्डि- 
नीन जो प्रथम तीन एल्कलायडों का मिश्रण है आक्षेप विष है, तथा 
इसका प्रमाव लगभग डाइसेण्ट्रीन के समान होता है. नाण्टेनीन केन्द्रीय 
स्नायविक निकाय ग्य्‌ को प्रभावित करता है, जिससे प्रतिवर्त प्रतिक्रिया 
में वृद्धि होती है, हृदीय मांसपेशियों में ब्रैंडीकाडिया उत्पन्न हो जाता है, 
जिसके कारण हृदय क्षीण हो जाता है और रक्तचाप घट जाता है 
(पा, 306: (.5,0.. 3947. 529; (आशा, 4057., 944, 38 
3690; 495], 45. 8087. 8208: 950, 44, 4202; ३शग5एट 

& परणएग्रा४5, ॥५., 86. 09. 28; प्द्या9, 35-6, 329, 343). 

इसके वोजों से (लगभग 9.4% ) वसीय तैल प्राप्त होता है, जिसके 
स्थिरांक इस प्रकार हैं: आ. घ.६-, 0.9355; गए, .4742; अम्ल 
मान, 2.6; साव.- मान, )8].8; आयो. मान, 32.; तथा 
असावु. पदार्थ, 4.56%, इनसे निम्नलिखित वसान्ञ्रम्ल भी प्राप्त 
होते हैं; संतृप्त (पामिटिक तथा स्टीऐरिक ), 32.3 253 पेथा असंतृप्त 
(लिनोलीक, और झोलीक तथा लिनोलेनिक की अल्प मात्रा ), 6.7 & 
वीजों में फ्यमेरिक अम्ल भी पाया जाता हैं ((॥शाः| 4850., 954 
485, 97]7: 3952, 46, ]782: 959., 53, 8542) 


नेफैलियम 
ननोराप्स एच. १५रर०रारापठएड 
ऊझ्र. छातआतठ, 


ले. - नान्नोर॑हाप्स 
70.5.ए., ९, 37; 0.7., 776; ॥7. 
छाक्वाट,, 8, ।2, 27 & 22. 


यह परिचमी पाकिस्तान से फारस की खाड़ी तक फैले हुये झाड़ीदार 
भूस्तारीय ताड़ वृक्षों का लघु वंश है. उत्तरी भारत के उद्यानों में बहुधा 
एक जाति उपजायी जाती है. 

रिचीयाना एच. वेंण्डलेंड (मजारी पाम) एक छोटा झाड़ीदार 

ताड़ है, जिसकी पंखे जेंसी आकृति वाली पत्तियाँ गुच्छों के रूप में भमिगत 
शाखित प्रकन्दों से उत्पन्न होती हैं. कभी-कभी इसके ऊध्व॑ तनों की 
ऊंचाई 7 मी. तक जाती है. इसके स्पेडिक्स वहुशाखित; फल एक- 
वीजी, गोलाकार; बीज कड़ा, गोलाकार अयवा अण्डाभ, 9-6 
मिमी. व्यास का, गहरे भूरे रंग का तथा कहीं-कहीं झुर्रीदार होता है. 
यह ताड़ प्राकृतिक अवस्था में शुष्क पथरीली भूमि में यथों में 
बढ़ता है. इसे बीज अथवा भूस्तारियों द्वारा प्रवधित किया जा सकता है 
(86०८४7 <ट व्रिएला[, 4ग॥ा- 77. 80. 640 टचॉलध्र/व, 493 
43, 35; प7०७७, तत, 973-.74). 

इस ताड़ की पत्तियों का उपयोग चटाइयों, टोकरियों तथा पंखे 
बनाने में किया जाता है. इससे मटमैले रंग का अपरिष्कृत, रुक्ष रेशा 
प्राप्त होता है, जो काफी मजबूत परन्तु भंगुर होता है. रेशों के विश्लेषण 
से निम्तलिखित मान प्राप्त हुए आद्रंता, 0.3; राख, 2.0 
«<-जल-अ्रपघटन हानि, 4.2; #-जल-अपघटन हानि, 20.7 
अम्ल परिशोधन हानि, 3.8; सेलुलोस, 65.2%. इन रेशों का स्थानीय 
उपयोग रस्सी तथा मजबूत रस्से बनाने के लिए किया जाता है 
(हव/., एफ, जाई. <.गात., [906, 4, 25) 

पत्तियों की कोमल कोपलों, पुप्पक्तमों तथा फलों का उपयोग खाद्य 
पदार्थ के रूप में किया जाता है. कोमल पत्तियाँ पशुचिकित्सा में रेचक 
के रूप में काम आती हैं. गुलाव की मालागं के बीच में इसके वीज 


वेण्डलेंड (पामी) 


87. ॥ग्र0., ५७7॥, 429; 


पोये जाते हैं (86०ल्‍्या) & शाला, [00. ज: छा, & 8950, 
ए५, 2567) 
कीवाताव९; में, क्‍#/लीगए्दाव मि. ऋधाता, 


नेपेलस, इण्डियन - देखिए ऐकोनाइटस 
नेफेलियम लिनिञ्मस (कम्पोज्चिटी ) 5४५एस& तएथ शा, 


ले, - ग्नाफालिऊस 


यह इवेत रोमिल चटियों का एक चंश है जो समस्त संसार में पाया 
जाता इसकी लगभग 9 जातियाँ भारत में पाई जाती हैं 
(०7770 57/942 


ल्यव्ग्रो-एल्बस लिनिग्रस 5. [06०-2४एग या 
जर्सी कडवीड 


ले.-गता- लूटेओ-आलवबूम 


70.5.97., गा, 57; 7. 8. 779., ], 228. 


पंज्न- वाल रह्ला- 
यह परिवर्तंतशोल, प्राय: लोमण, 40-45 सेमी. ऊँचा, एकवर्पी 
है जो समत्त भारत में तथा हिमालय पर्वत पर 3,000 मी. की ऊँचाई 
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तक पाया जाता है. झागाएँ गुच्छ रूपी, सीधी अ्रथवा उच्चाग्र भुश्ञायी 
पत्तियाँ एकान्तर, अवंत, दोनों ओर लोमण; निचली पत्तियाँ दीर्घायत- 
स्पैचलाकार और ऊपरी भालाकार; पुप्प-णीर्ष सुनहरे पीले या हल्के 
भरे रंग के धने कोरिम्बोज गुच्छों में; त्तथा ऐकीन दीर्घायत, पैपिलामय 
होते है. पंजाब में इसकी पत्तियों का उपयोग कपाय तथा बन्णरोप 
को तरह किया जाता है. घनरोम गठिया में उत्तेजना-निरोधक के 
रुप में तथा थी घ्र-दाह्म पदार्थ के रुप में भी प्रयुक्त किया जाता हे. यह 
पीचा ऐल्कलायडो का क्षीण परीक्षण देता है (67. <८: 885७, वीं 
350;: ४७७४७, हब, उले, कवाए[ए, 2९25, 078., /॥श00/077९, 
१२०. 268, 952, 34) 

नै. इंडिकम लिनिश्रस पतला अपतृण है जिस पर इवेत लोम 
रहते हैं. यह भारत के अ्रधिकांग मंदानी भागों में पाया जातः है. 
बताया जाता है कि विहार में इसकी पत्तियाँ जाक-भाजी की तरह 
खाई जाती हैँ (97255९75, 8) 


6. वात जिधा, 
नैफ्राइट -- देखिए जेड 
नोटोनिया द कन्दोल (करम्पोजिटोी) धरठ70स»% 9८. 


- नोटोनिआा 


यह बूटियों अथवा छोटी झाड़ियों का एक छोटा वंश है जो अफ्रीका 
ग्रीर एशिया के उप्णकटिबंधीय' भागों में पाया जाता है. भारत में 
इसकी चार जातियाँ मिलती हूँ 


(ाकाफ्ुकलॉकवर 





सिन्न 54 - नोटोनिया प्रैष्डझोपलोरा - परुष्पित 


नो. ग्रेण्हीपफलोरा द कन्दोल ]२. हाश्यतंत0:9 700, 


ले. - नो. ग्रांडीफ्लोरा 
070.5.7., ए, 430; ॥१. छ7. ॥॥90., [, 337. 


म. - वाण्डर-रोटी; ते. - कुण्डलसेवियाकु; त- - मोसाकतु ताले; 

बम्बई - गैदर. 

यह एक रसीला, बहुवर्षी, 0.6-.5 मी. तक का ऊँचा अर्ध- 
झाड़ीदार पौधा है, जो कॉकण, पश्चिमी घाटों, डेकन तथा दक्षिणी 
भारत की पहाड़ियों पर ,500 मी. तक की ऊँचाई तक पाया जाता 
है. इसकी पत्तियाँ श्रवुंतत श्रथवा छोठे वृंतों चाली, अण्डाकार दीघे- 
वृत्तीय भालाकार अथवा थअर्धयोलाकार, अत्यन्त गृदेदार; फूल रंग में 
हल्के पीले तथा समशिखी पुप्पक्रमों में होते है. 

इस पौधे में हल्के विरेचक गुण भी बताये जाते हैं. इसका उपयोग 
मुहाँसों के इलाज में किया जाता है. यह जल-संनास की औपध माना 
जाता था किन्तु अभी तक इसकी प्रभ्ावोत्पादकता प्रमाणित नहीं 
हो पाई (068, & 8450०, 7, 2407-08; 8णवता, 7, 4563) 


नोथोपिजिया ब्लूम (ऐनाकाडिएसी) ४०07प्त650५ 
छाप्रश6 


ले. - नोथोपेजिआा 
9.8,7., ५, 430; ए. 87. [06., ता, 39. 


यह वक्षों का छोटा वंद्य है जो भारत, श्रीलंका तथा बोनियो में पाया 
जाता है. भारत में इसकी 6 जातियाँ पाई जाती है. नो. कोलेब्र॒ुकिश्लाना! 
ब्लूम (मं. - सोनेमाऊ; क. - अम्बद्दी, उडगेरा; बम्बई - अ्रम्वेरी ) 
लगभग 4.5 मी. ऊँचा तिकत दूधिया रसयुकक्‍त छोटा वक्ष है. यह दक्षिणी 
प्रायद्वीप की पहाड़ियों में ।,800 भी. को ऊँचाई तक सदाहरित बनो 
में पाया जाता है. इसकी छाल भूरी और शल्की; पत्तियाँ दीर्घवृत्तीय- 
दीर्घायत; फूल छोटे, इवेत, असीमाक्षों में, श्रप्ठफल लद॒द के आकार 

के नील-लोहित तथा लगभग 2.5 सेमी, व्यास के होते हैं. 
वृक्ष से श्रच्छी किस्म की लकड़ी मिलती है जो गुलाबी-पीली, चिकनी 
चमकदार, कठोर, मजबूत और भारी (भार, 993-,057 किग्ना./ 
) होती है. कहा जाता है कि इसे श्रीलंका में खवम्भों, टेकों तथा 
पाड़ बनाने के लिए काम में लाते हैं. फल खाद्य हैं. इसकी छाल से 
निकलने वाला पीला रस सूखने पर स्थायी काला पड़ जाता है अत 
अदुदय स्याही के रूप में इस्तेमाल किया गया चताया जाता है (7990॥, 

3, 36]; ७०, 222; 4.0७/$, 428) 


अववल्वातावटटवट, के, 2०ॉट0-०णॉंप्रक्रात उपाध्मए 


नोथोलीना आर. ब्राउन (पॉलिपोडिएसी ) !70707. 5)» 
रि, छा. 
ले. - नोथोलेना 

धाग्राटाठत०॥, वी, 4380. 

यह दानदार, बौने फर्नों का बंध है जो संसार के गीतोप्ण क्षेत्रों 


में पाया जाता है. भारत में इसकी 3 जातियाँ मिलती है. इसकी कई 
विदेशी जातियाँ यहाँ उद्यानों में उगाई जाती है. 


जाति प्रव चार विभिन्न जातियों में विभाजित कर दी गई है, विन्‍्तु दम 
चारो जातियो के व्यावसायिक उपयोगों में घन्तद नही बनाया गया है 


नो. एक्लोनिश्नाना कुंत्जे दक्षिणी अफ्रीका का मूलवासी, 2 या 3 
दीर्घ पिच्छाकार पत्तों वाला अत्यन्त सुन्दर बौता फर्न है. इसे भारतीय 
उद्यानों में उगाया जाता है. दक्षिणी अफ्रीका के सुटो लोग छाती और 
सिर में ठंड लग जाने पर इसकी पत्तियों का धूम्रपान करते है 
(स्ग्राणएट, 26; शझ० <& 86ए2८-छैश्वा0 जो, 087). 
०णाफ्रक्बांवरस्बर, रर, एटाॉतंगांवात 'ंद प्रार2 


नोथोसेरवा वाइट (अमेरेन्येसी ) [70प050877ए% फ़ाहा 


ले. - नोथोसेरवा 
70.8.27., ७, 430; 77. 99. 776., 7५, 726. 


यह एकवर्षी बूटियों का एकल रूपी वंश है जो अफ्रीका और एशिया 
के उष्णकटिबंधीय भागों में पाया जाता है. 

नो. ग्रेकिएटडर वाइट (राजस्थान - धौला फिनडावरी ) एक सीधा, 
30-60 सेमी. तक की ऊँचाई तक बढ़ने वाला, एकवर्षी पौधा है 
जो भारत के म॑ंदानी क्षेत्रों में पाया जाता है. इसकी शाखाएँ अल्प- 
रोमिल फंली; पत्तियाँ झिल्लीमय, अण्डाकार, कुंठित, अथवा हल्की 
नोकदार; फूल इवेत, अतिसुक्ष्म तथा घनी कक्षीय स्पाइकों में; फल 
अति लघु, दीर्घायत और चपटे तथा बीज काले-भूरे और चमकीले 
होते हैं. मेरवाड़ा में इस पौधे की तरकारी बनाई जाती है. 


अमावाध्राधराद्वशव९/ उप, फद्वरटांधाध भम्राॉए( 


सोपेलिया - देखिए ओपंशिया 
नोल-कोल - देखिए ब्रेसिका 
नोल्टिया राइखनवाख (रेसनेसी) ॥078%& एलंन्00. 


ले, - मालटठेआा 

(]प6७७४7060, ग, 375. 

यह एकल प्ररूपी वंश है जिसकी एकमात्र जाति त्तो. श्रफ्रिकाना 
दक्षिणी अफ्रीका की देशज है. इसे सर्वप्रथम नीलगिरि में प्रविष्ट किया 
गया जहाँ अब यह प्राय: जंगली रूप में उगती है. यह 3.0-3.6 मी. 
ऊँची एक सदाहरित झाड़ी है. इसकी पत्तियाँ दीघेवृत्तीय; फूल सफ़ेद, 
पुष्पगुच्छों में; और फल गोलाकार होते हैं. इसे शोमाकारी पौधे के 
रूप में अथवा कभी-कभी वाड़ के लिए भी उगाया जाता है (१. 
००:४5, 225; 890५, 947, 7, 248). 

पौधे में साबुनी गुण होने के कारण अफ्रीका में इसकी पत्तियों और 
टहनियों को भिगोकर घुलाई के काम में लाया जाता है. पत्तियों 
अथवा जड़ों का काढ़ा रोग-निरोधक और रोगोपचार में प्रयोग किया 
जाता है (8ध०9, 947, ॥, 248; करवा & छा०एथ-ऐशातेजगा5, 
883). 
उपाक्षापरात्वटरव९; मं वरीपल्‍्याव रिजेीए, 


नौक्लिया लिनिश्रस (रूविएसी ) 
ले. - नाउकलेआा 

यह वृक्षों तथा झाड़ियों का बंश है जो अफ्रीका, भारत, मलेशिया 
क्षेत्र, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया और पोलिनेसिया में पाया जाता है. 


इसकी तीन जातियाँ भारत में पाई जाती हैं. 
उपरकांदरट९ 


२०७ ७९८7 ,.:26 या।. 


नौबिलया 


नौ. ओरिएण्टेलिस लिनिश्रस सिन. साकॉसिफेलस कार्डट्स 
मिक्‍्वेल 7९. ०7र्माशा5 पवाए. 


लें. - ना. ओरिएण्टालिस 
372.8.9., शा (2), 476; का. 8% का6., ता, 22; छ८्गतवा।, 
276. 


यह मँझोले आकार का शोभाकारी वृक्ष है जो असम की कछार 
पहाड़ियों पर पाया जाता है. इसका छत्र झाड़ीनुमा तथा तना 9 मी. 
तक लम्बा और 2 मी. तक गोल होता है. यह बागों में लगाया जाता 
है. इसकी छाल चिकनी एवं कुछ-कुछ धूसर; पत्तियाँ बड़ी, अण्डाकार 
या हृदयाकार; फूल गोलाकार शिखरयुकत, छोटे, पीले या' नारंगी 
रंग के सुगन्वयुक्त; फल संग्रथित, गोलाकार, गूदेदार, .5-2.5 सेंमी. 
व्यास के; वीज छोटे और ऐल्वुमिनयुक्त होते हैं. 

इस वृक्ष से हल्के नारंगी रंग की लकड़ी मिलती है जिसका रंग वृक्ष 
की आयु के साथ फीका पड़ता जाता है. लकड़ी मोम की तरह चिकनी, 
सीधे दानेदार, मध्यम स्थूल और समगठन बाली मुलायम तथा हल्की 
(आ. घ., 0.55; भार, 609 किग्रा./घमी.) होती है. सिभाते समय 
यह उपड़ती तो नहीं किन्तु धब्बे पड़ सकते हैं. लकड़ी को काटकर 
गिराने के तुरन्त बाद उसके पट्टे बनाकर हवादार सायवानों के नीचे 
चट्टे लगा देना चाहिये. यह्‌ लकड़ी टिकाऊ नहीं होती है फिर भी 
पूतिरोधी या कड आयल पोतने से अधिक दिनों तक बनी रह सकती 
है. इसे आसानी से चीरा जा सकता है और इसमें अच्छी सज्जा आती 
है. लकड़ी का उपयोग दरवाजों के चोखटों और सामान्य गृह-निर्माण, 
फर्नीचर, पैक करने के डिव्यों और कंविनेट बताने के लिए होता है. 
खराद के काम और नक्‍्काशी के लिए भी यह उपयुक्‍त है. इण्डो-चीच 
में यह कागज की लुगदी के लिए भी उपयुक्त समझी जाती है 
(ए९४४75५0०70 & 80979, 7, 6व7-9; १.०४70$, 222; ॥२००१8०॥५ 
26; 726500, 954, ॥, 504). 

छाल, पत्तियाँ और लकड़ी में त्तिक्त पदार्थ पाये जाते हैं. छाल 
में कंनरी-पीत रंग का रंजक पदार्थ भी पाया जाता है लेकिन इसमें 
ऐल्कलायड नहीं होता. यह टानिक और ज्वरनाशी के रूप में प्रयुक्त 
होती है. इसका काढ़ा न्रणरोधी है. पत्तियाँ फोड़ों पर लगाई जाती 
हैं. छाल का उपयोग मत्स्य-विष के रूप में किया जाता है. फल खाद्य 
है. कहा जाता है कि श्रीलंका वासी इसे खाते भी हैं. कच्चे फलों में 
स्किनश्लोसोफा चित्लोनोसिश्रा मेरिक नामक इल्ली लगती है (6॥7. & 
छ50, 7, ]250; (एंशाशजाए, 920; ४७४०, ह, 67; 
जछलछ9छ0, ऊझावा, टकावा, उलें, धो: 2265... (67., ४०. 232, 
]948, [4]; ४४४७७, कागा. &ले. कावं॥5/+, 2१९5. (272. 4॥/57., )४०. 
268, 952, 73; ].60०$, 222; 'शव्वाप्राए ९ था. मारचीधा! 6707. 
20॥7., २५४.७., )४०. 223, 4958, 63). 
कदा2028मझाद्ो।ड एप. जीप; 
४८णाउण: 


नौ. सेसिलिफोलिया रॉक्सवर्ग सित. ऐडीनए सेसिलिफोलियः 
हुकर पुत्र '. 56598 ॥९०5७. 
ले. - ना. सेस्सिलिफोलिआ 

09.8.ए., ॥, 5; -]. 97. वञत., ता, 24. 

यह असम में कछार में पाया जाने वाला मध्यम आ्राकार का वृद्ष 
है जिसका तना सीधा और लम्बाई 9 मी. तथा घेरा 2 मी. तक होता है. 
इसकी छाल काली और अनुप्रस्थ रूप से विदरित; पत्तियाँ दीर्चवृत्तीय 


ट्र200०माब लांणाठ्टा॑ंद 


405 


नौकिलया 


नफछ 


आयतरूप या दीर्घायत या अ्रण्डाकार; फूल सिरों पर रेशमी; तथा 
सम्पदिकराएँ छोटी और फानाकार होती हैं 

इसके वक्ष मुख्यतः पर्णपाती बनों में पाये जाते हें. नदियों और 
सरिताओं के किनारे सपाट जलोढ़ भूमि पर इसका प्राकृतिक पुनरुत्पादन 
होता है. इसकी लकड़ी हल्के, पीले-भूरे रंग से लेकर फीके नारंगी रंग 
की होती है और इसमें गहरी धारियाँ होती हें. लकड़ी बहुत्त कुछ 
चमकीली, चिकनी और ग्रीजयुवत होती है. सीधे से अन्तग्रेथित दावेदार 
मध्यम तथा समगठन वाली, प्रचुर मजबूत, कठोर तथा भारी होती है 
(आ. घ., 0.8; भार, 833 किग्रा.|घधमी-). यदि इसे हरित अवस्था 
में ही रूपान्तरित कर दिया जाए तो यह अच्छी सीझती है. संग्रहालय 

रखे गये लकड़ी के नमूने चालीस वर्ष तक अच्छी अवस्था में रहे 
इमारती लकड़ी को चीरना आसान है लेकिन ऐेंडीना कार्डीफोलिया 
की तरह खरादने के लिए इसकी लकड़ी अ्रच्छी नही होती. गृह-निर्माण 
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खित्र ।$5 -- नौविलया सेंसिलिफोलिया-काप्ठ को अनुप्रस्थ काट ( > 0) 


में इसका उपयोग तख्तों, लकड़ी के छोट टुकड़ों और खम्भों के रूप में 
किया जाता है (77009, वी, 624: शेध््ाइणा 6: छझात्सा, वी 
627-29). 

छाल कपाय, टानिक और स्तम्मक समझी जाती है. यह पेट दर्द 
ओर ज्वर को कम करने के लिए काम में लाई जाती है. इसकी लकड़ी 
जगोधक और टानिक समझी जाती है (६॥0. & 8950, वी, 255) 

नो. मिसिश्रोनिस वाइट और आर्नेट सिन. साकॉसिफलस मिसिश्रोनिस 
हैविलेण्ड (त. और मल- - अठ्टू वडिजि; क.- अनावु; वम्बई- 
फुगा) छोटे से लेकर मध्यम आकार का वृक्ष है. इसकी छाल चिकनी 
ओर गहरे रंग की; पत्तियाँ दीघंवृुत्तीय भालाकार; फूल पीले, सुगन्च- 
युवत तथा शिखर पर होते हैं. यह कोंकण से चञावनकोर तक, विद्येपतया 
नदियों और जलाशयों के किनारे-किनारे पाया जाता है. छाल का 
उपयोग चर्मरोग, आमवात ओर कव्जियत दूर करने में होता है. इससे 
पीली, साधारण रूप से कड़ी और हल्की लकड़ी मिलती है (भार, 
545-93 किग्रा./घमी.). लकड़ी खुरदुरी और उल्दे रेणें बाली होती 
है (&व+. < 850, ही, 249; 8ठ5पात![079, [86-87) 
“चविींएद उ&55ए०ांद स00४8, ; वाएव टएव[/लमांव, 2, फरांउडाकारंड 
जाए <6& 577.; #द्दाट22९:77व्वाए गाऊडांशाःहर निकवधोक्वाए0ं 


न्यूराकस्थस नीस (अ्रकेन्थेसी) ॥7४ए२७८% पात्र एड २९८९५ 
- नेऊराकानथूस 


यह बूटियों अथवा उपझ्ाड़ियों का छोटा वंण है जो अफ्रीका, 
मेसकरीन दहीपसमूह, मैलागेसी (मेडागरास्कर), अरब तथा भारत में 
पाया जाता है. भारत में इसकी चार जातियाँ मिलती हैं 
_स्व7|धटरध2ट 


स्यूः स्फीरोस्टेकिश्रस डाल्जेल ५. छशीवल'0डवएी४ए05. जिक्र. 


- ने. स्फेरोस्टाकिश्रस 
ला. छा. पाठ, 7ए, 49: 80॥6 <& 5ग्राख्फुछफ0, ज., 20704)7 
खद्ा, 2र5/, $०2., 495-52, 50, 428, 20, । & 2. 


- गैथेरा, घोसवेल; ग॒. - गैथेरा 

यह 5-75 सेंमी. ऊँचा, हिचर्पी अथवा बहवर्पी जिसकी 
पत्तियाँ उप-अ्रवंतीय और फल गहरे नीले रंग के गच्छीं में होते 
यह कोंकण, पश्चिमी घाट, इेकन तथा गुजरात के शप्क पर्णपाती जंगलों 
में पाया जाता है 

पाधे की जड़ को चर्ण करके लेई बनाई जाती है जो दाद के इलाज 
में भ्रयोग की जाती है. यह अपच में भी प्रयुक्‍तः होती है ((॥. 
&: 3950, ॥॥, 883) 


अंगारू (बं.) 
अंगिलू (क.) 
अंगुटी (चंगाल) 
अंगूलि घास 
अंगोलय (त.) 
अंडमान रक्‍्तदारु 
अंडमान मार्बल बुड (व्यापार) 
अंसाले (बम्बई) 
अकरूट (व्यापार) 
अकलबीर [(हिं.) 
अझकिल (मल) 
अकक्‍्का सारली (क.) 
अविकिनिचिलम (त.) 
अक्षी (अ्रसम) 
अखरोट [ब्यापार) 
अखरोट 

उपयोग 

खोल 


संघटन 
अखोर (व्यापार ) 
अगई (हि.) 
अगरु (क.) 
अगमगंधमु (ते.) 
अगुनीवागिल (त.) 
अगुरु (सं.) 
अस्निमुखी (सं.) 
अग्निशिखा (सं. ) 
अग्निशिखे (क.) 
अच्छ (त.) 
अजेरू (नेपाल) 
अज्जिगे (क.) 
अटंगी (त, मल.) 
अटे (त.) 
अट्टा (मल. ) 
अट्टू वन्जि (मल. और त.) 
अड्खा पनाल (मल.) 
अडलई (त.) 


अडिगम (त्त.) 
अडुवकुमल्ली (त.) 
अट्टामरमु (ते. ) 
झडलाई (त.) 
अणपविदृम्प (ते.) 
भतिमछघुर (क.) 
अतिमधरम (ते., त.) 


8], 86, 88 


42 
[52 
89 
॥4 
]79 
223 
0 
]0 


अनुक्तमणिका 


अनावु्‌ (क, 
अनासरिशा (वं.) 
अनुमुलु (से.) 
अन्दर बीबी (हि. 
अन्दागन (त-) 
अपरांग (हि.) 
अपविषा (सं.) 
अवनासि (क.) 
अभाल (हिं., डेकन) 
अश्रंगू (क.) 
अ्रमदाली-आमसेलेंगा (असम ) 
अमरी (असम) 
अमलोक (हिं.) 
अम्फु (असम ) 
अम्बद्री (क.) 
अम्वस्थ (बं.) 
अम्बुज (सं.) 
अम्बरी (चम्बई) 
अरनेलली (क.) 
अरली (त., मल.) 
अरु (असम ) 
अरुनेलली (त.) 
अरेबियन जेसमिन 
अके पुष्पिका (सं.) 
अमेलोचन (असम) 
अलग (सं. ) 
अलियार (हिं-) 
अल्ला (हि.) 
अल्लितमरा त्तेल्‍ला कलुवा (ते.) 
अल्लितामर (त.) 
अल्लिपायरू [ते.) 
अवरा (मल.) 
आअवरे (क.) 

खबरे (त.) 

अवा (हि) 

अश्व कातति (सं. ) 
अश्वशकोट (सं. ) 
अएशौरा (वं.) 
असन (म.) 
असबर्ग (हि. और पंजाब ) 
असोलिन (बम्बई) 
अस्से डेंगा (असम ) 


ञ्रा 


आँची (महाराष्ट्र) 
आठले डबडये (नेपाल ) 
आकुपत्चिका (ते.) 
आती (त-) 
आदिक्या खाराने (गु.) 
आनपेण्ड्‌ (त. ) 
आनवाया (मल-) 
आनविन (उत्तर प्रदेश ) 
आनवु (क.) 
आवनूस (हि.) 
आमसोल (म.) 


आमुत (पंजाब) 

आम्वल (त.) 

आरमू (उ.) 

आरमूदारु (बिहार और उड़ीसा) 
आरार (हिं.) 

आरिगा 

आरिसिपिल्लू (त.) 

आगलिी (नेपाल) 

आसर (बं.) 

ऑस्ट्रेलियन पी 


इंडियन गेम्बूज द्री 
इंडियन जनिपर 
इंडियन बटर ट्री 
इण्डियन बटरबीन 
इंडियन विण्टरग्रीन 
इंद्रायूध 

इकार (भोटिया) 
इटालियन जैसमिन 
इटेपुल्ला (ते.) 
इन (ब्रह्मा) 


इरसगुडीमाबु (क.) 
इरातिमधुरम (मल. ) 
इरिसा (पंजाब) 
इरी [ति.) 

इरुगुड्‌ (त.) 
इस्मेमुल्ले (त्त.) 
इस्म्बल्ली (त ) 
इरुवन्तिगे (क.) 
इरूुविल (मल. ) 
इर्म-कीरी पिले (त.) 
इलकटा (मल. ) 
इल्लचिविज्चा (मल) 


डमसकादतुक्रा (ते.) 
इसकादसरिक्रा (ने.) 


ईग (व्यापार) 
ईडग गुरजन पेड़ 
ईटी (त., मल.) 
ईतिल (मल ) 


उडगेरा (क.) 

उड़ा (क-) 

उड़िंग ठाट (असम) 
उडिपान (त.) 
उड़िप्पे (क.) 
उडिसंभान्‌ (हि.) 
उद्मु (ने.) 


285 
285 
267 
296 


404 
339 
]4 
[5 


4] 
39 


407 


05 


उद॒म्बु (त., मल.) 
उण्टई पानू (मल. ) 
उतेंगा (असम) 
उत्तराशम्‌ (मल. ) 
उदुरें (क.) 
उद्विकपट्ट (ते.) 
उन्नतरुवी (मल ) 
उन्नू (त.) 
उन्मत्त (सं.) 
उपगिमरा (क.) 
उपल वा (मुण्डारी ) 
उपुदाली (मल.) 
उम्त (ते. और मल. ) 
उम्बन्दी (वम्बई) 
उम्मति (क.) 
उम्मेत्त (ते.) 
उद्ऊनहल्ल (कं ) 
उलट चांडाल (वं.) 
उलवालू [ते.) 
उलसी (म.) 
उलूचा (ग्रसम) 
उल्ल (नेपाल) 
उवा (ते., लत.) 
उब्‌ (उ.) 
उस्से [भ्रमम ) 


(पद 


कला (मल. ) 
ऊमिमल्लिग (त.) 


एग्िल (त.) 
एट्राटविमल्ले (त.) 
एट्राय-गता (ते.) 
एण (सं.) 
एत्तातडा (तै.) 
एत्तंपककरी (ले.) 
एच्त (त.) 

एबोनी (व्यापार) 
एवोनी प॒रसिमत 


एस्तामरा (ते.) 
एरसपीगाड़ा (से.) 
एलीमामडकु (त.) 
एलुसूट्रमल्थिंगे (सः,) 
ह्वेस्य 

एशियाई रताल्‌ 


हक | 


एरदगाछ (व 
एऐसनी (मं.) ; 


ञझो 


शेर बोगावो (उ.) 
गीपररादि (मं.) 


230, 234, 237 


24 
86 
239 
7 
88 
266 
283 


230 
228 
266 
270 
389 
]24 
479 
489 
457 
स्24 


476 
5 


233 
00 


आऑग्निणिखा (उ.) 
ओटा (म.) 
ओट्रपिल्लू (त.) 
ओडतरे (कं) 
ओडल (मल. ) 
ब्रोड्डी (तै.) 
ओोता (मु.) 
ओराह (व्यापार) 
ओला (त., मल. ) 
ओलिएण्डर 


ओऔलोटा (भ्रसम) 


कंगार (महाराष्ट्र 
कंचाउ (मध्य प्रदेश ) 
कंथन (पंजाब) 
फंदवेर (विहार ओर उड़ीसा) 
कॉवल (हिं., पंजाब) 
ककई (पंजाब) 
ककरोंघा (हि.) 
कक्‍्की (हि.) 
कखश (पंजाब) 
कघृती (नेपाल) 
कचन्तराई (त.) 
कज्ानथान-चिम्मीन (मल. ) 
कजूबी (लेपचा) 
कजग्ला (मणिपुर) 
कंटजी (त.) 
कटठ्ग्रामणकु 
कटकड्यु (त.) 
कंटकोन्या (बिहार और उड़ीसा ) 
कटाट्टी (त.) 
कठाम्बी (म.) 
कटालू (असम ) 
कठु-काछिल (मल. ) 
कटु किलंगु (त्त.) 
कटदुमल्लिगा (मल.) 
कटुमल्लिग (त.) 
कटुमुल्ल (त.) 
कट्थोवरा (मल. ) 
कट्दुकरणा (मल. ) 
कट्टुकलिंजन ट्टुक' लिजन (मल. ) 
कठालू (म.) 
कडंबु (त.) 
कडलअमणकु (त.) 
कडसआवणकु (मल. ) 
कडनाटी (त.) 
कंडिकपन (महाराष्ट्र) 
कडुमपुली (मल. ) 
कंडमल्लिये (क.) 
कहवाद डूकंद द (हिं.) 
कडट्टू ( तक ) 
कणगलू (के) 
फंणागा (मे. ) 
कण्ट (पंजाब) 
फतह (उत्तर प्रदेश) 
ऋकवाल (पंजाव) 


308 


कदलः (मध्य प्रदेश ) 
कहरी [ते.) 
कंनक (सं. ) 
कनक-चम्पा (हिं., व.) 
कनक जरिया (हिं.) 
कनको-चम्पा (उ.) 
कनवल (उत्तर प्रदेश ) 
कनविल्ल (त्त.) 
कनाई (कुमायं) 
कनहेंर (म.) 
कनाइली वा (मुण्डारी) 
कमनिआर (हिं.) 
कनेर ( 
कन्यीन-नी (ब्रह्मा) 
कपास (हिं., वं., गु., म. ओर पं.) 
अमेरिकी 
झ्रमेरिकी काटन 
इंडो अ्मेरिकी-] 34-(१0-2 एम 
इंडो अमेरिकी-] 70-(:0-2 
इंदौर-] 
इंदौर-2 
उत्तर प्रदेश अ्रमेरिकी 
उत्तर प्रदेश देशी 
उत्तरी ननन्‍्दयाल-4 
उप्पम 
ऊमर खानदेश 
जरीला 
बोरम 
वर्सनियर 
ऊमरा औरे कम्बोडिया 


एल. एस. एस. 
कच्छ ठोतेरा 

कम्बोडिया 

कम्बोडिया-2, 3, 4 
फम्बोडियाई कपार्े (0,, ("0५ 
कल्याण 

किडनीकाटन 

किल 

फुम्पटा 

कुम्पटा घारवाड जोवाटोया 
छुम्पटा घारवाड सनहट्ी 
कुम्पटा स्थानीय 

के-, 2, 5 

केखूंगन्नी 

केंसंगनी-2-5 

कॉकण 

कोकनाद 

फोमिल्ला, 


गंगानगर-ो 
गाड़ागन 
गावोरानी-6 
गावोरानी-0-ई-3 
गावीरानी-2 
गिजा-7 
गिजा-2 
चितन्नापति 
जरीला 
जरीला एन. वी.-56-3 
जयघर 
जयवन्त 
जादीस्थानीय 
जी-6 
ढोलेरा कच्छ 
ढोलेरा कल्याण 
ढोलेरा गुजरात 
ढोलेरा मेथियो 
डोलेरा सौराष्ट्र 
तिश्नवेली 
घार कम्बोडिया 
घारवाड़ भ्मेरिकी 
घारवाड़ डोड्डापट्टी 
विलायत्ती 
घारवाड़ स्थानीय 
घोलेरा 
देशी कपास 
भन्‍दयाल-4 
नाडम 


निमाड़-2 
निमाड़ी-2 (डी-48-54) 
निमाडी स्थानीय 
पंजाब और अमेरिकी 
पंजाव 26-एफ आर जी 
पंजाब एल एस एस, एस जी 
परभणी अमेरिकी- 
परसों अमेरिको 

पेरुई काटन 

प्रताप 

बंगाल्स 

वंगाल्स पंजाब देशी 
वंगाल्स राजत्थान देशी 
चनोला 

वर्सीनिगर ऊमरा 

बागाड 

बानी 

वाम्बे अमेरिकी 
बूढो-07 

बूढ़ी-0394 

चूरवान 

दोकार्पा 

ग्राजिलोकाटन 

भड़ोंच देशो-8 (3 डी-8 ) 
भड़ोंच विजय 

भड़ींच स्मानोय 

भोज 

भोज (घार-43-5) 
भद्रास अमेरिकी 

मद्रास उसाण्डा-] 

मद्रास उमाण्डा-2 


मद्रास उसनाप्डा ((०-4/8-40 ) 


मध्य प्रदेश भ्रमेरिकी 
ऊमरा 
निमाड़, वरार 
मालवी 
मध्य प्रदेश वैरम 
मध्य भारत ऊमर 
सालवी 
मालवी-] 
मालिनो-5ए 
मालीसोनी 
मालीसोनी-39 
मालोसोनी-60-ए-2 
मिल्नीकाटन 
मुंगारे 
मुगलई 
मैथयी स्थानीय 
मंसूर भमेरिको 
रायचूर कुम्पठा-9 
रायलसीमा-] (88॥-एफ) 
रोजियम 
रोजिया-23] 
रोजी 


प्य] 
लक्ष्मी (0-3) 
वागाड स्थानीय 
वागाड-& 
वागोतार (4-) 
वानी त््यानीय 
वारंगल कोंकण 


विजय 
विजाल्पा (2087) 
विभेद 2087 


दिरनार 
विरनार ([97-3) 
बीरम-262 
वीरम-434 
वेस्टर्न (हगारी- ) 
श्वेत और लाल उत्तरी 
सदस्से-उप्पम 
कृम्पठा 
कोंकण 
जयधर 
जयवन्त 
तिन्नेवेली 
नाडमभ 
सदन्स बरुंगलीस 
मुंगरी 
रेडनार्दर्न्स 
वारंगल 
वेस्ट्न्सें 
वोरवेस 
द्वाइड 
सलेम 
सी.-7 
सो. 35/!-6] 
सी. 520-6 
सी आईलैंड 
अलग (्ँग- 8- ) 
ग (संग- 
सूरती चुयोग 
सूरतो स्थानीय 
सेल-69 


.. 43, 


 5, 


सोरुकापा 
हगारी पश्चिमी-] 
हैदराबाद अमेरिकी 
हैदराबाद ऊमरा 
हैदराबाद गावोरानी 
कयासी (पंजाब, कुमायूं ) 
कपिला-नागदुश्ठट (ते.) 
कप्कुर्दी (बम्बई) 
कमर्री (गु.) 
कमल [सं., हिं., म., क. झौर गृ. ) 
कमल गद्दा 
कमुद (कश्मीर) 
कम्बिलीपिचिन (त.) 
कम्बीमेना (क.) 
कृम्बोल वा (मृण्डारी ) 
करंचल (म.) 
करकोता (वं.) 
करगाले (क.) 
करडिकेन्निनागेड्डे (क.) 
करमबेल (गु. और म.) 
करमला (गु.) 
करमाता (गोंड) 
करमानिक्के (त.) 
करहर (मध्य प्रदेश ) 
कॉरियिला (गोंड) 
करिकाडी-चिम्मीन (मत. ) 
कुरिनेक्कि (क.) 
करिनोच्चिल (मल. ) 
करियानाग (वम्बई, म.) 
करियारी (पंजाब) 
करिलक्कि (क.) 
करिहारी (हि-) 
करी (सल.) 
करोवेल्ला (मल) 
करुंगालि (त.) 
करंचीरगम (मल. ) 
करुंजीरगम (त.) 
करुंदवरे (त.) 
करुंदुवरै (त.) 
करुकरिंद (म.) 
करुगाण (क.) 
करुदोरंविरल 
करुन-दुंवी (त.) 
करुनोच्चि (त.) 
करुपकोडि (मल.) 
करुकामपुली (मल) 
करुमुल्ल (त.) 
करुम्बा (राजस्थान) 
करुर (विहार और उड़ीसा) 
करुवाकपों (त.) 
करेजीरग (क.) 
करेटुकिलंग (स.) 
करेमरा (क.) 
करेमुत्तलता (क,) 
करेल (दं.) 
करेले (म.) 
कर्केट धास 
कर्द-कंदर्र (क.) 
कर्नानवी (रू) 
कर्पसम्‌ (ते. ) 
कर्पानों (उ.) 


नम 0 
386, 389 
»«. 390 
385 

30 

0 

389 

42 

292 

88 

]5 

297 

36 

29] 

॥44 

] 

29] 

96 

व] 

44] 

445 

]5 

4] 

[45 

236 
236 
230 


409 


+0 


कर्मल (स.) 
करंपेंणलम्‌ (ते.) 
कर्वोप्रोखरद (गु.) 
कलई (हि.) 

कलदि ([ते.) 
कलप्पागृद्टा (ते.) 
कलमाशी (म.) 
कलमुंधिल (त., मल.) 
कलम्ब-कचरी (धम्बई) 
कलम्ब की जड़ (हि.) 
कसम्ब बेर (स.) 
कलम्त्र बेर [त्े.) 
कलय (वं.) 

कन्न-ध्िपि (स.) 
कलाई पैककिजागू (त.) 
कलालंग (कुमायू ) 
कलियाक्का (त.) 
कलुचुआ (विहार और उड़ीसा) 
कलूगा कमलमू (ते.) 
कलोजी (हि. ) 
कलौंजी-जीरम (गु.) 
कलल्‍्लावी (म.) 
कवकिमानू (ते. ) 
कबटटूलुन््‌ (त.) 
कवलाकुडो (त) 
कवाली (म.) 
कविकटाई (त.) 
कश्मीर लाकंस्पर 
फस्तूरीपट्टिल (ते.) 
काँटा आलू (हि.) 
काइमरा (क,) 

काउ (बं.) 

बंगकई पालई (त्त.) 
काक कल्पयान (मल. ) 
फाकंगंगा (वम्बई) 
कगकड (म.) 

फाकी पर्सिमन 
बगकूरिया (उड़ीसा) 
बगगजी बॉस (हि.) 
वगगती (नेपाल) 
काय्सुबा (सोराष्ट्र) 
कागी (नेपाल) 
फागेर (गु.) 
फाच्छिल किलंगू (मल. ) 
फाटचादट (लुशाई) 
काटावणकू (मल. ) 
काटुकारयम्पू (मल. ) 
झाटतुम्बा (मल, ) 
घागदु मरबेलम (स.) 
पगदुनोच्चि (त.) 
पद मनया (उत्तर प्रदेश ) 
पाटुविफरम्बु (त.) 
काझ-भम्पा (हिं.) 


* पगठ विमला (थं.) 


काठ बेयाल (हि.) 
यगशरमल्लियें (.) 
वगडायाई (नल. ) 
बाइुकथिगल (क.) 
पाहुगंध (२:.) 
माएयेंटे (क.) 
भादपिशी (६) 


काडुयुल्‍लमपुरसी (क.) 
काडुहाराडु (क.) 
कादु (नेपाल ) 

कानन एरंड (सं.) 
काननमालिका (सं. ) 
कानफोडी (म.) 
कानवेल (म.) 

कानेरी (म.) 

काप्सि (क.) 

काफल (नेपाल) 
कामन जैसमिन 

कामन रश 

कायरा (मल. ) 

कारई (त.) 

कार-ईटी (मल. ) 
कारबेर (हि.) 

कारा चिम्मीन (मल.) 
कारावेला (मल.) 
कारी (मल.) 

कारू (हिं., मल. और ब॑ं.) 
कारू नंतल (त.) 
कारेन पोटटेटो 
कारेवेम्बू (त.) 
कारोबी (बं.) 

कार्की कापफी (कुमायू ) 
कार्नेशन 

कालकम्बी (क.) 
कालपंच (हि.) 

काला झडूलसा (म.-) 
कालाजीरा (हि.) 
काला तिल (हिं.) 
कालातेंद (हि. ) 

काला तेल (गु.) 
कालारुफ (गु.) 

काला लोग्रारी (कुमायू ) 
कालिकारि (सं. ) 
कालिचा कौचिया (उड़ीमा) 
काली-करडोरी (म.) 
काली कवली (बम्तब्रई) 
कालीगमावानी (गु.) 
कालोछड़ (गु.) 
बगलीजीरा (वं.) 
कालू कदुम्बेरिया (श्रीलंका) 
कावत (मल. ) 

कावरी (बम्बरई) 
कावाकुला (क.) 
बगसा झालू (हि. ) 
किंगनी (हि-) 

कित्रा (पंजाब) 

कियी (कश्मीर) 
किन्दार (विहार और उड़ीसा ) 
किस्रु (पंजाब) 
किरंगि (से.) 
किरकुडी (म.) 
कि्मवुष्पुंड (त.) 
किरमिरा (म.) 

कि (पंजाब) 
फिल्दी (कश्मीर) 
किनस (कश्मीर) 
शगीरि बिदोस (के) 
कीरो (ल., मल-) 
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कुंग (भोटिया ) 
कुचिंगनमरा (क.) 
कुआइल (नेपाल) 
कुकिलीपोट (कश्मीर ) 
कुकुरबिचा (हिं.) 
कुकुराल (वं.) 
कुकुरों दोति (उ.) 
कुजीथकेरा (असम) 
कुजी थेकेरा (अ्र.) 
कुटकी (हिं. और बं.) 
कुटिलाल (पंजाब) 
कुडक (म.) 
कुडमुल्ला (मल. ) 
कुडा-मल्लिग (त.) 
कुडालिया (हि., व.) 
कुण्टगेंणसु (क.) 
कुण्डलसेवियाकु (ते.) 
कुन्द (सं.) 

कुन्दफूल (हि.) 


हे 


कुन्दमु (ते) 
कुन्दी (म.) 

कुम्बड़मरा (क.) 

कुम्बल (बम्बई) 

कुम्बाला (त.) 

कुम्बे (त.) 

करती कलाइ (बं.) 

अर (हि) 

कुरिगेल (क) 

कुरुक (म.) 

कुरुकृत्तिमुल्ला (मल. ) 

कुर्डनन्दी (क.) 

कुरुविची (त.) * 


कुलवी (त.) 

कुला पन्नई (त.) 

कुला मार्शल (मृण्डारी) 
कुलित (यु) 


कुलो (उ.) 

कुश (सं., क. और बं-) 
कुशदर्भा (ते.) 

कुयरथ (क. ) 

कुसुर (म ) 

कुसुरी (म.) 

कृष्ण कमल (म.) 
क्रण्णसार (सं-) 
क्रष्णपानी (उ.) 

कृष्य गाजर 

कद (वं.) 

कंदु (हिं. श्रौर उ ) 
कदू (उ.) 

केंधू ([उ.) 

कैश्ा-प्राणुद (कश्मीर) 
सेकर (बिहार, उड्रीसा) 
केटम एसिंग (धरम ) 
केप जैस्मिन 

फेस्पुगन्धा (प.) 


केरा हुंकरा (कुर्ग ) 
केकंल (क.) 
केवारी (उ.प्र.) 
केसर-दम (वंगाल ) 
केसरिवा (बिहार) 
केसालि (क.) 
कंगकेरा (राजस्थान) 
कैडल लाकंस्पर 
कंकर (हि. ) 

कंटनिप 

कैटठमिन्ट 

कंटोंगजू (असम ) 
कैपजीरा (मल.) 
कैर-कंग (लेपचा) 
कंरिकेचर प्लांट 
कैलोम्वा (लेपचा ) 
कोंचू (मल. ) 
कॉंड-गुरि (क.) 
कोंडा येतावा (ते.) 
कोइतुर (असम ) 
कोई (हिं-) 

कोकठाई (त्त.) 
कोकन (श्‌. और असम ) 
कोकम (हि. और म.) 
कोकर-वटर द्री 
कोका (हिं-) 

कोकुआ (असम ) 
कोटरक (म.) 

कोठा रंगा (उ.) 
कोट्टका (मल.) 
कोट्टा (मल. ) 
कोट्टाइयाचाची (त.) 
कोडकं-बड़ड़ी (क.) 
कोडकापुली (त.) 
कोडाताणी (मसल. ) 
कोडपुन्ना (मल.) 
कोडापुली (मल. ) 
कोडिकिलंगू (त.) 
कोडितानी (त.) 
कोडैदुण्डी (त.) 
कोण्डामुग्रे रत्तम (त.) 
कोन (नागा) 
कोनेरों (उ.) 

कोपा (उ.) 

कोपिन (क.) 

कोरल (गोंड) 
कोरल चमेली 

कोरल प्लांट 

कोराने चिगड़ी (वं.) 
कोरिया (मध्य प्रदेश ) 
कोरोविरो (उ.) 
कोलवीटी (मल.) 
कोलम्बावेरु (क.) 
कोलिकाइ (त.] 
कोलुगिडा (क.) 
कोलूप (ते.) 
कोलोम्बो (वम्बई और उ.) 
कोल्तेग (क.) 
कोल्लावन (त.) 
कोल्लू (त.) 


कोवा (हि. 


कोसराम्बा (मल-) 
कौथकेरा (असम ) 
कौबुटकिला (बिहार) 
कौर्ची (म.) 
कैला-कुरि (क.) 
विनस (पंजाब ) 
क्योताई (असम ) 
क्योत् (बं.) 

क्रिण (कश्मीर और पंजाब ) 
क्रोट (व्यापार) 
क्लीवर्से 

क्लोवपिक 

क्वीन एन्‍्स लेस 
ब्वोकी बाल (कुर्ग ) 


खंता (उ.) 
खनिज सोते : 
उपयोग 
रासायनिक संरचना 
रेडियोऐक्टिवता 
वित्तरण 
जलों के लक्षण 
खमालू (हि. और बं.) 
खरकार (मल.) 
खरपात (हिं.) 
खरिया (वम्त्रई) 
खांग (बं-) 
खाकर (उ.) 
खाद्यनाग (वम्ब्ई) 
खाम (लुशाई पहाड़ियाँ ) 
खारमाठी (म.) 
खालिज्या (उ.) 
खुरपेन्द्रा (म-) 
खुरासनी (म.) 
खुरासली (म-) 
खुलई (त.) 
खुसिम्ब (गु.) 
खूकन (असम ) 
खूबकल्लाना (हि ) 
खरजोंग (असम) 
खेरल (उत्तर प्रदेश ) 
खेल (उत्तर प्रदेश ) 
खो (पंजाब ) 
खोमानिग (नीलगिरि पहाड़ियाँ ) 


ग्‌ 


गंगु-कंगर (प.) 
गंगूटिया (बं-) 

गंगेर (राजस्थान) 
शंगों (राजस्थान) 
गंजेरी (ते.) 

गंडीबुडी (हि.) 
गंडविदीरु (कं. ) 
गंदौबूटी पोरपांग (पंजाब) 
गंधरासम्‌ नल्लनोचिलि 
गंधूली (हि) 

गंघेरा (सं-) 


गजरकिलंगु (त- ) 
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गजरिया (हि.-) 
गजारा (म.) 
गज्जरगड़ा (ते.) 
गडानेल्ली [ते.) 
गदहुन्दवहा (संथाल ) 
गदा [ते.) 

गदालुती (ते. ) 

गनरी (गोड) 
गनेरिया (उत्तर प्रदेश) 
गन्धराज (सं., हिं., बं. और उ. ) 
गन्नेरु (ते.) 

गफरी (मुंडारी ) 
गबना (वं.) 

गब्बु (ते.) 

गव्बुच्ेक्के (क.) 

गम ग्वाइआकम (रेजिन) 
गरकेले (क.) 

गरगस (पंजाब) 
गरुगा (ते.) 

गरुड (वं.) 

गर्जकलाइ (वं.) 
गर्भधातिनी (सं.) 
गर्भोघातोनों (उ.) 
गाइबुकनक (लेपचा) 
गाजर (हिं., वं., पं. और गु. ) 
गातुगता (ते.) 

गाव (हिं., बं-) 

गाव पर्सिमन 
गारो-भाला (असम) 
गिटना (म-) 

गिरगिट्री (पंजाब) 
गिरिगा (उ.) 
गीटानरमो (ते) 

गुज (पंजाब ) 
गुजोसीओली (उ.) 
गुडुकदिरा (ते) 
गुडुमल्लिगे (क.) 
गूडुमल्ली (स) 
गुडमल्ले (ते.) 
गुआ्नाकुली (उड़ीसा) 
यूजरि (ते.) 

गूडमेली (देहरादून) 
गुनिका (वं.) 

गुया (वम्बई) 

गूरजन कुरोडलसाल (असम ) 
गूरमार (हि.) 

गुरुदू (उ.) 

ग्रेड, (का) 
गुरोदागिड़ा (क.) 
गुलगोलोप (बम्बई 
गुल-जलील (महाराष्ट्र ) 
गुलमोहर 

गूलाल (वं.) 

गुल्या (वं.) 

गूगल (पंजाब झौर उ. प.हिमालय ) 
गंडली पोमा (झसम ) 
गेंधेली-पोमा (अ्रसम ) 
गेजरि (क.) 

गेट्टे (त.) 
गेलिग-लिबोर (भ्रसम ) 
बैंड (नेपाल) 


वी 
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गैधेरा (म-गु.) 
गैगर (ते.) 
मैंचा भालू (वं-) 
गैदर (वम्वई) 
गँस प्लॉट 
गोंगीपादु (से) 
गॉंज (हि.) 
मोग्राकुली (उड़ीसा) 
गोइंदु (म.) 
गोडोकोडिको (उ.) 
गोड़ा (क-) 
गोपुरी (झ्सम) 
गोफल (वं.) 
गोरप-चोई (असम) 
गोर पड़े (म-) 
गोरशिग्याह (वं-) 
गोराटू (वम्वई) 
गोल कमीला (पंजाब) 
गोलपत्ता (पत्तियां) (वं.) 
गोलफल (वं.) 
गोलाबेत (प्रसम ) 
गोला-मोहनी (वं.) 
गोलुग (ते.) 
गोल्डमोहर 
गोल्ड चिंगडी (वं.) 
गोवली (म.) 
गौनी (गढ़वाल) 
गौरोकोसा (उ.-) 
गौरोखोली (उ.) 
गोौलमौनी (वं.) 
ग्रीप्म-सुन्दरक (सं.) 
ग्रूज ग्रास 
ग्रनेडीन 
ग्रेफाइट 

उत्सनन 

उत्पादन 

उपचार 

उपयोग 

प्राप्ति 

भविष्य 

वितरण 
ग्रेसिप्रन फावसग्लव 
ब्लोब प्रमरेध 
ग्वालडारी (कुमायूं ) 
ग्यालाडारिम (पंजाब) 
ब्वालादारिम (हिं.) 


च 


घाटी-पित्तपापट्टा (वम्वई) 
घाफिन (पंजाब) 
घुभिया (हिं-) 

घुछा चिगड़ी (वं.) 
घागर (हिं-) 

घोगरी (म.) 

घोड़ा चिगड़ी (वं.) 
पोशस (मं.) 
घोलोमोखरद (गु.) 
घोगयेल (सम. ) 
घोसाद (हिं. भोर व.) 


चंचलिसोप्पु (क-) 
चंदन (नेपाल) 
चंवेली (सं., गु.) 
चंसारिउ (वम्वई) 
चकेंडिया (वं.) 
चटगांव बुड 

चडिचा (मल. ) 
चतावली (म-) 
चपड़ा चिगड (वं.) 
चप्परदावर (क.) 
चबेली (पंजाब) 
चमगाई (अवध ) 
चमानी (विहार) 
चमारी (उत्तर प्रदेश ) 
चमेली (हि. और वं-) 
चमेली कुन्द (हिं.) 
चम्बा (हिं., पंजाब) 
चरची (ते.) 
चलनगडा (अंडमान ) 
चलिता (मल., भ्रसम ) 
चल्टा (हि. और वं.) 
चल्लाने (क.) 
चाऊकुंग 

चागुल-बाटी (वं.) 
चामगार (मुण्डारी ) 
चालत (वं.) 

चालाई (पंजाब) 
वचिकारा (हि.) 
चिउड़ा (हिं.) 
चिकटा (वम्बई) 
खचिकनी (विहार झोर उड़ीसा ) 
चिकरी (हिं-) 
चिकारा (मध्य प्रदेश ) 
वचिक्ककाडहरड्‌ (क.) 
चिक्कुडिप्पे (क.) 
चिवकुड्‌ (ते.) 
खिक्रासी (वं., व्यापार) 
बिगड़ी (क.) 
विगिरी (मल) 
चिचिया (कुमायूं ) 
चित्तामता (ते.) 
चिट्टिवोड्डी (ते.) 
चिड़चिड़ा (म.) 
चित्ततुमिक्ति (ते.) 
चित्तेगि (ते.) 

चिनी एरंडी (म.) 
चिन्तिल पुलाव्‌ (त-) 
चिन्दी (पंजाब) 

चित्न कलिय (ते.) 
चिह्रकुल्लिजि (ते.) 


चिल्नपुली (मल-) 
निम्नायुवरे (त.) 
चिम्बारी (पंजाब) 
चिरते (कफ) ._ 
चिरातेलातीया (ते.) 
निरिन्दी न क 
कक (ते. 
चिय (तिच्दतो) 


चिखझ्तई (ठ-) 


चिरूदी (पंजाब) 
चिरुमल्ले (ते.) 
चिलोौनी (वं.) 
चिशरा (कुमायूं ) 
चीज़ रेनेट 

चीता (बं. और म.) 
चीनी जल कमल 
चीनी जूनीपर 

चुई (पंजाब झोर कश्मीर) 
चुकब्‌ (सिक्किम ) 
चुकू (तिब्बती ) 


ऊ 


चुपरी आलू (हिं. और बं.) 
चुरी (नेपाल) 
चुरोटा (हि.) 
चुस (तिब्बती ) 
चूडान चिम्मीन 
चूना पत्थर 

उत्पादन 

उपयोग 

खनन 

भंडार 

माँग 

वितरण 

व्यापार 
चुन्येल (नेपाल ) 
चंचलीकूरा (ते.) 
चेझोरो (उ.) 
चेक्के (क.) 
चेट्टुमल्ले (ते.) 
चेड्पददुदुम्पा (ते.) 
चेतकि (सं. ) 
चेन नली (मल-) 
चेनुल, (ते.) 
चेप्पूतट्टा (ते.) 
चेर (कुमायूं) 
चेसकुरिजा (त-) 
चेरुपिज्वाकम (मल. ) 
चेरू किलंगू (मल-) 
चॉगमोंगो (लद्दाख) 
चोर पणा (मल.) 
चोर पाती (त.) 
चोलो हरनाचारा (गु.) 
च्ौका (हि.) 
सौलिया (संथाल ) 
चौवलदुपा (उड़ीसा) 


सु 


छायुं-तरशियाकु (ते.) 

छिपकली (हिं-) 

छोटा झपिती (नेपाली ) 

छोटा कमल (दिल्सी झौर पंजाब ) 


जे 


जंगड़गटि (कः.) 

जंगली भरंदी (हि-) 
जंगली एरंडी (हिं., म-) 
जंगली गाजर 

जंगली चमेली 

जंगली मेंदी (म.-) 


जंडा (पंजाब और लह्ाख) 
जखमी (वम्बई 

जगत्मदन (बं.) 

जजू (वम्बई) 

जटामाशी (त-) 


जटामाँसी (सं., हि., गृ-, बे., नेपाल, भूटान ) 


जटामावशी (म.) 
जतामामशी (क. तथा मल.) 
जतामाशी (ते.) 
जदवार (फारसी, 
जनतिया (उ. 
जना (क., ते.) 
जमालगोटा (गु.) 
जयापावेती (ग्रु.) 
जरीजें (क.) 
जदेंक (फारसी) 
जमईि-जा-मेन (अमम) 
जर्सी कडचीड 

जलकुम्भी (वाटरक्रेस) 
जलगल ([त्त.) 
जल-सपिणी (सं. ) 

जला (म्‌.) 

जलोका (सं.) 

जवनि गाले (क.) 

जप्टि मधु (वं.) 
जहाजीगाबा (उड़ीसा) 
जाजर (अरबी) 

जाजि (क., ते.) 

जाती (सं., हि., थे., क.) 
जाथिकाइ (व्यापार) 
जापानी प्िभन 

जार (पंजाब) 

जालिल लाक्क॑स्पर 
जालीदार (पंजाब) 
जाल 


हि. और पंजाब ) 


जीमा (हि. और वं-) 
जीरहप (खासी पहाड़ियां ) 
जीवन्ति (सं., हिं., वं., म॑ ) 
जुई (उ.) 

जूई (हि.) 


जेंठी मधा (म्‌.) 
जेडी-माढ (हि.) 

जेब्र चुड (व्यापार) 
जेप्ठामधा (म.) 

जैतून (हि., बं. और सु. ) 
जैरमाई-लामाम (खासी) 


जेशवोमधू (वं.) 
जोक (हि., बं.) 
जोगाकुमल्ले (ते.) 
जौनेरा (उत्तर प्रदेश ) 
ज्योतिप्क (सं. ) 
ज्वारपात (असम) 


झिनकीमडी (गु.) 
झरम्वी (म.) 
झरासी (म.) 
झूला (गढ़वाल) 
झोरा (कुमाय) 


टज>-ठ 


टकरी (हिं.) 

टक्रिआ (हि. ) 

टगलर (लेपचा) 
टस्कन जैसमिन 

टठाग्नो (म.) 
टारमेंट-रियूवे (मिरी) 
टिगथाप (खासी ) 
टिकटिकी (वं.) 
टिकूर (वंगाल) 
टिकूल (बंगाल) 
टिटिरिया सोसोरोंग (मिकिर ) 
टिट्ठी (हिं., पेजाब) 
टियेव-राकोट (खासी) 
टुक-कुंग (लेपचा) 
दुववुमचिलोप (लंपचा) 
दुमेह (असम) 

टुला (असम) 
टल्लारंट (ते-) 

टैन्थम (खासी) 
टॉंडरसैलाड (हिं.) 
टोकरा (हि.) 
टोटलीमिड़ा (क.) 
टोपोंसी (वं.) 
टोम्बुली (वम्बई) 
टोल (म.) 

ट्री जैसमिन 

ठेंग चेक-ते (असम) 


ड्नछठ 


डबडावे (वं-) 
डमकुई (ड.) 
डरम्वा (मल. ) 
इलमारा (त्त-.) 
डलौचो (शिमला) 
डहलोची (जौनसार) 
डॉडस (म.) 

डा 

डाउनी जैसमिन 
डाभ (हि.) 
डालमोन (गु.) 
डिएंगकिजेंद (प्रसम) 
डिएंग योडा (प्सम ) 
डिगरेलियारोंग (असम) 


340 
392 
366 
242 
379 

24 


]66 


डिठानी 

डियूल्य (घिमला) 
डियेग-टिरखोऊ (खासी) 
डियेंग-सोन-लांग-स्नम (खासी 
डियेग-सोह-टारटियाट (छासी) 
डिलीनिया (व्यापार) 
डींग-आयोंग (असम) 

डोंग चरखेई (खासी पहाड़ियाँ ) 
डीग छी (असम) 

डींग जेटी (खासी पहाड़ियाँ) 
डींग-नोर-शा (खासी) 
डींग-पें-स्वांग (खासी ) 

डीग सिरंगथुली (खासी पहाड़ी ) 
डीग-सोह-लकोर (खासी) 
डीएंग-खिझ्ांग (असम ) 
डीएंग-सोह-फैलिंग (असम ) 
डीण्टलिऊह (खासिया) 
डुनकोटाह (नेपाल) 

ड्लुआ (असम) 

ड्रियन 

डेग-खोंग-स्वेत (खासी) 
डेटप्लम पर्सिमन 

डेशिंग (भूटान) 

डैम्पल (हि.) 

डोंग-घारोमसि (खासी) 
डोंगला (असम) 

डोडा (हि.) 

डोलपोडुली (प्रमम) 

डोलू (असम) 

डिक (कश्मीर) 

ढावनी (बिहार) 


तंद्राजा (क.) 
तंद्रासि (क. ) 
तइवेल (तत.) 
तइवेला (मल) 


तगलर (लेपचा ) 
तटेडे मरा (क.) 
तड़ा (ते. ) 

तड़ाची (त्त.) 

ततरी (नेपाल) 
तनक्कु (व. ) 

तनवर (उत्तर प्रदेश ) 


तमालम (त्त.) 

तम्बाकू (हिं., थं., म. झौर ग्‌.) 
तरतारा (पंजाब) 

त्तलकार (पंजाब 

तविड्‌ (त.) 

तशियारी (नेपाल) 

ताययोन (मिस्मी पहाड़ियां) 
तालाजु (हि.) 


ताइसलाल (क.) 


29, 292 


ब]4 


ताड़साला (क.) भर 90 
तानाव (गु.) --.. 206 
तानुक (ते.) -. 244 
ठार्पारे हल्लू (क.) 5४ 526 
तामा (नेपाल) --. 299 
ताम्वेदा चन्दन (म.) -.. 25 
तार (पंजाब) -«. 226 
तारा (वम्बई) "न. 275 
ताली (पंजाब) --. 270 
तावरे-गह (क.) --. 389 
तावी (मल. ) 20 
लिदुक [सं.) 235, 236 
तिंदुकि (ते.) 235 
तिंदुरा (क.) -«.. 234 
तिवुरनी (हि.) 4 
तिंबुरानी (क.) »«.. 234: 
तिवराव (गु.) -. 239 
तिबुरी (म.) .«. 235 
तिवुर्नी (म.) .«. 235 
तिग्रेजानुग (ते.) --. 302 
तिनपानो (म-) »... 345 
तिप्प तीगा [त्ते.) 2०... 423 
तमरः (म.) ००० 5 जी 
तिराणी (त.) . 304 
तिरिया (नेपाल) »-. 299 
तिलपनि (मल. ) ० की 
तिलोनि (क.) :... [44 
तिब्वितीया (तै.) ७... 225 
तिस्‍्का (क.) 2 प्र 
तीता बहवा (ग्रमम) "०... 4] 
तीरगल (क.) ४४ - “3867 
तीली (नेपाल ) > 3 299 
गचे झोगमानरिक (सिक्किम) 24 
तुबी (त ) 230, 234, 235, 237 
तुस्म-फेरंजीमिएक (हि ) 33] 
तुन्मलगा (पजाब) -«. 398 
तुवाकी (त.) "०. 7 
यम यरपात (वं.) 9५ 2> 
तुमक्ति (क.) ««. 233 
तुमयी (मध्य प्रदेश ) ४» «234 
तुमरि (क.) - 237 
नुमरा (म., क , मध्य प्रदेश ) 234, 237 
तुमिकी (ते.) 37 
तुमुकि (ले.) -«. 234 
तुम्बंधमु (क, ) ०४ 234. 
तुरीके (का.) न». 455 
तुरेशल्न (त) 5४ 00 
तुवर् (त.) -«. 234 
तुनियारी (उत्तर प्रदेश) »«. 300 
तुगर्रा (उत्तर प्रदेश ) -.. 300 
सूनगेनस (क.) -«. 224 
तृषपि (मेपाल) 4 69 
तल (है, , गु., म. शोर पं.) 30 
सेंद (#,बं, पजाव ) 234. 235, 239 
नेटू (£,स.) है 
क्‍यसेश्मह (गोरी पताडियाँ) बट ६43 
पैह्चरगा (घन 33३2 393 
तेजराज (दिशर) 5५ ]0॥ 
सेरर (ऊेपना) 2 जन 
तेनरच्चर्ट (लत. ) >> ॥|7 
22 ररः कट 234 


तेप्यम (त-) 
ततेल-भंगा ([ते-) 
सेलसुर (वं.) 
तेली-गुरजन (वं.) 
तेल्लकुलुवा (ते. ) 
तेललयुलिकी (ते.) 
पेल्लाकोक्कीता (ते.) 
तेल्ला-गिनिगड़लु (ते.) 
तोइतित (अ्रसम ) 
तोडेगट्टा (क.) 
तोपालि (मल. ) 
तोय्यकिर (ते.) 
तोलपुलि (त.) 
त्रायामान (महाराष्ट्र) 
तिग-थी (लुशाई) 


थनेला (हि.) 

थाड़ो (त-) 

थान पिंग रहुई (लुशाई) 
थामरा (मल. ) 


थिंग-वांय (असम) 
यिडसल (क.) 
थिसरूदेनकोडी (त.) 
युरवाघ (कश्मीर, कुनावर ) 
यघेनमार॒म (त.) 

येलु (परिचिमी हिमालय) 
थोट मोता (असम) 
थोडाप्पेड (मल. ) 

थोरा (ग्रसमम) 

थोरिल्ला (त्त.) 

थ गष्नांके-पोरोंग (अ्रसम ) 
थौरा-गुटी (श्रसम) 


द्‌ 


दन्ति (ते.) 

दर्भ (सं., ते. प्रौर वं. 

दवन (क.) 

दाजागिपे (गारो) 

दामन (म.) 

दामनी (म.) 
दाख्नज-प्रक्रावी (पंजाब) 
दिएंग-ला-फोनिया (ग्रसमम) 
दिएंग-सोह-फो (खासी) 
दिएनगौरो-ला-पिनों (अश्रसम) 
दिएनरला-रामफांग (असम) 
दिवकमल्ली (क.) 
दीक-मल्ली (त- 
दीफमाली (हि., वं., 
दीघेंपवक (सं. ) 
दुंदीगपु (से-) 
दुफ्फपेटालम (ने.) 
दुधियों बचनाग (ग्र.) 
दुष्पेगेणसु (क.) 

डूर्वा (ढि-) 
दुरसेरासाग (बं.) 


से. और म.) 


देतारा (बं.) 

देता (बं.) 

देवोदारु (उ.) 

देव (पंजाब) 
देवगरियें (क.) 

देव चागल (असम) 
देवनवुली (क.) 
देव-फ़नास (बम्बई) 
दोड़ा हराडु (क.) 
दोमदोमाह (प्रंडमान) 


घ्‌ 


घतूरा (हि., वं.. म. और गु.) 

घत्त्र (सं.) 

धनुवृक्ष (सं.) 

घमन (हि., पंजाब) 

घमना (गु.) 

घमनी (हि., सं. और वं.) 

घम्रिन ) 

धमूरो (उ.) 

धराम्बे (म.) 

धवलकी (उ.) 

घातोकी (उ.) 

घानवोने चिगड़ी (बं.) 

घामन (उ., व्यापार) 

घामनी 

धामिन (हिं. और वं.) 
(गु.) 

घुसरोकेंदु (उ.) 

धूप (उत्तर प्रदेश ) 

धूप (पंजाब और उ. प. हिमालय ) 

घूपी (नेपाल) 

धघूमा (क.) 

घोरवेंला (म 

घोला फिनडावरी (राजस्थान ) 

ध्यूग् (नेपाल) 


त्त 


नकटोद (म.) 
नकोर वंश (ग्. ) 
नज़ेल-नग (त.) 
नदी-हिग्‌ (सं. ) 
नरक-मूताड़े (क.) 
नरगिस (पंजाब) 
नरड (ते) 
नरतीगा (ते.) 
नरवाँस (हिं.) 
नरब॒दमा (ते.) 
नरीबालदाहुल्‍लु (क.) 


नर्रो 
नलवेलंगु (त्त.) 
नलिफेल्लापाम (ते.) 
नत्लप्लया (ते. ) 
सल्वजीलफझर्स (वे) 
नल्लतुमियी (ते-) 
सल्लपोनझुः (ते.) 
नत्लवल्लुडु (ते.) 
नत्ताजना (ते.) 
नल्लात्तिगें (ते-) 


नललामुल्ला (मल. ) 
नल्लुति तुमिकि (ते) 
नवनजीचपला (म.) 
नवमल्लिका (सं.) 
नवुरुकट्ट (क.) 
नसवा (नेपाल) 
नहानिगोरखमुंडी (गु.) 
नाइगर 
नाइतेक (त-) 
ताकदत्ती (मल. ) 
नागकरिया (म.) 
नागट्टे (त.) 
नाग्रमल्‍ली (त-) 
नागली (म.-) 
नागेत्ता (क.) 
नानदुनाराई (त.) 
नामुतो (वं.) 
नासकीयुद (भारतीय बाजार) 
नारन चिम्मीत (म.) 
नारिकेल (व्यापार) 
नारूम बेड़े सोप्पू (क.) 
नारैटूटे (त.) 
नाल (व. और असम ) 
नालतूरा (उत्तर प्रदेश ) 
निकल अयस्क : 
उत्पादन 
उपचार 
खनन 
गुणधर्म 
वितरण 
व्यापार 
निग्गी (पंजाब) 
नित्य मल्लिगें (क.) 
नित्यमल्ले (ते.) 
नित्तितोरावाड़ी (मल.) 
निद्रायाम्‌ (ते.) 
निनाई (म.) 
नियाताड 
निपालतुंठ (व. ) 
निर्जनी (क.) 
निविया (सं. ) 
निविषी (म. और ग॒ ) 
तिविसी (हिं.) 
निलमपाला (मल. ) 
निलोबिख (नेपाल) 
नीडवल्ली (त.) 
नीकिरुम्वु (त.) 
नीटिकलवा (ते. ) 
नीपुण्णाली (मल. ) 
नीरचेप्पे (नीलगिरि पहाड़ी ) 
तीरजेप्पे (क.) 
नीरप्पोन्न-अल्लिया (मल.-) 
नीराम्बल (मल. ) 
नीरुघल्लावप्पु (ते. ) 
नीस्याग्नि-वेन्द्रमु (ते.) 
नीवेंट्री (मल-) 
नील (हि.) 
नीलकंठ (कश्मीर) 
नोल कमल (िं., गु.) 
नीलकांत (पंजाब) 
नीलयाय 


चीलतावरे (क.) 
नील पद्म (हिं., वं., पंजाब) 
नीलभादी (वं.) 

नील शापला (वं.) 
नीलाकील (पंजाब ) 
नीलिबुड्ठें गिडा (क.) 
नीली नारगंडी (हिं.) 
नीलोत्पलम (त.) 
नोलोफल (गु.) 
नीलौफर (कश्मीर) 
नुम्बोंग (लेपचा) 
नुरईगरेणसु काडुगुम्बड़ा (क.) 
नुख्नकिलंग (मल.) 
मूल (कश्मीर) 

नउर (हिं.) 

भेठरा (हिं.) 

नेडल (वं.) 
नेच्चुकडडि (क-) 
नेपाड़म्‌ (ते-) 

नेपाल एबोनी पर्सियन 
नेपाल जैसमिन 
नेपाली क्रेनिसविल 
नेरइपूती (त.) 
नेलनांसर्गम (मल-) 
नेलवाविल्लि (ते.) 
नेलानारिगू (क.) 
नेलाअभीड़ा (ते. ) 
नेवला (हि.) 


नैंदिले (क.) 

नोआलोता (वं.) 

न्‍्याल (क.) 
(हि.) 


न्यूल 
न्‍्यौला (हिं.) 


पंकज (सं.) 

पंजंगुलिया (उ.) 

पंजी (त- और मल.) 

पगण्डमल्ले (ते.) 

पगपप्यु (ते.) 

पग्नियांग (लेपचा) 

पच्चा अ्रडविमल्ले (ते. ) 

पूर्जिग नट 

पठाडा शेवरा (वम्बई) 
पडरमल्लिग गै (त.) 

पड़ेखडो (गु.) 

पटाकी (पंजाब) 

पठारासुवा (म.-) 

पडहार (पंजाब ) 

पतंग (स.) 

पतालगरुडी (सं. ) 


पत्ति (ते.) 
पत्नीजोकरा (असम) 


386 
386 


386 
[7 
35! 
44] 


386 
385 
28 
अ्2ा 
22 
40[ 
40] 
40] 
40] 
]44 
]76 
234 
]90 
]56 
]42 
345 
4] 
345 
]78 
40] 
233 
386 
304 
]58 
40 
40 


389 


235 
00 


पनीकाबु (त.) 

पन्नीर (त.) 

पन्नीरचेट्टु (पे. ) 
पन्नुकिलंगू (त.) 

पपीता (व्यापार) 

पव्वा (वं., म.) 

पम्पोश (पंजाब, कश्मीर ) 
पम्बरम (मल. ) 
पलिसा (त.) 
परदेशी-ताड़ियों (गु.) 
परदेशी भाँगरोी (गु.) 
परपत्का (क.) 
परपलानम्‌, (ते.) 
परशियन अखरोट 
परितजा (म.) 
परुति (त. और मल.) 
परेखड़ो (ग.) 

पर्नाई (त.) 

पवेतारंड (सं.) 

पलवान (पंजाब) 

पलिसा (त.) 

पल्‍ली (त-) 

पवझ-लामल्लिग (त्त.) 

पवित्न कमल 

पसपुवरणे (ते.) 

पहाड़ी (असम) 

पहाड़ी लता (असम) 

पाँची (मल-) 

पांडु (म.) 

पाइपर सोयबीन 

पाओ (लेपचा) 

पाकुरु गड्डी (त.) 
पागजिश्लोक (लेपचा) 
पाटपटूला (पंजाब) 

पाडम (उत्तर प्रदेश) 

पाती (हिं. और बं.) 
पानीनाजक (वं.) 

पानी लाजक (पंजाब, वम्बई) 
पाथर फोड़ी (हिं ) 


पदीक 

पानघारी तिलावान (म.) 
पानलता (वं.) 
पानालवग (भ-) 
पानीमुदी (असम) 
पानीलेवा (असम ) 
पापरा (हिं-) 

पापुर (म.) 

पाफर (हिं.) 

पासा (पंजाब और कश्मीर ) 
पाम्पे (भूटान) 

पायेलु (त- 

पाखल रेत (विहार) 
पारा (मल.) 
पारिजात (सं. क.) 
पारिजातक (म.) 
पारिजातकम (मल.) 
पारिजातमु (ते-) 
पालक ऊनम (मल) 
पालमहा (उत्तर प्रदेश ) 
पाल्कोड़ी (त.-) 
पाविड़ामल्ली (मल. ) 


435 


540 


धाव॒ रद बेड (6) 
वासिंम (दडाल) 
दायायनेद (स्द्वरास्द्र) 
पास्सी लिप्त) 

झैचो (पंजाब) 
सैदिरादा ईमत्र-) 
सटेमारेइ ति-) 

दि चिओटी 


दिक््ताइरुल्ता (रूस-) 
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दिननू (त) 
धौसिमितरा (ते ) 
दाज (वर्मीर) 
दीत जैसमित 
पीरेपदाई (१) 
पीला जेंशियन 
दौली चमेती (हि) 
पीली झुई (हि-) 
पदोग वा ऐडित 
दममार खेपसा ) 
पडारते (ते) 
ददना (पदाव) 
पुरराल, ( चेपना ) 
बुर्याधिलर्द (ते) 
दुरदी सालबिद (मराता ) 
पुताची (पहाड़) 
पुतित्रा (ले) 
पुतिति (ले.) 
घुधारा (प्रष्टमानल ) 
पुनालि (के ) 

पुछ्ा (मल ) 
दूम्शी (पं) 
धुरिद (त) 


चुदिया (मात ) 


चूदारा 

पुस्दिघ्रामटड (त-) 
पूरिलल (ते) 
पूरिएगरा (ले. ) 
दुत्शीर (४-) 
चुल्शरी ले, झठ-) 
पुस्दुसे (तने 
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299 
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]44 
236 
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देचा (बं-) 


चेहगि [ते-) 
चेइचिन्तु तु शत 


देस्ंगास्विद (त-) 
पेच्म्बली किंग (स-) 
पोझोडल (त-) 
पोकैलैकालन (त-) 
पोसला (म्-) 


पोदुम (अमम) 
पोनकु (ठे.) 
दोन्नामवल्ली (सल-) 
पोम्दिल्ल (त-) 
पोयनी (म-) 
पोल्की (स-) 
प्रिमरोज जैसमिन 
प्लावितिल (त-) 


फंटायत (म-) 

फमिज (मं.) 

करवा (पंजाब) 
ऊऋरसिया (हि... दुसाय ) 
फार्सतिंग साकंस्पर 


फारसा (हि-औरद -) 
कारसा बसेली (ड.) 
कालसा (लिज बे गम) 
फकालसादेगा (चि-) 
पादरी (-) 
फील्ट बीच 

छुझा (बस्च) 
चुतिरी (ने.) 
छुलबच्पई (लुझाई। 
छुलसे टीडिल 
दुलगदा (हि ) 
चल, (परश्चिनो लिझानय) 
फछुदेल (ट7-) 
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१९४ 
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हि 0। 
ढ़ 


2। 


फुहना (असम) 
प्गा (स-) 
फ्रैग्नैट विष्दरस्पीन 
फिलक्सवीड 


है 


| 


दंगे (क-) 
बंडलगिडा (क-) 
बंता (ले) 

बंदरे (का) 

चंदेड (ले) _ 
बंसी (उन्‍्तर प्रदेश) 
बइफोल (संयाल) 
बकरीपनी (हिं-) 
बकास (म-) 


बजराचंगा (पंजाब) 
बंजियों (असम) 
बंदर फ्रूब 

बटवाली (नेपाल) 
बड़ (पंजाब) 

बड़ा रतालू 
बद़वर्दी (स-) 
खण्डा (क-) 
बत्यमन्कोस्ली (त-) 
बदनिक्ता (ते.) 
बदमिक्रे (क.) 
बदराॉंज दोया (पंजाद ) 


बन्ध (व) 

बम्बार (स-) 

बरोटा इसमे) 
डल्तार (हि-) 

बक्लि (लि-) 

दसनत (सं-) 

बसंत झुल्ते (क-) 
बांदा (हिल मंध्ल अदेश) 
बादीडुरी (प्रमम ) 
बॉस या बन (हि-) 
बांस राई (हि) 

बासुझ प्रमेर ( मपाल और खा ) 
खाउना (लिमला) 
बाइसबट शार्टनिया 


बामदा चिमदी (जं-) 


बागमेंरण्ड (हिं., वं.) 

बाघ (व. ओर म.) 
बाटन्मोगरी (म.) 

वादा (असम ) 
बादर (पंजाब) 
बानावारा (क.) 

वान्दा (पंजाब) 

वान्द्रेफल (नेपाल) 

बाम्मेर (पंजाब) 

वायलों (उ.) 

वायारी (मल.) 

बारन-योम (विहार) 
चारामन्दा (वं.) 

बारुदू-जिका (ते.) 

वाल (यु) 

बाल-चीर (हि) 

बाल रक्षा (पंजाब) 

बालिवु (असम) 

बालू का साग (हिं-) 

बालू वी भाजी (म.-) 
वालेमरा (क.) 

वासक (हहि., नेपाल और असम ) 
बासिह (म.) 

विगार (हिं.) 

बिडी (क.) 

विउंग (हि.) 
विउल (हि.) 
विकांकता (सं. ) 
विचिवा (विहार) 
विच्छू वूटी (नीलगिरि) 
बिछरु (उत्तर प्रदेश ) 
विछुआ (हि-) 

दिजा (हि.) 

विजाताल (हि. व्यापार) 
दिठकिल-चाँड (विहार) 
बिटमार (असम) 
विड़िम्रगिलू (क.) 
विड़िनिसंगि (क.) 
विड़िवुड्लियगं (क-) 
वियुभ्ना (हिं.) 

बिब्ला (म.) 

बिनला (हि.) 
वियावक (मल. ) 

वियो (गु-) 

विरडि (क.) 

बिस्डी (क.) 
विलिदेवदारु (क.) 
दिलिसारली (क.) 
बिलिह॒ुविनलक्की (क.) 
बिली ताले (क.) 
विलूर (म-) 
विल्कुणिका (क.) 
विल्लीलोटन (पंजाब) 
बीटे (क.) 

दी लाऊंस्पर 
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चुडो (कुमायूं) 
बड़ नारिकेल (वं-) 
चुत्तिगर॒गाले (क.) 


बुत्तियूडिप्पे (क.) 


वुरतुली (हि-) 

बुरण (पंजाब) 

बूचा (क.) 

चूतवंगरी (क-) 
बूताले (क.) 
वेकीग्रिड़ा (क.) 
बेंगेरी (क.) 

बेंगर वीड 

बेजी (वं.-) 

बेटार (पंजाब और कश्मीर) 
च्रेंट्टा कणिगलू (क.) 
बेट्टा डाकानिंगला (क.-) 
बेट्राहराडु (क-) 

बेन नाहोर (असम) 
वेनमेनू (पंजाब) 
बेन्रंग खटाई (पंजाब ) 
बेरेप्डा (हि.) 
वेलागा (क.-) 
बेलरुवई (श्लीलंका) 
बेल्लम्बल (त.). 
बेल्लाइआगिल (त.-) 
वेहालिशाम (गारो) 
चेहेल (पंजाब) 
बैडस्हुल्ला (बंगाल) 
बैकाल (हि. ) 

बैचंदी (म.) 

बंचलर्स बदन 

वेल्स कपूर (हिं-) 
बॉगाली-भोटोरा (असम ) 
बोशा (असम) 
बोगा-पोमा (असम ) 
बोड्गिड़ा (क.) 
बोड्डुमल्ले (ते. ) 
बोदुमल्ले (ते-) 

बोन बागुरि (असम ) 
चोनाविस्टवीन 
घोपछुंग (सिक्किम ) 
बोमोनिया (उ-) 
बोस-येकेरा (असम ) 
बोर्वनडोंग (यारों पहाड़ियाँ) 
वोल-लानची (मारो) 
वौना कमल 
ब्रिडोनिया डैलोट्री 
ब्रिघोंगो (उ-) 
ब्रिमपौश (कश्मीर) 
ब्रूम रेप 

क्रोग कुंय (लेपचा) 
ब्लैक क्यूमिन 


अंगजाला (पंजाव) 


अद्विका (उ.) 

असाल-हाइ (शिमला और कुमायू ) 
भब्विल (म.) 

भांड (पंजाब) 

भांडा (हि) 

भारतीय ओलिएम्डर 


39+ 


भारतीय कमल 

भारतीय, दयूवा जड 
भारतीय नील कमल 
भारतीय “रोजवुड' (व्यापार) 
भारतू-केलोक-एरोग (असम) 
भारात्तों (म.) 

भिमल (४ह.) 

भिरंड (म.-) 

भिल्‍्सत (सं.) 

भीमसेनी कपूर (हिं.) 
भीमल (हि., कुमायू) 
पीमोना (असम) 

भुजरोई (जौनसार) 

भुश्रु (शिमला ) 

भुटीजट्ट (कश्मीर) 

भूताले (मैसूर) 

भूलवंग (सं. ) 

भूसा (हिं.) 

भेघट (हि.) 

नेटमस (हि.) 

्लेडियाचीम (बिहार) 
भेदारा (पश्चिमी हिमालय ) 
भेरेन्दा (हि.) 

भोदेरा (असम) 

भोव्यूला (म.) 

भोवरा (पंजाब) 

भोमा (म.) 

भौरी (बंगाल) 


सर 
मंगरेला (वं-) 
मंगुस (म.) 
मंगुस्ता (हि., वं., म., त. और मल. 
मंगुस्तान (हि., वं., त., म. और सल: 


अं 


मंजानांगू (मल. 
मंझपू (त-) 

मंडीपिल्लू (त.) 

मंदी (म.) 

मंसियता (ते.) 
मई-लार-इओंगयम (खात्तो ) 
मकड़ी (पंजाब) 

मकरा (हि) 

मकरी (हि-) 

मकुर केंदी (हि., व॑-) 
मकक्‍की (त.) 

मगरेल (हि.) 

मचीनों (नेपाल) 

मटखला (वं ) 

मठफी (मारो) 

मडलकीरा (मल-) 


मसथना (मध्य प्रदेश 
मझधघाना (पंजाब) 
सधु-नाशिनी (सं-) 
मधूक (सं. ) 

मध्याह्ल मल्तिंगे (क-) 


389 
303 
386 
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मनजुंदा (ते.) 
मनावक (मल.) 


मन्नवीटी (मल. ) 
मनन्‍्मयवाणम्‌ (ते. ) 
मनन्‍्मदवाणम (त.) 
मर्येंग (जोनसार ) 
मरवि (क.) 
मरीला (पंजाब) 
मलंकारा (मल. ) 
मलंगारी (त.) 
मलफकाय पेंडलमु (ते.) 
मलम कौरी (त.) 
मलय पादौक 
मलविरिय्रम 
मलाटमरा (मल. ) 
मलामतोडालि (मल. ) 
मलीवेम्न (त.) 
मलेझामडकु नैश्नामडकु (त.) 
मल॑ंपच्च (त.) 
मल्लाड़ि (क.) 
मल्लिका (सं. ) 
मल्लिगें (क.) 
मल्लिग (त.) 
मल्ले (ते.) 
मशिपात्री (म.) 


मस्सीमरा (क.) 
महालिकिलगू (त.) 
महारीचोपा (असम) 
माँची (महाराष्ट्र ) 
भाइ लांँग कंटस्ती (खासी) 
माउंटेन पर्सिमन 
मागड़ी बेर (क.) 
माडल (स.) 

मानकद (म.) 

मान बिजाल (ग्रसम ) 
मानवाल (व्यापार) 
साबोला प॒र्सियन 
मामईलेंट (भ्रसम ) 
मामुई (अ्रसम) 
मायारम (त.) 

मारग चारमनी (विहार) 
मारंगमाता (विहार और उड़ीसा ) 
मारदासिगी (गु.) 
मारवेल (महाराष्ट्र ) 
मारावा (मल.) 
माराटारानू (क.) 
माल-फांगुनी (क.) 
मालती (हिं., सं., बं. ) 
मालब्युली (त्त., मल.) 
मालाबार श्यामकाप्ठ 
मालावेम्पु (मल. ) 
साय्युईतिल (मल. ) 
मासिपत्री (त.) 

मासी (गड़याल) 
मसिडतसु (ते.) 
मिदाया (से.) 

मिश्िति ( 
मिदोपा-वपंग (भसम) 


82, 86, 90 
259 


269 
उखव 
296 

99 
345 
205 
205 
205 
473 


मिनयार (पंजाब) 
मियोलाई (त्त-) 
मिरिचरी (उ.) 
मिर्गी चारा (उ.) 
मीठी यंघवाला ओलिएण्डर 
सीठो ओखरद (गु.) 
मीनुमारि (क.) 
मुगसी (क.) 
सुग्रिली (क.) 
सुग्रिसी (ते.) 
मुतमन्दु (ते.) 
मुकाउ (लुशाई) 
सक्‍्की (त.) 
मुखतारी (हि.) 
मुग्धी (सं.) 
म्‌चकंद (हि., वें. और म.) 
मुचकुन्द (हि.) 
मुडुदाबुदरे (क.) 
मड्डगेलस (कर) 
मुतीरा (मल.) 
मुतीबा (मल. ) 
मुदरि (क.) 
मुरगल (त-) 
मुरगला (क.) 

मुर्चा (बं.) 
मुलिपुलाब (त.) 
मुलिम (पंजाब) 
मुलेठी (हि.) 

मुल्लू प (मल. ) 


मुशतुंपी (मल.) 

मुसाली (सं.) 

मुस्कुन्दा (बं.) 

मुस्तारू (माचिपत्नी (ते.) 
मूलि (त.) 

मूसिलम बलली किलंगु (त.) 
मुग (सं.) 

मेहदी (बिहार) 
मेई-सोह-स्यांय (खासी ) 
मेढ़ासिंगी (हिं., बं. और सम. ) 
मेतोन्नी (मल-) 

भेदोनी (मल. ) 


मेलम्तेल्ली (मल. ) 
मेपश्टंगी (सं.) 

मेहुल (नेपाल) 
मेहरिग्रफूलों (उ.) 
मंगोस्टीन झायल ट्री 
मैंटिंग रश 

मेड एपिल 

मोग्रकुर्य (बंगाल) 
मोकनन्‍्दर (मध्य प्रदेश ) 
मोकुवा (असम) 
मोगरा (हि., म., वं. शौर बम्बई ) 
सोगली एरंड (म.) 
सोचा चिंगदो (बं.) 
मोच्चा बेटा (मल.) 
मोच्च (त.) 
मोटानयसुती (सम) 
मोतिप्ा (वं.) 


489 


मोतीतिलावान (स.) 
मोघुरो खालिज्या (उ.) 
सोनक्यौरिक (लेपचा) 
मोनबिर (असम) 
मोरंग (राजस्थान) 
मोरगोस (झ्सम ) 
मोर्रा (असम) 

मोलग शिम्ब-गपाल (त.) 
मोसाकतु ताले (त.) 
मोहरा (उड़ीसा) 
मोही (उ.) 

मौहिता (असम) 


सवारी (हि.) 


यप्ठि-मधू (सं.) 
यप्टिमघुकम (ते.) 
यपष्ठि मधृ॒क [क.) 
यिनमा (त्रह्मा) 
युचेलू (त. ) 

यूथिका (सं. ) 
यूरिम्वाई-कुटुग (खासी ) 
यूरोपीय अखरोट 
यूरोपीय श्वेत कुमुदिनी 
येतावा (त.) 

येगि (ते.) 

येन्नेमरा (कुर्ग ) 
येरीबिक्की ( 
येरेवेगिरा (ते.) 
येरंचन्दनमू (त्ते.) 
येरंवेगिस (ते.) 
येल्लागड़ा (ते.) 
यैकाड़ी (म.) 
योदथिका (बं.) 
योनमल्लिगा (मल. ) 


रंगर्कन (उ.) 
रंगोली-लोठा (श्रमम ) 
रक्‍्तकमल (बं., म.) 
रक्‍त गंधम्‌ (ते.) 
रवत चंदन (हिं., व॑., क., 
उ. और कुमायूं ) 
रक्‍तप (सं.) 
रक्‍त पितचाली (उ.) 
रक्‍्तमरा (क.) 
रक्‍तायुरनियालू (पश्रसम) 
रटाम्वा (म.) 
रतनजोत (गु.) 
रतांजलि (ग.) 
रतालू (हि.) 
रनएरडी (म.) 
रनमेथी (म.) 
रन-मोगरा (बम्बई) 
रनुरन (संयाल) 
रखुदन ( 
रणशगगणी (नेपाल) 
राई (उ., कश्मीर) 
राकेट सार्कस्पर 


रागत्नोरार (बम्वई) 
राजबाका (संयथाल) 
रातेन्दु (जोनसार) 
रात्ति चमेली 
रान-पोपाटी (बम्बई) 
रामकुर्थी (हि.) 
रामगृवा (नेपाल) 
रामतिल (हि. बं.) 
राम तेल (गु.) 
रामफल (नेपाल) 
रामबूताना 
रामब्स्तात 
रामबाणम (त.) 
रामेली (भोपाल) 
राम्मू (कश्मीर) 
रावुपु (मल. ) 
र्गुदरानू (बिहार) 
रुआथला (अ्रसम ) 
रुई (हिं., बं., सु., म. झौर पं.) 
रुद्राक्ष (ते.) 
रुद्राक्षम, (त., मल.) 
रुद्राक्षि (क.) 
रुफूंग-दोीउखा (असम) 
रेगमाही (पंजाब) 
रैनबो पिक 

रेवल चिन्नी (ते.) 
रोवपोलेतक (असम) 
रोज वे 

रोझ (हि.) 
रोतनजरना (मल.) 
रोन्सा (मध्य प्रदेश ) 
रोम (कश्मीर) 
रोयल (कश्मीर) 
रोही माला (असम) 


लंगुर (पंजाब) 
लटपुतिया (डेंकन) 
लटमन (हिं.) 
लटमुरिया (हि.) 
लवशी (नेपाल 
लमचितिया (नेपाल ) 
लम्पाटी (व्यापार) 
लखस्लिया [(गु.) 
लबइनए मिस्ट 

लस्सुनी (बं.) 

लांगली (सं. ) 

लांयुली (हि.) 
लाइखाम (मणिपुर ) 
लाजालू (पंजाब) 
लाटी काट (नेपाल) 
लाल कमल (म.) 
लाल चंदन (हि., व. और नेपाल ) 
लालझाड़ी (उत्तर प्रदेश तथा पंजाब ) 
लालबनलुंग (वं.) 
लाल भेरेन्दा (दं.) 
लाली (असम) 

लाहन मारवेल (जम्बई) 
सिकुंग (लेपचा) 
सिग्नम विटी (लकड़ी) 


: 393, 


25, 


393 
394 
36 
383 
35] 
403 
394 


8 
29] 
399 


486 
8 


0 
388 


4]7 
]7 
7 
303 
39 
242. 

9 
244 
396 


295 
345 


]57 
25 


20 
उवी 
29] 
246 
209 
23 
324 
40] 
342 
248 
5 
]5 


398 
॥]4 
386 
36 
457 
4] 
]78 
248 
242 
324 
6 


लोल जहरी (उत्तर प्रदेश तथा पंजाब ) 
लेख-चिलोने (नेपाल) 
लेटकोक (अंडमान) 

लेमटेम (असम) 

लेम्पेटिया (नेपाल) 

लेवार (पंजाब) 

लेसरयाम 

लोकास (राजस्थान ) 
लोआरी (बंगाल) 

लोदम (बिहार और उड़ीसा) 
लोमश फॉक्सरलव 

लोलुग (ते.) 

लोलोरी (उ.) 


वंश (सं.) 
चक्‍कनाटन ([त्त-) 
वक्‍काण (त.) 

बट्टा पुलाबु (त.) 
वडुवारदगिड़ा (क.) 
वडकक्‍्कुती (त.) 
वतनकोल्लि (मल. ) 
वनंजी (मल. ) 
वननिम्बुक (सं.) 
वनमल्लिका (सं. ) 
वनमल्लिगे (क.) 
वनमल्ली (सं. ) 
बनमाली (उ.) 
चन्‍्दा (सं. ) 


वाण्डर-रोटी (म.) 
वान्दा (म.) 

वान्दो (गु.) 

वामिटा (ते.) 
वायना (मल. ) 

वाल (गु.) 
वालागृणिके (क.) 
बालिश क्रेनिसविल 
वाली (असम) 
चावंगु (त्वावनकोर ) 
विकारों (ग्-) 
विकालो (गु.) 
विडताले (त-) 
बिड़ी तावरे (के. ) 
विणीअश्चंगू (क.) 
विरुपाक (सं. ) 
विस्पाक्षी (त-) 
विरेचनी (सं. ) 
विलायती गाव (हिं.) 
विलायती हरडु (क.-) 
विशालमकुट्माई (त.) 
विशालांगृली (चं.) 
विशाल्यकरणि (असम) 
विस्तेंदु (हिं-) 


298 
239 
239 
29 
246 
॥44 
[4] 


300 
88 


8, 88 
न 48 


8] 


52 
366 


उ4] 
288 
388 
454 
404 
296 
296 


388 
262 
239 
57 
389 
283 
॥54 
54 
246 
385 


235 
89 
79 
234 
79 


5 
444 
239 


वीर्वादिरि (त.) 266 
वोपिंग ब्लू जूनीपर ]69 
बुड़त तोका-गुड्डी (तते.) 28[ 
वृक्षभक्ष (सं.) 296 
वुक्षरुह (सं.) 296 
वृद्धिकोली (उ.) 0 
बहददन्ती (सं.) 79 
वेकुरिन्नी (मल.) ॥42 
चेंगा (मल. ) २० 
वेंगे (त.) 244, 22, 23 
वेण्डरीर बुडली (त.) श्र 23 
वेण्डारल (त्त.) 23 
वेण्डाल (त.) 23 
वेत्तुकिली (त.) 205 
वेत्यार (पश्चिमी हिमालय) 69 
वेन्ीलेवल्ली (त्.) 223 
वेरिनव्वुल (ते.) 78 
बेल-ईटी (त्त. और मल.) 269 
वेलरी (त.) 37 
वेलाइ (त.) 344 
वेला-चिम्मीन (म.) 95 
वेलि-मान (त.) 7 
वेलिमुगिल (त.) 442 
वेल्लकिल्ल (मल. ) 248 
बेल्लराई (क.) 223 
वेल्लाकटु मुल्ला (मल.) 88 
वेल्लाकुरुजी (मल.) 42. 
वेल्लाकूर (ते.) ]44 
बैइंता (ते.) ]44 
वचीगाछ (वं.) 54 
वेलतुरा [ते.) 246 
वैल्लाइकरुंगाली (त.) 237 
वैसिप-ठिंग (लुशाई) 248 
वोनोमोल्लिका (उ.) 86 
वोफ्तंगल (कश्मीर) 2354 
वोला (नेपाल) 299 
व्यासा (उ.) 23 
ज्हाइटसीडर (व्यापार) 248 
श 
शंकु (पंजाब और लद्दाख ) 334 
शलभ (सं.) 205 
शवरिका (सं.) 93 
शालपर्णी (सं. ) 34] 
शालुक (वं,) 386 
शिमा सानकेसुला (ते.) 3099 
शिशपा ([सं.) 270 
शिकूल (वम्बई) 275 
शिखामूल (सं.) 250 
शिला पुष्प (सं. ) 284 
शिवप्पुचंदनम (त.) 25 
शिवप्रिय (सं.) 256 
शिशई (पंजाब) 270 
शिश्नू (नेपाल) 355 
(क.) 270 
शी. कुंग (लेपचा) 58 
शीम (वं.) 262 
शीरुल (वम्बई) ४ 89 
शोशम (हि. व॑., गु., पंजाब, व्यापार) 267, 270 
शीसू (वं.) --. 270 


49 


घुकरी (हिं., बं-) 3 90. सिंग्रानि (नेपाल) -«. 220 सेडी (ते.) 





शुक्प (पंजाब) 55 367  सियारोहारों (उ:) कम 383 सेतबुरवा (हि.) 
शर (पंजाब) -. 67 जतित्नपा (उ.) .. 270 सेतवबुदोसा (हि-) 
घुस (तिच्वती ) ३5 8 सिलुपा [ने.) .. 270 सेताकाठा अर (विहार) 
मैनऊुरानी (त-) हर ]]2 सिग्री (त्त-) - - 296 सेनमन्लाग्रडा (अस्तम) 
शेफालिका (सं., नं.) -- 383 छिट्टामन्युकर्रा [ते-) ४०५ ]24  सेन्यएरा (मल.) 
शेरी (उ. प्र.) .. 276 सिद्दूविक्के (क.) ०० [0 सेम (हि.) 
मोटीगरेंदर (बम्बरई ) ०० 267 सचित्तंगा (संथाली) सर 92 सेमल्लिग (त.) 
शोदन्ना (मे) - 2०० 4[4 सितसाल (दं ) -«- 267 सेम्पुलाबों (त्त.) 
उेत गोल्डमोहर ८ 309 निताम्त्रु (उ.) 52 6 सेरी (हि.) 
झ्वेल साल (वं.) --. 267 सितिएसिग (असम) - -. 249 सेवाला (बम्बई) 
मसिनायथा (हिं.) .. 3]7 सोचोपाज्डेंगा (असम) 
स्‌ सिपोचिकांग (लेपचा) -. 249 सोजा 
सिमचिन्त (ते.) दे ]4 सोनेमाऊ (म.) 
सगू-रिक (लेपचा) -«. 402 सिमलेम्बेंद दारू (विहारओऔर ऊड़ीसा) .. ]]4 सोमनी (पंजाब) 
समुद्िप्पे (क.) के 89 सिम्बलिके (क. ) थे 236 सझ्ञोमपोत्री (उ. ) 
मंसारू (उत्तर प्रदेश, पजाव ) ० 300  सियारु (उत्तर प्रदेश ) धन 300 सोया 
संखिपेल्हनाम (लुझाई) -- 220  सिरगुजा (वं-) 2 ]]8 सोयाबीन 
सतचुक (्पचा ) गक ]23 सिरिक्‍सामानों (संयाल) है [5 आदा 
सतपुरा (हि.) न्‍् 3]7  सिच्यिना [ते.) दर 92 दुग्घ 
सतोत्लबनी (गु.) हे ]44 सिरुसेद्पदी (त्त.) नह 00 तल 
सदरई (त्त.) -«- 398 पम़िल्देंकू (ते-) ... 294 उपज 
सदनपा बेंदुर (ते.) - -. 298 सिरुपुल्लडी (त्त.) शक 32 कटाई 
सदाचि (त ) 3 86 सिर्वल्ली किलंगू (त.) 4. 32235 खली 
सन्नगेरामहम्वू (क. ) ५ 452 सिल्लीझोक ५5४ 93 उत्पाद 
मंन्नजाजि (से ) ८ 482  सिल्वरशोक कि 93 उपयोग 
सदापृष्प (स.) - -. 87 सिवनारखेंव (त-) »... 43 नाजझक कीट 
सप्तला (सं. ) 2 8] सि्ेद फूट & ५ 326 रोग 
सफेद भ्ररड (हि-) .. 76 सिसई (हि.) ... 270 जलवायु 
देवदार (व्यापार) .-.. 248 सिसवा (म.) -.. 267 भूमि 
सर्पा (भूडिया) --.. 535 सिनुआ (मल.) --. 267 लेजिथिन 
नर्पा चो मोसी (म.) »-. 39 सिसु ईटी (त.) ... 270 सोलयपुली (त्त.) 
सरट (सं ) जा 38  सिसू (म. और वम्बई) 267, 270 सोह-उम-सिनरांग (खासी पहाड़ियाँ) 
सरेली (राजस्थान) कि 23 सिस्‍्मू (ने.) -. 270 सोह-वॉसन्ज्रोंग (असम) 
सलिया भाँसो (उ.) .. 298 सीखोली (हि., बं.) -«- 383 सोह-फोह (खासी) 
सलुकिंड वा (मुण्डारी) -«. 389 सीताम्बन (मल.) . . 386 सोह-फोह-हेह (खासी) 
सल्ले (क लि ]4 स्ीमेहरइ (क-) गा 79 सोहलिग्र-शट (खासी पहाड़ियां) 
सवकुमरम (त.) न 93 सोमे हुणसे (क.) का ]4 >लैपुडोंग (खासी) 
सजेगिहा (क ५५ ।]4 सीलकद॒म्प [ते.) ««. 225 स्ट्रेमोनियम 
साइक (लेपचा) न ]23 सीलोन एवोनी 230 स्पेनिश जैसमिन 
साचक (भोटिया) हट ]23 सीसम ([सु.) -«. 270 सरुछुट (सं.) 
सादा छुरहुरिया (वं.) -«. 444 सोसू (हि., उ., व्यापार) ,.. 270 स्माल फंनेल 
साधारण फावसग्लव --. 277 खुण्डईविकरई (त.) «. 398 च्वर्णजुई (वं.) 
साले (नेपाल) ५२ 27 चुतोरोनों (उ हक [44  स्वर्णयूथिका (सं.) 
साफ़्ट -«. 40 सुघावक्ष (सं.) -«. 754 सवार आलू (वं-) 
सापारोम (मुण्टारी) हस 383 मुब्दिकेन (उ.) हक 366 स्वीट विलियम 
साभा (पंजाब) का ]]4 दझुसयड़ा (से.) ग 74  स्टिंक चीड 
सामान्य ऋशरोट के ]59 सुरयुजा (हि.) ५ )]8 
सामान्य गुरजन पेट 2:25 284 सुरता (मध्य प्रदेश) हि 282. हृ 
सामान्य छूदो लोकपप्ठ हिट ]3 उुरातू (हि) ..... 228 
सारियन (रि.) -« 38] नसुसनियालू (विहार ओर बंगाल ) --. 225 हंग्रिके (का. 
खसालपन (£ ) -- 3]] सूकर (नेपाल) ि ]58 हृदिवड्ी (क.) 
सालपरभी (स.) - - 37. सूचोमल्तिका (सं.) दि ]86 हट्टीपला (नेपाल) 
साल पानी (चं.) -«. 3)। सूजिसल्लिगे (क.) ५ 86 हृड्डि (क.) 
सखाफयन (हि »- 3]] नूयनी (विहार ओर बंगाल) »«« 225 हस्त (क.) 
सावादमरा सोसुफोयिने (क.) गत ][4 नूबंक्मल (स.) »«. 389 हथिपेला (व्यापार) 
मसाहिम्दों भांसो (उ-) -. 298 नसू्वेबर्ते (सं.) हे 44 हस्वमच्चिगे (क.) 
ग्रोपोदि (उ.) -. 3॥] सह (कम्मीर) .. 23 हन्दाला (क.) 
सादे (से.) शा 99. सेंदाली करा (टू) .. 0 हरसनी (हि.) 
मिसनासुक (भूटान) »-. ट44  संदिल (त.) --. 48 हूरपा (बटिया) 
सिदन्योरउु गे (सेपया) ध् 27 भगुस काटो (स.) -«. 246 हर्मसियार (ि-) 
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हरा एवोनी पर्सिमन 
हरिण (सं. ) 

हगेजा [बं.) 

हबं वेनेंट 

हलवा तेंदू (हि.) 
हल्दी (म.) 

हसवा (नेपाल) 
हयुरुगन्नी (क.) 
हसुरुमल्लिगे (क.) 
हाँखा-ओझरमोना (असम) 
हाड़ पाद (बिहार) 
हातिपीला (असम) 
हानिके (नीलगिरि) 
हारे लहरा (नेपाल) 
हाड॑ रस 

हासंग्रेम 

हालाबलगी (क.) 
हालोंग (असम) 
हालौंग गुरजन पेड़ 
हाल्ज (कश्मीर) 


233 
7 


294 
57 
23] 


345 
266 
90 
294 
]42 
28 
4]4 
490 
440 
260 

25 
285 
285 


हावुराणी (क.) 

हावुश (वं.) 

हिंगुवा (नेपाल) 

हिंगे (क.) 

हितकुरा (असम) 
हिमपुष्प (ड.) 
हिमानलयन पेंसिल सिडार 
हिर दखान (यु. ) 


हिरन (हि. 
हिरेक-केंदु (पंजाब) 

हीरा दाखन (म. तथा गु.) 
हीरादुखी (हिं.) 

हुकक्‍्ठ-पट (असम) 
हुच्चुनेलावेरू (क.) 
हुल्वेड्डू (क.) 

हुरड़ो (क.) 

हुरमाचा (वम्वई) 

हुरिया (नागा) 

हुलुल (हि-) 


हुलेकरा (क.) 


39 
66 


235 
304 


767 
243 


239 
295 
295 


]42 
8 
260 
454 
23 
44 


हलन-हिक (श्रीलंका) 

हँेजिना-पोका (असम) 

हैंग्येणसु (क.) 

हेडगाल (क.) 

हंडेहागालू (मैसूर) 

हेनू, भक्किव्‌ हुल्लू (क.) 
हैन्हू (क.) 

है मपुष्पिका (सं.) 

होगेंसोप्पु (क.) 

होनिया (क.) 

होने चिगड़ी (वं.) 

होने (क.) 
होमोला-पोटो (उ.) 
होलेतूपरी (क.) 

होशा (म.) 

होवेरा (हि.) 

हौल्वेर (पंजाब और कश्मीर) 
हारसिथ बीन 

हछोसुम ब्रृंग (लेपचा) 


23, 


24 


39] 


